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समपंणम्‌ 
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. गुरुमा समस्तेषु शास्त्रेष्वङ्गुलि-धारकम्‌ । 
नमासि पितरं भक्त्या श्रोनिबासं तपो-विदस ॥ 


पितृ-रूपस्य शस्सोहि पादयोरप्येते प्रियः। 
ग्रन्थ: पोत्रोऽयमस्स्वस्य . प्रीतये स्वगिणो भुशस्‌ ॥ 


+ 
1) 


~ 


वक्तव्य 


निदेशांलय की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं में से एक मानकर पाठ्यपुस्तक 
निर्माण योजना है जिसके अंतर्गत निदेशालय छात्रों एवं अध्यापकों के लिए उच्च 
कोटि को सामग्री प्रकाशित करके हिदी माध्यम से अध्ययन-अध्यापन की आवश्यक - 
ताओं की पूर्ति कर रहा है। अब तक प्रकाशित पुस्तकों में से अधिकांश सामाजिक 
विज्ञानों से संबंधित हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के. विभिन्‍न विभागों द्वारा पाठ्यक्रमों 
में संस्तुत हैं। निदेशालय का यह भी प्रयत्न रहा है कि जिन विषयों पर आम 
प्रकाशक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं होते और जिनकी आवश्यकता 
महसूम को जाती है उन विषयों पर भी मानक पुस्तके. तयार कराए और उन्हें 
प्रकाशित करे । ४ 
प्रस्तुत पुस्तक निदेशालय द्वारा प्रकाशित संस्कृत विषय की पहलो पुस्तक 
है जिसको श्री शिवनारायण जी शास्त्री ने: विगत दो दशक के अथक प्रयत्न से तैयार 
करके निदेशालय को प्रकाशनाथे सौंपा था। इस पुस्तक में वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी के 
भ्वादिगण के मूल-पाठ को नूतन पद्धति से व्यवस्थित तो किया ही गया है, उसका हिंदी र 
में अनुवाद भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सबसे अधिक महत्वपूर्णं बात यह है 
कि इस गण की प्रक्रिया. से तथा धातुपाठ के इस अंश से संबद्ध सभी शास्त्रीय पक्षों पर 
ऊहापोहपूर्ण नूतन व्याख्या सप्रमाण प्रस्तुत करके हिंदी भाषा के शास्त्रीय साहित्य की 
श्रीवृद्धि की है । निदेशालय इससेः पूवं विभिन्न विषयों पर अनेक मौलिक पुस्तकें तैयार 
कराकर प्रकाशित कर चुका है, जिनका पाठक-जगत में स्वागत हुआ है । हमें आशा है 
कि हमारी अन्य पुस्तकों की तरह यह पुस्तक भी लोकप्रिय होगी और संस्कृत साहित्य 
कौ व्याकरण संबंधी विधा की पिछले कई. वर्षो से चली आ रही कमी की पूर्ति करेगी । 
मैं प्रोफेसर अरविन्द कुमार का आमारो हूँ जिन्होंने पांडुलिपि को आद्योपांत 
पढ़कर कुछ उपयोगी सुझाव दिए जिससे पुस्तक की सामग्री में सुधार आया । संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बी० एम० चतुर्वेदी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं 
जिन्होंने इस पुस्तक की पांडूलिपि का निरीक्षण कर इसके प्रकाशन की स्वीकृति दीं 
और निदेशालय के पुस्तक-निर्माण कार्यक्रम में सहयोग दिया । 
3 | जगदीश चन्द्र सूना 
टु निर्देशक 
हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय 
दिल्ली विश्वविद्यालय 


५ 


' सङ्गलस्‌ 


, दाक्षों देवो घरां वन्दे धराया अपि वोत्तसाम्‌ । 


यद्गभेजातरत्नस्य प्रभाभिर्भासितं जंगत्‌ ॥ 


सर्वो लोकोऽघमर्णोऽस्ति दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। 
विवाचो यत्करति लब्ध्वा वाक्ष्वेधन्ते सविष्णवः ॥ 


फणिभाषितभाष्याब्धेभेट्टोजिः .- सारविन्संनः। ` . (1, 
सोमुदीति विदां लब्ध्वा यद्ग्रन्थचन्द्रकौमुदीम्‌ ॥ 


“कौमुदी यदि कण्ठस्था, वृथा भाष्ये परिश्षमः । 


कौमुदी यद्यकष्ठस्था, वृथा भाष्ये. परिश्चमः 1. 


अन्वर्थयंस्तुतिर्यस्य मुखशोभा विदामिह। 
भट्टोजिदीक्षितः सोऽयं नमोवाकेमंयाऽच्यते ॥ 


वाक्षु मे वैभवं . स्वत्पमर्थेष्वल्पतरं ततः। 
गुरुपादाव्जकिञ्जल्कलीढमात्रस्यः. मे फलन ॥ 
वार्देव्या यत्‌ कनिष्ठाया स्पर्शेनोदधारितं मखम । 
बक्ति किचिद्‌ विभिन्नेषु शास्त्रेषु ` बुधतोषकृत ॥ 
शुक्लवर्णा स्तुतिगङ्का, कालिन्दी खण्डनं परम्‌ । 
स्वो भावो मानसोह्लासा गढरूपा सरस्वती ॥ 
इति प्रयागो नित्यं मे स्तानायाहर्निशं स्थितः । 


अहो धन्योऽस्मि संगत्या संगमे विदुषामहम्‌ ॥ 


गुरुमाद्यं समस्तेषु शास्त्रेष्वङगलिधारकस । 
नमामि पितरं भक्त्या श्रीनिवास विदां वरम ॥ 


` सत्यभूषणयोगीति गुरं वन्देऽमलं . बधस। र 
निरुक्ते देशिनीं यस्य लब्ध्वाऽध्वानं श्रतावगाम ॥ 


चसन्तरामवित्पुत्रो . मणिशङ्कुरशङ्करः 
उपाध्यायो ममाभूत्‌ स  बड़ोदावासदेशिकः ॥ 
यत्कृपापोतमार्ह्य . . शास्त्राब्धिदंस्तरो मया \ 


अञ्जसा तीणे एषोऽस्ति प्रमाणं भवतोषिणो ॥ : 


` भवानोभवपादाब्जहन्दद्वन्दे ˆ | सर्मापता । 


सिद्धान्तकोमुदीभ्वादिव्याख्या स्ताद भव-तोबिणो ॥ 


CES न्ड be ३ 


चमका 


भ्रावकथन 


रपद्‌ गन्धर्वोरप्या च योषणा, नदस्य नादे परि पातु मे मनः । 
__ इष्ठस्य सध्ये अदितिनि घातु नो, आता नो ज्येष्ठ: प्रथमो वि वोचति॥ 
भव-तोषिणी का इतिहास: 'मव-तोविणी' के लेखन-प्रकाशन का इतिहास 
कुछ अधिक ही लम्वा है : 1959 ई० के अक्टूबर से लेकर 1989 ई० के जुलाई तक । 
इस विस्तार पर कुछ कहने की इच्छा कां संवरण नहीं कर पाना स्वाभाविक हैँ । 
1959 ई० के जुलाई मास में हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली, में एम्‌० ए० 
(संस्कृत) में अध्ययनार्थं आने पर उत्तराध के अपने व्याकरणाब्येता अग्रज वन्धुओं को. 
कठिनाई में देख कर सिद्धान्त-कौमुदी के उत्तरार्ध की छात्रोपयोगी टीका हिन्दी में 
लिखने का बिचार उदित हुआ। अक्तूवर मास के अवकाश के बाद हंसराज महा- 
विद्यालय के छात्रावास में इसे प्रारम्भ किया । सावारण-सी रूपरेखा थी- कौमुदी 
का सम्यक्‌ अनुच्छेदों में विभाजित मुल पाठ, उसका अनुवाद, अनुवृत्ति दिखा कर 
वृत्तिनिर्माण, कठिन पंक्तियों की, सरल व्याख्या तथा रूपसिद्धि। एम्‌० ए० के 


अध्ययनकाल में यह व्याख्याक्रम चलता रहा । 


1960 के पूर्वां में अग्रजकल्प सतीर्य, मित्र अब डॉ० बलदेवराज शर्मा, रीडर, 


- संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, के घर, 7-9 मोतीन्नगर, में निवासकाल प्रातः- 


स्मरणीय माताजी श्रीमती दौलती देवी, पिताजी पं० श्रीठाकरदास, प्रिय वलदेवराज 


1. ऋग्वेद 10.11.2 : अध्या जल के समान प्रवाहशील, व्यापक और शान्ति-दायक, - 


योषणा प्रीति-कारक, अच्छी लगने वाली, गन्धर्वीः अ्थे-प्रकाशरूपी किरणों को वारण 
करने व्राली वाणी रपत्‌ बोले (हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें) । नदस्य स्तोता | 
(वाणी के प्रयोक्ता) के नादे शब्द-प्रयोग पर से मेरे सनः मन की (मन में स्थित 
भाव की अभिव्यक्ति) परि समीचोन रूप से करके पातु रक्षा करे। अदितिः 
खण्डित न होने वाली, नित्य (यह वाणी) नः हम प्रयोक्ताओ को इष्ठस्य अभोष्ट 
(अर्थ के प्रकाशन) के सध्ये मध्य में नि सली-भाँती घातु स्थापित करे । प्रथमः 

` "आदिम, ज्येष्ठः ज्ञान से वृद्ध, भ्राता अर्थ-प्रकाश के द्वारा भरण करने. वाला उत्तम 
वृद्ध नः हम वाक्‌ के प्रयोकताओं के लिए वि विशेष, प्रामाणिक, रूप से बोचत 

' बोलता है, वाक्‌ का प्रयोग करता है। हम यह वाक्‌ उसी उत्तम वुद्ध से 
सीखते हैँ । . र” न fo 


कफ 


शु वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 


और भाई शिवलाल तथा बहिनों श्रीमती शान्तिदेवी, कुमारी कान्ता और पुष्पा के 


सहज सौहार्द और स्नेह के वातावरण की शीतल छाँह के कारण एक आजीवन अवि- 


स्मरणीय साघनाकाल रहा । मैं इसके लिये प्रिय मित्र डॉ० बलदेवराज शर्मा का हृदय - 


से आमारी हूं । टीकालेखन का काय इस दौरान सुचारु रूप से चलता रहा। 
1961 के 11 अगस्त को गुरुवर पं० साधुराम जी की प्रेरणा से आये कन्या- 
महाविद्यालय, कारेली; बाग, बडोदा (गुजरात), में संस्कृत प्राध्यापक.के रूप में मेरी 
` प्रथम नियुक्ति हुई। वहाँ आदरणीय : डॉ० अरुणोदय:न० जाची, रीडर, संस्कृत 
विभाग, म: स०: विश्वविद्यालय, के घर पर सिद्धान्ति-कौमुदी_की .बंदिकी प्रक्रिया के 
रात्रिकालीन अध्ययनक्रम में पं० मणिशङ्कुर व० उपाध्याय की भिष्यता प्राप्त हुई । 
मेरी विशेष प्रार्थना पर उन्होने अपने घर पर प्रातःकाल काशिका पढ़ाना स्वीकार 
करके हम दोनों को परम उपकृत किया: 1? वस यहीं. से मेरी सिद्धान्त-कौमुदी की 
टीका में मी गम्भीरता आनी प्रारम्भ हुई । पूरे शेक्षणिक सत्र भर कादिका का 
“अध्ययन शिवसुत्रों से आगे नहीं बढ़ पाया । परन्तु मेरी टीका निरन्तर प्रशस्त और 
शास्त्र की गहराइयों में पठती चली गई । ' 
1962 में 1 अगस्त को गुरुवर डाँ० नरेन्द्रनाथ चौधुरी, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, के आशीर्वाद से मैं किरोड़ी मल महाविद्यालय, 
- दिल्ली, में पं० साधुरामजी की सेवानिवृत्ति से रिक्त स्थान पर सहायक संस्कृत 
) प्राध्यापक के पद पर आ गया । जीविका में शोंधोपाधि (शा. D.) के महत्त्व से 
अभिज्ञ गुरुवर डॉ० चौषुरी ने मुझे वेद विषय में अपने निर्देशन में पंजीकृत भी, कर 
लिया 1 पर मैं अपने प्रारब्ध टीका-लेखन को पुरा करने का मोहसंवरण नहीं कर 
/ सका ! विश्वविद्यालय की विशाल ग्रन्थ राशि के उपयोग ने मुझे टीका को पुनः नवीन 
रूप में लिखने को प्रवृत्त किया । अन्य व्यस्तताओं में रुचि के अभाव से तथा प्रिय धर्म - 


पत्नी तारादेवी कोकिला (जन्म 1 अगस्त 1942, केलासवास 17 नवम्बर ] 984) के. 


` अनवरत सहयोग से म्वोदिंगण की यह टीका 4 दिसम्बर 1964 ई० को सम्पूर्ण हुई । 
लेखन के अनन्तर एक बार संशो घन प्रारम्भ किया, तो वह 20 अप्रैल 1965 

को समाप्त हो गया । और यह ग्रन्थ प्रकाशनार्थं तैयार हो गया.। गुरु गम्भीर शास्त्र, 
अपनी अल्प वयस्‌ तथा तदनुरूप अल्प ज्ञान को देखते हुए “न जाने यह कार्य उपयोगी 
भी होगा कि नहीं ? ", इस प्रकार अपने ऊपर अविश्वास के. कारण प्रकाशन के अनंतर 


, विद्वानों की प्रतिक्रिया प्राप्त होने तक ग्रन्थ के शेष भाग पर कलम उठाने का मन नहीं 


1. 1967 के ग्रीप्म में माननीय उपाध्यायजी .से वेयाकरणभूषणसार के तिङर्थ निर्णय 
की आद्य दो कारिकाओं तथा योगसूत्र के व्यासभाष्य और मोजवत्ति: के कृछ अंश 
` पर उपदेश पाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ । ' 
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बन पाथा। दुसरा कारण यह भी रहा कि यदि प्रकाशित नहीं होता है, तो कीटभक्षणार्थ 


“लिखने का भी क्या लाम? प्रयत्न करने पर भी कोई-भी स्वनामघन्यः प्रकाशक नवीन 
लेखक के इतने विशाल ग्रन्थ पर घन-व्ययः के लिये सन्नद्ध नहीं हुआ । केन्द्रीय शिक्षा- 
मन्त्रालय ने इस पर व्यय के 60% की सहायता देना भी स्वीकृत. किया । पर शेष 
राशि की व्यवस्था के अभाव में प्रन्थ प्रकाशनं की अपेक्षा में ही रहा । 

20 मार्च 1972 को वाराणसी में डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष, प्राचीन 
व्याकरण विभाग; श्री सं० संस्कृतविष्वविद्यालय, से ग्रन्थ के बारे में चर्चा चलने पर 
उन्होंने इसका अवलोकन स्वीकार किया । उन्होने भूरि परिश्रम से सम्पूर्ण टीका का 
आद्यन्त अवलोकन करके अपने विचार भी ग्रन्थ के हाशिये पर लाल स्याही से स्थान- 
स्थान पर अंकित किये | त्रिपाठी जी के इन विचारों को मैंने यथास्थान यथावत्‌ रखा 
है । मेरी प्रार्थना पर उन्होंने ही इसका नाम भव-तोषिणी रख । मैं त्रिपाठी जी की इन 
दोनों कृपाओं का अत्यन्त आभारी हुँ: | EE? 

शिष्यः श्रीरघुनाथस्य वाक्यपदीय-टी करतुः । 
सगुररमेऽप्रजो भूयः कादयां विद्वत्सु वन्दितः ॥ 
रामभ्रसादो विद्ठयंस्‌ त्रिपाठी व्याकृतौ परः। 
नमस्यो मयका यन्मां ग्रन्थं वृष्ट्योदसोषहत्‌ ॥ 
` 2 अंगस्त 1974 को उनसे ग्रन्थ प्राप्त करने के बाद एक बार नवीन उत्साह 
और आत्मविश्‍वास से पुनः संशोधन प्रारम्भ किया । स्थान-स्थान पर नुतन सामग्री 
का समावेश भी किया । 1 अगस्त 1975 को ग्रन्थ एक बार फिर परिष्कृत रूप में 
प्रकाशनार्थ तैयार हो गया । 1969 से 1974 की अवधि में निरुक्त-मीमांसादि 7 ग्रंथों 
के प्रकाशन तथा विद्वानों द्वारा उनको यथोचित रूप में सहेजे जाने पर भी मवतोषिणी 
का अरुणोदय अभी आशा-प्रतीक्षा के मेवर में था । 

31 अगस्त 1977 को भव-तोषिणी एक और संकट में फेस. गई--एक प्रकाशक 
के यहाँ गई तो थी प्रकाश की सुनहली किरण पाने, किन्तु वहाँ उसे. मिल गया एक 
लम्बे अन्तराल का स्याद्वादीय कारावास--प्रकाशक न प्रकासित करे, और न ग्रन्थ 
को लौटाए ही । प्रति मात्र एक । 

भगवती भवगेहिनी की अहेतुकी कृपा से सितम्बर 1986 में उसकी इस कारा- / 
गार से न केवल मुक्ति हुई, अपितु संस्कृत के एक उदयमान प्रकाशक इसके लिये इधर 
सन्नद्ध भी हुए और दुसरी तरफ परम मित्र डॉ० सत्यदेव चौधरी की चर्चाओं के 
फलस्वरूप: हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) के तत्कालीन 
संयुक्त निदेशक तथा अब हिन्दी विभाग में रीडर डॉ कृष्णदत्त शर्मा की रुचि इस 
ग्रन्थ में हुई । उनको प्रेरणा से हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय के निदेशक 
डाँ० जगदीशचंद्र सूना ने इसे 31.8.1987 - को विचारार्थ स्वीकृत किया । 31.5.88 
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को अपेक्षित कार्यवाही यथाविधि पुरी होने पर ग्रन्थ आर० मार० प्रिटस के संचालक 7] 
` श्री रमेश कुमार चौधरी को मुद्रणार्थं दे दिया गया । जुलाई 1988 के मध्य मुद्रण कार्य 
प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार सितम्बर 1959 से प्रारब्ध यह यात्रांञ्च जब लक्ष्य के निकट है । 
आभार--इस गुरु गम्भीर कार्य को पार उतार कर ऋषि ऋण को चुकाने में | 
मैं अपने समस्त गुरुजनों का तो कृतज्ञ हूँ. ही, समय-समय .पर उपस्थित शास्त्रीय i 
कठिनाईयों को दूर करने में सहायता के निमित पुज्य, गुइकल्प, महामहोपाध्याय ' - 
पं० परमेइवरानन्द जी (अब स्वगत), का अत्यन्त ही आभारी हूँ । समय-समय पर + 
ग्रन्थ के कुछ अंशो की प्रतिलिपि करने के .कष्टसाध्य कार्य के लिये मैं (1) काशी में 
अध्ययन काल के साथी अपने प्रिय मित्र .पं० रामप्रसाद कौशिक, अब बरिष्ठ संस्कृत 
अध्यापक, केन्द्रीय विद्यालय, ऋ० 1, झाँसी छावनी, का, (2) प्रिय शिष्य श्री अशोक 
कुमार, अव वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, दी ओरियंटल इंब्योरेस कं० लि०, दिल्ली, का, 
(5:4) संस्कृत विद्यापीठ, (1965-66 ई में शक्तिनगर, दिल्ली में स्थित) के वेद और 
व्याकरण के मेघावी छात्रों श्री उपेन्द्र और सुरेन्द्र का अत्यन्त आभारी हूं । 
ग्रंथ को प्रकाशनार्थं स्वीकृत करने के निमित्त निदेशालय के निदेशक डॉ० जगदीश .. .. क 
चंद्र मुना तथा डाँ० कृष्णदत्त शर्मा का और समय-समय पर परामर्श के लिये सद्य उपलब्ध र 
प्रो डॉ० सत्यदेव चौधरी तथा प्रो० डॉ० भोलानाथ तिवारी का हृदय से अभारी हूं । -| 
= ग्रन्थ को यथासम्भव शुद्ध रूप में मुद्रित करने के लिये मैं इसके मुद्रक आर० २. | 


1 आर्‌० प्रिंट्स, ब्रह्मपुरी, दिल्ली, के संचालक श्री रमेश कमार चौवरी, रत्नेश कमार : { 
| “चौधरी ओर इनके पिता पण्डित श्री लक्मीकान्त चौधरी का बहुत कृतज्ञ हा गै 
सबसे अधिक कृतज्ञ तो हूँ इस ग्रन्थ के लेखत, प्रकाशन में सर्वेतोधिक हेतु, ; 


अहेतुक कृपा की निघान, भगवती त्रिणा परमेइवरी का-- 

यत्कुपा-लेश-मान्रेण मादशोडपि गिरां रसम । 
आस्वाद्यास्वादयत्यन्यान्‌ विबुघाचायं-सम्मतम्‌ ॥ द 
यत्कृपा-लेश-मात्रेण  वृत्तिमे ब्राह्मणी शुभा । 2 
शास्त्राध्ययन-लेखाद्ये . . हित्वा प्रेयो-गति परान ।। ० - 
. वन्दे तां परमाराध्यां 'सर्वदा हृदि संस्थिताम्‌ । । | 
शुभाशुभ-क्रिया-हेतुं पराम्बा भवतोषिणीम्‌। ।) . - :| 

जलौघे पतितं पत्रं. न प्रोथति गतागते । 

न स्वतन्त्रः क्रियास्वस्मीत्यल्पता सर्वेतो-मुखी ॥ 

अपूणस्यास्त्यपूर्णा मे टीका, पुर्णा यदीच्छति । 

पुर्णा स्यादन्यथा लेखा इयत्या तुष्यतां बुधा: ॥ 
ई-4/25, माडल टाउन, दिल्ली-110009 - - शिवनारायण शास्त्री 
, दुरभाष : 712-7661 - ; 


॥ 


पूव-पीठिका 


, चत्वारि शङ्क अयो अस्य पादा हे शोष सप्त हस्तासो अस्य । 
` त्रिधा बढो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या' आ. विवेश ॥7 ० 4.58.3 भ्र 
1. वेयाकरणतिद्धान्तकौमुदी के उत्तराध का प्रतिपाद्य : इस प्रकरण में आचार्य 
भट्टोजिदीक्षित का प्रतिपाद्य अष्टाच्यायी में घातु से विहित प्रत्ययों की प्रक्रिया देना 
है । अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में धातु से तिङ्‌ और कृत्‌ प्रत्ययों क्य. विधान किया 


: गया है । तिङ्‌ प्रत्यय मुख्यतः 3.1.1-90, 3,3,131-176 और 3.4.69-117 में दिये हँ 


1. पस्पशा भाष्य : महान्‌ (पूजनीय), देव (अमर, अनश्वर, अद्भुत) शब्द मरणःधर्मा 
` मनुष्यों में आविष्ट (व्याप्त होकर स्थित) है । यह शब्द-देव अर्थो की वर्षा करने 
के कारण वृषभ-सदुश ` है। नाम (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिंया-विशेषण), _ 
आख्यात (क्रिया-शब्द), उपसग तथा निपात, ये चार इस शब्द-वृषभ के चार 
सींग (सव से ऊपर आभासमान, 'प्रयोग में लाए जाने वाले तत्त्व) हैं। भूत, 
भविष्य और वत्त॑मान, ये तीन इस के तीन पाँव (आघार) हें । नित्य (स्फोट) 
और काये (अनित्य, वेकृत, व्यावहारिक ध्वनि) दो प्रकार के शब्द इस शब्द-वृषम 
(वाक) के दो सिर (अमूतं और मूतं, रूप) हैँ । (नाम शब्दों की परस्पर तथा क्रिया | 
के साथ सम्बन्ध को व्यक्त करने वाली) सातं विमक्तियाँ इस शब्द-वृषम के सात 
हाथ हैं । यह शब्द-वृषम उरस्‌ (हृदय), कण्ठ तथा सिर (पूर्घा, तथा इनसे 
“ उपलक्षित उच्चारण स्थानों) में (बाह्य और आस्यन्तर प्रयत्नों से करण के . 
दवारा) तीन प्रकार (स्थान, प्रयत्न और करण) से बघा हुआ है ।| इस प्रकार 
का यह शब्द-बृषम देव निरन्तर बोलता (अर्थप्रकाशन करता) रहता है । 
[तीन प्रकार से बंधने की एक अन्य व्याख्या भी सम्भव है : उरस्‌ (हृदय) 
में पश्यन्ती, कण्ठ (कण्ठादि उच्चारण स्थानों) में वेखरी एवं मूर्ा (बुद्धि) में 
मध्यमा वाक्‌ के रूप में बद्ध शब्द । तद्‌ यथा-- - | 
स्थानेषु विधुते वायो कृत-वर्ण-परिग्रहा । 
वेखरी वाक्‌ प्रयोक्तुणां प्राण-वृत्ति-निबन्षना ॥ 
केवलं बुखचुपादाना . ऋम-रूपातिपातिनो । 
` प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतंते॥ 
अविभागा तु :पश्यस्ती सर्वतः संहृत-क्रमा । 
स्वरूप-ज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनो ॥ वा०प० 1.143 पर पाठभेदः 
` युलाधारान्न भ्रबममुदितो यस्तु तारः पराख्यः। 
पश्चात्‌ परयत्ट्वथ हृदयगो, बुदधियुङसध्यमाशयः ॥ अलंकारकोस्तुभ 


\ 


' पश्चात्‌ इना (81) होते हँ । 


) 
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तथा शेष भाग में कृत्‌ प्रत्यय ।. भाषा में प्रयुक्त” सुबन्त (नाम), तिङस्त (आख्यात) 
पदों में सुबन्त मुलतः घातुओं से कृतु प्रत्ययों से बनते हैं और तिङन्त पद तिङ्‌ प्रस्ययों 
से | इन द्विविध पदों का समुदाय वाक्य ही भाषा का मुख्य रूप प्रस्तुत 'करता है । 
वाक्य में मुख्यता तिङन्त (आख्यात) की 'हौती है।म इस लिए घातु से विहित प्रत्ययों . 
में मुख्यता तिडों की है । धातु-पाठों “की व्याख्याओं में घातु: के. तिङन्त रूप इसीलिए 
पहले दिए जाते हैं, फिर कूदन्त रूप। दीक्षितजी ने उत्तरा में पहले तिङ्‌ प्रत्ययों की 
प्रक्रिया दस गणों तथा प्यन्तादि लकारार्थ प्रक्रियान्त प्रकरणों में दी है, फिर कृदन्त 
प्रत्ययों की प्रक्रिया -पूर्वकृदन्त, उंणादि तथा उत्तर कृदन्त नामक प्रकरणों में दी है। - 

2, “धातु! क्या है: पाणिनि ने 'घातु' संज्ञा दो प्रकार के शब्दों की की है: 
(क) भूवादि शब्द तथा ` (ख) 'सन्‌” आदि 12 प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द 13 ये सन्‌ 
आदि प्रत्यय (अ) भूवादि शब्दों से तथा (आ) सामान्य और विशेष के रूप में कथित 

' सुवन्त शब्दों से मुख्यतया 3.1.5-30 सूत्रों में स्वार्थे या अर्थ विशेष में विहित हैं । 

3. “भूचादि' घातु पाठ है : 'भूवादयः' से “भू! आदि दाब्दों का गण अभिप्रेत 
है । इसी “भूवादि! गण को सामान्यत: 'घातु-पाठ' 'कहा जाता है। क्योंकि इस में पठित 
“भू? आदि शब्दों की 'घातु' संज्ञा पाणिनि ने बताई है । > 

१. ` 4, घातुओं के दस गण : इन उभयविध धातु शब्दों से कत्रेथेक सावंधातुक 
प्रत्यय परे रहते शप्‌ प्रत्यय (3.1.68 से) विहित है । इस प्रत्यय के (क) दो विकार औरं 
(ल) छह अपवाद प्रत्यय पाणिनिप्रोक्त क्रम से ये हैं : (क) 1 १/अद्‌ आदि धातुओं 
से शप्‌ का लुक्‌ (2.4.72), 2 १/हु (जिसका दितबन्त रूप 'जुहोति' होता है) आदि 
से शप्‌ का इलु, ये दो विकार शप्‌ के होते हैं; (ख) 1 १/दिव्‌ आदि के पश्चात्‌ शप्‌ का 

» अपवाद श्यन्‌ (3.1.69), 2 १/सु आदि से इनु (73), 3 ४/तुद्‌ आदि से श (77), 
4 १/रुघ॒ आदि से इनम्‌ (78), 5 १/तन्‌ आदि से उ (79) तथा 6 १/क्री आदि के 

इस प्रकार धातु-संज्ञा प्राप्त भूवादि शब्दों के उपर्युक्त 8 अवान्तर भेद तथा 
एक पारिशेष्य नियम सें शपू वाला गण, कूल 9 गण पाणिनि ने बताए हैं। ये शप्‌ और 
उसके छह अपवाद प्रत्यय घातु के स्वरूप में कुछ विकार कर देते हँ, अतः 'विकरण' 
कहलाते हैं । ८ र दु 


1. वातिक 2.1.1.10, 11 : आखुयातं साव्यय-कारक-विशेंषंणं वायम्‌ । एक-तिङ्‌। 
2. सन्‌” -क्यच्‌” काम्य च्‌°-क्यङ्‌^-क्यषोऽऽयाचा रक्विब्‌९ जिज्‌-/यङो तथा। र 

9-:0यगायेयङ्ए  णिड!2 वेति. द्वादशामो सनादयः ॥ 
3. अष्टा० 1.3.1 : भूवादयो घातवः । 3.1.32 : सनाद्यन्ता घातवः 1 


(> 


७ 
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'भूदादयो घातव: के अन्तर्गत इन 9 गणों के अतिरिक्त एक घातु-गण और 


`` है, जिसमें घातु के अपने अर्थ (स्वार्थ) में ही नित्य या विकल्प से णिच्‌ प्रत्यय (3.1.25 


से) किया है। इस प्रत्यय से निष्पन्न शब्द सनाद्यन्ता घातबः (3.1.32) से धातु संज्ञा 
प्राप्त करते हैं। इन णिजन्त या णिञ्चहिंत घातुओं से साधारण प्रत्यय शपू होता है। 
अतः यह गण यों तो प्रथम गण के अन्तर्गत: होने के योग्य है, किन्तु प्रथम: गण में शुद्ध 
घातुता और इसमें प्रत्ययान्त होने से प्राप्त घातुता का एक-बहुत विशिष्ट अन्तर है, 
जिसके कारण इसे पृथक्‌ गण मानना आवश्यक हो जाता है । स्वार्थे विहित प्रत्ययों से 
निष्पन्न घातुओं में सर्वाधिक विस्तार इसी गण की धातुओं का है । विस्तार की दृष्टि, 
से यह गण भ्वादि के बाद आता है । 

इस तरह सूत्रकार के अनुसार दस गण धातुओं के होते हैं । इनमें से प्रथम 
गण को इसके प्रथम दव्द'के कारण भूवादि गण नाम दिया गया है और. भूवादयो 
घातवः सूत्र के अन्तर्गत पठित आठ अवान्तर गण अपनी-अपनी प्रथम घातु के आघार 
पर अदादि आदि संज्ञाओं से अभिहित किये गये हैं। दशम गणं भी प्रबंध बातु के ही 
आधार पर चुरादि गण नाम से अभिहित हुआ है। 


` 5. घातु-पाठ की संज्ञाएँ : भूवादयो घातवः (1.3.1) के अन्तर्गत भूवादि गण- 
पाठ के इस अंश को पाणिनीय सम्प्रदाय में सामान्यतया गण-पाठ और विशेषतया 
घातु-पाठ संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है । गण-पाठ के घातु-पाठ से रहित अंश 
को प्रातिपदिक-पाठ भी “कहा जाता है । इन पाठों में प्रत्ययों की, अथवा शब्दों को 
प्रकृतियों का सङ्ग्रह किया होने से इन्हें प्रकृति-पाठ भी कहा जाता है। सूत्रपाठ से 
पृथक्‌ उसका उपयोगी अंश होने से ये सब दिल तो कहे जाते ही रहे हैं ।! 


6. घातुपाठ पाणिनि-प्रोक्त हैः पाणिनीय व्याकरण के खिलपाठों में अन्यतम 
के रूप में उपलब्ध घातु-पाठ का न केवल गण-क्रम ही सूत्र-पाठ के उपर्युक्त क्रम के 
अनुकूल है, अपितु सूत्रोक्त अन्तग्रंणों की घातुओं का क्रम, कई जगह प्रोक्त अर्थकथन; 
अनुवन्धविधान आदि मी उसके पूरी तरह अनुकूल हैं। ऐंसी स्थिति में आचाय 


1. महाभाष्य 1-1.1. : वृधिरस्मायविशेषेणोपदिष्ठः प्रकृतिषांठे। काशिका 1.3.2 ; 


> 


उपदेशः शास्त्र वाषयानि (1) सूत्र-पाठः, (४) खिल-पाठइच । न्यास : खिल-पाठो 
घातु-पांठः । चकारात्‌ प्रातिपदिक-पाठइच । पदमञ्जरी : खिल-पाठो (1) घातु- 
पाठः, (1) प्रातिपदिक-पाठो (111) वाक्य-पाठइच। न्यास 1.3.22: न तस्यं 
पाणिनेरिव 'अस भुबि' इति गग-पाठः। न्यास 4.1.106, 7.4.3 तथा 75 भी 
. देखें । महाभाष्य 1.3.1 : अस्ति च पाठो बाह्यइच सूत्रात्‌। प्रक्रिया-कोमुदी : 
प्रकृतिः सा जयत्याद्या यया घात्वादिःरूपया। ` 


zi बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 


जिनेन्द्रबुद्धि का गण-कार को पाणिनि से इतर बताना उचित नहीं अतीत होता पट 
दूसरी बात है कि सूत्रपाठ के समान घातु-पाठ, या समूचा गण-पाठ, हि पूर्वांचायों 
द्वारा प्रयुवत रूप-विधान का सुतराम्‌ ऋणी हैं: धातुओं का क्रम, अनुबन्ध का प्रयाग - 
आदि पाणिनि की नवीन कल्पना नहीं, अपितु पूर्वाचार्यो से गृहीत हैं 1” उदाहरणाथ 
गुपु-धृप-विच्छि-पणि-पतिस्य आयः (3.1.28) सुत्र में घृत घातुओं का क्रम, अवुवन्य,, 
प्रत्यय एवं .'इ' से घातु-निर्देश सब एक बहुवचन को छोड़कर भागुरि के कथन से ज्या 
के त्यों मिलते हैं। वचन भेद भी सहेतुक है : भागुरि का कथन इलोकबद्ध है; अतः 
उसमें बहुवचन से छन्दोमङ्ग होता है; जबकि पाणिनि का सूत्र गद्य है; अतः अक्षरः 
सङ्ख्याचिन्तन से निर्मुक्त होने के कारण उसमें बहुवचन दे दिया हैं। इसी प्रकार 
गुप्‌-तिज्‌-किद्भ्यः सन्‌ (3.1.5) की धातुओं का क्रम घातु-पाठ में भी समान ही है, 
तो भागुरि की कारिका में भी बही है 1१ काशकृत्स्न, आपिशलि आद्वि के अनुबन्धो की 
- पाणिनि के अनुवन्धविधान से,समातता भी इसी कारण है।' २ छ, 0010 
1. न्यास 4.1.106 : अपाणिनीयत्बाद्‌ गणस्य । 7.4.3 : प्रतिपादितं हि पूं (4.1. 
106 सूत्रे) गंण-कार: पाणिनिनं भवतोति । तथा च अन्यो हि गण-क्षारोऽन्यशच 
- सुत्र-कार; । 75 : यद्यत्र ('णिजां त्रयाणां गुणः इलौ' इति सूत्रे) 'त्रि'-ग्रहणं कियते, 
निजादीनामन्ते वृत्करणं किमर्थम्‌ ? एतद्‌ गण-कारः प्रष्टव्यो, न सूत्र-कारः। 
“अस्यो हि गण-कारोऽन्यश्च सूत्र-कारः' इत्युक्तं प्राक्‌ (7.4.3 सूत्रे) । 
2. पूर्वाचायों के प्रभाव के कारण पाणिनीय घातु-पाठ में सेटों में अनिट्‌ और अनिटों 
में सेट्‌ यत्र-तत्र हैं । क्षीरतरङ्गिणी 1.149 देखें : 
_ पाठ-मध्येऽनुदात्तानामुदात्तः कथितः क्वचित्‌ ।. । ` 
अनुदात्तोऽप्युदात्तानां पुर्वेषामनुरोघतः॥ | 
3. यु० मी०, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, माग 2, पृष्ठ 27, पर शब्दश्क्ति- 
' प्रकाशिका, पृष्ठ 447 (चौं० सं०), में उद्धत भागुरिवचन : 
' 'ब्ुषः्घप-विच्छि-पथि-पमेरायः, कमेस्तु णिङ्‌ । 
ऋतेरियङ्‌। चतुलंषु ` नित्यं स्वार्थ परत्र वा॥' इति भागुरिस्मृतेः । 
` *गुपो वप्र निन्दायां क्षमाय्रां? तथा तिजः । 
प्रतीका राद्र्थकाच्च कितः स्वार्थ सनो विधिः॥' इति भागुरिस्मृंतेः । 

]ृसं० व्या० इ० में “इ! प्रफदोष लगता है : (1) पाणिनीय तन्त्र में इसके 
समानान्तर 'ऋतेरीयङ्‌' (3.1.79) में कण्ठ्य पंचम स्पर्श है; (1) परवर्ती 'च' से 
सन्धि में 'इ' को 'ट्‌' अवश्य होता है । ‡यथो डत पाठ में एक अक्षर अनवघान से 
छूट गया लगता है । स्यात्‌ 'च! रहा हो । 


॥ 
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ग घातु-पाठ में घातु-संकलन की बोलो ; पाणिनि के घातु-पाठ में घातुओं 
का समाम्नान रूपसिद्धि की समानता को:अनुवन्धों के द्वारा नियन्त्रित करते हुए अन्त्य 
वर्ण के अनुक्रम से धातु को देकर उसका अर्थकथन करके घातु-सूत्रों में किया गया हैं 

पाणिनि ने. अपने घातु-पाठ में घातुओं का संकलन घातु और अर्थ का प्रदशन 
करने वाले सूत्रों में किग्रा है |. ये 'घातु-सूत्र” कहलाते हैं 1 इन सूत्रों में रूपसिद्धि की 
समानताओं को धातुओं के प्रायेण पश्चात्‌; यत्र-तत्र पूर्व भी, अनुबन्यों. के रूप में. देकर - 
अन्त्यवर्णानुक्रम .से धातुओं का संकलन किया है! इस प्रकार की समानता वाली घातु 
से युक्त घातु-सूत्रों को एक वर्ग के रूप में दिया है।यह वर्ग एक घातु-सूत्र का भी 

तो अनेक धातु-सूत्रो का मी ।. उदाहरणार्थं भू सत्तायाम्‌ (वर्ग 1) और घावु गति- 
शुद्धयोः (16), वस निवासे (35) एकेक धातु-सूत्र के वर्ग हैं, तो बद व्यक्तायां बाचि, 
(37.1), दुओदिब गति-बृढयोः (2) दो धातु-सूत्रों का वर्ग है । अनेक घातु-सुत्रा वाल 
वर्ग अधिक हैं । इन वर्गो को थातु-पाठ में सेटूता अनिट्ता और परस्मेपद, आत्मन 
उभयपद तथा अन्य कई रूपसिद्धि को विशेषताओं को अनुबन्बवर्णो से बताते हुए 
प्रदर्शित किया है 17 
इन अनुबन्धों को निम्न वगों में बाटा जा सकता है- 
(1) परस्मँपद, आत्मनेपद तथा उभयपद के सूचक अनुब 
_ (क) स्वरांत धातुओं से (1) आत्मनेपद की सूचना के लिए थाठु के अंत में 
'ड वर्णे को और (॥) उभयपद के लिए 'ज्‌' वर्ण को अनुवन्ध के रूप में दिया. हे । 
यथा (1) ` ष्मिङ्‌, (0) श्रिञ्‌, । (1) अनुबन्बर हित स्वरांत घातु परस्मैपदी हैं। यथा 
` भू, जि। 

(ख) हलन्त धातुओं के साथ घातु के अन्त्यवर्ण के पश्चात्‌ क्रमशः उदात्त, . 
अनुदात्त और स्वरित अचों का अनुवन्ध के रूप में प्रयोग किया गया है। घातु-पाठ | 
में इन धातुओं के पइचात्‌ “उदात्तेतः परस्मैभाषाः', अनुदात्तेत आत्मतेभाबाः' और 
“स्वरितेत उभयतोभाषांः' कहा गया है । भाषा से उदात्तादि स्वरों के उच्छेर के कारण 
साक्षात्‌ स्वरनिदेश तो लिपिया उच्चारण में रह नहीं गया । अतः इस प्रकार क 
निर्देश आवश्यक हो गए । दीक्षितजी ने कहीं उदात्तेतः आदि निर्देशों का प्रयोग किया 
है, तो कहीं परस्मैपदिनः आदि -निर्देशों का : कत्थन्तोः षर्द्त्रिशदनुदात्तेतः (पृऽ 161), 


1. इस ग्रन्थ में (1) घातु-वगी की क्रम-पंख्या का उल्लेख मूल में बातु-वर्ण के प्रारम्भ 
में किया है । . (1) धाटु-दगं में आंगत धातु-सूत्रों को उनके अन्त में संख्या से 
प्रदर्शित किया है। () घःतु-मूत्रगत धातुओं का प्रसंख्यान घातु के पूर्व संख्या 
"से किया है । 
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अथाष्ानिशत्‌ः तवर्यीयान्ताः परस्मेपदिनः (पृष्ठ 241). इत्यादि । (1 

(2) उपर्युक्त (1.ख ) अनुबन्धों में उपर्युक्त प्रयोजन के साथ-साथ रूप-विधान 
की दृष्टि से कुछ विशेष की विवक्षा से विशेष अनुवन्ध अचों का प्रयोग किया गया है : 
आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, छू, ए, इर्‌। इन अनुबन्धों के साथ-साथ धातु के पूर्वं उ, ओ, ` 
नि, टु एवं डु का प्रयोग भी प्रयोजनविशेष से किया गया है । एकाध घातुओं में तो 
घातु के पूर्व दो अनुबन्धो का प्रयोग उपलब्ध है। यथा 7.53 दु ओ स्फूर्जा । 

(3) घातु के मुख्य स्वर को उदात्त कर के वलादि आधेधातुक प्रत्ययो में 
- धातु की सेट्ता और अनुदात्त करके अनिदूता सुचित की है। आदि काल में इस स्वर- 
विधान का प्रयोग उच्चारण और लिपि में होता होगा । स्वर के उच्छेद के बाद तो 
मुख्यतः उदात्ताः, उदात्तेतः आदि निर्देश धातु-पाठ में किए जाने लगे । सेद्‌-अनिट्‌ का 
विवेक कारिकाओं से हो जाने के कारण दोक्षितजी ने इन निर्देशों की तो उपेक्षा को 
ही है, घातु-पाठ में सेटूता या अनिट्ता के कारण पृथक्‌ उपलब्ध घातुवर्गो को भी पद 
की समानता होने पर मिलाकर आत्मनेपदी या परस्मैपदी का एक वर्ग ही बना दिया 
है.1 ऐसा करके दीक्षितजी ने पुर्वाचार्यो के घातुपाठों में पाणिनि द्वारा किए गए .एक 
महत्त्वपूर्ण प्रतिसंस्कार की उपेक्षा कर दी । पाणिनि के उपर्युक्त प्रतिसंस्कार के कारण 
जहाँ घातु की सेट्ता और अनिट्ता का ज्ञान उस घातु के प्रकरण से ही हो जाता था, 
वहीं दीक्षितजी की इस उपेक्षा के कारण अनिट्‌ कारिकाओं का आश्रय लेना अनिवायं 
हो गया । र - 
8. 'भूवादिगण” का अपर नाम 'म्वादिगण' है: पाणिनिप्रोक्त धातुगणार्थ क 
"मूवादि' के 'व्‌” अंश की नानाविध व्याख्याएँ आचाये पतंजलि ने महाभाष्य (1.3.1) 
में की हँ सूत्र-पाठ में प्रयुक्त 'भूवादि' शब्द में उनके अमीष्ट रहते भी “भूवादि' 
'घातु-पाठ के प्रथम गण को भी आदि में १४भू होने से प्राचीन काल . में भू--आदि' 
की सन्धि में वकारागम करके 'मूबादि' कहा जाता था, तो बाद में इसे यण्सन्धि से 
“स्वादि! कहा जाने लगा । भट्टोजि दीक्षित ने भी इसे “म्वादि' कहा. है 1१ 2 

9. स्वादिगण का विष्लेषण : पाणिनि ने 'भूवादयो घातबः' (1.3.1). प्र 


-भूबादि से जिस गण का प्रणयन किया था, उसकी अक्षरानुपुर्वी आज यथावत्‌ रूप में ` 


उपलब्ध नहीं है । अष्टाध्यायी के आन्तरिक साक्ष्यों से उसके स्वरूप के बारे में निम्त 
तथ्य: उपलब्ध हैं. : ; ५ 


1. आगे पृष्ठ-5 तथा “11. स्वादिगणः के धातु-वर्गों का विवेचन (पृष्ठ. अर) सें 
25, 26, 28, 30; 31, 32 वर्गो का विवेचन देखे । - > 

2. झाषावृत्ति 6.1.77 : इका यण्मिव्यंवधानं व्याडि-गालवयोः | तथा आगे पृष्ठ 739 : 
यजादयो वृत्ताः । स्वाविस्त्वाकृतिगण: । "इति स्वादयः । 


पूवे-पीठिका क र xix- 


(क) पाणिनि का घातु-पाठ उच्चारण और' लिपि दोनों तरह से सस्वर था। 
पाणिनि ने घातुः के (क) पद” (आत्मनेपद आदि) तथा (ख) सेटूता की पहचान के लिए; 
उदात्त आदि तीन स्वरों का प्रयोग किया है: 17 

(ख) अष्टाष्यायी में बहुत से स्थलों में अर्थविशेषवाली घातुओं से विशेष 
विधान किए हुँ।२ अतः अर्थकथन भी पाणिनि के घातु-पाठ में निश्चय ही रहा 
होगा. 13 

(ग) घातु के कहीं-कहीं आदि में, अधिकतर अन्त में, अनुचन्धो का प्रयोगं मी 
अष्टाध्यायी से प्रमाणित होता है ।4 

(घ) धातु-वर्गों का क्रम भी बहुत करके अन्त्य वर्णानुक्रम वाला वही रुहाः 
होगा, जो आज उपलब्ध घातु-पाठों की व्याख्याओं में मिलता है । र 

पाणिनिप्रोकत घातु-पाठ में अन्तर मोटे तौर पर निम्न प्रकार से आया है-- 


(क) धातुओं में स्वर-पाठ का उच्छेद भाषा से स्वर के उच्छेद. के साथ-साथ 


` होता गया । अनुनासिक पाठ के लिए प्रचलित व्यवस्था प्रतिज्ञाऽनुनासिस्यांः 


पाणिनीयाः के समान स्वर का बिधान भी घातु-याठ में कण्ठतः कर दिया पया : भू 


1. (क) अनुदात्त-ङित आत्मनेपदम्‌ (1:3.12), स्वरित-जितः कत्र भिप्राये किया-फले 
(72), शेषात्‌ कतंरि परस्मपदम्‌ (78) । (ख) एकाच उपदेशञेऽनुदात्तात्‌ 
(7.2.10) । अनुदात्तेत्‌, स्वरितेत्‌ तथा अनुदात्त से शेष घातु पारिशेष्य नियम से 
उदात्तेत्‌ और उदात्त हैं । 2 हु 

2. तपोऽनुतापे च (3.1.65), तनूकरणे तक्षः (76), चलनशब्दार्थादकर्मकाद्‌ यच ` 
(3.2.148), मति-वुद्धि-पुजाऽर्येभ्यश्च (188), छन्दसि गस्यर्थेम्यः (3.3.129) 
इंच्छाऽ्यषु लिङ्‌-लोटौ (157), इच्छाऽथेम्यो विभाषा वतं माने (160); शक=्घुष 
ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-लभ-क्कम-सहाहास्त्पर्थंषु तुमुन्‌ (3.4.65), पर्याष्तिःवचनेष्वल- 
सर्थेषु (66); ग त्यर्थाकमंक ° (72) । 

3. अर्थेनिदेश को कई आचार्य अपाणिनीय मानते हैं, तो कई पाणिनीय -। इस पर . 
चिस्तरेण ब्रिचारार्थ, पं० श्री. युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृतः व्याकरण शास्त्र का 
इतिहासः; भाग 2, पष्ठ 51 देखें ।: भट्टोजिदीक्षित ने अर्थनिदेश-को अपाणिनीय हो 
माना है : अर्थ-निर्देवास्यांधुजिकत्वात्‌ (आगे पृष्ठ 709) । शब्दकोस्तुम (1.2.20, 
1.3.1) भी देखें । 

4. आदिभि-्दु-डवः (1.3.5), इरितो वा (3.157), षिद्‌-भिदादिस्योऽङ (3.3-104) 
इवितो नुम्‌ घातोः (7.1.58), हाचन्त-क्षण `` इव्येदिताम्‌ (7.2.5), इवीदितो 
निष्ठायाम्‌ (14), आदितश्च (16), ओदितइच (8.2 45) इत्यादि । 


| 

छ : 
| 9p: 
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सत्तायाम्‌ उदात्तः, एधादय उदात्ता अनुदात्तेतः इत्यादि । कालान्तर में ओर भी 
स्पष्टता से पद का प्रदर्शन कर दिया गया लगता है : भू सत्तायाम्‌ उदात्तः परस्मेभाषः 
इत्यादि । सड्क्षेपप्रिय आचार्य ने श्लेषात्‌ कतं रि . परस्मैपदम्‌ (1.3.78) आदि के रहते 
पृदनिर्देश किया होगा, यह'विइसनीयःनहीं लगता । 


(ख) अर्थ में परिवर्तन आने के साथ अर्थकथन में भी परिवेतेनः अवश्य आया 
-होगा। वहुत सी जगह अर्थकथनों में वह तीक्ष्णता नहीं है, जो पाणिनि जैसे आचार्य 
से अपेक्षित है | >> 

(ग) बहुत सी वे धातु धातु-पाठ में बाद में जुड़ी होंगीं, जो (1) उच्चारण की 
प्राकृत प्रवृत्ति के फलस्वरूप भाषा में विकसित होकर संस्कृत में भी स्वीकृत हो गई 
होंगी । इस प्रवृत्ति में स्वरभक्ति, यू का ज्‌, व्‌ का बू, व्‌ का ब्‌, र्‌ का.लू, ऊष्म वणा 
में देशभेद से -विपर्यय, ऋ का इ, उ, इर्‌, उर्‌ आदि के रूप में विकास आदि 
उल्लेखनीय हैं । (1) संस्कृत धातुओं के अंग (विकरणविशिष्ट भाग) प्राकृतों में 
स्वतन्त्र घातु के रूप में जब बहुभ्रयुक्त हो गए, तो संस्कृतभाषियों के किसी वर्ग में भी 
चे प्रचलित हो गए । उन्हें भी घातु-पाठ में नवीन घातु के रूप में स्वीकार कर लिया 
गया । उदाहरणतः %/ग्रह, (क्रथादि) के 'गृह्ण' अंग से विकसित “/घिण्ण्‌, “घुण्ण्‌ 


७ 


आदि घातु ली जा सकती हैं। (1) इसी प्रकार १/फुल्ल्‌ आदि धातु भी मूलतः 


संस्कृत धातु नहीं हैं। ये प्राकृत से संस्कृत भाषा में स्वीकृत हुई हैं । (४) इसके 


अतिरिक्त बहुत सी घातुँ ऐसी भी हैं, जो भाषा में प्रचलित नामपदों की सिद्धि के लिए 

कल्पित की गई हँ । यथा १/अन्त्‌, १/गण्ड्‌ आदि । ऐसी धातुओं को प्राचीन आचायों 

ने नैते तिङ्विषयाः स्मृताः कहा है ।¦ र १ म 
आज उपलब्ध या प्रचलित धातु-पाठ का स्वरूप वहुत करके सायणाचाय की 


“माधवीय घातु-वृत्ति पर आधारित है । दीक्षित जी ने उसके स्वरूप में यत्र-तत्र संक्षेप 


करके अपने घातु-पाठ का स्वरूप निर्धारित किया है। 
10, चातु-पाठ के घातुपाठीयS ओर दीक्षितीय वर्गीकरण “की तुलना : घातुः 


1. अर्थेनिदेश वहुत-सी जगह निर्भान्त क्रिया को बतलाने में समर्थ नहीं -है। 
अकर्म कृता/सकर्मकता का ज्ञान अर्थनिदेश से नहीं हो पाता। इत्यादि। _ . 
:2, इन सव को धातु-सूंची में चिह्नित किया गया है। अ 
3. (1) श्रीबर शास्त्री पाठक और सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, भाण्डारकर, 1935, र 
पाणिनीय सुत्रपाठस्य तंत्यरिशिष्टानां च शब्दकोशाः, में प्रकाशित घातु-पाठ, 
. (2) सि» शंकरराम शास्त्री, भलापूर्‌, मद्रास, 1937, अष्टाध्यायीसूत-पाठ: में 
` चृत घातु-पाठ, (3) श्री वासुदेत्र लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर द्वारा सम्पादित ` 


~ 
« 


पूर्व-पीठिका ब्लू त्र उ " जुड़ा 


पाठ में (क) सेट्ता, अनिट्ता तथा (ख) आत्मनेपदिता आदि.के आधार पर अन्त्य- . 
वर्णानुक्रम से 45 घातुवर्गों का गठन स्वादि गण में उपलब्ध होता है । दीक्षित जी ने 
(क) सेटता, अनिदूता को घातुवर्गो के गठन का आधार न बना कर केवल (ख) पद 


. को ही आधार बनाया है । दीक्षितजी के ऐसा करने से पाणिनि की एक अद्वितीय 


विशेषता की उपेक्षा हों गई : पाणिनि ने पूर्वाचार्यो के घातु-पाठों में सेट-अनिद्‌ घातुओं 
के साङ्कर्यं को दूर करके अपने घातु-पाठ में उदात्तता और अतुदात्तता के निर्देश सें 
सुन्दर व््रवसंथा-लागू की थी ।* इस व्यवस्था के अपवाद स्वादिगण में मात्र 6 घातु हैं : 
(क. 1) उदात्तों के मध्य अनुदात्त--7.542 १/क्षि, (2) 10.1 / तिर्‌, (3) 15.54 
५/जि, (4) 18.63 4 घस्‌ (5) 26.6 दह्‌; (ख) अनुदात्तों में उदात्त--34.4 
५/ सच्‌ 12 - 
दीक्षितीय घातु-वर्ग-व्यवस्था में 24बें घातु-वरगं तक तो घातु-पाठीय व्यवस्था 
सेः समानता है। कितु -घातु-पाठ के (क) 25-26, (ख) 27-28. (ग) 30-31, (घ) 
33-34, (ङ) 36:37, (च) 38-40 तथा (छ) 41-42 वे वर्गों को दीक्षित्रजी ने मिला 
कर क्रमशः (क) 25 (ख) 26, (ग) 28, (घ)-30, (ङ) 32. (च) 33 तथा (छ) 
34वें वर्ग के रूप में गठित किया है । 36वें घातु-वर्ग का स्पष्टतया पृथक वर्गीकरण . 
'ज.? अनुबन्ध से स्वतः हो जाता है। सम्भवतः इसीलिए दीक्षितजी ने इस घातु-वगं 


`का निर्देश अलग से नहीं किया है। 


11. स्वादि्रण के घातु-वर्गों का विवेचन : 1. धातु-पाठ का प्रारम्भ सर्वो- 
पादान, सत्स्वरूप ब्रह्म का स्मरण करने की दृष्टि से सत्तार्थक, उदात्त दीर्षेस्वरांत, 
मुखद्वार ओष्ठ से उच्चरित, परस्मैपदी १/भू के प्रथम वर्ग से मंगलाथ किया है.। मू 
छह भावविकारों में जम्म और अस्तित्व का अभिवान करती है। सत्तार्थकथन जन्म 
(उत्पत्ति) का भी उपलक्षक है—जंन्म के विना जागतिक पदार्थों की सत्ता सम्भव 
नही है । ु २८ 


_ सिद्धान्तकोमुदी के निर्णयसागर-सं० (1938 ई०) के अन्त में प्रकाशित घातु-पाठ 
` मूल घातु-पाठ के रूप में अभिप्रेत हैं । सिद्धान्तकौंमुदी में घृत पाठ दीक्षितीय पाठ 
' के रूप में अभीष्ट है । हे र £ 
1. क्षीरतरंगिणी 1.149 पर घृत इलोक तथा युधिष्ठिर मीमांसकजी की टि० 4 देखें । 
2. ये सङ्ख्याएँ भवतोषिणी के संस्करण में प्रयुक्त -धातु-वर्ग तथा थातु-संख्या को 
सूचक हैं । कु * न - 
3. शेष गणों में इस व्यवस्था के अपवाद भी केवल छह वातु हैं: (क) उदात्तों सें 


बनुदात्त-- (1) \/क्षिप्‌, (2) तप्‌; (ख) अनुदात्तों में उदात्त--(1) डोङ्‌, | 


(2) वृन., (3) विच्छ (4) १/विर्द्‌ । 9 
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2-3, जम्म और सत्ता के अनन्तर ग्रन्थ की वृद्धि की कामना से मंगलार्थं ही 
परिणाम आवविकार की उपलक्षक वृद्धि का अभिधान करनेःबाली ओष्ठानन्तरवर्ती 
दन्त्य महाप्राण घोष व्यञ्जनांत तथा आदि में वृद्धि बणे वाली आत्मनेपदी, १/एघ्‌ दे 
कर दन्त्यर्णान्त घातु द्वितीय धातु-वर्ग में दी हैं । 

घातु-पाठ में हलन्त घातु स्वरांतों से कहीं अधिक हैं। अतः आचाय भंट्रोजि 
ने हलन्त घातुओं का समाम्नान पहले (2-27 वर्गों में) किया है । 28-3] में स्वरांत 
घातु देकर 32-35 में हलन्त और 36वें वर्ग में स्वरांत घातु देकर अन्त में 37वें वर्ग में 
हलन्त घातु दी हैं। धातु-पाठ के आदि में स्वरांत “मू तो विशिष्ट मंगल अभीष्ट 
होने से दी है। द्वितीयः वर्ग की प्रथम घातु तवर्गान्त आत्मनेपदी है। .अतः उस में 
' तवर्गान्त आत्मनेपदी घातु दे.कर अगले धातु-वगं में तवर्गान्त परस्मैपदी बातु दी हैं । 

2-11. इन दस वर्गों में कण्ठ्यादि वर्णेक्रम सें अन्त में नासिक्येतर स्पशं 
वर्णो वाली धातु पहले आत्मनेपदी और फिर परस्मैपदी के कम से दी हैं । इनमें 7.54 
५/क्षि घातु अन्त्यवर्णेक्रम और अनिट्‌ के रूप में तथा 10.1 १/तिप्‌ अनिट्‌ के रूप में | 
अपने वर्ग की दोष घातुओं से भिन्न हैं । शेष धग्तु यथाक्रम और सेट्‌ हैं । 

12-13. दो धातुवगो में नासिक्य स्पर्शाम्त घातु (12वे में) आत्मनेपदी, 
(वे में) परस्मैपदी के क्रम से दी है। 

14-15 घातु-वर्गो में अन्तस्थान्त घातु आत्मतेपदी -और परस्मँपदी के क्रम से 
दी है । 15.54 जि (स्वरान्त और अनिद्‌) को अन्तस्था्तों में देने का हेतु स्पष्ट नहीं 
है । इसे 29 वे वर्ग में 45 वीं धातु के रूप में उचित स्थान पर दिया गया है।1 

16 वेः वर्ग में एक ५/घाव्‌ उभयपदी सम्भवतः अन्तस्थान्तों की निकटता के 
' कारण दो है । इसका उचित स्थान 26.21 १/व्यय्‌ के वाद है । 

17-18 घातु-वर्गो में ऊष्मान्त घातु आत्मनेपदी और परस्मैपदी के क्रम से दी 


_ हैं। ] विः वर्ग की अन्तिम /घृष्‌ को इसी वर्ग में 11 ,/वर्ष, के बाद देना उचित 


होता । 18 वे” वर्ग में पठित 64-66 १/जजे., १/चचे. और १/कके का स्थान पवे 
वर्ग में रेफोपघ धातुओं में उचित है, तो 18.72 ,/शब्‌ की या तो आवश्यकता ही 
नहीं है, यदि है मी, तों 15.55 १/जीव्‌ के आसपास उचित है। इसके , अतिरिक्त 
65 १/घस्‌ (अनिट्‌) का यहाँ उदात्तों में,समाम्नान भी उचित नहीं है। 

यहाँ तक सरल समान प्रक्रिया वाली धातु देने के बाद अगले 19 वे" वर्ग से 


1. को त० 1.374, पृष्ठ 83 : लक्ष्येशनिट्कोध्यम्‌ 1 जेता।: भत एव कौजिकोइमुँ 

` नाध्येष्ट । 'जि खि अभिभवे' इत्यनेनेव सिद्धत्वात्‌ । स्वामी जी ने अकमंकत्वार्थ' 
15 वें वर्ग में उपादान की आवश्यकता जो बताई है, वह तो जि उत्कर्षाभिभवयोः 
अथंकथन' से ही सिद्ध हो जाती । अतः यह युक्ति उचित नहीं है । 


छ 


पवे-पीठिका १0 
लेकर 24.5 तक विशिष्ट प्रक्रिया वाली घातु आत्मनेपदी और पंरस्मेपदी के क्रम से दी 
गई हैं । इतका विवरण इस प्रकार है 

19 वेः घातु-वगं में लकारविशेंष में विशेष प्रक्रिया वाली हलन्त सेट्‌ आत्मने- 
पदी घातु दी हैं। इनके इस विशिष्ट स्वरूप का आधार (1) दुद्धबो लुङि (1.3 91) 
और (2) वृद्धचः स्य-सनोः (92) तथा न वद्धबडचतुम्यँ: (7.2.59) में पठित (1) 
द्युतादि और (2) वृतादि अन्तगंण हैं। > 

20 वे घातु-व्ग में रूपविशेष (आकारान्त संज्ञा और णिच्‌ में हृस्व तथा चिण 

एवं णमुल्‌ में वा दीघे की) सिद्धि के लिए आवश्यक 13 आत्मनेपदी सेट्‌ घातु दो अनु- 

बन्थों (मित्‌ और णित्‌) का अतिदेश करके दी हैं । इनेमें से 4 घातु अन्यत्र पठितों का 
मित्त्व, षित्त्व,-अर्थविशेष या पदविशेष के लिए अनुवाद हैं । 9 घातु नूतन भी हूँ। इन 
की प्रकिया षिद्भिदादिभ्योङ्‌ (3.3.104) एवं मितां हस्वः (6.4.92) तथा चिण्णमुः . 
लोदीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ (93) में बताई है। 

21 चेः घातु-वगं में भी णिच्‌ में हृस्व तथा चिण्‌" एवं णमुल्‌ में वा दीघं के 


,लिए 48 अनूदित और 25 नूतन, कुल 73, परस्मैपदी घातु मित्त्व का अतिदेश करने 


को दी हैं । इनमें से 8 घातु उपसर्गाभाव में वा मित्‌ हैं तथा 6 के पूर्वतः प्राप्त मित्वं 
का स्थितिविशेष में निषेध किया गया है । 

20-21 वे" धात-वर्गो में पठित बहुत-सी घातु भ्वादि में अन्यत्र तथा अन्यः 
गणों में पठित हैं। अत्तः इन का उचित स्थान तो प्रक्रियाविशेष मात्र दर्शाना अंमिप्रेत 
होने से धातु-पाठ के अन्त में था । यहाँ तो सम्भवतः भ्वादि में भी नुतन बातुओं के 
समाम्नान के लिए आवश्यक होने से रूपविशेष की प्रक्रिया प्रकरण के 19 वें वग में 
प्रारब्ध हो जाने से दिया है। 

घात-पाठ तथा सिद्धांतकौमदी के सभी संस्करणो में अनुदित घातुओं को स्वतंत्र 
घात मान कर गण की धातृ-संख्या में जोड़ा गया. है । -इसे अनुचित समझ कर भव< 
तोषिणी में अनूदित घातुओं को उस घातु-वर्ग में तो उस वर्ग की घातुओं की संख्या के 
ज्ञान के लिए जोड़ कर दिया गया है, कितु गण की घातुओं के योग में केवल नूतन 
घात जोड़ी गई हैं । 

वें घात-वर्ग का अन्त कुछ लोगों के मत में १/फण्‌ के बाद होता है, तो कुछ 
के मत में ५/फण्‌ से पूर्व । अतः 22वें धातु-वर्ग के प्रारंभ पर मतभेद है । दीक्षित जी ने 
सायण का अनसरण करके प्रथम पक्ष लिया है । अष्टाध्यायी में /फण्‌ से सात घातुओं 
वाला एक अन्तगंण लिट्‌ में विकल्प से एत्त्वाभ्यासलोप के लिए दिया है । इस अन्त- 


` गणे में ,/फण्‌ के बाद की एक घातु उभयपदी है तथा/उसके बाद तीन घात आत्मने- 


पदी हैं। धातुःपाठ की शैली को देखते हुए इन एक स्वरितेत्‌ तथा तोन अनुदात्तेत्‌ - 
घातृओों का पृथक्‌-पृथक्‌ (22-23) घातु-बगं मानना उचित है। 
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24 वे" घातु-बगे में प्रकीणे और प्रत्ययविशेष में अभीष्ट हलंत परस्मैपदी धातू. 

दी हैं। इनमें से प्रथम दो \/स्यम्‌, स्वन्‌ पिछले वर्गों से चल रहे फणादि गण के 

अंतर्गत हैं। उनके पश्चात्‌ प्रक्रियाविशेष में अनूदित तीन धातुओं को दिया गया है। 

इन्हें यहाँ देख कर कुछ लोग घटादि गण (वगं 21) की सीमा यहाँ तक मान कर ५/ष्टम 

` के पश्चात्‌ बुत्‌ मानते हुँ । इन 5 धातुओं के वाद इस चातु-वगं में ज्वलिति-कसन्तेभ्यो 

'जः (31.140) में प्रोक्त ज्वलादि गण की 30 में से 21 धातु पद तथा सेट्ता की 
समानता सेधर्ग के शेष भाग में दी गई हैं । 

25-26 घातु-वर्ग में दीक्षित जी ने ज्वलादिगण की शेप 9 घातु दी हैं। इन्हें 
घातु-पाठ में 4 घातु-वर्गों में दिया गया है । धातु-पाठ में आत्मनेपदी सेट्‌ १/ सह. और 
आत्मनेपदी अनिट्‌ ५/रम्‌ को 25 वें वर्ग में दिया है। परस्मैपदी (क) 3 अत्तिटों और 

(ख) चार में से सेटों और 1 अनिट्‌ के 2 वर्गो को 26 वें वर्ग के रूप में दिया गया 
है । 3 उदात्तों के मध्य पठित अनुदात्त १/रुह को अनिट्‌ परस्मैपदी १/कूश्‌ के साथ 
` देने से घातु-पाठ में यह साङ्कूयं आसानी से हटाया जा सकता था। 

इसके अतिरिक्त, ज्वलादि गण की धातुओं में क्रम-गत औचित्य को दृष्टि से 
बहुत विसंगति है। इसे दूर करने को नया क्रम मबतोषिणी में (पृष्ठ 603 पर) सुझाया 

5. गया है। ; 

27 वे धातु-वर्ग में सामान्य प्रक्रिया वाली . हलन्त उभयपदी घातु हैं। इनका 

गी क्रम बहुत उचित नहीं लगता | भवतोपिणी (पृष्ठ 612) में उचित क्रम सुझाया है । 

28 वे वर्ग में दीक्षित जी ने धातु-पाठ में सेट्‌ और अनिट्‌ के क्रम से दो वर्गों: 
में पठित स्वरांत उभयपदी धातुओं को एक अजत उभयपदी वर्ग के रूप में दिया है । 

29 वे घातु-वगे में स्वरांत अनिट्‌ परस्मैपदी धातु अन्त में ए, ऐ,. भा, ऋ. 


उ, इ वर्णो के क्रम से दी गई हैं। 

- 30वें वगं में दीक्षित जीने थातु-पाठ में (क) ,अनिट्‌ और (ख) सेट्‌ आत्मने- 
पदी स्वरांत धातुओं के 2 वर्गों को एक आंत्मनेपदी स्वरांत धातु-वर्ग के रूप में प्रस्तुत ' 
किया है। = 

31 वाँ वर्ग घातु-पाठ में एक स्वरांत परस्मैपदी सेट्‌ /तु का है । दीक्षित जी 

) ने इसका वर्ग के रूप में उल्लेख नहीं किया है । पर सामान्य नीति का अनुसरण करने 

ˆ ` से यह घातु 31 वें धातुःवर्ग के रूप में समझनी चाहिए ।. ; 


Eins: * 32वाँ घातु-वर्ग द।क्षितजी ने आठ आत्मनेपदी घातुओं का दिया है। घातु- 
पाठ में यह दो वर्यो में विभाजित है। प्रथमे वर्ग का निर्देश ग्ुपादयशचत्वार उदात्ता 
अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः के रूप में किया हैं। ये धातु प्रक्रिया की दृष्टि से विशिष्ट . 
प्रकार की हुँ: गुप्‌ तिज्‌-किद्स्यः सन्‌ (3.1.5) और मान्‌-बध-दान्‌-शान्म्यों दीर्घश्‌ 
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चाभ्यासस्य (6) से कुछ लोगों के मत में स्वार्थे नित्य सन्नन्त हुँ, तो कुछ के मत में 
अर्थ-विश्ञेष में! सन्नन्त हैं, अन्यत्र सन्नहित हैं । अतः प्रक्रिया की विशेषता के कारणं 

इनका पृथक्‌ वर्ग उचित है । टर 

घातु-पाठ में दूसरे वर्ग का निदेश उदात्त (सेट) अनुदात्तेत्‌ (आत्मनेपदी) घातुओं 
के रूप में किया गया है। कितु अनुदात्त के रूप में परिगणित धातुओं में उपलब्ध 
होने से इन घातुओं की उदात्तता (सेट्ता) शास्त्रसम्मत , नहीं है । अतः घातु-पाठ का 
यह निर्देश उचित नहीं है । पिछले गुपादि वर्ग की घातु अनिटों में तो परिगणित नहीं 
- हैं। अतः उदात्त हैं। परंतु इनका प्रयोग सन्‌ के अमाव में न मानने वाले भाष्यकार 
आदि अधिक मान्य आचार्यो की दृष्टि से इन्हें उदात्त बताना निष्फल है। अतः . 
इनका निर्देश «/कित्‌ धातु पर उपलब्ध निर्देश के समान केवल-पद का सूचक होना 
चाहिए । पर्जन्यवल्लक्षणस्य प्रवृत्तिः (१०) से भले इन्हे उदात्त कहा जाए | 

33वें घातु-वर्ग में दीक्षित जी ने घांतु-पाठ के तीन (38-40) वर्गों को मिला 
कर दिया है। धात-पाठ में निष्बिदा, क्षीरस्वामी, सायण आदि के उचिततर मत में 
निविदा, सेट्‌ परस्मैपटी का एक पृथक्‌ 38वाँ वर्ग है । इसे क्षी०्त० तथा मा०घा०वृ० 
में भी पृथक्‌ वर्ग के रूप में दिया है । घातु-पाठ में इसके वाद ,/स्कन्दू से १/मिह तक 
अनिट्‌ परस्मैपदी घातृओं का एक 39वाँ बर्ग है 2 फिर ,/कित्‌ परस्मैपदी का 40वाँ 
वये है । धात्‌-पाठ में इसकी सेट्ता/अनिट्ता बताई नहीं है |3 पर अनिट्‌ कारिकाओं 
में किसी भी तकारांत धात्‌ का परिगणन न होने से इसकी उदात्तता सिद्ध होती है । 
अतः क्षी रस्वामी का इसे अनिट्‌ बताना उचित नहीं है । घातु-पाठ तथा मा०्घा०्वू० 
में या तो इसकी उदात्तता अनुदात्तता को भाष्यादि के मत में निष्फल होने से नहीं 
दिया है, या यह प्रमाद से छूट गई है ।5 प्जन्यवल्लक्षणस्य प्रवृत्तिः (प०) से दिया 
जाना आवश्यक है 1 ,/गुपू आदि शेष 6 धातुओं ,के प्रसंग में इसका निर्देश घातु-पाठ | 
में किया भी गया है । क्षीरस्वामी-ने /कित्‌ को स्कन्दादि धातु-वर्ग में सम्मिलित कर. 
के दिया है । दीक्षितजी ने इस अंश में उन्हीं का अनुकरण किया है। ) 


1. इन विशिष्ट अर्थो का संकेत मुनित्रय ने नहीं किया है । आचार्य भागुरि के एक 
इलोक में सर्वप्रथम उपलब्ध होता है । इस स्थल को भवतोषिणी, पृष्ठ 681 देखें ।. 
मा०घा०वु० में इस वर्ग को «/मिह्‌, तक बताया है । 

3. मान्धाव्व० में भी नहीं बताई है । ८ ला 

4. क्षी०्त० 1.707 : स्कन्दिर्‌ शोषणे । इतः कित-पर्यन्ताः पञ्चवशातिद;ः परस्म- ` 
पदिनश्च ।""'721 : अनुदात्त उदात्ततः - 

5. मा०धा०व० में इन सातौं घातुओं में उदात्तता आदि का निर्देश सम्भवतः इसी 
कारण नहीं. है। किन्तु धातु-पाठ में अनिर्देश का हेतु प्रमाद ही लगता है । 


केशर | वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वांदिगंण: 


34वें वर्ग में भी दीक्षित जी ने पद की समानता के कारण ' “दात औरं 
+/शान्‌ (दोनों नित्य सन्नन्त) के घातु-पाठीय पृथक्‌ वर्ग को अगली डुपचष्‌ आदि 
१/वह_-पर्यंत हलन्त उभयपदी धातुओं के बगे में मिला कर दिया है।* धातु-पाठ में 
५/दान्‌ और शान्‌ को उदात्त (सेंट) बताया है । नित्यसन्नन्ततावा दिगों के मत में यह 


निष्प्रयोजन है । अतः १/कित्‌ के समान केवल पद का निर्देश होना चाहिए । अनुदात्त 
५/पचादियो में उदात्त १/सच्‌ का पाठ उचित नहीं है। इसे 27वं %/हिक्‍्कादि वर्ग में 
दिया जाना उचित है ।१ 
35वें वर्ग में केवल १/वस्‌ अनिट्‌ परस्मैपदी धातु दी है । इसका उचित स्थान 
37वें वर्ग से पूवं है । 
36वें वर्ग का पृथक्‌ निर्देश दीक्षितजौ ने नहीं किया है । किंतु स्वरूपतः पृथक्‌ 
(नित्‌ तथा स्वरांत) होने के कारण इसकी पृथग्वगेता निगदव्याख्यात है। धातु-पाठ 
में इसका पृथक्‌ उपदेश किया गया है । 
37वें वर्ग में एक हलन्त और एक स्वरांत सेट्‌ परस्मैपदी धातु दी गई हैं। 
क्षी०त्त० में दोनों घातुओं के मध्य में वर्ग-निर्देश किया गया है । मा०्धा०्व्‌ ० में 
दुसरी घातु के बाद किया गया है । दीक्षितत्री ने प्रथम धातु के पूर्वे ही वर्ग-निर्देश 
` किया है । इन्हें यहाँ 34.9 \/यजादि गण के लिए दिया गया है। 
12. दीक्षितजी की व्याख्या शेली : दीक्षितजी की व्याख्या-शैली से उनके 
` द्वारा व्याख्यात घातु-पाठ के भ्वादिगण में कुल कितनी धातु हैं, यह नहीं कहा जा 
सकता । उन्होंने 2-8 वर्गों तथा 10, 12, 13, 20, 25, 32वें धातु-वर्गों में धातु- 
संख्या कां निर्देश किया है-।3 शेष में नहीं । उन्होंने धातु-पाठीय घातुओं की व्याख्या ' 
के अतिरिक्त 5 दर्जन से अधिक एकीय घातुओं का उल्लेख भी किया है ।4 इन्हें कमी? 


1. इसका आधार क्षीरस्वामी द्वारा १/दान्‌ से वह, पर्यन्त घातुओं को अनिट्‌ ' 
उभयपदी वताना लगता है । ) 
2. घातु-पाठो में बच समवाये का पाठ नहीं रहा है । विवरण टीका में देखें। 
। 3. यह्‌ क्रमशः इस प्रकार है : (वर्ग 2) 36, (3) 38, (4) 42, (5) 50, (6) 21, 
) , (7)72, (8) 36, (10) 34, (12) 10, (13) 30, (20) 13, (25) 2, 
८ (32) 81 कुछ धातु-वर्ग छोटे हैं। उनकी संख्या का निर्धारण सुकर है । पर बड़े 
वर्गों में यह दुष्कर है। ५ 
के दु अनन्य के अन्त में घातुओं की वर्णानुक्रम सूची में इन घातुओ को चिह्नित किया है । _ 
| -5. . तृतीय वर्ग में घातुसंख्या 38 बताई है । यह 4 १/इंच्युत्‌ के बाद यकाररहितत्वेन , 
प्रोक्त (१/इचुत) को मिलाने से पूरी होती है । यह क्षीरस्वामी के अनुसार कौशिक 
के मतःमें है। कितु चतुर्थ घातु-बगं में एकीय ५/घ्लाधुं को /इचुत्‌ःके समान नुतन 


॥ 
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नुतन धातु माना है, तो कभी नहीं । इसके अतिरिक्त, अर्थान्तर में उवतः घातओं को 
कहीं तो नूतन घातु के रूप में सिया है, कहो नहीं 12 अथंभेद से पुनः पठित घात को 
पृथक्‌ धातु मानने की शैली धातु-पाठ की है। कितु यह तब तो उचित है, जब अथे- 
भेद के अतिरिक्त रूप-भेद भी होता हो । नहीं तो एक ही घातृ-सूत्र में अनेक अर्थो में 
पठित धातुओं को जितने अथ, उतनी घातु मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त, अर्थ भेदेन 
घातुभेद मानने पर 'अनेकार्घा घातवः' (अर्थनिर्देश उपलक्षण मात्र है) इत्यादि 
मान्यताएं व्यर्थं ठहरती हैं । अतः वस्तुत: समूचे घातु-पाठ का इस दृष्टि से प्रति- 
संस्कार आवश्यक है। 

सूत्रों की व्याख्या में दीक्षित जी ने गागर में सागर भरने वाली शैली का / 
आश्रय लिया है। यह काशिका की अपेक्षा संक्षिप्त है, और रूपावतार, प्रक्रिया- 
कौमुदी, प्रक्रिया-सवंस्व तथा भाषा-वृत्ति आदि पूर्ववर्ती ग्रन्थों की अपेक्षा कहीं अधिक 
व्यापक एवं सारग्राही है। सूत्र-व्याख्या में महाभाष्य, प्रदीप और काशिका तथा 
उसकी टीकाओं न्यास और पदमंजरी में प्रस्तुत नाना पक्षों में से अन्यतर युक्ति-युक्त 
पक्ष का आश्रय लिया गया है । इसमें उन्होंने प्रायेण सायण की माधवीय घातु-वत्ति में 
अपनाए पक्ष को ही अपनी व्याख्या का आधार बताया है । 'सस्बल्लघुनि चङ्परेऽनग्‌' 
लोपे (पृष्ठ 380-399) की व्याख्या उपलक्षणार्थं प्रस्तुत की जा सकती है। बहुत से . 
स्थलों में प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों से मतभेद भी उनकी सून्रव्याख्या में उपलब्ध होता 
है। संक्षेप को प्रमुखता अभीष्ट होने से उन्होंने इसमें अपने समर्थन में कोई युक्ति 
अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है । यह कायं उन्होंने अपने टीकाकारों अथवा ग्रन्थ के 
अध्यापकों पर छोड़ दिया है ।२ 


13. भवतोषिणी की शैली : भवतोषिणी में (1) दीक्षितजी द्वारा एकोय के 
घात मानते हैं, तो इस वर्ग की प्रोक्त धातु संख्या सही नहीं रह पाएगी । . पंचम 


वर्ग में एकीय धातुओं को मिलाने से वर्गोक्त संख्या पुरी होती 
1. ये घातु निम्नलिखित हैं : लघि, मधि, द्राघु, षच, लबि, चर, पृषु। 


2. चौथे वर्ग में 34 ५/मझूघ और 40 -/द्राघ्‌ अर्थमेद से पुनः पठित हँ । कितु इनको 


गणना नूतन घातुओं के रूप में नहीं की है, अन्यया सङ्ख्या दीक्षित-प्रोक्त 42 न 
रह कर 45 हो जाती है । कितु धातु वर्ण में प्रोक्तं 72 सङ्ख्या अर्थ-मेदेन पुनरुक्त 
4/गज्‌ को जोड़े बिना पूरी नहीं होती । 
3.- बिभिन्न पक्षों की प्रस्तुति के अतिरिक्त उनकी तुलनात्मक विवेचना करके दीक्षित 
जी के मत की समीक्षा करने का प्रयास भव-तोषिणी में यथासंभव भरपूर मात्रा में 
- किया गया है । उदाहरणाथ हलादिः शेषः (पृष्ठ 61-67) को व्याख्या ली जा 
सकती है । 


~ 


\ ~ 
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रूप में प्रोक्त घातओं के मूल स्रोत देने का प्रयास तो यथासम्भव किया ही गया है, 

. उनसे अतिरिक्त शताधिक एकीय घातु भी उनके स्रोत के साथ दी गई हैं । (2) प्रत्येक 
घात-वर्ग के प्रारम्भ या अन्त मे प्रकृत घातु-वग का विश्लेषण .उस घातु-वर्ग को घातु- 
संख्या, अर्थभेद तथा पाठभेद से धातुभेद, घातुओं के क्रम में औचित्य, धातुओं मे प्रयुक्त 
अनुबन्धों के प्रयोजन -आदि पर विचार किया गया है। (3) घातु-वर्ग के अन्त में 
पूर्वागत तथा उस वर्ग में आगत-घातुओं को संख्या घातु-योग क अन्तर्गत बताई है |. 
(4) घातु-वर्ग के स्वरूप को विस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की दृष्टि से घातूवर्गागत 
अन्तिम वणे, अनुबन्ध या प्रक्रिया को आधार बनाकर समान प्रकार की धातुओं को 
पृथक्‌ खण्डो में 'क.', 'ख.' आदि भेदक चिह्न देकर दिया है । समूचे भ्वादिगण को इस 
दृष्टि से 103 खण्डों में वाँटा गया है । 


सिद्धान्तकीमुदी के (1) मूल पाठ को-विराम चिल्लो से तथा भेद्यवा हुल्य होने 
पर भेदक संख्या का प्रदर्शन अंकों, क, ख, अ, आ, 1, ॥ आदि चिह्लों से करके स्पष्टः 
रूप से देने का प्रयास किया है ।-(2) सूत्रों के पूवं कौमुदीक्रम से सुत्र-सङ्ख्या का 
निर्देश करके उनके बाद कोष्ठक में अष्टाध्यायी की स्थलसङ्ख्या देकर डेश (--) के 
वाद दीक्षित जी की वृत्ति तथा अन्य भाग दिया है । (3) कोष्ठक में '(बा०) ” देकर 
_ वातिकों को तथा (प०) रखकर परिभाषाओं को दिया है । (4) मूल पाठ को 
` “मोटे काले अक्षरों में देकर उसके वाद कौमुदी का अनुवाद सरल हिन्दी में दिया है। 
(5) अनुवाद के अनन्तर पुरी रेखा देकर मूल पाठ की व्याख्या ही है । (6) व्याख्या 
में घृत, उद्धत सूत्र, वातिक, आदि संस्कृत के पाठ को काने टाइप में दिया है। पाद- 
टिप्पणियों में भी उद्धरणों को काले टाइप में दिया है । (7) सन्दर्भ-सङ्कत यथा- 
सम्भव पूर्ण मात्रा में दिये गए हैं । उल्लिखित ग्रन्थों के प्रामाणिक संस्करणों का प्रयोग 
किया गया हे । आवश्यकता होने पर संस्करणविशेंष का उल्लेख यथास्थान किया 
गया हे । र 
व्याख्या भाग में अध्येता को तह तक पहुँचाने का यथा सम्भव प्रयत्न किया 
गया है। इसके लिए (1) सूत्रव्याख्या में सूत्र में अनुवृत्त पदों को उनके मूल स्थान समेत 
` उद्धत करके अनुवृत्त पदों को विभक्ति-वचन के निर्देश के साथ दे कर अनुवृत्त तथा 
सूत्रगत पदों में अन्वयां अपेक्षित परिभाषा आदि का प्रयोग करके सूत्रार्थ (वृत्ति) का 
निर्माण सरल विधि' से किया हैं । (2) सूत्र की व्याख्या के विषय में मतभेद होने पर 
, घुर'वातिककार से प्रारम्भ करके दीक्षितजी कें टीकाकारों तथा पर्याप्त अर्वाचीन काल 
के वैयाकरणो के मतों को सप्रमाण प्रस्तुत करके उनका तुलनात्मक अध्ययन तो किया 
ही है, दीक्षितजी द्वारा आश्रित पक्ष की हेयोपोदेयता भी बताई है। (3) व्याकरण 
शास्त्र से सम्बद्ध दार्शनिक, व्याह्यात्मक तथा रूपमिद्धि आदि की दृष्टि से आवश्यक 


= 
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- महत्त्वपूर्णं तत्त्वों को सप्रमाण तुलनात्मक पद्धति से दिया है । (4) पाइचात्त्य माषा- 


बैज्ञानिक दृष्टि की भी उपेक्षा नहीं की गई है । 


घातुओं की व्याख्या में (1) उनका अर्थ तथा स्वरूप निर्धारित करने के लिए _ 


वेदे, निरुक्त आदि वेदांगों, पुराण, धर्मशास्त्र, काव्यों आदि का प्रचुर उपयोग किया 
गया है । इसके अतिरिक्त, (2) आज की भाषाओं में उपलब्ध उनका अर्थं और 
स्वरूप भी प्रदर्शित किया गया- है । & & ५५ 
शब्द-साधन लक्ष्य का पूरा करने के लिए (1) घातूओं के रूप विस्तार से या 
संक्षेप से दे कर (2) महत्त्वपूर्ण शब्दों की सिद्धियाँ.भी पर्याप्त मात्रा में दी गई हैं। 


ग्रन्थ में अभीष्ट स्थल पर सरलता से पहुँचने के लिए (क) ग्रन्थं के आदि में - | 


विस्तृत विषयानुक्रमणी दी है । (ख) ग्रन्थ के अन्त में (1) भवतोषिणी में धृत, उद्धत 
और चचित सन्दर्भ-ग्रम्थों अथवा आचार्यो की सूची, (2) सूत्रों, (3) वातिकों और 


इष्टियों, (4) सिद्धांतकौमुदीधृत इलोकों, (5) घातुओं एवम्‌ (6) उनके अर्थो की _ 


सूचियाँ पृष्ठ-निर्देश के साथ दी हैं। (5) घातु-सूची में धातु-पाठीय घातुओं के अतिरिक्त 
().दीक्षितोक्त एकीय तथा (11) भवतोपिण्युक्त एकीय घातु, (11) आख्यात के रूप 
में अप्रयुक्त, केवल नाम-पदों में उपलब्ध घातु, ॥४) नाम-पदों से कल्पित घातु और 


(४) प्राकृत पद्धति से विकसित किंतु संस्कृत में स्वीकृत घातु पृथक्‌-पृथक्‌ चिह्लों से _ 
सूचित करके दी हैं 1 इन सूचियो के वाद (7) आधुनिक भाषाओं में तत्सम और _ 


तद्भव धातुओं की सूची दी है। 
इतने गहन विषय तथा बिशाल आकार वाले ग्रन्थ का शुद्ध मुद्रण बहुत दुष्कर 


` कार्यं है। यथासम्भव प्रयास के पश्चात्‌ भी अशुद्धि सेना ने ग्रन्थ को आक्रान्त कर ही 
लिया है । कुछ अक्षरों की आकारगत समानता से, मात्राओं के टूटने से जो सहज अनु- _ 


मेय अशुद्धियाँ हो गई हैं, उन्हें तो कृपालु विद्वान्‌ पाठक स्वयं. ठीक कर ही लेंगे । कितु 
मतिभ्रम करने वाली जो अशुद्धियाँ मेरे प्रमाद के कारण आ गई हैं, _ पहले पृष्ठ संख्या 
फिर शीर्ष (7010) से प्रारव्ब पंक्तिसंख्या देकर उनका शुद्ध रूप ग्रंथ के पश्चात्‌ एवं 
ग्रन्थ के मुख्य भाग के पूर्व अंत में शुद्धि-पत्र के रूप में दिया गया है । 

14, ज्ुदियों.के लिए क्षमाप्रार्थना : इतने प्रयास के वाद भी जो त्रुटियाँ रह 
गई हैं, उनके लिए मैं विनम्र भाव से ्षमाप्रार्थंना करता हूँ । मनुष्य है ही त्रुटिबहुल : 
सर्वो हि पुरुषा आतंः (मे० सं० 2.4.1) । च 

-इन स्थूल नुटियों से अधिक महत्त्वपूर्ण वे तरुटियाँ हैं, जो शास्त्र की अति 
गहनत।, बुद्धि की अल्पता तथा आलस्य और प्रमाद नामक दो स्वभावगत दुवंलताओं के 
कारण शास्त्र का सम्यक्‌, निर्शरान्त तथा तलस्पर्शी ज्ञान न होने सेः सवतोषिणी में 


स्थान-स्थान पर आ गई होंगी । इन्हें एक शकाल, सन्दिग्ध, अल्पज्ञानी की नुटियाँ . 


सः * वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : 'स्वादिगण: - 


समझ कर विद्वान्‌ लोग खण्डन, त्रुटिप्रदर्शन, समाधान आदि के द्वारा समीचीन करने 
की मेरे ऊपर कृपा तथा शास्त्र की सेवा करेंगे। अपनी असंमर्थता के बावजूद मैं 
चलता रहा हे, रुका नही अन्त वा एष गतो यो निरुद्धः (मे ०सं० 2.2.9) । मेरे लिए 
यही सन्तोष की बात है। अपने सन्दिग्ध ज्ञान को भी आधार बना कर इसीलिए चलता 
रहा, क्यों कि सन्देह से. मनुष्य का कल्याणं ही होता है-एतदेव विचिकित्सायै जन्म, 
यत्‌ प्रजापतिव्यंचिकित्सत्‌। स विचिकित्सन्‌ श्रेयस्यक्लियत, यः प्र चाजायत; अत्स्यतश्‌ 
चारनेम्‌'त्यो रात्मानंमत्रायत । स यो हैवमेतद्‌ विचि कित्साये जन्म वेद, यद्ध कि च 
विचिकित्सति, श्रेयसि हैव ध्रियते (श०्ब्रों० 2.2.4.9) । 
भारद्वाजसगोत्रोऽह ब्राह्मणो वेदसागंगः । 
शिवनारायणः शास्त्री असणः शास्त्रसेवने ॥ 1 ॥ 
सन्तति वाड्सयोमाद्यां चिराद्‌ गभ%य सम्भुताम्‌ । 

गस्तुमीहे प्रकादयाच पुत्रिणामय सद्गतिम्‌ ॥ 21 
गत्वाऽन्तं मानुषे लोके कौतौ' पुत्रेमरो नरः। 
ब्राहमणी शाइवती कोतिभू यादाचन्द्रभास्करम्‌ ॥ 3 ॥ 
पितृ-रूपस्य शम्भोहि पादयोरप्यंते प्रियः । 

प्रन्यः पोत्रोऽयमस्त्वस्य प्रीतये स्वागणो विव: ॥ 4 ॥ 


ई-4/25, माडल टाउन, दिल्ली-110009. शिवनारायण शास्त्री 
वरूथिनी (वैशाख कृष्ण) एकादशी, 2046 वि० ।, श्मः 


विषयानुक्तमणी 


समर्पण ४ 
वक्तव्य शा 
सङ्गलम्‌ शा 
प्राक्कथन [5 . 


` पुर्वे-पीठिका--1. वैयाक रणसिद्धान्तकौमुदी के उत्तराधे का प्रतिपाद्य ` ढा? 
2. 'घातु' क्या है डराए, 3. 'भुवादि” घांतु-पाठ है ३, 4. धातुओं के दस गण, 
डोर, 5. घातु-पाठ की संज्ञाएँ दए, 6. घातु-पाठ पाणिनि-प्रोक्त है हुए, 
7. धातु-पाठ में घातु-संकलन की शैली ४४/, 8. “भूवादि गण” का अपर नाम 
- भ्वादि गण है दशा, 9. म्वादिगण कां विश्लेषण डग, 10. घातु-पाठ के ` 
घातुपाठीय और दीक्षितीय वर्गीकरण की तुलना ३, 11. भ्वादिगण के घातु-वर्गों 
, का विवेचन हाहा, 12. दीक्षित जी की व्याख्याशैली जरा, 13. भवतोषिणी 
की शैली 2४४, 14. त्रुटियों के लिए क्षमा-प्रार्थना ३५ ; 

वेयाकरणसिद्धांतकौमुदी : भवतोषिणी 

1. ग्रन्थ के मध्य में मंगलाचरण --मंगलाचरण का महत्त्व 3, मंगलाचरण को 
व्याख्या 4, 'विजयतेतराम्‌' पर-शङ्का-समाघान; 

2. उत्तरार्धं का विषय-निर्देश --5, 

3. दस लकार--'लकार' संज्ञा का तात्पयं 6, 'लकार' शब्द के इतिहास के 
बारे में मतभेद 6, 'द्‌' और “ङ्‌' अनुबंधों का प्रयोजन, लेट वेद में ही प्रयुक्त है, 
तीसरे अध्याय के प्रत्ययों में-लकार ही सवंप्रथम क्यों ? लकारों का क्रम 7, लकारों 
के दो भेद, अन्य व्याकरणों में लकारों के पर्याय 8; 

4. प्रथम लकार : वतमान में लटू--'वतंमाने लट्‌' 9, 'लट में अनुबंध, पद- 

विमाग, 'अव्यय' शब्द पर विचार (टि१ 3) 10, 'बातु' : (1) व्युत्पत्ति, (2) इतिहास, 
` शषातु का स्वरूप 11, पाइचात्त्यो का मत 12, क्रिया के तीन भेद, क्रिया का स्वरूप, | 
'भाव' शब्द के-अर्थ पर मतभेद 13, क्रिया आश्रय के माध्यम से ही व्यक्त होती है 


1. ये संख्याएँ सि०कौ० के मूलपाठ के खण्डों की सूचक हैं, जो मूलग्रंथ में खण्ड के 
अंत में दी गई हैं । ड 
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जशा .वैयाकरणसिडांतकौमुदी : म्वादिगण: 

14, दोनों आश्रय लकार से व्यक्त किये जाते हैं, घातु से नहीं, प्रकृत्यर्थं तथा प्रत्ययार्थे 
की द्योत्यता/वाच्यता का विचार 15, प्रकृत्यर्थं और प्रत्ययार्थं का समन्वय 16, 'वत-- 
मान? का अर्थं 17, वर्तमान के भेद, अंग्रेजी पद्धति के साथ तुलना 18; 

5. लकारों के अर्थे- सन्दर्भ 18, 'लः कमंणि- च०'-सूत्रार्थं 19, आश्रय 
कारक के मेद से क्रियाओं के दो भेद 20, सकर्मकता, अकर्मकता की विभिन्‍न व्याख्याएँ ` 
सकर्मकता और अकमंकता में परस्पर परिवर्तन 22, दोनों सूत्रों का निष्कर्ष 23. इस 
सूत्र की उपयोगिता पर विचार; 3 

6. लकार के आदेश प्रत्यय--“तिप्‌ तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ थ मिव्‌ वस्‌ मस्‌ तातान्‌ 
क थासाघान्ध्वमिड्‌ वहि महिङ' 24--'इट्‌' आगम' नहीं है, महिङ्‌ का. ङित्व .गुण- 

 निषेघादि-प्रयोजनक नहीं है, 'तिप्सस्कि' सूत्र में सन्धि. 25, 'तिप्तस्झि:-महिङ' एक- 
पद है याऽ अनेक पद ?, परस्मँपद. और आत्मनेपद संज्ञाएँ प्राचीन हँ 26, भारतीय 
आषाओं में परस्मैपद आत्मनेपद, लैटिन में आत्मनेपद का व्यत्यय (टि० 3) 27; 

7. आत्मनेपद तथा. परस्मंपद प्रत्ययों की प्रकृतियाँ--'अनुदात्त-ङिद०' 29, 
अनुवर्तन, 'बातो:” और 'लस्य' की प्राप्ति पर विचार (टि० 1), प्रकृत सूत्रों का 
तात्पयं--नियम 30, आत्मनेपद से फल की कतूगामिता पर विचार. इस कल्पना का 
आधार 3], तीनों सूत्रों का निष्कर्ष 32; 

8. तिङों का पुरुष और बचनों में विभाजन--'तिङस्त्रीणि०' सूत्र के पदों का 
अन्वय 32, 'त्रीणि-त्रीणि’ में नपुंसकता 33, प्रथम' आदि संज्ञाओं परः विचार 34, 
“प्थम' आदि विभक्ति हैं 35; 

9. प्रथम आदि का प्रयोगं कब होता है--पन्दर्भ 35, सुप्‌ विभक्ति और तिङ्‌ 
विभक्ति में अन्तर, “भवत्‌? किस पुरुष के अन्तगंत है ? 37; 

10. प्रथम घातुवग : 1 १/भू को ध्रक्रिया-धातु-पाठ और गण के आदि में 
१/भु के पाठ का प्रयोजन 38, धातु-वर्गों में धातुओं के सङ्ख्यान की तकनीक (Eo 
1), 'तिङ्‌ शित्‌ सावेधातुकम्‌' 39, 'सावंधातुक” शब्द पर विचार 40, डॉ०पं० श्री राम 


प्रसाद त्रिपाठी की असहमति (टि० 2) 


« 11. १/भू- लद की शेष प्रकिया --'मवति', 'मवतः” की सिद्धियाँ 41; 'भवति 
को स्वरसिद्धि (टि० 1), “मवन्ति' की सिद्धि 42, स्वरसिद्धि (टि० 1, 4), 'अतो दीर्घो 
यत्रि 43, 'दीघं” शब्द का अर्थ और इतिहास, 'मवामि’ की'सिद्धि; 'तस' आदि की 
उदात्तता का कारण (टि० ]) 45 

12- 'प्रहासे च मन्योपपदे०' के उदाहरण--प्रघट्ट के अनुवाद के -विषय में. 
डा० रामप्रसाद त्रिपाठी की टिप्पणी (टि० 1) 44; परिहास, के लिए युष्मद्‌ ही 
क्यो ? 45 'प्रहासे! कहने का अभिप्राय 46, 


विषया नुक्रंमणी - उड्दा 


13. द्वितीय लकार : परोक्ष भूत अर्थ में लिद्‌--'परोक्षे लिटू' 46, भुत के भेद 

“परोक्ष! आदि का अन्वय 48, 'परोक्ष' के अर्थ पर मतभेद 49, उत्तम पुरुष में लिट्‌ में 
अर्थ-भेद, 'परोक्ष' का इतिहास 50; 'परस्मंपदानां णलतु०'--णल्‌ तिप, का सर्वादेश 
कँसे ? 51, 'थ' आदेश की प्रक्रिया, 'भुवो वुग्‌ लुङ्‌-लिटो? में 'लुङ्‌-लिटों: का 
विभक्ति पर विचार 52, वुक्‌ गुण-वृद्धि का बाधक हैं, 'लिटि घातोरनभ्यासस्य' 53— 
बालमनोरमासम्मत अन्वय पर विचार 54, 'अजादे.' पर विचार, 'घातोः' कहने की 
आवश्यकता 56, 'अनभ्यासस्य' की आवश्यकता पर विचार 57, घातु प्रायः एकाच्‌ हैं 
59, एकाच्‌ को द्वित्व का तात्पर्य, 'पूर्वोऽम्यासः' 59, 'अस्यास' का अर्थ और इतिहास 60, 
म्हुलादिः शेष:' 61, व्याख्या पर मतभेद, कैयट और काशिकाकार की समीक्षा 65, माष्य- 
कार की व्याख्याओं में आदेय कौन-सी है ? 66, दीक्षितजी ने किस पक्ष का आश्रय 
लिया है ? 67, “हस्वः! : कैयट की व्याख्या, कैयट को समीक्षा, 'हुस्व का अथ तया 
इतिहास 68, 'भवतेरः' : 'मवतेः' के शप्‌ पर मत-भेद 69, 'कु-होइचुः और 'अभ्यासे 
चचं' में बलावल 72; 'असिद्धवदत्रामात्‌' 72 : अधिकारों की द्विवियता 73, 'आभात्‌ 
शास्त्र” किस की कर्तव्यता में असिद्ध हैं ?, इस असिद्धवद्धाव के दो प्रयोजन हैं 74, 
“बति' की सार्थकता 75, 'अत्र' के ग्रहण का प्रयोजन 77, 'बुग्युटावुवङ्‌-यणोः०' (बा०) 
78, प्रकृत वातिक की आवश्यकता पर विचार; “आवंबातुकस्पेड वलादेः 79 : 'आर्वे- 
घातुकस्य' की आवदयकता पर विचार 80, काशिकादि का मत 81, 'इद्‌' की आव- 
इयकता 82, सिद्धियाँ; 


14. तृतीय लकार : अनद्यतन भविष्यत्‌ में लुद्‌--मविष्यत्‌ काल के चार भेद 
84, अनद्यतन में लुट्‌ भी 86, 'स्य-तासी छु-लुटोः' 87 : 'लु' का अर्थ, 'तासि' में इकार 
की सार्थकता, लादेश और स्य, तास का क्रम 89; 'शवादिर का अभिप्राय, 'आघेंघातुक 
शेषः' 89 : 'षातोः' के अनुवतंन की आवश्यकता 90, “लुट: प्रथमस्य डा-रौ-रसः' 93 : 
छह तिङों को तीन आदेश कैसे ?, 'डा' अनेकाल्त्वेन सर्वादेश है 95, “पुगन्त-लघूरधस्य 
च? 96: 'पुगन्तस्य' का प्रयोजन 97, व्याख्या-भेद, 'दीधीवेत्रीटाम्‌' 100 : ‹दीधीवेवीटाम्‌' 
का विग्रह, 'इट्‌' से ग्राह्य, सूत्र की आवश्यकता पर विचार, 'तासस्त्योरलोग:', 'रि च' 
102 : दोः सूत्र नहीं एक ही होना चाहिए; सिद्धियाँ 103; 

15. चतुर्थं लकार : सामान्य भविष्य में लुट्‌ लर्‌ शेषे च' 103 : सूत्र को 
आवश्यकता 104, सिद्धियाँ 106, लुट्‌ के उदाहरण 107; 

पञ्चस लकार : प्रकाराथं में लेट्‌--108, लेट का भ्रयोगक्षेत्र, मुख्य सूत्र, रूप- 
सिद्धि 109, सिप्पक्ष में रूप 110, शप्वक्ष में रूप; 

16. षष्ठ लकार : प्रकाराथ सें लोद--'आशिषि लिङ-लोटी' 111 : सूत्र के पद- 
न्यास पर विचार, जितेन्द्रबुद्धिकत शंका-समाघान 112; 'एरः 113, (हि और 'नि के. 
इकार को उकार नहीं होता, हुस्व इ को ह्वस्व उ; 'तु-द्योस्तातङ्ङाशिष्यच्यतरस्यःम्‌" 


xxxiV बैयाकरणसिड़ान्तकोमुदी : स्वादिगणः: 


'तु' से 'अन्तु' का ग्रहण नहीं होता 114, अनुबंध-बिचार, सर्वादेशत्व पर विचार, 
डित्व के प्रयोजन, 'विप्रतिषेघ' का अर्थ 116, अन्योन्याश्रय दोष तथा उसका प्रति- 
विधान 118, काशिका में उपर्युक्त शास्त्रार्थकथनपरक इलोक, इलोकों की प्राचीनता 
(टि० 2) 119, 'लोटो लङ्बत्‌' (3.4.85) आदि सूत्रों के स्थानपरिवतेन का नव्यों 
का मत, 'लोटो लङ्वत्‌' : लङ्‌ के तिडों को विहित आदेश 120, लोट्‌ के तिङों को 
कौन-कौन हो सकते हैं ? 121, 'नित्यं झितः' 123 --'सः” के अन्वय पर मतभेद 
सेह्मपिच्च' 124- 'हि' पर विचार, 'हि' को अपित्‌ करने का प्रयोजन, 'अतो हे 
125 : 'अत:', 'हे पदों का प्रयोजन, 'अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो लुग्‌ बाधते 
(प०) पर विचार 126, 'आइत्तमस्य पिच्च' 127--पित्व आगम 'का धर्मे है, या 
उत्तम प्रत्यय का ? १/भू--लोट्‌ की सिद्धियाँ 128; 

17. सप्तम लकार : अनद्यतन भूत में लइ--भनद्यतने लङ्‌ 129 : भाष्य में 
स्वीकृत वातिक 130, 'लुड-लड-लृडक्ष्वड्दात्त:'--धातु को अट्‌ का आगम कब होता 
है ? इस पर दो मत, लघुशब्देग्दुशेखर में शंका-समाधान 131, “उदात्त; कहने का 
प्रयोजन 132, 'इतश्च' 133--'परस्मेपदेपु' को विभक्ति पर विचार; १/भून-लड्‌ की 
प्रक्रिया; 6 1 

18. अष्टम लकार ; क. विधि आदि अर्थो में लिङ -'विधि-निमन्त्रणामन्त्रणा- 
घीष्ट-सम्प्रशन-प्रार्थनेषु लिङ' 134--'विधि' आदि का अर्थ 135, ये सब प्रवतेना के ही 
सुक्ष्म रूप हैं, यह सुत्र कदाचिद्‌ व्याकरणान्तर से गृहीत है 136, लिङ्‌ और णिच्‌ से 
प्रकाशित प्रवर्तनाओं में अन्तर 136, भतृ हरि ने इसे भिन्न रूप से कहा है 137, 
“यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च'-- द्विविध अन्वय, 'उदात्तः' का प्रयोजन 138, यासुट्‌ को 
डित्‌ करने का प्रयोजन, 'सुट्‌ ति-थोः' 140 --'ति' पर विचार, 'ति-थोः' की विभक्ति 
पर विचार, सीयुट्‌, यासुट्‌ और ति-थो: के 'उ' तथा 'इ' पर विचार (टि० 1-2), 
“सुटा यासुण्न बाध्यते' का अभिप्राय (टि० 1) 141; 'लिङः स लोपोऽनन्त्यस्य'-'स? 
लुप्त-षष्ठीक है; 'सावंघातुके' की विभक्ति, 'अतो येयः' 142 : सूत्र का पाठ : 
(1) भाष्यकार को उपलब्ध पाठ की व्याख्या के दो विकल्प 143, (2) प्रदीपोक्त पाठ 
तथा उसकी द्विविध व्याख्या 144, काशिका के पदच्छेद पर विचार (टि० 3) 
(3) काशिका द्वारा मतान्तरीयत्वेन प्रोक्त पाठ तथा उसमें दोष 145, भाष्योद्धृत पाठ 
ही निरापद और पुर्ण है, सूत्रार्थ, 'सावंधातुके” की अनुवृत्ति का प्रयोजन 146, 'उस्य 
पदान्तात्‌' 1[47--'अतो येयः' द्वारा इसे बाधित किये जाने पर विचार, विधिलिङ्‌ की 

प्रक्रिया 148; 


19. अष्टम लकार : ख. आशिष्‌ अर्थ में लिङ--'लिङाशिषिः 149--'एव” 
की अनुवृत्ति आवश्यक है, "क्क्ङिति च' 150--'किविङति' की सप्तमी पर विचार, 'च? 
के अर्थ पर विचार 151, 'क्विङिति' में गकार-प्रशलेष, सिद्धियाँ 152; 
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20.- नवम लकार :.सामास्य भूत सें लुड--'माडि लुङ्‌' 152 --'माऽस्तु' आदि 
प्रयोगों पर बिचार, “विभङ्गित-प्रतिरूपक अव्यय? की व्याख्या 153, 'अस्ति-सिचोऽपृक्तेः ` 


155 —'सिचस्‌' की सन्धि पर विचार, 'अस्ति-सिचस्‌' की प्राचीनसम्मत व्याख्या 1567 
इस पर आपत्ति; सिद्धियाँ 158 


21. दशम लकार : हेतु-हेतुमद्धावादि प्रकारा में लङ्‌ "लिङ्‌-निमित्ते लुङ्‌ 
क्रियाऽतिपत्तौ’ 159--लिड का निमित्त, हेतु-हेतुमद्धाव' का अर्थ, रूपसिद्धि 160; 

22. उपसर्ग के योग सें विशेष प्रक्रिया -'आनि. लोटू 160--'लोट्‌' पर 
विप्रतिपत्ति 161, 'दुरः षत्व-णत्वयोरुपसगंत्व-प्रतिषेधो वक्तव्य? (बा ०)--प्राचीना- 
चार्योदूत कुछ आचार्यों के मत का खण्डन, 'शेषे विभाषाऽक-खादाचपान्त उपदेश 162. 
—'उपदेशे' का प्रयोजन 

23. सन्धि कहाँ होती है, कहाँ नहीं -सन्दर्म 162, 

24. घातुओं का घातु-पाठोक्त अर्थ उपलक्षण मात्र है--उपसगं का कार्य [63,- 
घात्वर्थनिर्देश निदर्शन मात्र है 164; 

25. घातु-वर्ग 2 : 1 १/एध्‌ लहू --'टित आत्मनेपदानां टेरे’ 164 : 'आत्मने- 


पर्दा से तङ्‌ मात्र के ग्रहण में त्रिपाठी जी की युक्तियां (टि० 1) 165 2.1 १/ण्ध्‌ का 
विवरण, सिद्धियाँ 166; 


26. 2.1 १/एध्‌--लिट्‌, प्रथम की प्रक्रिया इजादेरच गुरु मत्ोऽनृच्डः' 167 :- 
,आम्‌' के 'म्‌' को इत्संज्ञा नहीं होती, आम्‌ के प्रयोग का इतिहास (टि० 1), 'कज , 
चानुप्रयुज्यते लिटि’ 168 - पुराने वाङ्मय में अनुप्रयुक्त धातुओं का अनुपात, 'लिटि“ 
पर विचार 169, वाङ्मय में अन्य लकारों में अनुप्रयोग, अनुप्रयोग अव्यवहित हो 
होगा, कितु वस्तुस्थिति यह है 170, "आम्प्रत्ययवत्‌ कृओऽनुप्रयोगस्य' 171 : अनुप्रयु- 
ज्यमान घातु कौन-सी तथा कितनी हुँ? सूत्रार्थ 172, 'अन्य-पदार्थ' की व्याख्या 
(टि० 1), 'लिटस्त-भयोरेंशिरेच्‌' 173 : एकार देने का प्रयोजन 174 'द्विवंचनेऽचि’ 
175 : अनुवृत्ति पर दो मत, दोनों पक्षों में 'द्विवंचने' की द्विविध व्याख्या, 'रूपातिदेश' 
(टि० 1), दीक्षित जी ने भाष्योक्त पक्ष का आश्रय लिया है 176, 'डिवंचने' की दो 
तरह से व्याख्या का प्रयोजन, 'अचि' का प्रयोजन, 'अच आदेशः' का प्रयोजन. 
'उरत्‌'--भप्रत्यये’ पर विचारं 177, 'कु-होश्चुः'--चु आदेश का आधार वाह्य प्रयत्न; 
सिद्धियाँ 178; आमन्त शब्द के पदत्व पर विचार्‌--शास्त्रीय पक्ष 179, सन्धि, स्वरः 
और इतिहास के अनुसार यह स्वतन्त्र पद है; 

27. 21 ९/एघ्‌ ]-लिद्‌, मध्यम ओर उत्तम पुरुष--'एकाच उपदेशेञ्नुदात्तात्‌' 
180--'एकाच:” की सार्थकता 181, यडलुक में पाँच कार्यों का निषेध 182, उपर्युक्त 
नियम पाणिनिसम्मत है 183, एकदेशानुमति से ज्ञापन शास्त्रीय है 184, उपदेश में 
एकाच्‌ घातुओ के आदशज अनेकाच्त्व में इद्‌ का निषेध नहीं होता 185 व्याप्नभूत्ति 
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आदि सम्मत व्याख्या 186, यह व्याख्या उचित नहीं है 187; "इणः षौध्वॅल्लुड -लिटां 
घोऽङ्गात्‌' 188 : 'अङ्जात्‌' के अर्थ पर विचार; सिद्धियाँ 190; 'परख्पापवादः' कथन 
पर विचार 191, डाँ० त्रिपाठी का मत; 

28. 21 १/एघ्‌-! सुट, तुद्‌ की प्रक्षिया--'घि च' 191 : वासुदेव दीक्षित की 
आन्ति 192, लुट्‌ की सिद्धियाँ, लुट्‌ की सिद्धियाँ 193; 

29. 2.1 ,/एष्‌-- लोट्‌ की प्रक्रिया--सिद्धियाँ 194; 

30. एष लङ्‌ की प्रक्रिया--सिद्धियाँ 195; 

31. 21 १/एघ--विषि और आशीलिड की प्रकिया--विधि-लिङ्‌ की सिद्धियाँ 
196; आशीलिङ की सिद्धियाँ 197; 

32. 2.1 एध्‌ न चुङ्‌ तथा लृङ्‌ की प्रक्रिया-लुङ, की सिद्धियाँ 198, 'इण 
बीघ्वं०' में 'इण' से अभिप्रेत अर्थ पर मतभेद; लुङ की सिद्धियाँ 200; 

33. अनुदात्त (अनिद्‌) घातुओं का सङ्ग्रह--अनिट्‌ कारिकाएं 201, अनिटु- 
कारिका (1): अजन्त घातुओं में कारिकोक्त धातु उदात्त हैं, शेष अनुदात्त 203, 
च्याघ्रमूति की कारिकाएँ (टि० 1), र पर विचार (टि० 2), १/ऊणु के ग्रहण पर 
विचार 204; अनिट्कारिका (2) : क-चवर्गात अनिट्‌ घातुएँ 205, परिगणन की 
पद्धति; अनिदू-कारिका (3-4) 208 : तवर्गांत 28 धातुएं अनुदात्त अत-एव अनिट्‌ 
हैं, कारिका का विश्लेषण; अनिट्‌ कारिका (4-5) 209 : पवर्गात 20 धातु अनुदात्त 
अत-एव अनिट्‌ हैं; अनिद्‌-कारिका (5-6) 211 : ऊष्मान्त 31 घातु अनुदात्त और 
अत-एव अनिट हैं, सानुस्वार (दंशि) पाठ उचित नहीं है (टि० 1); व्याघ्रभूति कौ 
'हलन्तो की अनिट्‌ कारिकाएँ 212, 'न-मन्तेषु' का पाठ-मेद (टि० 3); 

` 24. 2-6 कारिकाओं का स्पष्टीकरण--अनिट्कारिका (7-9) : प्रोढमनोर- 
मोक्त घातुसंख्याशलोक 213, उसमें अपनाई पद्धति पर विचार 214; अनिद-कारिका 
.(10,11) : मत-मेद से अनिट्‌ घातुएँ 216; 

35. 22 १/स्प्धं से 6 नाध्‌ तक की प्रक्रिय--2.2 १/स्पधे सकर्मक है 217; 
“लिट में प्रक्रिया 218, १/स्पर्ध के दो रूप 220, अन्य घातुएँ; 

36. द्वितीय घातु-वर्ग : 7 /दघ्‌ से 16 १/दद्‌ की प्रक्रिया--7 ५/दघ्‌, 222, 
“अत एक-हल्मध्येश्तादेशादेलिटि' : 'आदेश' का तात्पयें 224, 'अतः' का प्रयोजन 225; 
ध्यद्धियां, 9 १/शविन्द्‌ : वासुदेव दीक्षित के अकर्मकता पक्ष का खण्डन 226, 12 
१/मन्द : अर्थविचार 227, 16 १/दद : अर्थविचार 228, 'न शस-दद०' : 'भावितस्य 

`का अर्थ 229, सिद्धियाँ तथा रूप; 

; 37. द्वितीय घातु-वगं - 17 ,/स्वद्‌ से 24 1/सुद्‌ को प्रक्िया--18 ,/स्वदं : 
र का अ 230, "धात्वादेः षः सः--'धातु' और 'आदि' का प्रयोजन 231 
19 ५ उदे, 'उपधायां च' की द्विविध व्याख्या 232, 'उपधघायां' की सप्तमी पर विचार 
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233, अष्टाध्यायी में 'उपधा' का अर्थ (टि० 1), प्रकृत सूत्र की आवश्यकता, ,/उदे, 
आदि की प्रक्रिया तथा रूप 234, 24\/सूद्‌ : अर्थं-विचार 235, षोपदेश-कारिका : 
षोपदेश-विचार, पतंजलि के अनुसार षोपदेश घातुओं का लक्षण 236, कारिका में 
'सादयः' का पाठभेद 238, 'एकाचः' पर विचार 239, 

38. एघादि दवितीय धातु-वं की शेष 12 घातु--दितीय धातु-वर्ग का विश्लेषण 
241; 

39. तृतीय घातु-वर्ग : तवर्गीयांत परस्मेपदी : क : 1-10 घातुएं तृतीय धातु- 
वर्ग का विश्लेषण 241, 'सिज्लोप एकादेशे०'--'सिच्‌’ पर विचार 243, 'वद-ब्रज- 
हलन्तस्याचः''अन्तस्य' का प्रयोजन 244, 'आतीत्‌' आदि की सिद्धि 245, अन्य घातु, 
245-247, 4 १/श्‍चुत्‌, मतान्तरीय त्रातु 247, दो ,/मम्थू, में से नकावान्‌ 6 \/ मन्थ्‌ 
(अदित्‌) प्राचीन है, 10 १/मन्थ्‌ (इदित्‌) पाणिनीय नहीं है (टि० 1) 248; 

40. तुतीय धातु-वर्ग : तवर्गोयांत परस्मेपदी : ख : 3.11 विघ गत्याम्‌ --11 
५/सिघ्‌ : पाठ पर बिचार 249, 'उपसर्गात्‌ सुनोति *'स्वळ्जाम्‌'--दितप्‌ से निदेश पर 
विचार 250, शप्‌ से निर्देश का फल, 'सदिरप्रतेः' (8.3.66) और “स्तन्भेः (8.3.66) 
को पृथक्‌ सूत्र बनाने पर विचार 251, “परि-नि-विभ्यः सेव-सितः``स्तु-स्वञ्जाम्‌ 
252 : ,/स्तु और १/स्वञ्ज्‌ का प्रयोजन 253, 'स्थाऽदिष्वम्यासेन चाभ्यासस्य' : 
प्रकृत सूत्र का प्रयोजन 254, 'अभ्यासस्य' नियम के लिये हैं 255, इस नियम का फल; 


41. तृतीय घातु वर्ग : तवर्गीयाँत परस्मैपदी : ग : 3.12 षिधू--'स्वरति-सूति 
***बूनूदितो वा’ 257 : 'वा' के ग्रहण का प्रयोजन, सिंद्धियाँ 258; 


42. तुतीय घातु-बर्ग : तवर्गीयांत परस्मेपदी : घ : 13-15 घातु —14 ५/ खद्‌ 
259, “अतो हलादेलंघोः 260--'लघोः' छोड़ा जा सकता है, सिद्धियाँ; 15 /बद्‌ः 
261 : मैत्रेय ने १/बन्द्‌ कितु रूप 'वेदतुः' आदि बताये हुँ, डॉ० जियाठो द्वारा समाधान 
का प्रयास (टि० 1); 

43. तृतीय धातु-वं : तवर्गोयांत परस्मेपदी घातु: ङ : 316 18 १/गद- 
नद्‌ -18 १/णद्‌ 263 : णोपदेश घातु, उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' 264 : 
'असमासे', 'अपि' का प्रयोजन 265; 

44. तृतीय घातु-वर्ग : तवर्गीयांत परस्मेपदी घातु : च : 3.19-24 ९/अद्‌ - 
%/खर्द --19 ,/अदं : अर्थ पर विचार 265, सिद्धियाँ 266; 

45. तृतीय घातु-वर्गं : तवर्गोयांत परस्मंपदी घातु : छ : 3.25-38 ,/अस्त्‌ - 
शुन्धु -25 १/अन्त्‌ आदि 5 धातुओं के तिङन्त प्रयोग पर मतभेद 267, 'आदिनि- 
टु-डवः” 268, जि, दु, डु के क्रम पर विचार (टि० 1) 269, 36 १/क्लन्द्‌ 35\/ऋन्द्‌ 
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से विकसित है, 37 १/क्लिन्द के पुनः कथन का प्रयोजन 270, 38 १/शुन्ध्‌ चौरादिक 
को स्वादि में देने का प्रयोजन, घातु-योग; 

46. चतुर्थ घातु-वग : 42 कवर्गौयाँत आत्मनेपदी घातु--चतुर्थं घातु-वर्ग का 
विश्लेषण, 270, '* “एच इरध्रस्तादेश' इति हस्व:” पंक्ति पर विचार 272, 16 “कक, 
“काक' को व्युत्पत्ति (टि० 1) 273, 'क्रदुपधेम्यो लिट: कित्त्वं ग्रुणात्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन' 
(वा०) पर शंका-समाधान 274, 'ककि-वकिः--लघि गत्यर्था:' (धा ० सू० 4.14) दण्डक 
की घातु-संस्या पर विचार 275, १/ष्वष्क्‌ की वर्तनी (टि० 1), 'सुन्धातु-ष्ठिवु०' 
(वा०) की आवश्यकता पर विचार 276, 'अंत्र तृतीयो देन्त्यादिरित्येके' के 'अत्र' पर 
वासुदेव दीक्षित की भ्रान्ति का निराकरण 277, 40 १/द्राघ्‌ के यहाँ ग्रहण और अर्थ 
पर विचार 298, मतान्तरीय /थ्राध्‌ पर विचार, धातु-योग 279; 

47. पंचम धातु-वर्ग : 50 कवर्गोयांत परस्मंपदी घातु--पंचम वर्ग का 
विश्लेषण 279, 3 १/तङ्कू की अनार्षता 280, 11 १/शाख्‌ यास्क के अनन्तर संस्कृत 
सें आई है 210, 14 १/३ङ्ख, अनाषं है 282, न्युङ्ख' का अथे (टि० 1), 'उवोख' की 
सिद्धि में शङ्का-समाघान 283, 'ऊखतुः' की सिद्धि में शङ्का-समाधान 284, वासुदेव 
दी क्षित का मत 285; घातु-योग 286; 

48. षष्ठ धातु-वर्ग : 21 चवर्गीयांत आत्मनेपदी घातु--षऽ्ठ धातू-वर्ग का 
विश्लेषण 286, 10 १/मच्‌, 11 \/मुच्‌ के अर्थ पर विचार 288, 15 ऋज्‌ का अर्थ 
289, 'आनृजे' की सिद्धि :90, 20 १/भ्राजू अनाष है 291, 21/ईज्‌ का अर्थ 292; 
"चातु-योग; 


49. सप्तम घातु वर्ग : क. चकारान्त परस्मंपदी सेट्‌ 22 घातु--सप्तम घातु- 
वर्ग का विदलेषण 292, 'शूद्र” की व्युत्पत्ति 293, 3 कुञ्च्‌ और 4 कुञ्च्‌ का पाठ 
295, 'जू-स्तन्मु"--ग्लुचु-ग्लुः्चु-दिवम्यश्‍च' में १/ग्लुच्‌ \/ग्लुञ्च्‌ में से अन्यतर की 
च्यर्थंता पर विचार 297, 20 १/षस्ज्‌ प्रयोग में उभयपदी है 298; 


50. सप्तम घातु-वर्ग : ख. छकारान्त परस्मंपदी सेट्‌ 12 घातु--कुछ साधा रण 
ज्ञातव्य बातें 299, 'उपघायां च? को अनित्यता तथा क्षी० त० के पाठ पर विचार 
(टि 1), 22 १/म्लेच्छ्‌ का अर्थ 300, 27 १/बाञ्छ्‌ : अ--आञ्छ्--अ' स्थिति में 
नुट्‌ की प्राप्ति पर दो मत, 34 “उञ्छ्‌ के वेदिक प्रयोग 303; 


51. सप्तम धाठु-वर्ग : ग. जकारान्त परस्मेपदी सेद्‌ घातु--तृतीय खण्ड की 9 
घातुओं के लुङ्‌ में वृद्धि का विइलेषण 303, रेफ-शिरस्क धातुओं के दो रूप 304, 48 
१/अज्‌, 'अजेव्येघबपो:'--'वलादावाधंधातुके वेष्यते' पर विचार, ९/अजू--लिटू की 
सिद्धियाँ, शद्भा-समाधान 306, 'कु-सु-भू-व्‌ ०५-- प्निघेध की द्वि-विघता 307, “क, 
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, १/सू, \/भु से द्वि-विध.इण्निषेघ की प्राप्ति में डॉ० त्रिपाठी का विचार (टि० 1). 

, एक घ्यातव्य बात 309, डाँ० त्रिपाठी का मत, 'अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌'--पद- 
कृत्य 310, 'तास्वत्‌' पर विचार, 'उपदेशेञत्वत? --पदक्कत्य 311, 'ऋतो भारट्राजस्य' 
का विशेष अभिप्राय 312, प्रकरण का सार 313, सिद्धियाँ 314, 53 १/टुओस्फूर्जा में 
दीघं उकारोपदेश का फल 317, अनुवंधविचार; 55 १/क्षीजू के यहां पाठ पर विचार 
:319, 56-59 ,/लज्‌-\/लाञ्ज्‌ के क्रम और अर्थ-निदेश पर मत-मेद, 60 4 जज्‌,. 
61 ,/जञ्ज्‌ के अर्थ पर मतभेद 320, 'तुज हिसायाम्‌’ ॥ 40 ॥ 'तुजि पालने! ॥ 41 ॥ 
धातु-सूत्रो के स्वप पर विचार; धातु-योग 321, 

52. टवर्गीयांत घातु : क. अष्टम वर्ग : आत्मनेपदी 36 घातु-सन्दर्भं 321, 
अष्टम घातु-वगं का विश्‍लेषण, 1 १/अट्टू धातु के स्वरूप पर विचार 322, वरणेमे द. का 
फल सायण और दीक्षित जी के मत में प्रक्रिया-मेद 323, 9\/वण्ठ्‌ का अर्थ 324, मता- 
न्तरीय धातु तथा उनका अर्थ 325, 22 \/मुण्ड्‌ का अर्थ, 33 ,/वाडू को वर्तेनी पर 
मतभेद 326, प्राकृत प्रवृत्ति से विकसित धातुओं के पाठ को तकनीक पर विचार; 
घातु-योग; 

53. टवर्गीयांत घातु : ख. नवम धातु-वर्ग : परस्मेपदी 72 घातुओं सें अ. ठका- 
-रान्त 31 घातु सन्दे 327, मतान्तरीय घातुएँ, 'हाचन्त-क्षण-इवस०' का पाठभेद 328, 
ण्यन्त में वृद्धि-निषेध का उदाहरण 329, 'लड़का' की व्युत्पत्ति पर विचार 330, 
10 १/शट्‌ के 'रुजा” अर्थ पर विचार, 16\/जद्‌, 17 /भद के अर्थ पर विचार 
:331, 21 १/णट्‌ की णोपदेशता पर मतभेद 332, पदमंजरी में प्रमादपाठ (टि० 2), 
:25 १/लुट्‌ के बाद की घातु मतान्तर में डान्त हैं 333, 'इट किट कटी गतौ ॥। 24 17 
घातु-सूत्र के योगविभाग पर तीन पक्ष 334, रूपमेद तथा उनकी प्रक्रिया 335; 

54. नवम धातु-दर्गं : परस्मैपदी आ. ठ-डान्त 41 घातु--तवम वर्ग का 
“विश्लेषण 336, ५/ रद्‌ की परिभाषण में ही आवृत्ति पर आपत्ति (टि० 1), मतान्तरीय 
घातु 338, 46 %/ हटू का अर्थ 339, मतान्तरीय घातु, 52 शुठू के अर्थ और पाठ पर 
मतभेद 340, 56 %/रण्ठ्‌, 54, 57 लुण्ठ्‌ के पाठ पर मतभेद, 58 \/ चु, 59 ५ अई,, 
:६0 ५ कडू, की वर्तनी पर मतभेद 341, 62 +/तुडू की वर्तेनी 342, 63 “४हुड्‌, 
68 १/लोड्‌ के क्रम और पाठ पर मतभेद; धातु-योग 343; 


55. पवर्गीयांत घातु : क. दशस घातु-वर्ग : 34 आत्मनेपदी घातु--सन्दर्भ 343, 
-दशम घातु-वगे का विश्लेषण, मतान्तरीय घातु 346, '7 केष 8 गेप 5 ग्लेपू च 51 
के 'च' के तात्पर्ये पर मतभेद 346, 9 मेपृ 10 रेप 11 लेप गतौ ॥ 6॥' के स्वरूप 
पर मतभेद तथा मतान्तरीय घातुएँ 347, 19 १/क्षीब्‌ के अनुबंध पर मतभेद 349 
20 शीम्‌, 21 /चीम का एक घातु-सूत्र में पाठ उचित है, 22 १/रेभ्‌ वेदिक 
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परस्मैपदी १/रिम्‌ से विकसित है, मतान्तरीय घातुएँ 350, काशिका का पाठझ्योध 
(टि० 1), 25 १/स्तम्म्‌ ढिविध है 351, 25 १/स्तम्मू, 26 १/स्कम्म्‌ से विकसित 
शब्द, वर्तनी पर मतभेद, 27\/जम्‌, 28 १/जूम्म्‌ के स्वरूप पर मतभेद 352, 
काशिका में जम्‌ का पाठ अनिश्‍चित है (टि० 1), 32 १/श्रम्म्‌ की वर्तनी और 
अर्थ पर मतभेद 353, हमारा विचार 354, 34 १/स्तुभ्‌ का अर्थ; धातु-योग; 

56. ख. एकादश्ष घातु-वर्ग : परस्मेपदी अ. 1-2 घातु - सन्दभ 355, एकादश 
धातु-दर्ग में घातु-संख्या पर मतभेद (टि० 1), 'सनाद्यन्ता घातव:!--सन्‌ आदि प्रत्यय; 
'गोपायति' की सिद्धि 356, 'कास्यनेकाज्ग्रहणं कतंव्यम्‌’ (वा०) की व्याख्या 357, 
डाँ० त्रिपाठी का मत तथा उसका खण्डन 358, 'अतो लोप:' की व्याख्या, सिद्धियाँ 
359, १/गुप्‌-[-थल्‌ में इड्विकल्प पर मतभेद 360; 

57. एकादश घातु-वर्ग : पवर्गीयांत परस्मेपदी शेष धातु--सन्दमं 362, नवें 
धातु-सूच की घात्‌, संख्या 363, प्र--१/त्‌ म्प्‌ की प्रक्रिया 364, दसवें घातु-सूत्र की 
घातुओ की संख्या 365, मतान्तरीय धातु, 36 १/सृभ्‌, 37 /सून्भ्‌ का पाठभेद 366, 
मतान्तरोय 'पिम्मु' के पाठ पर मतभेद, 38 १/शुभ्‌ : अर्थ और पाठ पर मतभेद 367, 
घातु-योग; 

58. क. घातु-वर्ग 12 : अ. आत्मनेपदी 1-9 घातुएं--सन्दर्म 367, 1 /घिण्‌, 
3 १%घृण्‌ तथा १/2घुणू, «/ग्रह के 'गृहण' अंग से विकसित हैं 368, 7 १/पन्‌ का अर्थ 
369 'गुपू धुप पणि-पनिम्य आय: से स्तुति अर्थ में ही /पण्‌, ,/पत्‌ से आय, 
भट्टि की श्रान्ति, जयमङ्गला में पाठान्तर की व्याख्या (टि० 1), कन्नड टीका की 
आन्ति का निराकरण (टि० 2), 74/पन्‌ से आत्मनेपद के विषय में दो पक्ष 300, 
१/पणाय से आत्मनेपद का मत, १/पणाय और ५/पनाय से आत्मनेपद उचित नहीं है 
371, 9 $/क्षम्‌ का अर्थ 372, सिद्धियां; 

59. धातु-वर्ग 12: आ. आकारांत आत्मनेपदी घातु 10 १/कम्‌--सन्दर्म 373, 
'कमेणिङ्‌' 374 : चन्नवीर कवि की भ्रान्ति, लिट्‌ की सिद्धि, 'ण्यल्लोपावियड-यणू- 
गुण०' (वा०) पर झंका-समाधान 376,- 'पूव-विप्रतिषेंध' तथा 'पर-विप्रतिषेध' की 
व्याख्या 377, वातिक के उदाहरण 378, “सन्वल्लघुनि चङ्‌-परेऽनग्लोपे’_दो प्रकार से 
व्याख्या 380, दोनों पक्षों का इष्ट समान अन्वय, “चङू-परे' में बहुब्रीहि पर टिप्पणी 
(टि० 1), अन्य-पदार्थं 'णौ' है (टि० 1) 381, 'अनस्लोपे' का सम्बन्ध 'णौ' से है (टि० 
2), दोनों पक्षों में अन्वय पर मत-भेद 382, अभ्यास और लघु के वीच में व्यवधान 
पर विचार (टि० 2), इतिहासकम से व्याख्या-विकास 383, केयट और हरदत्त का 

पौर्वापयं (टि० 1) 389, दीक्षितजी का योगदान 390, 'सन्यतः' में 'अत्‌' का प्रयोजन 
(टि० 1), सिद्धियाँ 391, 'कमेरच्लेश्चङ्‌ वक्तव्य: (वा०), वेद-वेदांग वाङ्मय में शुद्ध 
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“कम्‌ का प्रयोग अधिक है (टि० 1), सिद्धि.392, -कारिकाओं की व्याइ्या-कारिका 
(क 1-2) : (क) 'कार्येकालं संज्ञा-परिमाषम्‌' 393, कार्य-काल पक्ष का फलितार्थ 394, 
कार्य-काल पक्ष की कमजोरियाँ 395, कारिकाएँ (ख 3-5) : (ख) 'यथोद्वेशं संज्ञा- 
परिभाषम्‌' 395, यथोद्देश पक्ष का फलिताथं 397, 'सन्वल्लघुनि०' को दोनों व्याख्याएँ 
यथोद्देश-पक्षानुसारी हैं 398, निष्कर्ष 400; घातु-योग ; 


60. त्रयोदश वर्ग : पञ्चमवर्णान्त परस्मैपदी घातु--न्दमं 400, 1 „/अण्‌ 
आदि के आख्यात रूप प्रयुक्त नहीं होते 401, 4 १/मण्‌ गुजराती में १/पठ्‌ के अर्थ में 
है, मतान्तरीय १/घण्‌ तथा “/घन्‌ 402, 11 ५/ओण्‌ : क्षीरस्वामी के मत में ओण्‌ के 
ऋहदित्त्व का प्रयोजन 403, 15 १/पैण्‌ का पाठ-भेद, क्षीरस्वामिसम्मत घातु 404, 17 
१/कन्‌ का अर्थ 405, “कान्त की दो व्युत्पत्तियाँ (टि० 4), 20 १/वन्‌ पर विचार 406, 
“ये विभाषा” के 'ये' पर मत-भेद 407, काशिका के उदाहरणों की चर्चा (टि० 3), 28 
“जम्‌ का अर्थं तथा पाठ 409, 'ष्ठिवु-क्लमु-चमां शिति'---प्रकृत सूत्र के स्वरूप पर 
मतभेद 410 “क्रम: परस्मेपदेषु' से दीर्घ पर विचार 412, 'स्नु-क्रमो रनाल्मेपद-ति मित्ते 
प्रकृत सूत्र नियमार्थं है 413 : घातु-योग 414; 


61. चतुदंश वर्ग : क. अन्तस्थान्त 34 आत्मनेपदी घातु--पन्दर्भ 414, 'विमा- 
षेट:' में अनुवृत्ति पर मतभेद 415, दोनों व्याख्याओं में अन्तर 416, "उपसर्गस्यायतौ! 
के पदों के अन्वय पर मतभेद 416, समीक्षा 417, सिद्धियाँ, 'उदयति' पर विचार 418, 
'पयते' (ऋ० 1.164.28) पर विचार 419, 16 १/तय्‌ की मतान्तर से पुनरुक्ति, 8 
४/दय्‌ के अर्थ 420, 'रय->प्रवाह', 'निरय=नरक' की व्युत्पति पर विचार 421, 14 
%स्फायी तथा 5 १/प्यायी के ईदित्त्व पर विचार 422, 'दीप-ज॑न-बुब०' में 'कतंरि' 
की अनुवृत्ति पर विचार 423, सूत्र-पठित घातु-क्रम घातु-पाठीय क्रम से भिन्न है 424, 
'चिणो लुक्‌' में 'त' की उपस्थिति पर विचार (टि० 1), ॥/र्‍्य़ाय्‌न-लुड की सिद्धि 425, 
18 १/वल पर विचार 426, 27 १/देव्‌ का अर्थ 427, 'षेवृगेवृ०' (घा० सू० 17) के 
पाठभेद 428, ५/प्लब्‌ उचित नहीं है 429; घातु-योग; 


62. पञ्चदश धातु-वगं : अ. य-ल-रेफान्त परस्मेपदो 52 घातु --सन्दर्म 429, 
2 १/सूक्ष्ये दन्त्यादि पाठ उचित नहीं है 430, 6 “शुच्यू का पाठभेद 431, 8 १/अल्‌ 
मतांतर में स्वरितेत्‌ तथा आदित्‌ है 432, 'अतो त्यान्तस्य' : 'ह्य-|-अच्त' पर विचार 
433, १/अल्‌ से ठ्युत्य्न शब्द 435, 9 %फल दो हैं, 'मील इमील स्मील०' (घातुमूत्र 
8) का पाठभेद, 'नील' का अर्थ 436, पीलुमान्‌==फीलवान्‌ (टि० 1), शैली” पर 
विचार 437, 2८ १/सूल्‌ यास्क के समय नहीं थी 438, 25 ,/फुल्लू पाणिनीय नही है, 
५/ फुलू का परवर्ती विकास 439, 27 १/तिल्‌ की यहाँ आवश्यकता नहीं है, 28 :/वेल्‌ 
आदि पर विचार 440, 34 १/पेल आदि पर विचार, 'सेंलु' की वर्तेनि 441, 
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40'/सलू; /सृ से विकसित है-442;:41 १/दल्‌ ,अकर्मक है, 44 १/खोल्‌, 45 “खोर्‌ 
की वर्तनि तथा क्रम पर मतभेद 443, 52 १/चर_ का अर्थ 444, 'पटच्चर' पर टिप्पणी 
(टि० 2); घातु-योग; ¦ “=` `' `` RE 

63. पञ्चदश घातु.वगं : आ. वकारांत परस्मेपदी घातु--सन्दर्भं 445, 
53 %/ष्ठिव्‌ की वर्तेनि, 'ष्ठीवन' का समाधान 446, 54 4/जि की सेट्ता उचित नहीं है 
'(टि० 1), #जि का यहाँ पाठ सन्दिग्ध है 447, 'सन्लिटोजे:' में सप्तमी पर विचार 
448, 'जेः' से इष्ट धातु 449, सिद्धियाँ; मतान्तरीय घातु 450, 70 %/ पर्वं, प्राचीन 
नहीं है, 81 /'पिन्वू आदि का अर्थ 451, 85 \/दिन्व्‌ आदि पर मतभेद, 'घिन्वि- 
'कृण्व्योर च' में 'च' पर मतभेद 452, 'अ' अंतादेश और “उ? विक्ररण का क्रम 453; 
'लोपइचास्यान्यतरस्याम्‌ म्वोः'-पद-कृत्य तथा "्लोपः' के ग्रहण के प्रयोजन 454, सिद्धि 
तथा रूप 455, 'उतदच प्रत्यया दसंयो ग-पूर्वात्‌-पद-कृत्य, सिद्धियाँ तथा रूप 456, 90 
५/घन्व्‌ पर मतभेद 457, 91 %/कृण्व्‌ का अर्थ, 'अयं स्वादौ च' पर विचार 458, 
मकन हिसायाम्‌' (स्वा०) पर विचार, वाकर्नागल्‌ की कल्पना उचित है 459, सिद्धि 
तथा रूप; मोनियर विलियम्स्‌ धृत 'कृण्वति' चिन्त्य है (टि० 4), 93 १/अव्‌ के अर्थ 
-460; घातु-योग; 

64. षोडश घातु-वर्ग : वकारांत उभयपदी 1 घातु--सन्दर्भ 460, 1 १/घाव्‌ के 
अर्थ तथा वर्ति पर विचार 461, वैदिक वाङ्मय में 4/धाव्‌ के प्रयोग (टि० 2), निष्ठा 
में अनिट्‌ घातुओं के प्रदर्शन की पाणिनि की प्रविधियां 462, १/कृत्‌ आदि के ईदित्त्व 
का प्रयोजन 463; घातु-योग; 

65. सप्तददा घातु -वगं : ऊष्मांत आत्मनेपदी - सन्दर्भ 463, 5 \/ भिक्ष्‌ का 
अर्थ 464, क्लेश, के अर्थ पर मतभेद, इसका उचित स्थान यह नहीं है, "दीक्ष 
मौण्ड्येज्योपनयन०' (धातुसूत्र 7) का छेद 465, 1 १/धुक्ष आदि घातु किसी अन्य से 
विकसित लगती हैं, 19 १/रेष्‌ भादि का अथं-भेद 467, 28 आशंस्‌ के पाठ पर विचार 

468, क्षी० त० का पाठ गड़बड़ है 469, 30 १/ग्लस्‌, 29 १/ग्रस्‌ से विकसित है, 33 
/मंहू, का अर्थ 470, 34 अंह्‌, यास्कोत्तर है, 35 १/गह से 36 \/गलह, विकसित 
है, वस्तुतः ऐसी धातुओं को पृथक्‌ नहीं मानना चाहिए, 39 “वह, 40 ५/वल्ह, के 
आदिवर्ण पर मतभेद 471, 45 \/द्राह्‌, का अर्थ, मतान्तरीय घातु, 46 १/काश का 
पाठभेद 472, यहाँ पाठ उचित नहीं है, 48 ९/गाह की सिंद्धियाँ, 49 “/गृह : पाठभेद 
473, सिद्धियाँ 474, 'वसस्याचि' में 'आत्मनेपदे' का अपकर्षण 475, 50 ५/ग्लह पर 
विचार 476, 51 “४घुंष का अर्थं 477, प्रकृत घातु के स्वरूप पर मतभेद, चांद्र पाठ 
पर विचार (टि० 1); घातु-योग; 


66. अध्टादश घातु-वर्ग : अ. 57 ऊष्मांत परस्मैपदी घातु--सन्दमं 478, 
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1 १/पुषिर्‌ का अथ, रूप तथाः सिद्धियाँ 479, 3 तक्षु का: अर्थान्तर 482,:6.4/रक्ष्‌ 
का अर्थं तथा विकास 483, 8 अक्ष्‌, ` 9 १/ष्ट्क्ष का पाठ, 10 \नक्ष्‌ प्राचीन है, 
मतान्तरीय धात्‌ 484, 14 षुक्षं की वर्तनी पर विचार (टि० 1), अर्थविचार 485, 27 
\/शूष, की वतनी 486, 33 कष. आदि दण्डक की धातुओं पर विचार 487, 'तीष- 
सह-लुभ०' में “इष, तथा १/सह, से ग्राह्य घातुओं पर विचार 488, १/रुष, १/रिष, 
से ग्राह्य घातु 490, मतान्तरीय \/निष, 492, : 50 ८/ श्लिष 'अयमपि सेट्‌? 494, 53 
-/४ष आदि का अर्थ तथा मतान्तरीय धात्‌ 495, 57 ८ हृष, का अर्थ; घातृ-योग 
496; 

67. अष्टादश घातू-वर्ग : आ. ऊष्मांत परस्मेपदी शेष 30 घातु--63 ४घस्‌ 
अदित्‌ है, लुदित्‌ नहीं 497, 'अयं न॒ सार्वनरिकः, १/घस्‌ के प्रयोग का क्षेत्र 499, 
धुषादि-द्युता०” में ,/पुष से ग्राह्य घातु 501, 'अघसत्‌' की सिद्धि 503, ८4 “जर्ज, 
आदि के यहाँ पाठ पर विचार, मतान्तरीय घातु 504, मतान्तरीय “कश, पर विचार 
505, 74 १८शस्‌ पर चारुदेवजी का मत (टि०) 506, 75 १/शंस्‌ का अर्थ, 79 १/रंह, 
के प्रयोग तथा विकास 507, धातु-योग 508; 

68. उच्तीसबाँ बं : अ. लुङ्‌ में वा पर स्मैपदी आत्मनेपदी घातु--सन्दर्म 508, 
19वे' वर्ग का विश्लेषण 509, वर्गीकरण की कमियां, %/ज्युत्‌ 4/चूत्‌ से विकसित है 
511, 'मिदेगुँण; को यहाँ देने का अभिप्राय 512, 4 ,/स्विद्‌ : घातु-सुत्र का स्वरूप 
513, मतास्तरीय घातु (टि० 2) 514, 12 १/नभ्‌ का अर्थ 515, सायण की समीक्षा 
(टि० 3), 16 १/भ्रंस्‌ का पाठभेद 516, 17 स्तम्भ्‌ का पाठ 517; धातु-योग; 


69. उच्चीसवाँ वर्ग : आ. स्य, सन्‌ लुङ, में वा परस्मंपदी आत्मनेपदी घातु-- 
न वृद्धचश्चतुम्यंः' में अनुवृत्त 'परस्मेपदेषु' पर विचार 518, 'न वऱ्धूघश्चतुभ्ये: 
(7.2.59) तथा 'तासि च क्लृपः' ((0) एक हो सूत्र क्यों नहीं ? 519, 'चतुर्य॑:” पर 
बिचार 520, 'वृतिवत्‌' का पाठभेद (टि० 1), 521, हिंदी सडू 20“/युघ्‌ से 
विकसित है, पर्युदास' का अर्थ 523; घातु-योग 524; 


70. वर्ग 19 : इ. चुद्‌, नुट्‌, लुङ, लुङः, सन्‌ सें वा परस्मेपदी आत्मनेपदी 
घातु--'कृपो रो लः'--क्षीरस्वामिसम्मत पाठ (टि० 1) 524, व्याख्या में सैद्धान्तिक 
मतभेद : (1) पूर्वपक्ष, (2) उत्तर पक्ष 526, भगवान्‌ भाष्यकार का मत 529, मट्टोजि 
दीक्षित का मत 530, भट्टोजि दीक्षित के मत की समीक्षा 532, (1) वामन का मत 
533, (2) रामचन्द्र का मत 534 सिद्धियां, “लुटि च बलुपः'_'बलृपः' तथा 'च' पर 
विचार 535, 'कर्तेरि! का प्रयोजन 536, 'तासि च क्लृप: में 'च' तथा 'तासि' में 
सप्तमी का प्रयोजन 538, सिद्धियाँ 539, वृत्‌, धातु-योग; 


71. घातु -बग 20 : (1) णिच्‌ में हृस्व, (2) चिण्‌ णमुल्‌ से वा दीघं और 
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(3) आकारांत संज्ञा बताने वाली आएमनेपदी घातुए-सन्दर्भ 539, घटादिगण में अनु- 
दित घातुओं की घातुओं के महायोग में गणना उचित नहीं है 540, 1 ५/घट्‌ का अथ 
541, चट्‌ चौरादियों का अनुवाद नहीं है, क्षीरस्वामी का मत 542, 2 १/त्यध्‌ का 
अर्थे 543, 'विव्यथे' में 'व्ययो लिटि' और 'हलादिः शेषः' की प्रवृत्ति का क्रम, 'हलादि- 
शेषापवादः' का अभिप्राय, अन्यो का मन्तव्य 544, मतान्तरीय १/पृथ्‌ अपाणिनीय है, 
3 +/भ्रथ्‌ का अथं 545, 'प्रथे. किषवन्‌०' (उ०सू ०) का पाठभेद (टि० 1), “पृथ्वीका” 
की व्युत्पत्ति पर मतभेद (टि० 2), 5 \/त्रद्‌ का मृद्‌ पाठ उचित नहीं है 546, 
क्षी०्त० के पाठ पर विचार, 6 ,/सखद्‌ के अथं पर मतभेद 547, 10 १/कन्द आदि के 
अथे और पाठ पर मतभेद 548; घातु-योग 549; 

72. इक्कीसंवां वर्ग : क. (1) णिच्‌ में हृस्व तथा (2) चिण्‌ और णधुल्‌ में 
वा दीघं वाली परस्मैपदी घातु--सन्दमे 549, १/ज्वल्‌, 1 १/ज्वर्‌ से विकसित है, दोनों 
में अर्थ का अन्तर, 'गडी' पर विचार 550, 3 ५/हेइ में 'मितां हस्व.” और 'चिण्ण- 
मुलोदीर्घो०' की प्रवृत्ति पर विचार 551, १/नट्‌ का अर्थ 552, नोपदेश पाठ प्रामादिक 
है 553, */नद से विकसित घातु 554, 8 १/चक्‌ पर विभिन्न मत 551, 16 १/कग्‌ का 
अश्रं विचार 556, 'आगस्‌' को व्युत्पत्ति, 22 /शण्‌ पर मतभेद 557, 23 ५/श्रण्‌ पर 
विचार, 25 ,/३लथ्‌ का पाठभेद (टि० 1), 'क्राथ' में वृद्धि, 26 /क्रभू का पाठ 558, 
'जासि-निप्रहण-नाट-क्राथ०' सूत्र से षष्ठी पर विचार 559, 'जासि०' सूत्र से ग्राह्य 
५/काथ्‌, घातु-सूत्र के पाठ पर विचार, 29 4/वन्‌ का पाठ 560, «/वत्‌ से ग्राह्य धातु; 


73. वर्ग 21: ख. अर्थ-विशेष में मित््वार्थं अनूदित पाँच अजंत घातु-- 
सन्दर्भ 561, 34 १/दू को स्थिति पर मतभेद 562, मौत्रादिक धात्‌ स्वतन्त्र है, 35,/नृ 
: यहाँ तथा क्र्चादि गण में पाठ के दो परिणाम 563, 36 \/ श्रा से ग्राह्य घत्‌, 564, 
'निशामन' का अर्थ 565, ज्ञीप्स्यमान’ तथा ज्ञयितुम्‌' पर विचार; 

74. वर्ग : 21 ग. अर्थ -विशेष में मित्त्वाथे अन्‌ दित हलन्त घातु -सन्दभ 566, 
“जिह्वनोन्मथन' के व्याख्याभेद 568, 42 ५/व्वन्‌ का अर्थं 569, क्षीरस्वामी का मत, 
सोजीय सूत्र का सायणीय पाठ (टि० 3), भोजधूत्र पर सायण का खण्डन (टि० 1) 
570, 43,/अवन्‌ मितों में सबंसम्मत नहीं है 571; 

75. वर्ग 21 : घ. मिदविधान का शेष --सन्दर्भ 571, अमन्त 23 धातु 572, 
*जनी-जृप्‌०' धातु-सुत्र के पाठ में भेद 573; 

76. वर्ग 21 : विकल्प से मित्संज्ञा वाली आठ घातु -सन्दर्भं 573, 'ज्वल- 
ह्वल-ह्मल-नमाम्‌०' आदि की षष्ठी पर विचार 574, उपसगं के योग में नित्य मित्त्व 
के कुछ अपवाद 575, 

. ` 77. वर्य 21 : च. निषिद्ध मित्व वाली धातु -सन्दर्भ 576, 'शमो दशते’ का 


'विषयानुक्रमणी 
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पाठ भेद, 'नि-शामि' का अर्थ 577, दीक्षित जी ने काशिका के अनुकरण में इन सूत्रों 
को मित्त्व-निषेधक माना है 578, 'परिवेषंण' कां अर्थ 579, 'भोज॑नतो०' गलत पाठ है, 
'नियमयन्‌' की भट्टोजि दीक्षित की प्रक्रिया पर डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी की टिप्पणी 
(टि० 1) 580, क्षीरस्वामी ने इन सूत्रों को भिद्विघायक माना है; 

78. वर्ग 21: छ. अन्य काय के लिए व्युत्क्रम से एठित एक मित्‌ घातु-- 
सन्दर्भ 581, घटादि गण की सीमा पर मतभेद 582, घातु-योग 584; सन्दर्भ; 

79. घातु-बर्ग 22 : फणादि-गण-गत प्रकोणं घातु--^/राज्‌ आदि के अर्थ पर 
विचार 585, १/भ्राज्‌ के ऋदित्त्व पर विचार 587, क्षी०त० के एक स्थल पर विचार 
(टि० 1), 6.20 भ्राज्‌ अनार्ष है— क्षीरस्वामी 588, 23.1 ५ श्राज्‌ का द्विविध पाठ 
589; धातु-योग 590; सन्दर्भ; 

४ 80. वर्ग 24 : प्रकीण तथा .प्रत्यय-विशेष में अभीष्ट धातु--फणादि गण 
समाप्त 592, 'वृत्‌' पर भतभेद, 8 १/जल्‌ का अर्थ 594, 11 ५स्थल्‌ का पाठ, 
18 १/शल्‌ आदि घातु-सूत्र का पाठ 596, 201/पत्‌ का अर्थ (टि० 1), 24 १/वम्‌ 
का पाठ 598, 'उद्गिरण” पर विचार, एत्त्वाभ्यासलोपविकल्प पर विचार 599; 
चातु-योग 601; 


81. घातु-वर्ग 25 : ज्वलांदिगणान्तर्गत दो आत्मनेपदी धातुए--पच्चीसवे 
वर्ग के गठन पर विचार 601; घात्‌ -योग 603; 

82. घातु-वर्ग 26. : ज्वलादि गण का शेष--सन्दभं 603, “पा-घ्रा-ध्मा०' से 
ग्राह्य धातु 605, सूत्रोक्त घातु-क्रम की घातु-पाठीय क्रम से तुलना (टि० 1), 'पिब' 
आदि आदेश हलन्त हैं 606, “संदे: परस्य लिटि!--पाठभेद (टि० 1) 607, 'शातन' 
पर डॉ० त्रिपाठी की टिप्पणी (टि० 2), 2 /शद्‌ गति में भी है 608, दैव तथा पुरुष- 
कार को पाठ (टि० 1) 609, 75 5/बुध के अर्थ पर विचार 610, यह सेट्‌ है, 'वृत्‌' 
पर विचार 611; 


83. घातु. वर्ग 27 : हलन्त उभयपदी सेद्‌ घातु--सन्दर्भं 612, 'चते चदे 
याचने' घात्‌-सूत्र का पाठ 614, मतान्तरीय घात्‌ 615, 1 6 ५/बुन्दू का अर्थ 617, 
वेन्‌ स्वतन्त्र धातु है, 17 १/बेण्‌ का अर्थ (टि० 2), 19 १/चौव्‌ की कल्पना “चीवर' 
से हुई है (टि० 1) 618, 21 ५/व्यय्‌ का अर्थं 619, मतान्तरीय घात 620, मतान्तरीय 
५/पश्‌ 621, मतान्तरीय \/भक्ष, १/प्लक्ष उचित नहीं हैं 623, 'ऊदुपधाया गोहः में 
“गोहः के दो प्रयोजन, भाष्य के मत में यह अनावश्यक है 624, 37 गुह की 
सिद्धियां 625, गुह {-णिच्‌ |-लुङ्‌' में मतभेद 627; घातु-योग ; 


84. घातु -वर्ग 28 : स्वरान्त उभयपदी घातु--सम्दर्भं 627, 'रिङ्‌ श-यग्‌- 
लिङइक्षु' में रिङ्‌ पर विचार 629, भ्वादि में 'कन्‌ करणे' 632, अपना मत 633, 
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मौवादिक १/कृ के रूप 634; घातु-योग; 

85. घातु-वर्ग 29 : अजन्त परस्मेपदी घातुए : क. एकारांत 1 धात्‌ 
सन्दर्भ 635, 'अतो लोप इटि च' में 'अचि', आर्धेबात्‌के' का सम्बन्ध 637; 

86. घातु-वर्ग 29 : ख. परस्मेपदी ऐकारांत 22 घातु--2 %/ ग्लै, 3 ४म्ले के 
अर्थ पर विचार. 641, 'निद्रा', 'तन्द्रा' की व्युत्पत्ति 642, 'घी' की व्युत्पत्ति, 9 ण्ष्ट्ये 
को सत्व पर विचार 643, 21 १/खे का अर्थ 644, 'विभाषा घ्रा-घेट्०' में 'सा' से ग्राह्य 
घातु तथा उसका फलिताथे 645, 18 १/श्रे.के व्याकरणचन्द्रोदयोक्त अर्थ का खण्डन 


646, 21 १/स्तै का अर्थ, 22 १/स्ने का अर्थ 647, दैव के पाठ पर विज्ञार (टि० 5), 


87. घातु-वर्ग 29 : ग. आकारान्त परस्मेपदी 6 घात्‌ पिब, जिघ्र, धम 
आदि स्वतंत्र घातु रही हैं 649, 27 १/स्था की तद्धव घातु 650; 

88. घातु-वर्ग 29 : ऋकारान्त परस्मैपदी 9 घातु ऋतश्च संयोगादेगुंगः' 
तथा 'अचो ञ्णिति’ की बाध्य-वाघकता 651, 'गुणोऽति-संयोगाद्योः' में 'अति' प्रयोग 
सें पाणिनि की चतुराई 653, 'श्रयू कः किति’ में गकारप्रश्‍लेष 654, 33 /दुव्‌ का यहाँ 
पाठ 655, 'इडत््यति-व्ययतीनाम्‌' में 'इट्‌' का प्रयोजन 657, 37 4/घु का यहाँ पाठ 
प्राचीन नहीं है 658; 

89. घातु-बर्ण 29 : ङ. उकारान्त 6 तथा इकारन्त 2 परस्मेपदी धातु-- 
39 चनु का यहाँ पाठ 660, मा०्घा०वृ० के पाठपर बिचार (टि० 3), ५ शु का यहाँ 
औचित्य 663, 'स्तृ-सुःधुञभ्यः०' में ५/सु से अभीष्ट घातु पर मतभेद 664, 41 “थु 
के भौवादिकत्व पर विचार 665, यङ्लुक की लौकिक में साघुता प्र विचार 667, 
46 १/ज्त्रि का पाठ 668, घातु-योग; 

90. घातु-वगं 30 : स्वरान्त आत्मनेपदी 21 घात्‌--सन्दर्भे 669, 1 १/स्मि 
का परस्मैपद में प्रयोग (टि० 3), 3 %गा का यहाँ पाठ 671, 'गाङ-कुटादिभ्यो०' में 
\/गाङ्‌ से मोवादिक का ग्रहण नहीं होता (टि० 1), एकीय धातु 672, 12 / का 
अर्थ, 'मा' से ग्राह्य धातु 673, 'दिगि' आदेश के कारण हित्वनिषेध इष्ट है 674, 'स्था- 
च्वोरिच्च' में 'आत्मनेपदेषु' की अनुवृत्ति नहीं होती 675, सिच्‌ की कित्संज्ञा का 
प्रयोजन स्पष्ट नहीं है. 676, घातु-योग 677; 

91. घातु-वर्ग 31 : स्वरान्त परस्मंपदी सेद्‌ घातु -\/तु 677, धातु -योग 679; 

92. घातु-बर्रा 32 : आठ आत्मनेपदी : क. स्वार्थ सन्नन्त 4 घातुए--सम्दर्म 

679, "गुप्तिज्किद्भ्यः सन्‌” तथा “मान्बध०' में ग्राह्य धात्‌ 680, 'आम्यासस्य' पदच्छेद, 
“सन्‌ में अकारका प्रयोजन 681, ,/गुप्‌ आदि से सन्‌ अर्थविशेष में इष्ट है, 'गुपेनिंन्दा- 
याम्‌' आदि इष्टियां हैं, वातिक नहीं 982, यहाँ कुछ वक्तव्य है; 


93. घातु-वर्ग 32 : ख. आत्मनेपदी, अनिट्‌ 4 घातुएं--./लभ्‌ तथा १/लम्भ्‌ 


विषयानुक्रमणी साशा 


स्वतन्त्र घातु थीं 686, ,/लभ: परस्मेपद में भी उपलब्ध है “शन्थि-ग्रन्थि-दम्भि- 
स्वञ्जीनां लिटः कित्त्वम्‌’ इष्टि है. 688, इष्ट में 'वा' पद काशिका के उत्तर भाग के. 
लेखक से चला है, इस कित्त्व को व्याकरणान्तर का विधान बताना परम्परा के 
विपरीत है 689, क्षीरस्वामी का 'इडपीष्टः--अस्वञ्जिष्ठाः ।' कथन चिन्त्य है 690, 
घातु-याग; र 

94. धातु वर्ग 33 : परस्मेपदी अनिट्‌ घातुए : क. दकारान्त 2 घातु-- 
पु निष्बिदा' पाठ प्रामाणिक नहीं है, 'निक्षिवदाः आचार्यसम्मत है, 'निक्षिवडा' यहाँ 
पाठके योग्य है 691, 2 १/स्कन्द्‌ का अर्थ 691, 'वेः स्कन्देरनिष्ठायामू' में अनिष्ठायाम्‌' 
का तात्पये 692, “परेश्च' को अलग सुत्र बनाने का तात्पर्य 693, 'परिष्कण्णः? में 
णत्व की प्राप्ति पर शंका-समाधान; 


95. घातु-वर्ग 33: परस्मेपदी अनिद्‌ घातुएँ : ख. पवर्गीयांत 6 घातु -- 
3 १/यभ्‌ का अर्थनिदेश 694, आख्यातचन्द्रिका का पाठशोव (टि० 1); दैव 145 का 
पाठ-शोध (टि० 3) 693, /जभ १/यभ, से विकसित है 696, शर्‌ वर्ण से पूवंवर्ती 
चय्‌ वर्ण का वर्गो के द्वितीय वर्ण के रूप में उच्चारण वेदिक काल में ही हो गया. था 
(टि० 3), १/नम्‌ का अर्थ तथा अनुबन्ध 697, 5 १/गम्‌, 6 १/सूप्‌ का अर्थं तथा 
८सृप्‌ का विकास, “इषु-गमि०! सूत्र के पाठ पर दो मत, दीक्षितजी ने वामन का 
अनुकरण किया है 699, 'गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु' में 'परस्मैपदेषु' के तात्पर्यं पर शंका- 
समाधान 700, 'परस्मेपदेषु” की सप्तमी पर शंक्रा-समाधान 702; 


96. धातु-वर्ग 33 : परस्मेपदी अनिट्‌ घातु: ग. ज कारांत दो घातु -- 
33.9 \/त्यज्‌, 10 सञ्ज्‌ 706; 

97. घातु-वर्ग 33 : परस्मेपदी अनिद्‌ धातु: घ. ऊष्पान्त 5 घातु 33.11 
%/ दृश्‌ तथा «/पश्य्‌ दो स्वतन्त्र प्रकृतियाँ थीं 707, 'दशन' का फलिताथं 708, मा० 
धा० वृ० में 'दंश दंशने' प्रमाइ-पाठ है 709, त०बो० में दिया 'अदाङ्ष्टाम्‌' रूप 
उचित नहीं है (टि० 4), 13 .,/इष्‌ का अर्थ 710, 'स्पृश-मृश-क्ष-तृप्‌-दृपां०' वातिक 
में ५/तुप और १/दूप्‌ से ग्राह्य घातु, न्यासकार के मत में वातिक आवश्यक नहीं है 
711, 14 १/दह का अर्थं 712, 'अवाक्षीत्‌' पर बा०म० की प्रक्रिया उचित नहीं है 
(टि० 1); 


98. घातु-वर्ग 33 : ङ. स्वार्थं सन्‌ वाली तकारान्त परस्मेपदी 1 घातु -- 
33.16 १/कित्‌ के आत्मनेपदित्व पर विचार 713, घातु-योग 714; 


99. घातु-वर्ग 34 : हलंत उभयपदी 11 धातृए -सन्दर्भ 714, 'स्वादि- 
गणोक्त 1 \/दान्‌, 2 शान्‌ आदि चुरादि में पुनरुक्त हैं' पर बिचार 715, 3 १/पच्‌ 


जाण्या वैयाकारणसिद्धान्तकौमुदी : भ्वादिगणः 
का अर्थनिर्देश 'अपणे' होना चाहिए, यह पकाने और पचाने में है 716, “डुपचष्‌” 
(सानुनासिक) पाठ, 4 १/सच्‌ के पाठ पर मत-मेद, 7 // शप्‌ का अथे तथा पद 7] 8, 
8 ५/त्विष्‌ का क्षीरस्वाम्युवत पाठ प्रमादमूलक हैं 719, 'लिट्चम्यासस्यौभयेषाम्‌' में 
“उभयेषाम” पर शंका-समाघान, १/ब्रश्‍च्‌ को सम्प्रसारण के फल के विषय में वातिक- 
कार और आप्य-कार में मत-मेंद 720, “बचि-स्वपि-्यजादीनां' का विग्रह 721; 
10 १/वप्‌ का अर्थ 723, 11 ५/वह-'अवाक्षीत्‌' में ढत्व से पहले वृद्धि अपेक्षित है 
724; 'अवोढाम्‌ में वृद्धि पर डॉ० त्रिपाठी (टि० 1 ) 725; घातु-योग; 


100. घातु-वर्ग 35 : सम्प्रसारण वाली अनिद परमेपदी 1 घात्‌- सन्दर्भ 
725, 'शासि-वसि-घसीनां च! मे ग्राह्य धातु 726; काशिका 8.3.60 में मुद्रित 'अक्षन्न- 
मीमदन्त! पाठ उचित नहीं है (टि० 1), न्यासकार की व्याख्या 727, न्यास में भौवा- 
दिक 4 घस्‌ का ग्रहण उचित नहीं है 728; घातु-योग 729; 

101. धातु-वर्ग 36 : स्वरांत उभयपदी 3 धातुएं--1 १/वे का अर्थ-निर्देश 
729, 'ग्रहि-ज्या-वयि०' में 'वयि' निरथंक है 730, 2 \/व्ये का अथे तथा 'व्यय' की 
व्युत्पत्ति 732; 3 ५ ह्न : अर्थ-पाठ उचित नहीं है 734, 'अभ्बस्तस्य च 7 में 'अम्यस्त- 
स्य' की त्याख्या, 'लिपि-सिचि-ह्वश्च' में 'च' कदाचित्‌ 'आत्मनेपदेप्वन्यतरस्याम' के 
अनुकर्षणाथे दिया है; घातु-योग; 


102. घातु-वर्ग 37 : सम्प्रसारण वाली परस्मैपदी 2 घातु सन्दर्भ 736, 
“अच्छ' का अर्थ 737, 'विमाषा दवे: व्यवस्थित-विभाषा हैं, 'इवयतेलिटयभ्यास-लक्षण- 
प्रतिषेधः' अनूवादवाक्य है; भ्वादिगण आकृति-गण है 739; धातु-योग 740; 


103. स्वादि-गण की आकृति-गणता का दुसरा उदाहरण--सन्दर्भ 740, सौत्र 
घातु ऋतू का स्वरूप, ऋत्‌ का अर्थे 741, 'ईयङ्‌' के डकार और अकार पर 
विचार 741; काशिका में उपलब्ध “क्रतेश्घङिति सिद्धे'''न भवन्तीति ।' पाठ का 
तात्पर्यं 742, इस पाठ की प्रामाणिकता सम्दिग्ध है 743; 'इति स्वादयः? पुष्पिका के 
स्थान पर विचार; कण्ड्वादि गण का म्वादि में ग्रहण; बातु-योग 744; 


व्याख्याकार का निवेदन 744; 


1. सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 745, 2. सूत्र-सूचो 756, 3. वातिकेष्टिःमूचो 759, 
4. इलोक-सूची, 5. धातु-सूची 760, 6. धातु-प्रशंसा 766, 7. धात्वर्थःसूची 767, 
. 8. तत्सम और तद्भव घात्‌ओं की सूची 771, शुद्धि-पत्र 773. 


अवतु भवानोपवयुग भासो हृदयगुहायां मम भवहान्य। 
नहि सम पुण्ये नहि मम पापे भवतु कदाचिन्मतिरयि नित्ये ॥ 


*“भवतोषिणी'-सहिता 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
उत्तराधेम्‌ 


स्वादिगणः ` 


शरौत्राहुन्तीचणर्गृण्येमंहषिभिरहदिवम्‌ । 
तोष्टूय्यमानोऽप्यगुणो विभुविजयतेतराम्‌ ॥ 1 ॥ 
ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण . 
मंत्र-ब्राह्मणात्मक वेद के स्वाष्याय से तथा श्रोत-सूत्रों में. प्रतिपादित - कमं क्ते 
अनुष्ठान से प्राप्त योग्यता के कारण प्रसिद्ध, श्रेष्ठ गुणों से युक्त तथा अतींद्रिय ज्ञान 
का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष प्रतिदिन बार-बार जिसकी प्रशंसा करते रहते है. 


पर जो फिर भी गुणों से रहित ही है, वह सर्वत्र विभिन्न पदार्थों की सत्ता के रूप में 
स्थित परमेश्वर सब वस्तुओं से बहुत उत्कृष्ट है ॥ 1 ॥ 


अथ भवतोषिणी 

संगलाचरण का महत्त्व : भारतीय संस्कृति में संस्कारों को बहुत महत्त्व दिया 
जाता है। विनय हमारी संस्कृति का प्रधान अंग है । यह भारतीय सुसंस्क्कत मानस 
का एक प्राणभूत संस्कार है । कतृंत्व का अभिमान छोड़ कर कर्म करना हमारा दार्श- 
निक विचार ही नहीं है, अपितु व्यवहार में भी इसका सनातन प्रयोग होता आया है । 
'कोई भी महत्‌ कार्ये करने में हम तो निमित्त मात्र हैं, करणमात्र हैं, इससे अधिक 
नहीं, यह सोचकर कमं.की सफलता के अहंकार से स्वयं को बचाने के लिए, 'सब कर्म 
परमेश्वर की प्रेरणा तथा कृपा से होते हैँ,' यह दर्शाने को और. आने वाली पीढ़ियों 
एवं शिष्यपरंपरा में भी उसी विनय का आधान करने के लिए, अर्थात्‌ छात्रों के 
अहंकार-रहित व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, हमारे पूर्वजों ने मंगलाचरण की परंपरा 


डाली ।! आचार्य पतंजलि ने इसी दष्टि से स्थान-स्थान पर मंगलाचरण की प्रशंसा 
की है 12 


1. . मंगलाचरणः पर विस्तरेण विचारार्थं लेखक का ग्रंथ तकंसंग्रह-तारोदय, पृष्ठ 6 

2. म० भा० 1.3.1, पृ० 174; तु० 1.1.1, पृष्ठ 132 : मङ्गलादीनि, सङ्गल-सध्यानि; 
मङ्गलान्तानि हि शास्त्राणि प्रथन्ते; वीर-पुरुषाणि च भवन्त्यायुष्सत्पुर्षाणि च 
अध्येतारशच मङ्भलयुक्ता यथा स्युः 


~ 
वंयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगणः 


चैयाकरणसिद्धांतकोमुदी के प्रणेता आचायं श्रीभट्टोजिदीक्षित ने भी इसी उज्ज्वल 
परंपरा के शिष्य तथा अध्यापक होने के नाते प्रस्तुत ग्रंथ के मध्य में मंगलवाक्य का 
प्रणयन इस इलोक में किया है । 

मंगलाचरण की व्याख्या : प्रशंसा (स्तुति) गुणों के कारण गुणी की होती है। 
यदि किसी की प्रशंसा होती है, तो वह 'अगुण' नहीं हो सकता। साक्षी चेताः केवलो 
निर्गुणशचः आदि श्रुति-वाक्यों में ब्रह्म को असंदिग्ध रूप से 'निर्गृण' बताया गया है । ः 
पर साथ ही माया के गुणों के कारण वह व्यवहार में सगुण भी प्रतीत होता ही है । 
अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। इस इलोक से यह मी सूचित होता है कि दीक्षित 
जी अद्वेत-वेदांती हैं । 

_ विजयतेतराम्‌ रूप विञ-जयते (जि) से तिङइच (अष्टा० 5.3.56)१ और 
दिवचन-विभज्योपपदे तरबीयसुनौ (57) से तरप्‌, तथा किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकषं 
(5.4.11) से 'आम्‌' प्रत्यय होने पर बनता है । 

'बिजयतेतराम्‌' पर आपत्ति : इस प्रयोग पर कुछ लोगों का कहना है कि 'वि-- 
जयते' समुदाय के बाद तरप्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि यह (1) न तो प्रातिपदिक है : 
तिङतोत्तरपद वाला समास छंदस्‌ (मंत्र-ब्राह्मणात्मक वेद) में ही होता है, और (2) न 
यह (समुदाय) तिङंत पद ही है । तिङंत 'जयते'.पद को अपने आत्मनेपद को बनाए 
रखने के लिए सदा 'वि' उपसगे की आकांक्षा रहती है 1£ अतः साकांक्ष 'जयते' से 
तरप्‌ साम्यं न होने से प्राप्त नहीं है। “जयति' से तरपू करके फिर “वि के योग में 
आत्मनेपद करना भी नहीं बनता, क्योंकि परस्मेपद अंतरंग है । 


समाधान : वंयाकरणों के अनुसार उपसग द्योतक हैं; इनका अपना कोई 
वाच्य अर्थ नहीं है 15 अतः अर्थ को दृष्टि से घातु को उपसगं की आकांक्षा नहीं 
है, क्योंकि उपसग की अपेक्षा क्रिया-पद प्रधान है। आत्मनेपद के निमित्त 'वि' की 
जितनी अपेक्षा है, वह क्रिया-पद के प्राधान्य में बाधक नहीं है । तरप का उद्देश्य 


1. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.11, द को 

2. ये अंक क्रमशः अध्याय, पाद और सूत्र की संख्या के बोधक हैं। आगे अष्टा- 
ध्यायी के सूत्रों का उल्लेख ग्रंथ-निर्देश के बिना मात्र अंकों से किया गया है 

3. 2.1.4 पर म० भा० प्रदीप, उद्योत, शब्द-कौस्तुभ एवं ल० श० शे० पृष्ठ 421 

4: 1.3.19 : वि-पराम्यां जेः। ट 

5. उपसर्गो की वाचकता-द्योतकता पर विचारार्थ लेखक की पुस्तक निरुक्तमीमांसा, 
पृष्ठ 166-178 देखें । 


"उत्तरार्ध का विष॑य-निर्देश 


पूर्वार्धं कथितास्तूरष-पञ्चमाध्याय-गोचराः । 
प्रत्यया अथ कण्यन्ते तृतोयाध्याय-गोचराः॥ 2 ॥ 
तत्रादौ दश लकाराः प्रद्यन्ते-(1) लट्‌, (2) लिट्‌, (3) लुट्‌, 
उत्तराधं का विषय-निर्देश 
(इस ग्रंथ के) पहले आधे भाग में (अष्टाध्यायी के) चौथे और पाँचवे अध्यायो 
में प्रतिपादित प्रत्यय कहे जा चुके हैं । अव (उत्त राघं में अष्टाच्यायी के) तीसरे अध्याय 
में प्रतिपादित प्रत्यय कहे जा रहे हैं" ॥ 2॥ 
'(तीसरे अध्याय के प्रत्ययों में सबसे पहले दस लकार दिए गए हैं) 
उन (तीसरे अध्याय के प्रत्ययों) में सब से पहले दस लकार दिखाए जाते 
हैं-- (1) लद्‌, (2) लिद्‌, (3) चुद, (4) छद्‌, (5) लेट्‌, (6) लोट्‌, (7) लङ्‌, 
IS SE OS 0 


'जयते' (तिङंत) मात्र है, समुदाय नहीं? ॥ 1 ॥ 


'लकार' संज्ञा का तात्पर्य : उपर्युक्त प्रत्ययों में ट्‌ और ङ्‌ वर्ण हलन्त्यम्‌ 
(1.3.3) से और अनुनासिक अ, इ, उ इत्यादि अच्‌ (स्वर) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
(1.3.2) से इत्‌ संज्ञा प्राप्त करके तस्य लोपः (1.3.9) से लुप्त हो जाते हैं। अतः 
इनका प्रयोग के योग्य रूप 'ल्‌' वर्ण वचता है। इस प्रकार 'ल्‌' वर्णमात्र के रूप में 
होने से परवर्ती आचायों ने इन्हें 'लकार' कहा है । पाणिनि ने केवल 'ल्‌” (हल्मात्र) 
का, अथवा उच्चारणार्थक 'अ' से युक्त 'ल' का, प्रयोग ही किया है, 'लकार' शब्द का 
प्रयोग नहीं किया है। 

“ल्‌? या 'ल' शब्द से लटू आदि दसौं प्रत्यय समझे जाते हैं, जो अलग-अलग 
सूत्रों से अलग-अलग अर्थों में विहित हैं। 'ल्‌' के रूप में समान होने पर भी लट्‌ 
आदियों में से जिस किसी प्रत्यय का बचा हुआ 'ल्‌' वर्ण होगा, उसी लट्‌ आदि का 
अर्थ ही उस 'ल्‌' का अर्थ होगा । 


1. यह प्रायिक वचन है । प्रसंग आने पर पूर्वार्ध में तृतीय अध्याय के प्रत्यय प्रति- 
पादित हुए हैं। तद्यया-स्पुशोऽनुदके क्विन्‌ (3.2.58) । उत्तराध में भी पंचम 
अध्यायं के प्रत्यय दिए गए हैं। तद्यया--णचः स्त्रिया्न, (5.4.14) आदि । 

2. चन्द्रकला, तत्त्व-बोधिनी तथा बाल-मनोरमा । र 

3. "न्‌ वर्ण में उच्चारणाथंक 'अ' जोड़ कर “ल्‌ वण' अर्थ में 'ल' शब्द से 'कार' 
प्रत्यय वर्णात्कारः (3.3.108 सूत्र पर वा० 3) से होता है । व्युत्पत्ति-निमित्त की 
दृष्टि से 'ल्‌ वर्ण” अर्थ में होते हुए भी प्रवृत्ति-निमित्त (रूढि) से 'ल्‌' वर्णमात्र के 
रूप वाले 'ल्‌' प्रत्यय का बोघ होता,है । 
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(4) कुहू, (5) लेट, (6) लोट, (7) लङ्‌, (8) लिङ्‌, (9) लुक (10) लुङ्‌। 
एषु पञ्चमो लकारश्छन्दो-मात्र-गोचरः ॥ 3 ॥ 

(8) लिङ्‌, (9) लुङ्‌, (10) जड । इनमें से पाँचवाँ (लेट) लकार केवल मंत्रब्राह्मणा- 
त्मक वेद में प्रयुक्त होता है॥ 3॥ ५ 


“लकार' शब्द के इतिहास के बारे में मत-भेद : श्री क्षितीशचेद्र चट्टोपाध्याय का 
कहना है कि कातंत्र व्याकरण के काले (3.1.10) अधिकारसूत्र के 'काल' शब्द के 'ल' 
वर्ण का अनुकरण करके पाणिनि ने अपनी 'ल्‌' वर्ण वाली 'लट्‌' आदि संज्ञाएँ निर्मित 
की हैं 1 कितु यह कल्पना. निम्न दो हेतुओ से मान्य नहीं प्रतीत होती : (क) इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है; (ख) व्याकरणशास्त्रेतिहासविदो के मत में कातंत्र व्याकरण 
पाणिनि से अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं । 
हू और 'ङ अनुबंधों का प्रयोजन : (1) लट्‌ से (6) लोटू तक छह प्रत्यय 
टित्‌ हैं तथा (7) लङ्‌ से (10) लुङ्‌ तक चार प्रत्यय डित्‌ । डित आत्मनेपदानां देरे ` 
(3 4:79) आदि सूत्रों में 'टित्‌'- शब्द से (1) लट्‌ से (6) लोद्‌ तक के छह प्रत्यय 
और नित्यं डितः (34:99) आदि सूत्रों में 'ङित्‌' शब्द से (7) लङ्‌ से (10) लुङ्‌ तक 
के चार प्रत्यय लिये जाते हैं । र 
लेट (9५४।५००४।४० १४०००) वेद में ही प्रयुक्त है : इन दस प्रत्ययों में पाँचवाँ 
लेट प्रत्यय छन्दसि""" (3.4.6), लिङ्‌ लेट (7) से वेद में ही विहित है। वैदिक 
वाङ्मय में भी इसका प्रयोग कालक्रम से ह्लास की ओर मिलतां है। लौकिक संस्कृत 
के काल तक तो इसका प्रयोग बोलचाल और साहित्य की भाषा से बिल्कुल ही उड़ 
गया था। पछाँही ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन और जमेन आदि अर्वाचीनः भाषाओं में 
इसका प्रयोग ($001००४१० Mood के रूप में) उपलब्ध है । दीक्षितजी ने सिद्धान्त- 
कौमुदी में वैदिक प्रयोगों को अलग से 'वेदिकी प्रक्रिया' तथा “स्व॒र-प्रक्रिया' नामक 
प्रकरणों में दिया है। अतः उत्तराद्ध के लकार-प्रकरण (दशगणी एवं ण्यंतादि 
प्रक्रियाओं) में लेट्‌ की प्रक्रिया नहीं दिखाई जाएगी, यह उनका आशय है। 
तीसरे अध्याय के प्रत्ययाँ सें लकार ही सर्वप्रथम क्यों ? | अष्टाध्यायी के तीसरे 
अध्याय में (क) कृत्य (3.1.95), (ख) कृत्‌ (3.4.67) तथा (ग) तिङ्‌ः (3.4.78),1 ये 
तीन प्रकार के प्रत्यय प्रतिपादित हैं । इनमें सब से महत्त्व के प्रत्यय (ग) तिङ्‌ ही है : 
(अ) प्रक्रिया-विस्तार तिडों का ही अधिक होता है; तिङ्‌ प्रत्यय लटू आदि के ही 
| आदेश होते हैं; (आ) कृत्‌ एवं कृत्य प्रत्ययों को समभने के लिए भी लकारों को 


1. टेक्नीकल टम्स एण्ड टेक्नीक ऑफ संस्कृत ग्रामर, भाग 1, पृष्ठ 3. 


~ 


-दसलकार  '' ` “१ 


` समझना आवश्यक है । अंतः दीक्षितजी ने सब से पहले लकारो का ही प्रदशन 
कियाहै।  : ` a $ : 
लकारों' का कम : श्री क्षितीशचंद्र चट्टोपाष्याय ने अइउण्‌ और क्रलुक्‌ प्रत्या- 
हारसूत्रो में प्रयुक्त अचो के क्रम से लट्‌, लिट्‌ आदि प्रचलित क्रम को ही पाणिनीय 
कम बतलाया है ।7 कितु यह कथन प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता : (अ) अष्टाध्यायी 
` में लकार अच्क्रम से इकट्ठे नहीं दिए गए हैं, अपितु एक वैज्ञानिक और सुनियोजित 
अर्थे के क्रम से भिन्न-भिन्न स्थलों पर दिए हैं : (क) भूत काल में लुङ्‌ (3.2.110), लङ्‌ 
(111) और लिद्‌ (115); (ख) वर्तमान काल में लटू (123); (ग) भविष्यत्काल 
में लूट (3.3.13) और लुटू (15) प्रकाराथों (००००5) में लुङ्‌ (139), लिङ्‌. (161), 
लोट्‌ (162) तथा लेट्‌ (3.4.7) । (आ) छन्दसि लुङ्‌-लङ्‌-लिटः (3.4.6) तथा लुड- 
लङ्‌-लुइक्ष्वडुदात्तः (6.4.71) में भी पाणिनि ने यही क्रम दिया है । अतः पाणिन्याश्रित 
क्रम यही है, न कि अक्षरानुक्रमणी वाला । हर वात साभिप्राय कहने वाले आचार्य 
*वर्ण-क्रम की अपेक्षा अर्थ-क्रम को ही महत्त्व दिया करते हैं । लटू, लिट्‌ आदि स्वर-क्रम 
का सर्वप्रथम प्रयोग काशिका में उपलब्ध होता है।१ उसके बाद.सरल होने से इसे 
प्रायेण अपना लिया गया प्रतीत होता है। प्रकियाकौमुदी-कार ने मनमानी की है: 
उन्होंने परिगणन तो अच्क्रम (लट्‌, लिट्‌ आदि) से किया है, पर प्रक्रिया में (1) लद, 
लिङ्‌, लोट्‌, लङ्‌; (2) लुङ्‌; (3) लिट्‌; (4) बुट्‌; (5) आशीलिड; (6) ट्‌ और 
लुङ्‌ क्रम अपनाया है । इसमें हेतु इन लकारों के छह वर्गों में प्रक्रिया की कुछ वगंगत 
समानता ही हो सकती है। अन्य वैयाकरणों ने भी पाणिनीय क्रम को अपने-अपने ढंग 
से तोड़ा है। 


लकारों के दो भेद--(क) कालवाची तथा (ख) प्रकारवाची : चट्टोपाध्याय जी 
ने एक बात और कही है कि उपलब्ध संस्कृत व्याकरणों में काल-वाची (०४९ 
87165) और प्रकारवाची (710481 ऽ७%९8) प्रत्ययों की कोई भेदक रेखा नहीं है । 
अष्टाध्यायी से प्राचीन व्याकरणों में प्रकारवाची प्रत्ययों का कोई नाम अवश्य रहा 
होगा और लकारों को (क) कालवाची तथा (ख) प्रकारवाची वर्गों में अवश्य बाँटा 
. गया होगा । 2 


1. टे० ० एण्ड्‌ ट०, भाग 1, पृष्ठ 8-9. ४ * 

2. काशिका 3.4.77: दश लकारा अनुबन्ध-विशिष्टा विहिता (क) अर्थ-विशेषे, 
(ख) काल-विशेषे च। तेषां विशेषकराननुबन्धानुत्सज्य यत्सामान्यं, तद्‌ गृह्यते । 
षद्‌ टितश्चत्वारो ङितः । अक्षर-समास्नायवदानुपूर्व्या कथ्यन्ते “लट्‌' लिट, सुटू, 
लुट्‌, लेद्‌, लोट्‌, लड्‌, लिङ्‌, लु, लुङ्‌ इति । 
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ऊपर प्रदर्शित पाणिनीय क्रम में, पाइचात्त्य वेयाकरणों की पद्धति से यदि कहें 
तो (अ) घुङ्‌ से लुट्‌ तक कालवाची (६४०५९ ५१६९४) प्रतिपादित हैं, और 
(आ) लृङ्‌ से लेट्‌ तक प्रकारवाची (०५६1 $9९३) । इनमें भी (क) लुङ्‌ से लिट्‌ 
तक क्रमशः सामान्य, अनद्यतन और परोक्ष भुतकाल अर्थ में, फिर (ख) वर्तमान काल 
सें और इसके बाद (ग) सामान्य एवम्‌ अनद्यतन भविष्य में कालवाची प्रत्यय आए हैं। 
प्रकाराभिघायी प्रत्ययों में पहले हेतु-हेतुमद्भावार्थक (०००५६।००४]) तथा फिर 
विध्याद्यर्थक प्रत्यय दिए हैं । विध्याद्यर्थकों में लिङ्‌ आदि तीन प्रत्यय आते हैं । प्रत्येक 
“के अर्थ-भेद को सूत्रकार ने स्पष्ट किया है । साहित्य में प्रयोग के आधार पर उसे 
समझा जा सकता है । लिङ्‌ का अर्थ विघ्यादि के अतिरिक्त आशीः भी होता है । पर 
इस अर्थ में इसके रूप विध्याद्यर्थक से सर्वथा भिन्न चलते हें । अतः इसे 11वाँ लकार 
ही समझा जा सकता है । ' 

इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि पाणिनीय क्रम में 16156 ८१९५ और 
11०५] ऽ७%९ऽ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादित हैँ । 1००४९ और 71000 जैसी संज्ञाओं की. 
आवश्यकता पाणिनि को नहीं पड़ी होगी । उन्होंने प्रत्येक ६०१५९ और प्रत्येक 71000 
के लिए ही अलग-अलग संज्ञा का प्रयोग किया है । प्राचीन अन्य व्याकरणों में मी 
लगभग इसी प्रकार विमाजन उपलब्ध है; अतः कालार्थंक (६००९७) तथा प्रका राथंक 
(०००००३) प्रत्ययों के पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ग रहे होंगे, यह नहीं कहा जा सकता । 

अन्य व्याकरणों सें लकारों के पर्याय : ऐसा लगता है कि किसी प्राचीनः व्याकरण 

में लकारों को 'विभक्ति' माना जाता था तथा इन लट्‌ आदि को 'प्रथमा', द्वितीया”, 
“तृतीया' आदि संज्ञाओं से व्यवहृत किया जाता था । पाणिनीय तंत्र में 'विभक्ति' से 
सुप्‌ (भ्रातिपदिक से लगने वाले) और तिङ (घातु से लगने वाले, किंतु नाम-करणों 
से भिन्न) प्रत्यय अभिप्रेत हैं, लट्‌ आदि नहीं। “प्रथम”, मध्यम', उत्तम', ये तीन 
'विभक्तियाँ हैं, तथा तिप्‌, तस्‌ आदि उनके वचन हैं। “प्रथम” आदि विशेषण शब्दों 
के विशोष्य के रूप में 'पुरुष' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निरुक्त (7.2) में उपलब्ध 
होता है। 

कातंत्र व्याकरण में लकारों के लिए दो प्रकार की संज्ञाएँ प्रयुक्त हैं: 
(क) कालों के लिए (1) वर्त॑माना (पाणिनीय तंत्र में लट्‌), (2) परोक्षा (पा० 
लिट्‌), (3) अद्यतनी (पा० लुङ्‌), (4) ह्यस्तनी (पा० लङ्‌०), (5) श्वस्तनी (पा० 
लुट), (6) भविष्यन्ती (पा० लुट्‌) ; (ख) प्रकाराथंकों के लिए (1) पंचमी (पा० लोटू), 
(2) सप्तमी (पा० विधिलिङ्‌), (3) आशीः (पा० आशीलिङ्‌) और (4) क्रियातिपत्ति 
(पा० छुङ्‌) । क्रम भी बड़ा विचित्र है: (1) वतमाना, (2) सप्तमी, (3) पंचमी, 
(4) ह्यस्तनी, (5) अद्यतनी, (6) परोक्षा, (7) खस्तनी, (8) आशीः, (9) भविष्यन्ती, 
(10) क्रियातिपत्ति । 


अथम लकार : वतमान में लट्‌ 9 


- 21517 बतेसाने लूट (3.2.123)- वर्तेसान-क्रिया-वत्तर्धा तोलंट्‌ स्यात्‌। 
अटावितो ॥ 4॥ 
३ प्रथम लकार : वर्तमान में लट्‌ 
2151 वर्तमान (काल) में होने वाली क्रिया को कहने वाली घातु से लट्‌ हो। 
अ और टू इत्‌ हैं ॥ 4॥ 


इन संज्ञाओं में स्त्रीलिंग का क्या प्रयोजन है, यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः ये 
सब 'विभक्ति’ ही कहलाती रही हाँ॥ 3॥ 

सूत्रार्थ : यह सूत्र प्रत्ययः (3.1.1), परश्च (2), घातोः (91) के अधिकार में 
है 1१ वर्तमाने (7.1), घातोः (5.1), परः (1.1), लद (1.1), प्रत्यय: (1-1) = 
वर्तमान काल अर्थ में घालु के पश्चात लट्‌ प्रत्यय (होता है) । 

लट में अनुबंध : प्रक्रिया में लटू के अनुनासिक अ की इत्संज्ञा उपदेशेऽजनुना- 
सिक इत्‌ (1.3.2) से तथा अन्त्य हल्‌ ट्‌ की हलन्त्यम्‌ (1.3.3) से होती है । उसके 
परिणामस्वरूप तस्य लोपः (1.3.9) से उन दोनों का लोप हो जाता है । ल-श-कवतद्धिते 
(8) से प्रत्ययादि 'ल्‌' की इत्‌ संज्ञा (1) प्रयोजनाभावात्‌ नहीं होती : घातु से विहित 
प्रत्ययों के ल्‌ वर्ण की इत्संज्ञा का फल लिति (6.1.193) से प्रत्यय के पूर्वे विद्यमान 
अच्‌ को उदात्त करना होता है । यहाँ यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता; क्योंकि लकार के 
लित्त्र से उदात्तता करने पर लिट्‌ के आदेश णल्‌ को लित्‌ करना व्यर्थं हो जाएगा-- 
लिट्‌ के लित्त्व के स्थानिवद्भाव से ही लित्त्वनिमित्तक स्वर-कार्यं हो जाता;* (2) लट्‌ 
आदियों के ल वर्ण की इत्संज्ञा सूत्रकार को इष्ट भी नहीं है, अन्यथा लः परस्मेपदस्‌ 
(1.4.99), लः कर्मणि च भावे चाकमंकेम्यः (3.4.69) तथा लस्य (77) आदि सूत्रों 
में ल वर्ण का उच्चारण ही कंसे होता ? इन सूत्रों में लकारोच्चारण से ज्ञापित होता 
है कि लट्‌ आदियों के आदिम लकार की इत्संज्ञा नहीं होती । 

पदविभाग : आचार्य यास्क के कथन से ज्ञात होता है कि प्राचीन व्याकरण- 
निकाय में पद चार प्रकार के माने जाते थे--(1) नाम, (2) आख्यात, उपसर्गे और 


1. सर्वत्र सूत्र के पूर्व दी संख्या सिद्धान्तकौमुदी में उस सूत्र के कमांक की सूचक है । 

2. उदात्तादि स्वर अज्धमं हैं; अतः आद्युदात्तशच (3.1.3) और अनुदात्तो सुप्पितौ 
(4) का अधिकार लकार के विषय में लागू नहीं होता । 

3. शब्दों के बाद लिखित अंक इनकी विभक्ति और वचन के सूचक हैं । इसी प्रकार 
आगे भी समझें । । 

4. म० भा० 3.4.77 : इत्कार्यानावादेवेत्सञ्ज्ञा न भविष्यति । आचार्यप्रवृत्तिर्तापयति 
गत लादेशेषु लित्कृतं भवति ४ इति, यदयं णलं लितं करोति । ` 
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(4) निपात ।' पाणिनि ने दो ही प्रकार के माने हैं--(1) सुबन्त, (2) तिङन्त 12 
प्राचीन वैयाकरणों के (1) नाम, (3) उपसगं और (4) निपात पाणिनीय तंत्र में 
सुबंत ही हैं : सुबंत दो प्रकार के होते है--(1) रूपावतार वाले सविभक्तिक, अर्थात्‌ 
दुष्ट-व्यय, (2) रूपावतार-रहित नुप्त-विभक्तिक, अर्थात्‌ अव्ययः । अव्यय शब्दों-- 
प्र आदि उपसर्गो और स्वर्‌ आदि निपात शब्दों के सुपों का लोप अव्ययादाप्सुपः 
(2.4.82) से करने के कारण ये सुबंत पद अव्यय हैं । प्राचीन आख्यात को पाणिनीय 
सम्प्रदाय में तिङंत कहते हैं। तिङ्‌ प्रत्यय घातु के पश्चात्‌ जुते हैं। अतः आख्यात 
अँग्रेजी के Fin! ४९7७ का पर्याय है । तिङ्‌ प्रत्यय जिनके पश्चात्‌ विहित हैं, वे धातु 
दो प्रकार के हैं : (1) दश गणों में पठित मूलतः क्रिया-वाची शब्द तथा (2) नाम पदों 
से सन्‌ आदि प्रत्यय लग कर निष्पन्न क्रिया-वाची शब्द (नाम-घातु) 1५ 


“घातु! : (1) व्युत्पत्ति--यह शब्द ५/घा (डुघाञ्‌ घारण-पोषणयोः, जुहोत्यादि) 
से सि-तनि-गमि-मसि-सचि-अवि-घा-क्रशिम्यस्तुन्‌ (उ० 69) से तुन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न है। 


(2) इतिहास : भारतीय ज्ञान की प्रत्येक शाखा में धारक और पोषक तत्त्व 
को “घातु' कहा जाता है : दाशेनिकों ने पृथ्वी आदि पंच-तत्वों को जहाँ सत्तावानु 
होने से 'भुत' या 'महा-भूत” कहा है, वहीं जगत्‌ का आधार होने के कारण उन्हें 
“घातु' मी कहा है । आयुर्वेद में देह के धारक तथा पोषक वात, पित्त और कफ को 
'त्रि-धातु' कहा जाता है और रस, रक्त, मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा और शुक्र को 
'सप्त-घातु' । छांदोग्य उपनिषद्‌ (6.6) ` में भुक्त अन्न का उदर 'में जो स्थूलतम भाग 
पुरीष (मल) है, उसे भी 'घातु” कहा गया है । शरीर की सब क्रियाओं का आधार 
पांचों ज्ञानेंद्रिय भी “घातु' कहाती हैं, तो प्रथिवी आदि के गुण तथा इंद्रियों के विषय 
गंध, रूप, रस, स्पशं और शब्द भी 'घातु” कहाते हैं। अधिक टिकाऊ और धारण के 


` 1. निरुक्त 1.1 और 13.91 विशेषार्थं नि० मी०, अध्याय 11 

2. 2० अष्टा० 1.4.14 : सुप्तिङन्तं पदम्‌ । 

3. निरुक्त (1.8 तथा 5.23) में 'दुष्ट-व्यय' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इससे उसके 
विलोम 'अदृष्ट-व्यय' अथवा 'अव्यय' शब्द की कल्पना यास्क के समय में रही 
होगी, यह संभावना की: जा सकती है । विशेषार्थ द्र निरुक्त-मौमांसा, “व्याकरण 
और काव्य-शास्त्र को यास्क की देन” नामक 28वाँ अध्याय, पृष्ठ 4261 'अंव्यय” 
शब्द को व्याख्या व्याकरण के अतिरिक्त गोपथ ब्राह्मण में यों मिलती हैः 

सदुश्ञं तरिषु लिङ्गेष्‌, सर्वासु च विभक्तिषु । 
चचनेष च सर्वेषु यन्न व्येति, तदव्ययम्‌. 1.1.26. 
4. अष्टा० (1) 1.3.1 : भूवादयो घातवः; (2) 3.1.32 : सनाद्यन्ता घातवः । 
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,अन्य कामों में उपयोगी होने से लोह गी 'घातु' कहाते हैं।। शब्द का अनुशासन करने 
वाले व्याकरण में भी शब्दों की आधार-भूत इकाई 'घातु” ही कहलाती है 17 

'घांतु' शब्द 'शब्द-योनि' अर्थ में संहिताओं में उपलब्ध नहीं है । ब्राह्मण ग्रंथों 
में पर्याप्त अर्वाचीन के रूप में अभिमत गोपथ में यह इसी अर्थ में आया है। उससे 


प्राचीन वाङ्मय में यह निरुक्त और वृहद्देवता में प्रचुर मात्रा में आया है । निरुक्त 
में तो इसका निवंचन भी दिया है । 


घातु का स्वरूप : वेयाकरण शाकटायन और नैरुक्तो के मत में सभी नाम 
शब्द (प्रातिपदिक) घातुज हैं । सारे नाम शब्द न सही, अधिकांश नाम शब्द घातुज 
होते हैं, इस पर तो किसी को भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती ।* पाणिनि के अनुसार 
दस गणों में पठित | भू आदि शब्द तथा 4 वा की तरह के गति-जैसे, अर्थात्‌ क्रिया 
अर्थ के बोबक शब्द घात कहलाते हैं ।4 धातु-शब्दों से वतंमान, भूत, भविष्यत्‌ आदि 
काल तथा विधि आदि प्रकार अर्थो में लट्‌ आदि प्रत्यय करने से सत्त्व-मूत (मूत) 
सत्ता और गति आदि अर्थ प्रतीत नहीं हो सकते, क्योंकि उनका वर्तमान आदि से 
अन्वय नहीं हो सकता । अतः सत्ता और गति आदि शब्द चालु स्थिति--पदार्थ की 
. पुर्वापरीमूत अवस्था--बताते हैं, यह. स्पष्ट है। अर्थात्‌ इन शब्दों का अर्थ सत्त्व न 
होकर भाव है । भाव ही क्रिया कहलाता है: पूर्वापरीभूत सत्ता ही क्रिया है । सत्ता 


1. शलेष्सादि-रस-रक्तादि-महाभूतानि तद्गुणाः । 
इर्द्रियाण्यइमविकृतिः शब्द-योतिइच धातवः ॥ अमर-कोष 
प्रकृतिः सा जयत्याद्या यया घात्वादिरूपया । 
व्यज्यन्ते शब्द-रूपाणि पर-प्रत्यय-सज्षिधे: ॥ प्र कौ० 
2. गो० ब्रा० 1.1.24 : ओंकारं पृच्छासः--को धातुः ? कि प्रातिपदिकम्‌ ? 
नि० 1.20 : घातुदेधातेः । न - 
3. निरुक्त 1.12: तत्र नामान्याख्यातजानीति ज्ञाकठायनो, नरुक्तसमयश्च। न 
सर्वाणीति गार्ग्यौ वैयाकरणाना चेके । विशेषार्थ निरुक्‍्त-मीमांसा, 13वाँ अध्याय, 
पृष्ठ 138-148 तथा वैदिक वाङ्मय में माषा-चिन्तन, पृष्ठ 21. 
4. अष्टा० 1.3.1. : भू-वादयो घातवः तथा इस पर म० भा०, ४० 169 : 
गतसित्याह । कथम्‌ ? अयसादि-शब्दोष्स्त्येव व्यवस्थायां बतंते । 
5. स्व-व्यापार-विशिष्टानां सत्ता वा कत्‌ -कमणास्‌। 
क्रिया व्यापार-सेदेष सत्ता वा .ससवायिनी ॥ वा० प० 3.8.23 
अस्ते वाऽस्मनिः या सत्ता, सा क्रिया केड्चिदिष्णते । 
भाव एव हि घात्वर्थ इत्यविच्छिन्ष आगमः ॥ 24. 
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दो रूपों में प्रकट होती है : (1) सामान्य--पूर्वापरीभूत सामान्य सत्ता को हम 'माव', 
भावना! आदि दाब्दों से कह सकते हैं, (2) विशेष--पुर्वापरी भूत विशेष सत्ता को 
“गति, 'किया', 'उत्पादना” आदि शब्दों से कहा जा सकता है। अत: “घातु' शब्द से 
पाणिनि का यह आशय प्रकट होता है कि सामान्य और विशिष्ट व्यापार अर्थ का 
चाचक शब्द धातु होता है 17 हे - 


पाइचात्त्यो का सत: पाइचात्त्य पंडितों ने भी क्रिया-शब्द की ठीक इसी 
प्रकार की व्याख्या की है : & verb is a word that makes ‘a statement, It 


expresses ‘being’ and ‘doing’, and you cannot say any thing about any 
thing or any body without using a ४९7७ * इसी को अन्यत्र और स्पष्ट करके 


यों कहा गया है : Verb: & word which affirms or predicates some thing; 
the part of speech expressing ‘action’, or ‘mode of bein’. इन व्या- 
ख्याओं में *४९।०', (71006 ० ७९०९ भाव के पर्याय हैं, ‘doin, 40107' क्रिया 
के और “87 1०६ ०7 41४ 0०१४" कर्म एवं कर्ता के लिए प्रयुक्त कहे जा 
सकते हुँ । 


क्रिया के तीन भेद : आटो यस्पसँन ने ूर्वापरीभूत सत्ता के तीन भेद किए : 
हैं : (1) क्रिया (६०1019), जैसे जाना, खाना, बोलना, लड़ना इत्यादि; (2) अवस्था 
(६६4८), जेसे जीना, रहना (7१७), दुःख पाना (suffer) इत्यादि; (3) भाव 
(01०८०७), जैसे होना (5600116), बढ़ना, सूखना आदि 14 


क्रिया का स्वरूप : क्रिया का तात्पर्य. एक ऐसी साध्य अवस्था है, जिसमें प्रारंभ 
से ले कर फल-निष्पत्ति तक की स्थिति क्रमशः आती है ।5 'क्रियावाची शब्द (धातू) 
उसे कहते हैं, जिसका अर्थ किसी पकना, जाना, होना, उठना, बैठना जैसे भाव की 
उस के प्रारंम (उपक्रम) से लेकर फल सिद्ध होने (अपवर्ग) तक की पूर्वापरी भूत 
(एक के बाद एक) अवस्था होती है।° सुक्ष्म रूप से क्रिया के दो अंश हैं : (1) पूर्वा- 
——————— व्या डा कडी 

1. म० भा० 1.3.] : क्रिया-वचनो धातुः `` ` । भाव-वचनो घातुः। 
2. Guy Pocock, Grammar in a New Setting. 
3. वेब्स्टर, New International Dictionary. 
4. Essentials of English Grammar. 
5. यावत्तिद्धमसिढ वा साष्यत्वेनाभिधीयते । 

आशित-क्रम-रूपत्वात्सा क्रियेत्यभिघीयते || वा पऽ 3.8.1. 
6. निरुक्त 1.1 : पूर्वापरीभूतं भावमास्यातेनाचष्टे ब्रजति, पचतीति । विशेषार्थ 

निरुक्त-मीमांसा, 12वाँ अध्याय देखे । 
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परीभाव, अर्थात्‌ साध्यावस्था का क्रम । यह “व्यापार”, “मावना', 'क्रिया', 'साध्या- 
वस्था', “साध्य भाव” कहलाता है। . (2) निष्पत्ति, अर्थात्‌ साध्य अवस्था का सिद्ध 
अवस्था के रूप में अवसान । इसे 'फल', 'अयोजन', “अर्थ” कहते हैं 17 (1) भोजन के 
प्रसंग में तृप्ति और गमन के प्रसंग में पहुँचना आदि अवस्था की सिद्धि के लिए क्रमशः 
होने वाले अनेक गौण भावों का अविच्छिन्न समूह 'व्यापार' कहलाता है, जैसे किसी 
पदार्थ का पकाव एक अवस्था है । अनपके पंदार्थ के पकाव को सिद्ध करने के लिए-- 
उस पदार्थ को पकाने के लिए--आग जलाना, पानी चढ़ाना, पदार्थ को पानी में 
डालना, पानी का गरम होना, उवलना, पदार्थ के अवयवो में ताप का पहुँचना इत्यादि. 
अनेक गौण--पकने वाले पदार्थ की पकना क्रिया की सिद्धि से साक्षात्‌ या परोक्ष रूप 
से संबद्ध--क्रियाओं का अविच्छिन्न समूह अपेक्षित होता है। यही “पकाना' नामक 
व्यापार' कहलाता है 12 (2) जिसकी सिद्धि के लिए किसी सिद्ध या असिद्ध को कृमे- 
वान्‌ साध्य के रूप में उपस्थित किया जाता है--उपर्युक्त व्यापार किया जाता है, वह 
अवस्था 'फल' कहलाती है। अर्थात्‌ जिस पकाव (पदाथं के अवयवों के एक अपेक्षित 
मात्रा में शिथिलीकरण) के निमित्त यह सब टंटा किया जाता है, वह 'फल' कहलाता 
है 13 यह भी ध्यान रहे कि व्यापार और फल ये दोनो सह-माव से ही घातु का अर्थ 
हैं, काल-भेद से नहीं ।4 | 
“भाव' शब्द के अर्थ पर मतभेद : ऊपर 'माव' शब्द व्यापार? (action in 
07०५७७) अर्थं में दिया गया है। आचारय दुर्ग ने इसे 'फल' अर्थ में माना है। उन्होंने 
क्रिया अर्थात्‌ व्यापार को फलांश के प्रति गौण कहा है।5 इसके विपरीत व्याकरण- 


1. वंयाकरण-भूषण-सार, पृष्ठ 265 : फल-व्यापारयोर्षातुः--फलं विक्लिस्यादिः । 
व्यापारस्तु भावनाऽभिघा साष्यत्वेनाभिघीयमाना क्रिया । 

2. गुण-भूतेरवयवेः समूह: कमजन्मनाम्‌ । 
बुद्धा प्रकल्पिताभेदः क्रियेतिं व्यपदिश्यते ॥ वा० प० 3.8.4. 

3. यस्यार्थस्य प्रसिद्धघ्थमारभ्यस्ते पचादयः । 

- तत्मधान फलं तेषां, न लाभावि भ्रयोजनम्‌ ॥ वाऽ प० 3:12.18. 

4. _ वै० भू? सा० का०, पृष्ठ. 268 : 'फलव्यापारयोः' इति मूलमपि तबुभयसमुदाये 
शक्षितरित्येतावस्मात्रतात्पयंकम्‌, न तु पृयक्शक्तितात्पयं कम्‌ । 

5. निरुक्त 1.1 पर दुगं-टीका : नामः पद-वाच्यार्था्य-क्षिया-व्यङ्ग्यो भावः पाक- 
राग-त्यागाल्यः । *"*तदवसाने योऽभिनिष्पद्यते भावः'-` । भाव-सिद्धचथभात्मलास- 
अनुभूय कारकेषु तण्डुलादौ पाकाल्यं भावसभिनिष्पाद्यादसित-प्रयोजनंक-पद एव 
तिरोभवति । यस्य च यदथ आत्म-लाभः, तद्‌ गुणभूतः भवति । भावसिद्धययंइच 
क्रियाया, आत्मलाभः । तस्माद्‌ गुण-भूतेति गस्यते। . 
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निकाय में व्यापार को प्रधान और फल को गौण माना जाता है 17 
क्रिया आय के माध्यम से ही व्यक्त होती है : क्रिया स्वतः अमूतं है। 
उसे बिना किसी आश्रय के प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है ।2 आश्रय दो प्रकार के 
होते हैं: (1) जगत्‌ के समस्त पदार्थो को तीन सर्वनामों से कहा जाता है--(क) 
युष्मद्‌, (ख) अस्मद्‌ तथा (ग) इदम्‌ । क्रिया इनके अभिषेय जागतिक पदार्थो में आश्रित 
होकर उन पदार्थों की मूतंता से ही स्वयं को यूतं करती है । इन पदार्थों का क्रिया के 
साथ कर्ता, कर्म, करण आदि में से अन्यतम संबंध होता है तथा यह उनमें इन संबंधों 
से ही आश्रित होती है 13 इसीलिए इन्हें क्रिया का 'कारकाश्रय' कहा जा सकता है । 
कतृ आदि छह कारकों में मी आख्यात की दृष्टि से कर्ता तथा कमं, ये दो, ही प्रमुख 
हैं 1 (2) जागतिक पदार्थो का भी एक आश्रय है: काल ।4 यावन्मात्र भावों, पदार्थों 
तथा व्यवहारों का वह साधारण आश्रय है। वसतु-दुष्टधा वह्‌. अविच्छिन्न, अमेय, 
अनादि, अनंत तथा नित्य है; . परंतु व्यवहार-निष्पृत्ति के लिए व्यवहार-योग्य पदार्थ 
की सत्ता की अपेक्षा सें उसके तीन अवयवों--मूत, वर्तमान तथा भविष्य--की कल्पना 
की जाती है । नित्य कालं में आश्रित पदाथ अनित्य हैं, भूत आदि शब्दों से परिच्छिन्न 
हैं । क्रिया के आश्रय पदार्थो का मी आश्रयं होने से काल क्रिया का मी. आश्रय है। 
हाँ, पदार्थ साक्षात्‌ आश्रय हैं, तो काल पारंपरिक रूप से है, अर्थात्‌ क्रिया काल में 
आश्रित पदार्थों में आश्रित होकर, काल में आश्रित है, इतना भेद अवश्य है । इस 
इसरे आश्रय को 'कालाश्रय' कहा जा सकता है। 


दोनों आशय लकार से व्यक्त किए जाते हैं, घातु से नहीं: घातु का वाच्य 
अर्थ 'फल' और “व्यापार' होते हैं, यह अभी-अभी कहा गया है। उपर्युक्त दोनों प्रकार 
के आश्रय घातु का वाच्याथं नहीं हुँ । . इनके अभिधान के लिए, आख्यात शब्द सें इन 
दोनों के समावेश के लिए, सूत्रकार ने लट्‌ आदि प्रत्यय बताए हैं : (1) कारकाश्रय. 
लट्‌ आदि दसों प्रत्ययों का अर्थ है । (2) लद्‌, लिट्‌, लुट्‌; चट्‌, लङ्‌ और जुङ्‌ःइन छह 


1. वे० भू०, कारिका 2:: फले प्रधानं | व्यापार: फले = विक्लित्त्यादो प्रघानं = 

र क । विक्लितिर्व्यापारे विशेषणमित्यर्थः । तदर्थोऽपि प्राधान्याद्‌ व्यापार एव 
ग्‌ | ;] न 4 क्त द 

2: म० भा० 1.3.1 ; क्रिया हि नोमेयमत्यन्तापर-दृष्टाउनुभान-गस्यावशक्या पिण्डीभूता 
.. निदशयितुम्‌ । ; शी $ | 

3. दुर्ग टीका 1.1 : अमूर्ता हि क्रिया निरुपाल्या । सा हि कारकंरभिव्यण्यसाना 
, . कारकशरीरे सती शक्यते निदष्दुम्‌ । । है म हक की 

4. न्या० सि० मु०, का० 45 ;.जन्यानां जनकः कालो जगतामाधयो सतः। ` 
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का अर्थ कालाथय भी दै । लेट, लोटू, लिङ्‌ (विध्यथेक तथा आश्यीरथंक, दोनों) और 
खड `का अर्थ कारकाश्रय तो है ही, काल की अपेक्षा न करने वाला प्रकार (०००८, 
mode of cxpres$i0n) अर्थ मी है । इनका अर्थ काल नहीं है 1 

क्रिया के अभिधान में कारकाश्रय अपरिवतित रहते हैं, जबकि काल तथा 
अकार बदल जाते हैं। अत: काल तथा प्रकार अर्थो का भेद बताने के लिये पहले लुङ्‌ 
{3:2.110) आदि. सूत्रों से 'काल' अर्थ में लिङ्निमित्ते लुङ फियाऽतिपत्तौ (3:3-139) 
आदि सूत्रों से 'प्रकार' अर्थ में प्रत्यय किए हैं। फिर सभी कारकाश्रयों को एक लः 
कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (3.4.69) से कहा है। 

सारांश - घातु का अभिधेयाथं फलव्यापारोमयात्मक क्रिया है। कारक तथा 
काल उसके आश्रय हैं, अतः क्रिया से पृथक्‌ हैँ । अपने आश्रय: के विना क्रिया की कोई 
सत्ता नहीं हैं। अतः क्रिया तथा क्रिया के आश्रयों में अविनामाव संबंध है । इसी 
को वैयाकरणो ने न केवला पक्तिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः--इन शब्दों में 
कहा है। काल, कारक तथा, प्रकार लट्‌ आदि प्र॒त्ययों का अर्थ हैं। 


प्रकृत्यर्थ तथा प्रत्ययाथ को चोत्यता/वाच्यता का विचार: इन दोनों भिन्नार्थकः 
भागों में--प्रकृति तथा प्रत्यय.में-- समन्वय कैसे हो ? एक शब्द में एक साथ दो 
अभिघा व्यापार नहीं हो सकते । तब किस अंश को गौण कहा जाए और किसे 
प्रधान ? दूसरे शब्दों में प्रश्‍न यह है कि काल/प्रकार तथा कारक अर्थ लट्‌ आदि. 
अत्ययों का द्योत्याथ है या वाच्यार्थ ? आकर-ग्रंथो में दोनों ही पक्ष मिलते हैं! : 

द्योत्य पक्ष : अविच्छिन्न व्यापारसंतान ही क्रिया कहलाता है । 'एक घंटा बीत 
गया? इत्यादि वाक्यों में काल का बोघ भी भावसंतान से ही होता है। अर्थात्‌ काल 
तथा क्रिया, दोनों, व्यापारसंतान ही हैं । अंतर यह है कि क्रिया किसी मूतं पदार्थ में 
आशित चेष्टासंतान का नाम है, जबकि काल उस मूर्त पदार्थ का भी आश्रय है । अतः 
काल को क्रिया से अलग नहों किया जा सकता । अतः क्रिया-संतान रूप काल लट्‌ 


आदि प्रत्ययों का द्योत्य अर्थ है। 

वाच्य पक्ष: धातु का वाच्यार्थं क्रिया है। क्रिया का आश्रय काल है। 
समान्यतया आश्रित तथा आश्रय ये दोनों एकरूप नहीं हो सकते। क्रिया का सीघा 
आश्रय कर्ता और कमं होते हैं । क्रिया तथा कर्ता/कमे में अविनाभाव संबंध है । कत्‌ /- 
कर्म तथा काल में अविनामाव-संबंध है । जिस प्रकार क्रिया कर्ता/कम से पृथक्‌ नहीं हो 
सकती, पर वह केवल कतूं/कमंरूप भी नहीं है, उसी प्रकार क्रिया कर्त्रीदि के आश्रय 


"ल जड़ दा तप ८ < 
1. इस पर विशेष के लिए देखिए म० भा०, 1.3.1, 3.2.123, वे०. भू०, लकाराथं- 
प्रकरण; त० बो०, विध्यादिसूत्र; ल० म०; बृ९ श० शे०, विध्यादिसुत्र । 
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काल से भी एंयक नहीं हो सकती, पर कालरूप भी नहीं हो सकती । अतः काल भी क्रिया . 
रूप नहीं बन सकता । वस्तुतः तो काल क्रिया का पारंपरिक , (110/7९९!) आश्रय है 
अतः यदि काल को घातु का वाच्याथं मानेंगे, तो कर्ता/कम को मी घातु का वाच्यार्थ 
हो मानना होगा । तब कर्ता/कमं' को भी लट्‌ आदि का द्योत्याथं तथा घात का वाच्यार्थं 
ही मानना होगा। तब उत्तरवर्ती लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेस्यः सूत्र से विरोध 
आता है । इस सुत्र में कर्ता/कर्म/भाव को लकारों का वाच्यार्थ बतलाया गया है। 
वर्तेसाने लट्‌ आदि लकारविधायक सूत्रों में सप्तमी भी काल की वाच्यता को ही सिद्ध 
करती है ।ए 

विमश : काल तथा कारक एक ही लकार के मुख्यार्थ हों, इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है । क्योंकि (क) काल तथा कारकों के लट्‌ आदियों का ही वाच्यार्थं न होने पर 
लः कर्मणिऽ सूत्र, या वर्तमाने लद्‌ आदि सूत्र व्यर्थं होते हैँ । अतः आनर्थेक्य-्रतिहृतानां 
विपरीतं बलाबलम्‌ न्याय से दोनों ही लटू आदि का वाच्याथं हो सकते हैं। कहा 
भी है- अस्ति च सम्भवो यदुभयं स्यात्‌ । (ख) इन दोनों में परस्पर विरोध भी 
नहीं है। 

निष्कर्ष : इन दोनों पक्षों में वाच्यता पक्ष ही ज्यायान्‌ प्रतीत होता है । फलत 
वर्तमान आदि काल, विधि आदि प्रकार तथा.कतृ /कमं/कारक ये. सब लट्‌ आदियों के 
वाच्यार्थ हैं, द्योत्याथं नहीं । 

प्रकृत्ययं ओर प्रत्ययाय का समन्वय : अव एक प्रश्‍न और उठता है कि प्रक्कति- 
प्रत्यय-समुदाय-खूप आख्यात पद--तिङत शब्द---में प्रकृति का अर्थं प्रधान है,.कि प्रत्यय 
का ? अर्थात्‌ व्यापार प्रधान है, या काल, कारक आदि ? आचार्य यास्क के अनुसार 
व्यापार की ही प्रधानता होती है ।2 भगवदुदुर्गाचाये के अपरीय मत के अनुसार भी 
आख्यातपद में प्रकृति का, अर्थात्‌ घातु का, अर्थ (व्यापार) प्रधान होता है तथा प्रत्ययार्थ 
गोण 13 वयाकरण-निकाय में प्रकृति-प्रत्यय-समुदायात्मक शब्द में प्रत्ययार्थ ,को ही 
ओत्सगिक रूप से प्रधान माना जाता है । कितु आख्यात में प्रत्ययां को गौणं एवं 


1. The Student's Guide to Sanskrit Composition, अनुच्छेद 91. 

2. निरुक्त 1.1 : भावप्रधानमास्यातम्‌ । 

3. निरुक्त 1.1 पर दुगं-वृत्तिः अपरे पुनर्भावःप्रधानमार्यातमितिं प्रकृत्यर्थ 
प्रधानमिति सन्यन्ते । प्रकृत्यर्थविशेषणं हि प्रत्ययार्थादय इति । आख्यायन्ते 
स्त्रीपुन्नपुसकानि क्रियागुण-भावेन वतंमानान्यनेन, क्रिया च तेषामुपरि प्राधान्येन 
वतं मानेत्याल्यातम्‌ । 

4. ढुगंवृत्ति 1.1 : प्रकृतिप्रत्ययाथो' सहार्थं ब्रूतः । तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्‌ । 
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धात्वर्थ को प्रधान माना जाता है 7 प्रत्ययार्थे प्रकृति के अर्थ व्यापार के विशेषण हैं, 
इनमें भी कालाश्रय तथा विध्यादि प्रकारार्थ व्यापार का विशेषण है, कतृ एवं कमं रूप 
कारक व्यापार तथा फल के विशेषण होते हैं । कतृ -कमंगत संख्या--एकवचनादि-- 
कतू'-कर्म की विशेषण है ।? 

धवर्तंसान' का अर्थ : पाणिनीय व्याकरण 'अकालक' अर्थात्‌ कालाधिकार से 
रहित माना जाता है ।१ इसमें कातंत्र कें 'काले' अघिकारसूत की तरह कोई कालाधि- 
कारक सूत्र नहीं है । क्रिया की वतंमानता, भूतता या भविष्यत्ता की प्रतीत काल के 
बिना असम्भव है। अतः पाणिनि के भूते (3.2.84), वर्तमाने (123), भविष्यति 
(3.3.3) आदि का अर्थ तत्तत्‌ काल ही समझना चाहिए । 


'वर्तमान” का अर्थ होता है 'बरतता हुआ', यानी 'गुजरता हुआ' । जव किसी 
क्रिया से इसका अन्वय होगा, तब शाव्दबोध होगा वरतती हुई क्रिया । इसमें क्रिया 
का प्रारंभ हो चुका है, पर समाप्ति नहीं हुई है, यह स्पष्ट ही है । अतः 'वतंमान' शब्द 
का समुच्चिताथं प्रारब्धापरिसमाप्त-क्रियोपलक्षितः कालो वतमानः (प्रारंभ हो चुकी 
कितु समाप्त नहीं हुई क्रिया से उपलक्षित समय वर्तमान) होता है ।* 

वर्तमान के भेद : सूक्ष्मता की दृष्टि से वतमान के चार भेद होते हैँ: (क) 
प्रारब्धोपरत- -'स मद्य पिबति’ (वह शराब पीता/पिया करता है) । इस प्रसंग में आचाय 
हेमचंद्र गणी ने “संप्रति जीवघातं न करोति’ (अब जीवहत्या नहीं करता) यह निषेघ- 
वाक्य दिया है । यहाँ क्रिया भूत-मविष्यद्वतिनी नहीं है, यह तो स्पष्ट है, कितु उपराम 
को “त? इस उपराम (निषेध) के वाचक शब्द से साक्षात्‌ कहा गया है, क्रियापद से 
उपराम का बोध नहीं होता । उपर्युक्त 'स मद्यं पिबति। वाक्य में प्रारंम तथा उप- 
राम दोनों साक्षात्‌ क्रियापद से ही साथ-साथ कहे जाते हैं। अर्थात्‌ क्रिया भूत- 


1. प्ल०म०, पृष्ठ 42: 'आह्याताथं घात्वर्थो विशेषणसित्यस्थ निराकरणसित्यव- 

- शिष्यते ४ इत्यादि ग्रंथ तथा वृ० श० शे०, विध्यादिसूत्र । 

2. वै० भू०, पृष्ठ 21 : तिङ्यंस्तु विशेषणम्‌ (का० 2) । तिङर्याः कतृ कमंसंख्या- 
कालाः । तत्रापि कत्‌ -कर्मणी व्यापारफलयोविशेषणे, संख्या त्वनयोः। कालस्तु 
व्यापार एव । तथेवानुभवात्‌ । 

3. टे० ट० टे० । 

4. प्र० कौ०। मा० घा० वृ०: नेह विद्यमानत्वं वर्तमानत्वस्‌ । किन्तहि ? 
प्रारब्यापरिसमाप्तत्वस्‌ । 

5. प्रवृत्तोपरतइचेव, वृत्तावरत एव च । 
नित्य-प्रकृतः, सामीप्ये वतंसानश्चर्तुवघः ॥ है० म०, पृष्ठ 477: 
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2152 लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य (3.4.69) लकाराः (1) 
लकारों के अर्थ 
2152 लकार (1) सकर्मकों से (क) कर्म अर्थ में और (ख) कर्ता अर्थ में 


मविष्यद्वतिनी भी नहीं है तथा पीने की क्रिया इस समय चालु है, यह अगले (ख) भेद 
का बोध भी नहीं होता । (ल) आरब्धानुपरत--'कुमाराः क्रीडन्ति’ (बच्चे खेल रहे 
हैं) । प्रारब्बापरिसमाप्तत्व प्रधान रूप से इसी भेद में स्पष्ट है । (ग) नित्य प्रारब्ध -- 
“नद्यो वहन्ति’ (नदियाँ बहती हैं), 'वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः? (एक देव वृक्ष की 
तरह स्तब्ध खड़ा है) । (घ) आतिदेशिक वतं मान--(1) भूत-ससीपवर्ती बतंमान-- 
“रमेश, कदाऽगतोऽसि (रमेश, कव आए हो) ? 'अयमागच्छामि’ (यह आ ही रहा 
हूं, अभी-अभी आया हूँ) । (2) भविष्यत्समीपवर्ती वर्तमान--'कदा गमिष्यसि’ (कब 
जाओगे) ? 'एष गच्छामि’ (ये जा ही रहा हैँ) । 


अंग्रेजी पद्धति के साथ तुलना : पाइचात्त्य रीति के अनुसार लट्‌ साधारण वतं- 
मान (simple ७९5७) तथा जारी वर्तमान (Present continuous) के लिए आ 
सकता है। पूर्ण वर्तमान (7०५९० 7०7६९०) तथा पूर्ण जारी वर्तमान (present 
perfect continu0७४) के लिए लड्‌ और लुङ का प्रयोग करना चाहिए । वस्तुतः तो 
संस्कृत में काल के अवांतर भेदों को प्रकरणादि की सहायता से ही समझा जा सकता 
है, क्योंकि काल के अवांतर भेदों के होते हुए भी अंग्रेजी आदि की तरह रूप पृथक्‌ 
नही वनते । 


बहुत से लोग जारी काल (८००५००३) का अर्थं स्पष्ट करने के लिए क्रिया- 
पद के साथ शत/शानच्‌ प्रत्यय वाले शब्द का प्रयोग विधेय के रूप में किया करते हैं : 
वह खा रहा है/था--स खादन्‌ अस्ति/आसीत्‌ । परंतु लटः शतु-शानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे (3.2.124) के पर्युदास-वाक्य (अप्रथमा-समानाधिकरणे) से विरोध के 
कारण ऐसे प्रयोग शास्त्रसंमत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में तथा अंग्रेज़ी के 1360 10 के 
अयोग के स्थलों में संस्कृत में स्म के साथ लट्‌ का प्रयोग उचित है: स खादति 
स्म" (बह खाया करता) ॥ 4॥ ` 


संदर्भ : पिछले वर्तमाने लदु (3.2.123) सूत्र से बताया गया है कि लट्‌ वते- 
सान अर्थ में होता है । अर्थात्‌ भाव-प्रधान प्रकृति में अन्य कोई क्रिया का अंगभूत तत्त्व 
नहीं होता । क्रिया के अंग हैं : काल एवं कारक (कर्ता और कर्म) । ये सब प्रकृति- 


1. विशेषार्थं द्र पं श्रीचारुदेव शास्ती, अनुवाद-कला, पृष्ठ 27. 
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सकर्मकेभ्यः (क) कमणि, (ख) कतरि च स्युः ; (2) अकर्मकेभ्यो (क) भावे, 
(ख) कतरि च ॥ 5 ॥। 
हों; (2) अकर्मको से (क) भाव अथ म ऑर कर्ता अर्थं में हों ॥ 5 ॥ 


प्रतिपाद्य न होकर प्रत्ययःप्रतिपाद्य है । इन सब में मी काल सव का आवार होने सें 
वर्तमाने लढ से वतला दिया है। लट्‌ आदि में ल्‌ प्रत्यय काल का द्योतक या वाचक 
माना जाता है । जब कतृ, कर्म और भाव किन का अर्थ होते हैं, क्रिया-पद में इनका 
क्या स्थान है, यह प्रस्तुत सूत्र से वताते हैं । 

सुत्रार्थ : यहाँ घातोः (3.1.91) का अधिकार हैं । “लः पद लट्‌, लिट्‌ आदि 
अत्ययों के शेष-भूत 'ल' शब्द का प्रथमा-बहुवचनांत खूप है ।' अतः ल: का अर्थं है लट्‌ 
आदि दसौं प्रत्यय । सूत्रगत दो चकारों से 'कर्मणि' तथा 'भावे' पदों के समकक्ष 
गकृतँरि' पद का अनुकर्षण कर्तेरि कृत्‌ (3.4.67) सूत्र से होता है । कर्म अर्थं में प्रत्यय 
केवल सकमंक धातु से हो संभव हैं | अतः 'कर्मणि' कहने से ही 'घातोः' का विशेषण 
“सकर्मकात्‌ पद स्वतः अर्थतः उपस्थित हो जाता है । आगे 'अकर्मकेभ्यः' में बहुवचन 
होने से अनुवतंमान 'घातोः' तथा अर्थतः उपस्थित 'सकर्मकात्‌' पद वहुवचनांत में 


1. दीक्षिंतजी ने का० तथा प्र० कौ० के आघार पर बहुवचन माना प्रतीत होता है। 
वस्तुतः एकवचन ही उचित है : (क) लस्य (3.4.77), लः परस्मेपदम्‌ (1.4.99) 
आदि में सूत्रकार ने एकवचनांत पद ही दिया है । (ख) भगवान्‌ भाष्यकार ने 
भी एकवचनांत ही माना है--ल एतेषु साधनेषु यथा स्यात्‌।'-"एतावांइच 
'लकारो, यदुत परस्मंपदमात्मनेपदं च । स चायमेवं विहितः । `` -सकर्मकाणां भावे 
लो मा भूदिति। (ग) आचार्यं कैयट ने इस सूत्र पर तो सवत्र एकअचनांत ही 
माना है, परंतु विधिनिमन्त्रणा० (3.3.161) पर बिध्यादिभिवरोघाभावात्‌ 'लः 
कर्मणि चेत्यत्र' बहुवचन-निर्देशात्‌ कहा है। (ब) नागोजि भट्ट के मत में 
भी प्र० ए० व० ही है। ल० श० शे, पृष्ठ 422 तथा उद्योत, 3.3.161, 
3.4.69. ` 


“ल:' की विभक्ति के बारे में कैयट ने दो मत दिये हैं--'केचिल्ल इति प्रथां 

व्याचक्षते, अपरे षष्ठीम्‌ "लस्य य आदेश' इति । इन में प्रथमापरक मत ही 

, सर्वाचार्य-संमत तथा न्याय्य प्रतीत होता है । क्योंकि षष्ठ्य त मानने पर पष्ठी 

का अन्वय समीपस्थ सूत्र 'कतंरि कृत (67) के 'क्ृत्‌' पद से होता । तब लू के 

आदेशभूत कत्‌ अर्थात्‌ शतृ, शानच्‌, कानच्‌ और क्वसु के विषय में ही यह सूत्र 
लागू होता । र 
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परिणत हो जाते हैं: लः (लडादयः प्रत्ययाः) सकर्मकेम्यः घातुम्यः कमणि कतंरि च 
(स्युः), अकर्मकेभ्यो भावे कतंरि च (स्युः) -=लट्‌ आदि प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म 
और कर्ता अर्थ में तथा अकमक घातुओं से भाव एवं कर्ता अथं में हों । 

आश्रय कारक के भेद से क्रियाओं के दो भेद : पहले कहा गया है कि फल और 
व्यापार के वाचक शब्द को धातु कहते हैं। फल और व्यापार दोनों ही किसी आश्रय 
के विना नहीं टिक सकते । जेसे--पकाना क्रिया में पकाने का फल विक्लेदन (गलाव) 
तथा उसका साधक व्यापार (वह कार्य जिससे गलाव की स्थिति निष्पन्न होती है) 
किसी पदार्थ की अपेक्षा करते हैं: पकने को, गलने को, यदि कोई पदार्थ होगा ही 
नहीं, तो पकना क्रिया सम्मव ही नहीं होगी; इसी प्रकार व्यापार को भी किसी पदार्थ 
की अपेक्षा होती है। फल का आश्रय इस शास्त्र में 'कमं' एवं व्यापार का आश्रय 
'कर्ता' कहलाता है 1 जाने (गम्‌) का फल है 'पहुँचना' तथा व्यापार है 'चलना' । 
'जाना' क्रिया की सिद्धि के लिए पहुँचने को कोई ग्रामादि पदार्थ, एवं चलने वाला 
कोई पुरुष अपेक्षित होता है । अतः क्रिया-पद अपने आश्रय कारक के भेद से दो 
प्रकार का होता है : र 

(1) सकमंक--कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें अपने फल के आश्रय के 
लिए किसी वाह्य आश्रय की अपेक्षा होती है, उसके बिना वाक्य साकांक्ष (अधुरा) 
है और पूरी तरह अर्थ-बोघ नहीं करा. पाता । ऐसी क्रियाएं कमं-सापेक्ष होने से, प्रयोग 
में कमं सहित ही प्रयुक्त होने से, सकमंक कहलाती हैं । 

(2) अकर्म क--कुछ क्रियाओं को पृथक्‌ से फलाश्रय की अपेक्षा नहीं होती । 
उनके फल तथा व्यापार, दोनों, एक आश्रय में ही आश्रित होते हैं जैसे--'पकना? 
क्रिया में पकने का फल विक्लेदन एवम्‌ उसके अनुकूल व्यापार व्यधिकरण (अलग- 
अलग पदार्थो में स्थित) नहीं हो सकते। इस प्रकार की क्रियाएं कर्म की अपेक्षा न 
रखने के कारण अकमंक कहलाती हैं । इसके विपरीत 'पकाना' क्रिया में क्रिया का फल 
विक्लेदन पदाथं-निष्ठ है, एवं व्यापार पक्तृनिष्ठ। अतः कर्म-सापेक्ष होने के कारण यह 
क्रिया सकमक है । 

सकर्मकता, अकर्मकता को विभिन्न व्याख्याएं : (अ) जिन क्रियाओं में 
कमंगत एवं कतृगत दो व्यापार होते हैं, उनके वाचक धातु सकमक कहलाते हैं। 
जैसे- “पकाना' क्रिया में 'गलना' व्यापार कर्म-गत है एवं चुल्हे परं चढ़ाना आदि 
पचचानुकुल व्यापार कतृ-गत । अतः 'पकाना' (\/पच्‌) क्रिया सकमक है। जिन 
क्रियाओं का व्यापार केवल कतृंस्थ होता है, वे धातु अकमक होती हैं । जँसे-- 


1. १० मूळ सा०, तिङर्थनिर्णय, पृष्ठ 14 : फलाश्रयः कर्म, व्यापाराअयः कर्ता । 
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“प॒कना' में ब्यापार पकने वाले पदार्थ में ही स्थित होता है। इसी प्रकार 'सोना', 
'होना' आदि में 17 

(आ) भट्ट शेषांकघर के मत को उद्धृत करते हुए आचार्य क्षीरस्वामी ने कहा 
है कि धातु का अर्थ दो प्रकार का होता है-भाव और क्रिया |? स्पंदन (हिलना- 
डुलना) वाले साधन (करण) से सिद्ध होने वाली साध्यावस्था “क्रिया” होती है एवं 
स्पंदनरहित साधन से सिद्ध होने वाली साध्यावस्था 'माव' होती है। भावार्थक घातु 
अकर्मक और क्रियार्थक घातु सकर्मक होती है 19 

(इ) कर्म दो प्रकार का होता है--बहिरंग और अंतरंग। वाह्य कर्मों की 
अपेक्षा जिन धातुओं को है, वे सकर्मक होती हैं, तथा अंतरग कर्म की अपेक्षा रखने 
चाली घातु अकर्मक । अंतरंग कर्म (क्रियाविशेषण) सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही 
प्रकार की घातुओं में अपेक्षित हो सकता है ।4 जेसे--शोभनं गच्छति (अच्छी तरह 
जाता है), घटः शोमनं भवति (घड़ा अच्छी तरह बन रहा है) । 

(ई) सकर्मकाकर्मकत्व के विवेक के लिए एक कारिका भी प्रसिद्ध है-- 
वृद्धि-क्षय-भ य-जोवित-मरणं लञ्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणम । 
झयन-क्रीडा-रचि-दीप्त्यर्थं घातु-गणं तमकम कमाहुः ॥४ 

--(1) बढ़ना, (2) ह्लास होना, (3) डरना, (4) जीना, (5) मरना, (6) 

लजाना, (7) होना, (8) बैठना, टिकना, (9) जागना, (10) सोना, (11) खेलना, 
(12) भाना, (13) दमकना, (14) चमकना अर्था वाली घातुओं के समूह को अकर्मक 
कहते हैं । अर्थात्‌ इनसे भिन्न प्रकार के अर्थ वाली घातु सकमंक होती हैं । 


1. प्रऽ प्र०, उत्तरार्धं : अथवा ये कर्मे-कत्‌ गते व्यापार-हयमाचक्षते, ते 
सकर्मकाः । यथा--पचत्यादयः । यथा--भोदनादि-गतं विक्लेदादि, कत्‌ -गतमघि- 
अयणादि । ये तु कतू-गतमेव, ते$कम काः । यया--'आस्ते', 'शेते' इत्यादयः । 

2. भी० तऽ, पृष्ठ 7; कातंत्र 3.19 : क्रिया-भावो घातुः। और म० मा० 1.3.1: 
क्रिया-वचनो घातुः । `` -भाव-वचनो घातुः । 

3. क्षी० त० पृष्ठ 7 : अपरिस्पन्दमान-साधन-साष्यो भावः । सपरिस्पन्दसान- 
साधन-साध्या क्रिया । अतो भावार्थो घातुकरमंकः । क्रियाऽ्यो घातुः सकमंकः । 

4. क्षी० त०, पृष्ठ 6 : क्रिया हि सर्व-घातुनासन्तरङ्गं कर्मं । इस पर श्री यु० मी० 
की पा० टि० 6. 

5. कुछ लोग इस कारिका को लज्जा-सत्ता० से प्रारब्ध मानते हैं। परंतु (1) मंगला- 
थंक वृद्धि" शब्द आदि में होने से तथा (2) आकरग्रंथों में इसी प्रकार का पाठ, 
उपलब्ध होने से "बृद्धि-क्षय०' आदि में दिया है। | 
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सकम कता और अकम कता में परस्पर परिवर्तन : निम्नोक्त परिस्थितियों में 
(1) सकर्मेक धातु भी अकमंक घातु हो जाती हैं, तथा (2) अकर्मक मी सकमंक हो 
जाती हैं: 

(1-क) उपदिष्ट (घातु-पाठोक्त) अर्थ से भिन्न कर्म-निरपेक्ष अर्थ में प्रयुक्त 
होने से । जेसे--१/वह्‌ (म्वा०) धातु-पाठोक्त 'प्रापण' अर्थात्‌ ढोना, पहुँचाना अर्थ 
में सकमेक है, परंतु 'नदी वहति” आदि वाक्यों में 'बहना' अर्थ में अकर्मक हो जाती 
है । (ख) घात्वथं में कर्मं का अंतर्भाव होने से। जैसे जीव, नृत्‌ धातुओं के 
अर्थ-निदेश-_क्रम्षः प्राण-धारण और गात्र-विक्षेप--में ही 'प्राण' और 'गात्र' कर्मों 
का समाहार हो गया है। अतः सामान्यतः सकमंक-सी प्रतीत होने पर भी ये धातु 
अकर्मक ही हैं। (ग) कमे के प्रसिद्ध होने कें कारण । जैसे--१/वृष्‌ 'सेचन” अर्थ में 
उपदिष्ट है । सेचन के लिए कोई कर्म अपेक्षित होता है, अतः यह सकमक है । परन्तु 
“देवो वर्षेति' जैसे स्थलों में 'जल' कर्म को कहना प्रसिद्ध होने के कारण आवश्यक 
नहीं है । अतः यहाँ यह अकर्मक है । कितु भार्थः शरान्‌ वर्षति' (अर्जुन बाण बरसा 
रहा है) या 'कूषाणः खलेऽन्नं वर्षति’ (किसान खलिहान में अनाज वरसाता है) आदि 
स्थलों में यह सकमक ही रहेगी। (घ) कमं की अविवक्षा से, जैसे--१/गम्‌ को 
गंतव्य अपेक्षित होने से यह सकमक है । परंतु वक्ता यदि उसे नहीं कहना चाहता, 
तो यह अकमंक ही रहती है 17 

(2) इसी प्रकार कभी-कभी अकमंक घातु भी सकर्मक हो जाती है । जेसे-- 
भू सत्तायाम्‌ (1-1) उपदेश में अर्थतः अकर्मक है, पर उपसगंवलात्‌ 'अनु-भवति’, 
“परा-भर्वात', 'परि-मवति’ आदि स्थलों में अर्थांतर में प्रयुक्त होने से सकर्मक हो 
जाती है 12 

सारांश--क्रिया-वाचक शब्द दो प्रकार के हैं: (क) कमंसापेक्ष, अर्थात्‌ 
सकमंक तथा (ख) कमंनिरपेक्ष अर्थात्‌ अकमक! क्रिया को कर्म के अतिरिक्त एक 
पदार्थ कर्ता की भी आवश्यकता होती है । इसके अतिरिक्त भी एक स्थिति होती है, 
जब व्यापार को न तो कर्म-गतत्वेन कहना अपेक्षित होता है और न कतृं -गत्वेन ही । 


1. धातोरर्थान्तरे  वत्तेघात्विथेनोपसंग्रहात । 
प्रसिद्धरविवक्षातः कर्मणोऽकमिका क्रिया ॥ वा० प० 3.7.87. 
मुग्धबोध के टीकाकार राम तकंवागीश के अनुसार यह श्लोक मागुरि-प्रोक्त है । 
युधिष्ठिर मीमांसक, क्षीतरङ्गिणी, पृष्ठ 5, पा० टि० 4. 

2. उपसगण घात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 


प्रहाराहार-संहार-परिहार-विहारवत्‌॥ 
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यह्‌ स्थिति तब होती है, जव क्रिया में सव प्रकार के विशेषणों --कतृ /कर्म से रहित 
विशुद्ध भाव--व्यापार--की ही प्रधानता होती है। ये सब अर्थ किस प्रकार प्रकट 
किए जाएँ, इसके लिए सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र बनाया है । 

दोनों सूत्रों का निष्कर्ष : लट्‌ आदि प्रत्ययों का अर्थ न केवल काल होता 
है, अपितु कारक (कर्म, कर्ता) तथा भाव भी होता है कर्म, कर्ता और भाव अर्थ में 
लट्‌ आदि का विघान करने का आशय यह है कि धातु के अथे में व्यापार मुख्य रूप 
से तत्तद्गतत्वेन प्रतीत होगा : कर्म में यदि प्रत्यय हुआ है, तो वाक्य में क्रियापद की 
विभक्ति एवं वचन कमंपद के तुल्य होंगे; यदि कर्ता में हुआ है, तो कतृ'पद के तुल्य 
होंगे, और यदि भाव में हुआ है, तव (1) लिग और संख्या वाले द्रव्य से माव का 
नितांत भेद होने के कारण तथा (2) व्यवहारनिष्पत्ति के लिए विभक्ति वचनों के 
अपरिहाये होने के कारण औत्सगिक विभक्ति-वचन (अर्थात्‌ प्रथम पुरुष और एक- 
वचन) ही होंगे । 

इस सुत्र की उपयोगिता पर विचार: तत्त्व-वोधिनी में ज्ञानेन्द्र सरस्वती का 
कथन है-- 

(क) पूर्वपक्ष - भावकमंणोः (1.3.13) से भाव और कमं में आत्मनेपद का 
और शेषात्‌ कतं रि परस्मंपदम्‌ (1.3.78) से कर्ता में परस्मैपद का विधान करने से ही 
सिद्ध हो जाता है कि लट्‌ आदि प्रत्यय भाव, कर्म और कर्ता में होते हैं । तब यह सूत्र 
अनावश्यक है । उत्तरपक्ष -यदि यह सूत्र न हो, तो सकर्मक घातुओं से भी घन्‌ आदि 
प्रत्ययो की तरह भाव में लकार होने लगेंगे और “घटं क्रियते देवदत्तेन' इत्यादि अनिष्ट 
प्रयोग होने लगेंगे । अतः प्रस्तुत सूत्र आवश्यक है । 


(ख) पु० प०--'भाव में अकर्मक धातुओं से ही लडादि हो, नियम करने को 
“अकर्मकेभ्यो भावे लः' सूत्र बना दिया जाए। उ० प०--यह उचित नहीं है, क्योंकि 
(1) इससे 'अकमंकों से भाव में ही ल्‌ हों', यह विपरीत नियम भी निकल सकता है; 
(2) कर्ता में लकारवाघ नहीं होगा, इसमें भी क्या प्रमाण ? 

(ग) पु० प०--नियम को जाने दें, 'भावे चाकमकेस्यः' सूत्र रहे | उ० प०-- 
इस पर भी हमें आपत्ति है । क्योंकि इससे तो और भी बड़ा नियम बनेगा कि भाव 
के समान कर्ता में भी अकमंकों से ही लू हो । तब सकर्मकों से कर्ता में भी ल्‌ नहीं 
प्राप्त होंगे । 

(घ) पु० प०--'लइच सावे चाकमं केभ्यः’ सूत्र बना कर दो चकारों से पथक्‌- 
पृथक्‌ 'कतंरि' का अनुकर्षण करके “ल्‌ प्रत्यय सकमंको से कर्ता में तथा अकमको से 
भाव एवं कर्ता में हो', यह अर्थ करके भाव-प्रधान अकमंकों से यदि भाव में प्रत्यय 
होगा, तो सकमंकों से कमं में स्वतः ही प्राप्त होगा । उ० 'प०--उपर्युक्त प्रकार से सूत्र 
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2153 लस्य (3.4.77)- अधिकारोऽयम्‌ । 2154 तिप्‌-तस्‌-झि-सिप्‌- 
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2153 ल्‌ के स्थान में--यह अधिकार है । 2154 तिपू, तस्‌, नि, सिप्‌, थस्‌, 


बनने पर अगले 'तयोरेव छृत्य-इत-खलर्थाः' में 'तयोरेव” से “मावे! तथा 'कतेरि' का ही 
ग्रहण होगा । जवकि अपेक्षित है “भावे! और 'कर्मणि' का ग्रहण । अतः उत्तरसूत्र की 
दृष्टि से 'लः कर्मणि च, भावे चाक केभ्यः? यह विन्यास ही निर्दोष है॥ 5॥ 

2153 लस्य, 2155 लः यहाँ 'लस्य’ में 'अ' उच्चारणाथंक है, किन्तु लः कर्मणि 
च० और लः परस्मपदम्‌ में 'अ' से रहित 'ल ही प्रयुक्त है । 

घातोः का अधिकार होने के कारण “घातु के पश्चात्‌ तथा धातु से विहित ल्‌ 
के स्थान में” अर्थ होता है । फलतः अन्य शब्दों का व्यावतंन हो जाता है । 

2154 तिप्‌-तस्‌-झि०--धातु से विहित ल्‌ के स्थान में तिपू आदि अठारह 
प्रत्यय होते है । किसी के स्थान में होने से ये 'आदेश” कहलाते हैं । दसौं लू प्रत्ययो के 
कतृ /कमं/भाव अर्थ तो सबके समान ही होते हैं, कितु वतमान आदि काल तथा 
विघ्यादि प्रकार अर्थ प्रत्येक के भिन्न-भिन्न होते हैं । अतः जिस प्रकार के ल्‌ के स्थान 
में तिङ्‌ होंगे, उनका अर्थ उसी (स्थानी ल्‌ की) तरह का होगा । तिप्‌-तस्‌-झि० सूत्र 
में दो प्रत्याहार बनते हैं : (1) तिङ्‌- तिप्‌ से लेकर महिङ्‌ तक अठारहों प्रत्यय तिङ 
प्रत्याहार में आते हैं और (2) तङ्‌--त से महिङ्‌ तक नौ प्रत्यय तङ्‌ प्रत्याहार में 
आते हैं । 

'इट्‌' आयम नहीं है : इट्‌ आदेश में टू अंत्य हस्‌ होने से (हलन्त्यम्‌ से), टित्‌ 
अत्यय आधन्तौ टकितो (1.1.46) से स्थानी का आद्यवयव आगम बनता है। 
किंतु इट्‌ ऐसा नहीं है: (1) तिबादि सत्रह आदेशों के साहचयं से यह आदेश ही 
क ु आगम नहीं । (2) सूत्रकार ने इटोऽत्‌ (3.4.106) में टकार-समेत ही दिया 

। 


महिङ्‌ का डित्त्व गुण-निषेधादि-प्रयोजनक नहीं है: ङ्‌ की इत्संज्ञा का प्रयोजन 
क्ङिति च (1.1.5) आदि से गुण-वृद्धि-निषेघ आदि है। कितु यहाँ महिङ्‌ का ङ्‌ तिङ्‌ 
और तङ्‌ प्रत्याहारों के द्वारा चरितार्थ होता है । अतः यह समुदायानुबंध है, अवयवा- 
नुवंध नहीं। इस लिए इस के निमित्त ग्रुण-वृद्धि का निषेध और संप्रसारण कार्य 
नहीं होंगे । 


1. विशेष के लिए तत्त्वबोधिनी । 
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थस्‌-थ-सिब-वस्‌-मस्‌-ताताज-झ-थासाथान्‌-ध्वसिड्-वहि-महिङ्‌ (3.4.78)-- 
एतेऽष्टादश लादेशाः स्यः। 2155 लः परस्मैदम्‌ (1.4.99)--लादेशाः परस्म- 
थ, मिप्‌, वस्‌, मस्‌, त, आताम्‌, क, थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌, इट्‌, वहि, महिङ्‌--ये अठारह 
ल्‌ के स्थान में हो । 2155 लू के स्थान पर होने वाले 'परस्मंपद' संज्ञा वाले हो । 


'तिप्तस्झि०” सूत्र में संधि : इस सूत्र में सूत्रकार ने 'मिब्बस्‌", 'ताताङभ' 
'आधान्थ्वम्‌', 'इड्वहि' में तो संधि की है, किंतु 'तस्कि, 'थासाथ।०' में नहीं की । 
इसका हेतु प्रत्ययों को अपने स्वरूप से दिखलाना ही हो सकता है । अन्यथा तस्झि के 
स्थान पर तोझि करने पर प्रत्यय 'तस्‌' है, या 'तो' है, इस संदेह को व्याख्या करके 
दूर करना पड़ता, जिससे ज्ञानादि-गौरव होता । 

*तिप्तस्झि० सहिङ्‌' एक-पद है या अनेक-पद ? : वासुदेवदीक्षित ने इस सूत्र को 
समाहार-ढृढ़, एकवचनांत माना है। परंतु नागोजि भट्ट के मत में यहाँ सब पद 
अविभक्तिक ही प्रयुक्त हुए हुँ।१ यदि यह समस्त एक-पद होता, तो यहाँ समास में 
अवश्यंभावीउ संधिकार्य तस्झि और थासाथाम्‌ में भी किया गया होता । एक ही सूत्र 
में कहीं संधि और कहीं संधि का अभाव शब्द-स्वरूप निदेशक अविभक्तिक प्रयोग में 
उचित है; तस्‌ और झि के निर्देश में यदि संधि (तोझि) कर देते, तो यह शब्द 'तसू' 
है, या 'तो', यह संदेह होता, जिसके निवारण के लिए व्याख्यान का आश्रय लेना 
पड़ता । जहाँ संधि की है, वहाँ इस प्रकार का कोई संदेह नहीं उपस्थित होता । इसके 
अलावा इस. प्रकार के अविभक्तिक प्रयोग अष्टाध्यायी में प्रचुर मात्रा में हैं? तथा एक 
व्यवहार-भाषा (जीवित-माषा) में स्वाभाविक मी हैं । 

2155 लः परस्मैपदम्‌ -यहाँ 'ल:' पद षष्ठ्येकवचनांत है। यहाँ षष्ठी का 
कोई विशेषण उपस्थित नहीं है; अतः यह स्थाने-योगा षष्ठी है। इसलिए “लन का 
अर्थ है 'ल के स्थान में' । लकार चूंकि घातोः (3.1.91) के अधिकार में विहित हैं 


1. ल० श० शे०, पृष्ठ 423, पर भैरवमिश्र के 'मिबित्यन्र जइत्वं नेत्यपि बोध्यस्‌' । 
कथन से विदित होता है कि उनकी गुरु-परंपरा में "मिप्वस्‌ (जरत्व-संघिरहित) 
पाठ ही था; संघि-युक्त नहीं । 

2. ल० श० शे०, पृष्ठ 423: (1) सौत्रत्वात्‌, (2) निविभक्तिकातुकरणत्वाद्‌ वा 
'यासाथान्‌', “तस्झि' इत्यादो रुत्वं न। 

3. संहितेक-पदे नित्या, नित्या घातूपसगंयोः। 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 

4. डॉ० रामेश्‍वर दत्त शर्मा, पाणिनेरपाणिनीया: प्रयोगाः, निबन्धसंग्रह, भाच 1979 
साषाविभाग, हरियाणा । 
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पदसञ्ज्ञाः स्युः। 2156 तङानावात्मनेपदम्‌ ( 1.4.100) - तङ्‌ प्रत्याहारः= 
2156 'तङ्‌' प्रत्याहार है--'त' आदि नौ (प्रत्ययो) का समुदाय, और शानच्‌ तथा 


is Ne MMT 


इसलिए 'लः' कहने से ही 'घातोः' पद अर्थतः स्वयं उपस्थित हो जाएगा । अतः 
सूत्राथ है : घातोः स्थाने परस्मंपदम्‌ (धातु के पश्चात्‌ तथा घातु से विहित ल्‌ के 
स्थान में परस्मंपद होता है) । न्‌ के स्थान में तिप्तस्झि० सुत्र से तिङ्‌ होते हैं, अतः 
"तिङ्‌ प्रत्यय परस्मैपद कहलाते हँ, यह इस सुत्र का निष्कृष्ट अर्थं है । 

यह उत्सगं-सूत्र है । आगे इसका अपवाद दिया है: 

2156 तङानावात्मनेपदम्‌ यहाँ पिछले सूत्र से 'लः” की अनुवृत्ति आती हँ, 
जिससे यहाँ भी घातोः पद अर्थतः आ जाता है : घातोलंः तड, आनो आत्मनेपदम्‌ः 
(धातु से विहित तङ्‌ और दो आन आत्मनेपद कहलाते हूँ) । 'तङ्‌ प्रत्याहार में त से 
लेकर महिङ्‌ तक के नौ प्रत्यय आते हैं, यह पीछे बताया जा चुका है। ल्‌ के स्थान, 
में तिडों के लटः शत्‌-शानचाव० (3.2.124) से शतृ और शानच्‌ तथा लिटः कानज्वा, 
क्वसुश्च (3.2.106-7) से कानच्‌ और क्वसु भी आदिष्ट हैं । इनमें से शतृ और क्वसुः 
तो ऊपर बताए औत्सगिक नियम से परस्मैपद कहलाते हैं, शानच्‌ और कानच्‌ अनुबंध- 
लोप होने पर 'आन' रूप में वच रहते हैं। नौ तङ्‌ तथा इन दोनों आन, कुल ग्यारह, 
प्रत्ययों की औत्सगिक परस्मैपद संज्ञा को बाँध कर आत्मनेपद संज्ञा प्रकृत सूत्र से होती 
हँ । 'तङानी' में तङ्‌ प्रथमा, ए० व०, का और आनो प्रथमा, द्वि० व०, का रूप है। 
पारिशेष्यात्‌ परस्मैपद संज्ञा तिप्‌ से लेकर मस्‌ तक के नो और शतृ तथा क्वसु, इनः 
ग्यारह प्रत्ययो की होती है । 

परस्मेपद और आत्मनेपद संज्ञाएँ प्राचीन हैं: व्याकरण शास्त्र का ही महत्त्व 
पूर्ण प्रयोजन लाघव है, पर संज्ञाएँ तो बनाई ही लाघव के लिए जाती हैं। संज्ञाओं का 
लाघव पाणिनि की अष्टाध्यायी में इस हद तक मिलता है कि प्राचीन काल में जहाँ 
संज्ञाएँ अन्वर्थक रखी जातीं थीं और इस कारण उनमें लाघव बहुत नहीं रह पाता 
था, वहाँ पाणिनि ने स्वैच्छिक कितु अत्यधिक संक्षिप्त टि, घु, भ आदि संज्ञाएं निमित 
कीं । कुछ अन्वर्थक प्राचीन वृहत्‌ संज्ञाओं को उन्होंने उनकी अत्यधिक प्रसिद्धि के 
कारण अपने ग्रंथ में अवश्य रख लिया था। 'परस्मैपद' और 'आत्मनेपद इसी प्रकार 

की संज्ञाएँ प्रतीत होती हैं । 

भारोपीय भाषाओं में परस्मंपद ओर आत्मनेपद : तिङों का परस्मैपद, आत्मने- 

पद में भेद केवल संस्कृत में ही नहीं है, अपितु अन्य प्राचीन भारोपीय भाषाओं में भी 
उपलब्ध होता है। पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने इन्हें क्रमशः ४०४७८ और 7041९ नाम दिया 
है। इन संज्ञाओं की अपेक्षा संस्कृत संज्ञाएं अधिक सार्थक एवं:स्पष्ट हैं 1 कातंत्र 
व्याकरण के टीकाकार सुषेण के अनुसार संस्कृत संज्ञाओं का शब्दार्थ होता है: “दुसरे 
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तादिनवक, शानच्‌-कानचौ चेतत्संज्ञानिः स्युः । पूर्व-संज्ञापपवादः ॥ 6 ॥ 
कानच्‌ इस (आत्मनेपद) संज्ञा वाले हो । (यह संज्ञा) पिछली संज्ञा (परस्मैपद) कौ 
बाधक (है) ॥ 6॥ 


के लिए पद' और 'अपने लिए पद! 12 अकेले प्रत्यय को पद कभी नहीं कहा गया है। 
सुबंत और तिडंत शब्द ही पद कहे जाते रहे हैं। अतः संभवतः पदशब्दांत ये संज्ञाएँ 
तिसंत (तिपू में मस्‌ तक) और तडंत शब्दों के लिए प्रयुक्त होतीं रही हों, फिर प्रत्ययों 
में रूढ हो गई हों । तिङंत शब्द में क्रिया प्रधान होती है, यह कहा जा चुका है। जव 
क्रिया कर्ता से अन्य के लिए होती है, तव परस्मैपद और जब स्वयं कर्ता के लिए ही; 
तब आत्मनेपद होना चाहिए । प्राचीन भारोपीय भाषाओं में प्रयोग में यह अथंभेद 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है: खेलना, पाना, व्याप्त करना, स्वामी होना, मरना, 
उड्ना आदि कुछ क्रियाएँ ऐसी होतीं हैं, जो अपने लिए ही होती हैं। फलतः उनकी 
वाचक १/रम्‌, १/लम्‌, /अश्‌, /ईश, १/मू, “डी आदि घातुओं में आत्मनेपद ही 
होता है, परस्मैपद नहीं । यह उचित भी है। करना, यजन, सवन, बेचना, चुनना 
आदि क्रियाएँ अपने और दूसरे के लिए भी हो सकतीं हैं । अतः ये उभय-पदी हैं ॥ 
गीता में तो केवल परस्मैपदित्वेन उपदिष्ट ५/हन्‌ को भी अर्थ के बल पर आत्मनेपद 
में प्रयुक्त किया गया है: असौ सया हृतः शन्रुहं निष्ये चापरानपि (16.18)--अपर 
शत्रुओं को में (अपने लिए) मारूँगा अर्थात्‌ 'उनके मारने से प्राप्त श्री का उपभोग 
स्वयं करूँगा', यह वक्ता का तात्पर्यं है । 

लैटिन भाषा के व्याकरणों में कुछ धातु 0८००॥०॥६ ४९05 कहलातों हैं । इनमें ` 
कर्तृ-वाच्य में नित्य आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं), जैसे--01०: (संस्कृत उद्यते ?, मैं 


1. यह पाठ मोतीलाल बनारसीदास-संस्करण के अनुसार है । निर्णय-सागरादि 
संस्करणों में 'तङ्‌ प्रत्याहारः शानच्कानचो चेतत्संज्ञाः स्युः ।' पाठ है । बा० मऽ में 
तावि-नवक को तदाह कह कर दीक्षितोक्ति के रूप में उद्धत किया गया है तथा 
नपृंसक-घटित एतत्संज्ञकानि को भी उद्धत करके उस की उसी प्रकार व्याख्या की 
है । अतः यथाधृत पाठ प्रामाणिक है । 

2. परस्मे पद्यते यत्मात्तत्परस्मपद स्मृतम्‌ । 
आत्मने पद्यते यस्मात्तदेवात्रात्मनेपदम्‌ ॥ का० व्या 3.1.79. 

3. सामान्यतया लेटिन में आत्मनेपद कर्म-वाच्य में ही होता है, पर कुछ धातुओं में 
कतृ -वाच्य में भी उपलब्ध होता है। इन कतिपय घातुओं से कर्मे-वाच्य का लोप 
हो गया है तथा ये कतृ -वाच्य में आत्मनेपद समेत ही प्रयुक्त होने लगीं, यह 
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अपने लिए उपयोग करता हूँ), £7५०7 (सं० प्रीये, मैं अपने लिए प्रसन्न होता हूँ), 
1२10101507 (सं० प्रपद्ये, मैं स्वयम्‌ आगे बढ़ता हूँ) । इनके अतिरिक्त \070" (सं० 
ञ्रिये, मरता हूँ), ९५९०7 (शिकायत करता हुँ), ९४४०: (सं० विपद्ये, दुःखी होता 
हैं), ९०४०४ (सं० पत्ये, पति होता हूँ), ०” (आश्चर्यं करता हूँ) इत्यादि क्रिया- 
पदों में भी कतृ -वाच्य में ही नित्य आत्मनेपद होता है । 

ग्रीक भाषा के प्राचीन ग्रंथों में तो ये दोनों पद मिलते हैं, परवर्ती काल में भी 
क्रिया की स्वार्थता और परार्थता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता रहा है 12 
अवेस्ता में मी आत्मनेपद और परस्मैपद का अंतर न केवल बहुत स्पष्ट है, अपितु 
अवेस्ता के छंदो-वद्ध माग में, अर्थात्‌ गाथा और यइत भागों में, तो इसे बहुत सावधानी 
से निवाहा गया है 13 

संस्कृत को ही तरह समी प्राचीन भारोपीय भाषाओं में भाव और कमं-वाच्य 
में नित्य आत्मनेपद ही होता है 1£ प 

तङ्‌ प्रत्ययों को आद्युदात्ततच (3.1.3) से उदात्तवान्‌ करने का प्रयोजन भी 
उनकी आत्म-परकता पर बल देना ही प्रतीत होता है ॥ 61 


गलती से समझकर इन्हें ०९०७ (जिनका कुछ छुट गया है) नाम दिया गया 
है । जेम्स मरे, ए न्यू इंग्लिश डिक्स्नरी तथा जॉर्ज एम० लेन, ए लैटिन ग्रामर, 
अनुच्छेद 725, 798 और पृष्ठ 1486. 


1. वैदिक साहित्य में आत्मनेपदी १/पत्‌ इस अर्थ में बहुधा प्रयुक्त है । उपलक्षणार्थ 
स हि विशवानि पार्थिवां एको वसूनि पत्यते (ऋ० 6.45.20) | यह (पत्यते) 
निघण्टु (2.21.2) में ऐश्वर्याथंक आस्यातों में संकलित भी है। नि० पाँ० अ०; 
पृष्ठ 341. 

Pa77, होमरिक ग्रीक, अनुच्छेद 1067-8. 

3. I.J.S. Taraporewala, Parasmaipada and Aimanepada, Jha Comme- 
moration Volume, 9. 411. 

-4. पुराणेतिहास-साहित्य के कुछ प्रयोगों में भाव और कमे अर्थो में भी आत्मनेपद 
के स्थान पर परस्मंपद उपलब्ध होता है : मत्तो जातानि भूतानि, मया घार्यन्त्य- 
हनिशम्‌ (महाभारत, अनु० पव 13,143); युष्यमानस्य समरे योघा वध्यन्ति 
सर्वशः (कर्णं पवं 3.8) । इस प्रकार के प्रयोग निरंकुश प्रयोग ही हैं। प्राचीन 
काल में माव तथा कमं वाच्यों में भी परस्मैपद होता था, यह इनसे सिद्ध नहीं 
होता । 2 


आत्मनेपद तथा परस्मैपद प्रत्ययो की प्रकृतियाँ 29 


2157 अनुदात्त-ङित आत्मनेपदम्‌ (1.3,12)- अनुदात्तेत, उपदेशे यो 
आत्मनेपद तथा परस्मंपद प्रत्ययों की प्रकृतियाँ 
2157 इत्संज्ञक अनुदात्त वाले, तथा उपदेश में अंत में इत्संज्ञक ङकार वाले, 
StS 
संदर्भ : आत्मनेपद और परस्मैपद संज्ञा बतलाने के बाद अव कौन पद किस 
प्रकार की धातु से किस अर्थ में होता है, यह अगले तीन सूत्रों में बताया गया है। 


2157 अनुदात्त-ङित० (1.3.12) अनुदात्त (अच्‌) और ङ्‌ जिसके इत्संज्ञा वाले 
हैं, उसके पश्चात्‌ आत्मनेपद होता है : अनुदात्तदच ङ्‌ चेत्यनुदात्त-डौ (इतरेतर द्रं, 
'तावितो यस्य, सोऽनुदात्त-ङित्‌ (वहु०), तस्मादात्मनेपदम्‌ । 


अनुवर्तन : (क) 'आत्मनेपद' उन कुछ प्रत्ययों की संज्ञा है, जो घातु के पश्चात्‌ 
(घातोः) विहित ल्‌ के स्थान में (लस्य) आते हैं । अतः ये दोनों पद यहाँ अर्थतः उप- 
लब्ध हैँ।" (ख) 'अनुदात्तेतः' और 'ङितः' शब्द घातोः का विशेषण है । अतः इनमें 
येन विधिस्तदन्तस्य (1.1.72) से 'अन्त' शब्द प्राप्त है । /भू+-यङ्‌ से निष्पन्न १/वोभूय 
आदि घातुओं में आत्मनेपद-विघान के लिए 'अम्त' शब्द जोड़ना आवश्यक है 12 
(ग) इत्संज्ञा औपदेशिक (उपदेशे 1.2.3) अच्‌ और हल्‌ की ही होती है, अतः 'इत्‌' कहने 
से 'उपदेशे' भी अर्थतः प्राप्त है । (घ) इत्संज्ञक अनुदात्त उपदेश के अतिरिक्त प्राप्त ही 
नहीं है, अतः उससे “उपदेश का अन्वय व्यर्थ है । ङित्व औपदेशिक भी होता है, जैसे 
शीङ्‌ स्वप्ने (अदादि०) और आतिदेशिक (डिद्वद्भाव से प्राप्त) भी, जैसे ५/कुट से 
विहित सन्‌ गाङ्कुटादिम्योऽञ्णिस्ङित्‌ (1.2.1) से ङिद्वत्‌ है । अतः ङित्‌ के प्रसंग में 
'उपदेशे' की अर्थतः प्राप्ति व्यमिचरित हो जाती है । फलतः उसकी अनुवृत्ति साक्षात्‌ 
उपदेशेऽजनु ० (1.3.2) से मंडूक-प्लुत्या होगी । (घ) 'उपदेशे” का अन्वय 'डित: से 


1. बा० म में भूवादयो घातवः (1.3.1) से मंडूक-प्लुत्या 'घातवः' की अनुवृत्ति 
करके उसे पंचम्येक-वचन में विपरिणत करके यहाँ 'घातोः' की उपस्थिति बताई 
है । त० बो० में इसे अर्थतः प्राप्त मी बताया है ।.'घातो:' की प्राप्ति सरलतया 
अर्थतः होते मंडुक-प्लुति और विभक्ति-विपरिणाम--दो गौरवों--का आश्रय 
उचित नहीं प्रतीत होता । 'लस्य' को दोनों ने अर्थतः प्राप्त ही बताया है । कितु 
इसकी उपस्थिति से कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं दीखता । अतः भट्टोजिदीक्षित 
जी ने इसे स्पष्ट-प्रतिपत्त्यये ही दिया हो सकता है। अथवा अथंत: प्राप्त 'लस्य? 


.के साथ 'धातो: का कथन दीक्षित जी के मत में उसकी अर्थेत: प्राप्ति को हो 
'कदाचित्‌ सूचित करता है । 


2. काशिका में यहाँ तदत-विधि नहीं की गई है। 
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ङित्‌, तदन्ताच्च धातोलंस्य स्थाने आत्मनेपदं स्यात्‌ । 2158 स्वरित-जित 
कर्त्रभिप्राये क्या-फले (1.3.72)-स्वरितेतो, जितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ 
:धातु से विहित 'ल्‌' वर्ण के स्थान में आत्मनेपद हो । 2158 स्वरितेत्‌ और नित्‌ धातु से 
आत्मनेपद तव हो, जब उस धातु के द्वारा उक्त क्रिया का फल उसके कर्ता को प्राप्त 


होगा, ताकि ५/कुट्‌+सन्‌ =,/चुकुटिष से आत्मनेपद न हो सके, क्योंकि यह धातु अंत 
में ओपदेझिक डित्त्व वाली नही है। (ङ) आत्मनेपद के स्थायी लकार भाव/कतृ कर्म 
में विहित हैं । भाव और कमं में भाव-कर्मणोः (1.3.13) विशेष सूत्र से आत्मनेपद के 
“विधान से सिद्ध होता है कि अन्य सूत्रों से आत्मनेपद का विधान पारिशेष्यात्‌ कतृ - 
वाच्य में ही किया गया है । अतः यहाँ 'कतेरि! भौ अर्थतः प्राप्त है। कितु दीक्षितजी 
ने स्पष्ट होने के कारण इसे वृत्ति में नहीं दिया है, यह प्रतीत होता है । 

अन्वित अथं : (1) अनुदात्तेतः, (2) उपदेश ङिदंताच्च धातोः कर्तरि लस्य 
आत्मने-पदम्‌--(1) अनुदात्त अच्‌ की इत्संज्ञा वाले तथा (2) उपदेश में इत्संज्ञक ङ्‌ 
-जिसक्रे अंत में है, उस धातु से कथं में विहित ल्‌ के स्थान में आत्मनेपद हो । 

स्तुत सूत्रों का तात्पर्य-नियस : घातु से लकार, ल्‌ के स्थान में तिङ्‌-- 
.आत्मनेपद, परस्मेपद--प्रत्यय विहित करने पर भी पुनः इससे कहने का तात्पयं 'ये 
प्रत्यय इन्ही धातुओं से होते हैं, अन्यो से नहीं, यह नियम ये सूत्र बनाते है, यह 
-बताना है 17 

2158 स्वरितमितः का विग्रह अनुदात्तङितः की तरह ही होता है । सुत्रकार ने 
धातु से नित्‌ प्रत्यय का विधान कहीं नहीं किया है । अतः तदंतविधि की आवश्यकता 
नहीं है! कर्तारसभिप्रति च्गच्छति इति कन्न॑भिप्रायम्‌ क्रिया का फल यदि कर्ता को 
ही प्राप्त होता है, उसी के अभिप्राय (निमित्त) से है, तभी प्रस्तुत सुत्र से आत्मनेपद 
होगा 12 यह कहने से आचार्यं का आशय यह है कि स्वरितेत्‌ तथा तित्‌ वे धातु हैं, 
जिनका फल कर्ता को मी मिल सकता है, तो कर्ता से भिन्न किसी और को भी । 

आत्मनेपद से फल की कत्‌ -गामिता पर विचार : यह नियम वेदिक साहित्य 
में तो यत्किचित्‌ रूप में प्रयुक्त मिलता है तथा आचार्य पाणिनिके समय तक भी 


1. का० 1.3.12 : अविश्ञेषेण धातोरात्मनेपदं परस्मेपद च विधास्यते । तत्रायं 
नियमः क्रियते । 
-2. शबरस्वामी : स्वरितनितो ह्यात्मनेपद उच्चारिते 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो 


यजेते'ति कत्‌'गामि-फलत्वं प्रतीयते । परस्मैपदे तु 'यजन्ति याजकाः इति पर- 
गामि-फलत्वम्‌ ॥ 
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संभवतः व्यवहार में रहा हो; पर मध्यकाल से लेकर अब तो यह परंपरा नहीं है। 
इसके अतिरिक्त घातुपाठ के उपलब्ध अर्थ-निर्देश को देखते हुए भी इसे प्रयोग में 
लाना बड़ा कठिन है : स्वरितेत्‌ और नित्‌ धातु के ही अर्थ में आने वाली उदात्तेत्‌ या 
'अनुदात्तेत्‌ और डिदंत घातुओ का फल उभय-गामी क्यों नहीं हो सकता ? यह प्रश्न 
'बना ही रहता है। परवर्दी वैयाकरणों ने तो प्रयोग की इस विशेषता को बिल्कुल उड़ा 
ही दिया है 7 

बहुत प्राचीन समय में आत्मनेपद और परस्मैपद प्रत्यय वक्ता की इच्छा पर 
म्ही निर्भर करते रहे होंगे, किसी भी धातु से ये दोनों लगाये जा सकते होंगे । उनमें 
क्रिया-फल की आत्म-गामिता या पर-गामिता भी संभवत: अपेक्षित न होती हो। फिर 
'कालांतर में भाषा में इस बोभिल एवं दुहरे प्रत्ययों के अनावश्यक विस्तार को--रूप- 
“बाहुल्य को--देखकर चालू भाषा से इन दुहरे प्रत्ययों में से अन्यतमों को उडाना 
असंभव या दुष्कर होने से नौ प्रत्ययों को क्रिया-फल की परगामिता का अभिधायक 


अभिधायक मानकर वैयाकरणों ने व्यर्थ के मत्यय-बाहुल्य को सार्थक बनाने का प्रयत्न 
"किया हो। परंतु, सरलताभिलाषी लोकरुचि ने उन्हें पुनः विक्रम के वेताल की तरह 


इस कल्पना का आघार : संहिताओं तथा ब्राह्मणों की भाषा में दोनों पद 
म्यथेष्ट रूप तथा मात्रा में व्यत्यय से प्राप्त होते हैं। उसके अनंतर के रामायण, महा- 
भारत तथा पुराणों में भी लौकिक संस्कृत में वैयाकरणों द्वारा नित्य आत्मनेपदी तथा 
'परस्मेपदी के रूप में उपदिष्ट १/वृतू, भाष्‌, १/ईक्ष्‌ १४ईह., त्रै आदि अनेक 
'घातुओं में आत्मनेपद के स्थान पर परस्मैपद और जीव्‌, +/दृश्‌ (पश्य), /हस्‌, 
"भु, सद्‌, १/गे, “गम्‌ आदि अनेक धातुओं में परस्मैपद के स्थान पर आत्मनेपद 
अचुर "मात्रा में मिलता है। इन ग्रंथों में चाहे जितना भी प्रक्षेप हुआ हो, या चाहे 


CS आम 
1. का० प० 6.10 पर गोपीनाथ द्वारा तथा सु० बो० 920 पर दुर्गादास द्वारा उद्धृत 
कारिकाएँ 
इह लौकिक-वाक्येषु व्यभिचारोऽतिपुष्कलः । 
वेदवाक्येषु यद्यस्ति नियमः ? केन वायते ॥ 
विशेष: पाणिने रिष्टः, सामान्यं सवंचमंण: । 
-सासान्यमतुगुहणाति तत्राचायपरम्परा ॥ 
.मृत.पिता के लिए वृषोत्सग करते समय पुत्र के संकल्पवाक्य में 'करिष्ये' का प्रयोग 
च्चाँद्रो क्रे अनुसार शास्त्र-सिद्ध है। 
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कत्‌ -गासिनि क्रिया-फले । 2159 शेषात्‌ कतंरि परस्मेपदम्‌ (1-3-78)-- 
आत्मनेपद-निमित्त-हीनाद्‌ धातोः कर्तेरि परस्मैपदं स्यात्‌ ॥ 7 ॥ 

2160 तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम-मध्यमोत्तमाः (1.4101) तिङ 
होता हो। 2159 आत्मनेपद के निमित्त से रहित घातु से कतू-वाच्य में परस्मैपद 


हो॥ 711 
तिङो का पुरुष और वचनों में विभाजन 
2160 तिङ्‌ के दोनों पदों के तीन त्रिक (तीन-तीन प्रत्ययों के समूह) क्रमशः 


MR ना र माका कलामा 
जितने वाद तक ये अपने अंतिम रूप में आए हों, परंतु इतना निश्चित ही है कि जन- 
साधारण के काव्य होने के कारण इनमें प्राचीन भाषा का रूपावशेष अधिक सुरक्षित 
रहा होगा । प्राचीन परपरा में इस प्रकार के प्रयोगों को 'आर्ष' कहने का अभिप्राय मी 
यही प्रतीत होता है । वस्तुतः इस विषय पर अभी अनुसंघान अपेक्षित है। 

2159 दोषात्‌ कतं रि० (1.3.78)--शेष' का अर्थं है : जो कहा जा चुका उससे 
बाकी । अष्टाध्यायी में अब तक आत्मनेपद की निमित्त-भूत घातु बताई गई हैं । अतः 
“शेषः का तात्पर्य है: आत्मनेपद के निमित्त से रहित घातु । इस प्रकार की घातु हैँ 
उदात्तेत्‌ घातु, तथा परगामी क्रियाफल बाली स्वरितेत्‌ और नित्‌ घातु । आत्मनेपद के 
विधान में 'कतं रि! पद अर्थतः प्राप्त था । पर यहाँ नही प्राप्त है। अतः कंठतः दिया है । 

तीनों सुत्रों का निष्कर्ष : (1) अनुदात्तेत्‌ और उपदेश में डिंदंत धातुओं से, 
(2) क्रिया-फल यदि कतृ-गामी ही रहे तो स्वरितेत्‌, एवं नित्‌ घातुओं से, कतृं -वाच्य में 
आत्मनेपद होता है । शेष (3) उदात्तेत्‌ और (४) पर-गामी क्रिया-फल वाली स्वरितेत 
तथा जित्‌ धातुओं से कतृ -वाच्य में परस्मैपद होगा । 

भाव-वाच्य और कर्म-वाच्य के लिए पृथक्‌ सूत्र भाव-कर्मणोः (1.3.13) है । 
इसकी व्याख्या यथा-स्थान की जाएगी ॥ 7 ॥ 

2160 तिङस्त्रीणि त्रीणि० (1.4.101)- सुत्र के पदों का अन्वय : तिङ्‌ अठारह 
हैं । उनके तीन-तीन के छह वर्ग होंगे। इन छह की प्रथम आदि तीन संज्ञाएँ सुत्रकार 
ने की हैं। इनके अन्वय पर आचायॉ के तीन मत हैं : 

(क) आचाय पतंजलि : प्रथमच, मध्यमश्च, उत्तमश्च इति प्रथम-मध्यमोत्तमाः। 
प्रथम-मध्योत्तमाइच प्रथम-मध्योत्तमाइच इति प्रथम-मध्यमोत्तमाः (एक शेषः) । इस 


` 1. म० मा० में पहले एक-शेष निन्त प्रकार से दिया है : प्रथसइच प्रथमव्चेति प्रथमो, 
इसी प्रकार मध्यमो, उत्तमौ, फिर प्रथमो च, मध्यमो च उत्तमो च इति प्रथम- 
मध्यमोत्तमाः । इन दोनों विग्रहों में ऊपर टीका में बताया विग्रह उचित है । 
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तरह संज्ञा और संज्ञी समसंख्यक हो जाते हैं । छह त्रिकों में से पहले तीन (परस्मैपद) 
त्रिकों की प्रथम आदि तीन संज्ञाएँ, फिर दूसरे आत्मनेपद के त्रिक की प्रथम आदि संज्ञाए 
होतीं हैं। 7 221 गी hoe 

(ख) जिनेंब्रबुद्धि त्रीणि-त्रीणि तिङः (1.3) प्रथम-मध्यमोत्तमाः--तीन-तीन जो 
तिङ्‌ हैं, वे प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा वाले हैं। 

इस पक्ष में वोष : (अ) छह संज्ञियों की तीन संज्ञाएँ क्रमशः नहीं हो सकतीं, 
क्योंकि यहाँ संज्ञा और संज्ञी की सङ्ख्या में वैषम्य है। (आ) एक की अनेक संज्ञाएँ 
रखना तो व्यथं है । अतः दो-दो त्रिकों की एक-एक संज्ञा प्राप्त होती है । अर्थात्‌ 
“तिपू, तस्‌ कि, सिप्‌, थस्‌, थ--ये प्रथम, 'मिप्‌, वस्‌, मस्‌, त, आताम्‌, फ-र्‍ये 
मध्यम और 'थास्‌, आथाम्‌, च्वम्‌, इद्‌, वहि, महिङ्‌, ये उत्तम कहलाने पर अव्यवस्था 
ही होगी । अतः तीन-तीन तिङ्‌ प्रथम आदि कहाते हैं, यह कहना उचित नहीं है। 

उत्तर : यहाँ लः परस्मेपदम्‌ (1.4.99) और तङानावात्मनेपदम्‌ (100) की 
अनुवृत्ति आती है। इसके फलस्वरूप छह त्रिकों की दो राशियाँ हो जाती हैं -- तीन 
परस्मैपद में, तीन आत्मनेपद में । परस्मैपद के जो तीन-तीन तिङ हैं, वे प्रथम' आदि 
और आत्मनेपद के जो तीन-तीन तिङ्‌ हैं, वे 'प्रथम' आदि कहलाते हैं । 


उत्तर अपर्याप्त है : पर इस व्याख्या में भी एक बार पठित प्रथम-मध्यमोत्तसाः 
पद का दो भिन्न राशियों से अन्वय कैसे होगा ? यहप्रश्‍न रहता ही है । इसके समाघान 
के लिए भाष्यकारोक्त (क) एक-शेष मानना पड़ेगा । 


(ग) आचाय रामचंद्र और तदनुसारी श्री दीक्षित जी की व्याख्या इनसे भिन्न 
है : उनके मत में 'तिङ:' 6.1 है एवम्‌ परस्मैपदम्‌ और आत्मनेपदम्‌ पद अनुवृत्त होकर 
षष्ठ्यंत हो जाते हैं। तब न्यास की व्याख्या की तरह परस्मंपद और आत्मनेपद के 
त्रिक की (प्रत्येक की) क्रमशः 'प्रथम” आदि संज्ञाऐ होती हैं । 

इन व्याख्याओं में भगवान्‌ भाष्यकार की व्याख्या ही सारवान्‌, सरल और 
संक्षिप्त लगती है। यद्यपि (ग) व्याख्या में आपत्ति कोई नहीं है, पर अनुवृत्ति और 
षष्ठूयंत में परिवर्तन का गौरव तो है ही,! फल जबकि कोई विशेष सिद्ध नहीं होता । 


“्रीणि-त्रीणि' में नपुंसकता: 'त्रीणि-त्रीणि’ में नपूंसकलिग इन विको के 
अंतगंत प्रत्ययों की अग्रिम सूत्र से की जाने वाली (कितु आचाय की बुद्धि में पूवंतः ही 
स्थित) 'वचन' संज्ञा के अनुरोध से ही है। 


1. श्री भैरवमिश्च का भी यही मत है । च० क० (ल० श० शे०, पृ० 427) देखें। - 
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* (उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः कमादेतत्संज्ञाः स्युः। 2161 तान्येक-वचन-द्विवचन- 
बहु-चचनान्येकशः (1.4.102) _लब्ध-प्रथमादि-संज्ञानि तिङस्त्रीणि-त्रीणि 
चचनानि प्रत्येकम्‌ एकवचनादि-संज्ञानि स्युः । 8॥ ` 


“प्रथम, 'मघ्यम' और "उत्तम संज्ञाओं वाले हों । 2161 प्रथम आदि संज्ञा पाए हुए 
तिङ्‌ के तीन-तीन वचन एकेक करके 'एकवचन' आदि संज्ञाओं वाले हों ॥ ४ ॥ 


“प्रथम” आदि संज्ञाओ पर विचार : इन्हीं 'प्रथम' आदि की प्राचीन और 
अर्वाचीन, आचार्यो के अनुसार “प्रथम पुरुष", मध्यम पुरुष” और “उत्तम पुरुष” संज्ञाएँ 
हैं ।! पाश्चात्त्य पद्धति में इन्हें क्रमशः “थर्ड पर्सन’ (तृतीय पुरुष), 'सेकण्ड पसन 
{द्वितीय पुरुष) और 'फष्ट पसंन' (प्रथम पुरुष) शब्दों से कहा गया है एवं 'फष्टै 
पसँन' अर्थात्‌ “उत्तम पुरुष की गणना पहले आती है । सस्कृत वैयाकरणों में देवनंदी 
ने इसी क्रम क्रो अपनाया है । उनके यहाँ पाणिनि के तिङ० प्रत्याहार की तरह मिड 
{मिप्‌ से लेकर आत्मनेपद, प्रथम पुरुष, बहुवचन कडू तक) प्रत्याहार है 12 वैसे अपने 
अहंकार को ही संसार का केन्द्र मानने वाली आसुर (पाइचात््य) सम्यता में तो यह 
ठीक हो सकता है, कितु विनय-प्रघान भारतीय. संस्क्कति में स्वयं तथा अपने संमुख 
उपस्थित स्वीय पुरुष “की अपेक्षा अन्य पुरुष को प्रथमता देना ही उचित है । आत्मा से 

[ उत्तम चु कि कोई अन्य पदार्थ नहीं है, अतः आत्मा के पर्याय 'अस्मत्‌' शब्द की क्रिया 
के कर्ता को 'उत्तमःपुरुष' कहना अविनय का सुचक नहीं है 13. ::.. 


2161 ताम्येक-बचनं० (1.4.102) अब अगले सुत्र से प्रथम आदि के ˆ तीनों 
ग्रत्ययो की संख्यावाचक संज्ञाएँ बतलाते हें । पिछले सूत्र में तिझों के तीन-तीन प्रत्थयों 
की 'प्रथम' आदि संज्ञाएँ बताइ । प्रस्तुत सूत्र के 'तानि” का अभिप्राय प्रथममध्यमोत्तम- 
संज्ञक त्रिकों-से है; 'एकश:' में "एक-एक करके” (यानि. “प्रत्येक की”) इस वीप्सा अर्थ 
में तद्धित शस्‌ प्रत्यय है । अतः सूत्रका समुच्चित अर्थ यों है :.प्रथम, मध्यम, उत्तम 
संज्ञा वाले वे तीन-तीन तिङ्‌, या तिङ्‌ प्रत्याहार के तीन-तीन प्रत्यय, क्रमश; एकवचन 
द्विवचन और बहुवचन कहलाते हूँ । 


1. प्रथम-पुरुषेश्चाल्यातस्य (नि० 7.2) । आदि वाक्यों में इन संज्ञा-पदों का प्रयोग 
उपलब्ध होता है । लगता है पाणिनि ने 'प्रथम' आदि के विशेष्य “पुरुष? शब्द को 
सक्षेपार्थ छोड़ दिया है । प्रथम आ की पुल्लिगता भी इसी बात की सूचक प्रतीत 
होती है । 

2. क्षि० च० चट्टोपाध्याय, टे० ट०, भाग 1, पृष्ठ 1. 

3. निरुक्त-मीमांसा, १० 423, भी देखिये । 
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ˆ प्रथम आदि विभक्ति हैं : प्रथम.आदियों की 'विभक्ति' संज्ञा भी विभक्तिदच 
(1.4.104) से होती है । वस्तुतः 'प्रथम . पुरुष”. आदि संज्ञाओं कोः अपेक्षा “प्रथमा 
विभक्ति' आदि. संज्ञाऐ पाणिनीय तंत्र में वांछित प्रतीतः होती हैं । इनकी 'चिभक्ति' 
संज्ञा का प्रयोजन तिडों के अंतिम सकार तथा मकार की हलन्त्यम्‌ (1.3.3) से प्राप्त 
इत्संज्ञा का न. विभक्तो तुस्माः (1.3.4) से निषेध करना है, जवकि “पुरुष' संज्ञा का 
पाणिनीय तंत्र में कोई प्रयोजन एवं संभवतः अत एव श्रवण भी नहीं है। 'विअक्ति' 
(विशेष्य) के अनुकूल स्त्रीलिंग ('प्रथमा' आदि) संज्ञाओं का प्रयोग क्यों नहीं किया ? 


यह प्रश्‍न अनुत्तरित ही है । कही प्रथमा (सुपू विमक्ति) से भेद के लिए ही ऐसा न 
किया हो? प व न : दु 


इन दोनों सूत्रों का निष्कर्ष यह है:-- 
परस्मैपद आत्मनेपद 
वचन , विभक्तियां )” ` ¦ वचन `` 
एकव० , , द्विव० बहुव०- एकव०. ` द्विव० ` बहुव० 
तिप्‌ तस्‌ भि प्रथम त आताम्‌ .भ 
सिप्‌ थस्‌ , थ मध्यम थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ - 
मिप्‌ वस्‌ मस्‌ उत्तम . इट्‌ वहि महिङ्‌ ॥ 8 ॥ 


संदर्भ: अब चार सूत्रों से 'प्रथम” आदि के तिङों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, 
यह बताते हैं ।.मध्यम का विषय बड़ा होने से पहले उसी को लिया है : 

'मध्यम' आदि के अभिघेय तिङ्‌ प्रत्यय धातु से परे होते हैं, अतः 'धातोः' पद 
यहाँ मी उपस्थित होता है । घातु से तिङ्‌ कतृ कारक एवं कमंकारक अर्थ में होते हैं, 
'यह कहा जा चुका है । यदि प्रत्यय इन कारकों के अथं में होते हैं, तो इन कारकों के 
सुबंत शब्दों में प्रथमा विभक्ति होगी, द्वितीया और तृतीया नहीं । कर्त्रेथेक तिङत धातु 
के कर्ता शब्द में प्रथमा विभक्ति होगी, कत्‌ -करणयोस्तृतीया (2.3.18) से तृतीया 
नहीं । इसी प्रकार कर्मार्थक तिङंत घातु के कर्म में प्रथमा होगी, कमणि द्वितीया 
(2.3.2) से द्वितीया नहीं, यह कारक प्रकरण में अनभिहिते (2.3.1) से कहा गया है। 
इसका निष्कषं' यह निकलता है कि कंतृवाच्य में घातु के कतृ -वाचक सुबंत शंब्द 
से प्रथमा विभक्ति और कर्म-वाच्य में कर्मवाचक सुबंत शब्द से प्रथमा विभक्ति होगी । 

सुप्‌ विभक्ति और तिङ्‌ विभक्ति में झंतर : सुप्‌ विभक्तियों को प्रथमा जादि 
संज्ञाएं 21 सुपू प्रत्ययों के 7 त्रिकों को लेकर हैं। तिडो को तिङ्‌ के स्थानी लकार के 
वाच्यार्थं कर्ता ओर कमं को लेकर : विश्व में तीन प्रकार के कर्ता और कम मिलते 
हैं--'में, 'तू' और 'वह'- ये तीन प्रकार के कर्ता और “मुझे, 'तुझे' और "उसे? ये 
तीन प्रकार के ही कर्म । यहाँ 'मैं' आदि शब्द निदशंनाथं लिए हैं; वस्तुतः अस्मद्वाच्य, 
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2162 युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः (1.4.105) - ` 
तिङ्‌-वाच्यकारक-वाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽपि मध्यमः स्यात्‌। 2163 प्रहासे 
ख सन्योपपदे मन्यतेरत्तम एकवच्च (1.4.106) --मन्य-धातुरुपपदं यस्य 
चातोस्तस्मिन्प्रक्ृतिभूते सति मध्यमः स्यात्‌ परिहासे गम्यमाने, मन्यतेस्तृत्तमः 

प्रथम आदि का प्रयोग कब होता है 
2162 तिङ्‌ के द्वारा प्रकटित कारक को ही कहने वाला युष्मद्‌ शब्द प्रयुक्त हो, या 
न हो, (दोनों स्थितियों में घातु के बाद) मध्यम होवे । 2163 “मन ज्ञाने' घातु जिसका 
उपपद है, ऐसी घातु प्रधान होने पर हँसी-ठट्ठा अर्थ में मध्यम होवे, /मन्‌ घातु से 


युष्मद्वाच्च और इदंवाच्य--ये तीन प्रकार के पदार्थ जगत्‌ में हैं। यही कभी किसी 
कारक के खप में आते हैं, तो कभी किसी के । 

2162 युष्मद्यपपदे० (1.4.105)--इस सूत्र के पदों का अन्वय 'समानाधिकरणे 
युष्मदि उपपदे, स्थानिन्यपि मष्यसः' होता है । समानमधिकरणम्‌ अर्थो यस्य (बहु०) 
“समान अर्थ वाला? अर्थ है, क्योंकि अधिकरणता की विवक्षा वाच्यता-संबंध से की 
गई है । सूत्र में श्रुत 'मघ्यम' के साथ ही समानाधिकरणता ली गई है, अन्य पदार्थ 
“गुष्मद्‌' शब्द है । इसलिये “मध्यम” नामक तिङ्‌ का वाच्य जो कतृ -कर्मान्यतर कारक, 
उसका वाचक जो युष्मद्‌ शब्द, वह समीप में उच्चरित हो, या न हो--केवल अथतः 
विवक्षित हो, तो घातु से परे मध्यम होवे । शब्दों का परस्पर अन्वय कारक और वचन 
से होता है । अतः जब घातुस्थ तिङ्‌ के अभिधेय कारक और वचन से अन्वय वाला 
युष्मद्‌ शब्द क्रिया के साथ साक्षात्‌ स्थित हो, अथवा अर्थतः विवक्षित हो, तब 'मध्यम? 
होता है। 
न क्रिया-पद में यदि तिङ्‌ क्रथक है, तो कतृ-वाचक प्रातिपदिक में भी कत्रैथंक 
विभक्ति ही होनी चाहिए । यदि कर्मार्थक है, तो संबद्ध सुबंत में कर्माथंक विभक्ति हीं 
होनी चाहिए । सुप्‌ ओर तिङ्‌ प्रत्ययों में वचन की भी समानता होनी चाहिए । यदि 
तिङ्‌ कतंरि एकवचन है, तो कत्रथेक प्रातिपदिक में प्रथमा, एकवचन अपेक्षित है । 
इसी प्रकार ट्विवचन और बहुवचन के वारे में समभें। यदि तिङ्‌ कर्मार्थक, ए०व० है, 
तो कमंवाचक प्रातिपदिक में भी प्रथमा, एकवचन -होगा । यदि द्विवचन है, तो द्विवचन 
होगा, बहुवचन है, तों बहुवचन होगा । जैसे--तिप्‌/त, सिपू/थास्‌, मिप्‌ /इट के योग में 
सु; तस/आताम्‌, थस्‌/आथाम्‌, वस्‌/वहि के योग में औ, मि/ भे, थ/घ्वम्‌,' मस्‌/महिङ्‌ 
के योग में जस्‌ । र 

यदि क्रिया-पद का कर्ता/कमे युष्मद्वाच्य है, तो क्रिया-पद में 'मध्यम' होगा । 

2163 प्रहासे च सन्योपदे (1.4.106)--मघ्यम विभक्ति परिहास में भी होती 
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स्यात्‌, स चेकार्थस्य वाचकः स्यात्‌ । 2164 अस्मद्युत्तमः (1.4.107) तथा- 
भूतेऽस्मद्यत्तमः स्यात्‌ । 2165 शेषे प्रथमः (1.4.108) मध्यमोत्तमयोर- 
विषये प्रथमः स्यात्‌ ॥ 9 ॥ 

तो उत्तम होवे और वह (उत्तम) एक अर्थ (वचन) का वाचक होवे । 2164 अस्मद्‌ के 
वैसा होने पर उत्तम होवे । 2165 मध्यम और उत्तम जहाँ न होते हों, वहाँ प्रथम 
होवे 11 9 ॥ 


है : संस्कृत जब व्यवहार-भाषा थी, तब किसी हम-जोलिए, या परिहास के योग्य 
युष्मद्ठाच्य जन से परिहास की विवक्षा में समानाधिकरण युष्मदू शब्द साक्षात्‌ प्रयुक्त 
हो, या अध्याहृत हो, तब इयन्विकरण वाली /भन्‌-का प्रयोग करते हुए प्रधान घातु 
से मध्यम विभक्ति और «/मन्‌ से उत्तम, एक वचन, का प्रयोग किया जाता था । 

2164 अस्मयुत्तम:--यदि क्रियापद का कर्त्ता/कर्म अस्मद्वाच्य है, तो 'उत्तम' 
होगा । 

2165 शेषे प्रथमः (1.4.108) --इन सबसे बचे कारक शब्दों के प्रयोग में प्रथम 
त्रिक होना चाहिए । यदि क्रिया-पद का कर्ता/कमं इदं-वाच्य है, या क्रिया भाव में है, 
तो प्रथम त्रिक होता है । भाव-वाच्य में भाव की अभिव्यक्ति के लिए क्रिया को कोई 
सुबंत शब्द तो अपेक्षित होता ही नहीं है, अतः भावार्थक्‌ क्रिया-पद में औत्सगिक 
विभक्ति, वचन- प्रथम, एकवचन--ही होंगे) | 

तीनों सूत्रों का सार यह है: 


इदम्‌ तिपृ/त इमे तस्‌/आताम्‌ इमानि. - मि/क 

त्वम्‌ सिपू/थास्‌ युवाम्‌ थस्‌/आाथाम्‌ यूयम्‌ थ/ध्वम्‌ 

अहम्‌ मिपू/इट्‌ आवाम्‌ वस्‌/वहि बयम्‌ मस्‌ /महिङ्‌ 7 
'भवत्‌' किस पुरुष के तगत है ? हिंदी में “मवत्‌' शब्द “युष्मद्‌ के अर्थ में 

ही प्रयुक्त होता है; अंतर इतना ही है कि “मवत्‌' शब्द 'युष्मद्‌* (तू/तुम). से अधिक 

आदराथंक है; किन्तु संस्कृत में 'युष्मद्‌' शब्द संबोघ्य (संमुख उपस्थित) के लिए आता 

है, तो “मवत्‌' न केवल संबोघ्यांसंबोध्योमय-साधारण है,” अपितु असंबोघ्यता को ही 


1. परस्मेपद प्रत्यय कतृं -वाच्य में ही होंगे, पर आत्मनेपद प्रत्यय तीनों वाच्यों में हो 
सकते हैं। 

2. श०कौ० : अ-लिद्धः: सम्बोधनेक-विषयदच युष्नदर्यः । स-लिङ्गः सस्बोध्या- 
सम्बोष्य-साघारणशच भवदर्यः । ल०श०शे० ¦ स्‌-लिङ्कस्य चेतनाचेतन-साधारणस्य 


भवदथंत्वाद्‌, युष्मदशचासिङ्क-चेतनेक-विषयत्वाद्‌ भवच्छब्द-योगे न सध्यसः । 
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1.1 भू सत्तायाम्‌ ॥ 11 कतृ -विवक्षायां ` 'भू+ति' इति स्थिते-- 
प्रथम घातु वगः 1 १/भू की प्रक्रिया 


“भु होना अर्थ में है । कर्ता की विवक्षा में 'भु+ति' स्थिति मे 21 66 तिङ 
RR ७ > 


अधिक प्रकट करता है । अतः यह मध्यम की अपेक्षा प्रथम के अधिक निकट है; इस 
लिए इसके योग में प्रथम ही होता है ।? सूत्रकार ने सूत्रों में 'युष्मद्‌ और 'अस्मद्‌' को 
देकर “मवत्‌' को शेषे प्रथमः के अंतर्गत कर दिया है ॥ 91 

“भू सत्तायाम्‌' पाणिनीय तथा उस से प्रभावित व्याकरणों के धातुपाठों का 
पहला घातु-सुत्र है। घातुपाठ में अविभक्तिक शब्द घातु हैं तथा सप्तम्यन्त शब्द अर्थ- 
निर्देश-परक हैं । भू, वा आदि शब्दों की 'घातु” संज्ञा भूवादयो घातवः (1.3.1) से 
होती है। 

घातुपाठ ओर गण के आदि सें १/भू के पाठ का प्रयोजन: मांगलिक आचाये2 


1. पाणिनि ने धातुओं का परिगणन धातुओं की आत्मनेपदिता,' परस्मेपदिता, सेटता 
अनिट्ता, अन्त्य वर्ण आदि के आधार पर वर्ग बनाकर किया है | एक वर्ग में एक 
या एक से अधिक घातुसूत्र हैं। एक घातुसूत्र में एक या एक से अधिक घात 
संकलित हें । प्रकृत ग्रंथ में घातुवर्ग का निर्देश धातवग के आदि में, घातसंख्या 
का निदेश धातु के पूर्व, और घातुसूत्र का निर्देश घातुसूत्र के पश्चात्‌ किया गया 
है । घातुवगों के गठन का विशेष विवेचन भुमिका में देखें । 

2. वार प० (3.10.1.2) में प्रत्यक्चेतन्याधिष्ठान कतू-कर्म के सामानाधिकरण्य में 
मध्यम, प्रयोकत्रहंकारास्पद चेतन के सामानघिकरण्य में उत्तम और चेतनाचेतन 
के सामानाधिकरण्य में प्रथम बतलाया है 
*प्रत्यक्त्वापर-† भावञ्चेत्युपाधी कृत -कर्मणोः । 
तयोः भ्रुति-विशेषेण द्योतको मध्यमोत्तमौ ॥ 
सदसद्वाऽपि चतन्यसेतास्यासवगम्यते । 
चेतन्य-भागे भ्रथमः पुरुषो न तु वतंते॥ 
ल०श०शे०, टि० ¦ ऽभरयोक्तुरहंकारानास्पद-चेतनत्वम्‌ । तव हंकारास्पदचेतनत्वम्‌ । 

3. ३० मा० घा० वृ०, पृष्ठ 3: माङ्गलिकत्वमपि प्रसङ्गात्‌ सत्ताऽऽख्यस्य पर-ब्रह्मणः 

स्मरणेन। केयट ने “भू” शब्द से महाव्याहृति “भू” का स्मरण मानकर माङ्गेलिक' 

माना है :“भू.शब्द उच्चार्यमाणे महा-व्याहृति-स्मरणं मङ्गल भवतिं। (प्रदीप 

1.3.1) । परन्तु कियावाचीः \/ से महाव्याहृतिवांची “यूं” नितांत भिन्नं है अतः 

अथम के उच्चारण से द्वितीय का स्मरण अनुपपत्त है. 


| 


‘te 
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2166 तिङ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ (3.4.113)--तिङः शितश्च धात्वधिकारोक्ता 


(अत्यय) तथा 'घातो:' के अधिकार में कहे इत्संज्ञक शकार वाले प्रत्यय सावधातुक संज्ञा 


ने ब्रह्म के सत्‌, चित्‌ और आनन्द लक्षणों में सत्‌ लक्षण के वाचक भू घातु को 
मंगलार्थं दिया है। 


५/भू घातु घातोः (6.1.162) से अंतोदात्त है, उदात्तेत्‌ नहीं! “अतः यह सेट्‌ 
एवं कतृं -वाच्य में परस्मै-पदी है । सत्ता का अर्थं अस्तित्व, स्वयं को स्वयम्‌ से घारण 
करना, उत्पन्न हुए पदार्थ. का अपने आपको घारण करने का व्यापार होता है 12 
सत्तानुकूल व्यापार केवल कर्त्राश्रित ही रहता है, अतः यह अकर्मक है। | 


'सत्ता' आदि अर्थ-प्रदशेन वस्तुतः निदशनमात्र है । धातुओं के अनेक अर्थे होते 


हैं ।१ भु के झी अनेक अर्थ प्रसंगानुसार हो जाते हैं ।४ अर्थ के अनुसार यह सकमक 
भी हो जाता है। 


१/भू शब्द से 'भवति’ शब्दरूप की सिद्धि दिखाने के लिए मूल में कतुं -विव- 
क्षायाम्‌ इत्यादि लिखा है । मैं सूत्रार्थं करने के बाद प्रक्रिया दिखाऊंगा । 

2166 तिङ्‌ शित्‌० (3 4.113)--यह सूत्र घातोः (3-1.91) के अविकार में है। 
तिङ्‌ तो विहित ही घातु से हैं, कितु शित्‌ धातु से इतर से भी विहित हैं । अतः घातोः 
का अन्वय श्ञितः से ही होगा : तिङ, घातोः शित्‌ सावंधातुकम्‌--तिङ्‌ तथा घातु से 


* विहित शित्‌ प्रत्यय सारवंधातक-संज्ञक हों। 


1. -घर्मकीति, रूपावतार, पृष्ठ 5, में उद्धत इलोक--- 
एकाजूणु जदन्तानां दीघीवेव्योइच जीयंतेः । 
जागरतेशच . दरिद्रतेर्नानुनासः . प्रयुज्यते ७ 
तथा क्षी ० त०, पृष्ठ 5 एवं तत्रस्थ टिप्पणी 1. 
2. वा० प० : आत्मानमात्मना बिश्रदस्तीति व्यपदिइयते । 
तथा निरुक्त 1.2.: अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्त्वस्यावघारणम्‌ । 
3. क्तिया-वाित्वमास्यातुमेकोऽत्रा्थः प्रदशितः । 
प्रयोगतोऽतगन्तव्या, अनेकार्था हि घातवः ॥ सौनागों की कारिका 
निपाताइचोपसर्गाइच घातवदच त्रयोऽप्यमी । 
अनेकार्थाः स्मृताः सदिः, पाठस्तेषां निदशनम्‌ ॥ का०%०घा०पा०, कन्नड टाका 
पृष्ठ 3 
4. यु० मी०, काशकत्स्न-घातुव्याख्यानमूर पृष्ठ 3. 
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एतत्संज्ञाः स्युः । 2167 कर्तरि शप्‌ (3.1.68) --कत्रेथे सार्वधातुके परे घातोः 
शप्‌ स्यात्‌ । श-पावितौ ॥ 10 ॥ 


वाले हों। 2167 कतृ-वाचक सार्वधातुक बाद में होने पर घातु के पश्चात्‌ शप्‌ हो। 
शकार तथा पकार इत्संज्ञक हैं ॥ 101 


“सावंधातुक' शब्द पर विचार : 'सावंघातुक' एक प्राचीन अन्वर्थक संज्ञा है। 
प्राचीन काल में विकरण को घातु का अंश ही समभा जाता था । जिनके लगने पर 
घातु सवं-समूची, विकरणसमेत, अक्षत-- रहती थी, अपने इस गुण के कारण वे 
प्रत्यय 'सावंघातुक' कहलाते थे । पर जो प्रत्यय विकरणरहित प्रकृति के बाद जोड़े जाते 
थे, वे विकरण-रूपी आधे अंश से रहित आधे-परषे .घातु से विहित होने के कारण 
“आर्षेघातुक' कहलाते थे । पाणिनीय तंत्र में विकरणों की भी 'सार्वेषातुक' संज्ञा होती 
है, अतः इस शास्त्र में यह संज्ञा अन्वर्थक नहीं है । हाँ, सावंघातुक प्रत्यय घातु के सब 
विशुद्ध रूपों में लगते हैं, जबकि आर्धधातुक केवल आधे रूपों में ही ।2 पाणिनि से पुवं 
आचार्य आपिशलि ने सम्भवतः इसके विशेष्यः 'विभक्ति’ के स्त्री-लिग के अनुसार इसे 
“सार्वंघातुका' के रूप में प्रयुक्त किया था |» पाणिनि के नपुसक-लिग की कोई 
सार्थकता प्रतीत नहीं होती । यदि तिङ्‌-शित्‌-पदाक्षिप्त 'प्रत्ययः' का विशेषण बनाकर 
पुंल्लिग में देते, तो कदाचित्‌ अच्छा होता । 


2167 कर्तरि शप्‌ (3.1.68) सार्वधातुके यक्‌ (3.1.67), धातोरेकाचो० 
(22) : क्तरि सार्वषातुके घातोः शप्‌ । “सावं-घातुके' पर-सप्तम्यन्त है--कतृ' अर्थ में 
हुआ सार्वेधातुक-संज्ञक प्रत्यय वाद में होने पर पूवे-वर्ती धातु के पश्चात्‌ शप्‌ होता है । 
शप्‌ के शू की इत्संज्ञा ल-श-क्तद्धिते (1.3.8) से, प्‌ की हलन्त्यम्‌ (3) से होती है, तथा 
तस्य लोपः (9) से इनका लोप हो जाता है। झेष रहता है अ। शित्‌ होने से इसकी 
सावं-धातृक-संज्ञा । यह पित्‌ होने से अनुदात्तौ सुपू-पितो (3.1.4) से अ अनुदात्त हो 
जाता है ।। 10 ॥ ८ 


1. टेक्निकल० ट०, माग 1, पृष्ठ 44. हे 
2. डॉ० प० श्री रामप्रसाद त्रिपाठी, वाराणसी : परंतु ण्वुल्‌, तृच्‌ इत्यादि प्रत्ययो की 
प्रवृत्ति समी घातुओं से होती है। अतः यह नियम भी अपाणिनीय ही है । 


3. काशिका 7.3.95 : आपिज्ञलाः “तु-द-स्तु-शम्यमः सार्वधातुफासुच्छन्दसि' इति 
पठन्ति । इस पर न्या०, प० म० देखें 1 
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2168 सार्व-धातुकार्धं-धातुकयोः (7.3.84) --अनयोरिगन्तस्याडूस्य 

१/भू--लट्‌ की शेष प्रक्रिया 
2168 सावं-घातुक और आधं-बातुक-संज्ञक प्रत्यय बाद में होने पर (पूर्व-वर्ती) 
nS OO ४ 0 
2168 सा्व-घातुकार्घधातुकयोः (7.3.84) अङ्कस्य (6.4.1), मिदेर्गुणः (7.3.82) 
इको गुण-वृद्धी : 'सार्वघातुकाधं-घातुयो: (7.2) इकः (6.1) अंगस्य (6.1) गुण: (1.1) । 
यहाँ येन. विधिस्तदन्तस्य (1.1.72) से 'अङ्गस्य' के विशेषण 'इकः' में तदंतविधि 
: होती है । तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्य (1.1.66), अलोऽन्त्यस्य (1.1.52), स्थानेऽन्तरतम 
(1:1.50) -परिमाषाएँ.भी यथा-स्थान उपस्थित होतीं हैं : सा्ंषातुकार्घधातुकयोः 
परयोः (पूर्वस्य) इगन्तस्य अङ्गस्य (अन्त्यस्य अलः स्याने अन्तरतमः ) गुणः-सार्वंघातृक 
और आधंघातुक प्रत्यय परे रहते (इनसे पूवंवर्ती) इक्‌ (अंतवाले) अंग के (अंतिम अल्‌ 
के स्थान में सदृशतम) गुण होता है । 

“भर्वति' की सिद्धि : सबसे पहले भूवादयो घातवः (1.3 1) से सत्तार्थक “मू 
शब्द की धातु संज्ञा । कर्ता अर्थ में वतमान काल की विवक्षा में वर्तमाने लट से लट 
(ल्‌) : भु+लू । युष्मदस्मद्भिन्न किसी एक पदार्थ कर्ता के स्थानी के रूप में विवक्षित 
होनेसेल को तिप्तस्‌० आदि से प्रथमविभक्ति का एकवचन तिप्‌ (ति) आदेश । 
तिङ्शित्तार्व० से ति की सावंधातुक संज्ञा : भु---ति । कत्रंथक सार्वधातक ति परे होने 
से कतंरि शप्‌ से धातु के बाद शप्‌ (अ) : भू+अति। अ की शित्त्वात्‌ सावंघातुक- 
संज्ञा । यस्मात्रत्ययविधिस्‌० (1.3.13) से “भू” की “अंग” संज्ञा । इगन्त 'भु' अंग के 
अन्त्य अल्‌ (ऊ) को उच्चारण-स्थान तथा आम्यंतर प्रयत्न से सदृशतम (ओ) गुण 
'मो--अति । एचोऽयवायावः (6.1.78) से ओ को अव्‌ आदेश : भु{-अव्‌+अति | 
अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌ ' (परिभाषा) से परस्पर मिलावः : भवति । 

` भिवतः को सिद्धि: दो कर्ताओं के स्थानी होने पर ल्‌ को तस्‌ आदेश, शेष 
प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । भवञ-तस्‌ । हलन्त्यम्‌ (1.3.3) से प्राप्त स्‌ की इत्संज्ञा का न विभक्तो 
तुस्माः (1.3.4) से निषेध । सुप्तिङन्तं पदम्‌, (1.4.14) से पद संज्ञा होने पर स-सज॒षो 
रु: (8.2.66) से स्‌ को रु (र्‌) आदेश : भवतर्‌ । खरबसानयोविसजनीयः (8 3:15) से 


1. मू घातोः (6.1.162) से अंतोदात्त है, शप्‌, तिप्‌ पित्त्वाद्‌ अनुदात्त । अतः 
संहिता में भू+-अ.-ति स्थिति में उदात्तादनुवात्तस्य स्वरितः (8.4.56) से अनुदात्त 
अ को स्वरित। स्वरितास्संहितायासनुदात्तानार्‌ (1.2.69) से अनुदात्त ति को 
एकश्षुति हो जाती है। अतः 'भवति' यह पदस्वर होगा । यहाँ और आगे भी 
उदात्त अक्षर को काले टाइप में दिया है। 
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गुणः स्यात्‌ । अवादेश:--भवति, भवतः। 2169 झोऽन्तः (7.1.3)--प्रत्य- 
यावयवस्य झस्यान्तादेशः स्यात्‌ । अतो गुणे (6.1.97)--भवन्ति । भवसि, 


इ-उ-ऋ-लु-वर्णात अंग को गुण हो। अव्‌ आदेश--भवत्ति, भवत: | 2169 प्रत्यय के 
अंश झकार को 'अंत' आदेश हो । 'अतो गुणे' (से पररूप होता है) भवन्तिः 


रेफ को विसगं7 : भवतः | 


2169 झो$न्तः (7.1.3)--आयनेयीनीयियः फ-ढ-ख-छ-घां प्रत्ययादीनाम्‌ में 
“प्रत्यय शब्द का अविभक्तिक (लुप्तषष्ठीक) निर्देश! होने से अवयव-षष्ठ्यंत "प्रत्ययस्य 
के रूप में कः (6.1) का विशेषण होता है । दीक्षितजी ने झस्य में 'अ' उच्चारणार्थ 
दिया है। अन्त में अनुनासिकतां इत्संज्ञा की बोघक है। अत' आदेश का स्वरूप 'अन्त्‌? 
है । 'अन्ति' प्रत्यय-स्वर से आद्यदात्त (अन्ति) है ।3 

अन्विता्थं : प्रत्यय (प्रत्ययस्य अवयवस्य) झः (स्थाने) अन्त्‌ (आदेशः) प्रत्यय 
(के अवयव-स्वरूप) भू के स्थान में 'अन्तू' आदेश होता हैः। 


“भवन्ति! की सिद्धि : भू से लट्‌ भवति की तरह्‌। बहु-वचनान्त कर्ता के स्थानी 
होने पर भू से प्रथम का बहु-वचन कि प्रत्यय ; भू--मि। शप्‌ आदि भवति के 
समान । झोऽन्तः से क को “अन्त” आदेश : भव+अन्ति । अतो गुणे (6.1.9.7) से 
अ_-अन्ति के अकारों को पररूप एकादेश : भवन्ति ।4 

युष्मद्‌ के स्थानित्व में भू के रूप : त्वम्‌ के योग में सिप्‌. होने पर भवसि, युवाम्‌ 
के योग.में थस से अवथः, यूयम्‌ के स्थानित्व में थ होने पर भवथ । * 

1. संहिता में घातुस्वर से प्रत्ययस्वर बलवान्‌ होने से तथा. अनुदात्तम्पदमेकवर्जस्‌ 
~ :(6.1.158) से भकारान्तगंत अ अनुदात्त हो जाता है। विकरण अनुदात्त है ही । 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः (1.2 40) - से. यह 'अनुदात्ततर हो जाता है। तस्‌ .. 
` आद्युदात्तश्च से उदात्त हे 1. भवतः। . 
2. म०, मा० 7.1.2 पर 'झादेशे धात्वन्त-प्रतिषेध: के विचार में 'असमास-निर्देशात्‌- 
` सिद्धम्‌ ।' माष्यवातिक पर अविभक्तिको निर्देशः ्रत्ययञ-आदीनामिति । 
3. का० : अस्मिन्नप्यन्तादेशञे कृते प्रत्ययाद्ुदात्तंत्वं भवति । तथा च झचरिचित्करणम्थं- 
वद्‌ भवति ॥ ] » 
4. “मव--अन्ति' समुदाय में 'अन्ति के आद्युदात्त होने के कारण शेष अंश अनुदात्त 
हो जाता है: मव--अन्ति॥ पररूप एकादेश एकांदेश उदात्तेनोदात्तः (8.2.5) से 
उदात्त होता है : भबन्ति । र 
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भवथः, भवथ । 2170 अतो दीर्घो यत्रि (7.3.101) _अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घ; 
स्याद्‌ यजादो सावंधातुके परे । भवामि, भवावः, भवामः। ` 

स भवति, तो भवतः, ते भवन्ति; त्वं भवसि; युवां भवथः, ययं भवथः; 
अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः ॥ 11 ॥ 


भवसि, भवथः, भवथ । 2170 अंत में हृस्व अ वाले अंग को दीर्घ हो जाए, जब आदि 
में यन्‌ प्रत्याहार के वणे वाला सार्वधातृक बाद में होवे। भवामि, गवामः, 
भवामः । 

* वह होता.है, वे (दो) होते हैं, वे होते हैं; तू होता है, तुम (दो) होते हो, तुम 
होते हो; मैं होता हूँ, हम (दो). होते हैं, हम होते हैं ॥ 11 ॥ १ 


2170 अतो दीर्घो यत्रि (7.3.101)--अद्भास्य (6.4.1) का अधिकार और 
तु-र-स्तु-शस्यम; सावंधातुके (95) को अनुवृत्ति है: अतः अङ्गस्य (6.1) दोघ: (1.2) 
यंनि (7.2) । 'अद्धस्य' के विशेषण 'अतः' में तदंत-विधि : अदन्तस्य । यन्‌ प्रत्याहार के 


सप्तम्यंत रूपं यत्रि में यस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहणें (प० 34) से तदादि-विधि-- 
यनादौ । 


अन्वितार्थ : यादो सावंधातुके (परस्मिन्‌ पूर्वस्य) अदन्तस्य अङ्गस्य (अवयवस्य 
अन्त्यस्य स्याने), दोघेः--यन्‌ प्रत्याहार के अंतर्गत किसी वर्ण से प्रारंभ होने वाला सावं- 
घातुक-सज्ञक प्रत्यय बाद में होने पर उससे पूर्ववर्ती ह्वस्व-अकारांत अंग के अवयव 
अंतिम स्वर-वणं के स्थान में (उस का) दीघं हो । 


“दीघं शब्द का अथं और इतिहास : कोष के अनुसार “दीघे का अर्थ 'आयत' 
है । यह शब्द वृद्धि अथं वाली /द्राघ्‌ से निष्पन्न माना जाता है । शोनक ने १/द्वाघ्‌ 
का इस अर्थ में प्रयोग किया मी है ।१ दीघं स्वर (अच्‌) अर्थ में इसका प्रयोग प्राति- 
. शास्यों तथा व्याकरण के अलावा कल्प-सूत्रो में भी हुआ है ।« 


“भवार्मि' की सिद्धि : अहम्‌ (अस्मद्‌, प्रथमा, एक वचन) के स्थानित्व में श/सू 


1. जो बाद में होने पर (पुवं-वर्ती को) कार्य होवे, वह यदि अच्‌ (वर्ण) है, तो वह 
` वर्ण पर का आदिम अवयव होना चाहिये । अर्थात्‌ वर्णार्थक शब्द यदि सप्तमी- 
निदिष्ट है, तो उस वर्णवाचक शब्द में 'आदौ' शब्द जुड़ेगा । जैसे यनि=यनादौ। 
2. निरुक्त 2.16 : दीघं ब्राघतेः । दुगं : वुद्धयर्थस्य; वु द्धं हि तद्‌ भवति। 
. उकारश्चेति-करणेन युक्तो रक्तोऽपुक्तों द्राधितः शाकलेन । ऋवप्रा ०° 1.75 
4. ` शा० श्रौ० सू ०' (1.2.17; 105:28) ; का० श्रौ "सू ० `तथा 'गो० गृ० सूर 
(2:8.15) । 


चक्र 
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“एहि, मन्य 'ओदनं भोक्ष्यस' इति; भुक्तः सोऽतिथिभिः। एतम्‌, एत.वा, 
सन्य 'ओदनं भोक्येथे, भोक्यध्व' इत्यादि । “भोक्ष्यावहे, भोक्ष्यामहे', “मन्यसे, 
सन्येथे, मन्यध्वे' ” इत्यादिरर्थः। फोल 
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“आ, सोचता हुँ, त मात खायेगा; पर वह तो अतिथियों ने खा डाला । तुम 
दो आओ, (तुम लोग) भाओ, मैं सोचता हूँ कि तुम दोनों भात खाओगे, तुम सव भात 
खाओगे”," इत्यादि । 'खाऊंगा, हम दो खायेंगे, हम लोग खायेंगे', “तू सोचता है, तुँम 
दो, तुम सब सोचते हो ।' इत्यादि अर्थ है । 
न्स RN 
से उत्तम त्रिक का एक-वचन मिप्‌ (मि) : भू+मि। शप (अ); सावंघातुकार्ध से गुण, 
अवादेश; भव--मि । यस्मात्मत्यय-विधिस्तदादि प्रत्ययेडङ्गगम्‌ सुत्र के. 'तदादि' शब्द 
में 'आदि' शब्द विकरण-समेत शब्द की 'अङ्ग' संज्ञा के लिए दिया है, अतः १/भू के 
पश्चात्‌ विहित मिप्‌ प्रत्यय के रहते विकरण-सहित (भव) की 'अंग' संज्ञा होने के कारण 
हृस्व अकारांत 'भव' अंग के अंतिम.अल्‌ 'अ” को दीर्घ 'आ' : भवामि । इसी प्रकार 
द्वित्व (आवाभ्‌) के स्थानित्व में, अथवा उसकी विवक्षा में, भवावः तथा बहुत्व के योग 


1. डॉ० प० श्री रामप्रसाद त्रिपाठी जी ने इस प्रष्ट के अनुवाद के विषय में यह्‌ 
टिप्पणी की है: 'आओ, तुम सोचते हो कि भात खाऊंगा; वह तो अतिथियों ने 
खा लिया। तुम दोनों आओ, तुम दोनों सोचते हो कि हम दोनों भात . खायेगे । 
तुम सब . आओ, तुम सब सोचते हो कि हम सव भात खायेंगे'। इत्यादि अर्थ 
करना चाहिए, क्योंकि “मन्यसे” के अर्थ में “मन्ये! का तथा “मोक्ष्ये' के अर्थ में 
“सोक्ष्यसे का प्रयोग किया शया है । कारण यह है कि हंसी-ठट्ठे में प्रमाद से 
वाणी का विपर्यय स्वाभाविक है । 


मैं इससे सहमत नहीं हूँ : (1 ) अनुवाद में मूल प्रयोग का स्वरूप अक्षुण्ण 
रहना चाहिए, (2) “भोक्ष्यसे” आदि “भोक्षये' आदि के और 'मन्ये' आदि मन्यसे” 
आदि के अथे में हैं, यह दीक्षितजी ने स्पष्टतया कहा है । त्रिपाठीजी के अर्थ में 
वह अंश अनावश्यक हो जायेगा, (3) परिहास अर्थ तो मध्यम के विचित्र प्रयोग 
से सुचित होता है, (4) उपर्युक्त विचित्र-कथन से रहित अर्थ करने पर इस परि- 


हास-कथन और भूतार्थ-कथन में क्या अंतर होगा ? 
2. १० सि० कौ०, अजंत पु, : 'भवामि', “भविष्यानि! इत्यादौ विकरणविदिष्टस्य 
"मळू -संज्ञार्य 'तदादि'-प्रहणम्‌ । 21:2८ 
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“युष्मद्युपपद! इत्याद्यनुवतंते । तेनेह न--एतु, भवान्मन्यते 'ओदनं भोक्ष्य' 
इति; भुक्तः सो.तियिभिः। “प्रहासे' किम्‌ ? यथायं-कथने मा भृत्‌-एहि, 
“ओदनं भोक्ष्य' इति; भुक्तः सोऽतिथिभिः॥ 12 ॥ 

युष्मद्‌ शब्द पास रहते' इत्यादि की अनुवृत्ति होती है । इससे निम्न स्थल में 
नहीं होगा : आप पघारें, आप सोचते हैं कि भात खाऊेगा, पर वह तो मेहमानों ने 
खा लिया है । "परिहास में” क्यों ? जिससे कि वस्तु-स्थिति बताने में न हो: आ, तू 
सोचता है, भात खाऊंगा; पर वह तो अतिथियों ने खा डाला ।। 12॥ 


में भवामः ।२ 

'स भवति' आदि वाक्य समानाधिकरण कर्ता की उपपदता के उदाहरण 
हैं ॥ 11 1 

एहि, सन्ये० आदि वाक्य 2163 प्रहासे च० सूत्र के उदाहरण हैं । विलम्ब से आए 
किसी से मज़ाक करने वाले का यह आशय है कि तुम आए हो, सो ठीक है, आओ; 
पर चलकर आने से तुम्हें मूख लगी होगी और सोचते होंगे कि खाने पर डटूंगा । 
तुम्हारी आँतें भूख से अवश्य कुलबुला रही होंगी । पर खाना तो मेहमानों ने साफ कर 
दिया है । 
` . अब हेँसी-मज्ाक का रूप देने में इसी का रूप कुछ बदल जाता है 

परिहास का रंग ज़रा गहरा. करने के लिए परिहास-पात्र से थोड़ी सहानुभूति जताता 
है, उसका जो सोचना है, उसे अपना बताता है और कहता है कि तुम थके-माँदे, भखे- 
प्यासे आए हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी इच्छा भोजन की है। पर वह तो सारा 
मेहमान चट कर गए । 

परिहास-पात्र दो या बहुत हों, तो प्रधान घातु में मध्यम द्विवचन या बहुवचन 
होता है तथा «/मन्‌ में उत्तम द्विवचन या बहुवचन । 

परिहास के लिए युष्मद्‌ ही क्यों ? हँसी-ठट्ठा एक तो आमने-सामने ही, अर्थात्‌ 
जव परिहास-पात्र के लिए 'युष्मद्‌' का प्रयोग किया जा सके, तभी, होता है, पीठ 


1. भवति, भवतः भवन्ति; भवसि, भवथः भवथ; भवामि, भवाद्रः भवासः। घातु- 
- - स्वर से विकरण-स्वर तथा उससे भी विभक्ति स्वर बलवान्‌ होता है। अतः यहाँ 
* तस्‌ आदि उदात्त हें । तिङंत से तरप्‌ करने पर आम्‌ का स्वर सव से बलवान्‌ 
होता है: भवतितराम्‌। का० 6.1.158 देखें । यह उचित भी है, क्योंकि तराम्‌ 
उत्कर्षेबोषक, है, तथा उदात्त स्वर भी.उत्कषं को द्योतित करता है। तीव्राथंतरः 
सुदात्तम्‌ । अल्पोयोऽथंतरमनुदात्तम्‌ (नि० 4.25) । 
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2171 परोक्षे लिए. (3.2.115) भूतानद्यतन-परोक्षार्थ-वृत्तेर्धातोलिट्‌ 
द्वितीय. लकार : परोक्ष भूत अर्थ में लिट्‌ 
2171 आज से रहित तथा इन्द्रियातीत बीते काल 'के अर्थ में व्यवहृत घात से 


पीछे नहीं । अतः परिहास-वाक्य की जिस क्रिया को ले कर परिहास किया जाए, उस 
प्रधान क्रिया का कर्ता 'युष्मद्‌' ही होना चाहिए। 'एतद्‌', 'इदम्‌', “तद्‌”, आदि अन्य- 
पुरुषवाचकों के वाच्य पुरुष तो परोक्ष होते हैं, अतः उनसे परिहास हो ही कैसे सकता 
है ? “भवत्‌' का अभिधेय मी 'एतद्‌' आदि के अभिधेय की तरह प्रायः परोक्ष ही होता: 
है । अतः उसके साथ भी परिहास उचित नहीं है। हिंदी में 'आप' शब्द से जितना 
आदर प्रकट किया जाता है, उससे कही अधिक आदर संस्कृत के “भवत 'से प्रकट 
जाता है । हिंदी में हम “तु” 'तुम' का प्रयोग अपने से हीन या समान के लिए 'करते 
किया हैं । पर संस्कृत में तो अत्यन्त आदरणीय के लिए मी 'त्वम्‌ (तू) का ही प्रयोग 
'शिष्ट-सम्मत एवं साहित्यानुमोदित है । 'मवत्‌” का प्रयोग गुरु या राजा जैसे अनितर- 
साघारणतया--पिता से मी अधिक--आदरणीय कोटि के व्यक्ति के लिए होता है। 
उनसे परिहास अत्यन्त धृष्टता और अविनय होता है। स्त्रियों के लिए “युष्मद के 
अतिरिक्त “मवती' का प्रचुर प्रयोग होता है । यह हमारी संस्कृति में स्त्रियों की निर- टा 
तिशय आदरणीयता का द्योतक है । उन से भी “भवंती” का प्रयोग करते हुए परिहास 


करना अनुचित है । अतः सूत्रकार ने युष्सद्युपपदे० आदि सूत्र की यहाँ अनुवृत्ति ली है.।. .:- 1. 


फलतः “भवत्‌” शब्द के योग में यथार्थ कथन अधिक संभव होता है । वाक्य में भी ु 
१/मन्य में भवत्समानाधिकरंण 'तिङ्‌' और प्रधान-क्रिया में “उत्तम” का ही प्रयोग. 
होगा । ८ २ 

“प्रहासे कहने का अभिप्राय : युष्मदभिधेय को भी यदि तथ्य कहना ही वक्ता 
को इष्ट है, तो “/मन्य में युष्मत्समानाधिकरण और प्रधान क्रिया में अंस्मत्समाना- 
धिकरण तिङ्‌ होगा ॥ 1211 

2171 परोक्षे लिए (3.2.115)--भूते (84) अनद्यतने लङ (111) घातो 
(3-1.91) : अनद्यतने, परोक्षे भृते घातोः लिट्‌ (अनद्यतन तथा परोक्ष भत काल अर्थ 
में घातु से लिट्‌ हो) । 

भूत के भेद : भूत पाँच प्रकार का बतलाया है-(क) अद्यतन, (ख) अनद्य- 
तन, (ग) व्यामिश्र, (घ) सामान्य तथा (ङ) भविष्यद्विषयक आशंसा के अर्थ में आति- 


म. मा० घा० वृ पृष्ठ 5 में भूतः पंचविघस्तत्र भविष्यच्च चतुविघः इत्यादि इलोक 
को व्याख्या देखे । 223 रक 
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' देशिक भूतवत्‌ 17 पहले चार भेद मुख्य भूत के भेद हैं; पाँचवाँ गौण भूत है। 
` (क) अद्यतन भूत--'अद्य” का अर्थ है आज का:दिन। भारतीय परंपरा में 
रात के चौथे पहर में मनुष्य उठ कर अपनी आह्विक क्रियाओं. में लग जाता है । अतः 
ब्राह्म मुहुतं से लेकर सारा . दिन तथा उसके बाद की रात के तीन पहर 'अद्य' 

कहलाते हैं 12 

निरुक्त के अनुसार “अद्य” शब्द 'इदम्‌--द्यो' से व्युत्पन्न है ।: “यो' प्रकाश- 
मान काल का.वाचक हे ।* प्रकाशमान काल (उषःकाल अथवा सुर्योदय) से दुसरे 
अकाशमान काल के पूर्वे तक. का काल: “यह दिवस” अर्थात्‌ 'अद्य' है। ज्योतिष में 
सूर्योदय से लेकर पुनः उदय तक का काल 'आज' (अचय). कहलाता है। अद्य का= 
अद्यतन ।£ 


(ख) अनद्यतन भूत--अद्यतन जिसमें विद्यमान नहीं है, वह्‌ अनद्यतन । यह दो 
प्रकारका है--परोक्ष और अपरोक्ष । परोक्ष की व्युत्पत्ति है : अक्ष्णः परम्‌ ।5 अइनुते 
अनेन आत्मा विषयान्‌ अथं में 'अक्षि' शब्द इन्द्रियार्थक हैं : केवल नेत्रपरक नहीं 16 


1. अष्टा० 3.3.132 : आशंसायां भूतवच्च । 
2. कैयट 3.2.111 : रात्रेहचतुर्थ यामे प्रबुद्धो यदा वाक्यं प्रयुङ्क्ते 'अमुत्रावात्सम्‌' 
` इति, तदा तत्रातिक्रान्तरात्रिप्रहरत्रयवसनम्‌ 'अचद्यतनम्‌' ।---`-` एकस्या रात्रेइच- 
तुर्थो यामो दिवसञ्च सर्वो, द्वितीयायाइच रात्रेः प्रथमोऽ्यतन इत्याहुः । यहाँ “प्रथसः” 
का प्रयोग उचित नहीं प्रतीत होता । अन्यथा दूसरी रात के प्रथम प्रहर के बाद 
के दो (दुसरे-तीसरे) प्रहर क्या कहलायेंगे ? क्योंकि दूसरा “अद्य' तो आने वाले 
चौथे याम से ही प्रारंभ होगा । र ; : 
3. निरुक्त 1.6 : अद्यास्मिन्‌ द्वि । द्युरित्यह्लो नामधेयम्‌, द्योतत इति सतः । 'दिन? 
- ` से 'दिन-रात' दोनों का बोध होता है : 'अहः' शब्दोऽप्यहो रात्रवचनः (शावरमाष्य 
` 81.17) । . न 
4- अष्टा० 4.3.23 : सायं-चिरं-प्राहणे-प्रगे$व्ययेभ्यष्यु-ट्युली तुद्‌ च । 
5. म० भा० 3.2.1151 अन्य व्याख्याओं के लिए भाष्यस्थ इलोकवातिक : 
परोभावः परस्याक्षे परोक्षे लिटि दृश्यताम्‌ । 
उत्त्व वादेः परादकषणः सिद्धं वाऽस्मान्निपातनात्‌ ॥ 
श्री शिवदत्त दाधिमथजी की टिप्पणि भी देखें । 


6. कैयट 3.2.115 : 'वृत्ति-*द्वारेण विषय-व्यापनात्‌ स्वं भिन्द्रियं वृत्ति-विषयेऽक्षि- 
शाब्दो वक्तीत्यर्थः । "गुरुकुल झज्जर सं० में 'वृत्ति' के स्थान पर “व्युत्पत्ति” 


48 वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी :.स्वादिगण; 


अतः 'परोक्ष' का अर्थ है 'इन्द्रियातीत' । परोक्ष अनद्यतन मूत अर्थ में लिट्‌ तथा परोक्ष 
से मिन्न अनद्यतन मूत में लङ्‌ किया है । 


(ग) व्यासिष भूत--व्यामिश्च का अभिप्राय है उपयुक्त क-ख के मेल-जोल से 
वना काल । जैसे हमने आज और कल खाया था : अद्य च ह्यश्‍चामुक्ष्महि । पाणिनि ने 
इस अर्थ में कोई प्रत्यय नहीं किया है । 9 

(घ) सामान्य भूत --केवल बीतापन (भूतत्व) ही जहाँ अभिप्रेत होता है, और 
कोई विशेषता नहीं, उसे 'सामान्य भूत” कहते हैं । प्रमुख रूप से इसी अर्थ में क्रियाओं 
का प्रयोग अधिक होता है । इस अर्थं में भगवान्‌ सूत्रकार ने लुङ का प्रयोग किया है। 

(ङ) आशंसा में भूतवत्‌ : यंदि ऐसा हुआ, तो हम ऐसा करेंगे। यह लुङ 
के ठीक उल्टा है: लुङ्‌ में दो क्रियाओं में से पूर्व क्रिया अगली क्रिया का हेतु 
होती है तया दोनों क्रियाओं का सिद्ध न होना (अनिष्पत्ति) भी अभिप्रेत होता है; 
परंतु इस आतिदेशिक मूत में पूर्वेक्रिया की आशा प्रकट की जाती है, एवं यह उत्तर-. 
क्रिया का हेतु नहीं होती । जैसे--लुङ्क : यदि वर्षा अभविष्यन्‌, सुमिक्षममविष्यत्‌ ।--- 
यदि बारिस हो जाती, तो फसलें अच्छी हो जातीं (न वारिस हुई, न फसलें अच्छी' 
हुईं) । भूतवत्‌ 'गुरुशचेदागमद्‌, वयमध्यगीष्महि ।' अर्थात्‌ गुरुजी आयें, तो हम पढेँ । 

भगवान्‌ सुत्रकार ने अनद्यतन परोक्ष भूत में लिट का, अनद्यतन मूत में लङः 
का, सामान्य तथा आतिदेशिक भूत में लुङ्‌ का विशषरूप से -विघान किया है। 
व्यामिश्र का विशेष प्रयोग भी नहीं मिलता तथा सूत्रकार ने प्रत्यय-विधान भी नहीं 
किया है । अतः इस अर्थ में सामान्य की तरह लुङ ही समझना चाहिए । 

'परोक्ष' आदि का अन्वय : पाणिनीय अष्टक में घातु से प्रत्यय-विघान के 
प्रकरण में 'काले' का अधिकार नहीं है, यह कहा जा चुका है । 'मूत' शब्द का अर्थः 
होता है : जिसकी सत्ता थी । (अर्थात्‌ जो अब नहीं है), जो हो चुका, बीत चुका ॥ 
अतः 'परोक्षे' को यदि 'भूते' का विशेषण मी बना दें, तब भी 'मूते' का क्या विशेष्य 
है ? यह प्रश्‍न बना ही रहता है । 'मूते' आदि शब्द धातुओं से प्रत्यय-विघान के प्रसंग 
में आये हैं। अतः 'भूते' का विशेष्य 'धातु' ही होगा। घातु का अर्थ व्यापार, क्रिया. 
भाव स्वभावतः ही परोक्ष होता है।' अतः "परोक्षे भूते’ का अन्वय क्रिया से सम्मव 
नहीं है । क्रिया हो रही है, या हो चुकी है, यह मांग अल्पमात्र भी यदि किसी तरह 


पाठ है । इसका तात्पर्य है : ५/अश्‌ञ-सि=अक्षि’ व्युत्पत्ति के द्वारा 'अक्षि' शब्दः 
.१/अशू (व्याप्ति) के कारण विषयों को प्राप्त करने से सभी इन्द्रियों का वाचक 
है, केवल चक्ष का नहीं । 'वृत्ति' पाठ विषय-व्यापन' की प्रक्रिया वताता है ॥ 
हमारे विचार में यही उचित है। 
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होता है, तो क्रिया के आश्रय को, अर्थात्‌ कर्ता/कमं को देख कर ही। भाववाच्य में, 
भी कर्ता को देख कर ही क्रिया का मान होता है । “गाडी चल' रही है', यह-“बोध 
गांडी के अवयव चर्केको के घूमने एवम्‌ उसके. कारण 'शने:-शनेः एक अवांतर भाव कों 
प्रकट करते-करते उसको. एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकते, दूर की वस्तुओं' 
को/ निकट आते और फिर पीछे छुट जाते देखने से होता है । अतः वर्तमान; परोक्ष 
मूतं, भविष्यत्‌ शब्दों काः अन्वय प्रकृति (घातु) से लगने वाले कतृ /कर्म/माववाचक 
लट्‌, लिट्‌, आदि प्रत्ययों के कर्त्रदि अर्थों से होना चाहिए। ये कर्त्रादि अर्थ पञ्चकं 
घात्वर्थः मत में धातु के अर्थ हैं। इसीलिए मूल में भूतानद्यतनपरोक्षायंृत्तर्घातोः. 
कहा हैं । 

"परोक्ष! के अर्थ पर मतभेद : 100 वषं पूवं की, 1000 वषं पूर्व की, किसी दीवार 
या आड़ आदि के व्यवधान में हुई, दो दिन पहले की, तीन दिन पहले की घटना 
परोक्ष' होती हे, इत्यादि कई मत. हैं।! आचार्य कैयट का कहना है कि जो क्रिया 
(कर्ता) के इन्द्रिय के अविषय (अगोचर) साधंन (करण) से सिद्ध होने वाली तथा 
अनद्यतन-भूत-कालिक है, उसके वाचक धातु से लिट्‌ होता है 12 

आमतौर पर जिस क्रिया का साक्षात्कार कर सके, ऐसा कोई भी मौजूद न हो, 
ऐसे दूर भूत काल में लिट्‌ मानां जाता हैं। पर॑ यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
ऐसा मानने पर सूत्र में 'अनद्यतने' विशेषण व्यर्थं हो जायेगा'। परोक्ष का उपर्यक्त अर्थ 
करने पर अद्यतन परोक्ष तो सम्भव ही नहीं होगा, क्योंकि उस क्रिया का कोई-न-कोई 
साक्षात्कार कर सके, अर्थात्‌ उस क्रिया के समयः मौजूद' हो सके, ऐसे तो अनंत लोग 
अद्यतनं भूत में मिलेगे। अतः आचायं कंयंट का निर्णय ही समीचीन प्रतीत होता है । 


उत्तम पुरुष सें लिट्‌ सें अयं-भेद : स्वयं को-अपनी क्रियां की परोक्षता अचेतन 


अवस्था में, अर्थात्‌ सोते, नशे, पागलपन अथवा अन्यमनस्कता आदि में ही सम्भव है। 
अतः अपने लिए, अर्थात्‌ उत्तमविभक्ति के साथ, परोक्षमूतार्थवाचक लिट का प्रयोग 


उपर्युक्त स्थितियों में ही होगा । परंतु, इति शुधुस घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे (ई० 


1. म० मा०, 3.2.115 : कर्षजातीयक पुनः परोक्षं नास ? केचित्तावदाहुवषंज्ञतवत्त 
परोक्षमिति । अपर आहुवर्षसहत्नव्‌त्तं परोक्षमिति। अपर आहुः कुडघकटान्तरितं 
परोक्षमिति । अपर आहुदृ्हवृत्तं च्यहवृत्ते चेति। 

2. ` प्र० 3.2.115` : 'इस्द्रियागोचर-साधन-साधितानद्यतन-क्तिया-वाचिनस्तु घातोलिट 
प्रत्यय इति निर्णयः । तया ह्यः पपाचेत्याद्यपि' भवति । 

3. त० बो० : स्व-व्यापारस्यापि वर्तमानता-दशायां व्यासङ्गादिना स्वयसप्रतिसर्धाने 
ततः कार्यणानुमिती भवत्पेव--'बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌? इतिवत्‌ । 


$0 “बैयाकरणसिंद्धान्तकौमुदी : स्वादिगण:' 


स्यात्‌ । लस्य तिबादयः। 2172 लिट्‌ च (3.4.115) --लिडादेशस्तिडा 
धंधातुक-संज्ञ एव स्यान्न तु सावेधातुक-संज्ञः । शबादयो न । 2173 परस्मप- 
लिट्‌ हो । लू के स्थान में तिपू आदि। 2172 लिटू का आदेश तिङ्‌ 'आधेधातुक 
संज्ञा वाला ही हो, न कि 'सावेघातुक' संज्ञा वाला । शप्‌ आदि नहीं होते | 2173 लिटू 
के स्थान में हुए तिपू आदि (नौ) परस्मैपद को णल्‌ आदि (अतुस्‌, उस्‌; थल, अथुस्‌, 
RES SESSA Fe 


उ० 10) इत्यादि वाक्यों में वैदिक वाङ्मय में तथा न्यायाजिता रूप्यःखुराः सवत्सा 
डुकूल-मालाऽभरणा ददावहम्‌ (श्रीमद्भा० 10.64.13) इत्यादि लौकिक वाङ्मय में 
इसके अपवाद भी बहुत मिलते हैं । . 

“परोक्ष' का इतिहास : अथवंवेद के एक प्रातिशाख्य चतुरध्यायिका (4.84) में 
कातंत्र व्याकरण, कात्यायन के वातिकों, म० भा० (ज्ञापका परोक्षायाम्‌ 1.2.18 पर 
भा० वा) में लिट्‌ के स्थान.पर 'परोक्षा' संज्ञा का प्रयोग किया गया है । पाणिनि से 
थूवं इसका प्रचलित अन्वर्थक संज्ञापद निस्सन्देह “परोक्षा' ही. था। लिट्‌ तो 
अत्यय है। 

2172 लिद्‌ च. (3.4.115) लङः शाकटायनस्येव (111), आर्षघातुकं शेष 

(114) : लिद्‌ च आर्धघातुकमेव--और लिट्‌ आधधातुक ही होता है । लिटू (लू) का 
स्वतंत्र कोई उपयोग नहीं होता, अतः लिट्‌ के आदेश तिडों को यंह आर्धधातुक संज्ञा 
की है। कुछ आचार्यं यहाँ लिट्‌ को लुप्त-स्थान-षण्ठ्यन्त (जहाँ 'लिटू के आदेश” इस 
अर्थं वाली षष्ठी का लोप हो गया है) मानते हें ।' मेरे विचार में लिट यहाँ 
प्रथमांत और साभिप्राय ही है । तिङ, शित्‌ की सार्वधातुकसंज्ञा और तिङ्‌, शित्‌ से 
इतर की आर्षेधातुक संज्ञा इससे पूर्व सूत्रकार ने की है। अब लिट, इंसी प्रकार 'लिङ्का” 
शिषि (116) में लिङ्‌, को प्रथमांत देकर तिबादि होने से पूर्व ही--लिद्‌, लिङ्‌ 
अवस्था में ही- इन सूत्रों से आघंघातुक संज्ञा की है । इसके फलस्वरूप मंडूक-प्लुति से 
“एव” की अनुवृत्ति आवश्यक नहीं है। तिवादि आदेश रूप को प्राप्त होने पर उनकी 
सार्वधातुक संज्ञा प्रथमांत 'लिटू', लिङ्‌' के विशेष पाठ के बल पर नहीं होगी । 

लिट्‌ के आर्घघातुक होने से सार्वधातुक परे रहते प्राप्त होने बाले शप्‌ आदि 
अत्यय लिट्‌ में प्राप्त नहीं होते । 


2173 परस्म्‌° (3.4-82) --लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ (81) । लिटः परस्मेपदानां णल्‌, 
अतुस्‌, उस्‌; थल्‌, अथुस्‌, अ; णल्‌ वे, माः। परस्मैपद प्रत्यय तथा णल्‌ आदि दोनों 


1. वा० म० तथा ल० श० शे०, माग 2, पृष्ठ 434 : षष्ठ्याः सौत्रो जुक्‌ । तदाह 
'लिडादेश' इति। 
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नौ-नौ हैं, अत: यचासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ (13.10) परिमाषासून लागू होता है । 
'लिटः' तथा 'परस्मैपदानां' दोनों में स्थाने-योगा षष्ठी है । अतः लिट्‌ के स्थान में हुए 
परस्मैपदसंज्ञक प्रत्ययों के स्थान में णल्‌, अतुस्‌ आदि प्रत्यय आदेश के रूप में क्रमशः 
आते हैं। अर्थात्‌ तिप्‌ को णल्‌, तस्‌ को अतुस्‌, झि को उस्‌; सिप्‌ को थल्‌, थस्‌ को 
अथुस्‌, थ को अ; मिप्‌ को णल्‌, वस्‌ को व और मस्‌ को म आदेश होता है। . हु 

'णल्‌ के ण्‌ की चु-टू (1.3.7) से इत्सज्ञा होती है, इसके फलस्वरूप घातु में 
णिंत्‌ परे रहते होने बाले वृद्धि" आदि कार्य हो संकंगे । णल्‌ तथा थल्‌ का 'लू” मी. 
हलन्त्यम्‌ (1.3.3) से इत्संज्ञक है।? स्‌ की इत्सज्ञा का निषेव न_विभक्तौ तु-स्माः 
(1.3.4) सें हो जाता है। 

णल्‌ तिप्‌ का संवदिज्ञ कंसे ? : चु-दू (1.3.7) प्रत्ययसंज्ञक णल्‌ के ण्‌ की 
इत्संज्ञा करता है और प्रत्ययसंज्ञा तिबादियों के स्थान में णल्‌ आदि आदेश हो चुकने 
पर ही होती है। अतः आदेश से पूर्व णकारादि की इत्सज्ञा न होने से णल्‌ प्रत्यय 
उपदेश में अनेकाल्‌ है । फलतः समूचे तिप्‌ आंदियों के स्थान में णल्‌ होता है । आचाय 
नागोजीअट्ट का कहना है कि नानुबन्धक्ृतमनेकाहत्वम्‌ (प० 6) परिभाषा से निषेध. 
होने से सर्वादेश का उपर्युक्त प्रकार ठीक नहीं है, अपितु ण्‌1-भन्‌ इस प्रकार प्रश्‍लेष 
होने से णल्‌ प्रत्यय अनेकाल्‌ है। और यह सर्वादेश होता है।» आचार्य विट्वल का र 
कहना है कि जब. तक ण्‌ की इत्संज्ञा नहीं होती, तब तक णु अनुबन्ध नहीं कहला 
सकता, अतः उपयुक्त परिभाषा यहाँ प्राप्त ही नहीं होती 14 कितु यह कोई दुढ तके 
नहीं प्रतीत होता ; यहाँ अनुबंध से तात्प भावी अनुबंध है । अन्यथा यह परिभाषा ही 
नहीं टिक सकेगी। ण्‌ भावी अनुबंध है ही । तिपू, मिप्‌ का आदेश ण--अलू होगा 1. 
अनुबंध लोप होने पर अ--अल्‌ को प्राप्त सवर्ण-दीर्घ को बाघ कर आषे पररूप अलो 
गुणे (6.1.97). से होगा । अतः नागेश की शंका तथा समाधान ठीक ही हैं । सम्भवतः 
इसीलिए आगे विद्टुलाचार्य ने अथवा से दुसरे अकार का प्रश्‍लेष मान कर सर्वादेश 
बताया है 15 न क 

“या आदेश की प्रक्रिया : 'थ' के यथासंख्य 'अ' में पतंजलि ने एक 
स णी मट 
1. ‰० 7.2.115 : अचो ज्णिति, 116 : अत उपघायाः आदि । 
2. लित्‌ करने का प्रयोजन प्रत्यय से पूर्ववर्ती अच्‌ को लिति (6.1.193) से उदात्त 

करना है । 


3. ल० श० शे०, पृष्ठ 434 तथा म० मा० 1.1.55 : अनेकाल्गित्सवंस्य । 
4. प्र० प्र०, पृष्ठ 38. 


5. श्र० प्र०, पृष्ठ 38 : अथवा अकारो द्वितीयोऽत्र प्रश्‍्लिष्ट: । तेन सर्वोदेशः । . 
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दानां: णलतुसुस्थलथुस्णल्बमां (3,4,82)-- लिटस्तिबादीनां परस्मपदानां णला- 
दयो नव स्यः। 'सू--अ' इति स्थिते-2174 भुवो वुग्लुङ्लिटोः (6.4.88) 


२७. २७ ० 


अ; गल्‌, व और म) आदेश होवें । 'भू+-अ' इस स्थिति में--2174 मू को बुक्‌ यह 
आगम हो लुङ्‌ तथा लिट्‌ संबंधी अच्‌ बाद में होने पर । नित्य होने के कारण वुक्‌ गुण 


प्रलेश्‍ष बता कर इसे भी अनेकाल्‌ सिद्ध किया है।! -आचार्यविट्टुल ने सरल और तंत्र- 
सिद्ध प्रक्रिया अपनाई है.कि यहाँ तल्मावित्युत्तरस्य (1.1.67) और आदेः परस्य (54): 
परिभाषाओं से .घातु से परवर्ती 'थ' प्रत्यय के आदिम 'थ्‌' को 'अ' आदेश करके: अन? 
अ' स्थिति में अतो गुणे (6.1.97) से पररूप होता है ।2 पतंजलि ने भ्रश्‍्लेष की क्लिष्टः 
कल्पना का आश्रय सम्भवतः इस आशय, से लिया है कि जब-अन्य सभी आदेश. अनेकाल 
ही हैं, तब एक 'अ' ही इससे वंचित क्यों रहे ! 

2174 सुवो वुग्‌० (6.4.88) --अचि इनु-घातु० (77) : भुवो वुक्‌ लुड-लिटो- 
रचि--लुङ और लिट्‌ का अच्‌ परे रहते /भू को वुक्‌ हो । गा 

. 'लुङ्-लिटोः' कौ: विसक्ति पर विचार £ आपाततः प्रकरणापतित अन्य: सृत्रों को 

देखते हुए 'लुङ-लिटो:' पद. सप्तम्यन्त लगता है। काशिका में भी सप्तम्यन्त ही माना 
है । परन्तु षष्ठ्यन्त अधिक उचित है : सप्तम्यन्त मानने पर लुङ लिट्‌ का .अच्‌' परे 
रहने पर यह भाव नहीं आता. और (1) लुङ्‌, (2) लिट्‌ तथा (3) अच्‌ ये' तीनों पर- 
स्परनिरपेक्षझ्प से परनिमित्त, हैं, यहः श्रम होता है । यदि “भुवः: को पंचम्यंत मान कर. 
तस्मादित्यृत्तस्स्य (1.1.67) से ५/मू से परे स्थित लुङ और लिट्‌ के अच्‌ को बुक हो” 
इस प्रकार अर्थ करें, तो बुक्‌ आगम अच्‌' को प्राप्त होने से आद्यन्तौ'टकितो (1.1 46) 
से अच्‌ के बाद होगा | या फिर कित्‌ आदेश करने की अपेक्षा टिंत्‌ (बुट्‌) आदेश किया" 
जाए । पर कित्त्व 'अभूवन्‌', 'अभूवम्‌' में . गुणनिषेय के लिए आवश्यक है | अतः 
दीक्षितजी ने इसे षष्ठूयंत माना है 1» फलतः १/मू के अंत में बुक्‌ (ब्‌) लगेगा । | 

“बुक्‌' गुण-वृद्धि का बाधक है : वुक्‌ आगम ,/भू (घातु) से किया गया है। 
एकदेञ्ञविकृतमनम्यवत्‌ (प० 38) से गुण या वृद्धि करने पर १/मून्घातुत्व के अव्याहत 
रहने से प्रस्तुत सुत्र की दृष्टि से उसमें कोई अंतर नहीं आयेगा । अतः गुण और वृद्धि 


1. म० मा० : प्रदिलष्टनिर्देशोष्यम्‌ अ--अ इति । सोऽसो अनेकाल्‌ । 

2. प्र० प्रण : बभूवेति-थकास्याकारादेशः। 'घातो'रित्यधिकारात्‌ 'तस्मादित्यु- 
त्तरस्य', 'आदेः परस्ये'ति. थकारस्यादेशे दृयोरकारयो'रतो गुणे’ पररूपम्‌ । 

3. न्यासकार ने भी “भुवः को षष्ठ्यंत ही माना है : ओरित्यनुवृत्तेरुचर्णान्तस्य बुका 
भवितव्यम्‌.। : 
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भुवो. वुगागमः स्याल्लूङ-लिटोरचि। नित्यत्वाद्‌ वुग्गुण-वृद्धी बाधते । 2175 
एकाचो हे प्रथमस्य (6.1.1), 2176 अजादेद्वितीयस्य (61.2) इत्यधिकृत्य 
2177 लिटि धातोरनभ्यासस्य. (6.1.8)--लिटि परेऽतभ्यास-धात्ववयवस्यैकाचः 
और वृद्धि को रोक देता है । 2175 प्रथम एक अच्‌ वाले को दो । 2176 आदि अच्‌ से 
परे स्थित: दुसरे को। यह अधिकार, करके 1:2177:लिट्‌ परे होने पर अम्यासरहित 
घातु के अवयव प्रथम एक अच्‌ वाले (समुदाय) को दो:होते हैं । आदि के रूप में 


हों, या न हों, बुक्‌ तो प्राप्त होगा ही । इधर, बुक्‌ करने पर इंगत अंग के न रहने पर 
गुण, वृद्धि प्राप्त नहीं होते । अतः कुताकृतप्रसंगि नित्यम्‌ (प० 43) से वुक्‌ नित्य है और 
अनित्य गुण/वृद्धिका बाधक है । 

2175-77 लिटि 'घातो० (6.1.8) लिटि अनम्यासस्य घातोः प्रथमस्य एकाचः 
दवे; अजा देद्वितीयस्य । 'लिंटि' परसप्तम्यंत है । अनभ्यासस्य’ बहुब्रीहि है तथा 'घातोः' 
का विशेषण है । 'धातोः' में अवयवावयवि-भाव-संबंध में षष्ठी है । यह पद 'एकाचः' 
का विशेषण है । 'एकाचः में बहुब्रीहि है और 'एक अच्‌ वाले समुदाय का', यह इसका 
अर्थ है । यह 'प्रथमस्य' का विशेषण है । 'वे' से सूत्रकार तथा भाष्यकार दोनों का 
आशय 'दविः प्रयोग’, अर्थात्‌ दो बार उच्चारण, करना है! और 'उच्चारणे' यह विशेष्य 
उनकी बुद्धि में है। फलतः 'एकाचः' में ल्युडंत “उच्चारण” शब्द के योग में कतुं- 
कर्मणोः कृति (2.3.65) से षष्ठी, अथवा शेष संबंध में षष्ठी, है 1१ 'अजादेः' पंचम्यन्त 
कमंघारय-है । 'अच्चासौ आदिः’ विग्रह्‌ में यद्यपि 'आदि'-शब्द विशेषण है, अतः इसका 
पूर्वनिपात, होना चाहिए । परंतु (1) आर्ष प्रयोग होने से, या (2) राजदन्तादि आकृति- 
गण में मानने से, या (3) पूर्वनिपात प्रकरण के अनित्य होने से 'अच्‌' का पूर्वनिपात 
किया गया है, 'आदि' का नहीं ।3 परिनिष्ठत अर्थ निम्न प्रकार से होता है-- 

लिटि (परे) अनम्यासस्य घातोः (अवयवस्य) एकाचः प्रथमस्य (समुदायस्य) द्वे 
(उच्चारणे भवतः), अजादेद्वितीयस्य-लिट्‌ परे रहते अम्यास रहित घातु के (अवयवरूप) 


1. इस विषय पर निशेष के लिए म० माग तथा.न्या० देखिये । 
2. कितु उपपद-विभक्तेः कारक-विभक्तिग रीयसी (प० 103) नियम से प्रथम पक्ष 
ही ग्राह्य है--डा० प० रामप्रसाद त्रिपाठी । 
3. च० क०, पृष्ठ 437 । इस प्रसंग में श्रीभैरवमिश्च ने अच आदेः (पञ्चम्यंत शब्दों) 
, का मी समास बतलाया है--स.च कसंघारयः 'परिनिष्ठित-विभक्त्या समास' इति 
: ` पक्षे पञ्चम्यन्तयोर्बोध्यः ॥ इस प्रकार विचित्र, रोति:अपताने. से. क्माअयोजन-विशेष 
सिद्ध होता है, 'यह्‌ स्पष्ट नहीं है. ; 


3५ „ „ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगणः: 


एक अच्‌ वाले पहले (समुदायं) का दो बार उच्चारण होता .है;. आदिम अच्‌ से परे 
स्थित (एक अच्‌ वाले) दुसरे (समुदाय) का (दो बार उच्चारण) होता है । 

- ` . ` चाल-सनोरमा-सम्मत अन्वय 'पर विचार : बा० मऽ में “एकाच: तथा 
“प्रथमस्य? को 'घातोः' पद से बोघ्य अवयवाथं (धात्ववयव) का विशेषण बतलाया है। 
उनके अनुसार अर्थ होता है--लिदि (परे) अभ्यास-भिन्तस्येकाच्कस्य प्रथमस्य घात्व- 
वयवस्य हे उच्चारणे स्तः (एक अच्‌ वाले प्रथम. घात्ववयव को द्वित्व होता है) । यह 
निम्न-लिखित हेतुओं से ठीक नहीं है : 

(क) षष्ठ्यंत शब्द अवयवावयविभाव-संबंध का वाचक होता है, और संबंधी 
(अवयव) का विशेषण हुआ करता है । जैसे- “रामस्य हस्त: वाक्य में राम अवयवी 
है एवं हस्त अवयव है । इन दोनों के इस अवयवावयविभाव-संबंध को राम के साथ 
'लगी षष्ठी ('स्य' प्रत्यय) बतलाती है । “रामस्य' शब्द “हस्त? का व्यधिकरण विशेषण 
है। परन्तु प्रकृत में बा० म० कार ने 'प्रथमस्य' को 'घातो:' का विशेषण तो बताया 
है, पर 'घातो:' को किसी का विशेषण न बना कर विभक्ति-बोष्य अवयवार्थ को ही 
विशेषण बनाया है । यह अपने ही कंधों पर चढ़ने की. तरह असम्भव है । (ख) काशि- 
काकार ने उचितरूप से 'घातोः' को 'एकाचः' का विशेषण बताया है- तत्र घातोरवय- 
चस्यानभ्यासस्य प्रथमस्येकाचो द्वे भवतः (6.1.1 तथा 6.1.8 पर काशिका)! 
(ग) न्यासकार ने भी बालमनोरमोक्त की तरह के 'एकाचः' तथा 'धातोः' के सामा- 
घिकरण्य का खंडन करके लिखा है: नैषेकाच इति समानाधिकरणा षष्ठी “घातोरे- 
'काच' इति, अपि त्ववयव-योगा--'घातोर्योऽवयव एकाच्‌ (तस्य) इति दशंयितुभाह -- 
“घातोरवयवस्य' इति । (च) कौमुदीकार ने भी इसी प्रकार अन्वय किया है। अतः 
-बा० म० का अन्वय आचार्यपरम्परा के विरुद्ध होने से भी त्याज्य है । 

'झजादेः' पर विचार : काशिका में 'अजादेः' की व्याख्या अच्‌ आदिरस्य 
घातोस्तदवयवस्थ करके अन्त में “अन्न केचिदजादेरिति कर्मे घारयात्पञ्चमीमिच्छन्ति-- 
अच्चासावादिशचेत्यजादिः । अजादेर्तरस्येकाचो द्वे भवत इति । तेषां ''द्वितीयस्य' इति 
विस्पष्टाथं द्रष्टव्यम्‌ ।” लिला है । उनका अभिप्राय यह है कि यदि कमंधारय मानते 
हैं, तो 'अजादेः की पंचमो का तस्मावित्युत्त रस्य (1.1.67) परिभाषा से स्वतः ही 
आदिम अच्‌ से उत्तरवर्ती को, अर्थात्‌ द्वितीय को, द्वित्व हो', यह अथं आ जाता है, 
तो 'द्वितीयस्य' पद अनावश्यक है, स्पष्टता के लिए दिया हो सकता है। अतः सूत्रकार 
के पदप्रयोग के ढंग, से, काशिकाकार को यहाँ बहुब्रीहि ही उचित प्रतीत हुआ है । 


वा० दी० तथा ज्ञा? स० का इस पर कहना है कि 'आजादेः' में बहुब्रीहि 
मानने से इसमात्मन ' इच्छति==इन््रीयति, इन्द्रोयितुमिच्छति == इन्दिक्रीयषति आदि 
उदाहुरणों में दकार को द्वित्व का निषेध हो जाएगा । अतः कमंघोरय ही ठीक है । 


ये 
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इनके तकं का आधार न खा: संयोगादयः-(6.1.3) में 'अजादै;' कीःअनुवृत्ति जाना है । 
जबकि काशिकाकार ने अनुवृत्ति नहीं की है । भगवान्‌ भाष्यकार ने कमंघारय ही माना 
है और 'द्वितीयस्य' को अनावश्यक ही बताया है 1” इससे परोक्ष रूप से सिद्ध होता है 
कि वे न न्द्राः० में 'अजादे:' की अनुवृत्ति नहीं मानते। पर इसी सूत्र पर उन्होंने अजादें- 
दितीयस्य से 'प्रथम एकाच्‌ (अच्‌) को प्राप्त द्वित्व का निषेध द्योतितं होने से प्रथम 
एकाच्‌ समुदाय के व्यंजन को निषेध नहीं होता”? वातिक के हेतु के रूप में न्त्रादि- 
प्रतिषेधाच्च वातिक दिया है। इससे सिद्ध होता है कि उनके मत में अजादि से पर- 
वर्ती संयोगादि न, द, र को “अजादेद्वितीयस्या से प्राप्त द्वित्व का निषेध: होता है । 
यह निषेध न व्द्रा० सूत्र में 'अजादेः' की अनुवृत्ति किये बिना नहीं हो सकता । इसके 
अधिकारसूत्र का अधिकार अग्निम एक सूत्र में तो एकांशेन ही हो, और शेष उत्तरवर्ती 
सूत्रों में सर्वाशिन, इसमें कोई तुक मी नहीं है। अतः न न्द्राः में 'अजादे:” का अधिकार 
मानना ही उचित है : और “अजादे: में कमं घारय ही ठीक है । २. र 
आचायं केयट ने दोनों पक्ष दिखला कर लिखा है कि दोनों समासों में कमं- 
धारय, इसमें अपने ही पदों के अर्थे के प्रधान हीने से, मानना उचित है 13 उनका 
आशय यह है कि“ यद्यपि सूत्रकार को कर्मघारय समास उतना प्रिय नहीं प्रतीत होता; 
नहीं तो वे तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः (1.242) सूत्र में हो समानाधिकरण- 
तत्पुरुष: कर्मंघारयः इस प्रकार कमंधारय करते, तथापि “अजांदे:' में बहुब्रीहि की 
अपेक्षा कमंधारय ही उचित है, क्योंकि (1) कर्मधारय उत्तरपदार्थ-प्रधान होने से स्व- 
पदार्थ-प्रवान है, तो बहुब्रीहि अन्य-पदाथं-प्रधान है; प्रस्तुत अधिकारसूत्र में कोई अन्य 
पदार्थ, जिससे बहुव्रीहि का अन्वय हो, नहीं है, अत: अनुक्त अन्य पदार्थं की कल्पना 
और उससे 'अजादे: का अन्वय करने की अपेक्षा स्वोत्तर-पदार्थ-प्रचान कमंघारय ही 
उचित है; (2) कमं-धारय बहुब्रीहि की अपेक्षा अल्पापेक्षी होने से अंतरंग भी है । अतः 


1. म०्भा० 6.1.2 पर भाष्यत्रातिक 1 (द्वितीयस्येत्यवचनम्‌; अजादेरिति कर्मधारयात्‌ 
पञ्चमी) तथाः इसका भाष्य । 

2 म०.भा०, माष्य-वतिक 5: तत्र पूर्वस्याचो निवृत्तो व्यंजनानिवृत्तिरज्ञासनात्‌ 

* - .पुर्वस्य । न 

3. प्र० : तत्र (1) व्याख्यानात्‌, (2) स्वपदार्थ-प्रघानत्वाद्‌, (3) अन्तरङ्गत्वाद्‌ वा 
कमंघारय' एवाश यितव्य इति भावः । 

4. ३० : 'तत्पुरुषः समानाधिकरण’ इत्यादो कमंघारय-योग्य-पदानां समासाभावस्य 

`  सृत्रकार-शली-सिद्धत्वेष्पीह व्यास्यानात्कमंघारय इति भावः । समास-दय- सम्भवे 

' - च्याय्योऽप्ययमित्याह--“' अन्तरज्गत्वाद्वा'. इति ३ तद्बीजं स्वपदार्थ-प्रघानत्वम्‌ । 

5. ल० सि० कौ० केवलसमासः प्रकरणः : प्रायेणोत्तर-पदार्य-प्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः । 
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'अजादेः' पद भें कर्मधारय ही उंचित है, बहुत्रीहि नहीं । 

यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि अजादेदितीयस्य (6.1.2) सूत्र एकाचो 
हे.प्रथमस्य (6.1.1) का अपवाद है । अतः.जिस घातु के आदि में अच्‌ है, वहाँ लिटि 
ातोरनम्यासस्य के प्रथम वाक्य से प्रथम एकाच्‌ को प्राप्त द्वित्व का निषेध उसी .सुत्र 
के द्वितीय वाक्य से होकर उस आदिम अच्‌ से परे स्थित दूसरे एकाच्‌ समुदाय को 
द्वित्व होगा 17 

“घातोः' कहने की आवदयकता : यद्यपि यहाँ :लिटि' के ग्रहण से ही “घातोः” 
पद अर्थतः उपस्थित हो सकता है, क्योंकि लिट्‌ होता ही घातु से.है,-पर-वह “घातो:' 
पंचम्यंत होता -और उसे 'अनम्यासस्य' के अनुकूल षष्ठ्यंत बनाना पड़ता । इस 
झंझट से बचने के लिए यहाँ कंठत: 'घातोः' पद दिया है । यह यदि न दिया होता, तो 
अन्वय होता : घातोः लिटि अनम्यासस्य प्रथसस्येकाचो हे; अजादेहितीयस्य (घानु से 
यरे लिट्‌ होने पर प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व. हो) । इस अन्वय में दो आपत्तियाँ हैं : 

(क) वसुनि याति शृण्विरे (ऋ० सं० 1.15.8), इम इन्द्राय सुन्विरे (ऋ० सं० 
7.32.4) में “शृण्विरे' और 'सुन्विरे' प्रयोग शु श्रवणे तथा षुम्‌ 'अभिषवे (स्वा०) से 
लिट्‌, आत्मनेपद, प्रथम, बहुवचन-के हैं । यहाँ क (इरे) :को :छन्दस्युभयथा (3.4.117) 
से सार्वधातुक संज्ञा होने से ५/शु को शुबः भु च (3:1.74) से “र. आदेश तथा 'इतु' 
प्रत्यय एवं \/सु से स्वादिभ्यः इनुः (3.1.73) से 'इनु’ होता है। विकरणसमेत “श्वणु' 
तथा 'सुनु' की 'धातुसंज्ञा.न होने.से सविकरण “श्युण” तथा 'सुनु' के अवयव प्रथम 
एकाच्‌ 'श्व' तथा “सु! को हित्व-प्राप्त ही नहीं है,१ अतः ये रूप ठीक हैं । यदि 'धातोः' 
न दें, तो इन प्रथम एकाचों के 'लिट्‌-परक' आदि शेष लक्षण-ठीक घट जाने से द्वित्व 
हो कर “शिश्वृण्विरे', “सुषुण्विरे' अनिष्ट रूप प्राप्त होते हैं । 


7. द्वितीय एकाच्‌ को 'किया [द्वित्व प्रथम एकाच्‌ के न्याय-प्राप्त द्वित्व 'का बाधक कैसे 
होगा ? इस विषय पर विशेष के लिए अजादेद्वितीयस्य (6.1.2) पर म० भा० 

. तथा न्या० देखें । यहाँ विस्तर-भयात्‌ नहीं दिया है । 

2. न्यास में यह प्रसग विचारणीय है : 'घातु'-ग्रहणादिह (1) चिकरणस्य:द्विवंचनं न 
भवति। (2) यस्तत्र घातुस्तस्य बिकरणेन व्यवहितत्वान्न भवतीत्येके । यहाँ प्रथम 
वाक्य में आपत्ति यह है कि इन दोनों उदाहरणों.के-निकरण को द्वित्व तो कथमपि 
आप्य नहीं है; प्रथम एकाच्‌ “थु' तथा “सु' हैं, न कि:विकरण; द्वितीय एकाच्‌ 

- होते.से. भी ,द्वित्व प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह आदिम :अच्‌ से 'परे/नहीं है । अत: 
: (एके: का पक्ष ही डीक़ है॥;उद्योत- में ठीक ही कहा है : अन्न विक्करणान्त-सधुदायो 
'लिू-ररो, -त.घातुद्िति -तदीय-पसमेक्राच्रो. न द्वित्वमिति :भाषः ।- ` 


है] 
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(ख):लिट्‌-परक प्रथम 'एकाच्‌ केवल „/पच्‌, „पठ्‌ आदि'एकाक्षर घातुओं में 
ही संभव होने से ९/जाणु आंदि अनेकाक्षर घातुओं में प्रथमं एकाच्‌ और लिट में घातु 
.के दूसरे एकाच्‌ का नित्य व्यवधान: होनें से इन घातुओं में इस सूत्र से हित्व प्राप्त नहीं 
होता । जबकि 'धातोः' जोड़ देने पर ,/जाग् (आदि में घातुत्व के अव्याहत होने से 
द्वित्व में कोई बाधा नहीं है; क्योंकि ऐसा करने पर लिट्‌ से पुर्ववर्ती होना धातु को 
आवश्यक है, प्रथम एकाच्‌ को नहीं । 

प्रकृत सूत्र में “घातो:' दे देने से इन दोनों आपत्तियों का निवारण हो जाता है। 

'अनभ्यासस्य'' को आवद्यकता पर विचार: भाष्यकार ने यहाँ 'घातो का 
औत्सगिक ` समर्थन करके 'अनम्यासस्य' का खंडन करते हुए 'घातोः' का खंडन किया 
है । . उनका कहना है कि 'कृष्णो नोनाव वुषभो यदीदम्‌' (ऋ० सं० 1.792) जैसे 
वैदिक यङ्लुगंत उदाहरणों के लिए “अनभ्यासस्य' पद-आवक्यक प्रतीत होता है । यहाँ 
यङोऽचि च (2.4.74) से यङ्‌ का लुक्‌ होने पर कास्म्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (क 3.1.35) 
में 'अ-मन्त्रे' पर्युदास के कारण आम्‌ प्राप्त नहीं है । तब १/नोनु अभ्यासवान्‌ होने से 
पुनः इस सूत्र से द्वित्व नहीं होगा । परंतु .आदित्यान्याचिषासहे (ऋ० सं० 8.67.1) 
इत्यादि प्रयोगों में -जहाँ सन्यंडोः (6.1.9) से अनभ्यास घातु को द्वित्व न्यायतः प्राप्त ' 
है, परंतु होता नहीं है-द्वित्वाभाव करने के. लिए प्रस्तुत -सूत्र में छन्दसि बा अंश और 
जोड़ना. चाहिए । तब फिर 'अनम्यासस्य' और उसके साथ-साथ 'घातोः' पदों की कोई 
आवश्यकता नहीं है । वर्योंकि इन दोनों पदों.में प्रमोजनरूप लक्ष्य सभी छांदस ही हैं । 
फलतः उनमें छन्दसि बा कहने से ही दोनों पदों का कार्य चल जाता है । इसका तात्पर्य 
यह है कि सूत्रपाठ लिटि, छन्दसि बा होना चाहिए । 


भाष्यकाकार के उपयुक्त मत का आशय यह निकलता है कि छंदस्‌ में तो इस 
प्रकार समाधान हो गया, और लोक में ऐसे प्रयोग, बनते नहीं, अर्थात्‌ यङंत से सत्‌ में 
सन्नंत से 'णिच्‌ में चङ्‌ वाले ऐसे प्रयोग साधु नही हैं । इसका हेतु लोक में अप्रयोग ही 
हो सकता है । - शास्त्र-दृष्ट्या तो ऐसे प्रयोग साधु ही'हैं ।. 'मागवृत्ति में इस स्थिति में 
द्वित्व को उचित माना भी है । आचायं केयट ने यही तकं लेकर कहा है कि जुगुप्सिषते 
(४/गुपू+-स्वार्भृसन्नः्त>^/जुगुप्स से इच्छाथंक सन्‌>/जुगुप्सिष), लोलूयिषते 
(५/चू+यङ्‌>लोलूय+-इच्छार्थक सन्‌) आदि में प्रथम (स्वाथिक) सन्‌.और यङ्‌ के 


1. ल० श० शे० : -यडङन्तात्सनि, सन्निन्ताण्णिचि, चङि वा' लोके प्रयोगा अनभिघा- 
नादसाघव एवेति तदाशयः । उद्योत में यह मत 'अपंरीय' के. रूप में दिया गया 
“है: 'अभ्यासप्रति०' इति--भाष्म्र-वातिक-स्वारस्याल्लोक एषां प्रयोगाणामसाघुत्वं 
कल्पयितु' युक्तसित्यपरे 
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निमित्त से सन्यडोः (61.9) की पुनः प्रवृत्ति लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवृत्तिः (१० 121) 
से रुकने के कारण यहाँ आगे के सन्यङोः (9) में अनुवृत्ति जाने के लिए तो चाहे .ने 
कर, पर सन्नंत से, या यडंत से णिच्‌ करके चङ होने पर चङि (6.1.11) से प्राप्त 
द्वित्व का निवारण करने के लिए चडि में 'अनम्यासस्य' की अनुवृत्ति के लिए यहाँ यह 
पद लेना ही पड़ेगा । अतः भाष्यकार का उपर्युक्त मत चित्य है 17 


केयट के उपयुक्त व्याख्यान पर इतना कहना होगा कि १/जुगुप्स तथा “/जुगु- 
प्सिष, „/लोलूय एवं %/लोलूयिष की पृथक्‌-पृथक्‌ घातु संज्ञा होने से जब प्रकृति ही 
भिन्न-भिन्न हैं, तब लक्ष्य एक कैसे हुआ ? और लक्ष्ये लक्षणस्य० परिभाषा यहाँ कैसे 
आप्त होगी ? अतः सन्यझोः (9) के लिए भी अनभ्यासस्य! पद दिया जाना आवश्यक 
है। 1 र 

सन्यडोः (9) तथा चङि (11) के लिए आवश्यक होने पर 'अनभ्यासस्य' को 
इन सूत्रों के साथ न दे कर इस सुत्र में देने का कारण यह है कि आचारय ने'अष्टक कों 
संहिता (दंडक) में लिखा था, पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र के रूप में नहीं । कालांतर में जब संहिता 
का छेदन, करके दंडक-पाठ को पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र के रूप में व्यवस्थित किया गया, तब 
दो प्रकार के दोष सूत्र पाठ में आ गये हर 

(क) संहिता पाठ में ही उच्चारण-सुविधा के लिए यदि कोई वर्णागम प्राचीन 
काल में हो गया था, तो संघिच्छेद के समय भी उस वर्णागम को आँख मूद कर मान 
लिया गया । जैसे उपलब्ध गोतो णित्‌ (7.1.90) सूत्र में गकार निष्प्रयोजन है, यह 
आयः सभी मानते हैं। तो यह आया कहाँ से? इसका एक उत्तर बहुत संभव है 
आचार्य का संहिता-पाठ पु सोध्सुझझोतोणित रहा हो; पर कालांतर में उच्चारण- 
सुविधा के लिए गकार-वर्णागम से यही संहिता-पाठ पुंसोसुङ्गोतोणित्‌ हो गया हो, और 


1. म० मा० 6.1.8, मा० वा० 2 'अभ्यास-प्रतिषेधानर्थक्यं चच्छन्दसि वा वचनात्‌ ।' 
पर प्रश : जुगुप्सिषते’, 'लोलूयिषते' इत्यादो सक्कतरवृत््या लक्षणस्य चरितायत्वात्‌ 
उन-रवृत्यभावाइुत्तरार्ोऽप्यम्यास-प्रतिषेघो न कतंव्यः । 'चङि' (6.1.11) इत्ये= 
तदर्थस्तु कतंव्यः_-यदा सन्यङस्ताण्णिचि कृते चङ भवति 'अजुगप्सत्‌', 'अलोलूयत’ 
इति , तदा द्विर्वचनं मा भूत्‌ । इति चिन्त्यमेतत्‌ । 

2. यहाँ अवग्रह-चिह्न (5) जानकर नहीं दिया है, क्योंकि. प्राचीन काल में यह पद-. 

- पाठ में ही प्रयुक्त होता था । + 

3. डॉ० अ० न० जानी; 71077781 ० M.S University, '881008, - Baroda, 
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परस्य तु द्वितीयस्य। “भव भव अ! इति स्थिते- 2178 पूर्वोऽभ्यासः (6.1.4) 
स्थित अच्‌ से परे तो दूसरे (समुदाय) को 'भूव्‌--भूव्‌+अ' इस स्थिति में-2178 यहाँ 


संहिता के छेदन के . समय छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवस्ति परंपरा को ध्यान में रखकर 
पुंसोसुङ्‌, गोतो णित्‌ यह पथक्र.पाठ किया गया हो। 

(ख) संहिता में दो सूत्रों के बीच में आनेवाला पद दोनों में से किसी भी एक 
के साथ ले लिया गया । जैसे 7.2.62-63 में अचस्तास्वत्यल्यनिटो ' नित्यमुपदेशेत्वतः 
संहितापाठ में 'उपदेशे' पद पर-वर्ती सूत्र में लिया गया, हालाँकि इसका अन्वय 
(अपकषंण) पूवं वर्ती अचस्तास्वत्‌ ० में भी उपयोगी होने से करना पड़ता है।' इसी 
प्रकार प्रस्तुत स्थल में लिडि घातोरनभ्यासस्यसन्यझोः संहिता-पाठ में मध्यवर्ती 
'अनम्यासस्य' पद मी पहले सूत्र में ले लिया गया हो, यह संभव है। 

आचायं जिनेंद्रबुद्धि ने छन्दसि वा का खंडन एक और ही प्रकार से किया है: 
;वैयाकरण-निकाय में व्यत्ययो बहुलम्‌ (3.1.85) पर छन्दसि सर्वे विघयो विकल्पते 
सिद्धान्त प्रसिद्ध है, तो इस सूत्र में छन्दसि वा कहना पिष्ट-पेषण होने से अनावश्यक है । 

घातु प्रायः एकाच हैं: . धातुपाठ में धातु प्रायः एकाच्‌ हैं। चुरादिपठित कथ 

वाष्य-प्रबन्धे आदि अदंत घातु, ` एवम्‌ १/उधस्‌ (क्रचा० तथा चु०), ऊर्णु (अदा०), 
५/ओलण्डू (चु०), ,/कुटुम्ब्‌ (चु), /कुमार (नु०), ,/गवेष (चु); ,/चकास्‌ 
(अ०), जागृ (अ०), दरिद्रा (अ०), ,/दीघी (अ०), /निवास्‌ (चु०),/ पल्पूल्‌ 
(चु०, पाठांतर : क्षीर-स्वामी--,/पल्यूल्‌, दोगं-,/वल्यूल्‌), ९/वावृत्‌ (दि०), 
4/वेवी (अ०) एवं १/समाज्‌ (चु०) घातु अनेकाच्‌ है । 

.. .. एकाच्‌ को. द्वित्व का तात्पर्य : सूत्रस्थ 'एकाच्‌” पद में बहुन्नीहि से 'समुदाय' 
रूप अर्थ उपलब्ध होने से. .अवयवी एकाच्‌ समुदाय को द्विवंचत्त कर देने पर अवयवों 
का द्विवचन तो सुतराम्‌ स्वतः ही सिद्ध है, अतः अकेले एक अच्‌ मात्र को को द्वित्व 
प्राप्त नहीं होगा, कितु एक अच्‌ के साथ के हल्‌ को भी द्वित्व होगा । यद्यपि एकाच्‌ 
घातुओं में 'प्रथम' शब्द चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि “प्रथम” सापेक्ष शब्द है; तब भी 
व्यपदेशिवद्धाव से एकाच्‌ धातुओं का एकमात्र अच्‌ वाला समुदाय भी प्रथम्‌ एकाच्‌ ही 
माना जायेगा । अतः एकाच्‌ घातुओं में ढविवंचन करने में कोई आपत्ति नहीं है। 

` * 2178 पूर्वोऽभ्यासः (6.1.4) - पुर्व: अभ्यासः (पहला अभ्यास होता है)। 


1. म० भा० 7.2.63 : योग-विभागः करिष्यते--'अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यमुपदेशे , 
ततः 'अ स्वतः'='अत्वतश्चोपदेशे' इति | तथा ल० श० शे० पृष्ट 497 : 'उपदेशे- 
ऽजन्त' इति--'उपदेशे' इत्युत्तर-सुत्रस्यम्‌ । तथा च सूत्रविभागादिहैद कियते.॥ 
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“पहला! शब्द. सापेक्ष है : . (1) दिशा क्रीःअपेक्षा पहला, या :(2) !अवयव 'के [रूप में 
पहला, इस प्रकार यह (1) दिगपेक्षया पर और (2) अवयवापेक्षया पर इन-दो पदार्थों 
की अपेक्षा करता है । यहाँ प्रकरण एकाचो द्वे प्रथमस्य-के दित्व-का-हे । इसमें अवयव- 
परक प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व किया है । अंतः दिगपेक्षया परत्व या पूर्वत्व यहाँ सूत्रकार 
को अभिप्रेत नहीं है, यह प्रकरणानुरोध से स्पष्ट है । अब प्रश्‍न है : किसका "पहला"? 
धपूवे' और 'अपर' -दोनों सापेक्ष शब्द हैं : दोनों को स्वयं की सिद्धि के लिए स्वयं से 
भिन्न एक और पदार्थ 'की -आवदयंकता रहती:है.।. प्रस्तुत सूत्र में दूसरा पदार्थ साक्षात्‌ 
कहा नहीं है। अतः प्रकरण का आश्रय लेना होगा 12 प्रकरण में भी 'पूर्व:” से सीधे 
अन्वित होने योग्य कोई शब्द नहीं: है । प्रथमा द्विवचर्नांत॑“'द्वे! पद प्रकरण में प्राप्त है॥ 
“पूर्व” शब्द को इसकी अपेक्षा भी है । -अतः'यहाँतयह पद:अर्थतः उपस्थित होगा । पूर्व 
अवयव को बताने के लिए इसका अवयवष्ठ्य'त (द्वयोः) के रूप में विपरिणाम होगा? 
इयोः पूर्वोऽम्यासः (दो का पहला अभ्यास होता है) । 


एक को दो का विधान अष्टाध्यायी में:छठे अध्याय में एकाचो हे प्रथमस्य 
(6-1.1) से और आठवें में सदस्य द्वे (8.1.1) से हुआ है । प्राकरणिक और अप्राकर- 
णिक में से प्राकरणिक का ग्रहण न्याय्य है 1५ अतः यहाँ मूल में (इस प्रकरण में जो दो 
किये हैं, उनमें पहला अभ्यास होता है, कह कर इस प्रकरण के, अर्थात्‌ :षाष्ठ "द्वित्व 
(से सम्पन्न समुदाय के, अथवा षाष्ठ-द्विरुच्चारणकर्मीमूत समुदाय“) के, पूर्वावयव की 
अभ्यास संज्ञा की है । मै 

अस्यास का अथे और इतिहास : 'अम्यास' शब्द 'समास की तरह अन्वर्थक 
संज्ञा है। 'अभि--१/अस्‌ का प्रयोग 'बार-बांर' अर्थ “में होता है । अभ्यासानुपपत्तौ 
ज्योतिष्टोमः पुरणः (का० श्रौ० सू० 24.7.18), अभ्यासे भूयांसमर्थं सन्यन्ते। यथाऽहो 
दशंनीयाऽहो दशेनीयेति (नि० 10.42), तथा मिथ्योपपदात्‌-क्ृभोऽम्यासे (अष्टा० 


1. केयट : अवध्यवधिमत्सम्बन्धे दिग्योग-लक्षणा पञ्चमी भवति । यथा--'ग्रासात्पुव * 
इति । इह त्ववयवावयवि-सम्बन्धो विवक्षितः । 

2. म० मा० : कस्य पूर्वोऽम्याससंज्ञो ? “॥'. इति च वतंते । 

3. म० मा० : अर्थाद्विसक्ति-बिपरिणामो भविष्यति--पुरस्तात्प्रथमानिदिष्टं . सदर्थात्‌ 
षष्ठी-निदिष्टं भविष्यति । केयट : `पूर्वं विभक्तित्यागेन सांमर्थ्याद्रिभवत्यन्तरस्योह' 
इत्यर्थः 1 

4. का० - तत्र प्रत्यासत्तरस्मिन्प्रकरणे ये द्वे विहिते, तयोः । ` 

5.' कोष्ठस्थ शब्दावली डा०. रामप्रसाद जिप्राठीजी ने जोडते की छृपा-की है॥ . 


द्वितीय लकार : परोक्ष मूतः अर्थ में लिट्‌ ॥ 
+-अन्न ये द्वे बिहिते, तयोः पूर्वोऽभ्यास-संज्ञः स्यात्‌ । 2179 हत्गदिः शेष: 
(7.4.60) - अभ्यासस्यादिहँल्‌ ' शिष्यतेऽन्ये हलो. लूप्यन्ते। इति व-लोप: ।. 
जो दो किये गये हैं, उनमें पहला “अभ्यास” संज्ञा वाला होता है । 2179 अभ्यास का 
आदिम हल्‌ बचा रहता है, अन्य हल्‌ लुप्त हो जाते हैं। इससे व्‌ का' लोप (हो 


1.3.71) में “अभ्यास” का यही अथ है ।? पुनः-पुनः-करण-रूप इस प्रारंभिक अर्थ के 
। अनंतर निरुक्त में इस शब्द का प्रयोग व्याकरण-तंत्रःप्रसिद्ध “घातु का द्वित्व” अर्थं में 
उपा! १ 
` आचार्य पाणिनि का इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग (1) संक्षेप, (2) पूर्वा- 
चार्य-परंपरा: और (3). व्युत्पत्ति की दृष्टि से. बहुत उचित है : आचार्य देवनन्दी ने 
(4.3.11 में) इसके स्थान में च का, शाकटायन ने पुर्वस्यास्वेऽचि यु-व्योः (4.1.76). 
में: पर्वं का, चन्द्रगोमी ने हित्वे-पुरवस्यासमे (5.3.84) में हित्बे-पुर्वे का प्रयोग किया. 
है; पर इनमें से कोई भी संज्ञा 'अम्यास' की टक्कर को नहीं: है । 
` 2179 हलादिः शेषः (7.4.60) अत्र लोपोड्म्यासस्य (58) ..: अभ्यासस्य 
हलादिः शेषः । 
व्याण्या पर मत-भेद : इस सूत्र की व्याख्या के विषय में आचायों के दो पक्ष 
हैं : (1) पतंजलि, कंयट और नागेश का, (2) आचायं वामन, जिनेन्द्रबुद्धि तथा ज्ञानेन्द्र 
सरस्वती काः। इस'पक्षःकेंतआचायों ने पतंजलि के'पूर्वपक्ष' के केयटःकृत” समाधान कोः 
हीं अपना सिद्धान्त-पक्ष बनाया" है, अतः तथा प्राचीनता के कारण भी पहले भाष्यकारः 
का पक्ष देना ही. उचित है--: 
भाष्यकार के समय गुरुपरंपरा में सुत्रपाठ हलादिः शेषः ही था |. 'शेष' शब्द 
'शिष्यते इतिः शेषः अर्थः में?कर्मवाच्यः मेंः/विष्‌ः{-घम्‌ सेः निष्पन्न हैः (बा० म०) ॥ 
इसका कर्म “हलादि:' शब्द है । अतः “अभ्यास का हलादि शेष (बचा रहता) है, यह 
सामान्य अर्थ होता हैः। 'हलादि' शब्द की व्याख्या: तीन तरह से हो. सकती है-- 
(अ) षष्ठी तत्पुरुष : 'हलामादि:--हलादिः” । इस पक्षमे दोष यह है कि 
५/ अक्षु. अट्‌ः-आदिः: जो घालु अजादि हैँ, उन में, हल्‌ शेषः रहेगा । जैसे 'अक्ष-[- 


1. का० 1.3.71 : अस्यासः==पुनः-पुनः करणम्‌, आवृत्तिः। 
2. नि० 2.2 : कक्ष: ख्यातेर्वाऽनर्थकोऽभ्यासः (दुर्गं--ककारः) । 2.3 : चकद्राति-- 
` "'कद्राति' इति सतोऽनथंकोऽम्यासः। व्याकरणशास्त्र की निरुक्त में प्रयुक्त प्राचीन 
` शब्दावली के लिए मेरी निसक्त-मीमांसा, पृष्ठ 420-427 देखें । 
3. म० भा० 7.4.60, भा० वा० 1 : 'षष्ठी-समास' इति चेत्‌ ? अजादिषु शेष-| 
प्रसंगः । 
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अक्ष--अ! र 'क्‌', 'ष' में पहला हल्‌ शेष रहेगा। फलतः रूप 'अचक्ष' 
ह र में आद्यन्तबदेकर्मिन्‌ (1-121) से आका के हरली 
अभ्यास के हल्‌ में आदिम: हल्‌ 'द्‌' भी शेष रहना चाहिए । अतः यहाँ मी 'अटट रूप ः 
ता है। 
प्राप्त पम कर्मधारय : 'हल्चासा आदिहँलादिः' (अस्यास का अव्यव जो आदिम हल्‌, 
वह शेष रहे) । इसका तात्पर्यां होता है--आदि से भिन्न हलो का लोप होचा 4 
-इस पक्ष में आदि-भिन्‍न हल्‌ के लोप का निमित्त हुआ आदिम हलू का रहना 1 नड 
“शेषः का अर्थ हुआ 'आदि-मिन्न हल्‌ का बच रहना', अर्थात्‌ अन्य हलों का लोप । 
क्योंकि आदि हल्‌ 'शेष' तमी कहलाएगा, जब अन्य हलो का लोप हो चुकेगा । इसके 
परिणामस्वरूप जहाँ कहीं अभ्यास में आदि हल्‌ बचने को होगा, अर्थात्‌ कई दन्‌ होंगे, 
हीं आदिम-मिन्न हलू का लोप होगा; अजादि घातुओं में नहीं । “बच रहना “शष 
शब्द का अभिषेयार्थ होने से प्रधानं है तथा “अन्य हलों का लोप' तात्पर्याथ होने से 
"गौण है । तो गौण आदि-भिन्न हल्‌ का लोप कसे होगा ? i 
(इ) दो स्वतंत्र पद हैं: काशिका, कौमुदी आदि में यही पक्ष माना गया है।* 
'हलादि? पद के उपर्युक्त प्रकार से.समस्त होने का -खण्डन्‌ क्रके पतंजलि ने . 
प्रकृत स्थल को अष्टाध्यायी-पाठ के ही आघार पर तीन प्रकार से लगाया है: di 
(क) अन्न लोपोऽभ्यासस्य (58) की अनुवृत्ति करके ह्रस्वः (59), हलादिः शेवः 
:(60) सूत्र यथा-न्यास ही पढ़े जायें । इन तीन सूत्रों में 'लोपः' 'हस्व:', 'शेषः', ये तीन 
,पद विधेय हैं । 'लोपः' का अन्वय केवल “हस्वः' सूत्र में होगा । 'शेषः' का ताप्पर्यायं 


1. प्र० : षष्ठी-समासेऽप्याटतुराटुरित्यत्र वकारस्यादिवङ्भावे न शेषःप्रसंगः। स चं 
प्रागुक्त एव । : iF कै 
2. म० भा०, भा० वा० 2: 'कमंघारय' इति चेत्‌ ? मादिशेष-निमित्तत्वांल्लोपस्य 
. तदभावे लोप-वचनम्‌ । म: | | 
.3. प्र० : 'शिषः'-दाब्दोबन्य-निवृत्ति-युक्‍्तमवस्थानमाहेति यत्रेवाम्यासे 'पपाच' इत्यादा- 
वादेहंलोध्वस्थानं, तत्रैवान्यस्य निवृत्ति: स्यान्नान्यत्र । अवस्यानं हि शब्दार्थत्वात्‌ 
प्रधानम्‌ । न च प्रधानाभावे आनुषंगिक-कार्य-प्रवृत्तिः । 'आनक्ष' इत्यत्रापि 
- अकार-वकारयोरस्यामवस्थायां निवृत्त्यप्रसंगः । . Fs 
-4. काशिका : अभ्यासस्य हलादिः ज्ञिष्यतेऽनादिर्लुप्यते । पदमञ्जरी : “हलाविः ` 
इत्यसमासः । समासे तु 
कमं-घारय-पक्षे स्यादादि-शब्दस्य ` पूर्वता । . 
षष्ठीसमासे त्वानक्षेत्यादौ शेषः प्रसज्यते ॥ 
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चूंकि लोप ही होता है, अतः यदि उसमें (हलादिः शेषः में) मी 'लोप की अनुवृत्ति 
पिष्ट-पेषण, अर्थात्‌ तात्पर्यार्थं का ही अनुवाद (पुनः कथन), होने से व्यथं है। अतः 


` सुत्रों का अन्वय यों होगा : अभ्यासस्य हृस्वः लोपः। हलादिः शेष: 1! अर्थात्‌ अभ्यास 


को» ह्वस्व हो (तथा अज्मिन्न का, अर्थात्‌ हलू का) लोप हो । आदिम हल्‌ शेष रहे । 
हस्वः (7.4.59) से अज्मात्र--दीषं हो, या हृस्व _को ह्रस्व होगा । ह्रस्व को ह्वस्व 
का प्रयोजन हृस्वविधान करने पर प्राप्त लोप का निवारण है 13 ह्वस्व करने पर यदि 


लोप मानें, तो ह्वस्व करना ही व्यर्थ होगा । अतः एक ही उदाहरण में ह्रस्व अच्‌ को 


होगा और लोप हल्‌. का होगा ।५ 


इससे एक बात और भी निकलती है--अम्यासस्य' पद के षष्ठी-निदिष्ट. होने 
से अलोऽन्त्यस्य (1.1.52) से हृस्व तथा लोप अंतिम अलु को होने चाहिएँ, फलतः 
हस्व केवलः १/या, ५/पा, आदि अजंत घातुओं में ही संभव होगा और 'अनक्ष!' आदि 
में अन्य हल्‌ 'ष्‌” का ही होगा। अतः 'अलोइन्त्यस्य परिभाषा लक्ष्य-विरुद्ध होने से नहीं 
लगती', यह सिंद्ध होता है ।5 हस्वः (59) से अच्‌ को ह्वस्व करने पर 'पपाच' आदि 
में आदिम हल्‌ को भी, अर्थात्‌ पू, च्‌ दोनों को ही, लोप प्राप्त होने पर उत्तर सूत्र 
हलादिः शेषः (60) ` से पकार-लोप का निषेध हो जायेगा 1५ इस पक्ष में 'हलादिः' 
असमस्त है । ; ३ i र $ 
(ख) सूत्र-संहितापाठ का छेद निम्न प्रकार से किया जाए: अत्र लोपोऽभ्यासस्य 
(58), ह्रस्वः (59), अहल्‌ (60), आदिः शेषः (61) 17 अर्थात्‌ ह्वस्वः (59) से तो 
केवल ह्वस्व ही किया जाए, भौर 'अहल्‌' (अविद्यमानो हल्‌ यत्र सः) से अन्वय के 


1. म० सा० : इदं प्रकृतम्‌ “अन्न लोपोऽभ्यासस्य’ (58) इति; ततो वक्ष्यामि 'ह्वस्वःः 

(59) :-। 'अभ्यासस्य लोप? इत्यनुवर्तते, तत्र ह्ृस्व-भाविनां हुस्वो, लोप- 

भाविनां लोपो भविष्यति; ततो 'हलादिः शेष:! चेति । 

अचइच (1.2.28) परिभाषा से हृस्व अभ्यास के अच्‌ के स्थान में ही होगा । 

प्र : हस्वो विघोयमानोः`-ह्वस्वस्य च लोप-बाघनाथ विज्ञायते । 

भ० : अजन्तस्यास्यासस्य हस्वः--हल्विषय एवादिशेष-निरपेक्षी लोपोऽवतिष्ठते । 

प्र० : एतदेव (“हलादिः शेष! इति सूत्रमेव) ज्ञापकं “लोप-विघावलोऽन्त्य-परिभाषा 

'नोपतिष्ठत' इत्यानक्षेत्यादावनन्त्यस्यापि हलो लोपो भवतीति न करिच होषः । 

प्र० : तत आदेरपि हलो लोपे प्राप्ते तदुबाघनायं 'हलादिः शेष” इति सूत्रितम्‌ । 

7. म० मा० : अथवेषं वक्यामि-ह्वस्वोऽहल्‌ : 'ह्वस्वो भवत्य भ्यासस्यः इति; 
ततोषहुल्‌ अहल्‌ च भवत्पभ्यासः; तत 'आदिः शेषो सवत्यम्यासस्य' इति । 


9 के .9०--॥७ 


® 
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लिए 'अम्यासस्य' प्रथमांत में: परिवित्तितः होगा-अभ्यासः अहल्‌ ` (अभ्यास हलू हिताः 
हो!, अर्थात्‌ अभ्यास के हलो. का लोप हो) । यह उत्सगंसूत्र' है । इस पर अपवाद-' 
सूत्रः है--आविः शेषः (61), यहां..'आदि:! शब्द से. प्रकरण-पतित तथा प्राप्त-लोप” 
हल्‌ का ही ग्रहण होगा : अहल्‌ अभ्यासः, आदिः (हल्‌) शेषः (अभ्यास हलूहित हो, ` 
आदिम (हल्‌) वचा रहे) । इस व्याख्यान में कोई इस' पक्ष में “अहल्‌” . भले बहुव्रीहिं: 
हो, कितु यह और (आदि? आपसः में असमस्त: हैं । क्लिष्टः कल्पना मी नहीं हैं और 
लक्ष्य मी ठीक सिद्ध हो जाते हैं ।2 

(ग) संहिताच्छेद निम्न रीति किया जाए : अन्न लोपोऽम्यासस्य (58), हस्वः 
(59), हल्‌ (60), आदिः शेषः (61) । 'लोप का अन्वय सामथ्ये के कारण केवल हल्‌ . 
(60) से होगा 12 (अ). “लोप? पद भावार्थे-घ्नेत है तथा 'हल्‌ पद 'लोपः” के"योगः में 
लुप्त-षष्ठीक प्रयोग है: अभ्यासस्य हस्वः (59), अभ्यासस्य हल्‌ (+-हल) लोपः 
(60), अभ्यासस्य आदिः श्लेषः (61 )=अर्थात्‌-अभ्यास को हस्व हो, अभ्यास के हल्‌ 
(का) लोप हो, अभ्यास का आदिम (वर्ण, प्रकरण से-हल). शेष रहे; (आ) “लोप? शब्दः 
«प्यते इति लोपः? अथं में कमं अर्थ में घम्‌ से. बना.है;५ इस पक्ष में 'हल्‌ लोपः" 
अन्वय ठीक है- अभ्यासस्य हल्‌ लोप: अर्थात्‌ अभ्यासः का हल्‌ लुप्तः होता है; शेषः 
(अ) की तरह ही है । इस पक्ष में''हलादिः' असमस्त पद हैं। 

आचार्य कँयट ते भाष्य के उपर्युक्त मतों की व्याख्या करने के साथ-साथ 
कर्मेघारय' पक्ष (पृष्ठं 62 पर आ) पर भाष्यकार' की' आपत्ति का निम्नलिखित समाधान . 
भी किया है : पाणिनीय तंत्र में संकेत-प्रह (1) जाति तथा (2) व्यक्ति दोनों में माना 
जाता है ।5 प्रकृत स्थल में अनुवतंमान 'अम्यास' शब्द को भी यदि “'अभ्यास-जाति!- 


1. प्र०: 'अहल्‌ सा इत्य विंद्यमान-हल्कोऽस्यासो भवतीत्यथ:। . - - 2 

2. म० भा० 6.1.2, वा० 10, पृष्ठ 301, पर उद्योत में इसी पक्ष को ठीक बताया है। 

3. म० भा०: अथवा योग-विभागः करिष्यते-हस्वादेशो अवत्य म्यासस्य, ततो 
हल्‌ हल्‌ च जुप्यतेऽस्यासस्य। तत आदिः शेष:--आदिः, शेषदच भवत्य म्या- 

4. पद॑-मञ्जरी: भाष्ये! परिहारान्तरम्‌ 'हल्‌’" इत्येको योगः, - अत्र ` लोप: इतिः 
वर्तते । स च कर्मःसाधनः; यथा 'हल्ङ्यान्म्यो दीर्घात्‌०! इत्यत्र अभ्यासस्य हल्‌ 
लुप्यते; तत 'आदिः शेषः =. ` BN RR 

5: (1) 12.58 3 जात्यएल्याप्रामेकस्मित्‌ बहुवचनमन्यत रस्यास्‌ 1. (2) 1.4-21-22 : 
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परक मान लिया जाए, तो अभ्यास-जाति में आदिम हल्‌ के विद्यमान रहने से आदिम 
हल्‌ से रहित किसी अभ्यास व्यक्ति (किसी खास अभ्यास) में विद्यमान आदिम-भिन्न 
हल्‌ का भी लोप हो सकेगा । क्योंकि उस अभ्यासव्यक्ति में चाहे आदिम हल्‌ न हो, 
पर इससे सभी अभ्यास तो आदि-हत्प्रहित नहीं हो जायेंगे । अतः अस्यासत्वेनः आदि हल 
से युक्त तथा रहित अभ्यास में कोई अंतर न होने से कर्मधारय में कोई दोष नहीं है ए 

(2) काशिकाकार : काशिका-कार ने कैयटका अनुसरण करते हुए कमंघारय 
को ही उचित माना है? तथापि भाष्यकार के कमंघारय-खण्डन की व्याख्या के प्रसंग में 
आचार्य केयट ने जो यह कहा था कि “शेष” शब्द के 'आदिम-शिन्न हल्लोप से युक्त 
आदिम हल्‌ का बचना” अर्थ में “वच रहना” शब्दार्थ होने से यद्यपि प्रधान है, एवं 
“लोप? गौण, तो प्रधान रहित अट्‌ आदि, अजादि धातुओं में गौण आदि-भिन्न हल्लोफ 
कैसे लगेगा 73 इसे अपरे तु ब्रुवते' कथन से सङ्कृत करके इसके उत्तर में काशिकाकार 
का कहना है : वच रहना” शब्दार्थं होने से तो यद्यपि प्रधान है, पर इस सूत्र में विधेय 
तो 'लोप' ही है; क्योंकि 'आदिम हल्‌ शेष है', यह कहूना उपपन्न ही तव होगा, जव 
आदिमभिन्न हल्‌ का लोप किया जायेगा; अतः वास्तव में तो इससे अनादि हल्‌ के 
लोप का ही विधान किया जाता है,१ इसलिये विधेय 'लोप' प्रधान: है, एवं 'शेष” गौण; 
तब फिर प्रधानभूत 'लोप” को “शेष” की अपेक्षा क्यों होगी ?० अपितु 'शेष” ही लोपा- 
पक्षी है; अतः आदिम हन्‌ के न रहने पर भी 'आट' आदि में टकार का लोप प्रकृत 
सुत्र में कमंघारय मानने से ही हो सकेगा । 


केयट और काशिकाकार की समीक्षा : आचार्य कैयट तथा काशिकाकार के 
आक्कतिपक्षपरक समाधान पर वक्तव्य यह है किं आकृतिपक्ष का आश्रय एक क्लिष्ट 


1. प्र० : तत्र यद्याकृति-पक्ष आधोयते, तदा$म्यासाइती वतंमानो हलादिः सर्वस्याम- 
भ्यास-व्यक्तावनादेहलो निर्वात करोतीति दोषाभावः । 6.1.2, वा० 10, पृष्ठ 


301 : हलादिः शेषे तु जाति-पक्षः। व्यक्ति-पक्षेऽपि वा प्रतिविधास्यते “अहल? 
अभ्यासो भवति, तत “आदि: दोष! इति । 


2. काशिका : आदि-शेष-निमित्तोऽयमनादेलोंपो विधीयते । तत्राम्यास-जातेराश्जयणात्‌ 


क्वचिदपि वतं मानो हलादिरनादेः स्त्र निवृत्ति करोति । 
3. पीछे पृष्ठ 62, पाद-टिप्पणी 3. 
4. का? : तत्रायमर्थोऽस्य जायते 'अस्यासस्यानादेहलो निवुत्तिभंवती'ति।॥ न्यास : 
-. तत्र=निवृत्तौ विषेयत्वात्प्रधानभूतायाम्‌ । 
5. वही : तदवस्थानमुक्तितो यद्यपि प्रघानम्‌ । निवृत्तिरेव तु विधेयत्वात्‌ प्रधानम्‌ । 
6. वही : “सा (निदुत्तिः) किमित्यादेरविधेयां सतीमनिवृत्तिमपेक्षिष्यत ?' इति । 
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कल्पना है और भगवान्‌ भाष्यकार की समृद्ध समाधानपरंपरा के आगे यह नहीं टिक 
सकता । गौणःप्रधानभाव की काशिकाप्रोक्त घर-प्रटक तो भगवान्‌ सूत्रकार की प्रवृत्ति 
के विरुद्ध भी प्रतीत होती है : यदि सूत्रकार को लोप को ही प्रधानता देनी होती, तो 
चे बड़ी सरलता से हुलोऽनादेः सूत्र बना कर अत्र लोपोऽभ्यासस्य से 'अभ्यासस्य' की 
अनुवृत्ति करके अनादि हल्‌ का लोप भी कर सकते थे और आदिम हल्‌ को पारिशेष्यात्‌ 
“शेष' भी रख सकते थे । इसमें एक मात्रा का लाघव भी होता । अतः सूत्र के प्रस्तुत 
पदन्यास को देखते हुए भगवान्‌ भाष्यकार की व्याख्याएँ ही सूत्रकार के अनुकूल, स्पष्ट 
एवं पूर्णतया निर्दोष प्रतीत होती हैं । 

भाष्यकार की व्याख्याओं में आदेय कौन-सी है ? भाष्यकार की उपर्युक्त तीन 
च्याख्याओं में सर्वाधिक स्पष्ट, सरल और निर्दोष कौन-सी है ? इस प्रश्‍न के उतर में 
यह विचार है: प्र 

(क) यह व्याख्या तंत्रतः तो शुद्ध है, पर 'लोपः' का अन्वय “हृस्वः (59) से 
ही होगा, यह शिष्यबुद्धि के लिए जरा क्लिष्ट है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक होते 
हुए मी हुस्व करना आदि कल्पनाएँ भी इसमें करनी पड़ती हैं । 

(ख) इस व्याख्या में केवल 'अभ्यासस्य' को प्रथमांत बनाना पड़ता है। यह भी 
तंत्र-शुद्ध है । र हु 
(ग) इस व्याख्या में (1) 'लोपः' का अन्वय सामर्थ्यं से केवल 'हल्‌' से है, 
तथा (2) 'हन्‌' लुप्तषष्ठीक है, इस प्रकार दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं । इसके अति- 
रिक्त 'अभ्यासस्य हस्वः तथा 'अभ्यासस्य आदिः शेष:' इतना कहने से ही अभ्यास का 
आदिम हल्‌ शिष्ट रहने से काम चल जायेगा । ह्वस्वविधानसामर्थ्यात्‌ अच्‌ का लोप 
नहीं हो सकेगा । अतः इस व्याख्या में 'हल्‌' सूत्र निरर्थक है। भाष्यकार ने यह पक्ष 
किस दृष्टि से दिया है, यह स्पष्ट नहीं है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तीनों व्याख्याओं में (ख़) व्याख्या 
ही अधिक स्पष्ट, सरल एवं निर्दोष प्रतीत होती है। आचार्य नागेश ने भी काशिका के 
जाति-पक्षाश्रयण के अलावा इसे ही दिखाया है । उन्होंने ल०्श०शे०! में अन्वय थोड़ा- 


1. उद्योत (6.1.2, वा० 10, पृष्ठ 301) में दी व्याख्या अधिक भाष्यानुकूल और 
उचित है :, “ह्ृस्वोहलादिः शेषः इति संहितापाठ 'अहल इतिः विभज्यते । तत्र 
“अभ्यासस्य षष्ठ्यन्तं प्रकृतमपि सामर्थ्यात्‌ प्रथमया परिणम्यते । तेन अस्यास- 
स्थस्य सर्वस्य हलो निवृत्तिः क्रियते । 'आदिः शेष: इत्यनेन तु 'यत्रादौ हलः 
सम्भवस्तत्र सोऽभ्यनुन्ञायत' इति भाबः । लक्ष्यानुसारि-पुर्वोक्‍त-व्याख्यानापेक्षयेदमेव 
युक्तस्‌ । 


pe, री 
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2180 ` ह्रस्वः (7.4.59) _अभ्यासस्थाचो हुस्वः स्यात्‌। 
गया) । 2180 अभ्यास के अच्‌ को ह्वस्व हो । 
अ 
सा भिन्न प्रकार से किया है--अभ्यासस्य अहल्‌ = हलभावो भवति; यश्चादिः, स तत्र 
शिष्यते । यहाँ इन्होंने 'अम्यासस्य' को प्रथमांत भी नहीं किया है और 'अहल्‌ का अर्थ 
'हल्‌ का न होना' किया है। 'अहल्‌' का यह अर्थ होता है, कि नहीं, यह तो वैया- 
करण जानें, म० मा० तथा प्र० को तो 'अहस्‌' में बहुब्रीहि ही इष्ट 


दीक्षितजी ने किस पक्ष का आश्रय लिया है ? : सिद्धांत-कौमुदीकार को काशिका 


` का मत इष्ट प्रतीत होता है, यह (क) आदिः हल्‌ शिष्यते, इस प्रथमासामानाधि- 


करण्य से और (ख) अन्ये हलो लुप्यन्ते इस नियम के आश्रय से प्रतीत होता है । न्यास 
में कहा मी है: सिद्ध एव ह्यादेरवस्थाने 'हलादिः शेष! इतीदं विघीयमानं नियमार्थं 
चिज्ञायते--आदेरेव हुलोऽवस्यानं भवति, न त्वनादेः । - 

2180 ह्वस्वः (7.4.59)--अत्र लोपोडम्यासस्य । “ह्वस्व' शब्द से 'अचः' पद 
अचइच (1.2.28) परिभाषा से आता है । 'अभ्यासस्य' अवयव-षष्ठ्यन्त है : अभ्यासस्य 
(अवयवस्य) अचः हुस्वो (भवति) --अभ्यास के (अवयव-रूप) अच्‌ को हुस्व 
होता है । 

कैयट की व्याख्याः आचार्य कैयट ने परिभाषा-बलात्‌ प्राप्त 'अच:' पद को 
“अभ्यासस्य' का विशेषण मान कर 'अचः' में तदंत-विधि करके अलोष्न्त्यस्य (1.1.52) 
परिभाषा से अजन्तस्याभ्यासस्य अन्त्यस्य अलः ह्लस्वः (अच्‌ अंत वाले अभ्यास के अंतिम 
अल्‌ को ह्वस्व हो) अर्थ किया है । साम्यं से हस्व अभ्यास के अच्‌ को ही होगा, 
अल्‌ को नही ।3 

कैयट की समीक्षा : इस व्याख्या में दोष यह आता है कि छो छेदने (दिए 
1146) से लिद्‌, प्रथम, ए० व०, में आत औ णलः (7.1.34), से णल्‌ को औ : 'छा+-छा 
+आौ' स्थिति में छे च (6.1.73) से 'तुक्‌' आगम होने पर यदागसाः० (प० 12) से 


1. नब्‌-तत्पुरुष से अथवा अव्ययीभाव से यह अर्थ भी वेयाकरण-कुल में प्रसिद्ध ही 
है । --डा० पं० श्री रामप्रसाद त्रिपाठी । 

2. म० भा० : ततोऽहल्‌ =महल्‌ च भवत्यभ्यासः। प्रदीप : अहल्चेति--'अविद्- 
मान-हल्कोऽम्यासो भवती त्यर्थः । 

3. प्र० 7.4.60 : 'ह्वस्व'-श्‌त्याऽच्परिभाषोपस्थानादजन्तस्यास्यासस्य ह्वस्वो विघी- 

_ यमानोऽलोऽन्त्यस्येति दचनादचःएव दीर्घस्य ह्वस्वस्य च सोप-बाधनार्थो विज्ञा- 
यते. 
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2181 भवतेरः (7.4.73)--भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्याल्लिटि। _ 


2181 भू घातु के अभ्यास के उकार को अ हो लिट्‌ परे रहते । 


अभ्यास के हलंत होने के कारण यहाँ ह्वस्व प्राप्त नहीं होगा । फलतः चाच्छौ यह 
अनिष्ट रूप बनेगा, तथा 4/भी, १/या आदि अजंत घातुओं में ही ह्वस्व हो सकेगा 
%/ काश, कास्‌, १/कूज १/कीड्‌ आदि में नहीं। अतः 'अभ्यासस्य' में व्यधिकरण-षष्ठी-- 
अवयव-षष्ठी--मानना अधिक उचित है 1? 

‘ह्रस्व! का अर्थ तथा इतिहास : 'कम होना”, 'क्षीण होना' “छोटा होना' अर्थ 
में? प्रचुर प्रयुक्त, परंतु घातु-पाठ में शब्दार्थ में पठित 'हस” घातु से उणादयो बहुलम्‌ 
(3.3.1) से, या हृस्वं लघुः (1.4-10) सूत्रनिर्देश से 'व' प्रत्यय करने पर* “हस्व” शब्द 
बनता है। इसका अर्थ 'छोटा', 'ओछा', 'क्षीण', 'बौना', 'कम' होता है । इसका सवं- 
प्रथम प्रयोग ऐ० आ० (3.1.5) में इति ह स्माह ह्वस्वो माण्डूकेयः में उपलब्ध होता 
है । श्रौतसूत्रों में 'लघु' के अर्थ में और प्रातिशाख्यों में 'लघु स्वर! के अर्थ में प्रयोग 
मिलता है। नि०, ऋवप्रा० तथा नाद्य-शास्त्र में 'निर्‌+\/ह्वस्‌' का इस अर्थ में 
प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है 16 

2181 भवतेरः (7.4.73)--अत्र लोपोऽभ्यासस्य (58), व्यथो लिटि (68) : 
सवते: अभ्यासस्य अः लिटि । यहाँ 'अभ्यासस्य' की षष्ठी के कारण अलोऽन्यस्य 
(1.1.52) तथा षष्ठी स्थाने-योगा (49) परिमाषाएँ भी आती है । भवतेः भू से घातु- 
निर्देशक श्तिप्‌ से बने “मवति? का षष्ठी, ए० व० का छप है । भवतेरस्यासस्य 


. ह्लस्वः (7.4.59) पर ल० श० शे० और हलादिः शेषः (7.4.60) पर उद्योत । 
. नि० हस्वो हसते : (3.15) पर दुगं: हृ सितो हि भवति स महतः सकाशात्‌ । 
० तुस हस ह्लंस रस शब्दे (म्वा०, 18.59) । 


- मा० धा० वृ०, पृष्ठ 125 ह्वस्वो बाहुलकात्‌, हृस्वं लघुः (1.4.1०) इति निर्देश्ाद्वा 
च-प्रत्ययः । 


‘DN 


5. तै० प्रा० 1.31 : ऋकार-लुकारौ हुस्वौ?; वाऽ प्रा० 1.57 : अमात्र-स्वरो ह्वस्वः; 
चतुरघ्यायिका 1.59 : एक-मात्रो हस्व:; ऋक्तन्त्र 1.3 : ह्वस्वाद्दीर्घो, रीर्घाद्‌- 
घरस्वः; ऋकप्रा० 1.17 : ओजा ह्वस्वाः सप्तमान्ताः स्वराणाम्‌ । 


6. नि० 2.17 : निह्ण॑सितोपसगं- आहन्तीति; 6.11. ऋकप्रा० 4.90 : स्पर्शान्तस्था- 


'प्रत्ययौ निह्वसेते; ना० शा० 1422-23 : य॑ इमे स्वराइचतुर्दक्षः तत्र वे दश 
“समानाः । पूर्वो ्वस्वस्तेषां,- परश्च दीर्घो विधातव्यः 


वितीय लकार': परोक्ष मूत अथं में लिट्‌ ह 
(अन्त्यस्यालः स्थाने) अः (इति आदेशः भवति) लिटि (परे सति) --भू घातु के अभ्यास 
{के अंतिम वर्ण) को 'अ' (आदेश होता है) उसके पदचात्‌ लिट्‌ होने पर। 

मू के अभ्यास का अन्त्य अल 'ऊ! ही है । वृत्ति में 'उकारस्य' देकर दीक्षितजी 
ने अलोःन्त्यस्य का उपयोग तात्पयंत: किया है । 

घाठु को हितप्‌ से निदिष्ट करने के कारण यह सूत्र यड्‌ लुक्‌ में नहीं लगेगा । 

“भवते:' में 'भु' अनुकरण-परक शब्द है । अतः घातुत्वेन अभिमत यावन्मात्र 
'भु' शब्द का यहाँ ग्रहण होगा । फलतः अस्तेर्‌: (2.4.52) से अस्‌ को विहित आदेशज 
“भू चौरादिक भू प्राप्तावात्मनेपदी च और कुन, चानुप्रयुज्यते लिटि (3.1.4०) से 
अनुप्रयुक्त 'भू में भी यह सूत्र लगेगा । आदेशज “भू” के विकरण का कहीं भी लुक्‌ न 
होने के कारण लुग्विकरणालुरिंबकरणयोरलुग्विकरणस्येब ग्रहणम्‌ (प० 91) यहाँ लागू 
नहीं होती । शितप्‌ के शित्व के निमित्त हुए शपू का लुक्‌ मी यहाँ नहीं होता । 
क्योंकि यहाँ अकेली आदादिक (आदेशज) भू ही इष्ट नहीं है, अपितु घातुत्वेन अभिमत 
सभी मू शब्दों का अनुकरण इष्ट है, यदि शपू का लुक्‌ करके भूंतेरः सूत्र बने, तो यहाँ 
सीघे ही 'केवल आदादिकका ग्रहण है', यह प्रतीति होगी । 

अकेले अभ्यास का कोई अर्थ नहीं है । अतः यहाँ अलोऽन्त्यस्य का नान्थंके- 
'लोन्त्यविधिः० (प० 105) से निषेध नहीं समझना चाहिए : क्योंकि अनम्यासविकारे 
पर्युदास वाक्य से निषेध का निषेध हो जाने से यह परिभाषा यहाँ प्राप्त ही नहीं है 
(--ल० श० शेण । 


“भवतेः' के दाप्‌ पर मत-भेद : आचार्य क्षीरस्वामी और रामचन्द्र का कहना 
है कि कत्रेथंक “मवतेः' शब्द के प्रयोग के कारण यह सूत्र भाव-कमं-वाच्य में नहीं 
लगता; केवल कतृंवाच्य में ही लगेगा । इस पर प्रसादकार का कहना है कि भवते: 
में डितप्‌ तथा शपू कत्रेर्थंक है ।1 


दीक्षितजी (प्रोढमनोरमा) के अनुसार यह उचित नहीं है । क्योंकि दितप्‌ केवल 
घातु के स्वरूप-निर्देश के लिए ही प्रयुक्त होता है, कत्रेथे में नहीं। यहाँ शम्‌ भी 
कत्रैथंक नहीं कहा जा सकता । यद्यपि शपू कर्त्रेथेक सार्वधातुक परे रहते ही होता हि 
और इसी लिए शप्‌ के निमित्त दितपू को कर्वेथेक होना चाहिए । पर यह तंत्रसिद्ध नहीं 
है । क्योंकि अष्टाध्यायी में प्रयुक्त सभी श्तिबंत शब्दों में सारे विकरण अनर्थक हैं । 


1. प्र० कौ०: सवतेरिति कत्‌ निर्देशाद्‌ भावकमंणोर्नात्वस्‌ । प्र० प्र : कत्रर्थेयोः 
हितप्शपोनिदे्ञादित्यर्थः । क्षी० त०, पृष्ठ 9: भावकमंणोरत्त्वं नेत्याहुः। बुभूवे 
त्वया, अनुबुभूचे सुखम्‌ । 
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किसी कतृ', कर्म, या भावरूप अर्थविशेष में नहीं हुए हैं। ये केवल दितप्‌ के शित्त्व के 
निमित्त से होते हँ 1 ऐसा यदि न माना जाए, तो उपसर्गात्सुनोति-सुवति (8.3.65) 
इत्यादि सभी सूत्र केवल कतृं वाच्य में ही लगने चाहिए, भाव, कर्म वाच्यों में नहीं । 
अतः क्षीरस्वामी और रामचन्द्र का उपर्युक्त व्याख्यान सिद्धांत-विरुद्ध है। अन्य 
आचायों की भी इस विषय में सहमति है 17 

इस पर कुछ लोगो का कहना है कि दीक्षितजी का 'ह्तिप्‌ को शित्‌ करने से 
ही शप्‌ होता है', यह कह कहना उचित नहीं है । क्योंकि यह्‌ शित्त्व पिवतिः, ग्लायतिः 
आदि प्रयोगों में १/पा को 'पिव' आदेश करने में आदेच उपदेदो$शिति (6.1.45) से 
प्राप्त आत्त्व के निषेध में चरितार्थ हो ही जाता है । अत: उपसर्गात्सुनोति० (8.3 65), 
च्यायतेः सम्प्रसारणं च (3.2.178 पर वा० 4) इत्यादि प्रयोगों से लक्षित होता है कि 
सुत्रकार तथा वातिककार को कतृंवाचक सावंघातुक परे न रहते भी शवादि विकरण 
हितबंत शब्दों में इष्ट हैं । इतना ही नहीं, भावकर्मवाची सार्वंघातुक के न होते हुए भी 
विभाषा लीयतेः (6.1.31) आदि में यक्‌ भी किया है 1? अतः शितवंत शब्दों में 
विकरणों के प्रयोग में कर्त्रादि अर्थों का कोई भी नियम नहीं है। 

मुरधवोघकार ने दोनों पक्षों का मन रखते हुए भावकमे” में विकल्प से अकार 
होगा” कहा है |» पर यह उचित नहीं है। उपर्युक्त प्रकार से पाणिनीय शास्त्र के 
विरुद्ध होने के साथ-साथ यह लक्ष्यों के मी विरुद्ध है: लिट्‌ में उकारवान्‌ रूप यङ्लुक्‌ 
को छोड़कर कहीं भी प्रयुक्त नहीं मिलता । 


श्रीक्रीशचंद्र वसु तथा युधिष्ठिर मीमांसक ने भ्रम से रामचद्र के मत को 
काशिका का मत मानकर काशिका से 'अनुबुभूवे कम्बलो देवदत्तेन' उदाहरण दिया है 
तथा 'इस पर परवर्ती वैयाकरण सहमत नहीं हूँ, यह कह कर खण्डन किया है ।* 


1. का०: 'भवते'रिति घातु-निर्देशादिहापि भवति--अनुबभूवे कम्बलः । देवदत्तेन 
बभूवे । न्या० : 'अनुबभूवे' इति कर्मण्यात्मनेपदस्‌ । मा० धा० वृ०, पृष्ठ 16 तथा 
त० वो० और उसमें उद्धृत तस्थातपत्रं बिभराम्बभूवे, विभावरीभिबिभराम्बभूविरे 
प्रयोग भी देखें । 

2. इक्श्तिपौ घातुनिदेश (3.3.108 पर वा० 2) पर त० बो०। 

3. मु० वो : भुवोञ्ङ्ग्घबोध ढ्या, ढ्यभावे तु वा । 

4. इनकी अष्टाध्यायी की अंग्रेजी टीका, खंड 2, पृष्ठ 1480 और सि० कौ० (अंग्रेजी 
टीका), खंड 2, पृष्ठ 12. यु० मी, क्षी० त०, पृष्ठं 9, पा० टि० : क्षोरस्वामी 
्वत्र काञ्षिकाकारमतमाथितवान्‌ । RN 
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2182 अभ्यासे चर्च (8.4.54)--अभ्यासे झ॒लां चरः स्युजेशश्च । झशां 
जशः, खयां चरः। तन्नापि 'प्रकृति-जशां प्रकृति-जशः, प्रकृति-चराम्प्रकृति-चर'. 
2182 अभ्यास में (स्थित) कलों को चर्‌ और जश्‌ हों । कलों को जश्‌, खयो 
` का चर्‌ । उनमें भी 'स्वाभाविक जशो को स्वामाविक जश्‌, स्वासाविक चरों को 


————— eS अमल 
परंतु काशिका में भवतेरिति घातु-निर्देशादिहापि भवति-अनुबभूवे कम्बलो देवदत्तेन 
(“भवते:' में घालु के अर्थ का निर्देश है, यानी कृत्रैथे का नहीं; अतः यह अकार इन 
उदाहरणों में भी होता है--अनुबभूवे कम्बलः देवदत्तेन) पाठ ही मिलता है । न्यास में 
'अनुबभूवे' इति--कमंण्यात्मनेपदम्‌ व्याख्या को गई है ।1 


2182 अभ्यासे चर्च (8.4.54)--'च' से झला जश झशि (53) सूत्र से 'जश्‌' 
का अनुकर्षण होता है । चकारानुक्कष्ट होने से जश्‌ उत्तरसूत्रों में नहीं जायेगा : अभ्यासे 
झलां (स्थाने) चर्‌, जश्‌ च--अभ्यास में झलों के स्थान में चर्‌ और जश्‌ हो । 


कल्‌ कुल 24 हैं। इनमें से तीन (श्‌, ष्‌, स्‌) का शर्पूर्वाः खयः (7.4.61) से 

लोप आगे बताया जायेगा और ह्‌ को कुहोइचुः (7.4.62) से झू आदेश होगा । फलतः 

इस सूत्र में 20 कल्‌ वाकी रहे । कल्‌ प्रत्याहार में भी (1) झश्‌ तथा (2) खय्‌ ये दो 

प्रत्याहार आते हैं। वाह्य प्रयत्न (संवार, नाद और घोष) की समता के कारण 
स्थानेऽन्तरतमः (1.1.50) से झश के स्थान में जश्‌ होगा तथा विवार, श्‍वास और 

अघोष की समता से खय्‌ को चर्‌ होगा । झश प्रत्याहार में जश और खय्‌ में चर्‌ 
प्रत्याहार आता है । स्वभावतः (धातु में उपदेश के समय ही) जो जश्‌ हैं. उन्हें कही 
चर्‌ और स्वभावतः चरों को कहीं जश्‌ आदेश न समझ सिया जाए,” इसके लिए 

भाष्यकार का मंतव्य है कि स्थानेऽन्तरतमः (1.1.50) तथा पर्जन्यवल्लक्षणप्रबुत्तिः, 
(प० 120) से स्वाभाविक जश्‌ को भी जश्‌ ही तथा स्वामाविक चर्‌ को चर्‌ ही आदेश. 
होंगे 13 


1. चौखम्बा-सं०, 1952 ई०, में इसके बाद 'बमूवे” भी मिलता है, ज़ो स्वामी 
द्वारिकादासजी के सं० में नहीं है। यह 'बभूवे' भाववाच्य में अभीष्ट है । परन्तु 
न्यास में केवल कमंवाच्य की व्याख्या की गई है। अतः यहाँ 'बमूवे' प्रक्षिप्त 
लगता है । 

2. न्यास : प्रकृति-चरां प्रकृति-चरो भवन्तीति जइत्व-बाघनार्थम्‌ । प्रकृतिजशां प्रकृति- 
जशो सवस्तीति चर्बाघनाथंम्‌ । 

3. म० भा० : प्रकृति-चरां प्रकृति-चरो भवन्ति, प्रकृति-जशां प्रकृति-जशो भवन्ति । 
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(इति विवेक, आन्तरतम्यात्‌ । 2183 असिद्धवदत्राभात्‌ (6.4.22) --इत ऊध्वें- 
स्वाभाविक चर्‌ सदुशतम के नियम के कारण होते हैं, यह भेद है । 2183 इस (6.4.22) 


संवार, नाद, घोष परंतु अल्पप्राण कश्‌ (ग्‌, ज्‌, ड्‌, द्‌, ब्‌) को क्रमशः वेसा ही 
जश्‌ होगा । कितु संवार, नाद, घोष परंतु महाप्राण भश्‌ (घ्‌, झू, ढ्‌, थ्‌, भ्‌) को 
संवार, नाद, घोष परंतु अल्पप्राण जश्‌ (क्रमशः ग्‌, ज्‌, ड्‌, द्‌, ब्‌) होगा । विवार, 


०३ ०१ और 


इवास, अघोष एवम्‌ अल्पप्राण खय्‌ (चर्‌, अर्थात्‌ क्‌, च, ट्‌, त्‌, पु) को क्रमशः वैसा ही 


७ 


खय्‌ (अर्थात्‌ क्‌, च्‌, ट्‌, त्‌, प्‌ ही) होगा। विवार, शवास, अघोष एवं महाप्राण खय्‌ 


अर्थात्‌ खर्‌ =ख्‌, छ्‌. ठ्‌, थ्‌, फ्‌) को क्रमशः विवार, इवास, अघोष किंतु अल्पप्राण चर, 
(अर्थात्‌ क्‌, च्‌, द्‌, त्‌, प्‌) होगा : 


झगश्‌ के स्थान में जश्‌ । खय्‌ के स्थान में चर । 
ग्‌, पु, ग्‌ । क्‌, खू, ` ऽश 
ज्‌, भू ज्‌। च्‌, छू चू 
ड्‌ द्‌. Ri ट्‌, ढ्‌, < 
द्‌, पू, द्‌। त्‌, थ्‌ त्‌। 
ब्‌, स्‌, ब्‌ । पू, फ्‌, प्‌ । 


कुहोइचुः ओर अभ्यासे चर्च में बलाबल : अभ्यास के मलू प्रत्याहारांतगंत कवगे 
को कुहोइचुः (7.4.62) से चवर्ग आदेश का विधान हैं। ऐसे स्थलों में यद्यपि अभ्यासे 
चर्च (8.4.54) कुहोइचुः (7.4.62) की अपेक्षा पर होने के कारण वलवान्‌ दिखता है, 
पर वस्तुतः (क) निरवकाश होने से, तथा (ख) पुर्वत्रासिद्म्‌ (8.2.1) से कुहोइचुः 
(7.4.62) के प्रति अभ्यासे चर्च (8.4.54) के अंसिद्ध होने से कुहोश्चुः (7.4.62) ही 
बलीयान्‌ ठहरता है । अतः कवर्गादि ५/कट्‌, /खिद्‌, गद्‌, १/घ॒ आदि घातुओं में 
पहले कुहोइचुः (7.4.62) से चवर्ग (क्रमशः च्‌, छ्‌, ज्‌, झू) आदेश होगा, फिर पर्जन्य- 
चल्लक्षणप्रवृत्तिः (प० 120) से अभ्यासे चर्च से च्‌ तथा छ. को चकार ही होगा और 
शेष ज्‌, झू को ज्‌ । श्रीश्चीशचंद्र वसु ने अभ्यासे चर्च (8.4.54) से सीधे ही कू को च्‌ 
तथा खू को छ आदेश वतलाया है 17 यह शास्त्रविरुद्ध है । 


2183 असिद्धवदत्राभात्‌ (6.4.22) असिद्धवत्‌ अत्र आ भात्‌ । 'सिद्ध' शब्द के 


1. सि० कौ०, खंड 2, प्र 13: ख 18 replaced by क्‌ which is changed 0 च्‌. 
क्‌ 15 ९1१०९ ४४ ॥० क्‌ ७७६७) च्‌. अष्टाध्यायी की टाका (खंड 2, पृष्ठ 
` 1673) में उन्होंने ठीक रास्ता पकड़ा है । 


द्वितीय लकार : परोक्ष भूत अर्थ में लिट 73 . 


सापादपरिसमाप्तेराभीयम्‌ । समानाथये तस्मिन्कतंव्ये तदसिद्धं स्यात्‌। इति 
के बाद समाप्त होने तक का प्रकरण 'आमीय' (कहलाता) है । समान आश्रय (निमित्त) 
वाला (आभीय कार्य) जब करना हो, तव वह (पूर्व कृत आभीय) असिद्ध हो। इससे 


पर्याय हैं : परिनिष्पन्न, प्रवृत्त, कृत । न सिद्धम्‌ = असिद्धम्‌, अर्थात्‌ अप्रवृत्त । असिद्धेन 
तुल्यं वतं ते! यत्‌ तदसिद्धवत्‌, अर्थात्‌ जो असिद्ध की तरह होता है । अन्न-यहाँ, इसमें । 
आ भात्‌ “मः तक-“म' तक यहाँ असिद्व की तरह होता है। “म! शब्द यचि भम्‌ 
(1-4-18) से विहित एक संज्ञा है और इसी अध्याय के इसी पाद में अस्य (129) सूत्र 
पादांतगामी अधिकार वाला है । प्रकृत सूत्र में 'भ शब्द से इसी अस्य का परामर्श होता 
है । आ अभिविधि अर्थ में है। अर्थात्‌ जहाँ तक भस्य का अधिकार जाता है, वहीं तक 
असिद्धवत्‌ है । इससे स्पष्ट होता है कि यह भी अधिकारसूत्र ही है । 

अधिकारों की द्वि-विधता : शास्त्र में अधिकार दो तरह से होता है-(क) शास्त्र 
का, अर्थात्‌ सूत्र का, अधिकार और (ख) कार्य का अधिकार । (क) वा० दी० के मत 
में यह कार्याधिकार है। यानी भस्य के अधिकार तक जो-जो कार्य विहित हैं, वे सव 
असिद्धवत्‌ हो जाते हैं 11 पर (ख) न्यास और तत्त्व-बोधिनी के मत में यह शास्त्रा- 
चिकार है : आ भात्‌ पद से अवधि के रूप में सूत्रकार ने अस्य (6.4.129) शास्त्र 
(सूत्र) को लिया है, कार्य को नहीं। अतः यहाँ भी शास्त्र (सुत्र) का अधिकार ही 
सूत्रकार को इष्ट लगता है 1३ अतः भस्य के अधिकार की समाप्ति तक आने वाले सव 
सुत्र इस सूत्र से असिद्ध हो जाते हैं । 


'आभात्‌ शास्त्र” किसकी कर्तव्यता में असिद्ध हैं ? इस प्रश्न का उत्तर है अत्र 
पद भगवान्‌ भाष्यकार ने इसके दो अर्थ बताये हैं: (क) विषयप्रतिनिदेश, अर्थात्‌ 
अत्र = एतस्मिन्‌ आभाच्छास्त्रे (कतंव्ये) आभात्‌ शास्त्रमसिद्धवद्‌ भवति -इस (भस्य के 
अधिकार के अंतर्गत पढे सूत्र की कतंव्यता) में आभीय सूत्र असिद्धवत्‌ होता है । यहाँ 
वैषयिक अधिकरणार्थक सप्तमी के अर्थ वाले ्रलू-प्रत्ययांत अन्न पद से इस सूत्र का विषय 
बतलाया है । (खर) समानतिमित्तत्व । अर्थात्‌ अत्र=एतस्मिन्‌ निभित्ते--इस निमित्त 
में; सर्व वाक्यं सावधारणं भवति नियम के अनुसार “इसी निमित्त में” | “इस' शब्द से 


1. अष्टा० 5.1.115 : तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः । 

2. ततइच 'इनान्नलोप' इस्यारभ्यापादपरिसमाप्तेबिहितं यदाभीयं कार्य, तदसिद्धवद्‌ 
भवति 

3. न्यास : झास्त्रस्य सिद्धत्वेनोपादानाच्च शास्त्र स्यासिद्धवद्धावो युक्त: अन्यथा हि 
कार्यमेव किचिदवषित्वेनोपादीयेत ॥ 


| 
| 
fe 
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न्तिकटस्थ आभात्‌ पद लिया जाएगा । अर्थात्‌ 'आमात्‌'’ प्रकरण के एक सूत्र ने जिस 
निमित्त को मानकर कायं किया है, उसी निमित्त में प्राप्त दूसरा 'आमात्‌” प्रकरण का 
सुत्र असिद्धवत्‌ होता है। इस अथे में विषयप्रतिनिदेश 'आभात्‌ का अर्थ है-ननु चान्य 
दत्रग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तम्‌ । किमुक्तम्‌ ? “अन्न -ग्रहणं विषयार्थमिति । अधिकारादप्येतत्‌. 
सिद्धस्‌ (म० मा०) । यहाँ 'अपि' शब्द का संकेत इस तथ्य की ओर लगता है कि न तो 
अकेले 'अत्र' शब्द से, और न 'आभात्‌' शब्द से ही विषयनिर्देश तथा समाननिमित्तताः 
का प्रतिपादन वनता है, अतः दोनों पद मिल कर ही दोनों प्रयोजन सिद्ध करते हैं। 
दूसरे पक्ष में 'अत्र' निमित्त-सप्तम्यर्थक है । "निमित्त की समानता में यह 'अत्र: का 
अर्थं है । किसके निमित्त से समानता ? इस जिज्ञासा का उत्तर है अधिकारार्थक 'आ 
भात्‌' पद । अर्थात्‌ 'आमात्‌’ सूत्र के समान निमित्त वाले की कतंव्यता में । इसके बाद 
'अत्र' का विषयनिर्देशरूप अर्थ “निमित्त वाले” के साथ अन्वित हो जाता है। अर्थात्‌ 
“आसात्‌' सूत्र के समान निमित्त वाले इस (आमात्‌) की (ही) कतंव्यता में | समानता 
चूँकि परापेक्षी होती है, अतः जिस निमित्त को मान कर पहला आभीय सूत्र लगा है, 
उसी निमित्त को मानकर यदि कोई दूसरा आभीय सूत्र प्राप्त होता है, तो पहला 
आभीय सूत्र असिद्धवत्‌ होता हे 17 यदि प्रवृत्त तथा प्राप्त आमीय सूत्रों के निमित्त 
(आश्रय) भिन्न हैं, तो पहला आभीय असिद्धवत्‌ नही होगा । अतः मुल में 'समान 
निमित्त वाला आभीय जब करना हो' लिखा है। 


यह शास्त्राधिकार है। शास्त्र अर्थात्‌ सूत्र अपने स्थान में स्थित रह कर ही 
अपने आगे के सूत्रों में जाता है। अतः यह सूत्र इस अधिकार की पूर्व अवधि है। 
अर्थात्‌ इस सूत्र से अगले इनान्नलोपः (23) से लेकर पाद समाप्त होने-नऋहत्व्य- 
वास्त्व्य-वास्त्व-माध्वी-हिरण्ययानिच्छन्दसि (175) -तक प्रत्येक सुत्र उपस्थित होगा | 
इसी दृष्टि से मुल में “इस सूत्र के बाद पाद समाप्त होने तक आभीय है” लिखा है । , 


इस असिद्धवद्धाव के दो प्रयोजन हैं: (क) स्थानी के निमित्त से प्राप्त सूत्र 
अपने से पूवं के सूत्र के असिद्धवत्‌ होने के कारण लग सकें । जैसे--एथि, शाधि । 
‘एधि’ में “/अस्‌ - हि! (लोट्‌ म०, ए० व० ) । इनसोरल्लोप (6 4.11 1) से 'अ' का 
लोप--सू+हि । हु-शल्म्यो हेथिः (6.4.101) की अपेक्षा ध्वसोरेद्धावम्यास-लोपदच 
(6.4.119) के पर तथा नित्य. (कृताकृत-प्रसद्धि नित्यम्‌, प० 43) होने से 'हि' को 
“घि' आदेश हो, इससे पूर्व ही इस सुत्र से स्‌' को 'ए' आदेश हो जाता है: ए--हि ।. 


1. वालमनोरमा : “अन्नें त्यनेन निमित्त-सप्तम्यन्तेन तु 'असिद्धीभवतः कार्यस्य 
यन्निमित्तं, तन्निमित्तके कार्यो कतंव्ये सती'त्यथं-लाभात्‌ 'समानाश्रये कार्यो कर्तव्ये, 
सती ति लभ्यते । 


द्वितीय लकार : परोक्ष भूत अथं में लिट्‌ ठक 
अब घातु के झलंत न रहने के कारण “हि” को 'धि' आदेश नही प्राप्त होता । तब 
असिद्धबदत्राभातः से एत्वविधायक सुत्र के असिद्धवत्‌ कर दिए जाने के कारण 'ए 
आदेश भी 'घि'-विघायक सूत्र की दृष्टि में असिद्ध ही हो गया । अतः 'ए' के स्थानी 
स्‌. कल्‌ को निमित्त मानकर 'धिः आदेश होता है--ए--घधि--एवथि। इसी प्रकार 
शाधि” में मी झा हौ (6.4.35) के नित्य होने से 'हि' को 'घि' होने से पूर्व ५/शास 
को .'शा” आदेश होता है । आगे की प्रक्रिया पूर्ववत है। 

(ख) आदेश के निमित्त से प्राप्त सूत्र आदेश-विघायक सूत्र के असिद्ध होने से 
न लग सकें | जेसे--आगहि--'आ-१/गमू--हि,' शप्‌ (अ) का बहुलं छन्दसि. 
(2.4.76) से लुक्‌--आ+गम्‌+-हि । अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनामनुनासिक- 
लोपो झलि क्ङिति (6.4.37) से 'मृ” का लोप--आ--गर--हि। 'जहि' में ,/हन्‌- 
हि। हन्तेजंः (6.4.36) से 'हन्‌' को 'ज' आदेश : ज-{-हि। अव दोनों लक्ष्यों में. 
क्रमशः 'म्‌' के लोप तथा 'ज' आदेश के कारण अंग के अदंत होने से अतो हेः 
(6.4.105) से 'हि' का लोप प्राप्त होने पर अनुदात्तोपदेश० तथा हन्ते: के असिद्धवद- 
त्राभात्‌ से असिद्धवत्‌ होने से 'हि' का लोप नहीं होता । 

“बति' की सार्थकता (क) 'वति’ निष्प्रयोजन है : यद्यपि जिस प्रकार पुर्वे- 
त्रासिद्धम्‌ (6.4.1) तया षत्व-तुकोरसिद्धः (6.1.86) इत्यादि में 'असिद्ध' शब्द का 
अर्थ अगतिक-गति-न्याय से 'असिद्धवत्‌’ हो जाता है, 'उसी प्रकार यहाँ भी 'असिद्ध- 
मन्राभात्‌' कहने से भी यही प्राप्त हो जाता, तब भी यहाँ 'वति' प्रत्यय स्पष्टता के 
सिए लगाया है 17 

(ब) 'बति' सप्रयोजन है : आचार्य जिनेन्द्रबुद्धि तथा कुछ अन्य आचार्यं “वतिः 
को साभिप्राय प्रयुक्त मानते हैं । उनका आशय यह्‌ है कि सूत्रकार ने असिद्ध न कह 
कर 'असिद्ध जैसा होता है! कहा, इससे यह ध्वनि निकलती है कि कहि-कहीं समाना- 
श्रय कार्य भी सिद्ध ही रहते हैं |? जेसे--'देभतु: में ५/दन्भू-अतुस्‌, अन्यि-ग्रन्थि- 
दन्भि-स्वन्जीनां लिटः कित्त्वं वा (1.2.6 पर वा०) से अतुस्‌ के कित्‌ होने से अनि- 
दितां हल उपधायाः क्ङिति (6.4.24) से नकार का लोप होने पर द्वित्व तथा अस्यास- 


1. प्र : क्वचित्तु प्रतिपत्ति-लाघवाय भेदोपक्रमे वतिना निदेशः क्रियते-न्रह्मदत्त- 
वदयमिति । इहापि असिद्ववदत्राभादिति । 

2. न्यास : इह्‌ 'वति'-प्रहणं न कतं व्यम्‌ । तत्‌ क्रियते 'क्वचित्‌ स्वाअयमपि यथा 

`` स्यादिःत्येवमर्थम्‌ । प्रदीप : अन्ये त्वाहुः स्वाश्रयमपि यथा स्यादित्येवमर्थ 

वत्करणम्‌ । तेन 'देभतुः' इत्यत्र स्वाअयैक-हल्मध्य-गतत्वाश यावेत्त्वाम्यास-लोपौ. 

भवत इति। 
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कायं : दभ्‌ 1-दभ्‌-अतुसु । अब दूसरे 'दभ्‌' के दकार में स्थित अकार एक-एक 
हल--द्‌ और भ्‌--के बीच में आ जाता है, अतः, और “अत एक-हल्मध्येऽ्नादेशादे- - 
लिटि! (6.4.120) से उसे 'ए' आदेश, और अभ्यास का लोप हो जाता हे : देभ-- 
अतस =देमतः । यदि यहाँ नकारलोप असिद्धवत्‌ हो जाए, तो एकहल्मध्यता के 
न में एत्त्वाम्यासलोप-विघायक सूत्र प्राप्त ही नही होगा । फलतः अनिष्ट रूप 
बनेगा । 

आचार्यं जिनेन्द्रबुद्धि ने इसका एक और लाभ भी बताया है! : एत्वाभ्यासलोप 
की कर्तेव्यता में जैसे नलोप असिवत्‌ नहीं होता, वैसे ही उवछ तथा यण्‌ की प्राप्ति 
में बुक्‌ तथा युट्‌ भी असिद्ध नहीं होंगे और बुग्युटाबुवङ्यणोः सिद्धो वक्तव्यो (आगे | 
यृष्ठ 78 पर मूल में दिया 6.4.22 पर वा०) आवश्यक नहीं होगा । 

असिद्धवद्भाव की इस क्वाचित्कता के बारे में अन्य आचायो को निम्नलिखित 
आपत्तियाँ हैं : (क) सिद्धता तथा असिद्धता परस्पर विरोधी भाव हैं । केवल 'वति' 
प्रत्यय से 'असिद्ध' का अर्थ 'कही -कही' सिद्ध' किस प्रमाण से होगा ? (ख) स्वनिमि- 
त्तक कार्य की कर्तव्यता में सिद्धता, तथा स्थानिनिमित्तक कार्य में असिद्धता--यह 
विषय-विभाग भी किस नियम के आधार पर होगा ? 

'देमतुः' जैसे स्थलों में क्या समाधान होगा ? इस प्रश्‍न पर कैयट और नागेश 
भट्ट का कहना है कि इनसोरल्लोपः (6 4.111) में 'अत्‌' में तपर-करण से सिद्ध होता 
है कि यह असिद्धवद्धाव अनित्य है । क्योंकि 'अस्‌+ताम्‌' (लङ्‌, प्र० द्विश व०) में 
आडजादीनाम्‌ (6.4.72) की अपेक्षा इनसोरल्लोपः (6.4.111) के पर होने से 'अत्‌' का 
लोप होने पर 'स्‌--ताम” स्थिति में इस सूत्र से लोप का असिद्धवद्भाव. करके पुनः- 
भ्रसंगविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ (प० 40) से आट्‌ होने पर इनसोरल्लोपः (6.4.111) से प्राप्त 
उसके लोप का निवारण करने के लिए उस सूत्र में 'अत्‌' पाठ है । अब यह आट्‌ भी 
असिद्धवत्‌ है, तो यहाँ आट्‌ के लोप की प्राप्ति ही नहीं थी, तब तपरकरण व्यर्थ हो 
कर यह ज्ञापन करता है कि कही -कही यह असिद्धवद्धाव अनित्य होता है। अतः 
“देभतु में न का लोप सिद्ध ही है 13 | 


भगवान्‌ भाष्यकार ने भी “दम्भ एत्त्वमलक्षणम्‌'- असिद्धत्वात्चलोपस्य दम्भ 


1. न्यास : 'वुग्युडित्येतो यथाक्रममुवङि यणि च कतंव्ये सिद्धे भवत' इत्येतदथरूपं 
व्याख्येयमित्यर्थ 

2. एतदपरे न मृष्यन्ति--(क) सिद्धत्वासिद्धत्वयोविरोघात्‌ कथं वतिनाऽसिद्वत्व 
स्य प्रापणम्‌ ? (ख) कथं वा सिद्धत्वासिद्धत्वयोविषयविभागो लम्यते.? 

3. प्र०, उ० और ल० श० शे० | न 
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एत्वं न सिष्यति' पर 'इनसोरत्वे तकारेण ज्ञायते त्वेत्तशासनम्‌ । अनित्योऽयं विधिरिति’ ` 
(6 4.120, इलोकवातिक २, पृष्ठ, 769) लिख कर यही समाधान दिया है । वुग्युटावु- 
बङ्यणोः (6.4.22 पर वा० 14) वातिक भी उन्होंने स्वीकार किया ही है। अतः 
उपर्युक्त आपत्तियों तथा भाष्य से विरोध होने के कारण उपर्युक्त न्यासीय मत स्वीकार्य 
नहीं है । 

“अन्न' के ग्रहण का प्रयोजनः 'पपुषः', 'चिच्युषः', 'लुलुवुषः' आदि क्वसु-प्रत्ययाँत 
(द्वितीया-बहुवचनांत आदि) शब्द-रूपों में ५/पा, १/चि, तथा “लु (कॅयादिक) से लिटि 
घातोरनम्यासस्यं (6.1.8) से धातु को द्विवंचन होने पर बसोः सम्प्रसारणम्‌ (6:4.131) 
से क्वसु के “व्‌! को सम्प्रसारण होता है : पपा+-उषः, चिचि+-उषः, लुलू+-उषः । अव 
यहाँ आभीय प्रकरण के ही आतो लोप इटि च (6.4.64), एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (82). 
तथा अचि इनु-घातु-भुर्वा 'स्वोरियङुबङौ (77) से क्रमशः (उदाहरणभेद से) आकार- 
लोप, यण्‌ तथा उवड आदेश प्राप्त होते हैं । आलोप आदि क्वसु के निमित्त से तथा 
सम्प्रसारण विभक्ति के निमित्त से होते हैं । इस प्रकार (क) क्वसु और (ख) क्वस्वन्त 
शब्द की विभक्ति इन दो भिन्न निमित्तों के कारण इस सुत्र से सम्प्रसारण का असिद्ध- 
वद्भाव नहीं होता । अन्यथा असिद्धवद्भाव होने पर तो ये तीनों कार्य यहाँ प्राप्त ही 
नहीं होते, और ये शब्द इस (शुद्ध) रूप में नहीं मिलते । 

“ “पपुष:” रूप 'पपा--उष: स्थिति में उस्यपदान्तात्‌ (6.1 96) से पररूप होकर 
बन सकता है”, यह कहना भी उचित नहीं है । क्योंकि (१) इस सूत्र में लक्षण-प्रति- 
पदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ (प० 114) से प्रतिपदोक्त 'उस्‌’ का ही ग्रहण होता 
है, न कि लाक्षणिक (संप्रसारण-जन्य) 'वस्‌'='उस्‌' का; (ख) चि, लू आदिः 
इकारोकारांत घातुओं में आपत्ति तदवस्थ ही रहती है । 

(पूर्वपक्ष) , 'अत्र' निष्प्रयोजन है: यदि कहें कि विभक्ति से पूर्ववर्ती वस्वंत 
प्रकृति के आश्रय से होने वाले आकारलोप आदि के अन्तरंग होने से तथा प्रत्ययरूप 
विभक्ति के आश्रय से होने वाले संप्रसारण के बहिरंग होने से” असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग 
(प० 51) से संप्रसारण असिद्ध हो जाता है; फलतः इसे असिद्धवत्‌ करने के लिए प्र्त 
सूत्र में 'अत्र' पद देना व्यर्थे ही है । 

उत्तर : उपर्युक्त परिभाषा आभीय बाह ऊठ्‌ (6.4132) सुत्र पर ज्ञापित होने 
से? स्वयम्‌ आमीय है । आभीय आ-लोपादि की कतंव्यता में (इस परिभाषा तथा 


1. न्यास : प्रकृत्याश्जय सन्तरङ्ग, प्रत्यया्यं च बहिरङ्गस्‌ । 

2. म० भा० : 'वाह ऊड्‌'-वचनानर्थक्यं, सम्प्रसारणेन छुतत्वात्‌"" "गुणः प्रत्ययलक्षण- 
स्वाद्‌ “ एज्प्रहणा वुद्धिः । एवं तहि सिद्धे सति यद्‌ वाह ऊठं झास्ति, तज्ज्ञापयत्या-- 
चार्यो 'भवत्येषा परिमाषा--असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गलक्षण' इति । 
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चुकोःसिद्धत्वादुवडि प्राप्ते (वुग्युटावुवङ्यणोः ` सिद्धो ` वक्तव्यौ) । बभूवतुः, 


बुक्‌ के असिद्ध होने के कारण उवडू प्राप्त होते! पर (बुक्‌ और युट्‌ को उवङ्‌ और 


आ-लोपादि का एक संप्रसारण ही निमित्त है, अतः) यह परिभाषा असिद्धवत्‌ है। 
फलतः यह संप्रसारण को असिद्ध नहीं कर सकती । इस लिये प्रकृत सूत्र में 'अत्र' पद 
आवश्यक है । 

'आ-सात्‌' क्यों ? “आ मात्‌' को सूत्र में देने से 'रागः' (<</ रञ्ज्‌, भाव या 
करण में घन्‌) तथा 'अभाजि' (<\/भन्जू, भाव या कमं में लुङ्‌, प्रम ए० व०) में 
क्रमशः घणि च भाव-करणयोः (27) और भञ्जेश्च चिणि (33) इन आभीय सूत्रों से 
हुआ न-लोप आभीयेतर अत'उपघायाः (7-2.116) से वृद्धि की प्राप्ति में असिद्धवत्‌ 
नहीं होता । 

बुग्युटावुवङ्यणोः सिद्धी वक्तव्यो (वा०)--उवङ्‌ (77) तथां यण्‌ .(82) की 
कतंव्यता में पूर्व निष्पन्न वुक्‌ (88) तथा युट्‌ (63) सिद्ध कहने चाहिएँ । 

प्रकृत वातिक को आवश्यकता पर विचार: 'बुक्‌' १/भू से तथा 'युट्‌' ,/दीङ्‌ 
(दि० 1134) से विहित है। 'भु--अ! स्थिति में उवङ्‌ (77) और वुक्‌ (88) ये दोनों 
प्राप्त होते हैं । बुक जहाँ उवङ्‌ से पर है, तो लुङ्‌ और लिट्‌ के अचू की अपेक्ष! करने 
वाले वुक्‌ से केवल अच्‌ की अपेक्षा करने वाला उवङ्‌ अन्तरंग है।; अतः बुक्‌ से उवङ्‌ 
वलवान्‌ है । परन्तु ऐसा करने पर वुक्‌ निरवकाश हो जाता है और अपवाद बन जाता 
है । फलतः वुक्‌ उवङ को बाध कर प्रवृत्त होता है । यदि यह कहें कि पहले उवङ्‌ 
करने पर तथा प्रकृत सूत्र से उसे असिद्धवत्‌ करने पर वुक्‌ सावकाश हो सकता है; ` 
अतः अपवादत्व हेतु नहीं बनता । इसका उत्तर यह है कि येन नाप्राप्ते यो विधिरा- 
रस्यते, स तस्य बाघको भवति (प० 58) से भी उवड के नाप्राप्त (प्राप्त होने पर भी 
किया जाने वाला) वुक आगम उवङ का बाधक होता है अतः पहले उवङ्‌ हो ही 
नहीं सकता । फलतः बुक्‌ के सादकाशत्व की चर्चा व्यर्थ है। इस लिये असिद्धवद्धाव 
के निवारण के लिए प्रस्तुत वातिक में उवङ्‌ की प्राप्ति में वुक्‌ को सिद्ध बतलाना 
आवश्यक है । 

यदि यह कहें कि वुक के असिद्ध होने से उवङ्‌ को होने दो, और 'बभुव्वून-अ' 
स्थिति में उपाघायां च (8.2.78). से दीघं (बभूव्व-|--अ) करके लोपो व्योर्वलिः 
(6.1.66) से उवङ्‌ के वकार का लोप करने पर 'बभूव्‌1-अ=बभूव' आदि रूप बन 
सकते हैं, तव प्रकृत वातिक अनावश्यक है (--उद्योत), तो इसका ' उत्तर यह है कि 


1. अल्पापेकष्यन्तरद्भम्‌ -। बह्वपेक्षि बहिरङ्गम्‌ (प०) । 
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बभूवुः । 2184 आधंधातुकस्पेड्वलादेः (7.2.35) --वलादेराधं 


स्यात्‌ । बभूविथ, बभूवथुः, वभूव; बभव, बभविव बभविस ॥ 13 ॥ 


यण्‌ के विषय में सिद्ध कहना चाहिए) । बमूव, वभूवतुः, बभूवुः । 2184 वल आदि 


“वाले . आधेघातुक को इट्‌ का आगम होता है । वमविथ, वभवथ बभूव; वभव 
वभूविव, बभूविव ॥ 13 ॥ 
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oo 
"लोपो व्योर्वलि को केवल वल्‌ की अपेक्षा है, जवकि वुक्‌-सुत्र को लिट्‌ के अच्‌ की। 
अतः बहिरंग वुक्‌ अन्तरंग वकारलोप की कतंव्यता में असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे 
(प० 41) से असिद्ध है। पर-निमित्तभूत वुक्‌ के असिद्ध होने से वकारलोप नहीं हो 
सकता । तव प्रस्तुत वातिक की शरण लेनी ही पड़ेगी । ः 

इसी प्रकार युट्‌ (63) से यण्‌ (82) पर है तथा अल्पापेक्षी होने से अन्तरंग 
भी है । परन्तु वुक्‌ की ही तरह निरवकाश होने से युट्‌ अपवाद है । अत: युट्‌ होने 
'पर प्रकृत सूत्र के लगने के बाद प्राप्त यण्‌ का निवारण करने के लिए युट्‌ को सिद्ध 
करना आवश्यक है । 


आचार्यं पतञ्जलि और कैयट के मत में तो युट्‌ को सिद्ध करना आवश्यक 
'नही प्रतीत होता? : गुड्वचन-सामथ्यं से ही यण्‌ की पहले और बाद में भी प्राप्ति 
-नहीं होगी । परन्तु यह तकं (क) वुक्‌ के विषय में भी लागू होता है; तब इन दोनों 
-को आभीय-प्रकरण में देने से क्या लाभ ? (ख) पहले चाहे यण्‌ को युट्‌ बाघ ही ले, 
'परन्तु बाद में आभीय-प्रंकरण में पाठ के साम्यं से असिद्धवदूभाव के अनिवार्य होने 
“के कारण यण्‌ प्राप्त होगा ही । अतः प्रकृत वातिक सर्वथा आवश्यक है ॥ ; 

2184 आर्षघातुकस्येड बलादेः (7.2.35)--आधंधातुकस्य 6.1, इट्‌ 1.1, 
वलादेः 6.2—वल्‌ (प्रत्याहारः) आदिर्यस्य, स॒ वलादिः (बहुत्रीहि), तस्य (वल्‌ 
प्रत्याहार, अर्थात्‌ यू को छोड़ कर शेष समी “व्यंजन, जिसका आदि है, उसे) 1 


1. क्योंकि यणू को केवल पर अच्‌ की अपेक्षा है और युट्‌ को क्ङित्वविशिष्ट 
अच्‌ की। 

2. म० सार, पृष्ठ 7०1 : युटइचापि न वक्तव्यम्‌ । युङ्‌ वचन-सामर्थ्यान्न भविष्यति। 
अस्त्यन्यद्‌ युड्वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? दृयोर्यकारयोः श्रवण यथा स्यात्‌ । न 
व्यञ्जन-परस्यानेकस्येकस्य वा यकारस्य अवर्ण प्रति विशेषोऽस्ति! तथा इस पर 
प्र० : श्रुति-भेद-पक्षेऽपि 'यणो मय' इति द्विवंचनविघानाद्‌ 'हलो यमां यसि लोप’ 
इति पक्षे लोप-विघानात्‌ पक्षे यकारइृयं भवत्येवेति नाथो युटा, इति तद्विघान- 

सामर्थ्याद्‌ यण्‌ न भवति ॥ 
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बलादेरार्घेघातुकस्य इट्‌--वल्‌ आदि वाले आधंधातुक (-संज्ञक प्रत्यय) को इट्‌ होता 
है । ट्‌ इत्‌ है । फलतः यह 'इ' प्रत्यय आधंघातुक प्रत्यय का आद्यवयव आगम होता 

- है । अतः समुच्चित अर्थ यह होता है--यकार को छोड़ कर बाकी व्यंजनों में से कोई 
भी व्यञ्जन जिसके आदि में है, उस आधंघातुक प्रत्यय के आदि में 'इ' (ह्वस्व)! का 
आगम होता है । 

'आधं-घातुकस्य' की आवइयकता पर विचार : इस सूत्र में 'आर्घधातुकस्य' के 
अहण के विषय में मतभेद है : (क) इस सूत्र के भाष्य के अनुसार यहाँ यह. व्यर्थे है; 
(ख) भगवान्‌ भाष्यकार ने ही 'स्य-सिच्‌-सीयुद्‌-तासिषु० (6.4.62) के भाष्य में इसे 
सार्थक बताया है । का०, न्या०, नागेश और मैरवमिश्रने सार्थकता-पक्ष माना है । 

(क) 'आघंघातुकस्य' व्यथं है :--सातवें अध्याय तक अङ्कस्य (6.4.1) का 
अधिकार है, सो यहाँ भी है। 'आर्घधातुकस्य' को यदि यहाँ रक्खें, तो भी बलादेः 
अर्घघातुकस्य अङ्गस्य इद्‌--वलादि आघधंघातुक के (अर्थात्‌ उस वाले) अङ्ग को इट्‌ 
होता है, यह अर्थ होने से इट्‌ प्रत्यय अटू, आट्‌ की तरह अंग के आदि में होगा । यदि 
यह पद न रक्खें, तो अङ्कस्य बलादेरिट्‌-अङ्ग के वलादि (सामर्थ्यसे प्रत्यय) को इट्‌ 
होता है । अङ्ग से परस्थ वलादि प्रत्यय अङ्ग का निमित्त ही हो सकता है । अतः “अङ्ग 
संज्ञा का निमित्त जो वलादि, उसे इट्‌ होता हैं, यह अर्थ निष्पन्न होने पर कोई 
आपत्ति नहीं रहती, अतः 'आर्घेघातुकस्य' पद यहाँ व्यर्थं है। 

शंका (1) : यदि यह कहें कि 'आसू--ते, शे--ते, 'जुगुप्स--ते' इत्यादि 
में अंगसंज्ञानिमित्तमूत वलादि प्रत्यय “त' (ते) को प्राप्त इटू का परिहार करने के लिए 
यह्‌ पद यहाँ देना ही चाहिए (क्योंकि 'त' सर्वाधातुक है) । उत्तर : यदि इस सूत्र में यह 
प॒द न दिया जाए, तो «/रुद्‌, १/स्वपू, १/इवस्‌, ५/अन्‌ और “/जक्ष्‌ में सावंधातुक 
प्रत्यय को इस सूत्र से इट्‌ प्राप्त होने पर भी रुदादिभ्यः सार्वधातुके (7.2.76) से किया 
इट्‌ प्राप्ते सति यो विधिः, स नियमार्थः (न्याय) से नियम करता है कि सावंधातु क को 
यदि इट्‌ हो, त केवल /रुद्‌ आदि पाँच में ही हो । फलतः रुदादिभिन्न ५/आस्‌, /शी 
और ,/जुगुप्स में इट्‌ प्राप्त ही नहीं होगा । 

शंका (2) : उपर्युक्त स्थिति में 'रुदादियों से यदि इट्‌ हो, तो सावंधातुक को 
ही हो', यह विपरीत नियम भी तो बन सकता है । उत्तर : ऐसा मानने पर /रुद्‌ से 
परे स्थित सन्‌ और कत्वा को मी इट्‌ नहीं होगा । तव, प्रकृति से कित्‌ क्त्वा को न 
क्त्वा सेट्‌ (18)से कित्व का निषेध क्त्वा के अनिट्‌ होने से प्राप्त ही नहीं होता । 


1. प्रत्यय का अंग होने से “इ' प्रत्यय है, अतः अणुदित्‌ सवणेस्य चाप्रत्ययः (1:1.69) 
में अप्रत्ययः से पयुदास के कारण सवर्ण (दीर्घं आदि) का ग्रहण नहीं होता । 


द्वितीय लकार : परोक्ष भूत अर्थ में लिट 8]. 
सन्‌ हलन्ताच्च (10) से कित्‌ है ही । ऐसी स्थिति में रुद-विद-मुष-ग्रहि-स्वपि- 
प्रच्छ: संच (8) से सन्‌ और क्त्वा को कित्‌ करने से यह सिद्ध होता है कि सद्‌ से. 
परे स्थित सार्वधातुक-मिन्न सन्‌ और क्त्वा को इट्‌ होता ही है । फलतः क्त्वा को 
न क्त्वा सेट्‌ (18) से प्राप्त औत्सगिक:कित्त्व-निषेध के उपपन्न होने पर तथा हलन्ताच्च 
(10) के प्राप्त ही न होने पर रुद-विद-मुष० (8) अपवादसूत्र से कित्त्व-विधान सार्थक 
होता है । अतः उपर्युक्त विपरीत-नियम की शंका अनुपपन्न है । 

“उपर्युक्त नियम मानने पर मी 'वृक्षत्वम्‌' आदि में इटू प्राप्त होगा', यह कहना 
भी अनुचित है। क्योंकि यहाँ ऋत इद्धातोः (7.1.100) की अनुवृत्ति के कारण तथा 
(वृक्ष! आदि के धातु न होने से इट्‌ की प्राप्ति हो नहीं है । सूत्र में घातोः का अन्वय 
यों होगा-अङ्कस्य घातोः वलादेः इद्‌ (अर्थात्‌ अंग संज्ञा के निमित्त (तथा) घातु से 
विहित वलादि प्रत्यय को इट्‌ होता है) । फलतः यद्यपि “लु, १/पु आदि क्विबंत शब्द 
अपने रूप और अर्थ को अविकलता के कारण धातुत्व को नहीं छोड़ते, अर्थात्‌ घातु 
ही रहते हैं, तव भी 'लुभ्याम्‌', 'पुम्याम्‌ में “म्याम्‌ प्रत्यय “धातु से परे” (यह कह कर) 
विहित न हो कर “प्रातिपादिक से परे'--ड्याप्प्रातिषदिकात्‌ (4.1.1 )-कह कर 
विहित, है; अतः यहाँ मी इद्‌ नही प्राप्त होता (--न्यास) । 5 

(ख) आचायं नागेश ने (वृ० श० शे० में) और ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने (त० बो० 
में) 'बातो: कां भाव “घातु से परे” मान कर 'प्रजुगप्सते' तथा “लुस्याम्‌' में प्राप्त ड्ट्‌ 
के निवारण के लिए 'आधंघाट्कस्य' की आवश्यकता बतलाई है । परन्तु यह्‌ 'लुम्याम्‌”, 
“पूम्याम्‌ पर म० भा० के ननु घातोरेवायं विहितः ? न चायं 'घातोः' इत्येवं विहितः 
पाठ के विरुद्ध है । वस्तुतः इस प्रसंग में भैरवमिश्र ने ठीक ही कहा है : प्रक्कत-प्रन्ये 
“जुगुप्सत' इत्यत्रेड्-व्यावृत्ति-प्रदर्शनन्तु यथाश्रुताभिप्रायेणेति दिक्‌ (_चन्द्र-कला) । 

ऋत इद्धातोः (7.1.100) में 'घातोः' पद यद्यपि अर्थ-पदार्थक और षष्ठ्यंत 
है, किन्तु यहाँ शब्दाधिकार पक्ष को मान कर स्वरूप-पदार्थक हो जाता है । अत-एव 

'घातुरूपी शब्द का वलादि' इत्यादि अर्थ होता है । प्रत्यय “घातुरूपी शब्द का (संबंघी)' 
घातु से (परे) विहित होने से ही होता है । अतः यहाँ 'घातोः बलादेः? का अर्थ ८ 'घातु 

से हो', इस प्रकार कह कर विहित वलादिको” होता है । अतः ऋत इद्धातोः (7.1.100) 

सुत्रस्थ षष्ठ्यंत 'धातोः' का पंचमी-लभ्य 'विहित' विशेषण अर्थ कैसे हो सकता है ? 

यह शंका भी नहीं रहती । ऐसी स्थिति में केवल अनुवृत्ति से काम चल जाने पर तथा 
आठ मात्राओं का लाघव होने पर 'आर्धेधातृकस्य' पद व्यर्थं ही है । 
काशिकादि का सत : इस पर कारिका, न्यास तथा पदमंजरी का कहना है 


1. प्रदीप : क्विबन्ता धातुत्वं न जहति, रूपार्थादेकल्यात्‌ । इस पर उद्योत देखें । 
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कि छोटे से एक पद को हटाने लिए (1) उपर्युक्त नियम-स्वीकार, (2) उसमें भी 
विपरीत नियम की शंका का समाधान, (3) अर्थ-पदाथक “धातु” शब्द का स्वरूप- 
पदार्थकत्व-प्रतिपादन, (4) पष्ठी से पंचमी का काम लेना आदि अनेक कल्पनाएं कोमल- 
मति छात्र के लिए क्लिष्ट हैं । अतः स्पष्टता के लिए इस पद को प्रकृत सूत्र में रखना 
ही चाहिए । र 

श्री भैरवमिश्र का कहना है कि यद्यपि यहाँ इस पद का कोई फल नहीं है 
परंत अन्यत्र है । क्योंकि म० मा० में स्थ-सिच्‌-सीयुद्‌० (6.4.62) पर कहा गया है कि 
इस सूत्र से अंग को विधीयमान इट्‌ कहीं अंग का आद्यवयव न बन जाये, इसके लिए 
आर्घघातकस्पेड वलादेः का योग-विभाग करना उचित होगा- आधंघातुकस्येट्‌ । 
बलादेः--इट आगम आघंधातुक को (ही) होता है । (उसमें भी) वलादि को ।* 

“इद? की आवश्यकतां : इस विषय में निम्न पक्ष उपलब्ध हैं 


(क) इट्‌ व्यर्थ है--जिस प्रकार समर्थानां प्रथमाद्वा (4.1.82) के तीन अधि- 
कृत पदों में से प्राग्दिशो विभवितः (5.3.1) के वाद केवल 'वा' का ही अधिकार शेष 
रहता है, शेष पद निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार एव-योग-निहिष्टानामेकदेशोऽप्यनु. 
वर्तते (१० 99) से नेड्‌ बशि कृति (7.2.8) के “न इट्‌” पदों में से अकेला 'इट्‌' ही 
इस सूत्र में आ सकता है ।2 अतः पतञ्जलि के अनुसार यहाँ यह पद भी व्यर्थं है 13 

(ल) इट्‌ सार्थक है : (अ) किंतु दीघीवेबी टाम्‌ (1.1.6) पर भाष्य में नेड्वशि- 
कृति से अनुवृत्ति .करके 'इट्‌ इट (इट्‌ ही इट्‌ होवे, अर्थात्‌ इट्‌ को गुणादि 
विकार न हो) यह नियम बनाने को प्रकृत सुत्र में इट्‌ पद स्वीकृत किया है । उ० में 
इस पक्ष को एकदेशी का मत. बताया है (आ) इसके विपरोत का०, न्या०, तथा 
श्र० प्र० निषेघ-सम्बद्ध इट (नेड्वशि०) को निवृत्त करके विधि-सम्बद्ध (प्रकृत-सूत्रस्थ) 
इट्‌ का ग्रहण उचित मानते हैं । (इ) त० बो० में स्पष्ट-प्रतिपत्ति के लिए माना है । 

. *बभूव' की सिद्धिः भू” घातुसे कर्वेथं में परोक्षे लिट्‌ से लिट: भू--ल्‌ । 
प्रथम ए० व० की विवक्षा में ल्‌ के स्थान में तिप्तस्झि० से तिप्‌ : भू--ति। 


1. चन्द्रकला, पृष्ठ 443, महाभाष्य 6.4.62. 
. 2. त० बो० तथा ल० श० शे०, पृष्ठ 442. 
3. म० भा० 7.2.8 : इदमस्ति “नेड्वशि कृती'ति। ततो वक्ष्यामि 'आर्घघातुकस्य 
बलावेः' इति । इडित्यन्‌बतंते । नेति निवत्तम । 


4. यहाँ सर्वत्र निगद-व्याख्यात होने से इत्कार्य नहीं दिखाया है । यथास्थान यथा- 
शास्त्र समझ लेना चाहिए । 
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2185 अनद्यतने लुट्‌ (3.3.15) _भविष्यत्यनद्यतनेऽ्थे धातोलुट्‌ स्यात्‌ । 
तृतीय लकार : अनद्यतन भविष्यत्‌ में लुट्‌ 
2185 अद्यतन-रहित भविष्यत्‌ अर्थ में वर्तमान धातु से परे लुट हो। 


तिङ्शित्सावं० को बाघ कर लिट्‌ च से ति की आर्धधातुक संज्ञा, फलतः शप्‌ नहीं । 
परस्मेपदानां णलतु० से 'ति' को 'णल्‌'आदेश : भू+-अ। परंतु अचो डिणति से प्राप्त वृद्धि - 
को नित्य भुबो बुग्‌० से बाघकर बुक्‌ : भूव-अ । लिटि घातोरनम्यासस्य से 'मूव' को 
द्वित्व । पूर्वोऽम्यासः से प्रथम 'भूव्‌' की अभ्यास संज्ञा : भूव्‌ +भूव्‌ अ! हलादिः शेष: से 
अभ्यास का आदि हल्‌ (भू) शेष (और व्‌ का लोप) : मू+-भूव्‌+अ। ह्वस्वः से 
अभ्यास के अच्‌ (ऊ) को ह्वस्व (उ)! आदेश । भू+-मूव्‌+अ । अभ्यासे चर्च से 'भ्‌' 
को 'व्‌' । वुक्‌ के निमित्त 'अ' को ही निमित्त मान कर अचि इनु० से “भूव्‌' के 'ऊ' 
को उवङ्‌ की प्राप्ति में असिद्धवद० से प्राप्त वुक्सूत्र के असिद्धवद्भाव का वुग्युटा- 
वुवड्यणो: से निषेध । व--भूव्‌--अ । स्वर-रहित व्यंजन 'व्‌' का पर-वर्ती 'अ' से 
योग : वभूव । 

'बभूबतुः की सिद्धिः “म्‌ ।-अतुस्‌' स्थिति में असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ से अपित्‌ 'अतुस्‌' 
को कित्संज्ञा । सार्वघातुकार्घ० से प्राप्त परगुण का क्ङिति च से निषेध'। शेष कार्य 
यहाँ तथा अन्य रूपों में भी 'बभूव' की तरह जानें । बमूवतुः । वमूवुः । 

“वभूविथ' की सिद्धि : भू +सिप्‌ । सिप, को 'थल्‌' आदेश होने पर आ्घंघालु- 
कस्येड्वलादेः से 'थल्‌” को 'इट्‌' का आगम । भू-इथ । सावंधातु० से प्राप्त गुण को 
वाध कर वुक्‌ : भूव--इंथ । शेष द्वित्वादि पूर्ववत्‌ । बभूव्‌ }-इथ =वभूविथ । 

बभूव (उ० पु०) की सिद्धिः भू से मिप्‌ को आदेश 'णल्‌' : भू+-णल्‌ । 
णलुत्तमो वा से उसकी विकल्प से णि(संज्ञा; वृद्धि को बाध कर वुक्‌. आदि शेपकार्य 
“बभूव' की तरह । णित्त्वाभाव पक्ष में (वृद्धि के स्थान पर) गृण को बाध कर वुक्‌ । 
शेष पूववत्‌ । ` | ई १ 

बभूविव, बभूविस--व, म में कित्संज्ञा होने पर 'इट्‌' का इयुकः किति से 
निषेध होने पर क्-सू-स-व्‌-स्तु-ब्रु-भ्रु-ल्लुवों लिटि के वक्ष्यमाण नियम से इट्‌ । 

शेष प्रत्ययों में प्रक्रिया 'बभूवतुः' की तरह होती है । बभूव, बभूवतुः, बभूवुः; 
बभूविथ, बभ्नूवथुः, बभूव; बभूव, बभूविव, बभूविम ॥ 131 

2185 अनद्यतने 7.1; लुटू 1.1 प्रत्ययः परञ्च (3.1.1-2), घातोः (3.1 91), 


1. यहाँ 'अ' आदेश 'उ' को हो या 'ऊ' को, फल में कोई भेद नहीं है । अतः निष्प्र- 
योजन होते हुए भी हस्व पर्जेन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः (प० 127) से होगा ही । 
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भविष्यति गम्यादयः! (3.3.3)--अनद्यतने भविष्यति धातोः परः लुट्‌ प्रत्ययः (अनद्यतनः 
भविष्यत्‌ अर्थ में घातु से परे लुट्‌ प्रत्यय होता दै) । 

भविष्यत्काल के चार भेद : यह काल चार प्रकार का होता है--(1) अद्यतन, 
(2) अनद्यतन, (3) व्यामिश्र और (4) सामान्य 12 (1) अद्यतन भविष्यत्‌ वर्तमान 
क्षण के बाद से लेकर रात्री के अन्ती तक का काल होता है। .(2) अनद्यतन का अर्थ 
है-_अविद्यमानोऽद्यतनो यत्र, सः* (अर्थात्‌, अद्यतन से रहित काल) । (3) व्यामिश्र 
काल अद्यतन और अनद्यतन के मिश्रण से वनता है । जेसे--आज-कल । (4) सामान्य 
अविष्यत्‌ का अर्थ वह काल है, जिसमें आज, कल, अभी, या निकट भविष्यत्‌ इत्यादि 
सीमाएँ विवक्षित नहीं होती । आजकल लोग सामान्य भविष्यत्‌ का ही प्रयोग करते 
हैं । ं 

अद्यतन भविष्यत्‌ व्यामिश्र तथा सामान्य इन दोनों में रहता है । अत: व्यामिश्र 
में लुट नहीं होगा । शेष भविष्यत्‌ कालों में लुट्‌ ही होगा । जैसे--कव जाएँगे ? 
आज-कल में जाएँगे । यहाँ प्रश्‍न वाक्य में 'कब' से आज, कल आदि विशेष अविव- 
क्षित हैं, अतः लूट होगा । उत्तर-वाक्य में आज और कल ये दो काल मिले जुले हैं, 
हैं, अतः यहाँ भी लुटू ही होगा : कदा यास्यथ ? अद्यइवो यास्याम: (कब जाओगे ? 
आजकल में जाएंगे) । 

अद्यतन से रहित कल, परसों, तरसों, नरसों इत्यादि भविष्यत्‌ काल में लुटू 
ही होगा । यहाँ कल, परसों आदि विशेषवाचक शब्दों से परिच्छिन्न होने के कारण 
सामान्यता तो रहती नहीं, अतः ये सव' अनद्यतन भविष्यत्‌ हैं : शवो गन्तास्मि, पर-क्वो 
गन्तास्मि इत्यादि । 

“अनद्यतन' शब्द “न अद्यतनः? विग्रह में नम्‌ तरपु० से भी सिद्ध हो सकता है। 
पर सदोष होने से यहां यह समास नहीं माना है । क्योंकि यदि नन्‌ को (1) पर्युदा- 
सार्थक मानें, तो 'अद्यतन से भिन्न! अर्थ होता है। व्यामिश्र चूँकि अद्यतन से भिन्न 
है, अतः उसमें भी लुट्‌ ही प्राप्त होगा, जब कि व्यवहार से लुट्‌ ही उचित है। 
(2) यदि प्रसज्य-प्रतिषेधाथंक मानें, तो 'अद्यतन में लुट्‌ नहीं होता', यह अर्थ होता 
है । फलतः सामान्य भविष्यत्‌, अद्यतन और व्यामिश्र, सव में लुट्‌ तथा लुट्‌ दोनों 


1. आद्युदात्तच (3.1.3) का मी अधिकार है । वह स्वर-कथन यहाँ इष्ट न होने से 
नहीं दिया है । इसी प्रकार आगे भी समझें । 

2. मा० धा० वृ, पृष्ठ 611. 
अद्यतन की व्याख्या लिट्‌ के प्रसङ्ग में प्रष्ठ 47 पर की जा चुकी है। 

4. म० भा० तथा प्र० 3.2.111, 


छ? 
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आप्त होते । लुटू और लुट्‌ में अन्तर इतना ही रहता, कि लुटू अद्यतन में नहीं होता, 
लृट्‌ हो जाता । इसके अतिरिक्त, इस पक्ष में असमर्थ-समास भी मानना पड़ेगा । अतः 
तत्पुरुष उचित नहीं है । तव, शेष बहुब्रो हि ही रहता है, और वही इष्ट है 17 

संस्कृत जव व्यवहार-भाषा थी, उस समय परिदेवन=अनुशोचन (किसी की 
'सोच करना) अर्थ में सामान्य मविष्यत्‌ में भी लुट्‌ का ही प्रयोग होता था । जैसे-- 
इयं नु कंदा गन्ता ? येवं पादौ निदधाति? (यह, जो इस तरह लरजते, काँपते कदम 
रख रही है, कब चल पाएगी? अयन्तु कदाऽष्येता ? य एवमनभियुक्तः (यह जो 
इतना आलसी, प्रमादी, असावधान है, कब पढ़ पायेगा ? ) | यहाँ तात्पर्यं यह है कि 
वक्ता टेढ़े-मेढ़े, कापते कदम रख कर चलने का प्रयास करने वाली बच्ची को देख 
कर “अभी इसके अच्छी तरह चल पाने में बहुत देर है, अर्थात्‌ आज़ तो चल नहीं 
निकलेगी, कल (कुछ दूर के भविष्य में) शायद चल जाए! इस व्यंग्यार्थ को मन में रख 
कर उपर्युक्त वाक्य वोलता है । अत' यहाँ अनद्यतन में होने वाले लुट्‌ का प्रयोग 
करता है। 

पाणिनि ने इसके लिए कोई नियम नहीं दिया है। अत; अष्टाध्यायी के 
अनुसार तो यहाँ लुट्‌ ही होना चाहिए। कात्यायन ने परिदेवने इवस्तनी भविष्यस्त्यथें 
वातिक दिया है ।£ 'इवस्तनी” और “मविष्यन्ती' पर्वाचायों द्वारा क्रमशः लुट्‌ और लुट्‌ 
के लिए प्रयुक्त अन्वर्थक संज्ञाएँ हैँ ।5 ग 

आचार्य केयट का यह मी कहना है कि लक्ष्यों के अनुसार अद्यतनार्थ के गौण 
होने पर भी लुट्‌ हो सकता है ।९ वैसे, (1) यह सब कालगत विशेषताओं को दृष्टि में 
न रख कर यथेच्छ प्रयोग करने की लोक की स्वाभाविक प्रवृत्ति के आगे वैयाकरणो 


1. प्र० 3.2.111 । विशष के लिए इसो सूत्र पर न्यास तथा पदमञ्जरी देखें । 

2. म० भा० 3.2.151 यहाँ पहले उदाहरण में इयं! (स्त्री) देने का आशय 'गन्ता? 
शब्द के तृन्नन्त होने के संभावित भ्रम का निवारण करना है। फिर प्रसंग से 
'अध्येता' में लुट्‌ ही है, यह बोध तो स्वाभाविक ही है । 

3. अथवा--यह जो इस तरह (धीरे-धीरे) इस तरह कदम रख रही है, कव तक 
पहुंच पाएगी ? ,/गम्‌ का कोई कर्म न दिया होने से 'पहुँचना' अर्थ उतना उचित 
नहीं प्रतीत होता । 'एवं' की व्याख्या 'विलम्बितम्‌' करने से प्रतीत होता है कि 
केयट और हरदत्त को यही अर्थ अभीष्ट है। 

4. म० भा० 3.3.15, भा० वा० 1. 
पीछे पुष्ठ 8 तथा प्र० : 'भविष्यन्ती'-शब्देन पूर्वाचार्य-संज्ञा लुड्च्यते । तथा उ० : 
'इवस्तनीति लुटः' संज्ञा । 

6: प्र७ प्रयोग-दर्शनवशाच्चः गोणेऽप्यनद्यतने प्रत्ययो भवति । 
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का पराजय-स्वीकार ही है । (2) प्रयोगविशेष का यह विकासक्रम संस्कृत के क्रमिक 
ह्लास पर भी प्रकाश डालता है : संस्कृत घीमे-घीमे व्याकरण के कड़े नियमों से मुक्ति 
पाने के लिए कसमकस कर रही थी, और प्राक्कृतों के प्रभाव में आ रही थी। 

अनद्यतन सें लुट्‌ भी: याजिकों के इव आधास्यमानो ब्रह्मौदनं पचति 
(तै० ब्रा० 1.1.9.8) इत्यादि प्रयोगों में लूट के स्थान में प्रयुक्त होते वाला सत्संज्ञक 
प्रत्यय (शतृ, शानच्‌) अनद्यतन भविष्यत्‌ में प्रचलित है । क्या पाणिनि के अनुसार येः 
प्रयोग शास्त्र-सम्मत हैं ? अनद्यतनः भविष्यत्‌ में लुट्‌ किसी भी सूत्र से विहित नहीं है। 
कोई वातिक भी उपलब्ध नहीं है। लुद्‌ को सतू प्रत्यय होने का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
है । इस परं भाष्यकार का कहना है कि इस सूत्र का योग-विभाग कर देने से ये 
प्रयोग शुद्ध हो सकते हैं। जैसे :-- लृढः सद्वा (14), अनद्यतने (15)--अनद्यतन में 
लुट्‌ के स्थान में सत्‌ हो । लुद्‌ (16)--अनद्यतन में लुट्‌ हो 

अनद्यतन में साक्षात्‌ विहित न होने पर भी उपर्युक्त प्रयोगों में सदुविधान से 
ही सिद्ध होता है कि अनद्यतन में . लुट सूत्रकार को इष्ट है । नही तो 'सूत्र-वातिक- 
कारों की दृष्टि से इस प्रकार के प्रयोग छूट गये', यह मानना पड़ेगा | पर समाधान के 
होते यह मान्य नहीं है । 

अनद्यतन भविष्यत्‌ में यह छुट्‌ किस स्थिति में होता है ? इसपर दो मत हैं-- 
(क) इस ज्ञापन से केवल सत्प्रत्यय करने के लिए ही अनद्यतन भविष्यत्‌ में छुट होना 
चाहिए, तिङों के लिए नहीं । फलतः, उपर्युक्त प्रकार के प्रयोग तो ठीक हैं, परंतु 
इवोऽनीनाधास्ये, इवस्सोसेन यक्ष्ये, प्रयोग करना उचित नहीं है । सद्विघान से ज्ञापित 
लुट्‌ सत्‌ से भिन्न विषय में हो, यह उचित नहीं है 12 

(ख) इस ज्ञापन से 'अनद्यतन में लृट्‌ मी होता है', यही ज्ञापित होता है । अतः 
उस लुट को बिना किसी भेदभाव के सत्‌ तथा तिङ्‌ आदेश दोनों हो सकते हैं । 

निष्कर्ष : (क) अद्यतन, व्यामिथ और सामान्य भविष्यत्‌ में लुट्‌ नहीं होता । 
(ख) परिदेवन में सामान्य भविष्यत्‌ में भी होता है। (ग) अद्यतन के गौण होने पर 
भी हो सकता है । (घ) अनद्यतन में लुटू के आदेश सतप्रत्यय हो सकते हैं। (ङ) कुछ 


1. ३० : (क) एतच्च ज्ञापकं सद्विषय-लुट एवेति तिङ्विषय-लुदोऽनद्यतनेऽसाघुत्वमेवेति . 
केचित्‌ । (ख) सामान्यत एव ज्ञापकमित्यन्ये । 

2. तद्धे दृष्ट्वोपवसन्ति “इवो नोदेता’ इति (श० ब्रा० 1.6.4.14) में तिङ्‌ के प्रसंग 
में लुट्‌ एवं शव एव ततस्तत्‌ कुर्याद्‌, यद्‌ वदिष्यन्वा करिष्यन्वा स्यात्‌ (श० ब्रा० 
2.41.14) में सत्प्रत्यय के प्रसंग में लिङ्‌ का प्रयोग इस. पक्ष को पुष्ट करते हैं । | 
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2186 स्यतासी लूलुटो: (3.1.33)- “लु इति लुङ्‌-लुटोग्रहेणम्‌ । धातोः 'स्य- 
2186 'लू से “नुङ्‌' और 'लुट्‌' लिए जाते हैं : घातु से परे 'स्थ” तथा 'तासि' ये दो 


आचार्यों के अनुसार अनद्यतन में लट (और उस) के आदेश तिङ्‌ भी हो सकते हैं । 


2186 स्य-तासी लु-लुदो : (3.133)---घातोरेकाचो हलादेः क्रिया-समभिहारे 
यङ्‌ (22), प्रत्यय: (1), परश्च (2) । स्यशच तासिश्चेति स्य-तासी । 'प्रत्यय:' तथा 
“पर: भौ अपने विशेष्य (स्य-तासी) के अनुसार प्रथमा-द्विवचनांत में ही परिणत होते 
हैं : धातो: परौ 1.2. स्य-तासी 1.2, प्रत्ययौ 1.2, लृ-लुटोः 7.2 (घातु से परे स्य तथा 
तासि प्रत्यय होते हैं, लू और लुट्‌ परे रहते) । 


“नु का अर्थ : सुट्‌ के साहचर्य के कारण 'लू” शब्द से इस रूप वाला घातु से 
विहित प्रत्यय लिया जाता है। धातु से कोई 'ल्‌' प्रत्यय विहित नहीं है; हाँ, “न 
जिनका एकदेश है, ऐसे दो प्रत्यय लट और लङ उपदिष्ट हैं । विशेषाधायक 'ट' तथा 
“इ अनुवन्धों का लोप करके सूत्रकार ने 'ल' शब्द से इस रूप वाले उन दोनों का ही 
यहाँ समाहार किया है, अन्य लकारों का व्यावर्तन करने के लिए "ऋ' समेत पाठ 
दिया है । लुकारश्च लुकारझ्चेति लौ । तौ च लुट्‌ चेति लु-लुटः, तेषु 'लु-लु्‌ 
प्रकार दोनों “लू” शब्दों को पृथक्‌-पृथक्‌ न देकर सूत्रकार ने 'लू' इस रूप की एकता 
तथा ट-ङ-रहित का पाठ देने के कारण सामान्य में एकवचन से ही ल से दोनों लट 
तथा लूड का ग्रहण किया है । यथासङ्ख्यसनुदेशः समानाम्‌ (1.3 10) से लू रूप प्रत्यय 
परे रहते स्य, और लुट्‌ परे रहते 'तासि' प्रत्यय होगा 17 , 

'तासि' में इकार की सार्थकता : (क) आचार्य जयादित्य के अनुसार 'तासि” में 
इकार सानुनासिक (तासि) है;२ सायणाचायं के अनुसार कुछ आचार्यं तास्‌ के स्‌ की 
इत्संज्ञा के निषेध के लिए सानुनासिक ही मानते हैं ।३ और (ख) वामन के मत में 


1. का०, न्या० और प्र० को० । यथा-सङ्ष्यम्‌० सूत्र की प्रवृत्ति भी वस्तुतः जाति- 
पक्ष के आश्रयण से संख्या-साम्य ले कर माननी चाहिए : लत्ववान्‌ प्रत्यय परे 
रहते स्यत्ववान्‌ तथा लुट्त्ववान्‌ परे रहते तास्त्ववान्‌ हो । अन्यथा व्यक्ति-पक्ष में 
'लु' शब्द से दो का ग्रहण होने के कारण संख्या-साम्य नहीं होने से यथा-संख्य० 
सुत्र कैसे लगेगा ?--डॉ० प० श्रीरामप्रसाद त्रिपाठी । 

2. का० : 'इदित्करणमनुनासिक-लोप-प्रतिषघार्थम्‌- सन्ताः संगन्ता । तथा इसपर 

इदं हि जयादित्यवचनम्‌ । 

3. मा० बा० वृ०, पृष्ठ 11 : अन्न केचित्तासेरिकारमुच्चारणार्थमाहुः । पर-मते त्वनु- 
नासिकं स-लोप-प्रतिषेधार्थम्‌। ` 
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केवल उच्चारणार्थक, अर्थात्‌ निरनुनासिक है 11 उपर्युक्त आचार्यों का आशय निम्न 
प्रकार से है-- 

(क) जयादित्य--५/-सन्‌ञ+-तास्‌+आ, सम्‌+-\/ गम्‌+-तास्‌+आ^ स्थितियों में 
हेः (6.4.144) से तास्‌ की टि(भास्‌) का लोप : मन्‌+-त्‌+आ, सम्‌+गम्‌त-त्‌+अआ । 
अब 'आ' प्रत्यय के प्रति तकारान्त अङ्ग--मन्तू, संगन्त्‌ -- की उपधा (न्‌) का अनि- 
दितां हल उपधायाः (6.4.24) से लोप प्राप्त होता है । तासि को इदित्‌ करने से अंग 
अनिदित्‌ नहीं रहता । अतः यह सूत्र प्राप्त ही नहीं होता। इस लिए 'तासि' पाठ 
सप्रयोजन है । 

शंका : आभीय उपघा-लोप की कतंव्यता में आभीय टिलोप-सूत्र असिद्धवदत्राभात्‌ 
(6.4.22) से असिद्ध हो जाता है । फलतः नकार उपघा नहीं रहता और उपघा-लोप 
प्राप्त ही नहीं होता । उत्तर: असिद्धवद्धाव अनित्य तथा भाष्यकार के द्वारा खंडित 
होने से यहाँ लागू नहीं होता । अत: तासि (सानुनासिक) आवश्यक है (--न्यास तथा 
_ शब्दकौस्तुभ) । 
अन्य आचायं--इनका आशय संभवतः यह है कि यदि इकार को उच्चारणार्थ 
मानें, तो अंत्य सू की हलन्त्यम्‌ से इत्संज्ञा प्राप्त होगी । तास्‌ चूँकि विभक्ति नहीं है, 
अतः न बिभक्तौ तु-स्माः (1.3:4) से निषेध भी नहीं प्राप्त होता । अतः इदंत (तामि) 
उपदेश करने पर इत्संज्ञा प्राप्त ही नहीं होती । 


(ख) वामन--ये असिद्धवदत्राभात्‌ को “नित्य मानते हैं । अतः उपघा-लोप . 
प्राप्त ही नहीं है; अतः इदित्करण की आवश्यकता नहीं है । 


श्रीतायोजी भट्ट तथा भैरवमिश्च ने वामन का पक्ष ही माना है ।४ असिद्धवद- 


1. का० 7.1.58 : 'तासि-सिचोरिदित्कायं' 'नास्ती'त्युच्चारणार्थो निरनुनासिक इकारः 
, पठ्यते । न्या० 3.1.33 : 'वामन-वृत्तौ तु तासिसिचोरिकार उच्चारणार्थो, नानुबन्धः 

. पठ्यते। ; 

2. हरदत्त के मत में काशिका के 'सन्ता सङ्कन्ता' प्रयोग में 'सङ्गन्ता' पद उदाहरण 
नहीं, अपितु 'सङ्गत' अर्थ में 'मन्ता' का विशेषण है। अन्य न्यासकार. आदि 

` आचायं इसे भी उदाहरण ही मानते हैं । 7.1.58 में जयादित्य ने केवल 'मन्ता' 

उदाहरण ही दिया है । अतः 'मन्ता' उदाहरण असंदिग्ध है और 'सङ्गन्ता' संदिग्ध 
है । हरदत्त ने 'संहन्ता' पाठ-भेद भी दिया है। ` 

3. न्या० : वामनेन त्वसिद्धस्वमिहास्त्येवेति मन्यमानेनोच्चारणार्थंतोक्ता। नहि टि- 

` सलोपस्यासिद्धत्वे सत्यनुनासिक-लोपः प्राप्नोति । 

4. वृ० श० शे०, पृष्ठ 1606, च० क०, पृ० 443. `` 
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शेषः (3.4.114) तिङ्‌-शिद्भयोऽन्यो, 'धातोः इति विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः 


प्रत्यय होते हैं 'लृ” और 'लुट” परे रहते । शपू आदि का बाघ होता है । 2187 तिडों 
और शितों से भिन्न, “घातु से परे! यह कह कर विहित प्रत्यय इस (आ्घेघातुक) संज्ञा 


जाभात्‌ (6.4.22) स्त्र ही अनित्य नहीं है, यह उस सूत्र पर म० भा० से स्पष्ट होता 
है। यदि ऐसा होता, तो बुग्युटावुवङ्‌ इत्यादि वातिक स्वीकार करने की अपेक्षा 
“असिद्धवत््व-विघायक सूत्र अनित्य हैं', यह कहना ही पर्याप्त होता । 


लादेश और स्य, तास्‌ का छम : स्य और ताम्‌ विकरण हैं, घालु से लकार करने 
पर ये तथा लादेश तिङ्‌ युगपत्‌ प्राप्त होते हैं लादेश विकरणों से पर हैं और “घातु से 
परे (घातोः)' कह कर विहित होने से विकरणों से पूर्व भी हो सकते हैं, तथा पश्चात्‌ 
भी; इस लिए अतः लादेश कताकृुत-प्रसङ्कि नित्यम्‌ (प° 43) से नित्य भी हुँ । 
विकरणों को वाध कर पहले लादेश होंगे, फिर स्य तथा शप्‌, श्यन्‌ आदि विकरण 
अपनी-अपनी प्राप्ति के अनुसार प्राप्त होंगे । सपू आदि पर-निमित्त के रूप में कत्रथंक 
सावंघातुक की अपेक्षा रखते हैं, और स्य तथा तास्‌ लकार मात्र की । अतः अल्पापेक्षी 
स्य, तास्‌ अंतरंग हैं, एवं वह्मपेक्षी शप्‌ आदि बहिरंग हैं 11 इस लिए स्य, तास्‌ शपू 
आदि को बाघ कर प्रवृत्त होते हैं । स्य आदि करने के पश्चात्‌ शप्‌ आदि की प्राप्ति ही 
नहीं है; क्योंकि धातु से परस्थ तास्‌ आदि आधेघातुक हैं, सावंघातुक नहीं, जिसकी 
'कि शपू आदि को पर-निमित्तत्बेन अपेक्षा है 1? 


झबादि का अभिप्राय : मूल के शबादि में 'आदि' शब्द से शपू के समान-धर्मा 
अनु, इयन्‌, श, इनम्‌, इना लिए जात हैं । 


2187 आर्घघातुकं शेषः (3.4.114)--यहाँ 'आधंघातुक' संज्ञा, है तथा शेष: 
संज्ञी । इससे पूर्व तिङ शित्‌ सावंघातुकम्‌ (113) है । तिङ्‌ प्रत्यय तृतीय अध्याय में 
विहित हैं । उनके साहचर्यं शित्‌ भी वहीं कहे हुए लिए जाएंगे, 'शेष' शब्द से भी 'तिङ्‌ 
से और शित्‌ से भिन्न तृतीय अध्याय में विहित प्रत्यय' लिए जाते हैं: शेषः (प्रत्ययः) 
आधंघातुकम्‌ (शेष ==तिङ्‌ से और शित्‌ से भिन्त तृतीयाच्यायानुक्तांत प्रत्यय, आर्े- 


क क क पसन 

1. डॉ० त्रिपाठी : वस्तुतः ऐसा अंतरंग-बहिरंग-भाव प्रामाणिक न होने से येत 
नाप्राप्त० न्याय से स्य, तास्‌ इत्यादि विकरण शबादि के अपवाद होते हैं । इसी 
लिए.श्रीदीक्षितजी ने लिखा है--शबाद्यपवादः । 

2. इस बारे में विशेषार्थ 3.1.33 प्रदीप, उद्योत तथा पदमञ्जरी देखें । 
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घातुक होता है) . .. 3 

“घातोः' के अनुवर्तन की आवशयकता : तृतीय अध्याय में प्रत्यय (1) घातुओं 
से तथा (2) सुबंत नाम प्रकृतियों से विहित हैं : 

(1) धातुओं से प्रत्यय तीन तरह से विहित हैं : (क) 'घातो:” इस प्रकार कह 
कर धातु का सामान्य निर्देश करके धातुक्रम से । जैसे--घातोः कर्मणः समान-कत्‌- 
कादिच्छायाँ वा (3.1.7), धातोरेकाचो हलादेः किया-ससभिहारे यङ (22), घातोः 
(91), शमि घातोः संज्ञायाम्‌ (3.2.14) । (ख) सूत्र में घातु-विशेष का निर्देश साक्षात्‌ 
करके । जंसे- खुप-सद-चर-जप-जभ-दह-ददा-गुस्यो भाव-गहायाम्‌ (3.1.24) । . 
(ग) धातु से संभव शब्दों का निपातन करके--'अमुक शब्द सिद्ध हो! इस प्रकार कह 
कर | जैसे--वह्यं करणम्‌ (3.1.102) । - 

(2) इसी प्रकार नाम-पदों से भी प्रत्यय दो प्रकार से किए हैं : (क) 'सुपः' 
इस प्रकार सामान्य-निर्देश-पुवंक । जैसे--सुप आत्मनः क्य (3.1.8) से कर्तुः क्यङ्‌ 
स-लोपइच (11) तक, और तत्करोति तदाचष्टे (चुरादि-गणस्य गण-सूत्र) से। 
(ख) सूत्र में शब्द-विशेष को साक्षात्‌ देकर । जैसे--भृशादिभ्यो भुव्यच्वेरलोपशच हलः 
(12) से लेकर मुण्ड-मिश्च-इलक्ण-लवण-त्रत-वस्त्र-हल-कल-कृत-तूस्तेभ्यो णिच्‌ (21) 
तक । 

अब प्रश्‍न यह आता है कि इस अध्याय में विहित तिङ्‌, शित्‌ से भिन्न सभी 
प्रत्ययों की आधंघातुक संज्ञा होगी, या किन्हीं खास-खास प्रत्ययों की ? सभी की यदि 
करें, तो 'जुगुप्सते', धपुत्रकाम्यति” आदि में सन्‌ तथा काम्यच्‌ आधंधातुक होंगे और 
इनके वलादि होने से इट्‌ प्राप्त होगा । परन्तु लक्ष्यों में यह इष्ट नहीं है। अतः 'घातु 
से इस प्रकार विहित प्रत्ययों की ही आर्घधातुकसंज्ञा करने के लिए सूत्र में 'घातो:' की 
अनुवृत्ति करती चाहिए। परन्तु 'घातु से विहित शेष प्रत्यय आधंधातुक हों”, यह 
इष्टार्थ तो तब भी नहीं वनता । क्योंकि 'घातोः शेष: आर्धधातुकम्‌’ ('घातु से परे 
स्थित शेष आधंधातुक होता है') अर्थ प्राप्त होता है । फलतः धातु से परे स्थित 
प्रत्ययों में तो सन्‌, काम्यच्‌ आदि आते हैं। इससे बचने के लिए एक दूसरे 'धातोः' की 
अनुवृत्ति करनी पड़ेगी । एक 'घातोः' से घातु-भिन्न सुप्‌ प्रक्ृतियों का निवारण होगा, 
और दूसरे से विहित प्रत्यय, इस प्रकार प्रत्यय की विशेषता बतायी जायेगी :१ घातोः 
घातोः शेषः आधंघातुकस्‌--घातु से (हो, इस प्रकार विहित) घातु से परे स्थित शेष 


1. स० भा? : अनुक्रान्तापेक्ष 'शेब'-प्रहणम्‌ । इस पर प्र० : ये प्रत्ययास्तिड-शिद्ठ- 

` जिताः ते 'आधंधातुक'-संज्ञा भवन्ति, न त्वनुकंस्यसाना इत्यर्थः । 

2. न्यास : तत्रैकेन घातुना घातु-अत्ययो . निवतंते, अपरेण घातु-प्रत्ययो - विशिष्यते, 
'बातोः' इत्येवं योविहितइति। ` 
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प्रत्यय आधंघातुक होता है । हुन 

अब यह प्रश्‍न आता है कि ये 'घातोः' पद्‌ आयेंगे कहाँ से ? भगवान्‌ सूत्रकार 
ने तीसरे अध्याय में कुल चार बार 'घातोः' दिया है, यह पहले बतलाया जा चुका है। 
उन्होंने घातोरेकाचो० (3:1.22) और घातोः (91) में स्वरित “घातोः पद अनुवृत्ति के 
लिए दिया था, यह बात ग्रंथ के अंतस्साक्ष्य से और आचाये-परंपरा की मान्यता से भी 
सिद्ध होती है । घातोः कर्मणः० (3.1.7) में 'घातो? अनुवृत्ति के लिए (अर्थात्‌ स्वरित) 
नहीं है, यह भी इसी प्रकार सिद्ध है । शमि घातोः (3.2.14) में घातोः का प्रयोजन 
सम्‌+%/क से 'हेतु' आदि अर्थों में 'ट' प्रत्यय का निवारण करना है ।! अतः यहाँ 
घातोरे-काचो० (22) और घातोः (91) का अधिकार है । 

भगवान्‌ भाष्यकार ने घातोः (91) का खंडन किया है। कंयट के अनुसार 
उनका आशय यह है कि शमि घातोः संज्ञायाम्‌ (3.2.14) से अनुवृत्ति से इसरा “घातोः 
पद आ सकता है, अतः घातो: (91) से अनुवृत्ति आवश्यक नहीं है।/ 


का० तथा न्या० में इसे (91 को) स्वीकार करने के लिए जो तकं दिए हैं, वे 
तर्काभास से अधिक नहीं हैं, और भाष्यकार ने उन्हें पूर्वपक्ष में दिया मी है। संक्षेप में 
उनका विवरण यों है :-- 


(1) 'कृतु' तथा “उपपद' संज्ञाओं के लिए घातोः (91) सूत्र आवश्यक है । 
क्योंकि यदि घातोरेकाचो० (22) का ही यहाँ भी अधिकार माना जाए, तो स्य तथा 
तास्‌ भी कृत्‌ कहलायेंगे. और कृदंत होने से भविता, भविष्यति आदि में स्यान्त तथा 


. तासन्त शब्दरूपों की प्रातिपादिक संज्ञा मी प्राप्त होगी और फिर उनसे सुप्‌ मी होने 


चाहिएँ । इसी प्रकार तत्रोपपदं सप्तमी -स्थम्‌ (92) से च्लि लुडि (43) में सप्तमीस्थ 
लुङ्‌ की उपपद संज्ञा प्राप्त होगी और अर्थ 'लुङ उपपद रहते च्लि हो', होगा । इसी 
प्रकार स्य-तासी लू-लुटोः में भी छु तथा लुट्‌ की उपपद संज्ञा प्राप्त होगी । इस सूत्र 
(91) को स्वीकार करने पर इससे आगे के सूत्रों द्वारा विहित अतिङ्‌ प्रत्यय ही कृत्‌ 
और उपपद कहलायेंगे । फलतः स्य, तास्‌ की कृत्सज्ञा और खुद्‌, लुटू, लु, उर की 
उपपद संज्ञा प्राप्त ही नहीं होती । 


(2) घातोः (91) से आगे विहित प्रत्ययों में | ही 'वा-सरूपविधि' लागू हो, यह 
भी एक प्रयोजन है । क्योंकि यदि घातोरेकाचो० (22) के अधिकार में विहित प्रत्ययो 


1. महाभाष्य : 3.2.14 : शसि संज्ञायां तुः -प्रहणं कुनो हेत्वादिषु उ-प्रतिषेघा्यम्‌ । 
2. प्रदीप 3.1.91 : 'श्मिःघातोः' इत्यतो . दितीय-'घाठु'-प्रहणानुवतनाद्वा । उद्योत : 
नन्वेकेन 'धातु'-प्रहणेन कथमेषोऽयों लस्येत ? अत आह--'शमि घातोः इति ९ 
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में भी यह लागु होगी, तो च्लेः सिच्‌ (3.1.44) को शल इगुपधादनिटः क्सः (45) | 
विकल्प से बाघेगा, न कि नित्य । अतः घातो : (91) आवश्यक है । ` 


इस पुवंपक्ष पर भाष्यकार का कहना है कि कृदतिङ्‌ (93) और तत्रोपपदं 
सम्तमी-स्थम्‌ (92) को अधिकार सूत्र बनाने से अधिकार के स्थान से आगे ही प्रवृत्त 
होने के कारण पुवेवर्ती स्य आदि की कृत्‌ संज्ञा और लुङ्‌ आदि की उपपद संज्ञा नहीं 
प्राप्त होती । इसी प्रकार वा सरूपोऽस्त्रियाम्‌ (94) भी अधिकार ही है । अतः घातोः 
(91) अनावश्यक है 17 


इस पर न्यासकार का (पृष्ठ 483-484 पर) कहना है कि ये कृत्‌ तथा उपपद 
अधिकार सिंहावलोकन-न्याय से पूर्ववर्ती स्य तथा लुङ्‌ आदि पर भी लागू हो सकते हैं। 


इस पर वक्तव्य यह है कि यदि सिहावलोकनन्याय से अधिकार-सूत्र की प्रवृत्ति 
उसके अधिकारक्षेत्र के बाहर (पूव) भी आप संभव मानते हैं, तो घातोः (91) यह 
अधिकार नाम लेकर परिगणित घातुओं के क्षेत्र में उनमें भी धातुत्व के अव्याहत होने 
के कारण प्रवृत्त होगा क्या ? (1) यदि हाँ, तो घातोः (91) से पूर्वस्थ प्रत्ययों को 
कृदुपपदसज्ञाएं तथा 'वा-सरूपविधि' सुतराम्‌ स्वतः ही प्राप्त होगी । तब घातोः (91) 
व्यर्थ ही होगा । (2) यदि नहीं, तो मी घातोः व्यर्थ ही है। 


इसके अतिरिक्त इस न्याय पर न्यास में ही परस्पर-विरोध उपलब्ध होता 
है-- तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (92) में का० अदि में 'तत्र” को अघिकार-परामशंक माना 
है : तत्र=तस्मिन्घात्वघिकारे । कितु न्यास का मत है कि यहाँ 'तत्र' शब्द निमित्त- 
सप्तम्यंत है, एवं सप्तमी-स्थ जव प्रत्यय का निमित्त होगा, तब उपपद संज्ञा होगी । 
उपपद-संज्ञा-सूत्र को अधिकार-सूत्र कर देने से यहाँ घातोः (91) की अपेक्षा नहीं है । 
यहाँ न्यास में पूर्वापर-विरोध यह है कि घातोः (91) पर तो उन्होंने घातोः को अघि- 
कार-सूत्र बताया है, तथा उपपदाधिका र का खंडन सिंहावलोकनःन्यांय का आश्रय ले 
कर किया है और अगले उपपद-संज्ञा-ूत्र में न केवल धातोः का अधिकार नहीं माना, 
बलिक उपपद-सूत्र की अधिकारकता के कारण उसे अनावश्यक बतलाया है और 
सिहावलोकित-न्याय का सिंहावलोकन करना स्वयं ही भूल गये ! 
= कि 
1. महाभाष्य 3.1.91, भाष्यवतिक 7, पृष्ठ 184, पर : कृदुपपद-संज्ञे तावन्न प्रयोज- ` 
यतः, अघिकारादप्येते सिद्धे । तथा इस पर उद्योत : 'कृदतिङ्‌' (3.1.93), 
“तत्रोपपदं सप्तमो-स्यम्‌' (3.1.92) इत्यनयोरिकारत्वा दित्यर्थः । - "पृष्ठ 185: ' 
'वाञ्सरुप०' (94) इत्यप्यधिकार एवेत्येतदभावे क्सादिभिः सिचः समावेश: स्यात्‌, 
इति न शङ्क्यम्‌ ॥ - .. क 
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स्यात्‌ । इद्‌ । 2188 लुट; प्रथमस्य डा-रौ-रसः (2.4.85) “डा', 'रो!, “रस 
बाला हो । ,इट्‌ । 2188 लुट्‌ के प्रथम के स्थान में 'डा', 'रौ', 'रस्‌' ये क्रमश: हो। ड्ति्‌ 
“2222200000 

इस प्रकार म० भा०, प्र०, तथा उ० के साक्ष्य से 'घातोः (91) व्यर्थ ही सिद्ध 
होता है। किंतु का०, न्या० प्र० कौ०, वा० दी० और ज्ञा० स० ने इसे स्वीकृत ही 
माना है । भट्टोजीदीक्षित जी ने श० कौ० में दोनों पक्षों का अनुवाद मात्र किया है । 
अपना कोई मत नहीं दिया । किन्तु सि० कौ० में कुदंत प्रकरण के आरम्भ में घातोः 
(91) —भा-तुतीयाध्याय-समाप्तेरधिकारोऽयम्‌ लिखा है। वा० दी० ने इसपर 'यह 
भाष्य में स्पष्ट है” लिखा है । 

वस्तुतः यहाँ घातोः (91) आवश्यक ही है । भाष्यकार के अनुसार ही शर्सि 
घातोः संज्ञायाम्‌ (3.2.14) में 'घातोः' का प्रयोजन हेत्वादि में ,/क्क से ट प्रत्यय का 
निषेष है, यह पीछे (पृ० 91, टि० 1 में) कहा जा चुका है। कितु इस प्रकार के 
विज्ञापन तभी सम्भव हैं, जब 'घातोः की और कोई सार्थकता न हो । सार्थक पद 
अपने पद में चरितार्थ हो कर उपरत हो जाता है । तब इसका अन्य कोई प्रयोजन मी 
हो सकता है, यह जिज्ञासा उसी प्रकार नहीं उठती, जिस प्रकार मुख्यार्थं के सम्यक - 
उपपन्न होने पर लक्षणा का प्रसंग ही नहीं उठता । अतः शसि घातोः० में 'घातोः' को 
अनुवृत्त्य्थं मानना उचित नहीं है । फलतः आर्धधातुक संज्ञा के लिए ही घातोरेकाचो० 
(22) के अतिरिक्त घातोः (91) मी अपेक्षित है । और इसलिए सूक्ष्मदुष्टि भगवान्‌ 
सूत्रकार ने यह सूत्र यहाँ दिया भी है। 

2188 लुटः प्रथमस्य डा-रो-रसः (2.4.85) “प्रथम” शब्द से तिङस्त्रीणि० 
(1.4.101) से 'प्रथम” संज्ञा किए गए तिप्‌, तस्‌, कि और त, आताम्‌, भ प्रत्यय लिए 
जाते हैं । वे चूंकि लस्य के अन्तगंत होने से 'ल के स्थान में होते हैं, अतः यहाँ 'लुट 
में स्थानेयोगा षष्ठी है । 'प्रथमस्य' भी स्थान-षष्ठ्यंत ही है : लट के आदेश प्रथम के. 
स्थान में डा, रौ और रस्‌ हों। 

छह तिझों को तीन आदेश कंसे ? लुट के आदेश प्रथम आत्मनेपद-परस्मंपदः 
तथा एक, द्वि, बहुवचन के भेद से छह प्रकार का है, तो डा, रौ, रस्‌ तीन ही । प्रथम 
के तीन-तीन प्रत्यय क्रमशः ए० व०, द्वि° व०, ब० व० संज्ञक हैं, तो उनसे डा, रौ, 
रस्‌ मी क्रमशः एकार्थक, द्वचर्थेक एवं बह्वर्थंक हँ । यह बात व्याख्यान से और लक्ष्य- 
प्रमाण से सिद्ध हे । तब अर्थकृत सादृश्य (आंतरतम्य) से एकार्थक प्रथम को एकार्थक 
'डा', द्वचर्थक को द्रचर्थक 'रो' एवं बह्॒र्थक 'रस्‌' हों, यह कहा जा सकता है 1! 


1. म० भा० : स्थानेऽन्तरतमेन व्यवस्था भविष्यति । कुत आन्तर्यम्‌ ? अर्थतः 
एकार्थ स्येकार्थो, दचर्थ स्य दृ््ो, बह्वथस्य बह्वर्थः । 


७4 टु वंयाकरणसिद्धान्तकोमृदी : भ्वादिगणः 


यदि कहें कि लक्षणेक-चक्षुष्क वयाकरण की दृष्टि में, अथवा व्याकरण से 
भाषा पढ़ने वाले की दृष्टि में, प्रथम की एक-द्वि-बह्वथंकता तो शास्त्र से उपलब्ध है, 
कित डा, रौ, रस्‌ की एकाद्यर्थता किस प्रकार बतायेंगे ? इसका उत्तर यह है कि 
डाइच, रौइच, रश्चेति डा-रौ-रस: (इतरेतरदंद्) । डारौरसश्च, डारौरसइचेति डा-रौ- 
रस:--स-रूपाणमेक-शेष एक-विभक्तौ (1.2.64) से एक-शेष । फलत. आदेश भी छह 
ही हैं। अतः यथासङ्ख्यसनुदेशः०' से ही तिप्‌/त को डा, तस्‌/आताम्‌ को रौ और 
झि/झ को रस्‌ होंगे 17 

आत्मनेपद के प्रथम में टित आत्मनेपदानां टेरे (3.4.79) से टि को एत्त्व तथा 
अस्तुत सूत्र से डा आदि प्राप्त होते हें । एत्व एघते, ऐधिष्यंते आदि में चरितार्थ होने 
से एवं 'डा' आदि परस्मेपद में चरितार्थ होने से सावकाश हैं। अतः दोनों सूत्रों के 
तुल्यवल होने के कारण पर एत्व पहले होगा । फिर पुनः-प्रसद्ध-विज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ 
(प० 4०) से ते, आते, के को क्रमश: डा, रौ, रस्‌ होंगे 12 लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव 
अवृत्तिः (प० 121) से निषेध हाने से पुनः एत्व नहीं होगा 19 


अथवा लिटस्त-झयोरेशिरेच्‌ (3.4.81) और थासः से . (3.4.80) से 'अश्‌', 
“इरच्‌' और 'स' आदेश करने पर भी इनकी टि को एत्त्व होने पर क्रमशः 'एश्‌', 
“इरेच्‌' और 'से' रूप प्राप्त हो सकते थे । ऐसा न करने से यह व्यक्त होता है कि सूत्र- 
'कार तिडों के आदेशों की टि को एत्त्व करना उचित नहीं मानते । ऐसी स्थिति में एत्व 
केवल पर है, जव कि 'डा' आदि. कृताकृत-प्रसंगी होने से नित्य हैं.] अतः पर टि के 
'एत्त्व को बाध कर नित्य 'डा' आदि आदेश होंगे 14 


इस प्रसंग में न्यासकार का यह कहना है कि 'डा' आदि को केवल स्थानी-- 


-लुट्‌ के आदेश प्रथम-_की अपेक्षा है, एत्व को तृतीयाध्यांय-पर्यन्त घातोः (91) का 
अधिकार होने से घातु एवं स्थानी दो की । अल्पापेक्षी होने से 'डा' आदि अन्तरंग और 


1. म० मा० : अथवा आदेश्या अपि षडेव निंदिश्यन्ते । कथम्‌ ? एकदोष-निर्देशोज्यम्‌ । 
उ० : प्रकृते तु छुत-हन्द्वानामेकश्ेषो न्याय्य इति बोध्यम्‌ । 


2. म० मा०: उभयोरनित्ययोः परत्वादेत्वम्‌ । रत्वे कृते पुनः-प्रसद्भ-विज्ञानाडा- 
रौ-रसो भविष्यन्ति । ह 


3. उ० : पुनरेत्त्व न, 'लक्ष्ये लक्षणस्ये'ति न्यायादिति भावः । 


4. शं०कौ० : यद्वा तिङ आदेशेषु टेरेत्वं न भवति, एशिरेचोस्थासस्तेइचैका रोच्चारणा- 
ज्ञापकात्‌ । न्या० : “थासः स' इति ज्ञापकं 'तिङादेशस्य टेरेत्वं न भवती ति । 


~ २३११०० क 
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बह्वपेक्षी होने से एत्व बहिरंग है। अतः एत्व को बाघ कर डा आदि होंगे । फिर 
थासः से (3.4.80) आदि के ज्ञापन से पुन: एत्त्व न ही होगा । 


न्यास का यह स्थल दुबल है, क्योंकि (क) यथा-कथं चित्‌ अन्तरंगता मानी जा सकती 
है। परन्तु अन्तरंग के द्वारा पर के बाधित होने पर पुनः पर को प्राप्ति लक्ष्ये लक्षणं 
सकृदेव प्रवतंते (प० 121) के बलसे न्याय्य नहीं है । (ख) यदि सूत्रकार को 'डा' आदि 
की टि को एत्व करना होता, तो डा, रौ, रस्‌ इस विशिष्ट रूप में न दे कर 'ड-र-रा:? 
अथवा 'डा-रा-राः' इस रूप में भी दे सकते थे । ऐसा न करके विशिष्ट रूप में देने से 
तो यही सिद्ध होता है कि इनकी टि को एत्त्व नहीं होना चाहिए । (ग) विज्ञापन से 
ब्रतिफलित 'डा' आदि की नित्यता से ही जब समाधान सम्भव है, तव अन्तरंगता की 
अतिरिक्त कल्पना से कोई प्रयोजनविशेष नहीं सिद्ध होता । 


उपर्युक्त विवेचन का सार यह है: (क) ति, तस्‌, झि को क्रमशः डा, रौ, रस्‌ 
होते हैं । (ख) ते, आते, अन्ते को क्रमश: डा, रौ, रस्‌ होते हैं; अथवा (ग) 'तिङादेशों 
की टि को एत्व नहीं होता', इस ज्ञापन से त, आताम्‌, झ को डा, रौ, रसू होते हैं । 


'डा अनेकालत्वेन सवदिश है: 'रो' और 'रस्‌' अनेकाल्‌ होने से समूचे 
स्थानियों के स्थान में होंगे । 'रस्‌' झि/झ विभक्ति का आदेश होने से स्थानिवद्भाव से 
स्वयं भी विभक्ति ही है, अतः इसके 'स्‌' की इत्संज्ञा नही होती । लक्ष्यानुरोघ से 'डा? 
भी सर्वादेश ही होना चाहिए। उसके लिए प्रत्यय या तो शित्‌ (डाश्‌) हो, या 
अनेकाल्‌ हो, इस पर तीन मत हैं :-- - 


(क) सर्वादेश अनावश्यक है। अलोष्न्त्यस्थ (1.1.52) से प्रत्ययों (ति, त) के 
अंत्य अलों (इ, अ अथवा ए) को 'डा' करने पर भवितास्‌--त्‌--आ स्थिति में डेः से 
“आस्त (टि) का लोपः मवित्‌+अआ=भविता। डित्‌ करने का एकमात्र प्रयोजन 
'समूची अष्टाध्यायी में भसंज्ञक टि का लोप बताया है । धातुभ्रकरण में भ-संज्ञा नहीं 
होती । तब प्रत्यय को डित्‌ व्यर्थं किया हो, यह तो सम्भव नहीं है । इससे सिद्ध होता 


“है कि भसंज्ञां तथा ति/त के आद्यवयव 'त्‌' अंत वाले (भवितास्‌ । त्‌) शब्द रूप की भ 


'और अङ्ग संज्ञा न होने पर मी यहाँ टि का लोप होगा 1? 
. प्रन : प्रत्ययावयव अन्त्य (इ, अ अथवा ए) को आदेश होने से प्रत्यय तो 'त्डा' 


1. म० भा० 2.4.85, भा० वा० 6-7; पृष्ठ 907-8 : सिद्वमलोऽन्त्यविकारात्‌ । 
डिति टेलोपाल्लोपोऽभत्वान्न प्राप्तोति । डित्करणसामार्थ्याद्‌ अविष्यति। इसपर 
प्र० : तत एवानङ्कस्यापीति बोध्यम्‌ । नह्यन्त्यस्य डादेशे कृते स-तकारसङ्घस्‌, 
प्रत्यये परतोऽङ्क-संज्ञाविधानात्‌ । 


96 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगण: 


एते क्रमात्‌ स्युः । डित्त्व-सामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः । 2189 पुगन्त-लघूपधस्य 
- होने से भ-संज्ञा-रहित की मी टि का लोप होता है । 2189 पुक्‌ अन्त वाले, और लघु 


हुआ, न कि 'डा', अत: यह तिङ्‌ नहीं कहला सकता, फलतः सुप्तिङन्तं पदम्‌ (1.4.14) 
से 'भविता' की पद-संज्ञा भी नहीं होगी । उत्तर : एकदेशविकृतमनन्यनत्‌ (प° 38) से 
तिङ्त्व व्याहत नहीं होता । जैसे झोऽस्तः (7.1.3) से प्रत्ययावयव “भू को “अन्त” 
आदेश होने पर भी प्रत्ययता तो अव्याहत ही रहती है 17 

(ख) “डान-आन्टडा इस प्रकार प्रश्लिष्ट मान कर अनेकाल्त्यात्‌ सर्वादेश कर 
सकते हैं । आदेश 'डा आ' होगा, फिर दीघं एकादेश होकर 'डा' वन जायेगा 12 

(ग) आदेश करने से पूवं उपदेश में 'प्रत्यय' संजा न होने से “चुदू' (1.3.7) से 
“ड्‌? को इत्संज्ञा नहीं हो सकती । अतः डा! रूप में झो 'ड्‌ आ के रूप में अनेकाल्‌ 
होने से सर्वादेश संभव है । फिर प्रत्यय संज्ञा होने पर 'ड्‌' को इत्संज्ञा हो सकती है 13 

इस पर विप्रतिपत्ति यह है कि अनेकालूशित्‌० (1.1.55) सूत्रस्थ भाष्य से 
ध्वनित होता है कि अनुबंघसंज्ञा के योग्य अल्‌ के होने से आदेश अनेकाल नहीं हो 
सकता । अतः अनुबंधसंज्ञा के योग्य डू से डा को अनेकाल्‌ नहीं माना जा सकता । इस 
लिए इस प्रकार का सर्वादेश अनुपपन्न है ।* 

इस समूचे विवरण का निष्कर्ष यों है : (क) तस्‌/आताम्‌ और झि/झ को 
क्रमशः रौ और रस्‌ सर्वादेश होते हैं। (ख) ति/त को . अलोन्त्यस्य से अन्तादेश और 
डित्त्वसामथ्ये से म तथा अङ्गसंज्ञा के अभाव में भी ति का लोप होता है । अथवा-- 
(ग) डा)-आ= इस प्रकार प्रश्लेष से अनेकाल्‌ होने से सर्वादेश डान-आ, दीर्घं होने 
पर डा होता है । 


2189 पुगन्त-लघूपध स्य च (7.3.86) --पुगन्तलघुपधस्य च अङ्गस्य (इकः) 6.1, 


1. म० भा०, भा० वा० 9 : यदा तह्ययमन्त्यस्य स्थाने भवति, तदा तिङ्ग्रहणेन 
ग्रहणं न प्राप्नोति । भा० वा० 10 : तिङग्रहणमेकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ । ` प्र० : 
एकदेशविकृतमिति पचतु, पचन्त्वित्यादौ यथा । 

2. म०मा० : अथवा प्रसिलिष्ट-निर्देशोऽयम्‌--डा-आ=डा, सः 'अनेकाल्झित्सर्वस्ये'ति 
सवदिशो भविष्यति । प्र : सवदिशे च तस्मिन्कृते एकादेशः प्रवर्तते । उ० : कृते- 
कादेञ्-नि्देश-सामर्थ्यादादेशकाले एकादेशस्य नेव प्रवृत्ति रित्यर्थः । 

3. स० मा० में 'अनित्त्वा्वा' यह एकदेशी की उक्ति और तत्रस्थ ॥ एवम्‌ उ० ॥ 
न्या०, वा० म०, प्र० प्र० । ः 


4. शन्को० और उ० । अनेकाल्शित्सवंस्थ (1.1.55) पर म० भा० एवम्‌ उ० भी ॥ 
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च (7.3:76) - पुगन्तस्य, लघूपधस्य चाङ्भस्येको गुणः स्यात्सावेधातुका्धंधातु- 
उपधा वाले अंग के इक्‌ को गुण हो सार्वधातुक तथा आधंघातुक परे रहते । जिससे 


न्न 21323 4108 तवी 
मिदेगुण: 1.1 (7.3.82), सावेधातुकार्घघातुकयोः 7.2 (84) । 

पुक्‌ “अति-ही-ब्ली-री-क्नूयी-क्माय्यातां पुङ्‌ णौ', (7.3.36) से विहित एक 
आगम है । पुक्‌ अन्तो यस्य, तत्‌ पुगन्तम्‌ । लघ्वी उपघा यस्य, तल्लघूपधम्‌ । पुगन्तं च 
लघूपधं चेति पुगन्तलघुपधम्‌ (समाहार० द्वन्द्व), तस्य । यह शब्द अवयव-पष्ठ्यन्त 
'अङ्गस्य' का विशेषण है: पुगन्त-लघूपधस्य अङ्गस्य । अंग का अवयव इको ग्ुण-वुद्धी 
(1.1.3) से प्राप्त 'इकः' पद है । 'इकः' में स्थाने-योगा षष्ठी है । सार्व घातुकार्घंघातु- 
कयोः में सप्तमी-निर्देश से यहाँ तस्मिन्निति निदिष्टे पुर्वस्य (1.1.66) परिभाषा से 
'पूर्वस्य' आता है, जो “इक: से अन्वित होता है : पुगन्त-लघूपधस्य अङ्गस्य (अवयवः 
स्य) सार्वधातुकार्घधातुकयोः (परयोः पूर्व॑स्य इकः स्थाने) गुणः (भवति) पुक्‌ 
प्रत्ययांत तथा लघु-उपघा वाले अंग के अवयव, तथा सार्वधातुक और आषंचा तुक 
प्रत्यय से पूर्ववर्ती इक्‌ के स्थान में गुण होता है । 

'पुगन्तस्य' का प्रयोजन : अंतिम अल्‌ से पहला वर्ण 'उपघा' कहलाता है-- 
अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वं उपघा (1.1.65) । अतः सावंघांतुक या आघंघातुक्‌ प्रत्यय और गुण के 
स्थानी इक्‌ में एक अल्‌ (हल्‌) का व्यवधान अनिवार्य है; इसलिये तस्मिन्निति? 
परिमाषा-सूत्र से प्राप्त “अव्यवहितस्य पूर्वस्य अर्थ यहाँ लागू नहीं होगा। कितु 
ड़पधा संज्ञा के लिए आवश्यक “एक हल्‌ से व्यवहित पूर्ववर्ती इक्‌ को! यह सूत्र का 
आशय है । इसी प्रकार पुगंत अङ्ग का इक्‌ भी एक हल्‌--पुक्‌--से व्यवहित ही लेना 
होगा। अतः यह गुण थेन नाव्यधानं, तेन व्यवहितेऽपि (प०, अर्थात्‌ जिसके व्यवधान 

का अभाव होता ही न हो, उसके व्यवधान में मी कार्य हो) से उस अनिवायं एक 

. हल्‌ के व्यवधान में ही होगा, न कि अनेक हलों के। फलतः 'भिनत्ति' में 'भिनदू ति? 

स्थिति में 'भिनद्‌' अङ्ग के इक्‌ एवं सावधातुक 'ति’ में अनेक वर्णों के व्यवधान के 

कारण गृण प्राप्त ही नहीं है । 'पुगंतस्य' का ग्रहण अलधूपघ अङ्ग के इक्‌ को गृण 
करने के लिये है। ` 

व्याख्या-भेद : 'पुगन्त' में और 'लघूपघ' में पूर्वोक्त प्रकार से बहुब्रीहि करने 

पर अन्य-पदार्थं अङ्ग का जो कोई इक्‌ हो, उसी को गृण प्राप्त होगा। फलतः 

` 'भिनत्ति' में भी गृण. होना चाहिए । अतः यह व्याख्यान उचित नहीं है और निम्न 


1. सि» कौ०, परिमाषाप्रकरण : सप्तमी-निर्देशेन विघोयमानं कायं वर्णास्तरेणा- 
व्यवहितस्य पुर्वस्य बोध्यम्‌ । 3; 


ट 
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कयोः । येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि, वचन-प्रामाण्यात्‌ । तेन 'भिनत्तो- 
व्यवधान का (कभी) अभाव न हो, उससे व्यवधान होने पर भो (कायं हो जाता है), 


प्रकार से व्याख्यान करना चाहिए, यह कुछ लोगों का कहना है-- 

अङ्गस्य (अवयवस्य) पुगन्त-लघूपधस्य च (इकः) गुणः सावंधातुकाघंधातुकयो: । 
पुकि अन्तः पुगस्तः-सप्तमी (2.1.40) योगविभाग से तत्पु० । लघ्वी चासावुपघा 
लघूपघा (कर्मचा०) । पुगन्तरच लघूपघश्चेति पुगन्तलघूपधम्‌ (समाहारद्वन्द्व), तस्य, 
पुगन्त-लघूपघस्य । इसका सम्वन्ध 'इकः' से है। (1) अङ्गसम्बन्धी पुक्‌ परे रहते जो 
अंतिम इक्‌ है, उसे और (2) अंगसंबंधी लघु उपधा रूप इक्‌. को गुण होता है सावं- 
घातुक प्रत्यय परे होने पर । 

इस व्याख्या के अनुसार “भिनत्ति', "हिनस्ति आदि में गुण प्राप्त नहीं होता । 
क्योंकि यहाँ इक्‌ अंग का अवयव तो है, कितु वह लघु उपधा के रूप में नहीं है। 

इसपर वक्तव्य यह है कि इस पक्ष में भी सप्तमी-निर्देश से 'अव्यवहितस्य 
पूर्वेस्य' तो आयेगा ' ही और उसका अन्वय उपयुक्त प्रकार से 'एक-हल्व्यव हितस्य 
पूव॑स्य' ही करना होगा । फलतः पहली व्याख्या में भी 'मिनत्ति' आदि में प्रस्तुत सुत्र 
नहीं प्राप्त होता, यह कहा जा चुका है। तव दोष न इस व्याख्या में ही है, और न 
पूर्वोक्त में । अतः एक ही सूत्र की अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है--यही 

` कहना उचित है, न कि दोषदंशेन । 

इस सूत्र पर भगवान्‌ भाष्यकार ने एक अन्य शङ्का उठाई है :-"'मिद--तृच' 
इत्यादि में अंग के अंतिम हल्‌ द्‌ तथा तृच्‌ के आदिम हल्‌ त्‌ के संयोग से पूर्ववर्ती उपधा 
“इः संयोगे गुरु (1.4.11) से गुरु हो जाती है, लघु नहीं रहती । तब ऐसे प्रसंगों में 

- गुण केसे होगा । 

इसका उत्तर उन्होंने ही यह दिया है? : गृण-विघान सावंधातुक तथा आघं- 
घातुक के विधान की अपेक्षा करता है । लघूपधस्य अङ्गस्य सावंघातुकार्धघातुकयो: - 
परयो: (इकः) गुणः भवति । अर्थात्‌ लघूपध अंग के सावंघा०/आधंधा ० प्रत्यय परे रहते 


1. म० भा० 1.1.3 और प्र० कौ० तथा प्र० प्र०, उत्तराघे, पृष्ठः 46- 

(2. म० भा० : संयोगे 'गुरु-संज्ञायां गुणो भेत्तुन सिद्धय ति । विध्यपेक्ष लघोइचासौ । पर: 
विष्यपेक्षमिति--'गुण-विधानमि'ति शेषः । 'लघूपधाद्ये विहिते सावंघातुकाधंधातुके, 
तयोरङ्गस्य गुण! इत्यर्थः । नन्‌ पञ्चम्यभावात्कथं विधानं भविष्यति ? उच्यते-- 
षष्ठी-पक्षे$पि लघूपघस्य ये सावंघातुकार्घ घातुके । के च तस्य ? तस्माद ये विधीयेते । 
इत्युपपद्यते विधानविशेषणम्‌ । |: सन्दुक 
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त्यादावनेक-व्यवहितस्येको न गुणः । भवित्‌+आ । अत्रेको गुणे प्राप्ते 


(गुण को) कहने के प्रमाण से फलतः 'मिनत्ति' इत्यादि में अनेकों के व्यवघान सें 
SEMEN >+-- क SS दि 


इक्‌ को गुण हो । सावे० आधे» प्रत्यय लघूपघ अंग से परे विहित होने से ही 'लघूपघ 
अंग के' होंगे । अन्य कोई संबंध नहीं बनता । अतः सार्वघातुक/ आर्ध ० प्रत्यय के विधान- 
काल में जो लघु उपघावाला अंग है, उसके सावं० आर्ध० से एक हल्‌ से व्यवहित 
पूर्ववर्ती इक्‌ को गृणविधान किया होने से यहाँ गुण में कोई वाघा नहीं है । 

परंतु यह उत्तर सदोष है : इस प्रकार अर्थ करने पर अल्लोपोऽनः (6.4.134) 
का अर्थ होना 'अन्नंत के अजादि प्रत्यय परे रहते लोप हो! 1 इसञ्चे यदि अन्नंत से 
विहित प्रत्यय ही लिया जायेगा, तो यह सूत्र केवल 'राजन्‌+आ=राज्ञा' आदि 
स्वभावतः नकारांत शब्दों में ही लगेगा, न कि 'अस्थ्ना', 'दघ्ना' इत्यादि में 1 

इसपर उन्होंने दुसरा समाधान दिया है :- गृष्नु, धृष्णु, क्षिप्णु आदि शब्दों में 
सूत्रकार ने त्रसि-गृधि-घृषि-क्षिपेः क्नुः (3.2.140) से 'क्नु’ किया है । यह प्रत्यय 
ल-श-क्वतद्धिते (1.3.4) से कित्‌ है। कित्त्व का प्रयोजन बिङति च (1.1.5) से गुण- 
वृद्धि-प्रतिषेष होता है । इससे सिद्ध होता है कि अंग के अंतावयव तथा प्रत्यय के 
आद्यवयव हलों के संयोग से अग की उपघा का लघुत्व व्याहत नहीं होता । 

इसी प्रकार इको झल (1.2.9), हलन्ताच्च (10) से 'इकू' जिसके समीप है, 
ऐसे हल्‌ से परे झलादि सन्‌ कित्‌ किया गया है। जैसे--विभित्सति । यहां भी यदि 
अंग की उपधा का लघुत्व सूत्रकार के मत में व्याहृत होता, तो यहाँ गुण के प्राप्त ही 
न होने पर कित्त्व का क्या प्रयोजन ?? अतः यहाँ (भित्ता) में गुण उचित ही हूँ । 

सूत्रकार के उपयुक्त मन्तव्य का रहस्य यह प्रतीत होता हैः : प्रकृत सुत्र में 


1. म० भा० : अनङ्लोपशिदीर्घत्वे विध्यपेक्षे न सिष्यतः । प्र० : 'अल्लोपोऽन' इत्यन्न 
षष्ठी-निर्वेशेषन्नन्ता हिहिते प्रत्यये लोपो विधीयमानो “राज्ञा! इत्यादावेव स्यास्तारंथ्ता 
दघ्नेत्यादौ । 

2. म० मा० : कनु-सनोयत्कृतं कित्त्वं, ज्ञापकं स्याल्लघोगुणे । 

3. म० माग में निम्न-लिखित इलोक-वातिकों का विवरण देखे 
संयोगे गुरुसंज्ञायां गुणो भेत्तुनं सिद्ध्यति। 
विध्यपेक्षम्‌, लघोइचासौ; कथं कुण्डिनं ढुष्यति ॥ 1 ॥ 
धातोर्नुमः, कथं रञ्जेः ? स्यन्दिशन्थ्योनिपातनात्‌ । 
अनङ्लोपञ्चिदीर्घत्वे विध्यपेक्षे न सिद्ध्यतः ॥ 2 ॥ 
अभ्यस्तस्य यदाहाचि; लड्थे तत्कृत भवेत्‌ । 
चनु-सनोयत्कृतं कित्त्वं ज्ञापकं स्याल्लघोरगुणे ॥ 3॥ 
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2190 दीधी-वेवीटाम्‌ (1.1.6)- दीधी-वेव्योरिटश्च गुण-वृद्धी न स्तः। 
युक्त इक्‌ को गुण नहीं होता । भवित्‌न-आ । यहाँ इक्‌ को गुण प्राप्त होने पर--2190 


“्लघूपघस्य' पद 'अंगस्य' का विशेषण है । अर्थात्‌ समूचे शब्द की उपधा- नहीं, अपितु 
अंग की उपधा । 'अंग' संज्ञा है 'तृच्‌' आदि प्रत्ययो से पूर्ववर्ती भिद्‌ शब्दांश की । इस 
शब्दांश की उपघा निस्सन्देह लघु है । यदि परवर्ती प्रत्ययांश को भी यहाँ लिया जाये, 
तो सबसे पहले उपधात्व ही खंडित हो जायेगा, लघुत्व का अवकाश ही नहीं । अतः 
लघुत्व-व्याघात की शंका ही अनुपपन्न है । 


2190 दौघीवेवीटाम्‌ (1.1.6)--इको गुण-वृद्धी (3), न घातु-लोप आधर्धधातु 
के (4) : दीघीवेवीटाम्‌ इको गुण-वृद्धी न (दीधीवेवीटों के इक्‌ को गुण एवं वृद्धि नहीं 
होते) । 

*दीधी-वेवीटाम्‌' का विग्रह : यह दो तरह से हो सकता है: (क) 1 दीइच, 
2 धीइच, 3 वेश्च, 4 वीषच, 5 इट्चेति--दी-धी-वे-वीट: (इतरेतरयोग ढूंढ), तेषाम्‌ । 
(ख) 1 दीघीइच, 2 वेवीइच, 3 इट्‌ चेति दोधी-वेवीट: (३० ४०), तेषाम्‌ । 


यहाँ कौन सा विग्रह इष्ट है ? इसपर जिनेन्द्रबुद्धि का कहना है कि यदि दीङ्‌ 
क्षये (दि०), घीङ्‌ अनादरे (दि०), वेज, तन्वु-सन्ताने. (भ्वा०) तथा वी गति-प्रजन- 
कान्त्यसन-खादनेषु (अ०) को लेना सूत्रकार को इष्ट होता, तो सन्देह-रहित प्रकार से, 
अर्थात्‌ जिससे दीघीङ्‌ दीप्ति-देबनयोः (अ०), और वेबीङ्‌ वेतिना तुल्ये (अ०) के ग्रहण 
की शंका ही न होती, इस प्रकार, वी-वे-धो-दोटाम्‌ के रूप में देते । अतः दीधीङ्‌ तथा 
वेवीङ्‌ ही सूत्रकार को इष्ट लगती हैं तथा द्वितीय विग्रह न्याय्य है । 


“इद्‌? से ग्राह्म : साहचर्य-नियम (प० 112) से घातुओ के साथ इट-किट-कटी 
गतौ (म्वाऽ) दंडक में पठित 'इट्‌ को ही लिया जाना चाहिए । पर ऐसी स्थिति में 
'इट्‌' के अल्पाच्‌ होने से उपयुक्त द्वन्द्व में 'इट्‌' को पहले देना चाहिए था। ऐसा न 
करके सम्मवतः सुत्रकार यह सूचित करना चाहते हों कि पूर्व निपात के व्यत्यास के 
अतिरिक्त यहाँ एक और भी व्यत्यास है--'इट्‌' घातु नहीं, अपितु आगम प्रत्यय 
अभिप्रेत है । $ 


अन्वितार्थ : १/दीघी, १/वेवी तथा इट्‌ (आगम) के इक्‌ को गुण और वृद्धि 
नहीं होते । 


सुत्र की आवइयकता पर विचार : (क) +/दीधी, ५/वेवीको गुण-निषेघ अनावश्यक 
है--भगवान्‌ भाष्यकार ने इस सूत्र को अनावश्यक बताया है: दीधीङ्‌ तथा. वेबीङ्‌ 
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दोनों छन्दोमात्र-गोचर हैं। छन्दस्‌ (वेद) में दोनों के गुणवान्‌ रूप मिलते हैं-- 
होत्राय वृत्तः कृपयन्नदीधेत्‌ (ऋ० सं० 10.98.7), उद्‌ द्याभिवेत्‌ तृष्णजो नाथितासोऽ- 
दीषयुर्ाशराज्ञे वृतासः (ऋ० सं० 7.33.5) नि वेवेति पलितो दुत आ (त्रट० सं० 3.55.7) 
और नि वेवेति श्रेणिभी रथानाम्‌ (ऋ० सं० 4.38-6) में व्यत्यय से परस्मैपद वाले 
गुण-युक्त रूप हैं । बिना गुण के रूप भी यद्यपि मिलते हैं, कितु सगुण रूपों के उप-' 
लब्ध होते गुणनिषेत्र उपपन्न नही है । 


(ख) 'इद्‌' के विषय में भी गुणनिषेध अनावश्यक है : नेड्‌ वशि कृति (7.2.8) 
से 'इट्‌' की अनुवृत्ति होते भी 'आर्धंघातुकस्येड बलादेः (7.2.35) में "इट्‌" शब्द अनु- 
वर्तमान 'इट्‌' के विशेषणाथं है । फलतः 'इट्‌ इट! -'इट्‌ ही इट्‌” होता है । अर्थात्‌ 
अद्धस्य (6.4.1) के अंतर्गत होने वाले गुणांदि कायं इट्‌ को नहीं होंगे । प्रत्यय का रूप 
जैसा उपदिष्ट है, वैसा ही रहे, यह सूत्रकार का आशय है, यह कहा जा सकता है । 
अत: 'इट्‌' को जव गृण प्राप्त ही नहीं है, तब उसका निषेध व्यर्थ है । 


उत्तर : (क) «/दीघी, «वेवी को गुणनिषेष आवश्यक है--'वेवेति' रूप ची गति- 
प्रजन-कान्त्यसन-खादनेषु (अ०) का यङ्लुक्‌ में हो सकता है । ,/वेवी के स्पष्ट गण 
वाले उदाहरण वेद में नहों मिलते । तब, «/वेवी के गुण-रहित रूपों में उत्सर्गतः प्राप्त 
गुण का निषेध करना आवश्यक है।१/दीघी के भी इक्के-दुक्के गुण वाले रूपों में तो यह 
भी कहा जा सकता है कि यहाँ व्यत्यय से-अर्थात्‌ सर्वे विघयइछन्दसि विकल्पन्ते 
(प०३6) से गुणनिषेध नहीं हुआ | पर अधिक मात्रा में प्राप्त गुण-रहित रूपों में 
गुण-निषेध करना आवश्यक ही है । 


(ख) 'इट्‌' को भी गुण-निषेध आवश्यक है: (1) इट्‌ की व्यरथंता बतलाने 
वाला माष्य-ग्रंथ एकदेशी की उक्ति हे, क्योंकि नेड्वशि कृति (7.2.8) पर भाष्य में 
आर्घषातुकस्येड्बलादेः (7.2.35) में इट्‌ के ग्रहण का खंडन स्पष्ट रूप से किया गया 
है । अतः माष्य में पूर्वापर-विरोघ है। (2) अङ्गाधिकार में उपर्युक्त नियम किया 
हुआ होने से यह नियम . अङ्गाधिकारीय विकारों पर यदि लागू होगा, तो 
ग्रहोऽलिटि दीर्घः (7.2.37) से प्राप्त दीर्घं का भी निषेध होना चाहिए। यदि कहें कि 
निरवकाश होने से दीर्घं अपवाद है, अतः उसपर यह नियम नहीं लागू होगा, तो 
इसपर यह उत्तर है कि यह नियम केवल आर्घघातुकस्येड्बलादेः (7.2.35) से विहित 
इट्‌ के विषय में ही है । 'स्य-सिच्‌-सीयुट्‌-तासिष्वज्झन० (6.4.62) से चिण्वद्भाव- 


1. उ० 7.2.8 : अत्रत्य-भाष्य-विरोघाद्‌ 'दीघी-वेवीटासि'ति-सुत्रस्थ-माष्यमेक- 
देश्युक्तिः । अन्रेड-ग्रहण कृत्वा गुरुतर-यत्नमाश्नित्य -""। 
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भविता । 2191 तासस्त्योर्लोपः (7.4.50)--तासेरस्तेश्व लोपः स्यात्‌ सादौ 
प्रत्यये परे। 2192 रि -च (7.4.51)- रादौ प्रत्यये प्राग्वत्‌ । भवितारो, 
भवितारः; -भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थः भवितास्मि, भवितास्वः, 
भवितास्मः ॥ 14 ॥ 

दीधी ओर वेवी को तथा इट्‌ को गुण एवं वृद्धि नहीं होवें । भविता । 2191 तासि 
` तथा अस्‌ का लोप हो सकारादि प्रत्यय परे होने पर। 2192 रेफादि प्रत्यय परे 
होने पर पहले की तरह । भवितारौ, भवितारः; भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ; 
भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः॥ 14 ॥ 
NE 
सन्नियोग-शिष्ट इट्‌ में--'चायिता” आदि में--लागू नहीं होगा । अतः उस इट्‌ को 
प्राप्त गुण का निषेध करने के लिए यहाँ इट्‌ का ग्रहण आवश्यक है । निर्विशेष ट्‌ को 
ग्रहण करने से यह सूत्र (1) चिण्वत्सन्नियोगशिष्ट इट्‌ तथा (2) वलादि-लक्षणक इट्‌, 
दोनों पर समान रूप से लागु होगा। तव नियमकरण व्यर्थ है। अतः इडागममात्र को 
प्राप्त गृण का निषेध करने के लिए सूत्र में 'इट्‌' पद देना उचित है । 

इस प्रकार यह्‌ सारा सूत्र सार्थक है, निरर्थक नहीं । 

2191 तासस्त्योर्लोपः (7.4.50) सः स्यार्धेघातुके (49), अङ्गस्य (6.4.1) : 
तासस्त्योः 6.2, अङ्गयोः 6.2, सः 6.1, लोपः 1.1, सि 7.1 । यहाँ 'सि' में यस्मिन्‌ 
विघिस्तदादाबल्ग्रहणे (प० 34) से तदादिविधि होती है : सादौ (प्रत्यये) । तास्‌ और 
असूके अंगों के सकार का लोप होता है सकारादि प्रत्यय. बाद में होने पर । 

यहाँ दीक्षितजी ने 'अङ्गस्य' को निगद-व्याख्यात होने से नहीं दिखाया लगता 
है; कितु 'सादौ” के विशेष्य भ्रत्यये' से तथा तदादिविधि से समझ लेना चाहिए। 
दीक्षितजी तथा उनके अनुयायी सभी आचार्यो ने 'तासस्त्यो:' में षष्ठी-नि देश के कारण 
अलोऽभ्त्यस्य (1.1.52) से 'अन्त्य अल्‌ (स्‌) का” अर्थतः ग्रहण होने से 'सः' की अनुवृत्ति 
नहीं की है। का०, मा० घा० वृ० तथा प्र० कौ० में 'सः' की भी अनुवृत्ति की है। 

2192 रि च (7.4.51) यहाँ “च' से 'तासस्त्योर्लोप का समुच्चय होता है, 
रि से 'सि की निवृत्ति हो जाती है: तासस्त्योरङ्गयोः सः लोपो रादौ (प्रत्यये)-- 
तास्‌ और अस्‌ के अङ्ग के स्‌ का लोप होता है रेफादि प्रत्यय बाद में स्थित होने पर। 


दो सूत्र नहीं, एक ही होना चाहिये : वास्तव में सूत्रपाठ में ये दोनों सूत्र एक 
ही. तासस्स्योलोपो रि च - होने चाहिएं। एक ही योग में 'रि' के साथ 'सि' का 
` समुच्चय करने के लिएं “च' पद सूत्रंकार ने दिया है, यह मानना न्याय्य है: पृथक्‌ सुत्र 
मानने पर 'सि” की निवृत्ति तो 'रि' पर-निमित्त के आने से स्वतः ही हो जायेगी और 
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2193 लूट्‌ शेषे च (3.3.13)--भविष्यदर्थाद धातोल्‌ ट्‌ स्यात्कियार्थायाँ 
चतुर्थं लकार : सामान्य भविष्य में लुट्‌ 
2193 भविष्यत्‌ अर्थ वाले घातु से लूट हो, वह क्रिया दूसरी क्रिया के निमित्त 


'च? से 'तासस्त्योर्लोप:' का ही सनुच्चय करना होगा । पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र करने पर 
चकारानुवुत्तं न सर्वत्र (प० 79) से ह एति (52) में इन पदों की अनुवृत्ति का निषेव हो 
जायेगा, जो कि शास्त्र में अभीष्ट नहीं है। अतः समुच्चित अर्थं इस प्रकार समझें : 
तासस्त्योरङ्गयोः सः लोपः रि (सि) च--तास्‌ और अस्‌ के अङ्ग के स्‌ का लोप होता 
है, पूर्वोक्त (सकारादि) के अतिरिक्त रेफादि प्रत्यय परे रहते । | 

'भविता' की सिद्धि : १/भू से अनद्यतन भविष्यत्‌ अर्थ में क्रथक क्रिया की विवक्षा 
में अन्यतमे लुट्‌ से लुट्‌ : भून-ल्‌ । तिप्तस्झि० से प्रथम एक वचन को विवक्षा में 
ल्‌ को तिप्‌ आदेश : भू-ति। तिङ्‌ शित्‌० से ति की सावधातुक संज्ञा। शप्‌ को 
वाव कर स्यतासी लू-लुटोः से तास्‌ । आर्धधातुकं शेषः से उसकी आर्घंवातुक संज्ञा : 
भू+-तास्‌ञ-ति । आर्धेधातुकस्येड्बलादेः से तास्‌ के आदि में इट्‌ का आगमः 
भू+-इतास्‌ +ति । सार्वधातुकार्घंघातुकयोः से भू के ऊ को गुण (ओ), उसे अव्‌ आदेश : 
भव्‌+इतासू +ति । लुटः प्रथमस्य डा-रो-रसः से ति को डा (आ) : भवितासू+आ | 
म और अंग संज्ञा न होते हुए भो आदेश को डित्‌ करने से टि (आस्‌) का देः से लोप 
मवित्‌--आ । पुगस्त-लघूपघस्य च से 'इ' को प्राप्त गुण का दीधीवेवीटाम्‌ से निषेघ : 
भवित आ=-भविता । 


"भवितारौ की सिद्धि: सव्‌+-इञ-तास्‌-तस्‌ तक की प्रक्रिया पूर्ववत्‌ 1 लुटः . 
प्रथमस्य डा-रौ-रसः-से तस्‌ को सर्वादेश रौ : भवितास्‌+रौ । “रि च' से तास्‌ के स्‌ ` 
का लोप : भवितारौ । इसी प्रकार भवितारः । 

'भवितासि की सिद्धि : मवितास्‌+-सि तक की प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । तासस्त्योर्लोपः 
से तास्‌ के स्‌ का लोप: भविता+सि=भवितासि । 

थस्‌, थ; मिप्‌, वस्‌, मस्‌ में इसी प्रकार क्रमशः भवितास्थः, भवितास्थ; 
भवित्तास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः रूप होते हैं ॥ 14 ॥ 

2193 लुद्‌ शेषे च (3.3.13) धातोः (3.1.91), भविष्यति गम्यादयः (3.3.3) : 
भविष्यति धातोः शोषे च लुट्‌ (भविष्यत्‌ में धातु से परे शेष में भी लूट्‌ होता है) । 
इससे पूर्व लुट का किसी भी अर्थ में विधान नहीं हुआ है । 'शेष' का अर्थं है : जो पहले 
कहा जा चुका, उससे बाकी । इससे पूवं “मविष्यति के अधिकार में किसी क्रिया के 
'लिए अभिप्रेत अन्य क्रिया उपपद रहते तुमुन्‌ तथा प्वुल्‌ प्रत्यय किये गये हैं । अतः 
“शेष” का अर्थ है : (1) शुद्ध भविष्यत्‌ (अद्यतन, व्यामिश्र और सामान्य) में, और 
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क्रियायामसत्यां, सत्यां च। स्यः, इटू--भविष्यति, भविष्यतः भविष्यन्ति; 
भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ; भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः ॥ 151 


न हो, या हो । स्य, इट्‌--मविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति; भविष्यसि, भविष्यथः, 
भविष्यथ; भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः ॥ 15॥ 


—््््््् ्् 


(2) क्रिया के लिए अभिप्रेत अन्य क्रिया उपपद न रहते घातु से लूट होता है। 'च 
देने से उपर्युक्त स्थलों में भी लट होता है, यह ध्वनित होता है। अतः अर्थ यों होता 
है : मविष्यत्‌ में होने वाली क्रिया को प्रकट करने वाली घाउ से परे क्रियार्थक क्रिया 
उपपद रहते तथा न रहते भी लृद होता है 

जब क्रियार्थक क्रिया उपपद होगी, तव यह सूत्र तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्था- 
याम्‌ (1०) का वाऽसरूपोऽस्त्रयाम्‌ (3.1.94) से वा वाधक है । अतः “भोजन करने 
जाता है के संस्कृत अनुवाद में 'मोक्त्‌ं ब्रजति' तथा 'भोक्ष्ये इति ब्रजति’, ये दोनों 
प्रत्यय किये जा सकते हैं । “खाने के लिए गया इत्यादि वाक्यों में 'गया' इस दसरी 
क्रिया की प्रवृत्ति के समय “खाना” किया भविष्यत्कालिक थी इसलिए यहाँ भी 
“मोक्तुम्‌/भोक्ष्ये इति अगच्छत्‌” वाक्य में तुमुन्‌ तथा लट दोनों होंगे । 


सुत्र की आवश्यकता : इस सूत्र पर पदमञ्जरीकार हरदत्त का कहना है कि 
तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियाऽर्थायाम्‌ (3.3.10) सूत्र में क्रियायां- कियार्थायाम्‌ पद अधिकृत 
(स्वरित) नहीं हैं; भाव-वचनाइच (11) तथा अण्कर्मणि च (12) में 'च' से इनका 
अनुकर्षण होता है । अतः यहां केवल 'लृट्‌' इतना हो पर्याप्त है । 'शेषे च' अनावश्यक 
- है। इसपर आपत्ति यह है कि 'शेषे च! का प्रत्याख्यान कर देने पर क्रियार्थक क्रिया 
उपपद रहते लृट्‌ को बाघ कर तुमुन्‌ और ण्वुल्‌ होंगे वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ नियम यहां 


क्तल्युट्तुमुन्खलथषु वाऽसरूपर्विर्नास्ति (प० 69) से निषिद्ध हो जायेगा । ऐसी स्थिति 
में 'शंषे', “च? ये दोनों पद अत्यन्त आवश्यक हैं |! 


प्रक्रियाकौमुदी (उत्तराधे, पृष्ठ 43) में 'भविष्यतीति ब्रजति’ क्रियार्थोपपद का 
उदाहरण दिया है । यहाँ आचायं रामचन्द्र का हाद तो यह प्रतीत होता है कि भू घातु 
के प्रकरण में (क) शुद्ध भविष्यत्‌ तथा (ख) क्रियार्थक क्रिया उपपद रहते--दोनों 
उदाहरण--भू के ही दिये जायें। परन्तु उपर्युक्त उदाहरण से कोई प्रयोजनबिशेष 
नहीं सिद्ध होता । उलटे, एक अस्पष्टता आती है । क्रियार्थक क्रिया उपपद रहते तुमुन्‌ ` 


से लृट्‌ बाधित नहीं होता, यह सिद्ध करने में प्रस्तत उदाहरण की कोई उपयोगिता 
नहीं हे । यहां 'भविष्यति' इस कत्त'वाच्य में तुमुन्‌ (माव में विहित होने से) प्राप्त ही 


1. त० वो०, वृ० श० शे० और म० मा० । 
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नहीं है । अतः इस उदाहरणं में लुट्‌ करने के लिए श्लेषे च' की अपेक्षा ही नहीं है 1: 
सम्भवतः इसीलिए प्रसादकार ने इस प्रसंग में '्लेषे'-ग्रहणं चिन्त्य-भ्रयोजनम्‌ लिखा है 


वातिककार ने 'लूटि 'बेष'-वचनं क्रियायां प्रतिपद-विष्यर्थम्‌, अविशेषेण विधाने 
सुटो भावः प्रतिषिद्धत्वात्‌ ।' वातिक लिख कर शेषे च' का मण्डन ही किया है 
भगवान्‌ भाष्यकार ने भी 'शेषे' को आवश्यक माना है । परवती आचार्यो में काशिका, 
न्यास, माघवीयधातृवृत्तिकार आदि सभी वेयाकरणों की इसपर एकमति है। अतः 


त्रिमूनि के और अन्य प्रमाणभूत आचार्यो के विरोध के कारण हरदत्त और विट्ठल का 
सत चिन्त्य है । 


नागोजीभट्ट का मत है कि यहाँ 'च' अपाणिनीय है और वातिककार द्वारा 
प्रक्षिप्त है 12 उपलब्ध भाष्यग्रंथ में चकारसमेत पाठ ही मिलता है। 'शेष-वचन क्रियायां 
प्रतिपद-विष्यर्थ॑म्‌।' वातिक पर भाष्य में “लुट्‌ शेषे च, करिष्यति, हरिष्यतीति । क्व 
च ? क्रियायामुपपदे क्रियार्थायाम्‌ इति / लिखा है । इस पर प्रदीप की टिप्पणी है कि 
चकारसहित 'शेषे' ग्रहण से 'क्रिया उपपद रहते भी ल॒ट्‌ सिद्ध होता है', यह वातिककार 
का आशय है |» इस पर उद्योत का निष्कर्ष यह है कि सूत्रपाठ 'च' से युक्त करना 
चाहिए, यह भाष्यकार का आशय है, तथा यह 'च' से युक्त पाठ वातिककार का किया 
हुआ है, यह प्रदीप से सूचित होता है ।£ 

परंतु वातिककार जौर भाष्यकारः का यह आशय नहीं प्रतीत होता : वातिक- 
कार द्वारा अनुमोदित 'शेषे' पद यदि पाणिनीय हो सकता है, तो उन्हीं के द्वारा 
'दोषे! के साथ पठित “च? पाणिनीय नहीं है, यह तो अर्ध-जरतीय न्याय ही प्रतीत होता 
है । प्रदीप से भी केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वातिककार के मत में सूत्र में 
“शेषे च' पद हैं। यह वातिककार का प्रक्षेप है, या पाणिनीय ही, इसपर उन्होंने कोई 
प्रकाश नहीं डाला है। 


1. त° बो० तथा वृ० श० दो० । 

2. ल० श० श० : 'लुद्‌ पोष! इति 'च' रहितः पाणिनेः पाठ इति साष्य-स्वरसः । तथा 
च० क० । उ० : इदानीं योग-विभागाश्चयणेन चकारं प्रत्याख्यातुसाह--'स तही 
ति (प्रदीप'पर) चकारं वातिककुढुक्तस्‌ । 

3. प्र : 'च-शब्द-सहिताच्छेष-प्रहणात्‌ क्रियायामुपपदे लद्‌ सिद्ध्यतीति वातिकः 
कारस्याशयः । ै 

4. उ० : 'एवं तहाँति--च-घटितः पाठः कतंव्य इति भावः। 'वातिककारस्ये ति-- 
तेन 'वाकिकुत्कृतो$यं च-शब्द-घटितो न्यास इति सूचितम्‌ । 
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भगवान्‌ भाष्यकार ने 'च' को सूत्र में अनेपक्षित बताया है । उनकी युक्ति यह 
है कि 'लृट । शेषे।' इस प्रकार योग-विभाग कर देने से 'च' की आवश्यकता नहीं 
है; क्योकि योगविभाग का अर्थ होगा--लूदू । क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ (क्रियार्थक क्रिया 
उपपद रहते लृट्‌ हो) ।" होषे--शेष में (प्रकरण से लुट्‌) होवे । अर्थात्‌ एक compound 
वाक्य को तोड़ कर दो ८०-०१०९ ०1805९5 बना देने 'च' अनावश्यक हो 
जाता है । 


परन्तु योगविभाग की उपर्युक्त पृद्धति में भी खे चतान ही है : तुमुन्ण्वुलो क्रियायां 

क्रियार्थायाम्‌ भाव-वचनाइचाण्कर्मेणि च लुट्‌ शेषे च संहिता-पाठ में 'शेषे' का सीधा 
अन्वय लुट से ही होना वाक्य-स्वारस्य की दृष्टि से उचित है। फलतः केवल शुद्ध 

अविप्यत्‌ में ही प्रस्तुत सूत्र प्राप्त होगा, क्रियार्थक क्रिया उपपद रहते नहीं, सर्वे वाक्य 
सावघारणं भवति न्याय से लुट्‌ क्रियार्थक क्रिया उपपद रहने से शेष में, अर्थात्‌ उसके 
अभाव में, ही होगा, शेष-मिन्न में नहीं । अतः यहाँ 'च' नितान्त आवश्यक प्रतीत होता 
है । भगवान्‌ भाष्यकार के योगविभाग में भी 'च' की अपेक्षा रहती ही है, यह उन्हीं के 
कथन से स्पष्ट है 12 यहाँ, अर्थतः ही सही, 'च' को लेना ही पड़ा है। ये सव पापड़ 
वेलने से-(1) योगविभाग करने तथा (2) 'च' को अर्थतः लेने से--तथा तव भी 
` दुर्वोव ही रहने से तो 'च' का प्रत्याख्यान नहीं करना ही अच्छा है । भगवान्‌ सूत्रकार, 
वातिककार और परवर्ती आचाय भी इस विषय पर एकमत हैं । 

न्यास के ढाका वाले संस्करण में (पृष्ठ 683-684 पर) लुदछेषे च पाठ है । 

भविष्यति की सिद्धि : मविष्यत्‌ काल में भू से लुट शेषे च से लुट : भू--ल्‌ । ल्‌. 
को तिप्‌ : भू +ति। उसकी सावंधातुक संज्ञा । शप्‌ को वाध कर स्य-तासी लु-लुदोः _ 
से स्य : भू+-स्य-ति । आर्घघातुकं शेषः से उसकी आर्धधातुक संज्ञा । आर्घधातुकस्येडू 
बलादेः से स्य के आदि में इट्‌ का आगम : भू--इस्य--ति । सार्चघातुकार्घघातुकयोः 
से.'ऊ' को गुण (ओ), एचोऽयबायाबः से ओ को अव्‌ । भव्‌+इस्य+-ति। आदेश- 
प्रत्यययो: से स्‌ को ष्‌ : मविष्यति । 


1. म० मा०: स तहि चकारः कर्तव्यः ? न कर्तव्यः। कथम्‌ ? इह लृड्‌ भवतीतीयता 
सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति यच्छेषग्रहणं. करोति, तस्थतत्प्रयोजनं योगाङ्ग यथा 
विज्ञायेत । सति च योगाङ्के योगविभागः, करिष्यते--'लूट्‌ =लुड़ भवति क्रियायामु-. 
पपदे कियार्थायाभिति। ततः शेष -शेषे च लड भवतीति ॥ 

2 सति च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते 'लुट' = लुड्‌ भवति. क्रियायामुपपदे 
क्रियार्थायामिति । ततः '्ेषे'=शञेषषे च लड़ भवतीति। ` ३ 


लेट क्रमप्राप्त है 107 
“भविष्य -|-फ्रि--झोडन्तः से झू को अन्त : भविष्य+-अन्ति; अतो गुणे से 'ष्य' 
और 'अन्ति! के अकारों को पररूप (अ) एकादेश : भविष्यन्ति । 
भविष्य--मि/वस्‌ |मस्‌--अतो दीर्घो यत्रि से ष्य के अ को दीर्घ (आ): 
भविष्यामि, भविष्यावस्‌, भविष्यामस्‌ । वस्‌ मस्‌ के स्‌ को रुत्व और उसे विसर्ग : 
भविष्यावः, भविष्या मः । 


८ “भविष्यत:, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ इत्यादि की प्रक्रिया इसी प्रकार 
समझें । 

लुट्‌ के उदाहरण : ये सब शुद्ध भविष्यत्‌ (अद्यतन, अद्यतनानद्यतनव्या मिश्च और 
सामान्य) के उदाहरण हैं । क्रियार्थ-क्रियोपपदता का उदाहरण है--कुथां ग्रहीष्यासीति 
तिष्ठाभि, न तु संगीतकं शोतुम्‌ (दरी लेनी है, इसलिए वँठा हूँ, संगीत सुनने नहीं) । 


` यहाँ 'ग्रहण” तथा “श्रवण' क्रियाओं का निमित्त 'ठहरना” क्रिया उपपद है । अर्थात्‌ 


ठहरने वाले ने ठहरने के लिए ठहरता क्रिया नहीं की है, अपि तु लेना (,/ग्रह) और 
सुनना (१/श्रु) क्रिया के लिए। अतः क्रियार्थक 'स्थीयतें' क्रिया उपपद रहते “ग्रह 
तथा श्रु में लूट होता है । पक्ष में तुमुन्ण्वुलौ० से तुमुन्‌ तथा ण्वुल्‌ भी हो सकते हैं : 
कुथां प्रहीतुं/ग्राहकेण स्थीयते; न तु संगोतकं श्रोतु/अावकेण स्थीयते । इसी प्रकार कुथां 
ग्रहोष्यासि/ग्रहीतु/ग्राहकः इति तिष्ठामि, न तु संगीतकं ओष्यासि/श्रोतु/श्ावकः इति । 
अन्तर केवल प्रधान क्रिया (उपपदक्रिया) में वाच्यपरिवतेन का है। 

लेट्‌ क्रम प्राप्त हैः अनुवन्धों (अ, इ, उ, क ए, ओ) के क्रम से लकारों का 
क्रम (लट्‌, लिटू, लुट्‌, लुटू इत्यादि) लेने में लुट्‌ के पश्चात्‌ लेट्‌ प्रत्यय आता है । मूल 
में इसपर प्रकाश 'वैदिकी-प्रक्रिया' प्रकरण में डाला है । परंतु अलग-थलग पड़ने से 
प्रत्येक घातु के लेट्‌ में क्या रूप वनते हैं, यह समग्र कौमुदी कण्ठस्थ करने वालों को 
भी प्रायः उपस्थित नहीं होता । वेद में लेट्‌ पदे-पदे आता है । अतः कौमुदी पढ्ने वालों 
को वेदार्थावगम में क्लेश होता है और वेदाध्ययन में सुविधा के लिए प्रणीत व्याकरण 
उलटे वाघा डालता है । कौमुदीक्रम के आलोचक विद्वान्‌ कौमुदी-पद्धति में यह दोपः 
बताया करते हैं ।? 


वैयाकरणों की एक सामान्य परिभाषा है: छन्दसि दुष्टानुविधयः । अर्थात्‌ 


1. यह क्रम शिवसूत्रों के वर्णानुक्रम के अनुसार है, ऐसी मान्यता है। सम्भवतः 
सूत्रकार ने,लु को यहां अनुबन्ध रूप में असन्देहाथे नहीं दिया। 'लू--ल॒' का 
उच्चारण कष्ट-साध्य जो है। अतः ऋ के बाद 'ए का क्रम आता हे, यह. 
कहा है । एमे 

2. प० ब्रह्मदत्तःजिज्ञासु, संस्क्ृत-पठन-पाठनकी अनुभूत सरलतम विधि, पृष्ठ 5. 
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'लौकिक व्याकरण में लक्ष्य को लक्षण के अनुसार चलना पड़ सकता है, कितु वेद में तो 
जो प्रयोग जिस रूप में उपलब्ध हैं, उन्हीं के अनुकूल चलना पड़ता है। मेकडानल- ` 
प्रभति पाइचात्य विद्वानों ने इसी दृष्टि से अपने व्याकरणग्रंथ लिखे हैं। आचाय॑ 
पाणिनि ने इससे भी बड़ा कार्य किया है--लौकिक तथा वैदिक दोनों ही भाषाओं का 
दृष्टानुविधान किया है, तथा उस समय उपलब्ध सारे बृहत्‌ वाङ्मय को तथा लोक- 
व्यवहार को छान कर किया है । लौकिक भाषा की अपेक्षा वेदिक भाषा का अनुशासन 
उन्होंने कम व्यापक किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेट का भी बहुत चलता-सा 
विवरण किया है | अतः उन सूत्रों के अनुसार १/भू के जो लक्ष्य सम्भव हैं, उपलक्षणार्थं 
चे सब देने का प्रयत्न कर रहा हूँ । लेट से सम्बद्ध विस्तृत पर्यालोचन वैदिक प्रक्रिया में 
करूँगा । यहाँ तो साधारण अर्थ-निर्देश-मात्र करता हूँ । 


पञ्चम लकार : प्रकारा् में लेट्‌ 


छन्दसि लुङ्‌-लङ्‌-लिटः 3.5.6, लिङथं लेट्‌ (7), उपसंवादाशङ्कयोइच (8), प्रत्ययः 
(3.1.1), परश्च (2), घातोः (91) छन्दसि (विषये) लिङर्थे उपसंवादाशङ्कयोशच लेट्‌ 
प्रत्ययः घातोः परः (मवति) मन्त्रब्राह्मणात्मक छन्दस्‌ (वेद) में घातु से लिङ्‌ के अर्थं 
में और उपसंब्वाद (शतं बदना) तथा आशंका अर्थ में लेट्‌ प्रत्यय (घातु से) परे हो । 


लेट्‌ का प्रयोग-क्षेत्र : ऋग्वेद संहिता और अथरवंवेदसंहिता में लेट्‌ का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा में हुआ है । ब्राह्मणों में इनकी अपेक्षा कम मिलता है । संहिताओं में 
विधिलिङ्‌ विरलतया प्रयुक्त हुआ है, पर ब्राह्मणग्रंथों में प्रचुरतया । वहाँ तो लेट्‌ के 
स्थान में मानों विधिलिङ्‌ ही प्रयुक्त हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। लौकिक संस्कृत में 
लेट का व्यवहार बिल्कुल ही नहीं होता 17 


सिब्बहुलं लेटि (3.1.34), घातोः (22) घातोः 5.1 सिप्‌ 1.1 बहुलम्‌ लेटि 
7.1 (बातु से सिप्‌ लेट में बहुल होता है) | सिप्‌ विकरण है । इसमें. इकार उच्चार- 
णार्थक एवं प्‌ पित्वार्थं है । सिब्बहुलं णिद्वक्तव्यः (वा०)--सिप्‌ बहुल णित्‌ कहना 
चाहिए । णित्‌ करने से अचो डिणति (7.2.115) से वृद्धि होगी । इष्ट प्रयोगों के 
` अनुसार सूत्र का कहीं लगना, कहीं न लगना, कहीं विकल्प से लगना इत्यादि अनेक 
अथ 'बहुलम्‌' के होते हैं 1» बहुल कार्यं जहाँ नहीं होते, वहाँ अन्य कार्य यथा-शास्त्र 
हत हं । फलतः णित्त्वाभावपक्ष में गृण आदि अन्य कार्य होंगे । 


स्स्स MENS 
1. मकडानल्‌ (आ० अ०), A Vedic Grammar for Students अनुच्छेद 1229 
2. क्वचित््रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद्विभाषा, क्वचिदन्यदेव । 

विघोविधानं बहुधा ससीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 
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लेटोऽडाटो (3.4.94), आडुत्तमस्य पिच्च (92)--लेटः 6.1 पितौ 1.2 अडाटौं 
1.2 (लेट्‌ को पित्‌, अट्‌ और आदू आगम होते हैं) । आगमा अनुदात्ताः (प०) से ये, 
दोनों अनुदात्त हैं। 

इतइच लोपः परस्मैपदेषु (3.4 97), वेतोऽन्यत्र (96) लेटोऽडाटौ (94), : लेटः 
6.1 परस्मैपदेषु 7.3. इतः 6.1 वा लोपः 1.1--लेट के आदेश परस्मैपद प्रत्ययों में 
स्थित इत्‌ (ह्वस्व इकार) का विकल्प से लोप होता है । 


स उत्तमस्य (98) -_लेटः (94), वा'`` (96), लोपः``` (97) : लेटः उत्त मस्यः 
सः (=सस्य) वा लोपः (लेट के उत्तमवग के सकार का लोप विकल्प से होता है) । 

उपर्युक्त सूत्रों का निष्कर्ष यह है : (क) लेट्‌ लिङ्‌ के (अ) विधि आदि तथा, 
आशीर्वाद अर्थों में, (आ) पणबन्घ अर्थ में एवम्‌ (इ) आशंका अर्थ में होता है । लेटू का 
प्रयोग केवल वैदिक भाषा तक ही सीमित है। (ख) लक्ष्यों में यदि सकार इष्ट हे, ता 
सिप्‌ कर देना चाहिए, अन्यथा नहीं । सिप्‌ के अभावपक्ष में शप्‌ आदि विकरण आर. 
उनमें होने वाले कार्य यथा-योग्य कर दें । प्रयोग के अनुसार सिप्‌ को वृद्धि यदि हे, तो. 
णित्‌ और गृण यदि है, तो अणित्‌ कर देना चाहिए । (ग) विकरण के अतिरिक्त तिङो 
को अ/आ का आगम प्रयोग के अनुसार कर देना चाहिए । (घ) ति, झि, सि, मि के 
इकार का और वस्‌, मस्‌ के सकार का वा लोप होगा । 

रूप-सिद्धि : १/भू से लिझ्थं लेट्‌ या. उपसंवादाशङ्कयोइच से लेट्‌ : भू4-ल्‌ । 
ल्‌ को तिप्‌ आदेश : भू+ति। उसकी सावधातुक संज्ञा । शप्‌ को वाधकर सिब्बहुलं 
लेटि से वा सिप्‌ : भू--सिप्‌--ति। सिब्बहुलं णिद्वक्तव्यः (वा०) से स्‌ की वा णित्संज्ञा 
तथा आर्घधातुकम्‌ शेषः से आर्घघातुक संज्ञा, अचोड्णिति से ऊ को वृद्धि (ओ) 
भौ 1-स्‌+ति । आर्घधातुकस्येड्‌० से स्‌ के आदि में इट्‌ का आगमः भौ|-इस्‌+ति । 
औ को अट्‌ : मौ इस्‌ अति । आव्‌ आदेश : भाव्‌4-इस्‌+ति। स्‌ को षत्व तथा 
लेटोऽडाटौ से ति के आदि में अट्‌ : भाविष्‌+-अ--अति । इतइच लोप:० से ति के इ का 
लोप : भाविष्‌--अतु=भाविषत्‌ । इलोप न होने पर भाविषति । आट्‌ होने पर भावि- 
षात्‌, भाविषाति । णित्त्वामाव पक्ष में भू+-इ--ष्‌--अ--त्‌ । सावंघातुकार्घ० से गुण 
मो. इषत : अव्‌ आदेश : भविषत्‌ । इसी प्रकार भविषति, भविषात्‌ । भविषाति । 

सिप्‌ न करने पर शप्‌ । मू--अ--ति । गुण, अवादेश  भव्‌+-अ_-ति। अट्‌, वाः 

इकारलोप : भव्‌+अञ-अ¬-त्‌, अतो गुणे से अटू और शप्‌ के अ को पर-रूप एकादेश 
भवत्‌, भवति । आदु-पक्ष में भव्‌+अञआ+-त्‌ । सवणंदीर्ध । भवात्‌ भवाति । 

“मिर में स्त्र इकार का वा लोप ! संयोगान्तस्य लोपः से भविषन्त्‌ इत्यादि 
केतू का लोप । सिप्‌ सें भी वा इकारलोप। स्‌ को. रत्व, विसगं । मिप्‌ में भी वा 
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इकार लोप । अतो दीर्घो यनि से मिप्‌, वस्‌, मस्‌ में अदन्त अङ्ग को (अद्‌ पक्ष में) 
दीघं । वस्‌, मसू में स्‌ का वा लोप। शेष प्रक्रिया यथा-योग्य पूर्ववत्‌ (तिप्‌ की तरह) 
समझे । 


सिप्पक्ष में रूप 
एकव० द्विव० बहुव० 
अट्‌ आटू अद्‌ आद्‌ अद्‌ आट्‌ 
[भाविषत्‌ साविषात्‌ भाविषतः भाविषातः भाविषत्‌ भाविषान्‌ 
णित्त्व 
प्र भाविषति भाविषाति साविषन्ति भाविषान्ति 
थ [भविषत भविषात्‌ भविषतः अविषातः भविषन्‌ भविषान्‌ 
म ह 4 
भविषत्ति अविषाति भविषन्ति भविषान्ति 
| भाविषः भाविषाः भाविषथः भाविषाथः भाविषाथ भाविषाथ 
णित्त्व 
म ( भाविषसि भाविषासि 
'च्य [अविषः सविषाः भविषथः भविषाथः अविषथ भविषाथ 
म अणित्त्व«- १ 
(भविषसि भविषासि 
| भाविषाम्‌ भाविषाव भाविषाम 
णित्त्व > 
ड ( भाविषार्मि भाविषावः भाविषामः 
त्त | & भविषाम भविषाव _ भविषामः 
भ आगित्त्व १ 
[ भविषामि भविषावः भविषामः। 
शप्पक्ष में रूप 
J भवात्‌ भवन्‌ भवान्‌ 
अथम) झडे; 
(भवति भवाति भवतः भवातः भवन्ति . भवान्त 
[भवः भवाः 


ला ८ 
अवसि भवासि भवथः भवाथः अवथ सवाथ 


f सवाम्‌ भवाव भवाम 
उत्तम - 
L भवामि , , भवावः : भवाम: 


इस प्रकार १/मू के लेट्‌ में तिपू, झि, सिपू में प्रत्येक में 12 रूप; तस्‌, थस्‌, थ, 


)  मिपू, वसू और मस्‌ में प्रत्येक में 6 रूप, कुल मिलाकर 72 रूप होते हैं ॥ 15॥ 


in क RNS NESE TES 
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2194 लोट्‌ च (3.3.162) _विध्यादिष्वर्थेषु घातोर्लोट्‌ स्यात्‌ । 
2195 आशिषि लिङ्लोठो (3.3.173) । : 
षष्ठ लकार : प्रकारा में लोटू 


2194 'विधि' आदि अर्थो में घातु के पश्चात्‌ लोट्‌ हो । 2195 'आशिप्‌' अर्थ 
में लिङ, और लोट्‌ हों । 


2194 लोट्‌. च (3.3.162)--धातोः (3.1.91), प्रत्ययः (1), परश्च (2), 
अष्टाध्यायी में प्रकृत सूत्र से पिछले, तथा सिद्धान्तकौमुदी में पठिष्यमाण विधि- 
“निसन्त्रणामन्त्रणाधीप्ट-सम्प्रइन-प्रार्थनेषु (3.3.161) का अनुकर्षण 'च' से होता है: 
विधि-निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट-सम्प्रशन-प्रा्थनेषु 7.3 घातोः 5.1 परः 1.1 लोट्‌ 1.1 
अत्ययः 1.1 च (भवति)--विधिः आदि अर्थो में घातु से परे लोट्‌ प्रत्यय भी 
होता है। 

2195 आश्ञिषि लिङ्‌-लोटो--धातोः 5.1 प्रत्ययौ परौ 1.2 : 'आशिष' अर्थ में 
घातु से परे लिङ्‌ तथा लोटू प्रत्यय होते हैं। अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति को इच्छा 
“आशिष्‌' कहाती है, यह इच्छा चाहे इच्छा करने वाले से सम्बद्ध हो, या किसी अन्य से । 


सुत्र के पद-न्यास पर विचार : लिङ्‌ तथा लोटू विध्यादि एवम्‌ आशिष्‌ अर्थों 
में किये हैं, और इसके लिए सूत्रकार ने तीन सूत्र (1) 'बिधिनिमन्त्रणा०', (2) “लोटू च' 
और (3) 'आशिषि लिङ्‌-लोटौ''बनाए हैं। यदि पहले सूत्र में ही 'विधि'"'प्रार्थनाशीष्षु 
'लिङ-लोटौ' इस प्रकार कुछ पद जोड़ कर आशिष्‌ अथं का और लोटू का समाहार 
कर देते, तो दो सूत्रों की वचत हो सकती थी । इस पर उत्तर यह है कि 'लोद च' 
यह पृथक्‌ निर्देश उत्तरसूत्र प्रेषातिसगं-प्राप्तकालेषु छुत्याइच (163) में केवल लोटू 
की ही अनुवृत्ति जाये, लिङ्‌ की नहीं, इसके लिए आवश्यक है (--लोद्‌ च पर काशिका 
'तथा न्यास) । 

सूत्र के उपर्युक्त प्रकार से पदन्यास के विषय में आचार्य जिनेन्द्रबुद्धि तथा 


'नागेशभट्ट का कहना है कि ऐसा करने पर स्मे लोद्‌ से परत्वात्‌ लिङ्‌ को लोटू वाघ 


लेगा। जबकि पृथक्‌ सूत्र करने पर आशिषि० सूत्र स्मे लोट्‌ का परत्वाद्‌ बाधक है 
स्मे लोट्‌ में प्रेषातिसगं-आप्तकालेषु कृत्पाइच (163) तथा लिङ्‌ चोर्ध्वमौहृतिके (164) 
की अनुवृत्ति होने से आशिष्‌ में स्मे लोट्‌ प्राप्ति ही नहीं होता, यह कहना नही 
बनंता । क्योंकि प्रैषादिको की ही यहाँ अनुवृत्ति होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 


-विघ्यादियों की भी अनुवृत्ति होना सम्भव है) यदि कहें कि यहाँ विध्यादियों की 


RS sc म 
1. “विधि” आदि शब्दों की व्याख्या आगे लिङ, की प्रक्रिया में देखें । 
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अनुवृत्ति नहीं होती, इसमें अधीष्टे च (166) सूत्र ही प्रमाण है । अन्यथा विध्या- 
द्यन्तगंत 'अघीष्टे' की अनुवृत्ति पूर्वतः सिद्ध होने पर पुर्नावधान व्यर्थं ही होता । फलतः 
प्रेषादि की ही अनुवृत्ति होती है, यह भी इससे प्रमाणित हो जाता है। अतः स्मे लोटू | 
तथा आशीग्रंहण का विषय अलग होने से 'आशिष्‌' में स्मे लोदू प्राप्त ही नहीं होता । 
इसपर उत्तर यह च है कि प्रेषादि और आशीः अर्थ इन दोनों के विवक्षित होने पर 
स्मे लोट्‌ को बाधकर लिङ्‌ तथा लोट्‌ करने के लिये प्रस्तुत सूत्र आवश्यक है । इसके 
अतिरिक्त, इन दोनों की विवक्षा में कृत्य प्रत्ययों को बाधने के लिए भी यह 
आवश्यक है (वृ० श० शे०, पृष्ठ 1608) । न केवल इतना ही, क्तिच्‌-क्तौ च संज्ञायाम्‌ 
(174) में अनुवृत्ति आने के लिए भी यहाँ आशिषि’ का पथक्‌ निर्देश आवश्यक है 
(न्यास) । 

आशिषि लिङ्‌-लोटौ पर आचार्य जिनेन्द्रवुद्धि ने एक अन्य शङ्का उठा कर 
उसका समाधान भी किया है: 3 


1. झंका--प्रकृत सूत्र में 'लड' पद अनावश्यक है, क्योंकि आशिषि लोटू च 
इतना ही रहने पर भी “च' से पूर्वसूत्र शकि लिङ च से 'लिङ्क' का अनुकर्षण हो सकता 
है । उत्तर-पूर्वंसूत्र में कृत्याइच (171) का अनुकर्षण भी होता है, तो यहाँ भी लिङ्‌ के 
साथ कृत्याः का अनुकर्षण भी प्राप्त होता है। तब तो अनिष्ट कृत्य प्रत्यय भी प्राप्त 
होंगे । 

शद्भ[ु-पिछले सूत्र में 'च' से किया हुआ कृत्यों का अनुकर्षण चकारानुकुष्ठं 
न स्त्र (प० 79) से आशिषि सूत्र में नहीं आ सकता । तवतो 'च' से लिङ का ही 
अनुकषंण होगा । उत्तर--यदि इस प्रकार चकारानुकृष्टं न सर्वत्र (प० 79) से कृत्याः 
की निवृत्ति होगी, तो लिङ्‌ की निवृत्ति भी हो सकती है । अतः व्याख्यान के बल पर 
'लिझ को देना ही उचित है । 

उपर्युक्त समाधानों पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हो सकती हैं : 


प्रथम शङ्का के समाधान में आचायं नागेशभट्ट का वल प्रेषातिसग' तथा आ- 
 शीरर्थे की युगपद्विवक्षा में लोटू तथा कृत्य प्रत्ययों को बाघना आशिषि लिङ्‌-लोटो सूत्र 
' के पृथक्‌ पाठ का फल है। इसपर आपत्ति यह है कि औध्वंमोहुतिक प्रं, अतिसग 
- तथा प्राप्तकाल की विवक्षा में 'आशीः' अर्थ की विवक्षा सम्भव भी है, या नहीं, यह 
देखना चाहिए । प्रैष, अर्थात्‌ प्रेरणा, से 'आशीः' अर्थ सवंथा भिन्न प्रकार का है। 
युगपद्विवक्षा में या तो दोनों में कुछ समानता होनी चाहिये, या अन्यतर अर्थ गौण हो । 
'प्रे' तथा 'आशीः' जैसे अर्थ तुल्यवल के साथ वाक्य में किस प्रकार प्रयुक्त होगे, 
यह समझ में नहीं आता । भटजी इसपर न ह्यत्र युगपद्‌ विवक्षेत्यत्र सानमस्ति ` 
(यहां युगपद्‌ विवक्षा नहीं होती, इसमें कोई प्रमाण नहीं है) इतना कहकर मौन हैं । 
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2196 एरुः (3.4.86) लोट इकारस्य उः स्यात्‌। भवतु। 2197 
तु-ह्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्याम्‌ (7.1.35)-आशिषि तु-ह्योस्तातड वा 
में लिङ और लोट्‌ होंवे। 2196 लोट्‌ के इकार को उकार होवे । भवतु । 2197 
आशिष्‌ में 'तु' और 'हि' को 'तातङ्‌' विकल्प से होवे । अनेक अलूवाला होने से समूचे 


इसमें तो भाषा का मुहावरा ही प्रमाण है--इससे अधिक प्रमाण और क्या हो सकता 
है । अस्तु, नागेश का उत्तर प्रश्न का उचित समाधान नहीं कर पा रहा है, यह स्पष्ट 

[| 
दै न्यासकार के अनुसार उत्तरसूत्र के लिए यहाँ'आशिषि' अपेक्षित है, यह “उचित 
है, पर 'लिड' फिर भी अनपेक्षित ही है । कृत्याः की निवृत्ति चकारानुकृष्डं० .परिभाषा 
के बल पर हो जाती है । किन्तु उसी तरह 'लिङ्‌' भी निवृत्त हो सकता है, यह कैसे 
कहा जा सकता है ? लिङ्‌ तो पूर्वसूत्र शकि लिङ च (172) में साक्षात्‌ स्थित है, 
चकारातुकृष्ट नहीं है । उस पर तो यह परिभाषा लागू ही नहीं होती । अतः न्यास- 
कार के तकं को मानते हुए भी प्रकृत सूत्र का पदन्यास आश्ञिषि लोट्‌ च ही होना 


उ पर मी एक आपत्ति है: उपर्युक्त सूत्र का कार्य विध्यादि० सूत्र में आशीः” 
पद देने और यहाँ पृथक्‌ सूत्र बनाने की अपेक्षा आशिषि क्तिच्कतो च सञ्ज्ञायाम्‌ इस 
प्रकार अगले सूत्र में जोड़ देने से चल सकता है। कोई आपत्ति भी नहीं उठती, लाघव 
मी रहता है। | 

2196 एः उः (3.4.86)- घातोः (3.1.91), लोटः (3.4.85) : घातोः 5.1 
(उत्तरस्य) लोटः 6.1: (सम्बन्धिनः) एः 6.1 (एकारस्य स्थाने) उ: 1.1 (उकारादेशः 
भवति)--धातु के पश्चात्‌ विहित लोटू के इकार के स्थान में उकार आदेश होता है । 

“हि! और नि के इकार को उकार नहीं होता : लोट्‌ के आदेशूत प्रत्ययो में 
इकार ति, अन्ति, हि तथा नि में है। इनमें से केबल 'ति' तथा 'अन्ति' के इकार को 
उकार प्रकृत सूत्र से होगा सिप्‌ के आदेश 'हिं' में और “मि' के आदेश 'नि' में स्थित 
इकार को उकार करना सूत्रकार को यदि इष्ट होता, तो वे इन आदेश-विघायक सूत्रों 
से ही 'हु और 'नु' के रूप में उकारवान्‌ आदेश कर देते । पहले इकारवान्‌ 'हि तथा 
“निर आदेश, फिर उनके 'इ' को 'उ' आदेश, इस प्रकार प्रक्रियागौरव अनावश्यक है । ४» 
इससे सिद्ध होता है कि 'हि' तथा 'नि' का इकारवान्‌ पाठ इकार को रखने के लिए 
ह हस्व इ को हरस्व उ : लोट्‌ के 'ति' तथा 'अन्ति' आदेशों में इकार हस्व है ॥ 
सूत्र में तपरकरण-रहित. “उ पाठ है, अतः यद्यपि सभी सवर्णों का ग्रहण प्राप्त है, 
तथापि स्थानेऽन्तरतमः (1.1.50) से हृस्व इकार को ह्रस्व उकार ही आदेश होगा । 

2197 तु-ह्योः 6.2 तातङ्‌ 1.1 आशिषि 7-1 अन्यतरस्याम्‌ (7.1.35) आशिषि 
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स्यात्‌ । 'अनेकाल्त्वात्सर्वादेश:। . यद्यपि 'ङिख्चे-त्ययसपवादस्तयाउप्यनन्यार्थ- 
डत्वेष्वनङ्झादिषु चरितार्थ इति. गुण-वृद्धि-प्रतिषेधसम्प्रसारणाद्यर्थतया 
. स्थानी को आदेश होता है । यापि 'ङिच्च' (सूत्र) अपवाद, है, तब भी और प्रयोजन ` 
से रहित डित्त्व वाले अनङ्‌ आदियों में सफल हो जाता है ।- -इसलिए गुण और वृद्धि 
के निषेध का एवं सम्प्रसारण आदि का निमित्त होने से सर्म्मंव प्रयोजन वाले ङकार से 


(अर्थ) तु-ह्योः (स्थाने) तातङ्‌ (आदेशः) अन्यतरस्याम्‌ (मवति)--आशिष्‌ अथं में 
विहित 'तु' तथा 'हि' को 'तातङ्‌ (तात्‌) विकल्प से होता है । 

तु से 'अन्तु' का ग्रहण नहीं होता : 'तु' तथा 'हि' लोटू के प्रथम तथा मध्यम 
के एक वचन ही लिएं जाते हूँ । यद्यपि 'अन्तु' में भी अंशतः “तु! है, पर उसके अनर्थक 
होने के कारण अर्थवढ्ग्रहणे, नानुर्थकस्थ (३० 15) .से उसका ग्रहण यहाँ नहीं होगा । 

५ अनुबन्ध-विचार : तातङ्‌ में 'अ'.उच्चारण-सौविध्य के लिए तथ्रा इ गुणवृद्धि का 
निषेध इत्यादि अनेक कार्य करने के लिए इत्‌ हैं । पित्‌ होने से अनुदात्त 'तु' को अनु- 
दात्त 'तात्‌’ और आतिदेशिकः पित्त्व के कारण उदात्त: बने हुए 'हि' को उदात्त “तात्‌' 
स्थानेऽन्तरतमः से होताः है.। : पक फू री ॥ द ॥ 

) : पितृ तु! के-आदेश “तात्‌' को स्थानिवदादेशोऽनल्बिधों (1.1.56) से स्थानिवद्‌- 
भाव से पिव प्राप्त होता है, पर सुत्र में प्रत्यक्षतः ङ्‌ को इत्‌ के रूप में देने से तथा 
ङिच्च पिन्न भवति! इस भाष्यवचन से नहीं होगा । 'ब्रूताद्‌ भवान्‌! में ब्रुव ईट्‌ 
(7.3.93) से ईट्‌ नहीं होगा : ब्रवीतु, कितु ब्रूतात्‌ । 'हि' में आतिदेशिक अपित्व-विधान 
से स्वतः ही पित्त्व का निषेध हो जाता है; अतः वहाँ भी ईटू नहीं होगा : बरूहि । 

सवदिशत्व पर विचार : 'तात्‌' अनेक अलों वाला है, अत: अनेकाल्शित्सबंस्थ 
(1.1.55) से सर्वादेश और 'डित्‌' होने से च्च (1.1.53) से अन्तादेश प्राप्त होता 
है। डित्‌ आदेश सभी अनेकाल्‌ हैं । यदि अनेकाल्झित्‌० सूत्र परवर्ती होने के कारण 
डिच्च से बलवान्‌ रहे, तो ङिच्च निरवकाश हो जाता है, और प्रकृत सूत्र में डित्‌ का 
पाठ व्यर्थ हो जाता है । फलतः निरवकाश विधिरपवादः (प०) से ङिच्च सूत्र सर्वा- 
देशसूत्र का अपवाद हो जाताः है । अतः “तु' तथा 'हि' के अन्तिम वर्ण उकार और 
इकार के स्थान में तात्‌ आदेश होना चाहिए, आपाततः यहो प्रतीत होता है । पर 
वस्तुस्थिति इससे भिन्न है । 
ङ्त्वि के प्रयोजन : अष्टाध्यायी में प्रत्यय को ङित्‌ करने के दो प्रयोजन हैं :-- 
Ts 04 
1. ` म& मा० 1.1.83 तथा तत्रस्थं ० : ङिद्‌ भवन्‌ पिन्न भवतीति तातङः स्यानिवदू- 
7 RE भाव-प्राप्त पित्त्वं निंविध्यते । a 
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सस्भवत्प्रयोजन-डकारे तातङि मन्थर्‌ प्रवृत्तः परेण बाध्यते, 'इहोत्सर्गापवादयो- 
युक्त तातङ्‌ पर शिथिलता से प्राप्त होता है, (परन्तु) पर के द्वारा वाघ लिया जाता 
क्योंकि इस विषय में उत्सगं तथा अपवाद दोनों का बल समान है। भवतात्‌ । 


'” (क) अन्तादेश, तथा (ख) गुणवृद्धि-निषेघाःः । (क). अस्थि-दधि-सक्थ्यक्षणासनङ्‌ङुदात्तः 
(7.1.75) तथा आनङ्‌ ऋतो हन्दें (6.3 25) में ङित्‌ का एकमात्र प्रयोजन अन्तादेश् 
है; "(ख) अन्य औपदेशिक तथा आतिदेशिक--यासुट्‌,  सावंघातुकमपित्‌ (1.2.4)-- 
ङित्वों के प्रयोजन क्ङिति च (1.1.5) से गुण और वृद्धि का निपेथ, ग्रहि-ज्या० 
(6.1.16) से सम्प्रसारण, अत उत्सावंघातुके (6.4.170) से उत्त्व, इनसोरल्लोपः (111) 
से अत्‌ का लोप, इद्दरिद्रस्य (114) से इत्‌. आदेश इत्यादि अनेक होते हैं। 

प्रन : प्रयोजनान्तर (अन्तादेश से भिन्न प्रयोजन) वाले ङित्वो में डिच्च की 
क्या गति हो ? इस प्रकार के औपदेशिक डित्त्वो में यदि अन्तादेश कर देते हैं, तो 
स्थानी ङिङ्धिच्च पूर्वावयव से व्यवहित हो जाता है । फलतः गुणनिषेबादि कार्थ नहीं हो 
सकते 17 वदि' सर्वादेश ` करें, तो ङिच्च की उपर्युक्त अपवादता का क्या प्रतिविधान 

होगा ?2 > 0 

कळ उत्तर : ङिच्च सूत्र डितू अनेकाल्‌ आदेशों में ङित्व के निरवकाश होने से ही 
तो अपवाद होता है । पर जहाँ डित्त्व के अन्य स्थल अवकाश हों, वहाँ (ओपदेशिक 
और आतिदेशिक डित्त्वो में) यह अपवाद कसे रहेगा ? वहाँ तो दोनों ही सूत्र तुल्य-वल 
ठहरते हैं । ऐसी स्थिति में विप्रतिषेषे परं कार्यम्‌ (1.4.2) से ङिच्च (1.1.53) को 
अपेक्षा अनेकाल्शित्संबंस्थ (55) पर होने के कारण अन्तादेश को सर्वादेश बाब लेता 
है ।3 इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अनन्य-प्रयोजनक ङित्तवों (अनङ्‌ आदि) में तो 
ङिच्च सूत्र अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य को बाघ लेगा, पर अन्य-प्रयोजनक (औपदेशिक तथा 
आतिदेशिक) डित्त्वों में यह पर (सर्वादेश) सूत्र द्वारा बाध लिया जाएगा । फलत 
'तात्‌' समूचे 'तु' और 'हि' के स्थान में होगा । 


1. उद्योत 1.1.53:: अस्त्यादेशत्चे तु तत्सम्पादनेनेवाव्रयवे ङित्त्वस्य चारिताथ्देन समु- 
दायोपकारकत्वे. सानाभावात्‌ प्रत्ययस्य ङित्वाभावेन न गुणादि-प्रतिषेध-प्राप्ति- 
रित्यरथः । र्ड 

र सति सर्वादेशत्वे ङित्करणं गुण-वृद्धि-प्रतिषधार्थ स्यात । तदेव तु सवादेशः 

! त्वसलभ्यं ङिस्वादन्त्यस्यैव प्रसद्भादिति भावः । 

3 ` म० मा० : तातङि डित्करणस्य सावकाशतवाइिप्रतिषेघात्सवंदिञ्ञः । प्र० : डित्त्व- 

- स्यान्यार्थत्वसम्भवे. सति दोौबेल्यात्सन्दिग्थोपस्थानोज्य॑ योग इत्यपवादत्वसेवात्र 
विषयेऽस्य नास्ति । 
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श्री नागोजि मट्ट का मत यहाँ थोड़ा-सा भिन्न है: ङिच्च अपूर्व विधायक (विधि- 


सूत्र) नहीं है, अपितु सिद्ध पदार्थ का अनुवाद करने वाला परिभाषा-सूत्र है। आनङ्‌, 


अनङ्‌ इत्यादि में अनेकाल्त्व का फल तो सर्वादेश इष्ट है । अनन्य-प्रयोजन (आनङ्‌ 
आदि के) डित्त्व का प्रयोजन उसी में कुछ काँट-घाँट करना हो सकता है । फलतः 
ऐसे प्रत्ययों में डित्व करने मात्र से 'सर्वादेश से विलक्षण अन्य कुछ यहाँ होगा', यह 
पदार्थ सिद्ध ही है । डिच्च तो उस सर्वादेश से विलक्षण कार्य का अन्तादेश शब्द से 
अनुवादमात्र करता है 1 इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस आदेश में सर्वादेश 
करने से डित्व व्यर्थ होता हो, वहाँ तो ङिच्च सूत्र अनेकाल्शित्सवंस्य का निरवका- 
हात्वेन अपवाद होगा, कितु जहाँ सर्वादेश करने पर भी डित्‌ करना सार्थक ही रहे, 
वहाँ डिच्च की प्राप्ति ही नहीं होगी । यहाँ “तात्‌' को सर्वादेश करने पर ङित्व 
गुण-वृद्धि-निषेघ आदि में सार्थक हो जाता है । अतः यहाँ अन्तादेश प्राप्त नहीं होता 13 

/विप्रतिषेष' का अर्थ : उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार ङिच्च की जग प्रस्तुत स्थल 
में प्राप्ति ही नहीं है, तव विप्रतिषेध अर्थात्‌ तुल्यबलविरोध का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
भगवान्‌ भाष्यकार ने छिच्च पर भाष्य-गत समाधान-वातिक में 'विप्रतिषंध' शब्द का 
प्रयोग किया है । उन्होंने इस शब्द की व्याख्या नहीं की है। कैयट के अनुसार, इसका 
अर्थ 'तुल्य-बल-विरोध' ही है ४ श्रीदीक्षितजी ने इस सूत्र (विप्रतिषेषे परं कार्यम्‌) की 
वृत्ति में यही अर्थ किया है तथा यहाँ भी यही माना है। मट्टजी के अनुसार प्रतिषेघ- 
परक, यानी परिभाषात्वविरोध-परक, है 15 


— , 

1. उद्योत 1.1.53 : नेदमपूर्वं विधायकम्‌, किन्तु तत्र-तत्र डित्करण-सामर्थ्ये-सिद्धा- 
नेकालित्येतद्बाघान्‌वादकम्‌ । अनुबाद-फलं तु डित्व-सामर्थ्यादर्थान्तर-कल्पना- 
निवृत्तिः । 

2. वहीं : एवं च यत्र सर्वादेशे ङित्त्वस्य वेयथ्यंम्‌, तत्र तद्बाधः । यत्र तु न, तत्र तुन 
तदूबाघ इति भावः । 

3. वहीं : एबं च प्रकृते नास्य प्रवृत्तिः । प्रवृत्तो हि शार्त्रस्यापूर्व-विघायकताऽऽपत्या 
गोरचार्पात्तः । 

4. प्र० 1.1.53 : :दविप्रतिषेधादि' ति नन्वयमपवादः, 'अनेकाल्‌ शित्‌’ इत्युत्सर्गः, 
उत्सर्गापवादयोइचायुक्तो विप्रतिषेधः ? नैतदस्ति । {ङत्वस्यान्यार्थंत्व-सम्भवे सति 
दो्बल्यात्सन्दिरघोपस्यानोऽ्यं योग, इत्यपवादत्वमेवात्र विषयेऽस्य नास्ति । 

5. 1.1.53 पर उ० : /विप्रतिषेघादि ति--परिभाषात्व-विरोधादित्यर्थ : । यदि सावः 
काश-ङित्वेऽपि प्रवृत्तिः स्यात्‌, सदाऽतुवादत्वासम्भवेन परिसाषा-प्रकरण-विरोध 
इति भावः । इस पर मारगेवशास्त्री की टिप्पणी : “भाष्ये विप्रतिषेधादि त्युक्तं, तत्न 
#ब्विप्रतिषेष-्ासत्र -परं , किन्तु “विप्रतिषेध'-शन्दो 'विरोघ'-वाचीति भावः । 


षष्ठ लकार : प्रकाराथे में लोट्‌". ५, 


_ यदि तुल्यबलविरोधपरक माना जाये, तो (कं) डित्व को सावकाश कहना 
असंगत ही होगा । क्योंकि तुल्यबलविरोध में सूत्र का सावकाश होना ही हेतु होता है, 
जबकि प्रस्तुत स्थल में डित्त्व को सावकाश कहा जा रहा है । यह सूत्र सर्वादिश जहाँ 
प्राप्त न होता हो, वहाँ कहीं भी चरितार्थ नहीं होता । अतः अन्य (डित्त्व) की साव- 
काशता से अन्य (ङ्च्च सूत्र) की अपवादता व्याहत हो, यह तो उचित नहीं है। 
(ख) जहाँ भी भाष्यकार ने तुल्यबलविरीधार्थक वातिक की व्याख्या की है, वहाँ उनकी 
शैली पूर्वशास्त्र तथा परशास्त्र, दोनों, को सावकाश दिखाने की है । कितु यहाँ ऐसा 
नहीं किया है 17 


इस पर वक्तव्य यह है कि यदि डिच्च को परिभाषा-सूत्र मान भी लिया जाए, 
तो प्रश्न यह है कि इसके परिभाषात्व में निमित्त (1) प्रत्ययस्थ डित्त्व ही है, या 
(2) अन्य कुछ ? (1) यदि प्रथम बात है, तो (अ) वह सावकाश होने से निमित्त है, 
या (आ) अन्यथा ? जैसा कि भट्टजी के उपयूक्त व्याख्यान से स्पष्ट होता है, आनङ्‌ 
आदि के निरवकाश होने से ही सर्वादेश की बाघकता सिद्ध बताई है। तब, ऐसी 
स्थिति में परिमाषात्व आदि सब प्रक्रिया-गौरव ही है । अन्ततः भट्टजी को निरवकाशो 
विधिरपवादः (प०) से वैसे अनङ्‌ आदि के ङित्व की अपवादता पर आना पड़ेगा। 
इस स्थिति में तातङ्‌ आदि में तृल्यबलविरोघ अनिवायं हो जाता है। 


इस परिमाषात्वरूप मूल के खण्डित होते ही तदाश्रित दोनों हेतु (क) और 
(ख) भी स्वतः खण्डित हो जाते हैं । तथापि उनका पृथक्‌ से उत्तर भी हो सकता है: 


(क) यदि तुल्यबलविरोघ-पक्ष में ङित््व की सावकाशता बताना असंगत होगा, 
तो परिमाषात्वपक्ष में ही संगत कंसे होगा ? फलतः, यह यदि दोष है, तो भट्टजी के 
पक्ष में भी हैं । सुतराम्‌ कैयट आदि के पक्ष में तो डित्व के निरवकाश होने से डिच्च 
सूत्र अनङ्‌ आदि के विषय में अपवाद होता है और डित्व :की सावकाशता से 'तात्‌' के 
विषय में अपवाद नहीं रहता । अतः दोष इस पक्ष में नहीं, कितु मट्टजी के पक्ष में ही 
आता है। 


(ख) दूसरा हेतु भी यहाँ उपपन्न नहीं है क्योंकि भाष्यकार ने प्रस्तुत समा- 


.1. उ० 1.1.53 : “विप्रतिषेषे परमि'ति शास्त्र-परत्वे तु ङित्त्वस्य सावकाशत्वो क्तिर- 
संगता स्यात्‌ , सुत्र-सावकाशत्वमेव हि विप्रतिषेधे बीजम्‌ । न ह्यस्य सूत्रस्य सर्वा- 
देशञाप्राप्ति-विषये क्वचिच्चारिताथ्यंम्‌ । अवश्य-प्राप्तिरेव च बाध्यत्वे बीजं दुष्टम्‌ । 
{क च विप्रतिषेष-्शारत्र-परवातिक-व्याल्या-पर-भाष्ये शार्त्र-दयादकाश-श्चेली 
भाष्यकारस्य दश्यते । न चान्न तथोक्तं भगवता। ` 
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धानवातिक की विशेष व्याख्या की-ही.नहीं है; वातिक के. शब्दों को दुहराने के 
अतिरिक्त उन्होंने वस्तुतः कोई व्याख्या नहीं को हैं।* अतः जब व्याख्या ही नहीं है 
तब व्याख्या-शेली की विशेषता का अवकाश ही नहीं है । 5 
इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि कंयट और दीक्षितजी का पक्ष ही उचित है। 
` यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि गुणवृद्धिनिषेधादि का प्रयोजन सर्वादेश और सर्वा- 
देश का प्रयोजन गणवद्धिनिषेघादि बतलाये हैं । इस प्रकार तो यहाँ अन्योन्याश्रय _ दोष 
आता है ।2 : 
इसका प्रतिविधान यह है कि, सूत्रकार की प्रवृत्ति से सिद्ध होता है कि “तात 
अन्तादेश के रूप में सूत्रकार को इष्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ इस सूत्र को बनाने की 
अपेक्षा एरुः (3.4.86) के प्रकरण में ति-ह्योस्तादासिष्यन्यतरस्याम्‌ इस प्रकार सूत्र वना 
देते, और अलोऽन्त्यस्य (1.1.52) से अन्तादेश हो जाता ।3 सलन्देह-निवारण भी हो 
जाता, मात्रा-लाघव भी रहता । 
उपर्युक्त शास्त्रार्थं का सार काशिका में निम्नलिखित इलोकों में दिया है :-- 
तातङि त्त्वं संक्रमकृत्‌ स्यादन्त्यविधिश्चेत्तच्च तथा न 14. 
हेरघिकारे हेरधिकारो - लोपविधौ तु ज्ञापकमाहः ॥ 1 ॥ 
तातङो ङितत्व-सामर्थ्यान्नायमन्त्य-विधिः स्मृतः । 
न तद्वदनङादीनां, तेन तेष्न्त्य-विकारजाः" ॥ 20 


1. म० भा० 1.1.53, पृष्ठ 394 : तातङि ङित्करणस्य सावकाशत्वाद्विप्रतिषेधात्सर्वा 
देशः- तातङि ङित्करणं सावकाशम्‌ । कोऽवकाशः ? गुण-वद्धिःप्रतिवेधार्थो 

. .ङकारः। तातङि ङित्करणस्य सावकाशत्वाद्‌ विप्रतिषे घात्सर्वादेशो भविष्यति । 

2. ३० 1.1.53, पृष्ठ 395 : गुणवृद्धि-प्रतिषेधार्थत्वे सिद्धे सर्वादेशत्वम्‌, ` तस्मिंश्च 
तत्त्वम्‌, इत्यन्योन्या्येण सवदिशत्वालाभेऽन्त्यस्येव स्यादिति भावः । 

3. म० मा० 1.1.53, पृष्ठ 395 : एवं तह्यंतदेव ज्ञापयति 'न तातङ्ङन्त्यस्य स्थाने 

ति, यदेतं डितं करोति। इतरथा हि लोट एरु-प्रकरण एव ब्र्यात-- 

तिह्योस्तादाशिष्यन्यतरस्यामि'ति । 

4. श्री क्षि च० चेटजी ने टे० ट०, पृष्ठ 316, पा० टि० में न: पाठ उद्धतकि या है। - 


5. इस अर्घाली का संवंघ--अतो हैः से है । अतः इसकी व्याख्या अतो हेः १२ देखें । 


(6. -अ०.प्र० “में तेःह्लविकारका: तथा ते ह्यविकारजाः पाठ-भेद उपलब्ध होते है । 
“- « घर्सेकीति के. रूपावतार (पृष्ठ 74) में तग्रा काशिका. में उपयुंद्धत पाठः ही है! 
अथ-स्वारस्य की दृष्टि से ऊपर दिया प्राठ ही ठीक प्रतीत होता है . ...: 
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रपि सम-बलत्वात्‌ । 'भवतात्‌ । 2198 लोटो लङ्वत्‌ (3.4.85) --लोटो लङ्‌ 
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2198 लोंटू को लङ्‌ की तरह कार्यः होवे । इससे ताम ns चा aT NT (आदेश) औरं सकारका 
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` अर्थात्‌ तातङ्‌ मे ङिच्व,संक्रम, '(गुणवृद्धिःकाः निषेव)? करने वाला. हा। यदि 
यहाँ अंत्यादेश होता है, तो संक्रम नहीं होगा 1 तातङ्‌ को ङित्‌ करने सेःयहाँ अंतादेश 
नहीं बतलाया है । अनङ्‌ आदियों के डित्व से वैसा नहीं होता ।' अतः वे अंत्यादेश 


हैं 12 


कुछ नव्यों का तो कहना है कि 1. लोटो लंडंवत्‌ (3.4.85), 2. एसः (86); 
3. सेह्यंपिच्च (87), 4. वाच्छन्दसि (88), ` 5. मेनिः ` (86), 6. आमेतः (90); 
7. सवाभ्यां वाभो (91), 8. आडुत्तमस्य पिच्च (92), तथा 9. एत ऐ (93) इनं नौः 
सूत्रों के पुरे प्रकरण को तीसरे अध्याय से हटा कर सातवें में 1. लोटो लङ्वत्‌ 
(7.1.35), 2. - एरुः (36), 3. ति-ह्योस्तादाशिष्यन्यतरस्याम्‌ (37), 4. सेह्यं पिच्च 
(38), इत्यादि प्रकार से लगा दियां जाए 13 


2198 लोटः 6.1, लड्बत्‌ (3.4.85) --'वत्‌' तेन तुल्यं क्रिया वेद्तिः (5.1.11 5) 
के प्रकरण में उपमानत्राचक (बति) प्रत्यय है । 'लोटः” उपमेय और “लंड” उपमान हूँ । 
विग्रह-वाक्य में उपमेय तथा उपमान में सामानाधिकरण्य होना चाहिए । अतः उपमेय ` 
के षष्ठ्यन्त होने से उपमान भी षष्ठ्यन्त ही है“: लङः 6.1 इव लङ्वत्‌ -तंत्र तस्येव 
(06) बेबति। ` = ४: ह | 


1. रूपावतार, पृष्ठ 75 : संक्रमो--गुणवृद्धि-प्रतिषेष:। उ०.1.1.3 : 'संक्रम' इति 

_ गुणवुद्धि-प्रतिषेघ-विषय-क्ङितः प्राचां संज्ञा । I 

2. माष्यकार द्वारा केवल एक बार (1.1 -3 में) प्रयुक्त 'संक्रम' जैसी प्राचीन संज्ञा के 

` प्रयोग के कारण तथा शैली की विशिष्टता से ये शलोक लगते तो प्राचीन हैं, परे 
किस के तथा कब के है, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । प्र० प्र० में 
इनकी अवतारणा तथोक्तं वातिक-कृता कह कर की है । भाष्य में ये उपलब्ध नहीं 
होते । न्यास में भी इनकी चर्चा नहीं है। प० म० तातङि डित्वसिति इलोक-हय॑ 
क्वचित्पद्यते लिखा है। अत: इनकी प्रामाणिकता. संदिग्ध है । 

3. सि० कौ०, पृष्ठ 399 पर शिवदत्त दाधिमथ की टिप्पणी 1. ४ 

4. प्र० 3:4.85, पृष्ठ 408 : 'लोट' इत्युपमेये षष्ठौ-नि्देशाबुपमाने वष्ठयन्तं विज्ञायते, 
तेन लडो यत्काय, तस्लोडोऽतिदिइयते, न तु लङि यत्काय, तद्‌, इति अडादौ लोडि 
च. मवतः॥-; गा काली 12 3 मिड 
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“लोट:' और 'लङ:' में संबंघ-विशेष के निर्धारित न होने से यह स्थानेयोगा 
षष्ठी है । स्थान में होने वाले प्रत्यय 'आदेश' कहलाते हैं 1 अतः लङवत्‌ (लङ: स्थाने 
सम्पन्ना आदेशा इव) लोटः (स्थाने आदेशा भवन्ति)--लङ्‌ के जैसे (लड़ के स्थान में 
सम्पन्न आदेशों की तरह) लोट्‌ के (स्थान में आदेश) होते हैं--यह अर्थ निष्पन्न होता 
'हे । यह अतिदेश-सूत्र है । : 

"लड के आदेश” से लङ्‌ तथा लोट्‌--दोनों--में साधारंण प्रत्यय नहीं लिए 
जाते, किंतु तिडों के आदेश लिए जाते हैं । लुड-लड-लूड्क्वड्दात्तः (6.4.71) तथा 
आडजादीनाम्‌ (72) से होने वाले 'अट्‌' और 'आद्‌' तिङों के आदेश नहीं हैं, कितु 
लुङ्‌ आदि परे रहते पूर्ववर्ती अंग को विहित आगम हैं। अतः लोट्‌ में ये नहीं प्राप्त 
होते ।? 

अड्‌ गाग्यं-गालवयोः (7.3.99) तथा अदः सर्वेषाम्‌ (100) से लङ्‌ को विधीय- 
मान अट्‌ प्रत्यय (1) आदेश. (किसी के स्थान में) न होने के कारण, अथवा (2) अपृक्त 
सावंघातुक के अमाव के कारण नहीं प्राप्त होते 13 

अष्टाध्यायी में लङ्‌ के आदेश तिडों को निम्नलिखित सात आदेश विहित हैं: 
(क) नित्यं डितः (3.4.99) से वस्‌, मस्‌ के सकार का लोप । (ख) इतश्च (100) से. 
तिप्‌, झि, सिपू के इकार का लोप । (ग-च) तस्यस्थ-सिपां तान्तन्तामः (101) से तस्‌ 
को ताम्‌, थस्‌ को तम्‌, थ को त और मिप्‌ को अम्‌ । (छ) निम्नलिखित तीन सूत्रों से 
ः छ को जुस्‌ : सिजस्यस्त-विदिम्यइच (3.4.109 ङितो मेर्जुस) से अभ्यस्त धातुओं 
(जुहोत्यादिगण-पठित धातुओं से तथा १/जक्षू, १/जायू, १/दरिदा, ५ शास्‌, (/दीघीडू 
और ५/ववीङ्‌) से एवं विद्‌ से उत्तरवर्ती डित्‌ (लड) के झि को जुस्‌ विहित है: 
अविभयुः, अविदुः । (आ) लङः 6.1 झाकटायनस्येव (111) ङितः 6-1 झेजुस्‌ से आदन्त 
घातु से परवती ङित्‌ लङ्‌ के कि को शाकटायन आचार्य के मत में (अर्थात्‌ विकल्प से) 
जुस्‌ होता है: अयुः, अयान्‌ । (इ) द्विषश्च (112) से ५/ढिष्‌ से उत्तरवर्ती लङ्‌ के कि 
को विकल्प से जुष्‌ होता है : अद्विषुः, अद्विषन्‌ । ु 


1. आगमोच्नुपघातेन, विकारश्चोपभर्दनात्‌ । 
` आदेश्स्तु प्रसंगेन, लोप: सर्वापकर्षणात्‌ ॥--आपिशलि 
तथा अन्यत्र : स्थाने झत्रुवदादेशाः, आगमा मित्रवत्स्मृताः । 
2. १० 119, टि० 4 में उद्धृत प्र एवं बृ० श० शे०, पृष्ठ 1610 : अडादो तु नाति- 
` ` इष्येते, न हि तो लङः क्रियेते, किन्तु लङि अङ्कस्येति भावः । 
"3. बृ० श० शे०; अडू गाग्यंगालवयोः इति, 'अवः सर्वेषाम्‌? इति च लङ एव 
विधीयमानावपि अडादो नातिविदयेते, अपृक्त-्सावं घातुकाभावात्‌। | 
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इन सातों कार्यों में पे लोट्‌ के तिडों को कौन-कौन हो सकते हैं, ? इसका 
विवेचन निम्नलिखित रीति से है: this 

(क) लोटू के वसू, मस्‌ को अन्य कोई भी विधि न होने से स-सजुषो रः 
(8.2:66) को बाघकर प्रस्तुत अतिदेश के कारण नित्यं डितः (3.4.99) से सकार का 
लोप होगा : मवाम, भवाम । 

(ख) इतइच (100) से इकार का लोप प्राप्त होते हुए मी एः (86) से ति, 
फि के इकार को उकार तथा सेह्यंपिच्च (87) से 'सि' को 'हि' आदेश विहित होने से 
.: इकार.को लोप नहीं होगा : तु, अन्तु, हि। “हिः के इकार का लोप सकृद्गतौ यद्‌ 
: : बाधितं; ` तद्‌ बाधितमेव (५० 41) से, अथवा 'हि में इकारोच्चारण सामर्थ्यं से नहीं. 

होगा |? 

(ग-च) लोट्‌ के तस्‌, थस्‌, थ को अन्य कोई विधान न होने से अतिदेशसिद्ध 
त्व के बल पर तस्थस्थ-मिपां तान्तन्तासः से करमशः ताम्‌, तम्‌, त ये आदेश होगे । 
मिप्‌ को मेनिः (3 4.89) विधि येन नाप्राप्ते यो .बिधिरारम्यते, स तस्य बाघको भवति 
(प० 58) से अम्‌ को बाघ लेगा : ताम्‌, तम्‌, त, नि। 

(छ) मि को जुस्‌ लङ्बङ्काव से इन तीनों से प्राप्त होता है, कितु होता नहीं 
है । इसमें निम्नलिखित युक्तियाँ हैं : 2 

(अ) सूत्रकार की प्रवृत्ति से सिद्ध होता है कि वास्तविक जङ्‌ ` के (आतिदेशिक 
लड्डू के नहीं) तिङों को ही जुस होता दै । प्रस्तुत प्रकरण में नित्यं ङितः से डितः 
चला आ रहा है 12 आदन्त घातु के अनन्तर लड्‌ से भिन्न-अन्य कोई ङितू तो संभव 
ही नहीं है (क्योंकि अन्य ङित लकारो में विकरण का व्यवधान होता है) । अतः 
'डिलः लङः, इस प्रकार सविशेष कहने का अभिप्राय यही है "कि जो लङ्‌ वस्तुतः ङित्‌ 

- नहीं है, उसके झि को शाकटायन के मत में जुस्‌ होता है ।* प्रकृत में वास्तविक लङ्‌ 
है नहीं, अपितु लङवत्‌ है । अतः 'यान्तु', 'पान्तु' में जुस्‌ प्राप्त नहीं होता । 

(आ) यदि कहें कि बिभ्यतु, जाग्रतु, विदन्तु इत्यादि में सिंजभ्यस्तविदिम्यशच 


1. प्र० : 'सेह्यंपिच्च (87) उत्वस्य बाघकमेवेति ।' पर उ० : उत्वप्रहणमिकारलोप- 
स्याप्युपलक्षणम्‌ । 

2, च० क० के अनुसार यासुद्‌ परस्मै० (3.4-103) से 'ङित्‌' की अनुवृत्ति करके उसे 
बिशष्यानुरोध से षष्ठ्यन्त में विपरिणत करके 'ङितः लङः इस. पदार्थं का 
अवगमन होता है । पर न्यायतः प्राप्त 'ङितः' के रहते यह युक्ति द्रविड-प्राणायाम 
सी लगती है । न 


3. प्रकृत तथा आतः (3.4-110) सूत्र पर.स० मा० । 
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(3.4.109): से प्त जुस्‌ काःक्या प्रतिविधान होगा ? तो इसका उत्तर है कि लङ; 
शकटायनस्येव (3.4.111) 'में'स्थित 'लङः' का योग इसी सुत्र से नहीं है; अपितु यह 
योगविभाग है: लड: । शाकटायनस्येव । जुस्‌ ङित्‌ लङ्‌ को ही:होगाः।-इध प्रकार इस + ` 
अकरण में विधीयमान यावन्मात्र. जुस्‌ से 'हित:का संबंध होने सेः बिभ्यतुःआदि में भी 
आप्त नहीं होता 17 . ER च TE उम; 

काशिका (3.4.85) का यह मत भी है कि प्रस्तुत सूत्र में विदो लटो वा' 
(3.4.83) से 'वा' की अनुवृत्ति करके इसे व्यवस्थितविभाषा मान लगे: । फलतः जुस्‌ 
से इतरत्र लङ्वऱद्भाव होगा, जुस्‌. के विषय में नहीं। . Fe 

प्रक्रियाप्रसाद तथा तत्त्वबोधिनी का यही मत है; ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने (अ) 
युक्ति में यह आपत्ति दी है कि लड: शाकटायनस्यैव (3.4.117) में केवल “उत्त: से . 
काम नहीं चल सकता; क्योंकि 'अदु:' इत्यादि में सिजभ्यस्तविदिभ्यर्च से प्राप्त नित्य 
जुस्‌ को वाष कर डितः झाकटायनस्येव से वा जुस्‌ प्राप्त होने पर उसके निवारण के 
लिये 'लङ:' विशेष्य आवश्यक है ।- अतः “वस्तुतः ङित्‌ लड्‌'. इत्यादि बात सिद्ध नहीं 
होती। ` “ 9 


रे 


“आत: अपवादसूत्र से नित्य जुस्‌ करने. पर आपत्ति नहीं - रहेगी, यह कहना: : 
भी संगत नहीं है । क्योंकि आतः तो आत एव सिज-लुगस्ताज्झेजूस्‌ इस प्रकार .नियम 
करता है, विधान नहीं । अन्यथा तो 'अभुवन्‌' में. सिज्लुक्‌- काः प्रत्य़य-लक्षण करके 
सिजम्यस्तविदिस्यच से जुस दुनिवार होजाएया1 ... ह ही 

हाँ, आतः की आवृत्ति करके एक को विधि-सुत्र और दूसरे को नियम-सूत्र यदि . 
बना दिया जाए, तो. उपर्युक्त समाधान स्वीकार्य हो. सकता है; क्योंकि . 'अदुः मे... 
सिजम्यस्त० को बाघ कर लड: शाकटावनस्थेव से वा. जुस्‌ होते. पर पुनः प्रसङ्ग- 
विज्ञानात्सिद्धम्‌ (प० 40) से सिजस्यस्त० सेःउसके अमाव-पक्ष में नित्य.जुसू हो सकता -- 
है । किन्तु तब मी जह्नु, विदन्तु इत्यादिः में जुस्‌ के निवारणाथे तो व्यवस्थित- . 
विभाषा का पल्ला पकड़ना -ही होगा । : TE 

इसका उत्तर शब्दरत्न, : वृहच्छब्देन्दुशेखर, चन्द्रकला तथा प० शिवदत्त जी 
दाधिमथ ने यह दिया है कि (क) व्यवस्थित-विभाषा के स्थलों के परिगणन में? 
अस्तुत स्थल का निर्देश नहीं है 13 (ख) भगवात्‌ भाष्यकार ने 'अदुः', 'अधुः' में 
> स 
1. का०, न्या० तथा बृ० श० शे० | 
2. देव-त्रातो गलो, प्राहः इति योगे च सद्विधिः । 

मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्ष: संशितव्रतः ॥ 


3. त० बो० पर शि० द० दाधिमथ की टिप्पणी तथा च० क०, पृष्ठ 447 । 
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इव कार्य स्यात्‌ । तेन तामादयः, सलोपश्च। तथाहि 2199 तस्थस्य-मिंपां 
तान्तन्तामः (3.4.101) --ङितश्चतुर्णा तासादयः क्रमात्स्युः । 2200 नित्यङ्‌- 
ङितः (3.4.99) सकारान्तस्य ङिदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात्‌ । 'अलोऽन्त्यस्ये'ति 
लोप होते हैं, जैसे कि--2199 तस्‌, थस्‌, थ और मिप को ताम्‌, तम्‌, त और अमू 
होवें-डित्‌ के इन. चारों के स्थान में ताम्‌ आदि क्रमशः ,होवें । 2200 तिङ के 
सकारान्त उत्तम का नित्य लोप होवे । 'अलोऽम्त्यस्य' (1.1.52) 'से सू का लोप। 


आपत्ति उठाकर 'लडेव लङ्‌' इत्यादि ('अ') युक्तिगत समाधानः दिया है । इससे 


सिद्ध होता है कि भाष्यकार को यहाँ पूर्वविप्रतिषेघ इष्ट है 1! (ग) ङ्लोद्‌ च सूत्र 
बनाने से ही लडू-संबंधी कार्य स्वतः सिद्ध. हो जाते। पर ऐसा न करके लोटो लङ्वत्‌. 
इस अतिदेशविधान से सिद्ध होता है.कि आतिदेशिक विधि अनित्य होती है : आति- 
देशिकमनित्यम्‌ (प० 99):। अतः 'जुह्वतुः इत्यादि के लिए .व्यव स्थित-वि भाषा, मानना 
आवश्यक नहीं है 12 

` अव प्रसंग प्राप्तः 'ताम्‌' आदि आदेशों.के विधायक सूत्र वतलाते हैं। प्रत्येयक्रम 
में 'तस्‌' आदि पहले तथा 'वस्‌', “मस्‌ बाद में आते हँ । अतः सूत्रकम को तोड़कर 
पहले 'ताम्‌' आदि आदेश वतलाते हे F 

> 2199 तस्थस्यसिपास्‌ 6.3. तान्तन्तामः 1.3 (3.4.101 ) लस्य 6.1. (77) 
ङितः 6.1 (99) 1: प्रक्कतसुत्रोक्त दोनों पद इतरेतरयोगदन्द्वान्त हँ । ङितः लस्य तस्थ- 
स्थमिपां (स्थाने).ताम्‌ तम्‌, त, अमः (आदेशा मवन्ति)--ङित्‌ ल्‌ के आदेश रूप तस्‌, 
थस, थ तथा मिप्‌ के स्थान. में क्रमशः ताम्‌, तम्‌, त और अम्‌ आदश होते हूँ । ये समी 
आदेश अनेकाल्‌ हैं, अतः समूचे स्थानी को हटाकर होते हैं। 
2200 नित्यं डितः 6.1 (3.4.99) नस्य 6-1 (77), सः 6.1 उत्तमस्य 6:1 
(98), इतश्च-लोपः 1.1 परस्मँपदेषु (97) : ङितः लस्य सः उत्तमस्य नित्यं लोपः । 
सः? 6.1 पद 'उत्तमस्य' 6.1 का विशेषण है, अतः तदन्तविषि होती है : ङित्‌ लकार 
के सकारान्त उत्तम का नित्य .लोप होता है । . 'उत्तमस्य' के षष्ठी-निदिष्ट होने के 
कारण अलोऽन्त्यस्य (1.1.52) से उत्तम के अन्त्य सकार का ही लोप होता है । 

काशिका तथा प्रक्रियाकौमुदी के अनुसार 'सः' विशेषण नहीं, अपितु विशेष्य 

है : ङित्‌ लकार के उत्तम के सकार का नित्य लोप होता है । भट्ट नागेश के अनुसारः 
इस पक्ष में 'भूयासम्‌' आदि में यदागमास्तब्युणीभूताः० (प० 12) से सभूचा 'यासम्‌' ही 


1. शब्दरत्न तथा बृ० श० श०। र 
2. च० क० तथा शिवदत्त दाधिमथो (त० बो० पर) टिप्पणी. 3 
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सस्य लोपः । भवताम्‌ । भवन्तु । 2201 सेह्य पिच्च (3.4.87) --लोटः सेहिः 
भवताम्‌, भवन्तु । 2201 लोट्‌ के 'सि' को 'हि’ होवे और वह अपित्‌ होवे। 2202 


“उत्तम शब्द से गृहीत है, अतः सकार का लोप प्राप्त होता है (--बृहच्छब्देम्दुशेख र) । 
विशेषण मानने पर कोई दोष नहीं आता । सूत्रकार ने भी विशेषण के स्थान में अर्थात्‌ 
“उत्तमस्य' के पूवं, रखा है । 

बेतोऽन्यत्र (96) से “वा' की निवृत्ति के लिए यहाँ 'नित्यम्‌' दिया है। मूल में 
'डिडुत्तमस्य ङितः उत्तः (ष० तत्पु०) „. तस्य है । 

220] से: 6.1 हि 1.1 अपित्‌ 1.1 च (3.4.87) लोटो लङ्वत्‌ (85) : लोट 
(आदेशस्य) सेः ('सि’ इत्यस्य) 'हि' (इति आदेशः भवति), अपित्‌ च--लोद के 
(आदेश) “सि! के स्थान में 'हि' (यह आदेश होता है) और (वह) अपित्‌ (पित्‌ नहीं 
होता) । 

सूत्र में 'हि' विधेय आदेशपद है । इसी प्रकरण में सूत्रकार ने अन्य आदेशपदों 
को पुल्लिङ्ग और प्र ए० व० में दिया है 7 परन्तु 'हि' (1) लुप्तविभक्तिक है। : 
इसमें हेतु (क) अष्टाध्यायी की यत्र-तत्र छन्दोबद्ध रचना और छन्दोनुरोघ से विभक्ति 
का लोप हो सकता है । (ख) यह सूत्र सूत्रकार ने किसी प्राचीन (छन्दोबद्ध) व्याकरण 
से ज्यों का त्यों अपना लिया हो । (2) 'हि' नपुं० प्रथमैकवचनान्त भी हो सकता है। 

प्रश्‍न : न्यासकार ने एक शंका उठा कर्‌:उंसका समाधान देते हुए कहा है कि 
‘अपित्‌’ करने से हि सार्वधातुकमपित्‌ (1.2.4) से ङिद्वत्‌ हो जाता है । जब अंपित्त्व 
का प्रयोजन ङिद्दद्धाव ही है, तब सीधे ही सेहि ङिच्च क्यों न कहा ? उत्तर : ऐसा 
करने से ङित्कार्य गृणनिषेघादिक तो हो जायेगे, पर पित्त्व का निषेध न होने से 
अनुदात्त “सि? के स्थान में अनुदात्त हि” आदेश ही आन्तरतम्य से होगा । यह इष्ट 

नहीं है । 'अपित्‌' कहने से दोनों ही बातें सिद्ध हो जाती हैं।१ 

इस पर मुझे आपत्ति यह है कि हलः इनः शानज्झौ (3.1.83) पर भाष्यकार 

ने स्पष्ट लिखा है कि हेः पित्वं न प्रतिषे व्यम्‌ । पितोऽयमादेशः स्थानिवद्भावात्‌ पित्‌ 


1. त्रुः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः (84), (86), मेनिः (89), सवाभ्यां 

वामो (91) । ५३४४ 
2: न्यास 3.4.87 : अथ किमर्थं गुरुसुत्रे क्रियते, न 'सेहि, ङिच्च’ इत्येवोच्येत ? नेवं 
)) वाक्यम्‌ ङित्त्वस्य विधाने स्थानिवद्भावात्पित्त्व स्यादेव । ततइच डित्त्वान्डि तू», 


कार्य गुण-निषधादिक स्यात्पित्वाच्चानुदात्तत्वम्‌ । तस्माद्‌ यथान्यासमेवास्ठु । 
बृ० श० शे० भी. देखे । य 
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स्यात्सोऽपिच्च । 2202 अतो. हेः (6.4.105) अतः परस्य हेलेक्‌ स्यात्‌ । 
अत्‌ (ह्रस्व 'अ') से परे स्थित हि का लुक्‌ हो। भव, भवतात्‌; भवतंम्‌, भवत। 


Sr i क nS NS 
स्यात्‌ ? सार्वघातुकादश्ञे अनुबन्धा न स्यानिवद्भवन्तोति नायं पिद्‌ भविष्यति | तथा 
आगे भी 'तस्माहक्तव्यं पिन्न डिद्भवति, , ङिच्च पिन्न भवतीति' । लिखा है । इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि 'अपित्‌ च' के स्थान में 'ङिच्च' करने पर पित्व का स्थानि- 
वद्धाव नहीं होता। एवं गुणनिषेबादि कायं तो हो ही सकेंगे, साथ ही पित्त्वादू- 
अनुदात्त 'सि' के स्थान में पित्त्व का स्थानिवद्धाव न होने के कारण 'हि' उदात्त ही 
होगा । अतः अपिद्विधान निष्प्रयोजन है । 

इस प्रक्रियागो रवयुक्त “अपिच्च के ग्रहण से भी यह अनुमान ही पुष्ट होता है 
कि यह सूत्र व्याकरणान्तर से परिगृहीत है । 

2202 अतः 5-1, हेः 6.1 (6.4.105) अङ्गस्य 6.1 (1) चिणो लुक्‌ 1.1 
(84) । 'अङ्गस्य' में संबंघ-सामान्य में षष्ठी है । वह आवश्यकतानुसार अपेक्षित अन्य 
विभक्ति में भी परिणत हो जाती है । यहाँ 'हि' से पहले अत्‌! है और वह अंग है, 
अतः 'अङ्गस्य' पद “अतः” 5.1 के अनुकूल 'अङ्गात्‌' 5.1 में परिणत हो जाता है और 
“अतः शब्द 'अङ्गात्‌' का विशेषण होने के कारण उसमें तदन्तविधि हो जाती है : अतः. 
(==भदम्तात्‌) अङ्गात्‌ (उत्तरस्य) हेः (हिप्रत्यग्रस्य) लुक्‌ (भवति)--अत्‌ (अन्तवाले). 
अंग से परे (स्थित) हि का लुक्‌ होता है। 

मूल में 'अङ्गस्य''की अनुवृत्ति प्रयोजनविशेष न होने से नहीं की है, ऐसा 
लगता है । शास्त्रदृष्ट्या अपेक्षित एवं प्राप्त होने से मैंने दिया है । काशिका में भी इसे 
दिया गया है । 

'अत्‌' कहा होने से पाहि, स्तुहि आदि में हि का लुक्‌ प्राप्त नहीं होता ॥ 
पातात्‌, इतात्‌, चिनुतात्‌ आदि में आशिष, अर्थ में तात्‌ के तथा विध्यादि अर्थो में 
भव, गच्छ॒ आदि में हि के लुक्‌ के, सावकाश होने से ये दोनो तुल्य-बल-विरोधो हैं ।: 
अतः दिप्रतिषेषे परं. कार्यम्‌ (1.4.2) से तात्‌ (7.1.35), हिलुक्‌ (6.4.105) को बाघ 
लेता है । फिर स्थानिवदादेशोऽनल्बिघो (1.1.56) से तात्‌ के हिवत्‌ होने के कारणः 
प्राप्त लुक्‌ सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं, तद्‌ बाधितमेव (प० 41) से नहीं होता । 
अथवा हु-झल्म्यो हेिः (6.4.101) से 'हेः' की अनुवृत्ति होते हुए भी पुनः 'हे:' देने सेः 
अतः हेः हेर्लुक्‌, अर्थात्‌ “हि (रूप) हि का लुक्‌ होता है', ऐसा अथं होने से आतिदेशिक 
(स्थानिवद्‌ भाव से प्राप्त) हि का लुक्‌ नहीं होता ।* 


1. अङ्कस्य (6.4.1) सूत्रस्थ काशिका । 
2. प्र० भ्र०, पृष्ठ 24 1 
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यदि कहें कि सव-विधिम्यो लोप-विधिबंलवान्‌ (पं 100) से पर की अपेक्षा 
भी हि-लुक्‌ बलवान्‌ है, तों इसका उत्तर यह. है कि प्रथम तो यह परिभाषा ही प्रामा- 
णिक नहीं हैं, 'तृष्यतु दुर्जनः? न्याय से य॒दि प्रामाणिक मान भी लें,. तो ज्ञापक=सिद्ध 
ज॑ सर्वत्र (प०, 126) से अनित्य होने के कारण यह, यहाँ नहीं लगती | .. : 

_ नागोजी भट्ट (ल० श० शे०, प्रृष्ठ 447) के अनुसार यहाँ अन्तरङ्गानपि विघीन्‌ 
बहिरङ्गो खुग्बाधते (प० 52) प्राप्त होती है, कितु ज्ञापकसिड न संबंत्र (प० 1 26): के 
कारण लगती नहीं । उनका तथा भैरवमिश्र (प० शे०, परिभाषा 52 पर भैरवी) का 
आशय यह है कि बहिरङ्ग लुक्‌ अन्वरद्धों को मी बाघ लेता है, फिर. पर्‌ तथा. नित्य 
का तो कहना ही क्या ! ु ] ह 3200 

श्री ज्ञानेन्द्र सरस्वती के अनुसार लुक्‌ अन्तरङ्ग को ही. बाघता है, पर को 
नहीं । अर्थात्‌ अन्तरङ्गानपि० (53) परिभाषा केवल अन्तरंग के विषय में विज्ञापित 
होने से पर के विषय में नहीं प्राप्त होती! ,.: . : 
इस पर श्री भेरवमिश्च का कहना है कि स्वामीजी का मत मानने पर, इस 
` परिभाषा में 'अपि' शब्द व्यर्थ हो जाता है। इस परिभाषा का फलितार्थकथनंपरक 
सर्वविधिभ्यो लुग्विधिबंलवान्‌ (प०) पाठ भी उपयुक्त अर्थ मानने पर ही संगत होता 
है, स्वामीजी की व्याख्या के अनुसार नहीं 12 ` : 
इस पर श्री लक्ष्मणशर्मा का कहना है कि असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे (प० 51) 


1. प० शे.० (प° 100) तथा तत्रस्थ भैरवी ।- -` न 

2. च० क० : यस्वत्र दण्डिना “अन्तरज्भानपि० (प० 53) इति न्यायस्य प्राप्तिभा- 
शङ्क्य 'अन्तरङ्गानेव लुग्बाघते, न ठु परम्‌! इत्युक्तम्‌, तन्न, ‘अपि'-शब्द-स्वारस्य- 
विरोधात्‌ । अत एवंतत्फलितार्थ-कथन-परः 'सवं -विधिम्यो लुग्बिधिर्बलवान्‌' (तुल- 
नीय प० 100) इति प्राचां पाठः संगच्छते । 

3. प० शे० (प० 52) पर लक्ष्मणशर्मा, तत्त्व-प्रकाशिकाः। इस परिभाषा के विज्ञापन: 
स्थल प्रत्ययोत्तर-पदयोशच (7.2.98) पर भाष्य में तो “आपि! युक्‍त पाठ है : एवं 
तहि सिद्धे सति यतप्रत्ययोत्त रपदयोस्त्व-मौ ज्ञास्ति, तज्ज्ञापयत्याचार्यः ‹अन्तरङ्भा- 
नपि विधीन्‌ बाधित्वा .बहिरद्धो लुग्भवति’ इति । अन्यत्र मी 'अपि'-युक्त पाठ ही 

` . घृत-उद्धृत मिलता है । स्वमोनंपुंसकात्‌ पर भी कैयट ने कुछ लोगों कें वातिक को 
नकारने के मत में परिभाषा में 'अपि” देने का विशेष प्रयोजन “नित्य और पर 
को भी लुक्‌ वाघ लेता है,” यह फलिताथे ही बताया है । इससे 'अपि' सर्वंसम्मत 
नहीं है, यह सूचित नहीं होता : केचित्तु 'अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो लुग्‌ बाघते' 
इत्यत्र “अपि-प्रहणान्नित्यानां परेषां च लुका बाधनमिच्छन्तः 'त्यदाद्यत्वं लुका 
बाध्यते’ इत्याहुः । 


क. ३१ 483. क? 
रो करे 


` भव, भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत,। 2203 


. भवति) पितुः च.(भबति) 


; £] 
< बर 0 
0 tee 
~ 
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मनिः (3.4.89):--लोटो मेन: 
3 -कोडुत्तसस्याडागसः स्यात्‌, स 
'नि' होवे । 2204 लोट्‌ के उत्तम को आद्‌ आगम होवे उज =¬ 2204 तोड के उतम को बाद आगत हयोः 
से:बहिरंग का विरोध अन्तरंग सेही होता है, .पर तथा नित्य से नहीं । बहिरंग के 
“प्रकरण में अन्तरंग से पर, नित्य केसे लिये जा सकते हैँ. ?. रहा 'अपि' का प्रश्न, इस 
परिभाषा .में 'अपि' .पद प्रामाणिक नहीं है: भाष्य में यह उपलब्ध नहीं होता और 
-स्वमोनंपुंसकात्‌. (7.1.23) परः कंयट ने भी इसे मतान्तर के रूप में ही रखा है! 


2203 मेः'6.1, निः 1.1 (3-4.89) नोट : 6.1 -लङ्बत्‌ (85) : लोटः (आदे- 
शस्य) मेः (स्थाने) निः ` (आदेशो. सवति) लोट के (आदेश) मि के स्थान में 'नि' 
(आदेश होता है) | - . MS क 


:स्यात्‌ । 2204 आडुत्तमस्य पिच्च (3.4.92) 
2203 लोटू के 'मि को 


2204 आद्‌ 1.1 उत्तमस्य 6.1 पिच्चः 1.1: ( 3:4.02) 
“आद्‌ टित्‌ होने. से आद्यवयव आगम है । आगम, किसी के स्थ 
, उत्तमस्य में. स्थाने-षष्ठी नहीं है; लोटः 


—चोटो -लङ्बत्‌ (85) । 
एन में नहीं होते, अतः 
(आदेशस्य) उत्तमस्य आट्‌ (इत्ति आगमो 
--सोद्‌ के उत्तम को आट (यह आगम होता है) और (वह) 
'पित्‌ होता है। -; ES ह 
"पित्व आगम का घम है, यां उत्तम प्रत्यय का ? : उपर्युक्त व्याख्यान से आपा- 
"ततः प्रतीत होता है कि 'आ' आगम को ही पितू किया गया है । परः वस्तृतः, उत्तम 
"प्रत्यय पित्‌ होता है 1? क्योंकि 'आ' को पितू करने का कोई प्रयोजन नहीं है । पित्‌ के 
'दो प्रयोजन होते हे :-- . 08% हक रहे : 
(क) 'अनुदात्तो सुप्पितो (3.1.4) से. पितू प्रत्ययः अनुदात्त होता है। पर. 'आर 
“तो आगमा अनुदात्त नियम से स्वतः ही अनुदात्त है । ह 
(ख) सावंघातुकमपित्‌ (1.2.4) से पित्‌ को ङिद्वततव नहीं होने के कारण उसके 
“निमित्त से गुणवृद्धि का निषेध नहीं होता । परन्तु यहाँ 'आ? आगम प्रत्यय नहीं है, 
:अतः उसके परनिमित्त से गुण, वृद्धि प्राप्त ही नहीं होते। अतः यों भी 'आ' को पित्‌ 


. करना व्यर्थे है । फलतः; उत्तम ही पित्‌ है । 


1 कानः स चोत्तमपुरुषः पिद्‌ भवति 


--2- न्पा० : अथाट एव पित्त्वं कस्मान्न क्रियते ?. निरथकत्वात्‌--पित््वं ह्यनुदात्ताथं 


वा स्याद्‌, गुणवृद्धधयं .वा, तत्रादोऽतुदात्तत्वसागमादेव सिद्धम्‌ । गुणवद्धचोस्तु 
नेवासो' निसित्तमप्रत्ययत्वात्‌ । यस्मादारस्प्रति 'पित्त्वसनर्थेकमित्युत्तमस्येव विधोयते । 
च० क० 448 पुष्ठ मी देखें । 
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{पच्च । हिन्योरत्त्व न, इकारोच्चारण-सामर्थ्यात्‌ । भवानि । भवाव। 
सवास ॥ 16 ॥ 

बह पित्‌ हो । 'हि' और शनः को उत्‌ नहीं होता, इकार का उच्चारण किया होने के 
बल पर। सबानि; साव, भवाग 0160 ता पर । भवानि; भवाव, भवाम ॥ 16 ॥ 


इस पर वक्तव्य यह है कि--(अ) 'आटू्‌' प्रत्ययः (3.1.1) के अधिकार में 
. आने के कारण प्रत्यय है । (आ) यदागमाः० (प० 12) से उत्तम प्रत्यय, का आगम 
होने के कारण भी आट्‌ प्रत्ययत्व गुण से युक्त है । (इ) यदि ऐसा नहीं है, तो दषे, 
द्वेषावहै, शये, शयावहै, जुहवानि, जुहवाव इत्यादि स्थलों में प्रत्ययत्वरहित 'आ' से 
व्यवहित होने के कारण गुण जब प्राप्त ही नहीं है, तो क्या ये झप असाधु हैं ?! 

अतः वस्तृतः प्रतिविघान तो यह प्रतीत होता है कि इस सूत्र का योग-विभाग 
किया जाये--आइडुतमस्य । पिच्च । योग-विभाग-सामर्थ्यं से 'आट्‌ पित्‌ नहीं होता, 
अपितु उत्तम प्रत्यय पित्‌ होता है', इस प्रकार व्याख्या की जाये । 

मिप्‌ स्वतः ही पित्‌ है । वस्‌, मस्‌ इ, वहि तथा महि प्रत्यय सार्वधातुकमपित्‌ 
(1.2.4) -से डिद्वत्‌ है । अतः इस बिधान से वे पित्‌ हो जाते हैं । 'आ' मी यदागमाः० 
(प० 12) से पित्‌ उत्तम का अङ्ग होने से पित्‌ हो जाता है । फलतः यह गुण और वृद्धि 
का पर्‌निमित्त बन जाता है । 'आ' आगम आगसाः अनुदात्ताः नियम से, या इस पारि- 
भाषिक पित्त्व से, अनुदात्त है ही; व, म, इ, वहि, महि प्रत्यय भी अनुदात्तौ सुप्पितौ 
(3.1.4) परिभाषा से सर्वानुदात्त हो जाते हैं । 

2201 लेह्यं पिच्च (3.4.87) सूत्र 2207 इतच (100) से प्राप्त लोप का तथा 
2203 मनिः (89) सूत्र 2199 तस्थस्यमिपां तान्तम्तामः (101) से प्राप्त मिप्‌ के अम्‌ 
आदेश का अपवाद हैं। इझतच पुनः वृत्त होकर इनके इकार का लोप हि औरनि के 
इकारबान्‌ पाठ के कारण नहीं करता, यह पीछे (पृष्ठ 113 पर) कहा जा चुका है । 

4 भून लोट्‌ को सिद्धियाँ: लोट्‌ च सूत्र से विधि आदि अर्थो में \/भू से परे 
लोट्‌ : भून-ल्‌ । तिप्‌, शप्‌, गूण तथा अव्‌ आदेश आदि कार्ये लट की तरह होते हैं: 
भव-ति । एरुः से तिके इकार को उकारादेश : भवतु । आशिष्‌ अर्थ में आशिषि . 
[लिङ-लोटौ से लोट्‌ । शेष प्रक्रिया विध्याद्य्थंक लोटू के “मवतु' आदि की तरह : भव+ 
तु । तु-ह्योस्तातङ्ङाश्िष्यन्यतरस्याम्‌ से आशिष्‌ अथं वाले 'तु' को 'तातू' सवदिश : 


1. च० क०, पृष्ठ 448 : न चाट एव पित्त्वातिदेशबेयथ्येंम्‌ । जुहवाव जुहवामेत्यन्नाट- 
* गुणप्रदृत्तेः फलत्वस्य .वक्तु शक्यत्वात्‌ । इससे सिद्ध होता है 
कि आट्‌ में गुण के प्रति परनिमित्तत्व शास्त्रदृष्ट्या अपेक्षित है । 
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2205 अनद्यतने लङ्‌ . (3.2.111 ) --अनद्यतन-भूताथे-वृत्तेर्घातोलेड 
` सप्तम लकार : अनद्यतन भूत में लड 
2205 अनद्यतन ` से रहित भूतकाल की क्रिया अर्थ में वृत्ति (प्रयोग) वाले 


भवतात्‌ । झलां जश्चोऽन्ते से त्‌ को द्‌ आदेश : भवताद्‌ । वाऽवसाने से द्‌ को विकल्प से 
त्‌ : भवतात्‌ । भवतामु--पूर्ववत्‌ लोट्‌, उसे तस्‌, शप्‌, गुण आदि : भव--तस्‌ । लोटो 
लङ्वत्‌ से तस्‌ को लङ्वद्भाव होने पर तस्थस्यसिपां तान्तन्तामः से तस्‌ को ताम्‌ 
आदेश : भव--ताम्‌ । ताम्‌ के अन्त्य हल्‌ म्‌ की हलन्त्यम्‌ से प्राप्त इत्संज्ञा का निषेध 
न विभक्तौ तु-स्माः से होता है: भवताम्‌ | भवन्तु--भि में झोऽस्तः से अन्तादेशं 
विशेष, शेष प्रक्रिया 'भवतू' की तरह । भव--लोट्‌, सिप्‌, गुणादि लट्‌ की तरह: 
भव--सि । सेह्यंपिच्च से सि को हि आदेश : मव-[-हिं। विध्याद्य्थं में अतो हेः सें 
हि का लोप : भव । आशिष्‌ अर्थ में भव--हि स्थिति में तु-ह्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतर- 
स्याम्‌ से हि को तात्‌ सर्वादेश, जर्त्व, चत्वं पूर्ववत्‌ : भवतात्‌, भवताद्‌ । भवतम्‌, 
अवत --थसू, थ में प्रक्रिया भवताम्‌ की तरह ।।तस्थस्थ० से थस्‌ को तम्‌ और थ को त 
आदेश विशेष । भवानि--लोट्‌, मिप्‌, गुण आदि कार्यं लट्‌ की तरह : मव--मि | मि 
को तस्थस्थसिपां० से प्राप्त अम्‌ आदेशः को वाघ कर मेनिः से नि: मव{-नि। आडु- 
त्तसस्य पिच्च से नि के आदि में अनुदात्त आ का आगम : भव--आनि। आउइच से 
शपू के अतथा आटू के आ को वृद्धि एकादेश : भवानि | भवाव, भवाम--भवावसू, 
सवामस्‌ की प्रक्रिया भवानि की तरह । नित्यं ङ्तिः से स्‌ का, लोप भवाव, 
भवाम ॥ 16 ॥ 


2205 अनद्यतने 7.1 लङ्‌ 1.1 (3.2.111) प्रत्ययः 1.1 (3.1.1), परश्च 
1.1 (2) धातोः 5.1 (3.1.91), भूते 7.1 (3.1.84) अनद्यतने 7.1 भूते 7.1 घातो 
5.1 परः 1.1 लङ्‌ 1.1 प्रत्ययः 1.1 (मवति) । अनद्यतन भूत में (वर्तमान) घातु से परे 
लङ्‌ प्रत्यय (होता है) । 


'अनद्यतने' में बहुब्रीहि है, यह लिट्‌ तथा लुट्‌ के सूत्रों पर कहा जा चुका है । अतः 
अद्यतन” जिसमें विद्यमान नहीं है, वह 'अनद्यतन' है । इसके फलस्वरूप अद्यतन 


- व्यामिश्र, सामान्य भुत तथा आतिदेशिक भूतवत्‌ काल अर्थ में लङ्‌ नहीं होगा । मृतः 


विशेषाप्रतिपाइक “भूत” शब्द का प्रयोग करके किये मृतवद्धाव से सामान्यातिदेशे 
विशेषानतिदेज्ञः (प० 110).से भूत-सामान्यवङद्काव ही होता है । अतः इसमें लङ्‌, लिट्‌ 
नहीं होते । हाँ, लुङ्‌ तथा निष्ठा (क्त, कतवतु) हो सकते हैं । “अद्यतन” में मी मुहूतं, 
घटी, पलाद्यात्मक अद्यतन व्यपदेशिवद्धाव से रहता है, अतः अद्यतन में सङ्‌ नहीं प्राप्त 


होता: । 
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स्यात्‌ । 2206 लुङ्‌-लङ्‌-लङ्कषवड्दात्तः (6.4.71) --एषु 'परेष्वङ्गस्याडागसः 
चातु से परे लङ्‌ हो। 2206 लुङ्‌, लङ्‌ तथा छुङ्‌ परे होने पर (पुवंवर्ती) अंग को अट्‌ 


भगवान्‌ भाष्यकार ने यहाँ एक वातिक स्वीकार किया है, काशिकाकार ने भी 
उसे दिया है : परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदर्शनविषये (इन्द्रियातिक्रान्त तथा लोक 
में प्रसिद्ध किन्तु प्रयोग करने वाले की अनुभूति का विषय होने पर घातु से लङ्‌ होताः 
“है । अर्थात्‌ जिसके सम्मुख वाक्य का प्रयोग हो रहा है, उन्होंने उस घटना को नहीं 
देखा है, कितु प्रयोग करने वाला उसे देख सकता है, साथ ही लोक में भी वह घटना 
असिद्ध है, तब उस वाक्य की किया में लङ्‌. का प्रयोग होगा) । भाष्यकार ने अपने समय 
का उदाहरण दिया है--अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ । अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ (म०मा० 
3.2.111) । अर्थात्‌ यवन (दिमित्रियस्‌) ने साकेत (अयोध्या के निकटस्थ, कौशल जन- 
पद की राजधानी) पर घेरा डाला है। माध्यमिका (चित्तौड़ से छह मील पर स्थित 
नगरी) पर घेरा डाला है । अथवा नाथूरामो गोडसेमंहात्मगान्धिकमहन्‌ (ना० रा० 
गोडसे ने महात्मा गाँधी को मार डाला) । यहाँ परोक्षभूत होने से प्राप्त लिट्‌ को बाघ 
कर लङ्‌ किया है । किंतु “राम ने रावण को मारा" इत्यादि प्रयोगों में लिटू ही होगा : 
जघान रावणं रामः। १ 

2206 लुङ्-लङ्‌-लुङ्क्षु 7.3 (३० ६०), अद्‌ 1.1, उदात्तः 1.1 (6.4.71)-- 
अङ्गस्य 6.1 (1)--लुङ्-लङ्‌-छुङ्क्ष, (परेषु पूवंस्य) अङ्गस्य अट्‌ उदात्त: लुङ्‌ आदि . 
परे रहते अंग को अट्‌ आगम सुत्रान्तर से विहित नहीं है, अतः अट्‌ विघेय है । आगमा 
अनुदात्ताः (प०) नियम से प्राप्त अनुदात्तत्व का बाध करने के लिये 'उदात्तः' दिया 
है । अतः यह मी विधेय हे । अचइच (1.2.28) से अच्‌ को ही उदात्तत्व का विधान 
होता है अटू के शेष अच्‌ को नहीं । नुङ्‌, लङ्‌ तथा लुङ्‌ पर रहते (पूर्ववर्ती) अङ्ग को 
(उसके आदि में) 'अ' आगम होता है । 

लुङ्‌ आदि घातु से परे विहित हैं, अतः धातु ही अङ्ग है। धातु को यह अट्‌ 
का आगम कव होता है, इस पर दो मत हैँ 

(क) लुङ्‌ आदि विशेषपरक अङ्ग को विहित ल्‌ मात्र के आदेश तिबादि अन्तरङ्ग 

हैँ । बह्मपेक्षी होने से तथा प्रत्ययापेक्षी अङ्ग की अपेक्षा करने से अट्‌ बहिरङ्ग है । अतः 
ट्‌ को बाध कर पहले तिवादि होते हैं। फिर शब्दान्तरस्य प्राप्तुबस्विधिरनित्यः 
(प० 44) से अट्‌ अनित्य तथा शप्‌ कृताकृतप्रसंगि यत्तन्नित्यम्‌ (प० 43) से नित्य है ।” 


) 1. भाव यह है कि अट्‌ अंग को विहित है । कृताकृतप्रसंगित्वेन यदि अट्‌ को नित्य 
मानें, तो (1) यदि शपू करने पर करें, तो विकरणान्त अंग को अद्‌ होता है, और 
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अतः अट्‌ से पूर्व विकरण होता है फिर विकरणान्त अंग को स्थानिवऱद्वाव से 'लुझादि- 
त्वापन्न 'ति' परे रहते अट्‌ होता है 17 न 

(ख) असिद्धवदन्नाभात्‌ (6.5.22) और न साङ्योगे (74) पर भगवान्‌ भाष्यकार 
ने मतान्तर के रूप में इस सूत्र में द्विलकारवान्‌ निर्देश माना है ।२ भैरव मिश्र(च०क०) 
के मत में उनका आशय यह है कि अष्टाध्यायी में मयतेरिदन्यतरस्यांल्लुड्लडलूडदव- 
'डुदात्तः संहितापाठ है, और यहाँ लुङ से पहले जो अतिरिक्त ल्‌ है, वह केवल सन्धि 
के कारण ही नहीं है, अपितु सूत्रकार यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ल्‌लुङ्लङ्‌लङ्क्षु 
अद्‌, अर्थात्‌ लकाररूप में अवस्थित लुङादि परे रहते अङ्ग को अट्‌ होता है, नकि 
स्थानिबद्धाव से निष्पन्न लुङ्‌ आदि परे रहते । 


यहाँ नागेशभट्ट ने ल० श० शे में एक शङ्का और उसका उत्तर यों दिये हैं 

प्रहन ; अकरोत्‌ इत्यादि में अ--कृ--ल्‌ स्थिति में तिप्‌ तथा 'उ' करने पर 
अ--$--उ--त्‌ स्थिति होने पर सति शिष्टस्वरो बलीयान्‌ नियम से विकरण-स्वर 
“उ के उदात्तत्व) के बलवान्‌ होने के कारण अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (6.1.158) से अद्‌ 
अनुदात्त ही हो जायेगा । अतः लावस्था में अट्‌ सदोष है । 

उत्तर : प्रस्तुत सूत्र में 'उदात्तः' स्वरित है। फलतः यह सूत्र अधिकारसूत्र है । 
यह्‌ अनुवृत्तिपरक अधिकार नहीं है, अपितु अधिकः कारः = अधिकारः (अनुवृत्ति से 
अधिक कार्य) अथे हैः, और वह अधिक कार्य बलीयस्‌ सतिरिष्टस्वर को भी वाध कर 
उदात्त का होना है । 


(2) यदि शप्‌ करने से पूर्व करें, तो धातु-मात्र अंग को अट्‌ होता है। अतः अट्‌ 
शब्दान्तर को प्राप्त होता है । जब कि शप्‌ धातु से परे होता है, न कि शब्द को । 
अतः शप्‌ शब्दान्तर को प्राप्त नहीं है । 

० का०, न्या० एवं ल० श० शे ० | 

2. प्रकृत सूत्र पर म० भा० : अथवा “ल्लुङ्लङ्लङ्क्ष्वट' इति हिलकारको निर्देशः 
लुङादिषु लकारादिषु योऽजारदिरिति । 6.4.22, वा० 5, पर भाष्य भो देखे । 

3. यहाँ 'ल्लुङ्ल्लङ्ल्लुङ्क्कद्‌' पाठ भी हो सकता है। पहला “ल्‌' तो सन्धि के कारण 
भी हो सकता है, पर दूसरे और तीसरे लू का और कोई प्रयोजन नहीं हो 

सकता । हे 

4. 1:3.11, वा० 7, पर म० भा० में 'अधिकार' का यह अर्थ भी दिया गया है : न 

'तर्होदानीसयं योगो वक्तव्यः ? वक्तव्यश्च । कि प्रयोजनम्‌ ? स्वरितेनाधिकार- 

तिया विज्ञायेत अधिक कार्यम्‌, अधिकः कारः । 


>. 
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भैरवमिश्र का कथन है कि इन दोनों पक्षों में फल में कोई अन्तर नहीं है। 
लावस्था में अट्‌? के पक्ष में अ|-पा' को 'पिब” आदेश निदिशयमानस्यादेशा भवन्ति 
(प० 13) से नहीं होगा (--च०.क०) । 

"उदात्त? कहने का प्रयोजन : उदात्त आदि स्वर अचइच (1.2.28) परिभाषा 
से अचों का गुण या घमं हैं। स्वरों के चिल्ल भी वेद की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न 
प्रकार से संकेतित हूँ ।! भगवान्‌ सूत्रकार ने (1) अष्टाध्यायी का सस्वर (त्रेस्वये में) 
उपदेश किया था, यह एक पक्ष है, (2) एकश्रुति में किया था, यह दूसरा पक्ष है 12 
पहला पक्ष ही विद्वानों को स्वीकृत है ।१ न्यासकार ने यहाँ एक प्रश्‍न करके उसका 
उत्तर यों दिया हैः: 'अट्‌' को उदात्तचिह्न देकर ही जब काम चल सकता है, तो 
प्रत्यक्ष 'उदात्तः' शब्द का प्रयोग करके ग्रन्थगौरव क्यों किया ? न केवल यहीं, अपितु 
अस्थि-दधि-सकथ्यकणामनङ्ङुदात्तः (7.1.75), चतुरनड्होरामुदात्तः (7.1.98), तथा 
यासुट्‌ परस्मंपदेषूदात्तो ङिच्च (3.4.103) इत्यादि अनेक सूत्रों में मो दिया है । इसका 
उत्तर यह है कि 'उदात्तः' पद अष्टाध्यायी में सामिप्रायक है : 'उदात्तः' पद यह ज्ञापन 
करता है कि अष्टाध्यायी में गूण भेदक नहीं होते-अभेदका गुणाः (प० 118) । 
अर्थात्‌ “व्यक्ति में सङ्केत होता है“, इस पक्ष में यत्न न .होने पर स्वरूप से उच्चारित 
गुण (वर्णघर्म) विवक्षित नहीं होता।* इसका फल यह होता है कि बुद्धिरादेच्‌ 
(1.1.1); अदेङ्गुणः (1.1.2) आदि में “उदात्त आदि शब्द दिये विना संहितापाठ के 
स्वर से केवल उन स्वरों बाले 'आदेच्‌' तथा 'अदेङ्‌' ही नहीं लिए जायेगे, अपितु 
आदैज्मात्र तथा अदेङ्भात्र ही । हाँ, जहाँ स्वरों का 'उदात्त' आदि शब्द से साक्षात्‌ 
कथन होगा, वहाँ वे स्वर भेदक होंगे । अर्थात्‌ केवल वे पठित स्वर ही लिए जायेंगे, 
सभी नहीं । 


1. मँक्डानल्‌ (अ० आ०), वेदिक ग्रामर, परिशिष्ट 3. 

2. प० शे० (प० 118) : 'सहस्य स उदात्तो निपात्यते' इत्यादि भाष्यं त्वेकश्ुत्याऽष्टा- 
च्यायीपाठे क्‍्वचिदुदात्ताद्यच्चारणं विवक्षाऽर्थ सित्याशयेन । 'त्रस्वयंण पाठ! इति 
पक्षे तु ज्ञापकपरं भाष्यमिति कयटादयः । 

3. वही : सम्पूर्णाऽष्टाध्याय्याचायणकश्षृत्या पठितेत्यत्र न सानम्‌ । 

4. प्रकृत सूत्र पर न्यास : एतञ्चोदात्त-वचनम्‌ 'अभेदका इह शास्त्रे गुणा' इत्यस्यार्थस्य ` 
ज्ञापकम्‌ । कथं कृत्वा ? यदि च भेदका गुणाः स्युः ? तदोदात्त युक्तेनेवाटं समुच्चा- 
रयेत्‌ । पद्यत्याचायंः 'अभेदका इह शास्त्रे गुणा इति । यतः स्वरान्तर-निवृत्त्यम्‌ 

_ 'ददात्त'-वचनं कृतवान्‌ । किमेतस्य ज्ञापनेन प्रयोजनम्‌ ? वुद्धि-रादेच' (1.1.1) 
इत्यन्नोदांत्तादिभेद-भिन्ञानासपि वृद्धि-संज्ञा सिघतीति। . 

5. प° शे० (प° 118) : असति यत्ने 'स्वरूपेणोच्चारितो गुणो न विवक्षित’ इत्यर्थः । 
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स्यात्‌, स चोदात्तः । 2207 इतश्च (3.4.100) ङतो लस्य परस्मैपदसिका- 
रान्त यत्‌ तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ । अभवत्‌, अभवताम्‌, अभवन्‌, अभवः, 
अभवतम्‌, अभवात, अभवम्‌, अभवाव, अभवाम ॥ 17॥ 


| का आगम हो, और वह उदात्त हो । 2207 डित्‌ ल्‌ का जो इकारान्त परस्मैपद, वह 
'जिसके अंत में है, उसका लोप हो ॥ 17॥ 


2207 इतइच 6.1 (3.4.100)--लस्य 6.1 (77), इतश्च लोपः 1.1 परस्मै- 
पदेषु (97), नित्य 2.1 ङितः 6.1 (99) : डित: लस्य परस्मैपदेषु इतइच लोप: नित्यम्‌ 
(भवति) । 'परस्मैपदेपु' पद षष्ठ्यन्त में परिणत होता है और 'इतः' का विशेष्य होता 
है। फलतः 'इत:! में तदन्तविधि होती है । लोप का विवान 'इतः' में षष्ठी का निर्देश 
करके किया गया है । अतः यहाँ अलोऽन्त्यस्य (1.1.52) परिभाषा भी उपस्थित होती 
है : डितः लस्य इतः (इदन्तस्य) परस्मैपदस्य (अन्त्यस्य अलः) नित्यं लोपः (भबति) । 
डित्‌ ल्‌ के आदेश इदन्त (हस्व इकारान्त) परस्मैपद के (अन्तिम अल्‌) का लोप नित्य 
होता है। 

“परस्मेपदेष” की विभक्ति पर विचार : काशिका तथा प्रक्रियाकौमुदी में 'पर- 
स्मैपदेषु' को यथान्यास सप्तम्यन्त ही रखा है । नागेश के अनुसार इसमें निम्नलिखित 
दोष आते हैं-- 

“परस्मैपदेषु' में यदि (1) पर-सप्तमी है, तो परस्मैपदपरक इकार तो 'भवेत्‌' 
इत्यादि में इय का इत्‌ ही मिल सकता है, परस्मेपदों के इत्‌ का अभवत्‌, भूयात्‌, अभूत्‌ 
'तथा अभविष्यत्‌ इत्यादि में तो लोप हो ही नहीं सकेगा । अतः पर-सप्तमी उचित नहीं 
है। यदि (2) विषय-सप्तनी मानें, जैसा कि काशिका ने माना है, तो अभवत्‌ इत्यादि 
में इकार के लोप के साथ-साथ भवेत्‌ इत्यादि में इय के इकार का लोप भी प्राप्त होता 
है । क्योंकि इय यदागभाः० (प० 12) से 'परस्मंपद'-पद-ग्राह्म यासुट्‌ का आदेश होने से 
“परस्मैपद में विद्यमान है । अतः विषय-सप्तमी भी उचित नहीं है । 

. इस स्थिति में दो विकल्प बचते हैं : (1) विषय-सप्तमी मानते हुए 'अन्तस्य' 
पद का अध्याहार करके 'परस्मंपदो में विद्यमान अन्त के इत्‌ का लोप होता है, यह 
अर्थ किया जाए; अथवा (2) उपर्युक्त रीति से 'परस्मेपदेषु' को 'इतः' के अनुकूल 
'ष्ठी ए० व०, 'परस्मेपदस्य' में परिणत किया जाए । इन दोनों विकल्पों से द्वितीय ही 
शास्त्र के अधिक अनुकूल है (--बू० श० शे०) । 

५/भू+लङ्‌ की प्रक्रिया : भू से अनद्यतने लङ्‌ से लङ्‌ : भू+-ल्‌ । तिप्‌ अट्‌ 
की अपेक्षा अन्तरंग है, अतः पहले तिप्‌ आदेश : भू+ति । इतइच से इ का लोप : भू+- 
त्‌ । अट्‌ को नित्यत्वाद्‌ बाघं कर पहले शप्‌, गृणादिकायं : मव--त्‌.। खुङ्‌-लङ्‌-लुङ्‌- 
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2208 विधि-निसन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट-सम्प्रश्‍न-प्रार्थेनेषु लिङ्‌ (3.3.161) 
एष्वर्थेषु द्योत्येषु, वाच्येषु वा लिङ्‌ स्यात्‌ । (1) विधिः=प्रेरणम्‌, भूत्यादे- 
अष्टम लकार: क. विधि आदि अर्थों सें लिङ " 

2208 (1) आदेश, (2) न्योता, (3) अनुमति, (4) विनती, (5) प्रश्‍न तथा 

(6) याचना में--ये अर्थ जब (;) व्यंजना से कहे जायें, अथवा (|) अभिघा से, : 

तब--लिछ हो । (1) विधि=प्रेरणा देना, नौकर आदि नीची कोटि के व्यक्ति को 

(किसी काम पर) लगाना होता है। (2) निमन्त्रण==नियुक्त करना, अवश्य कर्त्तव्यः 
नी ee eS >. प त 


क्ष्वड्दात्तः से 'मव' अङ्ग के आदि में अट्‌ का आगम : अभवत्‌ । 

लावस्था में अड्-विधान (१० 13-1-132) के पक्ष में स्वरकी प्रक्रिया में ही 
अन्तर है", फल में कोई भेद नहीं है । 

तस्‌, थस्‌, थ तथा मिप्‌ में तस्थस्थमिपां से क्रमशः 'ताम्‌--अभवताम्‌, तम्‌ 
अभवतम्‌, त--अभवत तथा अम्‌--अभवम्‌ । वस्‌ मस्‌ में नित्यं डितः से सकारलोप-- 
अभवाव, अभवाम । झि में अन्तादेश होने पर इतइच से इत्‌ का लोप: अभवन्त्‌ । 
संयोगान्तस्य लोपः से त्‌ का लोप : अभवन्‌ । प्रातिपदिक संज्ञा के अभाव में न लोपः 
प्रातिपादिकान्तस्य से न्‌ का लोप नहीं होता । सिप्‌ में अभवसि, इत्‌ का लोप : अभवस्‌ । 
स-सजुषो रः से स्‌ को रु: अभवर,। विसर्ग : अभवः । शेष प्रक्रिया यथा-योग्यः 
पूर्ववत्‌ । अभवत्‌, अभवताम्‌, अभवत्‌; अभवः, अभवतम्‌, अभवत; अभवम्‌, अभवाव, 
अभवाम ॥ 17॥ 

2208 विधि-निसन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट-सम्प्रदन-प्रार्थनेषु 7.3 लिङ्‌ 1.1 (3.3.161) 

प्रत्यय: 1.1 (3.1.1), परश्च 1.1 (2), घातोः 5.1 (91)--विधि-निमन्त्रणामन्त्रणा- 
घीष्ट-सम्प्रइन-प्रार्थनेषु घातोः परः 1.1 लिङ्‌ 1.1 प्रत्ययः 1.1 (मवति) । 


लिखा है। वस्तुतः तो विधि आदि को लिङ्‌ का वाच्यार्थं ही मानना उचित हू, यह: 
पहले (पृष्ठ 16 में) कहा जा चुका है । 


1. बलीयान्‌ सती शिष्टस्वर से प्राप्त अट के अनुदात्तत्व को बाध कर इस विशेषः 
विधान से उदात्तत्व होता है। . हर - 


अष्टम लकार : क. विधि आदि अर्थो में लिङ्‌ 133 


निकृष्टस्य प्रवतेनम्‌ । (2) निमन्त्रणं = नियोगकरणम्‌, आवश्यके थादभोजनादो 
दोहित्रावेः प्रवतंनम्‌ । (3) आमन्त्रणे = कामचारानुज्ञा । (4) अधीष्टः = 


श्राद्धनिमित्तक भोजन जैसेकार्य में दौहित्र इत्यादि को न्योतना होता है । (3) आम- 
न्त्रण=इच्छा के अनुकुल कार्य करने की अनुमति देना होता है । (4) अघीष्ट=किसी 


“विधि' आदि का अर्थ : (1) प्रेरणा करने वाले से नीचे तबके के किसी व्यक्ति 
को कार्यविशेष करने के लिए प्रवृत्त करना, अर्थात्‌ आदेश देकर किसी काम में 
लगाना, विधि होता है । (4) आदर करते हुए किसी कार्ये में प्रवृत्त करना 'अघीष्ट? 
कहलाता है । अतः (1) 'विधि' 'आज्ञा' का पर्याय है, एवम्‌ (4) 'अवीष्ट' 'अभ्यथंना' 
का । आज्ञा अपने से छोटे को दी जाती है, तो अभ्यर्थना अपने से श्रेष्ठ से की जाती 
है । जैसे उपाध्याय (अध्यापक) का उचित सत्कार करते हुए उन्हें 'आप बच्चे को 
पढ़ाये' (माणवकम्भवानब्यापयेत्‌) इस प्रकार अभ्यर्थना करना अधीष्ट है । (2) 'निम- 
न्त्रण' किसी को नियुक्त करना, अर्थात्‌ न्योतना, होता है । जैसे भोजन के लिए प्रत्येक 
भूखे को बुलाना पुण्यकारक होते हुए भी शास्त्र-वचन के आघार पर, अथवा ऐरे-गैरे 
भूखे व्यक्ति की अपेक्षा शमदमादि चरित्रवल, विद्यावल और तपोबल से युक्त किसी 
ब्राह्मण को बुलाना और उस पर भी त्रीणि थाद्ध पवित्राणि दौहित्रः, कुतपस्तिलः 


:,(म० स्मृ० 3.235) इत्यादि शास्त्र-वचन से दौहित्रि को विशेष रूप से सत्पात्र समझ 


: कर नियुक्त करना "निमन्त्रण! होता है । (3) 'आमन्त्रण' क्रिया करने की सलाह देना 
है, करना/न करना आमन्त्रित की इच्छा पर निर्भर है । विवाहादि तथा अस्य पार्टी 
इत्यादि के अवसरों पर 'निमन्त्रण-पत्र' कह कर भेजे जाने वाले पत्रों (०४६३६०० 


, C745) को 'आमन्त्रण-पत्र' कहना उचित. है । (4) 'अघीष्ट' तथा (3) "निमन्त्रण में 


अंतर यह है कि अधीष्ट व्यक्ति यदि वह क्रिया न करे, तो कोई प्रत्यवाय नहीं होता; 

परन्तु निमन्त्रित व्यक्ति के न करने पर प्रत्यवाय होता है । (5) कार्य करने के लिए 
अनुमति माँगना, अथवा कार्यं की कत्तेव्या-क्त॑व्यता पर विचार-विमश करना 
“सम्प्रश्‍न' होता है। जैसे--'क्या राम व्याकरण पढ़े ?' (अपि रामो व्याकरणमघी- 
यीत ?) अथवा “राम व्याकरण पढ़े, कि तकं ? (रामो व्याकरणं वाऽघीयीत, तकं 
वा ?) । (6) प्रार्थना किसी से कोई पदार्थ अपने लिए माँगना, अर्थात्‌ याचना करना, 


है । जेसे--'एक पैसा दे दे बाबू” (एकं मे पणकं दद्याः) । 


वस्तुत: ये सब 'प्रवतंना’ (प्रवृत्त करना) के ही सूक्ष्म रूप हैं । अतः 'प्रवर्तेना 
अर्थं में लिङ्‌ होता है', इतना कहना ही पर्याप्त है । वास्तव में तो भ्रवर्तना' मी बड़ा 
शब्द है । 'विधौ लिङ्‌' इतना ही बहुत है। व्यापक विधि अर्थ अपनी किन-किन 
अवान्तर क्रियाओं 'में रहता: है, यह बतलाने को, यानी शिष्य-बुद्धि-वैशद्यार्थ, विधि, 


:136 वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी : भ्वादिगणः 


“सत्कारपुर्वकों व्यापारः । प्रवतंनायां लिङ्‌' इत्ये सुवचम्‌ । चतुर्णास्पृथगुपादा-. 
नम्प्रपञ्चार्थंम्‌ । 

को कार्य में सत्कार करते हुए लगाना होता है । 'प्रवतंना (प्रवृत्त करना) अर्थ में लिङ्‌', 
इतना ही कथन अच्छा है। चारों (अर्थो) का अलग अलग ग्रहण स्पष्टता के लिए है। 


“निमन्त्रण” आदि को सूत्र में अलग-अलग दिया है 17 
समं सूत्रकार ने केवल उपर्युक्त उद्देश्य से ही इतना बड़ा सूत्र बनाया है, यह 
-श्रद्धेय नहीं लगता । वस्तुतः प्रतीत तो यह होता है कि किसी प्राचीन प्रसिद्ध व्याकरण 
में यह सुत्र इस रूप में, या इसके लगभग, रहा हो। उस आचार्य के प्रति श्रद्धा 
निवेदित करने को भगवान्‌ पाणिनि ने इस सूत्र को ज्यों-का-त्यों अपने व्याकरण में रख 
लिया हो । 
लिङ्‌ और णिच्‌ से प्रकाशित प्रवतंनाओं में अन्तर : प्रवर्तना (प्रयोजना) अर्थ 
में ही धातु से णिच्‌ भी होता है । लिङ तथा णिच्‌ में अंतर यह है कि लिङ्‌ में प्रवतंना 
वतंमान-कालीन प्रतीत होती है, तथा धातु का अर्थ क्रिया भविष्यत्कालिक प्रतीत होती 
' हैः रामो गच्छेत्‌ (राम जाए) वाक्य में राम का जाना तो है भविष्यत्कालिक, वर्तमान 
तथा भूत नहीं है, कितु प्रवेतना हो रही है वर्तमान काल में । णिच्‌ में, इसके विपरीत, 
प्रयोज्य तथा प्रयोजक दोनों की क्रियाएँ एक-काल-वतिनी ही होती हैं । जेसे रासः 
` शयामं गमयति (राम श्याम को भेजता है) वाक्य में श्याम का जाना तथा राम का 
उसे प्रयोजित करना (भेजना) दोनों क्रियाएं वतंमानकालिक ही हैं 1? 


-1. ल० म०: अत एव भगवान्पाणिनिः 'विधि-निसन्त्रण०' इति सुत्रे 'विधि'-पदायँ 
` तहिशेष-निमन्त्रणादिभिविवृतवान्‌ ।"*- **“उक्तं च हरिणा-- 
अस्ति प्रवतंनारूपमनुस्यूते च तेष्वपि । 
तत्रेव लिङ विधातव्यः कि भेदस्य विवक्षया ? ॥ 
न्याय-व्युत्पादनाथं वा, प्रपञ्चार्थसथापि वा । 
विध्यादीनामुपादानं चतुर्णामादितः कृतम्‌ ॥ 
ये दोनों इलोक वाक्यपदीय के उपलब्ध संस्करणों में विद्यमान नहीं हैं । इन्हें कौण्ड 
भट्ट ने वेयाकरणभूषणसार में 'तढुक्त' कह कर उद्धत किया है । डॉ० कपिलदेव 
शास्त्री ने वैयाकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जूषा, लिङर्थनिर्णय, कुरुक्षेत्र वि० वि० 
प्रकाशन, पृष्ठ 257, में इसे मट्टोजिदीक्षित की कारिका के रूप में बताया है। इस 
का प्रमाण अन्वेष्य है | 


` 2. च क०, पृष्ठ 451. अधिक के लिए म० मा० 3.1.26: देख । 
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2209 यासुट्‌ परस्मपदेषूदात्तो ङिच्च (3.4.103) लिङः परस्मैपदानां 
2209 लिङ्‌ में परस्मैपदों को यासुट्‌ (आगम) हो तथा वह उदात्त और ङित्‌ 


भतृंहरि ने इसे भिन्न रूप से कहा है : जब वर्तमान कतृं त्वरहित, अथवा क्रिया- 
रहित द्रव्य मात्र की प्रवतंना अभिहित हो, तब लोटू, लिङ प्रत्यय किए जाते हैं; कितु 
जब किसी वर्तमान क्रियासहित (अर्थात्‌ किसी क्रिया के कर्ता) की प्रवर्तना होती 
तब वहाँ णिच्‌ होता है ।! जैसे--रामो गच्छेदित्याह बसुमिन्नः (वसुमित्र ने कहा : राम 
जाए) वाक्य में वसूमित्र के कथन के समय राम जा नहीं रहा; उसे जाने को कहा 
जा रहा है । ` इसके विपरीत बसुभित्रो रामं गमयति (वसुमित्र राम को भेजता है) 
वाक्य में वसुमित्र की प्रवतंना के समय राम जा रहा है, सक्रिय है : वसुमित्र सक्रिय 
राम की प्रवतंना कर रहा है। यह भेद है। 


आज्ञा अन्य-कतृ क होती है: अपनी क्रिया में स्वयं को आज्ञा देना नहीं 
वनता । अतः उत्तम पुरुष “विधि! (आज्ञा) अर्थं संभव नहीं है । केवल मध्यम तथा 
प्रथम ही हो सकते हैं (--च० क०, पृष्ठ 451) । 

2209 यासुद्‌ परस्मंपदेषु उदात्तः, ङित्‌ च (3.4.103)--लिङः 6.1 सीयुट्‌ 
(102), घातोः 5.1 (3.1.91), प्रत्ययः 1.1 (1) परः 1.1 (2): घातोः 5.1 लिङः 


:6.1 परस्मेपदेष 7.3 यासट 1.1 प्रत्ययः 1.1 परः 1.1, उदात्तः 1.1, डित्‌ 1.1 च । 


'यासुट्‌' में 'टू” हलन्त्यम्‌ से इत्‌ है तथा 'उ' उच्चारणार्थ है । अतः प्रत्यय 
यास है। 'परस्मंपदेषु' पद पर-सप्तम्यन्त है या विषय-सप्तम्यन्त । 'लिङः' स्थान- 
षष्ठ्यन्त है । 'यासुट्‌' टित्‌ होने से आद्यवयव आगम है । (1) आगम चु कि षष्ठयन्त 
से किए जाते हैं?, अतः यहाँ सप्तमी को षष्ठी के अर्थ में ही समझना चाहिए । अथवा 
(2) परस्मेदेषु. (विषयभूतेषु सत्यु) लिङो यासुट्‌ अन्वय कर लेना चाहिए ।3 इस पक्ष 
में सप्तमी को षष्ठी में बदलना आवश्यक नहीं है.1 टित्‌ आगम आंद्यवयव होते हैं । 
अतः यहाँ 'परः' की अनुव॒त्ति वाधित समभनी चाहिए । 


पक्ष में भेद से अन्वय तथा अर्थ यों होगा--(1) घातोः (परस्य) लिङः 


1. द्रव्यमात्रस्य तु प्रेषे प्च्छचादेलोंड विघोयते । 


सक्षियस्य प्रयोगस्तु यदा स॒ विषयो णिचः ॥ वा० प० 3.7.126 


2. सि० कौ०, परिभाषा प्र० : आदन्तौ टकितौ (1:1-46)--टित्कितो यस्योक्तो 


` तस्य कमादाद्यन्तावयवो स्तः । 
3. काशिका तथा न्यास में विषयसप्तमी ही मानी है । माधवीय घातुवृत्ति तथा 
प्रक्रियाकौमुदी में षष्ठ्यंत में परिणत किया गया है.। 
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यासुडागमः स्यात्‌; स चोदात्तो, ङिच्च । डित्त्वोक्तेज्ञायते क्वचिदनुबन्धकार्येऽपि 
हो । डित्त्व को कहने से जाना जाता है कि कहीं पर अनुबंध कार्य में मी 'अलूविधि में 
नहीं यह निषेध प्रवृत्त होता है। इना को किए शानच्‌ (आदेश) के शू का इत्संज्ञक 


(=लिङादेशानाम्‌) परस्मंपदेषु (परस्मैपदानाम्‌) यासुट्‌ प्रत्ययः, (स च) उदात्तो 
ङिच्च । अर्थात्‌ घातु से परस्थ लिङ्‌ के (आदेश) .परस्मैपदों को यासुट्‌ प्रत्यय होता है; 
(बह्‌) उदात्त और ङित्‌ होता है। (2) घातोः (परेषु) परस्मैपदेषु (विषयभूतेषु सत्सु); 
लिङ: यासुट्‌ प्रत्ययः, उदात्तो ङिच्च । अर्थात्‌ घातु से परे होने वाले परस्मँपदों के 
विषय में जो लिङ्‌ है, उसे यासुट्‌ प्रत्यय होता हैं; (वह) उदात्त और ङित्‌ होता है 1 
इस पक्ष में लावस्था में ही यासुट्‌ होता है । 

"उदात्तः का प्रयोजन : ऊपर प्रदर्शित के अनुसार यहाँ आद्युदात्तषच (3.1.3) 
का सी अधिकार है । उसके रहते पुनः “उदात्त? कहने से सिद्ध होता है कि आगमाः 
अनुदात्ताः (सूत्रकार की दृष्टि में आगम प्रत्यय अनुदात्त हैं) परिभाषा ज्ञापित. 


होती है । 


यासुट्‌ को ङित्‌ करने का प्रयोजन : पूर्वपक्षः (1)--यहाँ थासुट्‌ लिङ्‌ के आदेश 
परस्मैपद प्रत्ययों के आगम के रूप में विहित है, अतः यदागमास्तंद्गुणीभूताः० (प० 12). 
से यह परस्मैपदों का अवयव एवं परस्मैपद-समान-धर्मा 'है। परस्मेपद प्रत्यय ङित्‌ लिङः 
के स्थान में हैं, एवं स्थानिबदादेशः० से स्थानिवद्धाव (लिङ्वःद्भाव) के ' कारण ङित्‌ 
हैँ । फलतः यासुट्‌ भी स्वतः ही डित्‌ है, तब साक्षात्‌ डित्‌ करना पौनरुवत्य दोष-टूषित 
होने से त्याज्य है । ) 
उत्तर पक्ष तिबादि प्रत्यय लस्य (3.4.77) सूत्र के द्वारा लू इस अल्‌ (वरण) के 
स्थान में विहित हैं, अतः अल्विधि हैं । अतः स्थानिवदोदशोऽनल्बिधो सूत्र से यहाँ 
स्थानिवद्भाव शक्य नहीं है । अतः तिवादि ङित्‌ नहीं है, और अङित्‌ यासुट्‌ को ही 
यहाँ डित्‌ किया गया है । £ । 


पु्वे-पक्ष (2)--घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (6.4.66) से कित्‌ डित्‌ प्रत्यय 
परे रहते 'ई” का विधान सूत्रकार ने किया है तथा न ल्यपि (9.4.69) से इसका निषेध 
किया है । ल्यप्‌ कित्‌ कत्वा का आदेश है । वहाँ सिद्धांततः स्थानिवद्भाव से ल्यप्‌ को 
कित्‌ मान कर्‌ ईत्त्व की प्राप्ति में निषेध होता है । अनल्विधौ पर्युदास से स्थानिवद्भाव 
का निषेध होने पर यहाँ अल्विधि होने से ल्यपू कित्‌ नहीं हो सकता. । तब कित्‌.पर न 
होने से 'घु-मा-स्या-गा० से ईत्व प्राप्त ही नहीं है, तो सूत्रकार ते निषेध किसका 
किया ? अतः न ल्यपि निवेध से यह सिद्ध होता है कि ईत्त्व प्राप्त है और वह सम्मव 
) तभी है, जब ल्यप्‌ कित्‌ हो । ल्यप्‌ का कित्‌ होना. तब सम्भव है, जंव अनल्विघौ पर्यु- 


~ SS मलिन 


अष्टम लकार : क. विधि आदि अर्थो में लिङ्क " 139 


दास निषेध न कर सके. । अर्थात्‌ न ल्यपि से सूत्रकार की यह इच्छा विज्ञापित होती हैं 
कि -अनुबंच कार्य में यह (अनल्विधौ) पर्युदास लागू नहीं होता । फलतः यहाँ डित्तव: 
अवाधित ही है । 

उत्तर-पक्ष--नं ल्यपि का विज्ञापन तो ठीक है, पर यहाँ भी तो वही समस्या है : 
सूत्रकार ने ङिच्च अपने विज्ञापन के होते हुए भी दिया है : अतः इसका भी कोई प्रयोजन 
तों होना ही चाहिये (जिस प्रकार न ल्यपि व्यथं नहीं हो सकता, उसी प्रकार ङ्च्चि 
पद भी व्यर्थ नहीं हो सकता : इससे आचार्य का यही हादं व्यक्त होता है कि न ल्यपि 
का विज्ञापन सब जगह लागू नहीं होता, अर्थात्‌ कहीं-कहीं अनुबंध कार्यों में भी अन- 
ल्विघो यह पर्युदास लागू होता है : क्वचिदनुबन्धकायेष्वप्यनल्विघाविति निषेघः भव- 
तंते । न ल्यपि. के विज्ञापन एवम्‌ इस विज्ञापन में क्षेत्रभेद होने से परस्पर-विरोध भी; 
सम्भव नहीं है । यदि कथमपि न ल्यपि के विज्ञापन से स्थानिवद्धाव मान भी लियाः 
जाये, तो भी वह स्थानिद्धाव-सम्भव डित्त्व अपित्‌ प्रत्ययों में ही आ सकेगा । पितू 
प्रत्ययों को तो स्थानिवऱद्भाव भी ङित्‌ नहीं कर सकता । क्योंकि भाष्यकार ने हल: इनः 
झातज्झौ (3.1.83) पर ङिच्च पिन्न, पिच्च डिन्न-अर्थात्‌ पित्‌ (स्थानिवद्धाव से) पित्‌ः 
नहीं (हो सकता)--कहा है अतः कम से कम पित्‌ (सिपू तथा मिप्‌) के आगम यासुटः 
को ङित्‌ करने को सूत्र में ङिच्च देना पूर्वपक्ष की युक्ति के रहने पर भी आवश्यक हैः 
ही । जब ङिच्च अनिवार्य ही है, तब उपर्युक्त बात भी इससे विज्ञापित होती ही है ॥ 
यह विज्ञप्ति कोई कपोल-कल्पनामात्र नहीं है । इसमें अन्य सुत्र भौ प्रमाण हैं । जसे 
कि--हलः इनः झानज्झी (3.1.83) से इना के स्थान में शानच्‌ होता है। यदि 
आचार्य को स्थानिवद्धाव इष्ट होता, तो यहाँ शानच्‌ को साक्षात्‌ शित्‌ न करके हलः 
इन आनज्झौ के रूप में दे देते । सित्‌ इना के स्थान में सित्‌ शानच्‌ करने से आचाय 
का यही मंतव्य स्पष्ट होता है कि आचायं यहाँ न स्यपि तथा ङ्च्चि के दो विज्ञापनों. 
में से ङिच्च के विज्ञापन को अधिक प्रश्रय देते हैं । 


` पूर्व-पक्ष (3)--डिच्च के ग्रहण से यह विज्ञापित होता है, यह तो ठीक, पर 
इसका फल क्या है ? 


उत्तर-पक्ष बज व्यक्तायां वाचि (अ०) का सत्प्रत्ययांत (भविष्यत्‌ काल सें 
विहित शतृ प्रत्यय वाला) रूप स्त्रीलिङ्ग में 'वक्ष्ममाणा' होता है । यहाँ लुट्‌ का आदेश 
शानच्‌ स्थानिवद्काव से टित्‌ तथा उगित्‌ दोनों हो जाता है । फलतः यदि पूर्व-पक्ष केः 
दिये विज्ञापन को ही प्रमाण मानें, तो टित्‌ होने से टिड्डाणन ० (4.1.15) से तथा 
उगित्‌ होने से उगितश्च (4.1.6) से डीप्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है, एवं 'वक्ष्पमाण' का 
स्त्रीलिङ्ग 'वक्ष्यमाणी' बनना चाहिये । किंतु इस विज्ञापन से टित्‌ तथा उगित्‌ इन 
अनुबंधों को मानकर होने वाले कार्य (ङीब्विधान) की कतंव्यता में अनल्विघो निषेध 
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अनल्विधौ इति प्रतिषेध' इति । श्नः शानचः शित्त्वमपीह लिङ्गम्‌ । 2210 सुद्‌ 
ति-थोः (3.4.107) -लिङस्तकार-थकारयोः सुट्‌ स्यात्‌ । सुटा यासुण्न 
बाध्यते, (1) लिङो यासुट्‌, (2) तकार-थकारयोः सुडिति विषयभेदात्‌ । 


होना मी इस (विज्ञप्ति) में प्रमाण है । 2210 लिङ्‌ के तकार तथा थकार को सुट्‌ (का 
आगम) हो। सुट्‌ के द्वारा यासुट्‌ बाधित नहीं होता; क्योंकि (1) यासुट्‌ लिङ्‌ को 
होता है तथा (2) सुटू तकार, थकार को । इस प्रकार दोनों के विषय अलग-अलग हैं। 


—————— SERN 
के प्रवृत्त होने से श्चानच्‌ के टित्‌ तथा उगित्‌ न होने से डीप्‌ की प्राप्ति ही नहीं है। 
अतः शुद्ध रूप 'वक्ष्यमाणा' (टाबंत) ही बनता है। 


.निष्कर्ष : अतः सप्रयोजन तथा प्रमाणसमर्थित होने से ङिच्च का यह विज्ञापन 
“पर्याप्त सुपृष्ट है । इस लिये डिच्च पद इस सूत्र में अवद्य-देय है । 


2210 सुद्‌ ति-थोः 6.2 (3.4.107) लिङः 6.1 सीयुट्‌ (102) : लिङः ति- 
थोः सुट्‌--लिङ्‌ के ति और थकार को सुट्‌ होता है। 


“सुट्‌ ' विधेय टित्‌ होने से आगम प्रत्यय है । इसमें 'टू' हलन्त्यस्‌ से इत्‌ हैः 
जिसके कारण यह षष्ठ्यंत (आगमी) का आदिम अवयव आगम बनता है । 'उ' 
उच्चारणार्थक है ।! अतः आगम सकारमात्र है । 


'ति-थोः' में 'ति को यदि सार्थक माना जाए, तो प्रकृत आगम थ्‌ के अति- 
रिक्त केवल तिपू को होगा, जवकि लक्ष्यानुरोध.से तस्‌, त आताम्‌ के तकार को भी 
अभीष्ट है। अतः व्याख्यानतो विज्नेष-प्रतिपत्तिः० (प० 1) न्याय से यहाँ भी 'इ' 
उच्चारणार्थेक है 12 ३ 


'ति-थोः' में षष्ठी और सप्तमी के द्विवचनो का संदेह है। (क) षष्ठी-यदि की 
जाती है, तो लिङ्‌ के आदेशों के समी तकारों और थकारों को स्‌ का आगम होगा, 
'जो कि लक्ष्यानुरोध से अभीष्ट है । (ख) सप्तमी मानने से (अ) “ति-थों:” में तदादि- 
“विधि होने से तकारादि ति, तस्‌, त और थकारादि थस्‌, थ, थास्‌ को ही स्‌ का 
आगम होगा, आताम्‌ और आथाम्‌ के तकार और थकार को नहीं । परिणामतः 
एघिषीयास्ताम्‌, एघिषीयास्थाम्‌ आदि रूपों में स्‌ उपलब्ध नहीं हो पाएगा । इसके 


Tom SD ह न 

1-2. सीयुट्‌ और यामुट्‌ में मी “उ' उच्चारणार्थक ही है। उच्चारण के लिए पाणिनि 
सामान्यत; प्रथम स्वर “अ! /दिया करते हैं.। इन आगमों में 'उ” ओर 'ति-थोः' में 

'.. इ देने से प्रतीत होता है कि ये सूत्र कदाचित्‌ पूर्वाचायकृत हैं । 


अष्टम लकार : क, विधि आदि अर्थो में लिङ्क 141 
2211 लिङ: स लोपोऽनस्त्यस्य (7.2.79) सावंघातुक-लिङोऽनन्त्यस्य 
सस्य लोपः स्यात्‌ । इति सकार-इयस्यापि निवृत्तिः । सुटः श्रवण त्वाशोलिडि, 
2211 सावधातुक लिङ्‌ के अन्तिम से भिन्न सकार का लोप हो । इससे दोनों 
ही सकारों की निवृत्ति हो जाती है । सुट्‌ का श्रवण तो आर्शीलिङ्‌ में, उससे मी अधिक 


जिरि जि प पा उ ल्न नानल 
१ (आ) लिङ के आदेशों को विहित सीयुट्‌ (3.4.102) तथा यासुट्‌ (103) 
को प्रकृत सुट्‌ पर होने के कारण बाध लेगा | जबकि षष्ठी 


मानने पर यह बात नहीं 
है, क्योंकि सुट्‌ 


के आगमी तकार और थकार वर्ण हैं, लिङ्‌ तो उनका व्यधिकरण 


“है, और सीयुट्‌ तथा यासुट्‌ लिङ्‌ को ही विहित हैं--सीयुट्‌ के लिये अपेक्षित लिङ्‌ के 


आदेश परस्मपदों का लिङ्‌ से अभेद है, जबकि लिङ्‌ के आदेशों के तकार-थकारों में 
अवथवावयविभाव संबंध है, अतः सुट्‌ के और सीयुट्‌ तथा यासुट्‌ के विषयों में भेद है, 
तुल्यता नहीं है कि पर कायं सुटू, पूर्वविहित सीयुट्‌ और यासुट्‌ को" विप्रतिषेष के 
कारण वाघ सके । 

'लिङ:' में पञ्चमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पश्चात्‌ कोई 'ति, थ' उप- 
लब्ध नहीं -होता । अत: षष्ठी बचती है । इसका संबंध तकार और थकार से है, जो 
लिङ्‌ के आदेश तिङ्‌ प्रत्ययों के अवयव हैं । अतः लिङ के आदेश तिङ्‌ अभीष्ट हैं । 

समुच्चित अर्थ यों होगा : लिङ: (आदेशानां तिङां सम्बन्धिनो:). ति-योः सुट्‌ । 
अर्थात्‌ लिङ्‌ के आदेश तिङों के अवयव तकार और थकारों को सू आद्यवयवः 
होता है । 

"` 2211: लिङः 6.1, स 6.1, लोपः 1.1, अनन्त्यस्य 6.1 (7.2.79) रुदा दिभ्यः 
सार्वधातुके 7.1 (76) : सावंधातुके लिङ : अनन्त्यस्य स लोप:--सावंधातुक में लिङ्‌ केः 
अंतिम-मिन्न स्‌ का लोप होता है । 

“स? लुप्त-षष्ठीक पद है, अन्यथा 'अनन्त्यस्य' का इससे अन्वय कैसे होगा ? 
इस प्रकार का एक अन्य प्रयोग न लोपः घ्रातिपदिकान्त्यस्य है, जिसमें 'न' लुप्त-षष्ठीक 
है । लिङ्‌ का सकार अकारवात्‌ नहीं है । अतः यहाँ 'अ' उच्चारणार्थ है। 


'स्वेघातुके' पद सप्तम्यंत है । तथा यहाँ लिङ्‌ के आदेश तिङ्‌ ही सावंधातुक 


1. पूर्वागत सीयुट्‌ की बाघितता का विचार करने से तत्पङ्चाद्वर्ती तुल्यघर्मा यासुटू 
- की बांचितता स्वतः आं जाती हैं। सम्भवतः यही समझ कर काशिकाकार ने यहाँ 
: सीयुट्‌ के ही बाधित न होनें की चर्चा की है। दोक्षितजी ने सि० को० में अभी 
यासुट्‌ की ही चर्चा आने के कारण सूट के द्वारा यासुट्‌ के बाधित न होने को 
बात कही है । अभिप्रेत वस्तुतः दोनों हैं। ' २ - 
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स्फुटतरं तु तत्राप्यात्मनेपदे । 2212 अतो येयः (7.2.80)--अतः परस्य सावे- 
घातुकावयवस्य 'या' इत्यस्य इय्‌ स्यात्‌ । गुणो, यलोपः--भवेत्‌ । “सार्वेधातुके' 
स्पष्ट रूप से तो आशीर्लिङ्‌ में भी आत्मनेपद में होता है । 2212 अतू से परे स्थित 

~ सार्वधातुक के अंशमूत 'या' को 'इय्‌' होता है । गुण, तथा यकार' का लोप होते 


कक ०-० र्‍या हो, 
हैं। अतः यह पद “लिङ? का विशेषण है और तदनुकूल षष्ठी में परिणतः होता है: 
सावेधातुकस्य लिङ: । दीक्षितजी ने वृत्ति में इसे लिङ्‌ के साथ षष्ठी-तत्पुरुष में रखा 
है : सावंघातुक-लिङः । काशिकाकार ने इसे सप्तम्यंत ही रखा है । उसकी उपपत्ति के 
लए टीकाकारों को बहुत-से द्रविड-प्राणायाम करके सावेधातुक को लिङ्‌ का विशेषण 
बनाना पड़ा है : यहाँ सप्तमी निर्धारण अर्थ में है तथा एकवचन जाति में है-सावं- 
घातुको में जो लिङ्‌, अर्थात्‌ सार्वंधातुक-संज्ञक जो लिङ्‌, उसके अंत्य से भिन्न सकार 
का लोप होता है 7 
'सावंघातुके' कहने के कारण प्रकृत सूत्र विधिलिङ्‌ में ही लगेगा। आशीर्लिङ्‌ 
/लिडाशिषि से आघँधातुक हो जाता है, अतः वहाँ यह सूत्र नहीं लगता । 
'अनन्त्यस्यःअन्ते भवः==अन्त्यः, न अन्त्यः=अनच्त्यः, तस्य । अंत में . होने 
वाले (स्थित) से भिन्न का । यह «स? का विशेषण है । लिङ्‌ के प्रत्ययों में स्वाभाविक 
अंत्य: भिन सकार नहीं है। उसके आद्यवयव आगमों सीयुट्‌ (सीय्‌), यासुट्‌ (यास्‌) 
और सुट्‌ (स्‌) में यह सकार है । अतः प्रकृत सूत्र से इन तीनों के सकारों का ही लोपः 
, होता है। जहाँ इनमें से दो सकार उपलब्ध हैं, वहाँ उन दोनों का लोप होगा, जहाँ 
एक उपलब्ध है. वहाँ एक का । परिणामतः विधिलिङ्‌ में चाहे (क) आत्मनेपद (सीयुट्‌ 
तथा सुट्‌) हो, चाहे, (ख) परस्मैपद (यासुट्‌ तथा सुद्‌), दोनों के सकारों का लोप 
होगा : (क) एधेत, एघेयाताम्‌, एघेथाः, एघेयाथाम्‌, (ख) भवेत्‌, भवेताम्‌, भवेतम्‌; 
अवेत । आशीलिङ्‌ में (क) आत्मनेपद में दोनों रहेंगे--एघिषीष्ट,. एघिषीयास्ताम्‌ 
इत्यादि, तथा (ख), परस्मैपद में सुटू रहेगा--भूयास्ताम्‌, भूयासुः इत्यादि 12 
2212 अतो येयः (7.2.80) प्रकृत सूत्र की व्याख्या से पूर्वं इसके पाठ पर 
(विचार आवश्यक हैः 


1. काशिका 7.2.79 : सावंधातुके यो लिङ्‌, तस्य'"”। तथा, इस परः पदमंजरी : 
नेषा पर-सप्तमी, सावंघातुक-परस्य लिङोऽसम्भवात्‌। तस्माचिर्घारणे सप्तमी, 
जाताबेक-वचनम्‌--'सावं घातुकेषु सध्ये यो लिङ्‌ सार्वधातुकसंशकः, तस्य इत्यथंः । 

) न्यास भी देखें । ड 

| “टी काशिका 7.2.19 तथा इस पर न्यास एबं पद-मञ्जरी ॥' 
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किम्‌ ? चिकोर्ष्यात्‌ । सध्येऽपवाद० (प० 61 ) न्यायेन ह्यतो लोप एव बाध्येत । 


हं--भवेत्‌ 1 'सावंघातुक में” क्यों (कहा) ? चिकीष्यात्‌ | 'मध्य में आए अपवाद 
(अव्यवहित विधियों को वाधते हैं)” इस न्याय (परिभाषा) indi SS Ec क्योंकि, ह्वस्व अ का 


(1) भाष्यकार ने आने मुक्‌ (82) के भाष्य में प्रसंग से इस सूत्र का रूप 
अतो या इयः उद्धृत किया है 1 प्रकत सूत्र के भाष्य में भी बीच वाला शब्द या? है, 
जवकि कुछ इस्त-लेखों में यह 'यास्‌' है ।१ इससे थी सिद्ध होता है कि भाष्यकार को 
इस सूत्र का पाठ अतो या इयः उपलब्ध था । 

इसकी व्याख्या के दो विकल्प हो सकते हैं : 


(क) भाष्य के 'या' शब्द को दृष्टि में रखते इए अतःँ-याः-इयः>धयास्‌ 
त-इयः>याञ-र्>यान-य्‌=या इयः । यहाँ 'यास्‌” पद 'या? का षष्ठी एक वचन का 
रूप है। लोपः शाकल्यस्य से किया यू का लोप असिद्ध होने के कारण 'आ-{-इ' को 
गुण एकादेश नहीं होता । अर्थ होगा : अतः या इयः--ह्वस्व अकार के पइचात्‌ स्थित 
या के स्थान में इय आदेश होता है । इस पक्ष में यासुट्‌ के "सू का लोप लिङः स 
"लोपोऽनन्त्मस्य से होगा । 

(ख) भाष्य के 'यास्‌' शब्द को दृष्टि में रखते हुए अत: यास्‌ +-इयः में यास्‌ 
की षष्ठी विभक्ति का सुपां सु-लुक्‌० (7.1.39) से लुक्‌ होने पर शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ 
होती है 19 अर्थ होगा : अतः यास्‌ इय--ह्वस्व अकार के पदचात्‌ स्थित यास्‌ के 
स्थान में इय आदेश होता है। इस पक्ष में समूचे 'यास्‌” के स्थान में 'इय' आदेश 
होता है । 

इस व्याख्या में दो दोष आते हैं : (क) विभक्ति के लोप की कल्पना करनी 
'पड़ती है;. (ख) 'या' को आदेश करने पर मी सलोप लिङः स लोपो० से हो जाने के 
कारण 'यासू' को आदेश करने का कोई प्रयोजन नहीं है । 


1. महामाष्य 7.2.82, पृष्ठ 156 : “अतो या इय', इत्यत्राकार-ग्रहणं पञ्चसी- 


. निदिष्ठम्‌ “अङ्झस्य इति । 
2- महाभाष्य 7.2.80, पृष्ठ 154 : बाढसर्यो, यद्यकारात्परो 'या'-शब्द आधघातु- 
कमस्ति । तथा इस पर उद्योत : “या! इत्याकारान्तानुकरणेऽविभक्तिको निर्देश 
इति परे, एतदेवाभिप्रेत्य 'या-शब्द आर्घधातुकम्‌' इति निविसरगः पाठो भाष्ये । 
क्वचित्तु सविसर्गः । 
3. उद्योत, 7.2:80, पृष्ठ 153 : षष्ठ्या जातायाः “सु-तुक-०' इति लुकि रुत्व-यत्व- 
यलोपेषु तस्यासिद्धत्वाद्‌ गुणाभावे 'अतो या०' इति रूपम्‌ । 


144 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : भ्वादिगणः 


सवेदित्यादौ तु परत्वाद्दीघेः स्यात्‌ । भवेताम्‌ । र 
लोप ही बाधित हो । भवेत्‌ इत्यादि में तो पर होने से दोघें हो जाए । भवेताम्‌ 


(2) प्रदीप ने यहाँ इस पाठ के अतिरिक्त अन्यों (संभवतः काशिकाकार) कोः 
संमत अतो येयः पाठ की चर्चा की है |? परवती ग्रंथों में यही पाठ प्रचलित मिलता 
है । इस पाठ की व्याख्या भी दो तरह से ही हो सकती है : 

भाष्य में 'या' का विस्पष्ट (संहिता-रहित, अतो या इयः) उच्चारण स्थानी. 
का स्वरूप स्पष्ट करने को किया है, सूत्र का पाठ प्रदर्शित करने को नहीं । अतः सूत्र 
में (क) 'या' अविभक्तिक निर्देश है तथा सूत्र का स्वरूप गुण-संघि से अतो थेयः है 1? 
अर्थ पूववत्‌ (1क की तरह) होता है । (ख) अथवा 'या' के षष्ठी एकवचन के 'यास्‌'% 
की 'इयः' से सन्धि करने पर 'या+इयः> याय्‌+इयः>या¬+-इथः=येयः' होता है ।& 


1. प्र० 7.2.80; १० 153-154 : (1) केषांचिद्‌ 'अतो या इय' इति सकारान्तानु- 
करणत्वात्पाठः। (2) अस्येषां तु सौत्रत्वाधिदंशस्थ य-लोपस्यासिद्धत्वानाश्र यणाद्‌ 
'अतो येय: इति । 

2. काशिका 7.2.80 : 'येय' इत्यविभक्तिको निर्देशः । तथा इस पर पदमञ्जरी : 
येय इत्यस्मिन्ससुदाये 'या' इत्यविभक्तो निर्देश इत्यर्थः । उद्योत : “या इतिः 
आकारान्तान्‌करणेऽविभक्तको निर्देश इति परे । एतदेवाभिप्रेत्य 'या-शब्द आर्घे- 
घातुकम्‌ इति निविसर्गः पाठः । क्वचित्तु सविसर्गः पाठः । 


3. काशिका में 'या' का षष्ठी का रूप 'यः' दिया है । यहाँ 'याञ-अस्‌' स्थिति में 
'आ' का लोप (य्‌+असू=यः) अष्टाध्यायी की सामान्य प्रणाली से उपलब्ध नहीं 
होने के कारण आचारय के प्रयोग को प्रमाण मानने वाले श्रद्धालु व्याख्याताओं ने 
घातु के आकारलोप के प्रकरण के सूत्रों के द्वारा प्रकत 'या' के 'आ' का लोप 
वताकर 'यः? रूप की .सिद्धि की है: (1) “आतो लोपः०' (6.4.64) इति; 
(5) 'आतो', 'घातोः', (140) इति योग-विभागाद्‌ वाऽकार-लोषे कृते (प्रकृतं 
सूत्र पर न्यास); “या'-शब्दात्षष्ठी, मातो घातोः' (6.4.140) इत्याकार-लोपः 
(प० म०) । प्र० इस विषय में स्पष्ट नहीं है; किन्तु उ० में यही उल्टी पट्टी पढ़ी: 
गई है । का० का शुद्ध पाठ “यः” के स्थात्त पर 'याः' मानना उचित है। यदि धयः” 

ˆ ही पाठ है, तो यह आचाय का प्रमाद-पाठ है। . | 

4. काशिका 7.2.80 : 'यः इति वा घए्ठी-निर्देश य-लोपस्यासिदत्वमनाश्ित्य आद्‌ 

„ ` गुणः कृतः सोत्रत्वािवेश्ञस्येतिः। न्यास में 'सौत्रोऽयंः निर्देश? पाठ की व्याखंया की - 
गई है । Wed yi ‘ois im Meir FED Fei 
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इस पक्ष में निम्न विसंगति है : लोपः शाकल्यस्य से विहित लोप आद्गुणः की 
क्तव्यता में पुर्वत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध होता है । यहाँ उसे विवादास्पद 'येयः' पाठ के 
आधार पर---उसे सौत्र निर्देश समझते हुए--सिद्ध मानना होगा, जब कि 'या इयः? 
पाठ में यह विसंगति भी नहीं है, तथा अर्थ मी स्पष्ट रहता है। 


(3) काशिकाकार ने स्व-सम्मत पाठ तो अतो येयः दिया है, परन्तु कुछ लोगों 
के मत में अतो यासियः पाठ बताया है । उनका कथन है कि इस पाठ के व्याख्याता 


यासः इयः यासियः (षण्ठीतत्पु०) मानते हैं तथा उनके मत में स्थानी 'यास्‌' (सक्रा- 
रान्त) है 12 


इस पाठ में दो दोष हैं: (क) यास्‌ की अन्तवंतिनी षष्ठी के आधार पर 
चुवन्तत्वेन पदान्तीय स्‌ को स्त्व, यत्व तथा उसका लोप आदि का निवारण कंसे 
होगा ? अतः इस व्याख्या में भी 'या-इयः' शुद्ध समस्त रूप है । (ख) अधिकार-प्रवृत्त 
लङ्गस्य का अन्वय तत्पुरुष के पूर्वपद यास्‌ (यासः) से कंसे होगा ? 


अतः इन सव पाठों में भाष्योद्धत पाठ ही निरापद और पूर्ण है । अन्य पाठ में 
विविध प्रकार की कल्पनाएँ करनी पड़ती हुँ । 


सुत्राथं-अतः 5.1, याः 6.1 ” इयः 1.1, रुदादिभ्यः सावंघातुके 7.1 (76), 
अङ्गस्य 6.1 (6.4.1) : 'अंगस्य' 'अत?' के अनुकूल 'अङ्गात्‌' में परिणत होता है तथा 
अतः में तदन्त-विधि होती है : भदन्तादङ्गात्‌ (परस्य) या इयः सावं घातुके (अंत में हस्व 
अकार वाले अंग के पश्चात्‌ स्थित या के स्थान में इय आदेश होता है सावंघातुक- 


, संज्ञक प्रत्यय बाद में होने पर) । सार्वघातुक-संज्ञक प्रत्यय प्रकृत में लकार के आदेश 


तिङ्‌ हैं । यासुट्‌ इनका आद्यवयव है, अतः परस्व विवक्षित नहीं है । फलतः सप्तम्यन्त 
'सावंधातुके' पद 'या:? के अनुकूल षष्ठी में परिणत हो जाता है, तथा सार्वेघातुकः 
अवयबी है और 'या' अवयव, अतः यह षष्ठी अवयवावयवि-माव-सम्बधार्थक है। 
परिनिष्ठित अर्थ होगा : सार्वधातुक के अवयव या को इय आदेश होता है। 'इय' में 
अकार उच्चारणार्थक है। अतः आदेश 'इय्‌' है। यह अनेकाल्‌ (इय्‌) होने के 
कारण अनेकाल्झित्सर्वस्य (1.1.55) से समूचे स्थानी (यकार और आकार के समुदाय) 
के स्थान में होता है । 'यास्‌' के स्‌ का लोप लिङः स लोपोऽनन्त्यस्य से होता है । 


1. काशिका 7.2.80 : '्येयः' इत्यविभक्तिको निर्देशः । ` `` `` ° ` केचित्तत्र 'अतो 
यासियः' इति सूत्रं पठन्ति! 

2: का०, वहीं : केचिदत्र 'अतो यांसियः? इति सुत्रं पठ्ति। तेवां सकारान्तः स्थानी, 

_ षष्ठो-समासइच । | र 
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, दीक्षितजी ने यहाँ 'अङ्गस्य' की अनुवृत्ति सम्भवतः साधारण होने के कारण तथा 
अर्थ में कोई भेद न आने के कारण नहीं की लगती है। पर एक तो यह अधिकार- 
प्राप्त है, दूसरे, भाष्यकार ने भी यहाँ इसकी अनुवृत्ति आने मुक्‌ (82) के भाष्य में ` 
बताई है, तथा काशिकार आदि समी आचायों ने भी मानी है, अंतः परम्परा तथा 
अधिकार का निष्प्रयोजन भंग उचित नहीं है । 

“सार्व घातुके' को अनुवृत्ति का प्रयोजन : यदि 'अतो : येयः में 'सावंघातुके' 
की अनुवृत्ति न हो, तो आशीलिङ्‌ में चिकौर्ष्यात्‌ इत्यादि में या को इय्‌ हो 
कर अनिष्ट चिकीर्ष्येत्‌ रूप प्राप्त होगा। «क से सन्‌ करने पर आशीलिङ्‌ में 
“चिकीर्ष नयात्‌ स्थिति में यासुट्‌ लिङाशिषि से आर्धधातुक ति का अवयव होने से 
आर्घंघातुक है । 'सार्वेघातुके' की अनुवृत्ति होने पर तो यहाँ इय्‌ आदेश की प्राप्ति 
ही नहीं होती । अतः अतो लोपः (6.4.48) से 'अ' का लोप करके चिकोर्ष्यात्‌ रूप बन 
जाता है। 


पू्-पक्ष-यहाँ चिकोर्ष्यात्‌ में अतो लोपः (6.4.48) सूत्र कृताकृतप्रसंगी होने 
से नित्य है । अतः पर अयो येयः (7.2.80) से बलवान्‌ होने के कारण पहले ही प्रवृत्त 
होगा । प्रवृत्त होने पर अत्‌ से परे यासुट्‌ नहीं रहता । इसलिए 'सार्वधातुके' का ग्रहण 
व्यर्थ ही है । 

उत्तर-पक्ष-अतो येयः (7.2.80) सूत्र अतो लोपः (6.4.48) तथा अतो दीर्घो 
यनि (7.2.101) सूत्रों के बीच में आता है । चिकोर्ष्यात्‌ इत्यादि प्रयोगों में आशीलिङ्‌ 
में नित्य होने से तथा भव--यात्‌ स्थिति में विधिलिङ्‌ में पर होने से अतो दीर्घो० से 
यह सूत्र बाधित होने के कारण निरवकाश हो जाता है। तब, नित्य तथा पर दोनों 
सूत्रों में से किसी एक सूत्र को इसने वाधना है । सध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्बाधन्ते, 
नोत्तरान्‌ (प० 61, जो अपवाद मध्य में पड़ते हैं, वे अपने से पूर्व-पठित विधियों 
को ही बाघते हैं, पश्‍्चाइतियों को नहीं) से पूर्ववर्ती अतो लोपः का ही बाध होगा, 
न कि उत्तरवर्ती अतो दीर्धो यजि का । इसलिए चिकीर्ष्यात्‌ में अतो येयः की प्राप्ति 
“सावंधातुक' की अनुवृत्ति न होने पर होती ही है। तब भी, भवेत, पचेत आदि में 
अतो दीर्घो० से दीं होने से साधु प्रयोग ही सिद्ध नहीं होंगे । इयादेश दीर्घ से पर्व 
होने के कारण बाधित होता है।' चिकोर्यात्‌ आदि में अतो लोषः को बाघ लेने 
के कारण उसकी अपवादता सावकाशता के निवृत्त होने पर समाप्त हो जाती है। 
फलतः 'सावंघातुके' का ग्रहण अनिवार्य हे । इसके ग्रहण करने पर अतो लोपः की 
तो प्राप्ति होगी नहीं । केवल अतो दीर्घो यनि को इय्‌ आदेश अपवाद होने से बाध 


लेगा । अतः चिकीर्ष्यात्‌ तथा भवेत्‌ इत्यादि दोनो प्रकार के प्रयोग निर्दुष्ट रहेंगे" 
{-म० मा०) । 
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2213 झेजुंस्‌ (3.4.108) लिङो झेजुस्‌ स्यात्‌। ज इत्‌। 2214 
उस्यपदान्तात्‌ (6.1.96) - अपदान्तादवर्णादुसि परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
इति प्राप्ते परत्वान्तित्यत्वाच्च अतो येय इति प्राञ्चः । यद्यप्यन्तरङ्गत्वात्‌ 

2213 लिङ्‌ के कि को जुस्‌ हो। जकार इत्‌ है। 2214 पदान्तभिन्न अवण से 
परे उस्‌ होने पर पररूप आदेश हो । यह प्राप्त होने पर पर तथा नित्य होने से 'अतो 
येयः' का अर्थं “अत से परे या इय' है, यह प्राचीन कहते हैं। यद्यपि अंतरंग होने के 


2213 झेजुंस्‌ (3.4.108) लिङः 6.1, सीयुट्‌ (3.4.102) : लिङ्‌ के (आदेश) 
फि को जुस्‌ होता है । जुस्‌ (उस्‌) अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य से समूचे झि का आदेश है। 
जकार की इत्संज्ञा चुटू से होती है । हलन्त्यम्‌ से स्‌ की इत्संज्ञा न विभक्तो तुस्माः से 
बाधित हो जाती है। 

2214 उस्यपदान्तात्‌ (6.1.96)--एक: पुर्व-परयो: 6.2 (6.1.84), आद्‌ 5.1 
गुण: (6.1.87), एङि पररूपम्‌ 1.1 (6.1.94), इको यणचि 7.1 (6.1.77) : अपः 
दान्तात्‌ आत्‌ अचि (अजादौ) उसि परे पूवं-परयोः पररूपम्‌ एकः (आदेश: भवति) । 
पदांत के अकार से भिन्न अकार से परे अजादि उस्‌ रहते पूर्व तथा पर (अ--उ) को 
'एक पररूप (उ) आदेश होता है । 

प्रस्तुत सूत्र से प्राप्त पररूप को अतो थेयः सूत्र वाघता है । प्राचीन वैयाकरण 
उस्यपदान्तात्‌ (6.1.96) से अतो थेयः को पर तथा नित्यं होने के कारण वलवान्‌ मानते 
हैं। -कथमपि पररूप यदि पहले कर भी दिया जाए, तो भी एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ 
(प० 38) न्याय से, अथवा अन्तादिवच्च (6.1.85) से अंतादिवऱद्भाव करके 'यू' को ही 
'अतो येयः से इय्‌ हो जाएगा । फलतः पररूप करो, या न करो, कृताक्वतप्रसंगी यो 
बिधिः, स नित्यः (प० 43) से इय्‌ आदेश तो नित्य होने से होगा ही । तव यह बलवान्‌ 
होने के कारण पररूप को बाधकर पहले ही प्रवृत्त हो जाएगा । फिर अवण से परे न 
होने से पररूप नहीं होगा । 

पूर्वपक्ष (1) : अतो येयः तो पर तथा नित्य ही है, पर पररूप सूत्र तो अंतरंग 
है: पररूपसूत्र अङ्कस्य (6.4.1) के अधिकार में न होने से अंगनिरपेक्ष होने के कारण 
प्रत्ययमात्र-सापेक्ष है, अतः अंतरंग है, अतो येयः तो अङ्गस्य के अधिकार में आने से 
्रक्ृति-प्रत्यय दोनों की अपेक्षा करता है, अतः बहिरंग है । अतः पु्वे-परनित्यान्तरङ्गा- 
पादानाम्‌ ० (प० ३9) से पररूप बलवान्‌ है । र ६ 

उत्तरपक्ष -पररूपविधि भी तो अकार तथा उस्‌ इन दोनों की अपेक्षा करने के 
कारण बहिरंग ही है । दु ८5 

; पुर्वपक्ष यह उमय--(अकार--उस्‌)- सापेक्षता अन्तरङ्गत्व में बाधक नहीं 


4 
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पररूप न्याय्यम्‌, तथाऽपि 'यास्‌' इत्येतस्य 'इय' इति व्याख्येयम्‌ । एवं च 
सलोपस्यापबाद इय्‌ । ‘अतो येय' इत्यत्र तु सन्धिराषें: । भवेयुः । भवेः, भवेतम्‌ 
भवेत; भवेयम्‌, भवेव, भवेम्‌ ॥ 18 ॥ 

कारण पररूप करना शास्त्र-दृष्टि से उचित है, तब भी 'यास्‌ को इय्‌' इस प्रकार व्याख्या 
करनी चाहिये और इस प्रकार इय्‌ सकार के लोप का अपवाद है। 'अतो येय: सुत्र में 
तो सन्धि आषं है । भवेयुः । भवेः, भवेतम्‌, भवेत; भवेयम्‌, भवेव, भवेम ॥ 18 ॥ 


म 


होगी, क्योंकि अकार तथा उस्‌ दोनों प्रत्ययमात्रग ही हैं । प्रकृति-सापेक्षता यहाँ नहीं 
है । अतः पररूप अन्तरंग ही है । 

उत्तरपक्ष--तब तो अतो येय: से 'यास्‌ को इय्‌ होता है, इस प्रकार की 
व्याख्या आचार्यो को सम्मत है । अतः, पहले तो अवर्ण से परे जुस्‌ न होने के कारण 
उस्यपदान्तात्‌ की प्राप्ति तो होगी नहीं । इय्‌ ही होगा। और फिर पूर्वोक्त हेतु से ही 
उस्यपदान्तात्‌ की प्राप्ति ही नहीं होगी । इस प्रकार उस्यपदान्तात्‌ अंतरंग होने पर भी 
प्राप्त नहीं होगा । 

विधिलिङ्‌ की प्रक्रिया : भवेत्‌ -५/भू से विधि आदि अर्थो में कर्ता में विधि- 
निमन्त्रणा० सूत्र से लिङ्‌ हुआ: भु+ल्‌ । लिङ्‌ को प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा 
में परस्मंपद तिप्‌ आदेश हो गया : भू--ति । सावधातुक संज्ञा के अनन्तर शप्‌, गुण, | 
अवादेश के बाद यासुट्‌ परस्मै० से यासुट्‌ (यास्‌) हो गया : भव-यास्‌+-ति । सुद्‌ 
तिथोः से ति के आदि में सुट्‌ जुड़ गया : भव+यास्‌ --सूति । प्रवृत्ति-भेद से लिङ; स 
लोपो० से यासू के तथा सुट्‌ के (दोनो) सकारों का लोप हो गया : भव_|-या+ति। 
अतो येयः से या को इय्‌ आदेश : भवञ-इय्‌+ति । आद्गुणः (6.1.87) से अ+इ को 
गुण (ए) एकादेश हो गया : भवेय्‌+-ति। लोपो व्योवेलि (6.1.66) से य्‌ का लोप :* 
भवेति । इतइच से इ का लोप हो गया : भवेत्‌ । 

भवे-[- तस स्थिति में तस्थस्थमिपां० से तस को ताम्‌ आदेश विशेष है, शेष 
प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है .: भवेताम्‌ । 

भवेयुः--५/भु--झि होने पर झोन्तः (7.1.3) से कू को अन्त्‌ आदेश प्राप्त 
हुआ । उसे वाधकर क्षेजुँस्‌ से जुस्‌ अनेकाल्‌ होने के कारण सम्पूर्ण झि के स्थान में हो 
गया : भू--उस्‌ । शपू, गुण, अवादेश तथा यासुट्‌ होने पर भव--यास्‌ उस्‌ । प्राचीनों 
के मत में लिङ: स लोपो० (7.2.79) से स्‌ का लोप होने पर मव-|-या-|-उस्‌ स्थिति 


1. “मव--या+-उस्‌” स्थिति में अकार (या' में 'आ”) प्रत्यय (यासुट्‌) का अवयव है, 
अतः अकार उपचारात्‌ प्रत्यय ही है । » 
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2215 लिडाशिषि (3.4.116) आशिषि क्तिङस्तिङ्‌ 'आर्धधातुकः- 
सज्ञ: स्यात्‌ । 2216 किदाशिषि (3.4.104)--आशिषि लिङो यासुट्‌ 
ख. आशिष्‌ अर्थ में लिङ 
2215 आशिष्‌ अर्थ में हुए लिङ्‌ का (आदेश) तिङ्‌ (प्रत्यय) 'आर्घ-धातुक' 
संज्ञा वाला हो। 2216 आशिष्‌ अथं में हुए लिङ्‌ का (आगम) यास्‌ कित्‌ हो। 
SS NS Oe Mb 


में उस्यपदान्तात्‌ सूत्र से आप्त पररूप को पर तथा नित्य होने के कारण अतो येयः ने 
बाघ कर 'या' को 'इय्‌' कर दिया । मतांतर में पररूप-विघायक सुत्र अंतरंग होने के 
कारण इयादेश का वाघक है । अतः 'अतो येय: से यास्‌ को इय्‌ होता है', ऐसी व्याख्या 
करके लिङः स लोपो० से प्राप्त सलोप को वाध कर अतो येयः से समूचे यास्‌ को इय्‌ 


हो गया : भव+-इय्‌ +-उस्‌ । आद्गुणः से गुणादेश करके संहिता में भवेयुः (स्‌ का रुत्व, 
विसे होने पर) निष्पन्न हुआ । 

भवे:--मवे--सि स्थिति में इतश्च से इकार-लोप होने पर स्‌ को ससजुषो रुः 
से सत्व तथा खरवसानयोः० (8.3.15 से) विसगं होने पर “मवेः' सिद्ध हुआ । 


भवेतम्‌, भवेत; भवेयम्‌, भवेव, भवेस--यथा-योग्य तस्यस्थ-भिपां तान्तन्ताम: 
तथा नित्यं ङितः लगने पर बनते है ॥ 18 ॥ 


2215 लिङ्‌ 6.1 आशिषि 7.1 (3.4.116) तिङ्‌ 1.1 झित्सार्व धातुकम्‌ 
(113), आघंघातुक 1.1 शेष: (114), लङः शाकटायनस्यैव (11 1) : आशिषि लिङ्‌ 
(लिङ्‌ः) तिङ्‌ आघं-घातुकम्‌ एव । आशीर्वाद अर्थ में हुए लिङ्‌ (का आदेश) तिङ्‌ 
“आधं-घातुक' ही होता है । 

एव की अनुवृत्ति आवश्यक है : यहाँ तिङ्‌ शित्सावंधातुकम्‌ (113) से 'सावें- 
घातुक' संज्ञा तथा इस सूत्र से 'आर्घ-घातुक' संज्ञा ये दोनों संजञाएँ युगपत्‌ प्राप्त हैँ । 
यह एक-संज्ञाधिकार (1.4.2 से 2.2.38) का प्रकरण तो है नहीं । अतः दोनों संज्ञाएं 
एक-एक करके प्राप्त हैं, और पक्षे शप्‌ भी प्राप्त है । 'सार्वे-घातुक' संज्ञा के समावेश 
की निवृत्ति के लिए यहाँ 'एव' की अनुवृत्ति आवश्यक है । यह संज्ञा पूवं प्राप्त सार्व- 
'धातुक संज्ञा का अपवाद है ।1 

2216 किद्‌ 1.1 आशिषि 7.1 (3.4.104) लिङ्‌: 6.1 सीयुट्‌ (102), यासुट्‌ 
1.1 परस्मै० (103) : आशिषि लिङः यासुट्‌ किद्‌ (भवति) । आशिष्‌ अर्थ में (प्रयुक्त) 
लिङ्‌ का (आगम) यासुट्‌ कित्‌ होता है । यह विधि पूर्वसुत्र से विहित ङिद्दिघि का अप- 
वाद है । यद्यपि गुण और वृद्धि का क्क्डिति च से निषेध ङित्‌ होने पर भी सिद्ध है, तब 


1. काशिका : 'सावं-घातुक'-संक्षाया अपवादः । सम्ावेशइचेवकारातुवृत्तेते भदति। . 


» 
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कित्‌ स्यात्‌ । स्कोः० इति स-लोपः ।.2217 क्क्ङिति च (1.1.5) गित्‌-किन्‌- 
डिन्‌-निमित्ते इग्लक्षणे गुण-वृद्धी न स्तः। भूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयासु; भूयाः, 
भूयास्तम्‌, भूयास्त; भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म 19 ॥ 

स्कोः० सूत्र से स्‌ का लोप होता है । 2217 गित्‌, कित्‌ और ङित्‌. प्रत्यय के निमित्त से 
“इक्‌ को इस प्रकार कह कर विहित गुण और वृद्धि नहीं होते ॥ 19 ॥ 


भी “इज्यात आदि प्रयोगों में वचि-स्वपि-यजादीनां किति (6.1.15) सूत्र से संप्रसा रण 
तथा 'जागर्यात्‌' में जाग्रोषविचिण्णल्डित्सु (7.3.85) से ङित्‌ परे रहते न होने 
वाले तथा कित्‌ परे रहते होने वाले गुण को करने के लिए यासुट्‌ का कित्‌ होना 
आवश्यक है । ी 


2217 बिक्ङति च (1.1.5)--इकः 6.1 गुण-वृद्धी 1.2 (3), न घातु-लोप० 
(4) 1ग्‌ च क्‌ च ङ्‌ च, एषां समाहारः क्कङः। ग्‌, क्‌, ङ्‌ के समाहार द्वं में खरि च से 
ग्‌ को क्‌ होकर 'ककङ्‌' रूप बनता है । क्कः इतो यस्य, सः बिक्ङत्‌ । ग्‌. क्‌ ङ्‌ जिसके 
इत्‌ हैं, वह बिक्डत्‌ हुआ | क्क्ङिति में निमित्तसप्तमी है । 'च' शब्द इति’ के अर्थ में 
है तथा 'इकः' के बाद अन्वित होगा : क्क्ङिति इकः च (=इति) गुणवुद्धी न । अर्थात्‌ 
गित्‌ कित्‌ तथा ङित्‌ को निमित्त मान कर 'इक्‌ को' इस प्रकार कह कर होने वाले 
गुण तथा वृद्धि नहीं होतेत ` | 


यहाँ षिषङति में पर-सप्तमी मान कर यदि “गित्‌, कित्‌ तथा ङित्‌ परे रहते 
इक्‌ को गुण एवम्‌ वृद्धि नहीं होते ।' व्याख्या की जाये,.तो छिन्नम, मिन्तम्‌ इत्यादि 
में इक तथा कित्‌ के मध्य में 'द्‌ का.व्यवघान होते से पुगन्त-लघुपधस्य च से प्राप्त 
गुण का निषेध नहों होगा । स्तुतम्‌, जितम्‌ इत्यादि प्रयोगों में सावकाश होने के कारण 
भयेन नाव्यवधानम्‌, तेन व्यबहितेशपिः (प०) न्याय से गुण-वृद्धि का अपवाद यह है 
नहीं । अतः निमित्त-सप्तमी ही उचित है। 


दूसरे वैयाकरण मानते हैं कि यहाँ कित्‌, गित्‌, डित्‌ चूंकि प्रत्ययः हैं, अतः 

“प्रत्यय” के ग्रहण से “यस्मात्‌ प्रत्ययबिधिः' आदि सूत्र से प्राप्त अङ्ग’ का विपरिणत 

रूप अङ्कस्य उपस्थित होगा : और गित्‌, कित्‌ एवम्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते अंग के इक्‌ 

को गृण वृद्धि न हों। उससे छिन्नम्‌ आदि प्रयोगों में प्रत्यय परे रहते (दकार का 

व्यवघान होते हुए भी) अङ्ग के इक्‌ को गुण का निषेध होने से कोई आपत्ति नहीं 
आती । 'भवावः' (भू+-अवस्‌) आदि में ङ्त (अवस्‌) परे रहते अङ्ग के इक्‌ (ऊ) को 
गुण का निषेध होने से सूत्र की अतिव्याप्ति होगी, यह कुतकं मी उचित नहीं है । 
क्योंकि अल्पापेक्षी, (सावंघातुकाधंघातुक.प्रत्ययमात्रसापेक्ष) होने से गुण.वहाँ अंतरंग है 
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तथा; प्रत्यय में मी कित्त्व आदि अधिक की अपेक्षा होने से इको गुणबुद्धी बहिरंग है । 
अतः अन्तरङ्ग कार्य कत्तव्ये बहिरङ्गन्न भ्रवतंते (प०)--अन्तरंग कार्य करते समय 
बहिरंग कार्य की प्रवृत्ति नहीं होती--से क्विडति च की वहाँ प्राप्ति नहीं है । 


यदि सूत्र में 'इक: च (== इति)'-“'इक्‌ को” इस प्रकार कहकर” न कहा 
जाये, तो 'लैगवायनः' में दोष होगा : लिगोर्गोत्रापत्यं पुमान्‌ (लिगु का पुत्र) अर्थ में 
नडादिभ्यः फक्‌ (4.1.99) से फक्‌ तथा आयनेयी० (7.1.2) से फू को आयन्‌ होने पर 
किति च (7.2.118) से आदि अच्‌ को वृद्धि : लेगु4-आयन । ओर्गुणः (6.4.246) से 
गुण, अवादेश होने पर 'लैगवायन' बनता है । ये गुण और वृद्धि इक्‌ को (इकः) कह्‌ 
कर विहित नहीं हैं, अपितु 'अचों में आदिम को? (अचामादेः) और “उ को” (ओः) कह 
कर विहित हैं। अतः यहाँ अनुवतंमान 'इकः' को अगर “स्थानेयोग में षष्ठ्यंत 
ही माना जाए, तब 'लेगवायन: में न वृद्धि हो सकेगी, और न गण : कित्‌ फक्‌ 
(आयन्‌) के निमित्त से होने वाले वृद्धि और गुण दोनों इक्‌ का ही आदेश होते हैं । 
पर “इकः' कह कर विहित नहीं है । अतः बिषङति च की प्राप्ति ही नहीं है । 

'किति च (7.2.118) सूत्र के निर्माण की सामथ्यं से वृद्धि होगी,” यह भी नहीं | 
कहा जा सकता, क्योंकि किति च 'नाडायन' आदि प्रयोगों में चरितार्थ है। 


ग्ला-जि-स्थश्च ग्स्तुः (3.2.139) में ग्‌ का प्रश्‍्लेष जिष्णु, भूष्णु आदि प्रयोगों 

में गुण का निषेध करने को किया है । गुण-निषेघ तो यद्यपि कस्तु करके भी हो सकता 
है, पर स्थास्नु में घु-मा-स्या-गा-पा-जहाति-सां हलि (64.66) से कित्त्व-निमित्तक 
ईत्त्व मो प्राप्त होता है; रस्नु करने पर ईत्त्व प्राप्त नहीं है । अरचुकः किति (7.2.11) 
में भी गकार का प्रश्लेष है: शधुकः ग्किति>अचुकः क्किति>अ्कः किति।! इससे 

'भूष्णु' में वलादि-लक्षण (आर्घधातुकस्येड्‌ वलाबेः से प्राप्त) इट्‌ का निषेव होगा । 

वामन का कहना है कि ग्ला-जि-स्यइच० में प्रत्यय वस्तु है तथा स्थः पदः 
स्थात-आ==स्था का षष्ठी ए० व० का रूप है। यहाँ 'स्था' में आकार-प्रहलेष के 
कारण स्था आकारांत ही रहता है, इसमें ईत्व नहीं होता, जिसके लिए औरों ने प्रत्यय 


1. शुकः रिकृति स्थिति में गकार से पूर्ववर्ती विसर्ग को, अथवा चत्वं हो चुकने पर 
अधुकः क्किति स्थिति में चत्वं के पुर्वत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध होने से उससे पूवंवर्ती 
विसर्गं को, सत्व, रुत्व, उत्व, गुण हो कर श्रद्युको ग्किति, अथवा थधुको क्किति 
नहीं होता, इसमें आर्ष प्रयोग, अथवा संहिता की अविवक्षा हेतु हो सकती है। 

'डा० त्रिपाठी : झरो झरि सवण सूत्र से प्रथम ककार का वैकल्पिक लोप 
होने से एक-ककारेधटितं अंघुक; किति भी प्रयोग होता है। ' ` | 
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2218 लुङ्‌ (3.2.110) - भूतार्थ-वृत्तेर्धातोलु इ स्यात्‌ । 2219 माङि 
नवम लकार : सामान्य भूत में लुङ 
2218 मूत क्रिया अर्थ की बाचक धातु से लुङ्‌ हो । 2219 माङ के योग में लुङ्‌ 


को रस्नु किया है तथा बिङति च और शुकः किति में गकार का प्रश्‍लेष किया है । 

भूयात्‌ --/भू से आशिष्‌ अर्थ में आशिषि लिङ्‌-लोटौ से लिङ्‌ : भु-लिङ्‌ | 
ल्‌ को ति, उसकी लिङाशिषि से आर्घधातुक-संज्ञा । इतइच से इ का लोप: भू--त्‌ 1 
यासुद्‌ परस्मे० से यासुट्‌, किदाशिषि से यासुट कित्‌ हो गया : भू-यासूत्‌ । सुद्‌ तिथोः 
से सुट्‌ : भू--यास्‌--सूत्‌। स्कोः संयोगाद्योरस्ते च (8.2.29) से पदांत (स्त्‌) के 
संयोग के आदि में स्थित्‌ सू (सुटू) का लोपः भू-यास्‌+-त्‌ । पुनः लक्ष्य-भेद से यासुट्‌ 
के स्‌ का भी पदांत के संयोग के आदि में स्थित होने से लोप होता है : भू+-यात्‌ । यास्‌ 
आधंधातुक तिङ्‌ का आगम होने से आघंघातुक है; अतः सावे घातुकार्घघातुकयोः से भू 
में ऊ को गुण (ओ) प्राप्त होता है । उसका बिङति च से निषेध हो गया : सूयात्‌ । 


. भूयास्ताम्‌ --'भू--यास्‌--स्‌+-ताम्‌' स्थिति में स्कोस्संयोगा्योः० से कल्‌ (त्‌) 
जिस (स्ताम्‌ आदि संयोगो) में (स्‌ से) परे है, ऐसे संयोग का प्रारंभिक वणे होने के 
कारण (यास्‌ के स्‌ का) लोप हो गया : भूया--स्ताम्‌=भूयास्ताम्‌ । 


शेष रूप स्पष्ट हैं : 'भूयास्‌' स्थिति होने पर शेष प्रक्रिया विधि-लिङ् की तरह 
ही होती है। भूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयासुः; भूयाः, भूयास्तम्‌, भूयास्त; भूयासम्‌, 
यास्व, भूयास्म ।। 19॥ 


2218 लुङ्‌ 1.1 (3.2.110) धातोः 5.1 (3.1.91), भुते 7.1 (3 2.84), 
प्रत्यय: 1.1 (3.1.1), परश्च 1.1 -(2) : भूते घातोः परः लुङ प्रत्ययः भवति । 'वीते 
, हुए समय में होने वाली क्रिया' अर्थ में धातु से परे लुङ, प्रत्यय होता. है । 


2219 माङि 7.1 लुङ्‌ 1.1 (3.3.175) माङ, (मा अव्यय) उपपद रहते घातु 
` से परे लुङ, प्रत्यय होता है। माङ के योग में भूत अर्थ में लुङ ऊपर वाले सूत्र से ही 
सिद्ध है, तव इस सूत्र से पुनविधान “माङ, के योग में लुङ, सब इतर लकारों का 
अपवाद हैं', यह सूचित करता है । “माइस्तु' इत्यादि प्रयोगों में 'मा' के योग में लोटू 
की व्याख्या लोगों ने दो तरह से की है : (1) यह 'मा' अङित्‌! है, अतः माहि लुङ्‌ 
की. यहाँ प्राप्ति नहीं है। अत: आदिकवि के सा निषाद, प्रतिष्ठां त्वमगमः शादवतीः 
समाः (वा० रा० 1.2.15) में लङ्‌ का प्रयोग निर्दोष है । (2) “मा! “माङ” ही है, 
त छी 


1. डॉ० त्रिपाठी : म मा नो ता प्रतिषेधे (अमरकोश) :मी इसमें अनुगुण है । 
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खुङ्‌ (3.3.175) । सवं-लकारापवादः। 2220 स्मोत्तरे लङ्‌ च (3.3.176) -- 
स्मोत्तरे माझि लङ्‌ स्याल्लुङ्‌ च । 2221 च्छि लुङि (3.1.43) । शबाद्यप- 
चादः। 2222 च्लेः सिच्‌ (3.1.44) । इचावितौ । 2223 गाति-स्था-घु-पा- 
(हो) । यह अन्य सब लकारों का बाधक है । 2220 बाद में 'स्म' शब्द से युक्त माङ्‌ 
के योग में लङ्‌ और लुङ्‌ हों । 2221 लृङ्‌ बाद में होने पर च्लि (हो) । यह शप्‌ 
आदि का बाधक है । 2222 च्लि के स्थान में सिच्‌ (आदेश हो) । (इसमें) इ और च्‌ 
इत्संज्ञक हुँ । 2223 १/गा, ,/स्था, 'घुः-संज्ञक घातु, १/पा एवं ,/भू के परचात्‌ स्थित 


पर 'अस्तु' लोट्‌ का रूप नहीं, अपितु विमक्ति-प्रतिरूपक अव्यय है। इस पक्ष में 
आदि-कवि का प्रयोग आर्ष ही है, क्योंकि 'अगमः' की अव्ययता सम्भव नहीं है। 

2220 स्मोत्तरे लङ्‌ च (3.3.176)--यहाँ “च' से पूर्वे-सूत्र का अनुकर्षण है : 
स्मोत्तरे माङि लुङ्‌ लङ्‌ च । 'स्मोत्तरे' पद “सम” इत्यव्ययमुत्तरं यस्मात्‌” अर्थं में बहु- 
त्रीहि तथा 'माङि' का विशेषण है : 'स्म' अव्यय जिसके पश्न्रात्‌ लगा हुआ है, ऐसा 
माङ, उपपद रहते धातु से परे लुङ. और लङ दोनों होते हैं। यह इतर सब लकारों 
का अपवाद तो है ही, माझि लुड का भी अपवाद है: माङ के योग में उस से नित्य 
लुङ, विहित है, यह लङ का विधान भी करता है । अतः सा स्म के योग में लड़ 
और लुङः का बिकल्प है । अङित्‌ मा के पक्ष में “स्म! रहते भी अन्य लकार 'माऽस्तु' 
के समान ही हो सकते हैं। _ 

2221 च्लि लुङि (3.1.43) - घातोरेकाचो हलादेः० (22) : घातोः च्लि 
लुङि । 'च्लि' शब्द में प्रथमंकवचन का आर्ष लोप है । लुङ्‌ से तात्पर्य लुङ, के आदेश 
तिडों से है । तिङ परे रहते घातु से विहित प्रत्यय विकरण कहलाते हैं । अतः 'च्लि' 
'विकरण है तंथा अन्य विकरणों शप्‌, इयन्‌, इनु; इनम्‌ तथा इना का अपवाद है । 
काशिकां तथा प्रौढमनोरमा के अनुसार इसमें इकार उच्चारणमात्र के लिए है । 

_ 2222 च्लेः सिच्‌ (3.1.44) --'च्लेः' में स्थाने-योगा षष्ठी है । 'सिच्‌' आदेश 
है। 'च्लि' के स्थान में 'सिच्‌' आदेश होता है। “सिच्‌' में 'च्‌' की इत्संज्ञा चितः 
(6.1.163) से अन्तोदात्त करने के लिए है। 'इ' की इत्संज्ञा करने से अमन्‌ [स्‌ त 
(सन ज्ञाने, दिवादि, अनिट्‌, लुङ, प्र ए० व०) प्रयोग में अनिदितां हल उपघायाः 
क्ङिति (6.4.24) से न्‌ का लोप इदित्‌ (मन्स्‌) की उपंधाका न्‌ होने से नहीं होगा । 

2223 गाति-स्या-घु-पा-भूम्य सिचः परस्मपदेषु (2 4.77) --'गति' आदि में 


1. 'विमक्ति-प्रतिरूपक' अव्यय वे शब्द कहलाते हैं, जो सृपू-तिङ विभक्ति के होते 
हुए भी उस विभक्ति के अर्थ-विशेष को प्रकट न करने के कारण अव्यय मात 
लिए गए हैं । 'स्वस्ति' में 'अस्ति' इसी प्रकार का अव्यय है । 


154. वैयाकरणसिद्ध न्तकौमुदी : स्वादिगणः 
भूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु (2.4.77) एभ्यः सिचो लुक्स्यात्‌ । गा-पाविहेणादेश- 
पिबती गृह्येते । 2224 भू-सुवस्तिङि (7.3.88)--१/भू, सु एतयोः सावे- 


सिच्‌ का लुक्‌ हो, परस्मैपद प्रत्यय बाद में होने पर । यहाँ 4/गा एवं १/पा क्रमशः: 
इण्‌ का आदेश और 'पा पाने? ली जाती हैं । 2224 */भू, १/सू को सावंधातुक तिङ 


ढंदसमास करके पञ्चमी का बहुवचन (भ्यस्‌) है । जुहोत्यादिम्यः इलुः (2.4.75) से 
व्यवहित होते पर मी यहाँ ण्यक्षत्रिया्ष-नितो यूनि लुगणिजोः (2.4.58) से लुक्‌ की ही 
अनुवृत्ति होगी, इलु की नहीं । इसमें प्रमाण तो आचायं के द्वारा किया वैसा व्याख्यात 
ही है : व्यास्यानाहिशेष-प्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम्‌ (प० 1)--अर्थात्‌ व्याख्यान केः 
प्रामाण्य से विशेष--असाघारण--बात भी स्वीकार की जाती है, न कि संदेह के 
कारण लक्षण (सूत्र) ही न बनाओ । 'गाति' में घातु के निदेश में हितप्‌ हुआ है | अतः 
गा स्तुतो (जु०, प०) तथा गाङ्‌ गतौ (म्वा०. अ०) का ग्रहण होना चाहिए । लुग्वि- 
करणालुर्विकरणयोरलुग्विकरणस्य प्रहणम्‌ (प० 91) से भी भौवादिक तथा जौहोत्या- 
दिक का ग्रहण ही पुष्ट होता है, परन्तु गा-पोग्नेहण इणूपिबत्योग्रंहणम्‌! (2.4.77; वा० 
1) भाष्य-वचन के प्रामाण्य से इणू गतौ (अ०) का ही ग्रहण होगा । ऐसे ही पा. रक्षणे 
(अ०, प०) तथा पा पाने (म्वा०, प०) के सन्देह में जिन घातुओं में अदि-प्रभुतिम्यः 
ˆ झपः (2.4.72) से विकरण का लुक्‌ है, तथा जिनमें विकरण का लुक्‌ नहीं है, अर्थात्‌ 
आदादिक धातुओं से भिन्न, उन घातुओं में से अन्यतम के ग्रहण के विषय में संदेह होने 
पर अलुरिविकरण घातुओं का ग्रहण होगा : लुग्विकिरणालुरिवकरणयो० . (प० 91) ॥ 
अतः अलुर्विकरण पा पाने (म्वा०) का ग्रहण होगा। 


2224 भू-युबोस्तिङि (7.3.88) -मू-सुवोः (6:2) =भूइचः सूदचेति भू-सुवौ, 
तयोः । मिदेर्गुणः 1.1 (82), नाभ्यस्तस्याचि पिति सावंधातुके (87) । षूङ्‌ प्राणि- 
गर्भ -विसोचने (अ०, आ०, वे०), षू प्रेरणे (तु, प०,से०), षूङ्‌ प्राणिप्रसवे (दि०, 
आ०, वे०) में से यहाँ लुग्विकरणा० (प० 91) परिमाषा के विरोध के होते हुए भी 
आदादिक का ही ग्रहण होगा । 'क्योंकि तिङि” में (अव्यवहित) पर सप्तमी है, देवादिक 
तथा तीदादिक में तो घातु एवं तिङ के मध्य में विकरण का व्यवधान होता है। आदा- 
दिक में तिङ घातु से अव्यवहित परे होता है । जैसे--सुवै (सू +लोद्‌, .. उत्तम, ए७ 
व०) में सू+-ऐ स्थिति में पितू आद होता है: सू--आ--ऐ.। आटइच से: आ+ ऐ को 
वृद्धि एकादेश के वाद सू+ऐ स्थिति में सार्वधातुकार्घघातुकयोः से गुण प्राप्त होता है। 


1- गा और १४पा से आदादिक परस्मैपदी इण . गती .:और। भौवादिकः परस्मैपदी 
पापाने का हो. ग्रहण होता है । र न 
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घातुके तिङि परे गुणो न स्यात्‌ । 2225 अस्ति-सिंचोऽपक्ते (7.3.96) सिच्‌ 
च अस्‌ चेति समाहारददन्ह्ः। सिच्छब्दस्य सौत्रं भत्वम्‌ । अस्तीत्यव्ययेन कमं- 
प्रत्यय वाद में होने पर गुण नहीं होता । 2225 सिंच और अस्‌ यह समाहारार्थक इन्द्र 
समास ('सिंचस्‌' शब्द में है) । सिच्‌ शब्द की भ-संज्ञा सुत्र में प्रयोग के आघार पर है । 
“अस्ति अव्यय के साथ कर्म-घारय तत्पुरुष ('अस्ति-सिचस्‌' शब्द में है) । उस (अस्ति- 
सिचस्‌) से हुई पञ्चमी का लुक्‌ सूत्र में प्रयोग के आघार पर हो गया है। विद्यमानः 


आट्‌ उत्तम पुरुष एकवचन तिङ का आगम होने से यदागमास्तद्गुणी-भूतास्तद्प्रहणेन 
गृह्यन्ते (प० 12) द्वारा तिङ्‌ ही समका जाता है | अतः भू-सुबोस्तिडि से गुण का 
निषेध होकर अचि इनु० (6.4.77) से उवङ, हो जाता है । जब कि लुटू में तास्‌ के 
कारण गुणनिषेध न होने से सविता तथा सोता में सार्वेधातुकार्ष० से गुण होगा ही । 

2225 अस्ति-सिचोऽपृक्ते (7.3.96) ब्रुव ईट्‌ 1.1 (93), उतो वृद्धिर्लुकि हलि 
7.1 (89) । 'सिच्‌' और 'अस्‌' का समाहार (समूह्‌) अर्थं में द्वं समास होकर निष्पन्न 
'सिचस्‌” का 'विद्यमान' अर्थ वाले 'अस्ति’ (विभक्ति-प्रतिूपक अव्यय) के साथ अस्ति 
चासो सिचस्‌ (विद्यमान जो सिन्नस्‌) अथं में कर्मघारय (विशेषण) समास होता है : 
अस्ति-सिचस्‌ । ऐसे रूप से छन्दोवतसुत्राणि भवन्ति मान्यता के आधार पर सुपा सुन 
लुकपूर्वसवर्णाच्छे० (7.1.39) आदि सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का लुक्‌ हो गया है। 
तस्मादित्यृत्त रस्य (1.1.67, 'उससे' इस प्रकार जहाँ पञ्चमी-विभक्ति का निदेश होवे, 
वहाँ होने वाला कार्य उस पञ्चमी-विभक्त्यन्त पद से निर्दिष्ट से परस्थ को होता है) के 
. बल से पञ्चम्यंत अस्तिसिचस्‌ से परस्थ सप्तम्यंत 'अपृक्ते’ पद 'अपृक्तस्य' में परिणत 
हो जाता है । 'हलि' भी 'हलः में बदल जायेगा । 'ईट्‌' षष्ठी-निदिष्ट से अभिप्रेत का 
आद्यवयव आगम है। 

समुच्चित अर्थ : आद्यवयव जो सिच्‌ (प्रत्यय) तथा अस्‌ (घातु) विद्यमान हैं. 
.(लुप्त -अथवां -आदिष्ट नहीं हए हैं), उनसे परे स्थित अपृक्त हल्‌ को ईट्‌ का आगम 
होता है । ु । 
सिच्‌ तथा १/अस्‌ के साथ “अस्ति' (विद्यमान) विशेषण होने के कारण लोप 
हुए सिच्‌ से तथा “भू'-खूप-को प्राप्त /अस्‌ से परे ईट्‌ नहीं होगा । 

'सिचस्‌' की संधि पर विचार : यहाँ 'सिचस्‌' में दंद्र करते समय 'सुपो घातु- 
प्रातिपदिकयो: (2.4.71) से लुप्त (अंतवेतिनी ) विमक्ति का आश्रय प्रत्यय-लोपे प्रत्यय- 
लक्षणम्‌ (1.1.62) से ले कर स्वादिष्वसवंनामस्थाने (14-17) से पद संज्ञा मान कर 
सिच्‌--अस्‌ स्थिति में चोः कुः (8:2.30) से कुत्व (सिकू+-अस) नहीं. होगा, क्योंकि 
यहाँ . सूत्र में इस प्रकार के प्रयोग को मात कर म संज्ञा को प्रवृत्ति होती-है । फलतः 
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ारयः। ततः पञ्चम्याः सौत्रो लुक्‌ । विद्यमानात्‌ (1) सिचः, (2) अस्तेश्च 
यरस्यापृक्तस्य हल ईडागमः स्यात्‌ । इति ईण्नेह, सिचो लूका लुप्तत्वात्‌ अभूत्‌। 
(साक्षात्‌ उपस्थित 1) सिच्‌ प्रत्यय से और (2) १/अस्‌ से परे स्थित अपृक्त हल्‌ 
(व्यञ्जन-मात्र) को ईट्‌ का आगम हो । इस सूत्र से ईट यहाँ नहीं होता, क्योंकि सिच्‌ 
लुक्‌ के द्वारा लुप्त हो गया है (विद्यमान नहीं है)- अभूत्‌ । 'हल्‌ को! क्यों (कहा) ? 


'पद संज्ञा की प्राप्ति एक संज्ञा का अधिकार होने से नहीं होगी । अतः कुत्व भी नहीं 
"होगा । ! 

“अस्ति-सिचस्‌ की आचीन-सम्मत व्याख्या : काशिकाकार आदि प्राचीन 
आचाये तो सौत्र मत्व तथा पञ्चमी के सौत्र लुक्‌, ये दोनों, कल्पनाएँ न करके सीधे ही 
'अस्तिर्च सिच्च' (अस्ति--१/अस्‌ और सिच्‌ प्रत्यय) का समाहार इंद समास 
{अस्ति-सिच्‌) करके पञ्चमी (एक वचन) में अस्ति-सिचः रूप बना कर तु-रु-स्तु- 
झाम्यसः सार्वधातुके (7.3.95) से 'सावंघातुके' की अनुवृत्ति करके सप्तम्यन्त दोनों 
पदों को षष्ठी में बदलते हैं : अपृक्तस्य सावंघातुकस्य । 'अपृक्त' चूंकि प्रत्यय है, अतः 
उसके परे रहते पूर्व की अङ्ग संज्ञा हो जाती है । अत: 'अङ्गात्‌' पद सामर्थ्यं के कारण 
उपस्थित होता है । सिच्‌ स्वयं प्रत्यय होने के कारण 'अङ्गात्‌' का विशेषण हो जाता 
है, अत; तदन्तविधि होती है । अस्तेरङ्गात्‌ सिजन्ताच्च परस्यापृक्तस्य सार्वधातुकस्य 
ईडागमो भवति (काशिका) । ५/अस्‌ अङ्ग से. तथा सिच्‌ प्रत्यय जिसके. अन्त में है 
'ऐसे अंग से परे अपृक्त सावधातुक को ईटू का आगम होता है । . 

प्राचीनाभिमत व्याख्या पर आपत्ति : इस व्याख्या में नवीनों को कुछ आप- 
त्तियाँ हैं :-- 

(क) अस्‌ भुवि धातु के लुङ, प्रथम, एक वचन में अस्तेभूंः (2.4.52) से 'भू' 
आदेश को स्थानिवदादेशो$नल्विधो (1.1.56) से स्थानिवत्‌ होने. के कारण ९/अस्‌ घाउ 
'को मान कर 'त्‌' को ईटू अवश्य होगा। काझिकाकार ने .आहि-भुबोरीद्‌-प्रतिषेष 


(बा०) से स्थानिवद्भाव का निषेध करके अभूत्‌ में ईटू का निवारण किया है, जो 
कल्पना-गोरव दोष से युक्त है । र्क 


(ब) अगात्‌, अस्थात्‌, अपात्‌ आदि में गाति-स्या-घु-पा-भूम्यः सिचः परस्मे- 
पदेष से किये सिच्‌ के लुक्‌ को स्थानिवदादेञोऽनल्विषौ से स्थानिवद्भाव होने के 
कारण सिजंत अंग से परे स्थित अपृक्त 'त्‌' को ईट्‌ होना चाहिये । 

(ग) अपृक्त सावंघातूक को ईदू का आगम मानने पर 'ऐधिषि आदि: प्रयोगों 
में भी ऐघि+-सू+-इ स्थिति में,अपृक्त सार्वधातुक “इ? को ईटू होना चाहिये । 

नवीनों कीः व्याख्या के अनुसार जहाँ उपर्युक्त तीनों 'आपत्तियाँ न रहेंगीं, वहीं 
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हल: किम्‌ ?. ऐधिषि। 'अप्रृक्तस्य' किम्‌? ऐघिष्ट। अभूताम्‌ । 2226 
सिजभ्यस्तवि दिभ्यश्च (3.4.109) (1) सिचः, (2) अस्यस्ताद्‌, (3) विदेश्च 
परस्य ङित्सम्बन्धिनो झेजु स्स्यात्‌ । इति प्राप्ते-2227 आतः (3.4.110) — 
सिज्लुक्यादन्तादेव झेजु स्‌ स्यात्‌ । अभूवन्‌ । अभूः, अभूतम्‌, अभूत; अभूव्‌, 
अभूव, अभूम । 

(ऐघिस्‌+-इ=) ऐधिषि । 'अपृक्त को” क्यों (कहा) ? (ऐघिस्‌+-त=) ऐविष्ट ॥ 
अभूताम्‌ । 2226 (1) सिच्‌ के, (2) कृत्‌-द्वित्व घातु के और (3) %विद्‌ के पश्चात्‌ 
स्थित, डित्‌ (लकार) के कि को जुस्‌ (आदेश) हो । यह प्राप्त होने पर--2227 सिच्‌' 
का लुक्‌ होने पर आकारांत (धातु) के पञ्चात्‌ ही स्थित झि को जुस्‌ हो । अमूवन्‌ । 
अभूः, अभूतम्‌, अभूत; अभूवम्‌, अभूव, अभूम | 


TS 
आहि-भुवोरीद्‌-प्रतिषेधः (वाऽ) में 'मृ” को स्थानिवद्‌भाव-निषेब की आवश्यकता मी 
नहीं होगी । अतः लाघव है । 
2226 सिजन्यस्त-विदिभ्यशच (3.4.109) नित्यं ङितः 6.1 (99), रुस्‌ 1.1 
(108) । सिजभ्यस्त-विदिभ्यदच ङितो फेर्जुस्‌ सिच्‌ के, 'अभ्यस्त' संज्ञक के तथा 
%/विद्‌ के पश्चात्‌ स्थित डित्‌ (लकार) के आदेश मि के स्थान में जुस्‌ होता है । 
इस सूत्र से लिङ,-मिन्न लुङ और लङ, के झि को जुस्‌ आदेश होता है: सिच्‌ 
के बाद लुङ के झि को तथा अभ्यस्त और «/विद्‌ के पश्चात्‌ लङ के झि को जुसू 
होता है । न बटू 
'अभ्यस्त' से जुहोत्यादि गण की धातुओं के अलावा 1 १/जक्षू, 2 ,/जागू, 
3 १/दरिद्वा, 4 /“चकासू, 5 १/शास्‌, 6 ५/दीघी, 7 १/वेवी ली जाती है । ५/विद्‌ से 
विद ज्ञाने (अ०, प० अनिट्‌) का ही ग्रहण होता है । अन्य गणों की “विद्‌ या तो 
आत्मनेपदी होने से कि वाली है ही नहीं, या झि है भी, तो विकरण से व्यवहित है । 
2227 आतः (3.4.110) —सिजम्यस्त-विदिभ्यरच (109) से सिचः! 5.1 और 
केजुंस्‌ (108) की अनुवृत्ति होती है । 'आत्‌' वर्ण है, अतः तदन्तविधि होती है : सिचः 
आदन्ताद्‌ भेजुस, (सिच्‌ से आदंत से परे स्थित झि को जुसू आदेश होता है) । सिच्‌ 
और आदंत यदि पृथक्‌-पृथक्‌ अवघि अभिप्रेत होते, तो सिच्‌ के पइचात्‌ तो झि को 
जुस, पिछले सिजस्यस्त-विदिभ्यश्च से ही किया जा चुका है । अतः यहाँ सिच्‌ और 
आदंत दोनों कि से पूर्व होने चाहिये । यह स्थिति घु-मा-स्था० से सिच्‌ का लुक्‌ करने. 


1. सूत्र में 'सिच्‌' शब्द पञ्चम्यंत दृंह सिजम्यस्तविदिम्यः का अवयव है। अतः 
'सिचः' (पंचमी, ए० व०) कहा है | क ' 


| 
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2228 न माझ्योगे (6.4.74) -अडाटो न स्तः। मा भवान्भूत्‌; मा 
मस्म सवद्‌, भूद्‌ वा ॥ 20॥ ; 

2228 माङ, के योग में अट्‌ और आट नहीं होते । मा भवान्‌ भूत्‌ । मा स्म 
सवत्‌ अथवा मा स्म भूत्‌ ॥ 20॥ 


पर ही हो सकती है : सिच्‌ वहाँ यद्यपि साक्षात्‌ नहीं है, पर प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌ 
॥(1-1.162) से है । अतः अर्थे हुआ : सिच्‌ का लुक्‌ जिसमें हुआ है तथा. जो आदंत है, 
ऐसी घातु के पश्चात्‌ स्थित मि को जुस होता है । ऐसी स्थिति में भी प्रत्यय-लक्षण 
-से सिच्‌ वहाँ होने के कारण सिजम्यस्त० से ही जुस हो सकता है, पृथक्‌ से आतः सूत्र 
की क्या आवश्यकता है ? सिद्ध सत्यारम्भो नियमार्थः न्याय से आचायं का यह मंतव्य 
यहाँ सूचित होता है कि प्रत्यय-लक्षण से सिच्‌ के लक्षित होने पर भि को जुस, अगर 
होता है, तो केवल आकारांत धातु के पश्चात्‌ ही होता है 17 

2228 न माङ्योगे -(6.4.74) लुङ -लडः -लृङक्ष्वड्‌ 1.1 उदात्तः (71), आडू 
1.1 अजादीनाम्‌ (72), अङ्गस्य 6.1 (1) : माङ योगे अङ्गस्य अट्‌ आद्‌ न-- “माङः” 
(अव्यय) के योग में अङ्ग को अट्‌ तथा आट्‌ नहीं होते । 

सिद्धियाँ : अभूत्‌ भू से भूत अथं में कर्ता में लुङ सूत्र से लुङ हो गया । 
लुङ को ति आदेश। इतदच से 'इ' का लोप । लुङ्लङ्लुङक्षवडुवात्तः से उदात्त अट्‌ 
'टित्‌ होने से घातु के आदि में आ गया : अभू+-त्‌ । “त्‌” की सावंघातुक संज्ञा हो कर 
शप्‌ प्राप्त हुआ। उसे वाध कर च्लि लुङि से च्लि एवम उसे भी च्लेः सिच्‌ से सिच्‌ 
(स) आदेश हो गया । स. की आघातुकं शेषः से आषंघातुक संज्ञा हो गई: अभू+- 
सः 3-त्‌ । गाति-स्था० से सिच्‌ के स का लोप हो गया : अभू त्‌ । साबेधातुकार्ष० 
सूत्र से 'ऊ को गृण प्राप्त हुआ । भू-सुबोस्तिङि से उसका निषेध हुआ । सिच्‌ विद्यमान 
न. होने से अस्ति-सिचोऽपुक्ते से ईट्‌ नहीं हुआ । 

अभूताम्‌ में तस्थस्थ० से तस, को ताम्‌ आदेश विशेष है । शेष प्रक्रिया अभूतू 
के समान है। 

अभूवनू--अभू+-स, -फि स्थिति में सिच्‌ का गाति-स्या० से लक। 'सिजः 
लुक्‌ होने पर आदन्त घातु से परे ही मि को जुस, होता है,” इस “नियम से झि को 
'सिजम्यस्त० से प्राप्त जुस नहीं हुआ । झोऽन्तः से * को अन्त्‌ आदेश : 'अभू{-अन्ति । 
इतश्च से इ का लोप। संयोगान्तस्य लोपः(8.2.23) से त्‌ का लोप--अमू{-अस्‌। . 
भुवो वुग्लुङ्लिटोः से भू को वुक्‌ (ब्‌) अंतागम : अभूव्‌+-अन्‌ =अभूवन्‌ । 


1. -महामाष्य, काशिका तथा न्यास एवं पदमंजरी.। 
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2229 लिङ्‌-निमित्ते हूड क्रियाऽतिपत्तौ (3.3.139)--हेतु-हेतुमद्‌- 
भावादि लिङ-निमित्तम्‌, तत्र भविष्यत्यर्थे लुङ्‌ स्यात्‌ क्रियाया अनिष्पत्तो गम्य- 
सानायाम्‌ । अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌; अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, 
अभविष्यत; अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अभविष्याम ॥ 21॥ ` 
दशम लकार : हेतु-हेतुमद्धावादि प्रकारार्थ में लुङ 
2229 हेतु-हेतमद्‌ भाव आदि लिङः का निमित्त है; उसमें भविष्य अर्थ में 
लुङ हो, जब क्रिया की अपूर्णता प्रतीत होती हो ॥ 21 ॥ 


यहाँ असिद्धवदत्राभात्‌ से वुक्‌ के असिद्ध होने के कारण अचि इनु० से उवङ 
आप्त हुआ, पर बुग्युटावुवड्‌-यणोः सिद्धो वक्तव्यो (वा०) से वुक्‌ के सिद्ध हो जाने से 
नहीं हुमा । 


अभूः, अभूतम्‌, अभूत, अभूवम्‌, अभूव, अमूम की सिद्धियाँ भी यथायोग्य इसी 
'प्रकार समझें । यु क. ई 
“मा भवान्‌ भूत्‌' आदि प्रयोगों में लुङ्-लङ्‌-लुङ्क्ष्बड्दात्तः से प्राप्त अट्‌ का 
निषेध माङ के योग के कारण न माइ-योगे से हो गया । 
“मा स्म' के योग में “भू से स्मोत्तरे लङ्‌ च से लङ और पक्षे लुङ, होता है । 
यहाँ भी अट्‌ नहीं होता : मा स्म भवत्‌, मूद वा ॥ 20 ॥ ५ 
2229 लिङ्‌-निमित्ते लुङ्‌ (3.3.139)--भविष्यति 7.1 मर्यादावचनेश्वरस्मिन्‌ 
(136) : लिङ्‌-निमित्ते मविष्यति लुङ्‌ क्रियाऽतिपत्तौ =लिङ्‌ प्रत्यय जिस अर्थ को 
मान कर होता है, उसी अर्थ में, भविष्यत्‌ अर्थ तथा क्रिया की अपूर्णता प्रकट होती 
"हो, तो धातु से लुङ्‌ प्रत्यय होता है । 
लिङ्‌ का निमित्त : कुछ लोग लिङ्‌ का निमित्त आशंसा-वचने लिङ (134) से 
लेकर हेतु-हेतुमतोलिङ्‌ (156) और इच्छार्थेषु लिङ्‌-लोटौ (157) को मानते हैं । 
उनके मत में आशंसा आदि अर्थो के अभिधान में यदि भविष्यत्‌ अर्थ और क्रिया की 
` असिद्धि प्रकट होते हों, तो लुङ्‌ लकार होता है : गुरुशचेदायास्यत्‌, आशसेऽहमध्येष्ये 
(गुरुजी आये, तो आशा करता हूँ कि मैं पढ्गा) । 
अन्य आचार्यं भविष्यति भर्यादा-वचनेऽवरस्मिन्‌ (136) के 'मविष्यति' से 
प्रारम्भ करके जिस भी निमित्त से लिङ का विधान किया गया है, उसी निमित्त में 
यदि क्रिया की असिद्धि मी व्यक्त होगी, तो लुङ होगा; उससे अन्य पूर्वागत आशंसा- 
वचन अर्थ में नहीं, यह मानते हैं। 


'हेतु-हेतुसदूभाव' का अर्थे : जब एक किया किसी दूसरी क्रिया का हेतु (कारण) 
बने, तब पूवं क्रिया हेतुक्रिया' है, तथा दूसरी क्रिया 'हेतुमती क्रिया! है । यदि ये दोनों 
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2230 ते प्राग्धातोः (1.4.80)--ते गत्युपसर्गेसज्ञका धातोः प्रागेव 

प्रयोक्तव्याः। 2231 आनि लोट्‌ (8.4.16) उपसर्गस्थाक्निमित्तात्परस्य 
उपसग के योग में विशेष प्रक्रिया 

2230 वे 'गति' और 'उपसगं' संज्ञाओं वाले शब्द धातु से पहले ही प्रयुक्त 

किये जाने चाहिये । 2231 उपसगं में स्थित निमित्त क पश्चात्‌ स्थित, लोट्‌ के आदेश 


क्रियाऐ एक भविष्यत्काल में ही होती अभिप्रेत हैं, तथा दोनों क्रियाओं की असिद्धि 
व्यक्त होती हैं, तव दोनों में नुङ, होता है :! (1) सुवृष्टिशचेदभविष्यत्‌, (2) सुमि- 
क्षमभविष्यत्‌ (अच्छी वर्षा अगर हो, तो अच्छी फसल हो) । 

अभविष्यत्‌-\/भू+-लुङ्‌ । तिप्‌, अट्‌ : अ+भू--ति, इतइच से 'ति’ के इ” 
का लोप। शेष कार्य लृट्‌ की तरह । अंमविष्यत्ताम्‌, अभविष्यन्‌; अमविष्यः, इत्यादि 
भी इसी प्रकार समभे ॥ 21 ॥ 


2230 ते प्राग्धातोः (1.4.80)--यहाँ 'ते’ सर्वनाम से उपसर्गाः - क्रिया-योगे 
(1 4.59), गतिइच (60) सूत्रों द्वारा प्रतिपादित 'उपसगं' संज्ञक तथा 'गति' संज्ञक प्र, 
परा, अप, सम्‌, अनु, अव आदि का ग्रहण होगा : वे (उपसग तथा गतिसंज्ञक शब्द) 
घातु से पूर्व प्रयुक्त किये जाते हैं। प्रमवति। पराभवति । अनुभवति इत्यादि । 

2231 आनि लोटू (8.4.16)--रषाम्याँ नो णः० (1), उपसर्गादसमासेऽपि 
णोपदेशस्य (14) । भाष्यवचन के अनुसार. अद्कुप्वाङनुस्व्यवायेऽपि (2) सूत्र णकारा- 
देश के प्रकरण में सब सूत्रों में उपस्थित होगा । प्रकृत सूत्र णकार क उपसगंस्थ 
निमित्त से भिन्न पद में स्थित न्‌ को णू करता है। आनि और लोट्‌ की षष्ठी 
विभक्तियों का लोप छन्दोवत्सुत्राणि भवन्ति मान्यता से सुपां सु-लुक्‌० इत्यादि से हो 
गया है 3 'आने: लोट:' समझें । उपसर्गात्‌ 5.1 रषाभ्याम्‌ 5.3 (परस्य) लोटः 6.1 
आने: 6.1 नः 6.1 अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवाये 6.1 अपि णः 1.1 (मवति) । यहाँ कोई उप- 
सग चूंकि रेफ के या षकार के रूप में तो है नहीं, अतः मुख्यार्थं बाधित होने पर 'उप- 
सग में स्थित रेफ या षकार' अर्थ को व्यक्त करेगा । फलतः 'उपसगेस्थाभ्यां रेफ- 
षकाराम्याम्परस्य' अथं हुआ । रेफ तथा षकार णत्व के पूर्व-निमित्त हैं, अतः दीक्षित 
जी ने “रपाम्याम! को साक्षात्‌ न कह कर 'उपसंस्थान्निमित्तात्परस्य' इस प्रकार 
'निमित्त' शब्द से कहा है । मि का आदेश नि है। आट्‌ नि का अवयव है । अतः 
समूचे 'आनि' को 'लोट्‌' का आदेश कहा है । समुच्चित अर्थ यों होता है : उपसगे में 
स्थित निमित्त (र्‌-ष) से परे अद्‌, कवग, पवग, आङ्‌ और नुम्‌ इनके व्यवधान, में भी 
लोट्‌ के (आदेश) आनि के नकार को णकार होता है'। 


1. इस विषयः का विशेष विवेचन लकाराथं-प्रक्रिया की व्याख्या में किया जायेगा ।.... 


Les MPs 
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लोडादेशस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि । दुरः षत्व-णत्वयोरुपसगंत्व- 
प्रतिषेधो वक्‍तव्य: (वा०) । दुःस्थितिः । दुर्भवानि । 'अन्तः' शब्दस्याङ-कि- 
विधि-णत्वेषपसगेत्वं वाच्यम्‌ (वा०) अन्तर्धा । अन्तधिः। अन्तर्भवाणि । 
“भाति! के नू के स्थान में ण्‌ हो जाए । प्र-भवाणि । (षत्व और णत्व के प्रसंग में दुर्‌ 
की उपसर्गता का निषेध कहना चाहिये) दुःस्थिति, दुर्मवानि । ('अङ्‌' और 'कि' प्रत्ययों 
के विधान के ओर णत्व के प्रसंग में 'अन्तर्‌' शब्द को उपसर्ग कहना चाहिये) अन्तर्धा, 


'प्र+भवानि' स्थिति में आनि लोद से न्‌ को णू--प्रभवाणि। 'लोट का बा देश? 
(आनि) इस प्रकार कहने के कारण 'प्रवपानि (प्रकृष्टा वपा येषान्तानि) मांसानि' में 
प्रथमावहुवचन के 'आनि' केन्‌ को लोट्‌ का आदेश नहीं होने के कारण इस सूत्र से 
णकार नहीं हुआ । 

लोट पर विप्रतिपत्ति : तत्त्वबोधिनी के अनुसार तो यहाँ 'लोट्‌' पद स्पष्ट 
प्रतिपत्त्यथं ही है। ऊपर दिये प्रत्युदाहरण (प्रवपानि) में तो (1) णकार अर्थवद्ग्रहणे 
नानर्थकस्य ग्रहणम्‌ (प० 15)--अर्थ वाले दाव्दस्वरूप का ग्रहण यदि सम्भव हो, तो 
अर्थ रहित शब्द-स्वरूप का ग्रहण नहीं होता-से निवृत्त हो जायेगा । अथवा (2) सूत्र 
में 'उपसर्गात्‌' की अनुवृत्ति होने से वहाँ णत्व नहीं होगा । तात्पर्यं यह है कि 'प्रवपानि” 
में घ्रातिपदिकान्त-न्‌ म्विभक्तिषु च (8.4.11 ) से पूर्वपदस्थ निमित्त से णकार जब सिद्ध 
है, तब यहाँ 'आनि' सूत्र से यदि णत्व करना अभिप्रेत होता, तो इसमें 'उरसर्यात्‌' की 
अनुवृत्ति निरर्थक होती । अतः 'प्रवपानि' में प्रातिपदिकास्त० से ही न को वैकल्पिक 
ण्‌ होगा । 

. दुरः षत्व-णत्वयोरपसगत्व-प्रतिषेधो वक्तव्यः यह वातिक है । मूर्बस्य आदेश 

(स्‌ को ष्‌ तथा न्‌ को णू) जब करना हो, तो दुर्‌ को उपसगेता का निषेब कहना 
चाहिये । 'दुःस्थितिः' में विसर्जनीय के व्यवधान में भी--नुस्विसर्जॅनीय-दाव्येवाये$पि 
(8.1.58) ~'दुर्‌' की उपसर्गाः क्रियायोगे (1.4.59) से 'उपसगं’ संज्ञा मान कर 
उपसर्गात्‌ सुनोति-सुवति-स्यति-स्तौति-स्तोभ ति-स्था-सेनय-सेघ-सिच्‌-सञ्ज-स्वञ्जाम्‌ 
(8.3.65) से उपसगँस्थ निमित्त (इण्‌) से परे 'स्थिति' के स्‌ को ष्‌ प्राप्त हुआ, पर 
प्रस्तुत वातिक से 'दुर्‌' की उपसगेसंज्ञा का निषेत्र होने के कारण नहीं हुआ । 'दुमंवानि 
में आनि लोट्‌ (8.4.16) से णकार (दुर्मवाणि) प्राप्त था। वह भी उपस्गेत्वप्रतिषेध « 
के कारण नहीं हुआ । 

प्राचीन आचार्यं (दुर्‌ से परे कुछ आचायों के मत में णकार नहीं होता', कहते 
है । यह उचित नहीं है । 'किन्ही के मत में णत्व का निषेध होता हे', कहने से 'सिद्धांत 
में तो ण होता ही है, ऐसा अनिष्ट अर्थ द्योतित होता है, जो भाष्यविरुद्ध है । 


i 
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2232 शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे (8.4.18) -- उपदेशे कादि-खादि- 
षान्त-वर्जे गद-नदादेरन्यस्मिन्‌ धातो परे उपसर्गस्थान्निमित्तात्‌ परस्य नेनेस्य 
णत्बं वा स्यात्‌ । प्रणिभवति, प्रनिभवति ॥ 22 ॥ 

र्ध इहोपसर्गाणासमस्तत्वेऽपि संहिता नित्या । तदुक्तम्‌-- 


अन्तधि, अन्तर्भवाणि । 2232 उपदेश में ककारादि, खकारादि और षकारांत को छोड़ 
कर, ५/गद्‌, १/नद आदि से मिन्त धातु वाद में होने पर उपसर्ग में स्थित निमित्त के 
पदचात्‌ स्थित 'नि' के न्‌ को ण्‌ विकल्प से हो जाए । प्रणिभवति । प्रनिभवति 11 22 ॥ 
द सन्धि कहाँ होती है, कहाँ नही 
यहाँ यद्यपि उपसगं घातुओं के साथ समस्त नहीं हैं, तब भी सन्धि नित्य होती 
है! कहा है-- 


'मन्तः'-शब्दस्याङ्‌-कि-विधि-णत्वेषूपसगंत्वं वाच्यम्‌ (वा०)--अङ्‌ (क्कत्‌-प्रकरण- 
स्थ अड प्रत्यय), कि (उपसे घोः किः से विहित एक कृत्प्रत्यय) तथा णत्व के विधान 
के प्रसंग में 'अन्तर्‌' निपात की 'उपसर्ग” संज्ञा होती है । 'अन्तर्‌' की उपसं संज्ञा 
होने के कास्ण अन्तर्‌+-घा में आतइचोपसगे (3.1.136) से घातु के पश्चात्‌ अङ्‌ प्रत्यय 
हो गया-अन्तर्घा+अ । आतो लोप इटि च (6.4.64) से घा के आ का. लोप--अन्तर्षे 
स्त्रीत्व में अजाद्यतष्टाप्‌ (4.1.4) से टाप्‌ होने पर 'अस्तर्धा! हो जाता है। 'अन्तर्भ- 
चाणि' में उपसगं संज्ञा के कारण आनि लोट्‌ से न्‌ को ण्‌ हो जाता है। 

2232 शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे (8.4.18)--'अकखादो, अषान्ते, 
उपदेशे' यह पदच्छेद है । नेः 6.1 गत-नद-पत-पद-घृ-मा-स्यति-हन्ति-याति-वाति-द्राति- 
प्साति-वपति-वहति-श्षाम्यति-चिनोति-देरिधषु च (17), उपसर्गात्‌ 5.1. असमासेऽपि 

- णोपदेशस्य (14), रषाम्यां 5.2 नो 6.1 णः 1.1 (1) की अनुवृत्ति है । 'शेषे” से तात्पर्य 
पूर्वसूत्र में पठित धातुओं से अन्य घातुओं में है । पूर्वसूत्र में पठित «/गद्‌, नद्‌ 
आदि घातुओं से अन्य धातु अभीष्ट हैं ।. उपदेशकाल (घातु पाठ) में जो कका- 
रादि तथा ख़कारादि एवं षकारांत नही है, ऐसी तथा गद-नदादि-मिन्न घातु परे रहते 
उपसर्गस्थ निमित्त (रेफ तघा षकार से) परे स्थित “नि” के नकार को णकार विकल्प 
से होता है। प्र+नि+-भवति में णू विकल्प से हो गया, तो प्रणिमवति, नहीं तो प्रनि- 
भवति । 


उपदेशे' का प्रयोजन : उपदेश में क-खादि-षांत, कितु प्रक्रिया में अक-खादि- 
'षांत घातुओं में णत्व-निषेध के लिये यहाँ 'उपदेश' पद (दिया गया है । अतः 'प्रनिच- 
खान, प्रतिपेक्ष्यति' आदि स्थलों में णत्व नहीं होता । 22 ॥ 


सन्दर्भ : “तयोर्ग्वावचि संहितायाम्‌? (8.2.108) से चलने वाला 'संहितांयाम्‌' 


चातुओं का घातु-पाठोक्त अर्थ उपलक्षण-मात्र है 163 


(1) 'संहितेकपदे नित्या, (2) नित्या धातूपसगंयोः । 

(3) नित्या समासे, (4) वाक्ये तु सा विवक्षासपेक्षते ॥ इति ॥ 23 ॥ 

सत्ताचर्थनिर्देशश्चोपलक्षणम्‌ । 'यागात्स्वर्गो भवती त्यादावुत्पद्यत इत्या- 
द्यर्थात्‌ । उपसर्गास्त्वर्थविशेषस्य द्योतका: । प्रभवति, पराभवति, सम्भवति, 

सन्धि (1) एक पद में (पद के आन्तरिक अवयवों में) नित्य होती है; 
(2) घातु और उपसग (के मध्य) में नित्य होती है; (3) समास में नित्य होती है; 
(4) किन्तु वह वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है ॥ 2311 

घातुओं का घातु-पाठोक्त अर्थ उपलक्षण-सात्र है 

(घातुओं का) 'सत्ता” आदि अर्थ बतलाना (वाचकत्व का) उपलक्षण मात्र है; 
क्योंकि 'याग करने से स्वगं होता है', इत्यादि वाक्यों में ('मवति'--'होता है! का) 
अर्थं “उत्पन्न होना' इत्यादि है। उपसर्ग तो घातु के किसी खास अर्थ को द्योतित कर 
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का अधिकार आठवें अध्याय के अंत तक है । गत्व प्रकरण 8.4 के अन्तर्गत है, अतः 
व्संहितायाम्‌' के अधिकार में है । संहिता वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है; अतः 
विवक्षा न होने पर विकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है । तव उपर्युक्त शेष विभाषाऽक- 
खादा० में विभाषा निरर्थक है । इस शंका के समाधान के लिये संधि की नित्यता और 
अनित्यता की परिस्थितियों पर प्रकाश इस अनुच्छेद में डाला गया है। 

संहिता तीन परिस्थितियों में तो नित्य है, और केवल एक में वह वक्ता की 
इच्छा पर निर्भर करती हैं। 'प्र-भवाणि' आदि स्थलों में उपसगे और धातु के मध्य 
विहित संहिता के नित्यत्व का निवारण करने को झेषे विभाषा० सूत्र में 'विभाषा' 
शब्द दिया है ॥ 23 ॥ : 
उपसर्ग का कार्य : 'उपसगं' शब्द की व्युत्पत्ति उपसृजति इति उपसर्ग: है। 
यह घातु के साथ वैदिक माषा में अंतः जुड़ कर और लौकिक संस्कृत में साक्षात्‌ 

(बब्द-शरीर से) जुड़ कर उस घातु के अर्थ-विशेष की सृष्टि करता हे 7 

घास्वर्थ-निर्देश निदर्शन सात्र है: यदि घातु के साथ उपसर्गे को लगाने से 
अर्थान्तर (घातुपाठ-प्रतिपादित अर्थं से भिन्न अर्थ) हो जाता है, तो भू सत्तायाम्‌ इस 
प्रकार अर्थ का निर्देश तो निदर्शन-मात्र हुआ । व्यवहार भी इसी -बात का समर्थन 
करता है । जैसे “यागात्स्वर्गो भवति' वाक्य में 'मवति' का अर्थ 'विद्यते' (विद्यमान-- 
सत्तावान्‌) तो नहीं है । क्योंकि सत्ता पुवतः सिद्ध पदार्थ की ही होती है. स्वर्ग तत्तो 
याग का उत्पाद्य फल है, फलतः 'यज्ञ (करने) से स्वगं उत्पन्न होला है इम कार्‌ स्वयं 


1. उपसर्गो पर विशेष के लिये निरुक्त-मोमांसा, अध्याय 14-15: देखें । हा 
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अनुभवति, अभिभवति, उद्धवति, परिभवतीत्यादौ विलक्षणार्थावगतेः ।. उक्तं 
च- “उपसर्गण धात्वर्थो बलादन्यत्र नोयते । 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌' ॥ इति ॥ 24 ॥ 

2.1 एध वृद्धो ॥ 1॥ कत्यन्ताः षर्ट्त्रशदनुदात्तेतः। 2233 टित 
आत्मनेपदानां टेरे (3.4.79)--ठितो लस्याऽत्मनेपदानां टेरेत््वं॑ स्यात्‌। 
एघते । 
देते हैं; क्योंकि प्रभवति (समर्थ होता है). पराभवति (पराजित होता/करता है), 
सम्भवति (शक्य होता है), अनुभवति (अनुभव करता है), अभिभवति (पराजित 
करता है) इत्यादि प्रयोगों से मिन्न-मिन्न अथं प्रतीत होते हँ । कहा भी है-- 

उपसगं के द्वारा घातु का अर्थ बलपूर्वक अन्य अर्थ में परिणत कर दिया जाता 
है। जँसे--प्रहार (चोट), आहार (भोजन), संहार (नाझ), विहार (मौज-मजा), 
परिहार (दचाव) ॥ 24 ॥ 

घातु वर्ग 2 : 1 ८ एष्‌ +लद्‌ 

1.1 १/एध्‌ बढ़ना अर्थं में है ॥ 1 ॥ १/कत्थ्‌ तक छत्तीस धातु अनुदात्त स्वर 

की इत्संज्ञा वाली हैं । 2233 टित्‌ 'ल्‌ के स्थान में हुए आत्मनेपदों की टि के स्थान 


घातु से ही सत्ता से अन्य उत्पत्ति अर्थं प्रकट होता है । अतः 'सत्ता' आदि अर्थ नवीनों 
द्वारा निदर्शन-मात्र के लिये किये गये हैं । भाष्यकार ने चुटू (1.3.7) सूत्र के भाष्य में 
“पाणिनि ने कुछ घातुओं को अथंसहित तथा कुछ को अर्थ रहित दिया है', कहा है। 
अनेकार्था धातवः (धातु अनेक अर्थ वाले होते हैँ) यह प्रसिद्ध सिद्धांत भी अर्थ-निर्देशा 
को उपलक्षणमात्र ही प्रकटित करता है । उपसगं अर्थ-विशेष के अभिधायक नहीं हैं, 
अपितु द्योतक ही हैं। अभिधायक तो घातु ही हैं। एक 'मवति' के साथ ही भिन्न- 
भिन्न उपसर्ग लगने से विलक्षण (भिन्न-भिन्न) अर्थ क्रमशः “समर्थ होता है,' 'पराजित 
होता हे', 'हो सकता है”, 'अनुभव करता है, 'दवाता या तिरस्कृत करता है”, 'ऊपर 
उठता है' या “प्रकट होता है, तथा 'पराजित करता दै! होते हैं । यही बात अन्यत्र 
भी कही गई है--उपसगं के द्वारा वातु का अर्थ वलात्‌ ही अर्थांतर में परिणत कर 
दिया जाता है । जेसे एक ही हून, हरणे (न्वा०, उ०, अ०) घातु 'प्र' आदि उपसर्गों के 
साथ लगने से विलक्षण अर्थो को व्यक्त करती है : 'प्रहार' का चोट, 'आहार' का 
भोजन, 'मंहार .का विनाश, 'विहार' का रमण और 'परिहार' का हटाना अर्थ 
होता है ॥ 24॥ 


2233 टितः 6.1, आत्मनेपदानां 6.3, टेः 6.1, ए 1.1 (3 4.79) - नस्य (77) । 
“ए' मे प्रथमा विभक्ति (सु) का सौत्र लोप हो गया है । टित' लस्य आत्मनेपदानां दे: 
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2234 सार्वधातुकमपित्‌ (1.2.4)--अपितु सार्वधातुकं डिद्वत्‌ स्यात्‌ । 
2235 आतो ङितः (7.2.81) अतः परस्य ङितामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । 
एधेते, एधन्ते । 2236 थासः से (3.4.80)- टितो लस्य थासः से स्यात्‌ । 
में 'ए' हो जाए । एधते । 2234 प्‌ की इत्संज्ञा से रहित सावंधातुक झ्त्‌ जैसा हो। 
2235 ह्रस्व अ के पश्चात्‌ स्थित डित्संज्ञकों के 'आ' के स्थान में''इय्‌” हो । एघेते, 
'एघन्ते । 2236 ट्‌ की`इत्संज्ञा वाले 'ल्‌' के आदेश थास्‌ के स्थान में 'से' आदेश हो 


ए--टित्‌ (ट्‌ की इत्संज्ञा वाले, लट्‌ से लोटू तक के) लकार के (आदेश) आत्मनेपद- 
संज्ञक प्रत्ययों की टि क्रो ए होता है । आत्मनेपद संज्ञा तङ्‌ तथा आन (झानच्‌ तथा 
कानच्‌) की है, तव भी यहाँ भाष्य-प्रामाण्य से! तङ्‌ मात्र का ग्रहण होता है। फलतः 
'पचमान' आदि शानजंत तथा “चक्राण” आदि कानजंत उदाहरणों में डित आत्मनेपदानां 
डेरे से एत्व नहीं होगा । | र न 

2234 सावंधातुकमपित्‌ (1.2.4) --गाडू-कुटा दिभ्योऽङ्णिन्ङित्‌ 1.1 (1) 1 
अड्ित्‌ डित्‌ के समान हो सकता है, साक्षात्‌ ङित्‌ नहीं । अतः 'डित्‌ से 'डिद्वत्‌ = 
'डित्‌ की तरह' समझना चाहिये । जिस सावंधातुक में “प्‌” की इत्संज्ञा न हो, वह 
“ङित्‌' की तरह होता है । फलतः डित्‌ के निमित्त से होने वाले कार्य वहाँ भी होंगे । 
तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ तथा शप्‌ से भिन्न सब तस्‌ आदि तिङ्‌ तथा शतृ, शानच्‌ आदि कृत्‌ 
'ङ्त्‌ हैँ। EF 

2235 आतो ङितः (7.2.81) अतो 5.1 येयः 1.1 (80) । 'डितः में अवयव 
षष्ठी है: अतः (परस्य) ङितः (अवयवस्य) आतः इयः भवति--हुस्व अकार के 
पश्चात्‌ स्थित तथा ङित्‌ (प्रत्यय के) अवयव दीघं आ के स्थान में इय आदेश होता 
है। 'इय' में 'अ' उच्चारणार्थक है, यह अतो घेयः (पृष्ठ 145) पर कहा जा चुका है । 

2236 यासः 6-1 से 1.1 _(3.48.0)--टित आत्मनेपदानाम्‌० (79), लस्य 
. (77): टित्‌ लकार के (आदेश) थास्‌ को से (आदेश) होता है । 'से' के अनेक अल्‌ 
(सू+ए) वाला होने के कारण समूचे 'थास्‌' को 'से' होता है। 'से' की विभक्ति 
लुप्त है । र 
2.1 %/ एध्‌ घातु “बढ़ना” अर्थं में है । यह उदात्त तथा अनुदात्तेत्‌ है। ५/एघ्‌ 


1. आने सुग्‌' ज्ञापकं त्वेत्वे टित्तङाम्‌, इशिसीरचः। 3 

. -डा-रौ-रस्सु, टिदटितः, प्रकृते तद्‌, गुणे कथम्‌ ॥ म० भा० 3.4.79, पृष्ठ 404 
डा० पं० श्री रामप्रसाद निपाठीजी ने इसकी ये युक्तियाँ सुझाई हैं : (1) तिप्त- 
सिझि० (78) सूत्र की अनुवृत्ति करके 'तिबाद्यन्तगंत्‌ जो आत्मनेपद', इस व्याख्यान 
से, अथवा (2) 'वतंमान' इत्यादि निर्देश से तङ्मात्र का ग्रहण होगा । बह 
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एधसे । एधेथे, एधध्वे । अतो गुणे-एघे । एधावहे, एधामहे ॥ 25 ॥ 
जाए । एघसे। एधेथे, एधध्वे | हस्व अ के पश्चात्‌ गुण (-वर्ण) होने पर (दोनों को 
पररूप एकादेश होता है)--एघे । एघावहे, एघामहे ।। 2511 
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से ले कर १/कत्य्‌ तक छत्तीस घातु उदात्त तथा अनुदात्तेत्‌ हैं । उदात्त होने का फल 
आघंघातुकस्येड वलादेः से प्राप्त इट्‌ का एकाच उपदेशषेऽनुदात्तात्‌ (7-2.10) से उपदेश 
में घातु के अनुदात्त होने के कारण होने के कारण होने वाला निषेध नहीं होगा । 
अनुदात्तेत्‌ होने का फल अनुदात्त-ङित आत्मनेपदम्‌ से आत्मनेपद-विधान है। इस 
प्रकार /एघ्‌ आदि १/कत्य्‌ तक छत्तीस धातु सेट्‌ तथा आत्मनेपदी हैं, यह निष्कर्ष 
निकलता है । 

कुछ लोगों के अनुसार धातू के अंत में पठित 'अ' (चुरादिगणीय धातुओं को 
छोड़ कर) धातु के अंत्य अल्‌ की अर्थनिर्देश के आदिवणं के साथ संधि से संभावित 
विक्रार के संदेह को टूर करने के लिए दिया है । जैसे, यहीं संधि से 'एद्वृद्धो' रूप 
यदि हो जाये, तो घातु 'एद्‌' है, या 'एघ्‌' यह संशय उपस्थित हो सकता है । 
परंतु यह मत उदात्तेत्व आदि, प्रयोजन होने से तथा सर्वाचारयंपरंपरावि रुद्ध होने से 
अनादेय है । 

यहाँ मूलतः स्वर एध्‌ ('घ' अनुदात्त) है । किंतु उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः 
(8.4.56) से उदात्त 'ए' के अनन्तरः उच्चारित अनुदात्त (घकारान्तवर्ती अ) स्वरित 
हो जाता है । इत्संज्ञाविधायक सूत्र उपदेशेज्जनु० (1.3.2) की दृष्टि में उपर्युक्त सूत्र 
पूर्वत्रासिद्धम्‌ (8.2.1) से असिद्ध है। अतः व्यवहारतः स्वरित की इत्संज्ञा होते हुए 
भी शास्त्रदृष्ट्या अनुदात्त की ही इत्संज्ञा होती है । अतः घातु अनुदात्तेत्‌ ही है । 'ए' 
पारिशेष्यात्‌ उदात्त रह जाता है । 

एघते- ५/एघ्‌ से वर्तमान में कर्ता में लट्‌ हुआ : एघू+-लटू । लू को प्रथमा 
एक वचन की विवक्षा में घातु के अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपद 'त' हुआ: एध्‌ + त । 
उसकी सावधातुक संज्ञा होने के बाद शप्‌ हो गया । उसकी भी तिङ्‌ शित्‌० से सावं- 
घातुक संज्ञा हो गई: एधू+-अ-त । ठित आत्मनेपदानाँ- से त में अ को ए: एषते । 
इसी प्रकार एघ्‌-घ्वम्‌=एघघ्वे । 


एघेते--१/एध्‌--लटू, प्र०, द्विश व० की विवक्षा में आत्मनेपद आताम्‌ : 
' एघ्‌}-आताम्‌ | आताम्‌ की सार्वधातुक संज्ञा, शप्‌ : एघ्‌+अ--जाताम्‌ । सावंधातुक- 
मपित्‌ से आताम्‌ को डिदृदमाव | आतो ङितः से आ को इय्‌: एघ्‌+अ--इयूताम्‌ । 
'लोपो व्योर्वलि से य्‌ का लोप : एघ्‌ | अन.इताम । अ--इ को आद्‌ गुणः से गुण : एध्‌ 
--एताम्‌ । टित आत्मने० से आताम्‌ के आम्‌ अंश को ए : एघ ५ एते एघेते । इसी 
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2237 इजाद्रेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (3.1.36)--इजादियों धातुर्गरुमात्‌ 

ऋहच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याल्लिटि । आमो सकारस्य नेत्वम्‌, आस्कासोरास्विधा- 
2.1 एघ्‌+-लिट्‌, प्रथम की प्रक्रिया र 

2237 आदि में अकारेतर स्वर वणे वाला, गुरु से युक्त (किंतु) १/क्त्च्छु से मिन्त 

जो घातु, उससे आम्‌ हो लिट्‌ बाद में होने पर । आम्‌ के म्‌ की इत्संज्ञा नहीं होती : 


प्रकार एच्‌ +-आथाम्‌=एघेथाम्‌ । 


एघन्ते-एघ्‌ +-अ+-म, झोऽस्तः से झू को अन्त्‌ : एघ्‌+-अञअन्त्‌ अ। अतो 
गुणे से अ+-अन्त्‌ के दोनो अकारों को एक पररूप आदेश : एध्‌+अन्त्‌ अ। टि 
(तकारोत्तरवर्ती अ) को एत्व : एघ्‌+- अन्ते =एघन्ते । 

एषसे--एघ्‌--अ--थास्‌ । यहाँ आस्‌ को डित आत्मनेपदानां० से प्राप्त एत्व 
को वाध कर थासः से से अनेकाल्हिसर्वस्य से समूचे थास्‌ के स्थान में 'से' होता है : 
एष्‌ +-अ+से= एघसे 1 

एथे-एघ्‌+-अ--इ । दित आत्मने०से इ को ए : एबु--अ--ए । अतो गुणे से 
अ और ए को ए का पर-रूप एकादेश : एघ्‌--एच्एघे । 

एघावहे-एघ--अ--वहि, अतो दीर्घो यजि से शप्‌ के अको आ: एघावहि। 
डित आत्मनेपदानाम्‌० से 'वहि' की टि इ को ए : एघा--वहे =एवावहे । इसी प्रकार 
एघ्‌ |-महिङ्‌ = एघामहे ॥ 25 ॥ 

2237 इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (3.1.36) प्रत्ययः (1), परश्च (2), घातो- 
रेकाचो० (22), कास्प्रत्ययादाममन्त्रे.लिटि (35) : इजादेः 5.1, गुरुमतः 5.1, अतूच्छः 
51, घातोः 5.1, परः 1.1, प्रत्ययः 1.1, आम्‌ 1.1, अमन्त्रे 7.1, लिटि 7:1 । 
इजादेः--इच्‌ आदिर्यस्य, स इजादिः, तस्मात्‌ । अनुच्छः--न अहच्छ्‌ = अनुच्छ 
(तत्पु ०), तस्मात्‌ । तीनों पञ्चम्यंत शब्द घातोः 5.1 के विश्लेषण हैं: (1) जिसका 
. पहला वर्ण इच्‌ प्रत्याहार (इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ) का कोई वणे है, (2) जो 
गुरु (संयोग से पूर्व विद्यमान स्वर वर्ण) वाला है, (3) "ऋच्छ, से भिन्न है, ऐसे 
घातु के पश्चात्‌ आम्‌ प्रत्यय होता है, लिटू बाद में`होने पर, मन्त्र से भिन्न प्रदेश में ।* 


'आम्‌' के 'म्‌' की इत्संज्ञा नहीँ होती : 'आम्‌' के 'म्‌' की इत्संज्ञा हलन्त्यस्‌ से 


1. आम्‌ का प्रयोग मंत्र (संहिता) में एंक स्थल असून्‌ पितृस्यो गसया चकार (अथववेद 
18.2.27) में ही मिलता है । तैत्तिरीय आदि संहिताओं के मन्त्र-भाग में भी नहीं 
मिलता, ब्राह्मण माग में मिलता है। ऐ० ब्रा०, श० ब्रा० आदि में प्राचुर्येण 
मिलता हैत (वु: 18 हु „शेर अ आनक वे 
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नाज्ज्ञापकात्‌ । 2238 आमः (2.4.81)--आमः परस्य लेलुक्‌ स्यात्‌ । 
2239 कृज्‌, चानुप्रयुज्यते लिटि (3.1.4)- आसन्ताल्लिट्पराः कुभ्वस्तयो5नु- 
/आस्‌ और १/कास्‌ को आम्‌ का विधान इसका सुचक है । 2238 आम्‌ के वाद 
स्थित लि का लुक्‌ हो जाए । 2239 अंत में आम्‌ वाली घातू के पश्चात बाद में लिट्‌ 


प्राप्त है, पर सूत्रकार के कुछ विधानों से ज्ञात होता है कि उन्हें यह अभीष्ट नहीं है: 
उन्होंने कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (3.1.35) से १/कास्‌ को और दयायासश्च (37) से 
१/आस्‌ को आम्‌ का विधान किया है। यदि आम्‌ के म्‌ की इत्संज्ञा होती है, तो आम्‌ 
(आ) प्रत्यय मिदचोऽन्त्यात्‌ परः (1.1.47) से दोनों धातुओं के स्वर (आ). के 
पश्चात्‌ होगा : का आस्‌, आ आस्‌। फिर सवर्णं दीघं होने प्र रूप निष्पन्न हुए 
८ कास्‌ और १/आस्‌ । तब यहाँ आम्‌ करना निष्प्रयोजन हुआ । इन घातुओं को आम्‌ 
का यह विधान सूचित करता है कि आम्‌ के मू की इत्सज्ञा नहीं होती कि वह मिंदचो- 
ऽन्त्यात्‌ परः (1.1.47) से अंतिम अच्‌ के पश्चात्‌ हो । 


2238 आमः (2.4.81) --ण्यक्षत्रियाषे-नितो यूनि लुक्‌ 1.1 अणिबोः (58), 
मन्त्रे घस० जनिम्यो लेः 6.1 (80) । आमः 5.1, लेः 6.1 लुक्‌ 1.1--आम्‌ के पश्चात्‌ 
स्थित लि का लुक्‌ होता है । कुछ आचार्यो का कथन है कि आम्‌ के पश्चात्‌ लुप्यमान 
लि (लिट्‌) ही है। अतः लुप्यमान के रूप में “ले: अंत: ही प्राप्त है, उसकी अनुवृत्ति 
आवश्यक नहीं है। | र 


2239 कुम, चानुप्रयुज्यते लिटि (3.1:40)--कास्प्रत्ययादाम्‌ 1.1 ` अमन्त्रे ० (35) 
से 'आम्‌' आ कर पञ्चम्यन्त के रूप में . परिणत होता है : आमः कुन, चानुप्रयुज्यते 
'लिटि । प्रत्यय जहाँ पूर्व-निमित्त के रूप में कथित होता है, वहां प्रत्ययांत का भी ग्रहण 
होता है : प्रत्यय-ग्रहणे यस्मात्‌ स विहितः, तदादेस्तदन्तस्यापि ग्रहणम्‌ (प० 24) । 
अतः 'आमः' का अर्थ होगा : आमन्तात्‌। 'कृम्‌’ से अकेली १/क हो नहीं ली जाती, 
क्योंकि एक सूत्र में 'अनुभ्रयोग' शब्द के साथ 'कृभू' शब्द का प्रयोग किया गया है: 
सम्म्रत्ययवत्कृओोऽनुभ्रयोगस्य (1.3.63) । इससे सूचित होता है कि अनुप्रयोग में ५/क के 
अलावा भी कोई घातु है । १/क के साथ अन्य घातुओं का इकट्ठा प्रयोग क्ुम्बस्ति-योगे 
सम्पद्यकर्तरि च्विः (5.4.50) में आया है । इसी प्रसंग में आगे कुरो हितीय-तृतीय- 
डास्ब-बोजात्‌ कृषौ (58) में इञ्‌ का प्रयोग आया है । भाष्यकार का कहना है कि यहाँ 
कुस्वस्ति० (5.4.50) से 'क' ले कर 'छुजो०! (58) के नकार से 'कुग्‌' प्रत्याहार 
इष्ट है तथा इससे १/क, १/भु और १/अस्‌ का ग्रहण होता है । र 

पुराने वाङ्मयं में ९/क का अनुप्रयोग सर्वाधिक, १/अस्‌ का कुछ वार तथा १/भु 
का कमी नहीं मिलता । परवर्ती वाङ्मय में भी “भु का अनुप्रयोग कम ही. मिलता है, 


. 2.1 एधु--लिट्‌, प्रथम की प्रक्रिया 169 
युज्यन्ते । 'आम्भ्त्ययवत्कृ्ोऽनुप्रयोगस्य' (1.3.63)--इति सूत्रे क्कञ्ग्रहण- 
सासर्थ्यादनुप्रयोगोष्न्यस्यापीति ज्ञायते । तेन 'कुभ्वस्तियोग०' (5.4.50)— 
इत्यतः 'कुनो ह्वितीय०' (5.4.58) -इति अकारेण प्रत्याहाराभयणात्‌ कु-भ्वस्ति- 
से युक्त ,/क्, /भू और ५/अस्‌ का अनुप्रयोग होता है । आस्प्रत्ययवत्कत्रोऽनुप्रयोगस्य 
(1.3.63) सूत्र में 'कृत्‌” शब्द देने से सिद्ध होता है कि अनुप्रयोग किसी अन्य घातु का 
भी होता है । फलतः कु-स्वस्ति-योगे० (5.4.50) से (कु) लेकर कुनो द्वितीय (58) 
EEA Se MNES SASS" का 


हाँ, “अस्‌ का अनुप्रयोग बहुत बढ़ गया है । महाभारत तथा वीर-चरित्र में अन्य 
` \/अ-क्रम्‌, १/वि-धा और १/वस्‌ के अनुप्रयोगों को देखते हुए कैयट का तत्र समानार्थ- 
स्य घातोरनुप्रयोगो न भविष्यति (प्र० 3.1.40) कथन माषा के प्रयोग की प्रवृत्ति को 
सुचित करता है, वस्तुस्थिति को नहीं । व्यावहारिक भाषा में 'निरकुंशता होती हो है । 

लिटि--आमंत प्रकृति के पदचात्‌ स्थित लिट्‌ का आमः (2.2.38) से लुक हो 
जाता है । तब, १/क आदि का अनुप्रयोग किये जाते समय वहाँ लिट्‌ है नहीं । सर्व- 
गविधिम्यो लुग्विधिबेलवान्‌ (प० 100) के कारण लुक्‌ से पूर्वे . अनुप्रयोग नहीं हो 
सकता । तब 'लिटि' का अभिप्राय यह होगा कि यहाँ अनुप्रयोग अकेले ५/क आदि का 
नहीं, अपितु अपने वाद लिटू को लिए हुए ही होगा : एघाम्‌ञ-ङुत-सिट्‌/भुन-लिट्‌/ 
अस्‌ -लिट्‌ । श ३ 

वाङ्मय में लिट्‌ के अलावा लुङ्‌, आशीलिङ्‌, लोट्‌ तथा लट्‌ के प्रयोग भी 
मिलते हैं: अकः (कृ--लुझू, परस्मै०, प्रर एकव०), जनयाम्‌, रमयाम्‌, सादयाम्‌, 
स्थापयाम्‌ और. स्वदयाम्‌ के साथ, अत्रन्‌ (कु+-लुङ्‌, प्‌०, प्र० 'बहुव०) विदाम्‌ के साथ 
क्रियाम्‌ (कृ+-आशीलिङ्‌, उ० एकव०) पाव्रयाम्‌ के साथ, :लोट्‌ विदांकरोतु, विदांकु- 
वन्तु, लट्‌ जुहवांकरोति (शा० श्रो० सू० 16.15.1), विदाँकरोति ।* 

अनुप्रयोग अव्यवहित ही होगा: सूत्र में आम्‌ के पश्चात्‌ क्रम. का अनुप्रयोग 
, च्ताया है। यहाँ पंचमी (आमः) आमंत प्रकृति से पूर्व अनुप्रयोग, की निवृत्ति करती है। 
उसके होते हुए भी 'अनुप्रयोग' शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि यह प्रयोग 
-अव्यवहित-पर होगा ।3 अतः तम्पातयां प्रयममास पपात पश्चात्‌ (रघुवंश 9.61) आदि 


1. , व्हिटने, वि० ड्वा०, संस्कृत ग्रामर, अनुच्छेद 1070 बी, सी । ` 

2. व्हिटने, वही, अनुच्छेद 1073 बी, सी । 

-3. ` म० भा० 3.1.40, भा० वा० 8-9 : विपर्यास-निवृत्यर्थं वा । ` `` ईहां चक्रे । चक्र 

ईहाः इति मा सूत्‌ । व्यवहित-निवृत्यथं च । अन्वेव चानुप्रयोगो यथा स्यात्‌ ।``` 
इहाञ्चक्ते । व्यवहितस्य मा भूत्‌--ईहां देवदत्तश्चक्रं । 
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लाभ: । तेषां क्रिया-सासान्य-वाचित्वादाम्प्रकृतीनां विशेष-वाचित्वात्तदर्थयोर- 
भेदेनान्वयः । सम्पदिस्तु प्रत्याहारेऽन्तर्भूतोऽप्यन न्वितार्थत्वान्न प्रयुज्यते । 

सूत्र के 'न्‌' से बने (कुम्‌) प्रत्याहार का आश्रय लेने के कारण (मध्यवर्ती) १/क, 
१/भू, ५/अस्‌ घातु प्राप्त होती हैं । वे चूंकि सामान्य क्रिया को प्रकट करती हैं, और 
आम्‌ जिनसे हुआ है, वे घातु विशेष क्रिया को प्रकट करती हैं, अतः इन दोनों के अर्थो 
का अन्वय (संगति) अभेद के आधार पर होगा । १/सम्पद्‌ तो यद्यपि (कृन्‌) प्रत्याहार 
में है, तब भो उसके अर्थ की संगति मुख्य घातु के अर्थ से न हो पाने के कारण यहाँ 
प्रयुक्त नहीं होता । 


ENT MEE MM ME RS स स 
में 'पाठयाम्‌! और 'आस का पदांतर :('प्रथमम्‌”) से व्यवहित प्रयोग वातिककार और 
भाष्यकार तथा अन्य वैयाकरणों की दृष्टि में कवि की निरंकुशता को सूचित करतां है ।. 


किंतु वस्तुस्थिति यह हैः ब्राह्मणों से लेकर महाकवियों के प्रयोगों तक में 
व्यवहित प्रयोग उपलब्ध होते हैं--मीमांसामेव चक्रे (श० ब्रा० ,4.2.1.7), विदां वा 
इदमयं चकार (जै० ब्रा०) |! कालिदास के काव्यों में ऐसे प्रयोग कतिपय बार मिलते 
हुँ । पुराणों और शिलालेखों में भी इस प्रकार के प्रयोग उपलब्ध होते हैं |» इसी लिये 
हरदत्त ने वातिकार पर आक्षेप के द्वारा व्यवहित निवृत्ति का खंडन उचित ही किया. 
है 13 वस्तुतः तो आमंत शब्द स्वतंत्र पद के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, यह इसके 


1. व्हिटने ने संस्कृत ग्रामर, अनुच्छेद 1072 सी, में यह उदाहरण दिया है। कितु 
वेदिक पदानुक्रमकोष, 2.2, 1966 ई० सं०, में हम यह प्रयोग नहीं खोज पाए हैं । 

2. श्रीमद्मा० 9.5.25 : “क्रिया-कलापेः समुवाह भक्ति यया विविज्च्यान्षिरयाँदच- 
कार, और जुनागढस्थ स्कन्दगुप्त-प्रशस्ति, खण्ड 1, श्‍लोक 30 : विचिन्तयां चापि 
बभूवुरुत्सुकाः । य 

3. प० मं० 3.1.40 : कथं व्यवहितनिवृत्तिः ? ` आमपेक्षया पइ्चाद्भावस्यं। तत्रेक . 
मुख्यत्वात्‌ । तदेवं पूर्व निवृत्तिर्व्यवहितनिवृत्तिशच प्रयोजनम्‌ इति स्थितम्‌ । इह तु 
“तान्‌ ह राजा मदयामेव चकार' (ऐ० ब्रा० 6.1) इति बहवृच-ब्राह्मणे व्यवहित 
प्रयोगइछान्दसः। कथं भट्टिकाव्ये “उक्षां प्रचक्रे* नगरस्य मार्गान्‌ (3.5), “बिभयां 
प्रचकारासो' इति ?. कथं वा “तं पातयां . प्रथममास’ (रघु० 9.61), 'प्रश्नंशयां यो 
नहुषं चकार? (रघु० 13.36) इति? वार्तिककारः पुच्छचताम्‌, यः पठति 'विपर्या- 
सनिवृत्त्यथं वाच्यम्‌, व्यवहितनिवृत््यथं च' (म० भा० 3.1:40; वा ० 8-9) इति ॥ 
*शुद्ध पाठ प्रचक्रुर्‌ है। जयमङ्गला में वातिकमत का आश्रय लेकर उक्षान्‌ 
प्रचक्रुर्‌, पाठ को व्याख्या.की गई हँ...  . ह 
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कृजस्तु क्रियाफले परगामिनि परस्मेपदे प्राप्त--2240 आम्प्रत्ययवत्‌ 
कुनोःनुप्रयोगस्य (1.3.63)--आम्‌ प्रत्ययो यस्मादित्यतद्गुण-संविज्ञानो बहुः 
१/क से तो क्रिया-फल अभ्य किसी को मिलने वाला अभिप्रेत हो, तो परस्मेपद 
प्राप्त होने पर--2240 ('आम्प्रत्ययवत्‌' पद में) आम्‌ प्रत्यय जिसके पश्चात्‌ है, इस 
प्रकार अतद्गुण-संविज्ञानः बहुब्रीहि है । अनुप्रयुक्त होती हुई क से आत्मनेपद आम्‌, 


(1) अंतिम 'म्‌' की परवर्ती पद के आदिम वर्ण के साथ संधि से, (2) स्वर से तथा 
(3) इतिहास के अध्ययन से विदित होता है । अतः व्यवहित प्रयोग प्रमाद नहीं हैं । 
2240 आम्प्रत्ययवकलोच्नुप्रयोगस्य (1.3.63) सुत्र में "कुन: तथा 'अनु- 
प्रयोगस्य' दो षष्ठयंत पदों का प्रयोग किया है । यदि "कुज! से तात्पर्ये एक १/छ सेही 
होता, तो 'अनुप्रयोगस्य' विशेषण व्वर्थ हो जाता है । क्योंकि इस प्रसंग में 'कृन्‌' अनु- 
प्रयोग ही है। फलतः विशेषण किसी अन्य से व्यावृत्ति के लिये दिया है, ऐसा सिद्ध 
होता है । अर्थात्‌ अनुप्रयोग में अकेले ५/कु का ही विधान नहीं है, अपितु अन्य मो 
कोई चातु है। उसीकी व्यावृत्ति के लिये 'कुन:' का 'अनुप्रयोगस्य' विशेषण चरितार्थ 
हो जाता है.: 'अनुप्रयोग की धातुओं में से कुम, को ही' । इससे सिद्ध हुआ कि अनुः 
प्रयोग अकेले कृञ, का ही नहीं है, और मो घातु अथवा धातुओं का अनुप्रयोग 
होता है । 


अनुप्रयुज्यमान घातु कोन-सी तथा कितनी हैं? छुन, चानुप्रयु० सूत में 'कुन, 
यह घातु का. स्वरूपमात्रेण ही ग्रहण नहीं है, अपितु प्रत्याहार है। यह प्रत्याहार 
अभूततद्भावे कुम्वस्ति-योगे सम्पद्यकत रि च्विः (5.3.50) से छ भू, अस्‌ को तथा 
अभिविघो सम्पदा च (5.4.53) से सम्पद्‌ को ले कर कुमो हितीय-तृतीय-दास्ब- 
बीजात्‌ कृषो (5.4-58) के “न” पर समाप्त होता है । इसमें से भी, १/क, १/भू तथा 
%/अस्‌ सामान्य क्रिया को कहते हैं : ५/ कु, १/भू, अस्‌ से प्रतिपाद्य 'करना, “होना” 
क्रिया प्रत्येक विशेष क्रिया--खाना, सोना, उठना, बँठना आदि--के साथ लगाई जा. 
सकती है । 'सम्पद्‌' (सम्‌ पूर्वक /पद्‌ घातु) का अर्थं 'सिद्ध वस्तु का दूसरे स्वरूप में 
बदलना” विशेष क्रिया है है । अभेदान्वय सामान्य तथा विशेष का तो बन सकता है । 
पर्‌, विशेष से विशेष का अभेद सम्भव नहीं है । जसे जल का सामान्य रूप है, तो दूघः 
का विशेष रूप है । इनका अभेद तो हो सकता है; पर नील एव पीत, विशेष रूपों का 
अभेदान्वय नहीं हो सकता। यहाँ भी जिसके साथ अनुप्रयोग हो रहा है, वह घातु एवं 


1. इसका अथे व्याख्या में देखें । 


2. इस अनुच्छेद को व्याख्या का अंतिम भाग देखें। ' 
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ब्रीहिः । आम्प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्कृभोऽप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । इह 'पुर्ववद्‌ 
'इत्यनुवत्ये वाक्य-मेदेन सम्बध्यते पुर्वेवदेवात्मनेपदं, न तु तदू-विपरोतमिति । 
की प्रकृति धातु के समान हो । यहाँ 'पहले के समान” की अनुवृत्ति करके वाक्य को 
'तोड़ते हुए संगति की जाती है--पहले की तरह ही आत्मनेपद होता है, न कि उसके 
विपरीत | इससे 'इन्दांचकार” इत्यादि से फल यदि कर्ता को भी प्राप्त होता है, तव भी 


जिसका अनुप्रयोग हो रहा है, वह घातु, इन दोनों घातुओं का अर्थ प्रथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत 
न होकर अभेदेन ही प्रतीत होगा । प्रस्तुत प्रकरण से भी विशेषार्थक «/एघ्‌ धातु के 
साथ सामान्य ,/भू, ५/अस्‌, ५/क का अभेद अन्वय होता है: 'एघास्‌ वृद्धि 
'चकारन्कत्रेनुकुल क्रिया-वृद्धि से अभिन्न कतृ स्थ, किया', यह अभेद होता 
“अस्‌ में भी अभेद सम्पन्न होता. है । फलतः अभेदान्वय आवश्यक है । और वह 
'विशञेपार्थेक आम्प्रकृति घातुओं से सामान्यार्थक ,/क्, १/मू तथा ५/अस्‌ का ही हो 
“सकता है । १/सम्पद्‌ का नहीं । अतः कृञ, प्रत्याहार में होते हुए भी ५/सम्पद्‌ का 
“अनुप्रयोग प्रयोजन न होने से नहीं होगा । भाष्य में भी कुभ्वस्तीनां प्रहणम्‌ कहा है । 


सुत्राथ : आम्प्रत्ययवत्‌ कृओोऽनुप्रयोगस्य (1.3.63)--पूर्ववत्‌: सनः (62), अनुदात्त- 
"ङित आत्मनेपदम्‌ (12) । 'आम्प्रत्ययवत्‌ः का लौकिक . विग्रह “आम्प्रत्ययेन तुल्यम्‌' 
*(आम्प्रत्यय के समान) है । तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ बतिः (5.1.115) से “वतिः प्रत्यय; है । 
“आम्मप्रत्यय' में 'आम्‌' इति प्रत्ययों यस्मात्‌--आम्‌ यह प्रत्यय जिस (घातु'), से हुआ है, 
-वह (घातु) --ईंस प्रकारं अतद्गृण-संविज्ञान बहुब्रीहि है । 'अतद्गुण-संविज्ञान' शब्द में 
भी बहुब्रीहि है : न विद्यमानन्तद्गुण-संविज्ञानं यस्य, तत्‌ । यहाँ 'तत्‌' से. अन्य-पदार्थर 
'लेना है। अन्य-पदार्थ के 'गुणों (समास-में प्रयुक्त पदों के अर्थो) का संविज्ञान (सह- 
विज्ञान, क्रिया के साथ अन्वय) जहाँ न होता हो, .वह बहुब्रीहि . 'अतद्गुण-सं विज्ञान' 
होता है। जंसे-- पीतास्बरमाह्वय वाक्य में “पीताम्बर' पद -का अन्य-पदार्थ कोई 
'पुरुष-विशेष है । 'पीत अम्वर' (पीले कपड़े) उसके गुण हैं ।. 'आह्वय' (बुलाओ) क्रिया 
"से अन्वय पुरुषविशेष का है, न कि उसके गुणों (पीले कपड़ों) का । उसके गुण तो 


1. वहुब्रोहि समास-वाला पद जिसका विशेषण होता हूँ, वह अन्य :पदार्थ होता है: 
पीताम्बरो हरि; । यहाँ "पीताम्बरः? पद 'हरिः' का विशेषण है अतः विशेष्य 
अन्य-पदार्थ होता है । अन्यशचासौ पदार्थ:-समास में प्रयुक्त पदों के अथे से 
अतिरिक्त प्रतीत होने वाला पदार्थ । अव्ययीभाव, तत्पुरुष और ढद्व में समास 
के घटक पदों का अर्थ ही प्रतीत होता है। स्व-पदातिरिकत पदार्थ की प्रतीति 
बहुब्रीहि समास की अपनी विशेषता है ।. 
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तेन कतृ गेऽपि फल 'इन्दाञ्चकार' इत्यादो न तड्‌ । 2241 लिटस्त-झयोरेशिः- 


तड्‌ प्रत्यय नहीं होते । 2241 लिट्‌ के आदेश त और क के स्थान में (क्रमशः) एश्‌ 
EES CR NRE SE hE शतची 


. विशेषण के रूप में ही अपनी सत्ता को प्रकट करके विरतं हो जाते हैं । प्रस्तुत प्रकरण 


में भी 'आम्प्रत्यय' अपने अन्य-पदाथ (घातु) का विशेषण है । इसका विशेष्य १/एघ्‌ 
आदि धातु ही यहाँ गृहीत होगी, आम प्रत्यय नहीं । 


“कब” के नित्‌ होने के कारण क्रियाफल जब कर्त्रेसिप्रायक होगा, तब तोः 
स्वरितन्नितः० (1.3.72) से ही आत्मनेपद होता है । अतः प्रस्तुत सुत्र क्रियाफल जहाँ 
परगामी होगा, वहाँ अप्राप्त में प्राप्ति कराने को है । इन्दाञ्चकार्‌ (इदि परमंदवर्ये;, 
म्वा, सेट्‌, प०, कतंरि लिट्‌, प्र, ए० व०) में कन, के नित्‌ होने से परगामी क्रियाफल 
में आम्‌ प्रत्यय की प्रकृति ५/इन्द्‌ चूंकि केवल परस्मैपदी है, अत: प्रस्तुत सूत्र से आत्मने- 
पद नहीं हो सकता । क्रियाफल के आत्मगामी होने पर तो द्वित्व-निमित्तक आत्मनेपद 
अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि प्रस्तुत सूत्र परगामी क्रियाफल में अप्राप्त आत्मनेपदः 
का विधान करने के कारण आत्मगामी कियाफल में स्वरित-नितः कर्त्रभिप्राये क्रिया- 
फले से प्राप्त आत्मंनेपद का 'आम्प्रत्ययवत्‌” कह कर वाधक नहीं हो सकता । फलतः 
कृञ, के जित्व को चरितार्थ करने के लिये आत्मनेपद प्राप्त होगा । उसके निवारण के 
लिये 'पूर्वेबत्‌' पद पूर्वसूत्र से लेकर सुत्र को दो खण्डों में विभक्त किया जाता है: 
(1) आम्प्रत्ययवत्कुनोः्नुप्रयोगस्यात्मनेपदं भवति (अनुप्रयोग के कुन्‌ को आमू प्रत्यय 
'जिस घातु से हुआ है, उसकी तरह आत्मनेपद होता है) । (2) 'पू्व॑वल्कृओोध्नुप्रयोगस्य/ 
(अनुप्रयोग के कृन्‌ को पहले की तरह आत्मनेपद होता है) । 


यहाँ आम” प्रत्यय जिस घातु से हुआ है, बह (कम्‌ के अनुप्रयोग से) पूर्व की, 
चातु ही है, तब इस पिष्टषेषण का प्रयोजन क्या है ? समानार्थक दो बातों के कहने 
पर वह कथन नियम बनाया करता है । यहाँ मी “पूर्ववत्‌ की अनुवृत्ति से ही 'कृन्‌ होते 
से पूवे अवस्था वाले की तरह', इस प्रकार कार्य सिद्ध था, तब भी “आम्प्रत्ययवत्‌' पद 
का सूत्र में पाठ नियम बनाता है कि पूर्व वाले घातु की तरह ही आत्मनेपद होगा, न 
कि उसके विपरीत । इस प्रकार एघाम्‌--हू में परगामी क्रियाफल में प्राप्त परस्मैपद 
को बाघ कर उपर्युक्त 'आम्प्रत्ययवत्‌' वाले पहले वाक्य से आत्मनेपद हो गया। 'इन्दांच- 
कार' में आत्मगामी क्रियाफल में प्राप्त आत्मनेपद का “पूर्ववत्‌र वाले दूसरे वाक्य खण्ड 
से निषेध हो कर परस्मैपद ही (शेषात्‌ कते रि परस्मैपदम्‌ से) हुआ । 


2241 लिटस्त-झयोरेशिरिच्‌ (3.4.81)--लिट्‌ के आदेश त तथा भ के स्थान 
में क्रमशः एश्‌ तथा इरेच्‌ आदेश. होते हें । एश्‌ शित्‌ होते से तथा इरेच्‌ अनेकाल्‌ 
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रेच (3.4.81) लिडादेशयोस्त-झयोः ‘एश्‌ इरेच्‌' एतो स्तः । एकारोच्चा- 
-रणं ज्ञापकं तङादेशानां टेरेत्वं नेति । . तेन डा-रो-रसां न। 'कृञ-ए' इति 
स्थिते 2242 असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (1.2.5) —असंयोगात्परोऽपिल्लिट्‌ 
'कित्स्यात्‌ । 'क्क्‍्डिति च' इति निषेधात्‌ 'सार्वधातुकाधं धातुकयोः' इति गुणो 
(और) इरेच्‌ होते हँ । (इन दोनों में) 'ए' का उच्चारण सुचित करता है कि त, 
आताम्‌ आदि प्रत्ययों के आदेशों की टि को 'ए' नहीं होता । इसके फल-स्वरूप डा, रौ 
और रसू को (एत्व) नहीं होता । (इससे 'एघाम्‌+-) छ--ए' स्थिति होने पर-- 
2242 संयोग-रहित (घातु) के पश्चात्‌ स्थित पित्त्व-रहित लिट्‌ (का आदेश 
-तिङ्‌) कित्‌ हो जाए । 'विक्ङति च' से निषेध के कारण 'सावंघातुकार्थधातुकयोः' से 
होने वाला गुण नहीं होता । द्वित्व की अपेक्षा पर होने के कारण यण्‌ प्राप्त होने पर-- 


>> क क ऱ्य 

होने से सर्वादेश है । एशू की दित्त्वनिमित्तक सावंघातुक संज्ञा को लिए च बाध 
लेता है । 'इरेच्‌' में 'च्‌” की इत्संज्ञा चितः (6.1.163) से एघाँचक्रिरे आदि प्रयोगों में 
प्रकृति (एधाञ्चक्ृ) और प्रत्यय (इरे) के समुदाय (एघाञ्चक्रिरे रूप) को अन्तोदात्त 
करने को है । 

यहाँ यदि 'इश्‌', 'इरिच्‌' अथवा 'अश्‌', 'इरच्‌' होता, तव भी टित आत्मने- 
'पदानां टेरे से एत्व होने के कारण प्रकृत रूप सिद्ध हों सकते हैं, तब एकार (द्विमात्रिक) 
को देना साभिप्राय है । अर्थात्‌ एकार बतलाता (विज्ञापन करता) है कि दित आत्मने- 
'पदानाम्‌० से टित्‌ लकार के आदेश तङ्‌ घ्रत्ययों की टि को ही एत्व होता है, न कि तङ 
के आदेशों की टि को भी । इस ज्ञापन का अर्थ होगा कि लुट्स्थानिक तङ्‌ के आदेश 
डा, रौ, रसू की टि को एत्व नहीं होगा । लुटः प्रथमस्य डा-रो-रसः सूत्र के भाष्य में 
भाष्यकार ने तो 'डा-रौ० आदि आदेशसूत्र से एत्वसूत्र के पर होने के कारण पहले एत्व 
होने पर पुचःप्रसंगविज्ञान से डा आदि होने पर लक्ष्ये लक्षणस्य सकुदेव प्रवृत्तिः (प० 
121) नियम से पुनः एत्व नहीं होगा ।' कहा है । इससे इस ज्ञापक के प्रति भाष्यकार 
की अरुचि सूचित होती है । - 

2242 असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (1.2.5)--सार्वधातुकमपित्‌ (4) । लिट्‌ घातु से 
विहित है, अतः 'घातोः' अर्थतः आ कर 'अस॑योगात्‌' का विशेष्य हो जाता है : असं- 
योगाद्‌ घातोः अपित्‌ लिट्‌ किद्‌ भवति--संयोग से रहित धातु के पझ्चातू स्थित तथा 
'पित्‌ से भिन्न लिट्‌ (का आदेश) कित्संज्ञक होता है ।:'संयोग से रहित' विशेषण के 
कारणमन्थ्‌+-ए में संयोगवान्‌ घातु से परस्थ ए को कित्संज्ञा नहीं होती । फलतः ममन्थे 
में अनिदितां हल उपघायाः बिङति (6.4.24) से न्‌ का लोप नहीं होता । प्रकृत में 
कित्त्व के कारण गुण का निषेच विक्ङति च से हो जाता है । 
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न। द्वित्वात्‌ परत्वाद्यणि प्राप्त--2243 द्विवंचनेऽचि (1.1.59)-- दि-त्वनिमित्ते- 
2243 जिसके कारण द्वित्व होता है, वह अच्‌ वाद में होने पर (पूर्ववर्ती) अच्‌ को 


2243 द्विवचनेऽचि (1.1.59) इसके पूवं के सूत्र हैं : स्थानिवदादेशोऽनल्विघो 
(56), अचः परस्मिन्पूर्व-विघौ (57) तथा न पदान्त-द्विवंचन० (58) | इस सूत्र में 

अनुवृत्ति के वारे में दो मत हैं: (1) दीक्षितजी ने आदेश: अचः, न कौ. अनुवृत्ति की 
है, और काशिकाकार तथा माधवीय घातुवृत्तिकार ने स्थानिवदादेशः, अचः की 
अनुवृत्ति मानी है, न की नहीं । दोनों पक्षों में द्विर्वचने शब्द की दो प्रकार से व्याख्या 
तथा आवृत्ति की गई है : 

(क) द्विश्च तद्‌ वचनम्‌=द्विवंचनम्‌ (कमं-घारय) अर्थात्‌ दो बार उच्चारण | 
इस व्याख्या में 'द्विवंचने' भाव-सप्तमी है : द्विवंचने कतंव्ये अर्थात्‌ दो बार उच्चारण 
जब हो, तब । 

(ख) द्विः वचनं यस्मिन्‌ निमित्ते, तत्‌ द्विवेचनम्‌ (बहुव्रीहि), -अर्थात्‌ जिसके 
पश्चाद्वर्ती होने पर दो बार उच्चारण होता है, वह पर्चात्‌ रहते पूर्ववर्ती को । इस 
व्याख्या में यह पर-सप्तम्यंत है : दो बार उच्चारण जिसे परनिमित्त मान कर होता 
है, वह बाद में होने पर । अन्य-पदार्थ “यस्मिनु निमित्ते! सप्तम्यंत है, तथा 'अचि' 
अन्य-पदार्थ है । 

(1) दीक्षितजी के पक्ष में अन्वय यों होगा : (क) द्विवंचने कतंव्ये (ख) दिव- 
चने (द्विवेचन-त्रिमित्त)) अचि (परतः पूर्वस्य) अचः आदेशः न (मवति) । अर्थात्‌ (क) जब 
दो बार उच्चारण करना रहता हो, तब (ख) दो वार उच्चारण जिस के निमित्त से 
ःहोता है, वह स्वर पश्चाद्वर्ती होने पर पूर्वेवर्ती स्वर को आदेश नहीं होता । 

` (2) काशिका, माधवीयधातुवृत्ति के पक्ष में अस्वय यों होगा : (क) हिवेचने 
(कतंव्ये) (ख) द्विवचने (दविवंचन-निभित्ते अचि अचः आदेशः स्थानिवद्‌ भवति । 
अर्थात्‌ (क) द्विवचन (ही) जब करना हो, तब (ख). द्विवचन का निमित्त स्वर परवर्ती 
होने पर अच्‌ का आदेश स्थानी के समान हो जाता है। ये लोग इस सूत्र का इस 
पकार अर्थ कर के यहाँ रूपातिदेशः मानते हैं । 


4. रूप का अतिदेश (सादुह्यकरण) । सामान्यतया स्थानिवद्धाव में स्थानि को मान 
लिया जाता है । रूपातिदेश में स्थानी का रूप ला कर (आदेश हो चुकने पर मी 
ग्पुनर्मूषको भव! न्याय से) उस आदेश से पूर्वेकालिक अतिदिष्ट रूप के साथ 
प्रक्रिया होती है । जैसे 'चक्रतुः' में पहले यण्‌ आदेश (क्र4-अतुस्‌) हो जाता है, 
फिर रूपातिदेश से स्थानिवद्धाव करके (कृ--अतुस्‌ रूप ला कर) क्र को क ही 
स्वरूपतः मान लिया जाता है । फिर कु को द्वित्व आदि शेष प्रक्रिया होती है । 
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तेऽचि परे अच आदशो न स्याद द्वित्वे कतंव्ये। 2244 उरत्‌ (7.4.66)-- 
अभ्यास ऋवणंस्यात्‌ स्यात्‌ प्रत्यये परे। रपरत्वम्‌ । हलादिः शेषः। 'प्रत्यये' 
कोई आदेश न हो, यदि द्वित्व करना हो । 2244 अभ्यास के ऋकार के स्थान में 
हस्व अ हो जाए प्रत्यय बाद में होने पर । (अ के) पश्‍चात र्‌ (हो गया) । पहला 


भाष्यकार ने प्रथम पक्ष ही दिया है । दोनों व्यार्याओं में फल बराबर होने 
पर भी दीक्षितजी ने भाष्यप्रोक्त पक्ष का आश्रय ले कर व्याख्या की है । रूपातिदेश 
पक्ष में गौरव भी है : पहले यण्‌ आदि आदेश करो, फिर रूपातिदेश से स्थानी बनाओ, 
फिर वहाँ स्थानी के साथ होने वाली प्रक्रिया करो; इस सब व्यापार में गौरव हो 
जाता है, तथा पहले किया आदेश व्यर्थ-सा प्रतीत होता है । अतः अजादेश्-निषेघ- 
पक्ष लाघव होने से उचित है । इसके अतिरिक्त, यदि आचार्य को स्थानिवद्धाव का 
विधान अभीष्ट होता, तो इस सुत्र को स्थानिवद्धाव-निषेघ-सूत्र (त पदान्त०) से 
पूर्व रखते, न कि पश्चात्‌ । अतः आदेश-निषेधपरक व्याख्यान ही उपयुक्त है । 

'द्विवंचने' की दो तरह से व्याख्या का प्रयोजन : सूत्र में यदि 'द्विवेचने' का 
व्याख्यान 'द्वत्व-निमित्ते' न किया जाये, तो दुद्यूषति ' (१/दिव्‌--सन्‌--लटू, तिप्‌) में 
व्‌ को च्छ्वोः शुडनुनासिके च (6.3.19) से पर होने के कारण द्वित्व से पूर्व सम्प्रसारण 
(ऊ) होने पर दि+ऊ+स को द्वित्व चूँकि करना है, अतः इको यणचि (6.1.77) से 
प्राप्त अण्‌ का निषेध हो जायेगा । 'द्वित्वनिमित्ते' व्याख्यान होने पर तो 'ऊ के हित्व- 
निमित्तक न होने के कारण द्विवचनेऽचि सूत्र की प्राप्ति ही नहीं है। तथा यण्‌ होने 
पर 'द्य' को हित्वादि कार्य होंगे । 

'झचि' का प्रयोजन : सूत्र में 'अचि' न कहने पर १/घ्रा--यड स्थिति में 
सन्यङोः (6.1.9) से द्वित्व होने से पहले ही ई घ्रा-ध्मोः (7.4.31) से आको ई हो 
जायेगा : घरी-यंङ । फिर द्वित्वादि होने पर जेघ्रीयते रूप बन सकेगा । हित्व- 
निमित्त अच्‌ के स्थान पर यहाँ द्वित्व-निमित्तक यङ्‌ पश्चात्‌ होने के कारण इस सूत्र 
से ईत्व का निषेध नहीं प्राप्त है। 

“अच आदेदाः का प्रयोजन: 'अच्‌ का आदेश? कहने से असूषुपत्‌ (५/स्वापि 
लुङ्‌-चङ्‌) में हल्‌ व्‌ को स्वापेश्चङि (6.1.18) से द्वित्व से पूर्व होने वाला संप्रसा- 
रण अच्‌ का आदेश न होने से निषिद्ध नहीं होता । फलतः सम्प्रसारण के अनंतर (सुपू) 
को द्वित्व हो कर उचित रूप सिद्ध होता हैं। 


2244 उरत्‌ (7.4.66)- अत्र लोपोऽभ्यासस्य 6.1 (58), अङ्गस्य 6.1 
(6.4.1) । अ संज्ञा चू कि प्रत्यय परे रहते पूर्वं की होती है, अतः अङ्गस्य के साम्यं 
से 'प्रत्यय' की उपस्थिति होती है । 'अङ्गस्य' में अवयव-षष्ठी है । अङ्गस्य (अवयवस्य 


2.1 ५ एष्‌+-लिट्‌ : प्रथम की प्रक्रिया In 
किम्‌ ? वव्रश्च । 2245 कु-होश्चुः (7.4.62) अभ्यासः कवगं-हकारयोश्च- 
वर्गादेशः स्यात्‌ । एधाञ्चक्ने, एधाञ्चक्राते, एधाज्चक्रिरे ॥ 26 ॥ 

व्यंजन शेष (रहा) । (यहाँ) प्रत्यय बाद में होने पर” क्यों कहा ? वद्र । 2245 
अभ्यास के कवग और हकार को चवं आदेश हो जाए । एघाञ्चक्रे, एघाञ्चक्राते, 
एघाञ्चक्रिरे ।। 26 ॥ उ 


अस्यासस्य उ: (= ऋकारस्य) अत्‌ (एकमात्रिकोऽकारो भवति) प्रत्यये (परे)-अङ्ग के 
अभ्यास के ऋकार को अत्‌ आदेश होता है, प्रत्यय परे रहते । उरण्‌ रपरः (1.1.51) 
परिभाषा से अ के वाद र्‌ लग कर अर्‌ हो जाता है। रूप-सिद्धि की प्रक्रिया में इस 
पर-वर्ती रेफ का लोप हुलादिः शेष: से हो जाता है । 


प्रस्तुत सूत्र में यदि 'अङ्गस्य' के सामर्थ्यं से 'प्रत्यय' की उपस्थिति न मानें, तो 
'वब्रक्च' प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकेगा : ओव्रइचू छेदने (तु०, प०, वे०) घातु (१/व्रश्‍च्‌) 
से लिट्‌ में ब्रश्‍्च्‌+-ब्रहच्‌+अ स्थिति में लिटचम्यासस्योभयेषाम्‌ (6.1.17) से अभ्यास 
के रेफ को सम्प्रसारण (वृझच्‌+-ब्रश्‍च्‌{-अ) हो कर उरत्‌ तथा उरण्‌ रपरः से ऋ को 
अर्‌: वरचं, रूप बनता है। यहाँ (वरचे,-ब्रश्‍च्‌+-अ) स्थिति में उरत्‌ से अद्विधि के 
पर-निमित्तक होने के कारण अचः परस्मिन्पूर्वेविधौ (1.1.57) से अ को स्थानिवद्‌- 
साव (ऋ-माव) हो जाता है । फलतः सम्प्रसारण (ऋ) आगे होने पर न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌ (6.1.37) से लक्ष्यभेद होने से लिट्चम्यासस्योभयेषाम्‌ (17) में व्‌ को 
सम्प्रसारण का निषेध हो जाता है। यदि यहाँ 'प्रत्वये” को उपस्थित न करें, तो अद्विधि 
परनिमित्तक नहीं रही। अतः अचः परस्मिन्पुर्वं विधौ से स्थानिवद्भाव न होने के 
कारण लिटूयभ्यासस्योभयेषाम्‌ (17) से सम्प्रसारण अनिवार्यतः प्राप्त होगा । संप्रसा- 
रण (ऋ) वाद में न होने के कारण न सम्प्रसारणे सम्म्रसारणम्‌ से निषेध नहीं हो 
सकेगा । फलतः अनिष्ट 'उन्नश्‍च' रूप आपन्न होगा । इस आपत्ति के निवारण के 
लिये 'प्रत्यये' की उपस्थिति नितांत वांछनीय है । 


2245 कु-होइचुः (7:4.62) अत्र लोपोऽभ्यासस्य 6.1 (58) । कु-होः 6.2 चुः 
1.1 । 'कु-ह्‌ में 'कुश्च ह्‌ च' विग्रह में इतरेतरयोग दंद्र समास है । 'कु-होः' में षष्ठी 
षष्ठी स्थाने-योगा परिभाषा से “के स्थान में” अर्थ में है । अभ्यास के कवर्ग तथा हकार 
के स्थान में चवर्ग आदेश होते हैं । 


“कवगंः के 5 वर्ण और 1 ह्‌ = छह व्यंजनों के स्थान में ये 5 चवर्गीय व्यंजन 


आदेश प्रतिपादित किये हैं । अतः यया-सङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ नियम तो लागु नहीं हो. 
सकता । स्थानेऽन्तरतमः (स्थांन और प्रयत्न में जो सदृशतम हो, वही आदेश होता है) 
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परिभाषा ही लागु होकर बतलायेगी कि किस व्यंजन के स्थान में कौन व्यंजन होता 
है । सदशतम को देखभाल में बाह्यप्रयत्न काम में लाया जाता है 11 फलतः कवगं के 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम (नासिक्य) अक्षरों को बाह्य प्रयत्न एवं 
स्थान की समानता के कारण चवर्ग के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा 
पञ्चम नासिक्य व्यंजनों का आदेश होगा। इस प्रकार क्‌ को च्‌, खू को छ्‌, गू को 

जू, घ्‌ को झू तथा ङ्‌ को न्‌ आदेश होंगे । प्रयत्न-साम्य निम्नलिखित प्रकार से 
होगा : अघोष, श्वास, विवार तथा अल्पप्राण क्‌ को वेसा ही च्‌; अघोष आदि तथा 
महाप्राण ख्‌ को वैसा ही छ; घोष, संवार, नाद एवम्‌ अल्पप्राण ग्‌ को ज्‌, ङ्‌ को 
ज्‌?; घोषादि तथा महाप्राण घ्‌ और ह को वेसा ही झू होगा । 


सिडियाँ : एधाञ्चक्रे, एधांचकरे-९/ एध्‌ धातु से परोक्षे लिट्‌ से लिट्‌ प्रत्यय, 
एघ्‌--लिट । इजादेशच गुरुमतोऽनृच्छः से घातु के बाद आम्‌ प्रत्यय : एष्‌¬-आम्‌+- 
लिट! आमः से लिट का लोप : एध्‌ 1-आम्‌ । कुळ्चानुप्रयुज्यते लिटि से लिट्परक 
'कृन्‌' का अनुप्रयोग होता है : एघाम्‌--कृ--लिट्‌ । जित्‌ होने के कारण /क से कतृ - 
गामिक्रियाफल में स्वरितनितः कत्रं मिप्राे क्रियाफले से आत्मनेपद होता है तथा पर- 
गामी क्रियाफल में शेषात्कतंरि० से परस्मैपद पाप्त होता है । तव आम्म्रत्ययवत्कुनोऽनु- 
भ्रयोगस्य से आम्‌ प्रत्यय की प्रकृति 4 एघ्‌ के अनुदातेत्‌ होने के कारण नित्य आत्मने- 
पद का नियम होता है । आप्मनेपद प्रत्ययों में प्रथम के एकवचन की विवक्षा में 'त' 
होता है : एधाम्‌ +क्त । लिट च से त की आधंधातुक संज्ञा | ठित आत्मनेपदानाम्‌ 
सेतमें अको एं प्राप्त होता है; उसको बाध कर लिंटस्त-झयोरेशिरेच्‌ से समूचे त 
को एश होता है: एधाम्‌+कृ+ए । सार्वधातुकार्धघातुकयोः से क के ऋ को गुण 
प्राप्त होता है । ए की असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ से . कित्संज्ञा होने के कारण विक्झति च से 
गुणनिषेघ होता है । लिटि धातोरनम्यासस्य (6.1.8) से इको यणचि (6.1.77) के पर 
होने कारण यण्‌ प्राप्त होता है। द्विर्वचनेऽचि से उसका निषेध होता है । लिटि घातोर- 
नम्यासस्य से द्वित्व होता है : एघाम्‌- क 1.ङ--ए । पुर्वोऽम्यासः से पूर्व कृ की अभ्यास 
संज्ञा । उरत्‌ से अभ्यास के कु के ऋ को 'अ' (एकमात्रिक) तथा उरणपरः से वह अ 
रपर (अर्‌) होता है: एघाम्‌ कर्‌] क--ए । हलादिः श्लेषः से रेफ का लोप होता 
है : एधाम्‌+-क+-ए । कुहोइचुः से अभ्यास के क्‌ को च्‌ होता है: एघाम्‌+चकृ+ए । 
इको यणचि से ऋ को यण्‌ : एघाम्‌+चक्रें। मोऽनुस्वारः से म्‌ को अनुस्वार : एघां- 


1. सि० को०, संज्ञाप्रकरण : बाह्य-प्रयत्नाइच यद्यपि सवणं-संज्ञायामनुपयुक्तास्तथा- 
ऽप्यान्तरतभ्य-परीक्षायामुपयोक्यन्ते । 
2. नासिका स्थान की समानता से ङ्‌ को न्‌ होता है, जू नहीं । 
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चक्रे । बा पदान्तस्य से विकल्प से परसवर्ण न्‌ : एघाञ्चक्रे । पक्षे परसवर्ण न होने पर 
'एघांचक्रे । 

आमंत शब्द के पदत्व पर विचार : आमंत प्रकृति और अनुप्रयुक्त आख्यात 
पाणिनि की पद्धति से एक पद हैं, अथवा यह दो पदों का असमस्त यौगिक रूप है, इस 
विषय में विचार करने पर द्वितीय पक्ष ही तकं-संगत प्रतीत होता है। विद्वानों के 
विचार के अनुसार आमंत प्रकृति से निष्पन्न शब्द (1) सुबन्त शब्द है, (2) अव्यय है, 
ये दो पक्ष हैं । आम्‌ प्रत्यय घातु से परे विहित है तथा तिङ्-भिन्न है, अतः कृदतिङः 
(3.1.93) के अनुसार यह इतू प्रत्यय है, तथा इससे निष्पन्न शब्द कृदंत है । यह मांत 
कदत होने के कारण कृन्मेजन्तः (1.1.39) से अव्यय हो सकता है । कृन्मेजन्तः की दो 
ब्याख्याएँ की गई हैं : 

_ (क) कृद्‌ यो माम्तः, तदन्तमव्पयम्‌ --मकारांत इत्‌ प्रत्यय जिस पद के अंत में 
है, उस पद की 'अव्यय संज्ञा” होती है। इस व्याख्या के रहते आमंत शब्द 'अव्यय' 
नहीं होता : एधाम्‌ आदि वस्तुतः लिडन्त हैं, आम्‌ करने के पश्चात्‌ आमः से लिट्‌ का 
लुक्‌ होने पर शब्द यद्यपि आम्प्रत्ययांत ही दिखता है, पर शास्त्र-दृष्टया वहाँ प्रत्यय- 
लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌ (1.1.62) से लिडंतता अव्याहत है । अतः यह मांतेतर कृदंत होने 
के कारण अव्यय नहीं है । 

लिट्‌ की कृत्प्रत्ययता के कारण कृत्तद्धित-समासाइच (1.2.46) से प्रत्यया श्रित 
आतिपदिक संज्ञा इसकी होती है तथा सुपू विभक्ति का लोप आमः (2.4.81) से हो 
जाता है । अतः आमंत शब्द सुबंत पद है तथा आमंत और अनुप्रयुक्त दोनों असमस्त 
यौगिक हुँ । ३ ) 

(ख) सान्त कृदन्तमव्ययम्‌--मकारांत कुदंत शब्द अव्यय होता है। आमंत 
"शब्दों में लिट्‌ के लिये मांत होना आवश्यक नहीं है । कृत्‌ लिट्‌ का (जो तिङ्‌ नंहीं है, 
अर्थात्‌ तिङादेश से पूर्व ही उसका) लोप होने पर मी प्रत्यय-लक्षण से कृदंतता आमंत 
में अव्याहत ही है । अतः 'एघाम्‌” आदि शब्द मकारांत भी है, और कृदंत मी। 
इसलिये ये अव्यय होते हैं, तथा इनकी विभक्ति का लोप अव्ययादाप्सुपः (2.4.82) से 
हो जाता है । 

निम्नलिखित युक्तियाँ भी इसे स्वतंत्र पद ही सिद्ध करती हैं : 

(1) संधि को प्रक्रिया से यह स्वतंत्र पद सूचित होता है: पदत्व के कारण 
'मोडनुस्वारः (8.3.23) से अनुस्वार तथा फिर वा पदान्तस्य (8.4.59) से वैकल्पिक 
पर-सवर्ण होता है । पदत्वामाव में नश्चापदान्तस्य झलि. (8.3.24) से अनुस्वार तथा 
-अनुस्वारस्य ययि पर-सवणंः (8.4.58) से नित्य पर-सवणं प्राप्त हैं, जो कि लक्ष्यों में 
दुष्टि-गोचर नहीं होता । 
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2246 एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (7.1.10) उपदेशे यो धातुरेकाजनु- 
- \/एघ्‌-लिद्‌, मध्यम और उत्तम पुरुष 
2246 जो घातु उपदेशावस्था में एक स्वर वाली और अनुदात्त है, उसके 
पश्चात्‌ स्थित तथा आदि में वलू प्रत्याहार के वर्ण (स्वर, य और ह को छोड़ कर शेष 


(2) स्वर की दृष्टि से भी यह स्वतंत्र पद है: 'एघाम्‌' आदि आमंत शब्द 
प्रत्यय-स्वर से अंतोदात्त हैं और उनके साथ अनुप्रयुक्त 'चक्र' आदि आख्यात पद तिङ- 
ङतिङः (8.1.28) से सर्वानुदात्त हँ । वाङ्मय में उपलब्ध आमंतातुप्रयोगों में सर्वत्र 
यही स्थिति उपलब्ध होती है । अथवंवेदसंहिता में यही स्वर दुष्ट है : असून्पितृभ्यो 
गमयां चकार (18.2.27) ! इसके पद-पाठ में भी आचार्य ने इसे पृथक्‌ पद ही माना 
है । यदि आमंत में पदत्व न होता, तो आमंत तथा अनुप्रयुक्त दोनों का पूरा समुदाय 
निहत होता; आमंत उदात्तवान्‌ कदापि नहीं होता । इसके अतिरिक्त स यदतिरेचया- 
ञ्चक्कः (श० ब्रा० 11.2.3.8) में यद्वृत्त-नियम से प्राप्त उदात्तता से पूरे आमंतातु- 

प्रयोगसमुदाय में एक ही उदात्त होता, जब कि यहाँ आमंत तथा अनुप्रयोग दोनों 
उदात्तवान्‌ हैं ॥7 
(3) आमंत और अनुप्रयोग के प्रयोग का इतिहास यहं है कि वैदिक भाषा में 
यह अथवंवेद के उपर्युक्त स्थल के अतिरिक्त तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक संहिताओं के 
` ब्राह्मण भागों में यत्र-तत्र प्रयुक्त मिलता है । शतपथ आदि ब्राह्मणों में इसके प्रयोग 
अधिकता से मिलते हैं । प्राचीन प्रयोगों में अनुप्रयुज्यमान आख्यात लिट्‌ का ही नहीं 
है, अपितु लट्‌, लोट्‌, आशीलिङ्‌, लुङ्‌ के भी प्रायेण अव्यवहित तथा इक्के-दुक्के मिलते 
हुँ । प्रायेण तो ५/क, १/भु, १/अस्‌ का ही अनुप्रयोग मिलता है । एकाध प्रयोग अन्य 
प्र-९/ क्रम, वि-९/घा तथा 4 वस्‌ घातुओं के मिलते हैं । इन प्रयोगों से सुचित होता 
है कि आमंत कभी स्वतंत्र पद ही माना जाता था ॥ 261 - 
2246 एकाच उपदेशे० (7.2.10) ऋत इद्‌ धातोः 6.1 (7.1.100), नेड्‌ 1.1 
वशि कृति (7.2.8) । इद्‌ चूंकि वलादि आधंधातुक को ही होता है, अतः साक्षात्‌ वचन 
या अनुवृत्ति न होने पर भी 'वलादे:', 'आधंघातुकस्य' पद अर्थतः परिग्रृहीत होने सें 


1. अच्युतग्रंथमालाकार्यालय, काशी, 1997 वि०, पृष्ठ 1143, में यद्यपि यहाँ "चक्र 
में उदात्त चिह्न नहीं उपलब्ध है तथा विशवबंधुजी के पदा० कोष, 2.1, में भी 
अनुदात्त ही दिया है, तथापि यद्वृत्तान्नित्यम्‌ (8.1.66) को देखते हुए ये दोनों 
प्रमाद ही प्रतीत होते हैं । ब्हिटने ने सं० ग्रा०, अनु 1073-में इसे उदात्त सही 
बताया है 1 क उक 
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दात्तश्च, ततः परस्य वलादेरारधंधातुकस्येण्न स्यात्‌ । 'उपदेशे' इत्युभयान्वयि । 
“एकाच' इति किम्‌ ? यङ्लुरब्यावृत्तिर्यथा स्यात्‌ । स्मरन्ति हि-- 

व्यंजन) वाले 'आर्घ-घातुक -सञ्ज्ञक प्रत्यय को इट्‌ (आगम) नहीं हो । यहाँ 'उपदेशमें? 
शब्द दोनों (एकाच्‌ ओर अनुदात्त) के साथ संवद्ध है । 'एक स्वर वाली? क्यों कहा ? 
ताकि यङ्‌ का लुक्‌ होने पर इस निषेध का निवारण हो सके । क्योंकि परम्परा में 
प्रसिद्ध है--जिसका निदेश (क) रितप्‌, (ख) शप्‌ का प्रयोग करके, (ग) अनुवंघ 


प्रस्तुत सुत्र में उपस्थित होंगे । काशिकाकार तथा सायण ने 'आघेघातुकस्य' पद को 
यहाँ उपस्थित नहीं माना है । 'उपदेञे' का अन्वय 'एकाचः', 'अनुदात्तात्‌’ इन दोनों 
पदों से होगा : क्योंकि यदि केवल 'एकाचः' के साय मानें, तो उपदेश-काल में एकाच्‌ 
तथा इस समय अनुदात्त घातु से इट्‌ का निषेध होगा । इससे 'कर्तुम्‌' में इट्‌ का 
निषेध नहीं हो सकेगा.। कृन्‌ धातु उपदेशकाल में एकाच्‌ तो है; पर उपदेशोत्तर काल 
में तुमुन्‌ के स्वर (डिनत्यादिनित्यम्‌ 6.1.197) से आचुदात्त होने से उपदेश में एकाच्‌ 
होते हुए भी उम समय उदात्त होने से 'कर्तुम्‌' में इट्‌ का निषेध नहीं हो सकेगा । 
“उपदेशे' पद को अनुदात्त के साथ ही अन्वित कर देने से यद्यपि “कर्तुम्‌' में तो दोष 
नहीं रहेगा, पर 'एघाञ्चकृषे' में 'चकृषे' इस प्रकार अनेकाच्‌ होने के कारण उपदेश में 
4४क्‌ के अनुदात्त होते हुए भी इट्‌ का निषेध न हो सकेगा | अतः केवल 'एकाचः' या 
केवल “उपदेशे' पदों से 'उपदेशे” का अन्वय करने से उत्पन्न दोषों का परिहार करने के 
लिये देहली-दीप-न्यायेन दोनों ही पदों के साथ अन्वय किया है । फलतः "कर्तुम्‌' तथा 
“एघांचकृषे' दोनों तरह के प्रयोगों में उपदेश में ४क्‌ के एकाच्‌ तथा अनुदात्त होने के 
कारण इट्‌ का निषेध हो सकेगा । इस प्रकार व्याख्या करने पर अर्थ निम्न प्रकार से 
होगा : उपदेशे एकाचोऽनुदात्ताच्च घातोः (बलादेराघंषातुकस्य) नेड्‌ भवति। उपदेश में 
एक अच्‌ वाले तथा (उपदेश में ही) अनुदात्त चातु से परे वलादि आर्धधातुक को ड्ट्‌ 
का आगम नहीं होता । 


'एकाचः' को सार्थकता : प्रश्‍न--सूत्र में 'एकाचः' पद अनावश्यक प्रतीत होता 
है, क्योंकि 'अद्वन्तै आदि आगे पठित अनिट्कारिकाओं से प्रतिपादित अनुदात्त घातु 
स्वतः ही एकाच्‌ हैं, तो “उपदेश में अनुदात्त' कहने से ही 'उपदेश में एकाच्‌! अर्थ 
उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार कर्तम्‌, गन्तुम्‌, पक्तुम्‌, चिकीषति, एघांचक्‌षे, 
यियक्षति आदि प्रयोगों में इट्‌ का निषेध भी हो जाता है। 


उत्तर : मगवान्‌ पाणिनि के शास्त्रमें एक मात्रा भी निरर्थक नहीं है, फिर पूरे 
शब्द का तो कहना ही क्या ? यहाँ 'एकाचः' पद का ग्रहण यङ्लक-प्रक्रिया में इट्‌ 


७ 


करने के लिये है। 'एकाचः' दे देने से यङ्लुक्‌ में प्रस्तुत सूत्र की प्राप्ति न होने से इट्‌ 
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“श्तिपा शपाऽतुबन्धेन निर्दिष्ट यद्‌ गणेन च । 

यत्रैकाज्ग्रहणं चेव पञ्चैतानि न यङ्लूकि'॥ इति । 
(इत्संज्ञक वर्ण) के साथ और (घ) गण के द्वारा किया गया है, एवं (ङ) जहाँ 'एकाच्‌' 
('एक स्वर वाला”) शब्द दिया गया है,--ये पाँच यङ्‌-लुक्‌ में नहीं होते । 


का निषेध नहीं हो सकेगा । पाणिनीय शास्त्र के आचार्यो का नियम है-यङ्लूक्‌ 
प्रक्रिया में निम्नलिखित पाँच प्रकार के कार्य नहीं होते : 

(क) इक-ब्तिपौ घातुनिर्देश (वा०) से धातु को बतलाने में इक्‌ तथा दितप्‌ 
दो प्रत्यय होते हैं । जों कार्य श्तिप्‌ को निर्देश (प्रयोग) करके होते हैं, वे यङ्लुक्‌ में 
नहीं होते । जिस कार्य को करने के लिये दितप्‌ प्रत्यय घातु के साथ लगाया होता 
है, वह कार्य '्तिप्‌ से निर्दिष्ट” कहलाता है । जैसे ५/हन्‌ धातु के लोट्‌ में /हन्‌ को 
हन्तेजंः से 'ज' आदेश होता है । यहाँ हन्तेः’ पद \/हन्‌ घातु से दितप्‌ करके निष्पन्न 
'हन्ति' कृदन्त प्रतिपदिक शब्द के षष्ठी के एकवचन में बना है। अर्थ होता है: हन्‌ 
घातु के स्थान में ज । तो, इस प्रकार यहाँ ज आदेश डितप्‌ से निर्दिष्ट है । अतः यङ्‌- 
लुक्‌ प्रक्रिया में १/हन्‌ के लोट, मध्यम, एकवचन में 'ज' आदेश नहीं होता । 'जङ्घहि' 
वनता है । जबकि अदादिगण में 'जहि' बनता है । 

(ख) जिन कार्यों को करने में धातु में शप्‌ का निर्देश हो, वे कार्यं भी यङ्लुक्‌ 
में नहीं होते । जैसे सनीवन्तर्घ-ञ्जस्ज-दम्मु-भि-स्वृ-यूर्ण्‌-भर-क्षपि-सनाम्‌ (7:2:49) — 
इवन्त तथा १/ऋष्‌ आदि धातुओं से सन्‌ को विकल्प से इट्‌ आगम होता है- सूत्र में 
१/भू को सन्‌ में इट्‌ (विकल्प से) कहा है। सन्‌ में १/भू के 'बुमूर्षति' तथा बिभरि- 
बति? दो रूप होते हैं । यहाँ ५/भु को बाकी धातुओं को तरह सामान्य रूप में न दे 
कर शबंत 'भर' से जुहोत्यादि तथा भ्वादिगण की, दोनों, घातुओं को ही लेना है । इस 
शपू का तात्पयं यङ्लुगंत से सन्‌ प्रत्यय करने की स्थिति में इस सूत्र से विकल्प से 
प्राप्त इट्‌ का निषेध करना है। फलतः डुभूञ, घारण-पोषणयोः तथा भुन, भरणे दोनों 
घातुओं से यङ्लुक्‌ के वाद सन्‌ प्रत्यय करने पर सनीवन्तर्घ० से विकल्प से यहाँ “१ 
का निर्देश शप्‌ से होने के कारण प्राप्त ही नहीं होगा. | 

(ग) इसी प्रकार जो कायं अनुबन्ध? का निर्देश करके किये जाते हैं, वे भी 


*1. सनीवस्तर्घ० से प्राप्त इट्‌ का निषेध उपर्युक्त प्रकार से हो जाने पर भी आर्षः 
घातुकस्येड बलादेः से नित्य प्राप्त इट्‌ का एकाच उप्रदेशेऽनुदात्तात्‌ से प्राप्त निषेध 
निषेघक सूत्र में 'एकाच्‌' शब्द के प्रयोग के कारण नहीं होता (द्र० पृष्ठ 183 पर 
अनुच्छेद ‘ङ') । अतः १/भू से यङ्लुक्‌ में इट्‌-सहित रूप ही बनता है । 

2; जो इत्संज्ञा के योग्य है । इत्संज्ञा के लिये द्र अष्टा० 1.32-8. | 
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एतच्चेहेवेकाज्प्रहणन ज्ञाप्यते । 
और यह वात इसी सूत्र में 'एकाच्‌' शब्द देने से सूचित होती है । 


यङ्लुक्‌ में नहीं होते । अनुवंध का निर्देश दो प्रकार से किया जाता है-- 

(अ) एक तो उसे अपने रूप में देना । अर्थात्‌ जिस धातु को काये करना ह, 
उसके जिस अंश की इत्सञ्ज्ञा होनी होती है, उस अंश के समेत ही सूत्र में देना । जैसे 
— ङः सावंधातुके गुणः (7.4.21), स्तु-सु-घूळ्म्यः परस्मैपदेषु (7.2.72), गुपु-घृप- 
विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः (3.1.28), कीङ्‌-जीनाँ णौ (6.1.48) इत्यादि सूत्रों में 
क्रमशः १/शीङ्‌ में ङ्‌, १/धून में ब., १/गुपू में ऊ, तथा ईङ्‌ में ङ्‌ अनुवंध हैं, जो 
तत्तत्‌ सूत्र में स्वरूप से दिये हैं । इन धातुओं को इन सूत्रों से होने वाला कार्थं यङलुक 
में नहीं होता । 


(आ) अनुवंध को स्पष्ट रूप से इत्संज्ञक वतलाते हुए सूत्र में देना। जसे 
अनुदात्त-ङित आत्मनेपदम्‌, स्वरितनितः कन्रभिप्राये क्रियाफले, इदितो नुम्धातोः आदि 
सूत्रों में अनुवंधों (ङ्‌, ज या हस्व इकार--इस प्रकार) दिया है । फलतः स्वरितेत्‌ या 
नित्‌ होने के कारण प्राप्त आत्मनेपद, ओर ङित्‌ या अनुदात्तेत्‌ होने के कारण 
प्राप्त आत्मनेपद, एवं हुस्व इकार की इतसंज्ञा होने के कारण प्राप्त नुम्‌ यङ्लुक्‌ 
प्रक्रिया में नहीं होते : //शीङ्‌ का यङ्लुक्‌ में परस्मेपद वाला 'शेशयीति' रूप ही 
होगा । इसी प्रकार धूञ्‌ से इसके जित्‌ होने पर मी आत्मगामी ,क्रियाफल में शेषात्‌ 
कर्तरि परस्मैपदम्‌ से परस्मैपद ही होगा : दोधवीति । टुनदि समृद्धौ (म्वा०) धातु से 
यङ्लुक्‌ में नुम्‌ भी नहीं होगा- नानदीति, नानत्ति । 

(घ) गण का निर्देश करके होने वाले कायं भी यङ्लुक्‌ में नही होंगे : जुहोत्या- 
दिभ्यः इलुः (2.4.75), दिवादिभ्यः इयन्‌ (3.1.69), स्वादिभ्यः इनम्‌ (3.1.78), 
पुषादि-द्युताद्मलूदितः परस्मेपदेषु (3.1.55) इत्यादि सूत्रों में क्रमशः इलु, शयन्‌, इनम्‌ 
तथा अङ्‌ कार्यं तत्तद्गणनिदिष्ट धातुओं से उनके तत्तद्‌ गणों का नाम ले कर विहित 
किये हैं। गणनिदिष्ट होने से इन धातुओं से ये कायं यङ्लुक्‌ में नहीं होंगे। इसके 
परिणाम-स्वरूप १/हु से 'जोहवीति', १/दिव्‌ से 'देदिवीति रूप बनेंगे । 


(ङ) जो कायं 'एकाच्‌' शब्द को लेकर होंगे, वे भी यङ्लुक्‌ में नहीं होंगे । 
बेशिदिता', 'चेच्छिदिता' आदि में इट्‌ का प्रकृत सूत्र से प्राप्त निषेध इस सें एकाच्‌ 
पद के निर्देश के कारण नहीं हो सकेगा । अतः वलादि-लक्षणक इट्‌ होगा ही । यङ्लुक्‌ 


से अन्यत्र इटू का निषेध होता ही है : भेत्ता, बिभित्सति आदि 1.. 
उपर्युक्त नियम पाणिनिसस्मत है: व्याकरणशास्त्र कें आचायोँ को यह नियम 
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पाणिनि को सम्मत है, यह इस सूत्र में 'एकाच:” पद के ग्रहण से ही माना जाता है। 
आचार्य पाणिनि वेयाकरणों में प्रसिद्ध अर्घ-मात्रा-लाघवेन पुत्नोत्सवस्मन्यन्ते बैयाकरणाः 
{प० 134; व्याकरण के विद्वान्‌ आधी मात्रा के कम होने होने पर भी काम चलने 
पर पुत्र-जन्म जैसा उत्सव मनाते हैं; अर्थात्‌ उन्हें संक्षेप अत्यंत प्रिय है ।) लोकोक्ति 
से पूर्ण परिचित थे, एवम्‌ उन्होंने अष्टाध्यायी में पूर्ण संक्षेप बरता है । उपदेश में जो 
घातु अनुदात्त हैं, वे एकाच्‌ हैं ही । अतः पिष्टपेषण करना आचार्य को अमीष्ट नहीं 
हो सकता । लक्ष्यानुसारेण लक्षणानि प्रवतन्ते (सूत्रों की प्रवृत्ति उदाहरणों -शब्दों 
के अनुसार होती है । लक्ष्य शब्दों को सिद्ध करने के लिये सुत्र होते हैं, न कि सूत्रों के 
अनुसार शब्द) एक प्रसिद्ध नियम है। उपदेश में एकाच्‌ तथा अनुदात्त धातुओं से 
यङ्लुक्‌ प्रकरण के अधीन व्याख्यातव्य प्रयोगों में इट्‌ प्रत्यय दीखता है। फलतः 
प्रस्तुत निषेध वहाँ लागू नहीं होता, यह सिद्ध होता है । आचाय ने यङ्लुक्‌ में प्रस्तुत 
निषेध का निषेधक कोई सूत्र तो बनाया है नहीं । अतः इस वात को झोतित करने को 
यहाँ का 'एकाचः' पद दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। आचार्यो में प्रसिद्ध दितपा, 
झापा० आदि श्लोक में -एकाच्‌' का ग्रहण भी यही बात पुष्ट करता है । 


केवल 'एकाच्‌' ही नहीं, अपितु दितपा, शपाऽनुबस्धेन निर्दिष्ट यद्‌ गणेन च 
पद्याधं में पठित चारों वातं भी पाणिनि के 'एकाचः' के ग्रहण से ही सिद्ध हो जाती 
हैं ! श्तिप्‌ आदि से निदिष्ट कायं यङलुक्‌ में नहीं मिलते । प्रकृत शास्त्र (इण्निषेध) की 
यङ्‌-लुक्‌ में अप्रवृत्ति 'एकाचः' से ही विज्ञापित होती है, वहीं 'एकाच: का ग्रहण 
“अङ्कग्रहणे अङ्गिनो ग्रहणम्‌ (किसी एक अङ्ग के ग्रहण से अङ्गी का भी ग्रहण हो जाता 
है । जैसे हाथी की सूंड पकड़ में आने पर मोटे पाँव, विशाल आकार, दो लंबे सफेद 
दाँत आदि सब अङ्गों वाला हाथी पकड़ में आ जातो है ।) न्याय से हितिपा, शपाऽन्‌- 
बन्धेन० शलोक में प्रतिपादित 'एकाज्ग्रहणं चैव' अङ्ग के पाणिनि द्वारा सम्मत (विज्ञा- 
पित) होने पर लक्ष्य-प्रमाण से दूसरे कितूप्‌, शपू आदि से गृहीत कार्य भी यङ्लुक्‌ में 
नहीं होंगे । यह बात पाणिनि को सम्मत है, यह भो सिद्ध (विज्ञापित) हो जाता है। 


- यह एकदेशानुमति से ज्ञापन पाणिनीय शास्त्र में कोई नवीन वात नहीं है। 
* अपरस्पराः क्रिया-सातत्ये (6.1.144) सूत्र में 'सततस्य भावः सातत्यम्‌’ अर्थ में 
“सातत्य' शब्द दिया है । 'सतत' पाणिनि के लक्षणों के अनुसार असिद्ध है । सन्तत’ 
होना चाहिये । परन्तु आचार्य के वचन के प्रमाण से विकल्प से मकार का लोप माना 
जाता है 17 इसके वारे में प्राचीन आचायों मे प्रसिद्ध भी है: कृत्य शब्द परे रहते 


1. म० मार 6.1.144, मा० वा० 1, पृष्ठ 480 :- समो हित-ततयोर्वा लोपः । तथा 
यही काशिका : समस्तते विकल्पेन मकार-लोपो विधीयते । . 
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'अचः' इत्येवेकत्वविवक्षया तद्वतो ग्रहणेन च सिद्धे 'एक'-प्रहण- 
सूत्र में 'अचः' (अच्‌ से) इस प्रकार एकवचन की विवक्षा से ही उस (अच्‌) 
वाले का ग्रहण होने के कारण जब निषेध होता था, तब 'एक' विशेषण देने से सिद्ध 
होता है कि अनेक स्वरों वाले उपदेश के विषय में यह निषेध लागू नहीं होता । इसके 


“अवश्यम्‌' के म्‌ का, 'काम' एव 'मनस्‌' शब्द परे रहते “तुम्‌” (तुमुत्‌) के म्‌ का लोप 
हो जाता है । 'हित' तथा 'तत' शब्द परे रहते 'सम्‌ के मकार का विकल्प से लोप 
होता है। १/पच्‌ के युट्‌ और घम्‌ के रूप वाद में होने पर “मांस” के अन्त्य अकार का 
चा लोप होता है।? अवश्यम्‌ कृत्यम्‌ =अवश्यकृत्यम्‌; गन्तुम्‌ कामो यस्य, स गन्तु- 
कामः; कर्तुम्‌ मनो यस्य, सः कर्त्‌-मनाः; सम्‌+-हितः=सहितः और संहितः। सम्‌+- 
तततः=सततः नथा सन्ततः। मांसस्य पचनं पाको वा माँस्पचनम्‌, मांसपचनम्‌; 
साँस्पाकः, मांसपाक: । 


यहाँ प्रतिपादित 'सतत' का मकार लोप पाणिनि को सम्मत हुँ, यह उसके 
“सातत्यम्‌' शब्द के प्रयोग से सिद्ध (विज्ञापित) होता है। इसी आधार पर पाणिनि 
द्वारा साक्षात्‌ या परोक्ष रूप से अप्रतिपादित, कितु सूत्रों में प्रयुक्त, शब्दों में दृष्ट 
शेष कार्य भी एकदेश 'सतत' के अनुमत होने से संमत हैं, यह विज्ञापित होता है। 
फलतः लुम्पेदबइयमः आदि इलोक पाणिनि द्वारा अप्रतिपादित होते हुए भी पाणिति- 
संमत ही माना जाता है । वेसे ही दितपा, शपानु० आदि इलोक भी साक्षात्‌ या परोक्ष 
रूप से. पाणिनि-द्वारा अप्रतिपादित होते हुए मी एकाच उपदेशे० से एकाज्प्रहण चेव 
अंश के संमत होने के कारण पाणिनिसंमत ही माना जाता है । 


उपदेश में एकाच्‌ धातुओं के आदेशज अनेकाच्त्व सें इट्‌ का निषेध नहीं होता : 
(1) प्रइन--जो घातु उपदेश-काल में तो एकाच्‌ एवं अनुदात्त हैं, पर वाद में जिन्हें अने- 
काच्‌ आदेश हो गया है, उन घातुओं से वलादिलक्षणक इट्‌ का निषेध होगा कि नहीं ? 
जेसे- हन हिंसागत्योः (अदादि, प०, अ०) धातु धातुपाठ में एकाच्‌ एवं अनुदात्त हैत 
पर लिङ्‌ तथा लुङ्‌ में हनो वघ लिङि और लुङि च सूत्रों से अनेकाच्‌ 'वघ' आदेश 


1. लुन्पेदवदयमः कृत्ये तुङ्‌ काममनसोरपि \ 


समो वा हिंत-ततयोमाँसँस्यं पचि युडू-घनोः ॥ 

'यह शलोक काशिका में घृत है । भाष्य में 3 वातिकों से यह आशय 
दिया गया है , पर वहाँ 'सम्‌' के “म्‌! का लोप 'तुमुन्‌', 'काम' और 'मनस्‌ शब्द 
के पूवं भी बता कर 'स-कामः,' 'भोक्तु-कामः', 'स-मनाः'; “मोक्तू-सनाः' उदाहरण 
भी दिये हैं । 
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सासर्थ्यादनेकाच्कोपदेशो व्यावत्येते । तेन वधेहंन्त्युपदेश एकाचोऽपि न निषेधः, 
आदेशोपदेशेऽनेकाच्त्वात्‌ । 

फल-स्वरूप स्थानी /हन्‌ के रूप में एक स्वर वाली होते हुए मी (“हन्‌ के आदेश) 
५/वघ्‌ को यह निषेध नहीं होता : क्योंकि यह (१/वध्‌) उपदेश किये जाते समय 
(हनो दघ लिङि सूत्र में) अनेक स्वरों वाली है । 


विज कप कक EO 0 MT MSH SE 
होता है : भाष्यकार ने अवधीत्‌ में अतो हलादेलंघोः सूत्र से प्राप्त बुद्धि को निवृत्तः 
करने के लिये 'वघ आदेश अदंत है', कहा है । वघ आदेश के अत्‌ के लोप के स्थाः 
निवद्धाव के कारण अतो हलादेलंघोः से वृद्धि नहीं होती । अब यहाँ एकाच उपदेशेऽ 
नुदात्तात्‌ से इट्‌ का निषेध होना चाहिये, क्योंकि आदेश यद्यपि अनेकाच्‌ है, तब भी 
उपदेश उपदेश-काल (५/हन्‌ रूप घातृपाठ) में एकाच्‌ ही है । अनेकाच्‌ आदेश का फल 
वृद्धि आदि के निषेध आदि में चरिताथं हो चुका है, अतः इसका अनेकाच्त्व इट्‌ केः 
निषेध में बाधक नहीं हो सकता । 
उत्तर-- एकाच उपदेशषेऽनुदात्तात्‌ सूत्र में यदि केवल 'अचः'. कर दिया जाये, 
तो अचः के एकवचन्‌ से 'एक अच्‌ वाले धातु से! इस प्रकार का अर्थ आ जाता है । 


(2) प्रइन--'अचः” का अर्थं तो 'एकत्व जिसमें विशेष है, उस अच्‌ के बाद” 
सिद्ध होगा, कि न 'एकाच्‌ वाला', यह बहुन्नीहि का अर्थं । जैसे 'गौः' शब्द का अर्थ 
शएकत्वविशिष्ट गो' होता है । अतः वहुत्रीहि का अर्थ लाने के लिये “एकोञ्च्‌ यत्र, स 
एकाच्‌, तस्मात्‌ एकाच्‌ः' अर्थात्‌ 'एक अच्‌ जिसमें है, उसके बाद' इस प्रकार का * 
बहुब्रीहि समास करना आवश्यक है, अतः आचाये पाणिनि ने 'अचः” शब्द से ही काम 
चलता न देख कर 'एक” शब्द विशेषण के रूप में लगाया है। 

उत्तर--उपदेश में जो शक्लु, पचि, मुचि आदि घातु अनुदात्त दी हैं, वे सब 
उपदेश में ही एकाच्‌ भी दी हैं। अतः यहाँ 'अचः शब्द लक्षणावृत्ति से 'अच्‌ वाले 
को प्रकट करेगा । फलतः 'एक' शब्द देने का कुछ और प्रयोजन दीखता है। और वह 
प्रयोजन यह है कि 'एक' शब्द के ग्रहण के सामर्थ्यं से 'उपदेश में सव जगह एक अच्‌ 
वाला होना चाहिये, किसी भी उपदेश में (चाहे वह आदेश उपदेश हो, या और कोई) 
अनेक अच्‌ वाला उपदेश नहीं होना चाहिये” अर्थ बनता है । इससे अनेक अच्‌ वाला 
उपदेश प्रस्तुत सूत्र का विषय नहीं होगा । फलत: “हन्‌ यद्यपि धातुपाठ में एकाच्‌ ही 
है, तब भी सूत्र में उपदिष्ट 'वघ' आदेश अपने उपदेश-काल में अनेकाच्‌ है। उसकी 
अनेकाच्ता आचार्य को अभीष्ट भी है । अतः 'वघ' घातु से वलादि-लक्षणक इट्‌ का 
निषध प्रस्तुत सूत्र से नहीं होगा ।. न 


यहाँ प्राचीन व्याप्रभूति तथा काशिकाकार आदि वैयाकरंणों ने दूसरी ही 
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व्याख्या प्रस्तुत की है । वे प्रस्तुत 'उपदेश' से 'घातुपाठ' को ही लेते हैं । 'वघ' आदेशा 
उनके अनुसार घातुपाठ में दिया न होने के कारण औपदेशिक एकाच्‌ तथा अनुदात्त 
नहीं है। फलतः 'वघ' घातु के विषय में प्रस्तुत सूत्र से निषेध प्राप्त ही नहीं होता! 
इसी अभिप्राय से व्याघ्रभूति ने 'वघ' से इट्‌ के निषेघ को रोकने के लिये उसे अदन्त- 
त्वेन सेट्‌ सूचित किया है: ह्रस्व अकारान्त, दोघं उकारान्त, दीघं ऋकारान्त, रु, स्नु, 
कणु, शी, यु, नु, क्षु, शिव, डी, श्रि, वृह तथा वृज्‌ को छोड़ कर एक स्वर वाली 


स्वरान्त धातु अनिट्‌ होती हैं ।* इसी प्रकार काशिका में भी कहा गया है कि अदंत 
आदि परिगणितों को छोड़ कर सव अजंत एकाच्‌ .घातु अनुदात्त, अत एवं अनिट्‌, 


होती हैं ।2 


व्यात्र-भूति आदि की यह व्याख्या उचित नहीं हैः पाणिनीय व्याकरण में 
“उपदेश” का अर्थ होता है 'आद्योच्चारण' : अर्थात्‌ अपने अज्ञात स्वरूप का ज्ञापक 
उच्चारण 'उपदेश' कहलाता है । इस व्यवस्था से, तथा सूत्रोपदेश में अनुदात्त १/ हच. 
को अनुदात्त 'वघ' आदेश किया हुआ होने से 'वघ' आदेश औपदेशिक क्यों न हो ? 
फलतः उपदेक्ष में अनेकाच्‌ होने से ही जव सूत्र की प्राप्ति नहीं होती, तव पर्युदास- 
कारिका में 'अदंत' को देना पाणिनिसंमत नहीं प्रतीत होता । 


यदि यह कहें कि अनुदात्त १/क को हुआ गुण (अर्‌) आदेश भी अनुदात्त ही 
होता है । और इसी लिये 'कर्‌+-तु' में इट्‌ का निषेध होता है । वंसे ही ५/वस्‌ 
आदेश में भी तो प्राप्त होता है । उसका निवारण करने के लिये पर्युदास-कारिका में 
अदंत को दे कर उसे उदात्त मान कर निषेध हो जाता है। तो भी पाणिनि के विरुद्ध 
एवं गौरवयुक्त होने के कारण पर्युदासपाठ (अइूबृदच्त० विनैकाचः) त्याज्य है।' 
वधादेश-सूत्र में अनेकाच्‌ उपदेश होने के कारण तथा साष्यकार को भी वेसा ही 
अभीष्ट होने के कारण वध आदेश को अनोपदेशिक मानना पाणिनि-विरुद्ध है । पूर्व 
प्रकार से ही काम चलने पर भी पर्युदास-कारिका में पाठ गौरवार्थ हो जाता है । अतः 
ूर्वाचायोँ की व्याख्या उपेक्षणीय है । 


1. अदुदुदन्त-र-स्नु-दणु-शी-यु-नु-शु-दिव-डीड-श्िमिः 1 
वृङ्‌-बुङस्यां च विनेकाचः स्वरान्ता घातवोडनिटः 0 
2: अनिट्‌ स्वरान्तो भवतीति दृश्यतामिसांस्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः । 
. अदवस्तमुदन्तमुतां च वृङ-वृभो दिव-डोङिवणेष्वय शीङ्‌-शिजावपि ॥ 
त्न सवं स्वरान्ता एकाचोऽनुदात्ता अदर्तादीन्वज्जे यित्वा । ``" अदन्तादफ 
उदात्ताः अर्बाघष्ट (कां शिका 7.2.10) । 
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अनुदात्ताशचानुपदमेव संग्रहीष्यन्ते । एधाञ्चक्कषे । एधाञ्चक्राथे । 
2247 इणः षीध्वं-लुङ-लिटां धोऽङ्कात्‌ (8.3.78)--इण्णन्तादड्भात्परेषां षीध्वं- 
'छुङ्‌-लिटां धस्य मूधन्यः स्यात्‌ । एधाञ्चकृढ्वे। एधाञ्चक्रे, एधाञ्चकृवहे, 
'एधाञ्चक्कसहे । । 

अनुदात्त घातुओं की सूची अभी आगे दी जायेगो। एधाळ्चक्ृषे । एधाञ्च- 
क्राथे । 2247 अंत में इण्‌ प्रत्याहार के वर्ण वाले अंग के पश्चात्‌ स्थित (1) षीध्वम्‌, 
(2) लु और (3) लिट्‌ के घकार को ढकार आदेश हो । एघाञ्चक्कढ्वे । एधाञ्चके, 
'एघाञ्चक्रवहे, एघाञ्चक्कमहे । 


कौन-कौन धातु अनुदात्त हैं, यह अमी-अमी मूल में ही बतलाया जायेगा । 

` 2247 इणः षीष्वंल्लुङ्‌-लिटान्घोऽङ्गात (8.3.78) अपदान्तस्य मूर्धन्यः 1.1 

(55) । इणः पद 'अङ्गात्‌' का विशेषण है । अतः यहाँ तदन्तविधि होती है । षीध्वम्‌, 

बुडू, लिट्‌ शब्दों का दं समास (षीध्वं च लुङ्‌ च लिट्‌ चेति षीष्वेल्लुङ्लिटः) करके 

षष्ठी (सम्बन्ध) के वहुवचन में 'वीष्वंल्लुङ्लिटाम्‌' बना । 'घः 6.1 स्थान-षष्ठी है । 

'इण्णन्तात्‌ अङ्गात्‌ षोध्वेलुडलिटां (सम्बन्धिनः) घः (घकारस्य स्थाने) मूर्घन्यः 

(भवति)--जिसके अंत में इण्‌ प्रत्याहार के वर्ण आते हों, उस अङ्ग से परे षीध्वम्‌, 

लुङ्‌ तथा लिट्‌ के घकार को मूर्धन्य आदेश होता है । स्थानेन्तरतमः से घोष, संवार, 
नाद और महाप्राण घ्‌ को वैसा ही 'ढ्‌' आदेश होगा । 

'कु' के निरास के लिये इण्कोः (57) की अनुवृत्ति न मान कर पृथक्‌ से 'इणः' 
पद दिया है। फलतः पक्षीध्वम्‌ (पकू--षीध्वम्‌), यक्षीष्वम्‌ (यक्‌+षीध्वम्‌) इत्यादि 
अयोगो में घ्‌ को मूर्धन्य प्राप्त ही नहीं होता। | ३ 

“पीध्वम्‌', 'लुङ्‌', 'लिट्‌' के ग्रहण से मूर्धन्यादेश इनके घकार को ही होगा, न 
“कि 'स्तुघ्वे', ब्रूध्वम' आदि के घ्‌ को भी । ` 

“अज्ञात्‌' के अर्थ पर विचार : 'अङ्गात्‌' में परार्था (“के पश्चात्‌’ अर्थ वाली) 
पंचमी है, विधानार्थक (“तस्मा द्विहित'= अङ्ग से विहित' अर्थं वाली) नहीं है। अंग 
से विहितजो षीध्वं, लुङ्‌ और लिट्‌ का धकार, उसे मूर्धन्य होता है--ऐसे (विघानार्थ- 
त्वेन) यदि व्याख्या, को जाये, तो डुदान, दाने घातु के लुङ, में 'अदिड्ढम में मूर्धन्य 
आदश नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ 'ध्वम्‌' जिससे किया. गया है, वह अकारांत अंग 
है, नकि इष्णंत : अदा--घ्चम्‌, अदा-स्‌ |-ध्वम्‌, अदि-स्‌+-घ्वम्‌, अदि+-घ्वम्‌ 
:(ह्रस्वादङ्कात्‌ से स्‌ का लोप) । अन्न यदि 'इण्णंत अंग से विहित’ अर्थ लें,.. तो यहाँ 
आकारांत अंग 'दा' से विहित होने के कारण लुङ के घ्‌ को मूर्धन्य आदश नहीं 
होगा । किन्तु अंग से परे अर्थ करने पर वर्तमान अवस्था 'अदि-च्वम्‌' में अंग से परे 
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एधास्बभूव । अनुप्रयोग-सामर्थ्यादस्तेभूंभावो न, अन्यथा हि 'क्रश्चानु-' 
प्रयुज्यते' इति, 'कु-भू० इति वा ब्रूयात्‌ । 2248 अत आदेः (7.4.70)-- 
एघाम्बभूव । अनुप्रयोग चूंकि ,/असू का किया है, इसलिये अस्‌ को ./भू 
आदेश नहीं होता, नहीं तो (यूत्रकार ने) “/कु और १/अस्‌ का या ५/क्‌ और १/भू 
का अनुप्रयोग होता है', यही कहा होता । 2248 अभ्यास के आदिम ह्रस्व अकार को 


स्थित होने पर “घ्‌' को मूर्धन्य हो जाता है । अतः 'से परे' अर्थ ही करना चाहिये । 

अङ्ग से परे” कहने से 'वेविषीध्वम्‌' जैसे प्रयोगों में मूर्घन्यादेश नहीं होगा, 
क्योंकि 'वेविषीष्वम्‌' में 'वेविष्‌+-ई (य्‌)+ध्वम्‌' स्थिति में पीध्वम्‌ इण्णंत अङ्ग से परेः 
नहीं है, केवल इण्‌ से परे हूँ । क्योंकि यस्मात्‌ प्रत्ययबिधिः० से वेविष्‌ की अङ्ग संज्ञा की: 
जाती है, जो हलंत है । 

शंका अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्‌ (प० १५) से अर्थवान्‌ 'षीघ्वम्‌' का 
ग्रहण करने पर जहाँ इण्णंत अङ्ग (क) से परे 'पीध्वभ्‌' है, ऐसे 'कृ1-षीघ्वम्‌' आदि 
प्रयोगों में ही प्रस्तुत सूत्र की प्रवत्ति होगी, 'वेविषीघ्वम्‌' आदि में नहीं, क्योंकि यहां 
'षीघ्वम्‌' अनर्थक है । ष्‌ (वेविष्‌ अंग का अवयव), ईध्वम्‌ (प्रत्यय) =षीष्वम्‌, इस 


प्रकार दो अवयवों से बना होने के कारण निरर्थक है। अतः 'अङ्ात्‌' का ग्रहण 
निष्प्रयोजन है । 


उत्तर--परिभाषाएं आंचायों का साक्षात्‌ वचन नहीं होतीं, अपितु उनके 
बचंनों की संगति बेठाने के लिये कल्पित नियम होते हैं। उनके दिशा-निर्घारक तो 
साक्षात्‌ वचन ही होते हैं| परिभाषा का महत्त्व साक्षाद्‌ 'वचन' से अधिक नहीं होता । 
फलतः परिभाषा तथा साक्षाद्वचन में विरोध उपस्थित होने पर परिभाषा अनित्य एवम्‌ 
उस स्थल में अप्रमाण माननी होती है। यहाँ मी यही बात लागू होती है: 
अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य (प० 15) परिभाषा तथा साक्षात्‌ “अज्ञात्‌” वचन में 
विरोध उपस्थित होने पर प्रस्तुत प्रकरण में परिभाषा अनित्य एवम्‌ अप्रमाण हो जाती 
है । इसके अप्रमाण होने पर 'वेविषीध्वम्‌' जैसे प्रयोगों में धकार को मूर्घत्यादेश की 
निवृत्ति 'अङ्गात्‌' कहने से ही हो सकेगी 7 
2248 अत आदेः (7.4.70) अत्र लोपोऽभ्यासस्य 6.1 (58), दीघ: 1.1 
इणः किति (69) : -अभ्यासस्य ` आदेरतो दीर्घो (भवति)-अभ्यास के आदि अवयवः 
. रूप एक मात्रिक 'अ' को दीर्घं (आ) होता है। ` 


1. त० बो० : 'अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा क्वचिन्न प्रवर्तत? इति ज्ञापनार्थ सिदशुक्तस्‌ | 
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'अभ्यासस्यादेरतो दोघं: स्यात्‌ । पररूपापवादः । एधामासतुरित्यादि ॥ 27 ॥ 
दीर्घ (आदेश) हो । (यह विधान) पर-रूप का बाघक है । एघामास, एघामासतुः 
इत्यादि ॥ 27 ॥। 


सिद्धियाँ : एघांचकृषे--एधाम्‌) चकु-थास्‌, थासः से. से थास्‌ को से: 
एघाम्‌- चक्क 1 से । आर्घघातुकस्पेड्‌ वलादेः से प्राप्त इट्‌ का एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 
से निषेध होता है । आदेश-प्रत्यययो: से स्‌ को ष्‌ होता है । असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ से 'से' 
के कित्‌ होने के कारण गुण का बिषडति च से निषेध हो जाता है: एघांचषे, 
एघाञ्चक्कषे । एंघांचक्राथे, एघाञ्चक्राथे । एधांचकु--ध्वे स्थिति में इणः षीष्वं-जुङ्‌- 
लिटाँ० से घ्‌ को ढ तथा अनचि च से ढ्‌ को हित्व-विकल्प, झलां जश्च झशि से पूर्व ढ्‌ 
को डू : एघांचकृढवे, एधांचकृड्ढ्वे। एघांचक्त। एधांचकृवहे । इसी प्रकार पर-सवण 
रूप समभें। | 
एघाम्बभूव, एांबभूव--कुञ्चानुप्रयुज्यते लिटि से लिट्परक भू का अनुप्रयोग 
होने पर एघाम्‌+सू+-लिट्‌ । शेषात्कत रि परसमेपदम्‌ से तिप्‌ होता है। शेष प्रक्रिया 
-वभूव की तरह होती है । वाऽपदान्तस्य यहाँ भी लंगता है । आम्प्रत्ययवल्कुजो5नु० 
में 'कु' के अनुप्रयोग में ही आम्प्रकृतिक पद (आत्मनेपद या परस्मेपद) का विधान होता 
डवै; फलतः यहाँ उसकी प्राप्ति नहीं है। इसी प्रकार एघाम्बमूवतुः, एधाम्बभूवुः 
इत्यादि । | 
एघामास- यहाँ अस्‌ घातु को यदि अस्तेभू: (2.4.52) से “भू आदेश हो 
जाये, तो भू के अनुप्रयोग के तथा अस्‌ के अनुप्रयोग के रूपों में कोई अंतर नहीं रहता । 
अतः अस्‌ और मु दोनों को ग्रहण करने वाले कुन्‌ प्रत्याहार के स्थान में कु के साथ भू 
और अस्‌ में से अन्यतर का स्पष्ट कथन करने को सूत्र कु-भू चानुप्रयुज्यते लिटि, या 
अक्षर-लाघव ही यदि प्रिय हो, तो क्रइचानु० के रूप में बनाया जा सकता था । ऐसा 
न करके कृन्‌ प्रत्याहार का पाठ पाणिनि के विशेष अभिप्राय को प्रकट करता है कि 
अस्‌ को भू आदेश नहीं होता । अतः 'एघाम्‌+-अस्‌-{-लिट्‌’ स्थिति में लिटू को तिप्‌, 
उसे णल्‌ होता है : एधाम्‌|-अस्‌|-अ। 'अस्‌' को द्वित्व होता है--यहाँ अजादेदि- 
तीयस्य नियम द्वितीय एकाच्‌ के अभाव के कारण लागू नहीं होगा; अतः 'अस्‌ को 
ही हित्व होगा : एघाम्‌+-अस्‌-अस्‌+अ। अभ्यासकार्य होने पर 'एघाम्‌ {-अ-अस्‌ 
अ' स्थिति में अकः सवर्ण दीर्घ: से प्राप्त दीघं को बाघकर अतो गुणे (6.1.97) से | 
पररूप प्राप्त होता है। उसे अतः आदे: बाघ लेता है तथा आदि के 'अ' को 'आ हो 
जाता है : एघाम्‌+-आऽ-अस्‌--अ। तब अकः सवर्ण दीर्घः से आ--अ को दीघं एका- 
देश : एषाम्‌ +-आसू¬-अ==एघामास । इसी प्रकार एघामासतुः, एघामासुः; एधा- 
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७०२ 


- एधिता, एघितारौ, एधितारः, एधितासे, एधितासाथे । 2249 धि च 
एष्‌ +-लुट्‌ और लूट की प्रक्रिया ८ 
2249 घ पहले वर्ण वाला प्रत्यय बाद में होने पर 'स्‌” का लोप हो। 


मासिथ, एघामासथ:, एघामास; एधामास, एधामासिव, एघामासिम । 

2 “पररूपापवादः कथन पर विचार: दीक्षितजी ने नाम-घातु प्रकरण में इसी 
प्रकार के प्रसंग में पर-रूप करने के बाद दीघं प्रकृत सूत्र से बताया है ।7 अतः स्वे- 
वचन-विरोध है । नवीनों का कथन है कि अत आदेः सूत्र हलादिः शेषः से पर है, अतः 
द्वित्व से पूर्व ही दीघ हो जाता है । फिर अत्‌ के पश्चात्‌ न होने के कारण पररूप 
प्राप्त ही नहीं होता । अतः यहाँ का 'परछूपापवादः' कथन प्रमाद-मूलक है 1? इसके 
अलावा “«/क्रघ्‌--लिट्‌ (अतुस्‌)' से 'अ-।-ऋध्‌|-अतुस्‌' स्थिति में आद्‌ गुणः से गुण 
की प्राप्ति है। केवल पररूप की अपवादता में गुण हो जायेगा । अतः 'पररूपापवादः' 
मात्र कहना उचित नहीं है 13 

डा० पं० श्रीरामप्रसाद त्रिपाठी : “पररूपापवादः' इस मूलग्रन्थ में 'पररूप' गुण 
का भी उपलक्षक है, इसलिए अत आदेः का दीघं पररूप और गुण दोनों का अपवाद 
होता है : यद्यपि अत आदेः दीर्घं और पररूप दोनों से पर है, तथापि इन दोनों के 
अन्तरङ्ग होने से अन्यत्र अवकाश के अमाव में अपवादरूप से ही वाधक होगा । नाम- 
'घातु प्रकरण में जो विरोध प्रतीत होता है, वह आभासमात्र है : साक्षात्‌ औपदेशिक 
{धातुपाठोक्त) घातुओं में चरितार्थं दीघेरूप अपवाद नामघातु में अंतरंग पररूप से 
अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः, तहि अन्तरंगेण बाघ्यते (प० 66) नियम के अधीन वाधित 
झो रहा है । अतः विरोध की शंका निम्‌ ल है ॥ 27 


2249 धि 7.1 च (8.2.55) रात्सस्य (24) संयोगान्तस्य लोपः (23) : घि 


३. सि०कौ० नामधातु प्र०, पृष्ठ 448 (मो०ब० संस्करण) : अ इवाचरति=अति । 
प्रत्यय -प्रहणसपनीय 'कास्यनेकाच्‌०' इत्युक्ेर्नाम्‌ । ओ, अतुः, उः । द्वित्वम्‌, 'अतो 
गुणे', 'अत आदेः' इति दीर्घः । 

2. - त० बो०, प्रकृत स्थल : 'अपवाद' इत्ययं ग्रन्यो नाम-धातु-प्रक्रियास्य-स्व-ग्रन्येन 
सह विरुध्यते ।``` हलादिः शेषात्प्रागेव परत्वाद्‌ “अत आदेः' इति दीघ कृते तु पर- 
रूप-शङ्कापि तत्र नास्तोति चिन्त्योऽयं ग्रन्थः । 

3. त० बो०, नामघातु-प्र० : ननु 'अत आदेः' इत्यस्य पररूपापवादत्वम्‌ 'एघामास' 
इत्यत्र यदुक्तं, तत्कथं संगच्छते ? आनुघतुः इत्यादी 'आदुगुणः'. इति गुणस्यापि 
प्राप्तेः 


192 वैयाकर्‌णसिद्धान्तको मुदी : म्वादिगण: 


(8.2.25) धादौ प्रत्यये परे स-लोपः स्यात्‌ । एधिताध्वे । 2250 ह एति 
(7.4.52) तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे । एघिताहे । एधितास्वहे,, 
एधितास्महे । 

एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते; एधिष्यसे एधिष्येथे, एधिष्यध्वे; 
एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे ॥ 28 ॥ 
2250 तास्‌ (प्रत्यय) और ९/अस्‌ के “स्‌! के स्थान में 'ह' हो जाए, बाद में 'ए' होने 
पर ॥ 28 ॥ 


MSS DS मम न अल 
च सस्य लोप: । यहाँ "घ्‌? वर्ण (अल) वाद में होने पर लोप-विधि होने के कारण 
यस्मिन्‌ विषिस्तदादावल्ग्रहणे (प० 34) से 'आदौ' जुड़ेगा : घि=घादौ । घादौ (प्रत्यये 
परे) सस्य लोपो (मवति)--धकारादि प्रत्यय परे रहते 'स्‌” का लोप होता है । 

यहाँ बालमनोरमाकार श्री वासुदेवदीक्षितजी ने अष्टमाध्याय द्वितीय पाद के 
सुत्र में सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद से सः स्यार्घघातुके (7.4.49) इत्यतः 'स' इत्यनु- 
बतंते । तासस्त्योः (50) इत्यतो 'लोप' इति ।' इस प्रकार श्रांत अनुवृत्ति बतलाई है 
यह अनुवृत्ति वस्तुतः अगले ह एति (7.4.52) को है। 

2250 ह इति (7.4.52) सः स्यार्धधातुके (49), तासस्त्योर्लोपः (50) : 
तासस्त्योः 6.2 सः 6.1 हः 1.1 (भवति) एति 7.1--तास्‌ तथा अस्ति (१/अस्‌ धातु) 
के सकार को हकार होता है, एत्‌ परे रहते । 'हः में 'अ' उच्चारण के लिए है। 

सिद्धियाँ : एघिता-_\/एघ्‌ घातु से लुट्‌ लकार होता है : एघ्‌ | लुट । लुट्‌ को 
आत्मनेपद प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में 'त' होता है: एघ्‌ +त । 'त' को 
सार्वधातुक संज्ञा होने पर कतं रि झपू से प्राप्त शप्‌ को वाध कर स्य-तासी लूलुटोः से 
तास्‌ : एघ्‌+-तास्‌+-त । 'तास्‌' की आर्धधातुक संज्ञा के अनतर ५/एघ्‌ के उदात्त होने 
के कारण आधंधातुकस्येड्वलादेः से इट्‌ होता है : एघ्‌+-इ-{-तास्‌+-त । लुट्‌ः प्रथमस्य 
डा-रो-रसः से “त! को “डा” आदेश होता है : एध्‌+-इतांस्‌+डा । “डा” के डित्‌ होने 
के कारण भसंज्ञा न होते हुए भी टि (तास्‌ में आस्‌) का लोप होता है : एघित्‌+-आ। 
पुगन्त-लघूपधस्य च से प्राप्त गुण का निषेध दीघी-बेबीटाम्‌ से होता है : एधिता । इसी. 
प्रकार एघितारी एघितारः; एघितासे एधितासाथे आदि । स्‌ का लोप /भू--लुट्‌ के 
समान होता है । 

एघिताष्वे- 'एष्‌+-इतास्‌+-ष्वम्‌' में डित आत्मनेपदानां देरे से ध्वम्‌ की टि 
(अम्‌) को ए (ध्वे) होता है । एघ्‌+- इतास्‌+-घ्वे। धि च से स्‌ का लोप : एघिताघ्वे । 


एघिताहे-“एघितास्‌+इ? स्थिति.में डित आत्मने० से इ को.ए होता है 
एघितास्‌+ए । हु एति से स्‌ को ह एघिताहे । 
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2251 आमेतः (3.4.90)- लोट एकारस्याम्‌ स्यात्‌ । एधताम, 
एधेताम्‌, एधन्ताम्‌ । 2252 सवाभ्यां वामो (3.4.91)--सकार-वकाराभ्यां 
परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ व, अम्‌ एतौ स्तः। एधस्व, एधेथाम्‌, एधध्वम्‌ । 

५/एष्‌+-लोद्‌ की प्रक्रिया 

2251 लोट के एकार को आम्‌ आदेश हो। एघाम्‌, एचेताम्‌, एघन्ताम्‌ । 
2252 स्‌ और व्‌ के पश्चात्‌ स्थित, तथा लोट्‌ के अवयव एकार को क्रम से व और 


लुट्‌ की सिंद्धियां : एघिष्यते-१/एघ्‌ से भविष्यत्‌’ अर्थ में लुट होता है। 
घातु के अनुदातेत्‌ होने के कारण उसे आत्मनेपद प्रत्यय प्रथम पुरुष एकवचन की 
विवक्षा में 'त' आदेश होता है : एघ्‌ नत । मार्वधातुकसंज्ञा के वाद शप्‌ प्राप्त होता 
है, उसे वाघ कर स्य-तासी लु-लुदोः से स्य प्रत्यय होता है-: एघ्‌+स्य+त । स्य की 
आर्धघातुकसंज्ञा के अनंतर वलादिलक्षणक इट्‌ होता है : एच +इस्य+-त । आदेश- 
प्रत्यययोः से स्य का स्‌ मूर्घन्य (ब्‌) हो जाता है : एघ+-इष्य+-त । तव दित आत्मने- 
पदानां देरे से 'त' की टि (अ) को ए होता है : एघ.-इष्य4-ते==एघिष्यते । 


एघिष्यसे में थासः से से 'से' विशेष होता है । 'एचिष्येते' तथा 'एघिष्येथे' में 
'एघिष्य{-आताम्‌' या 'आथाम्‌' स्थिति में टित आस्मने० से टि (आम्‌) को ए तथा 
आतो ङितः से आ को इय्‌ होता है: एधिष्य+-इते। आद्गुणः होने पर 'एचिष्येते', 
'एचिष्येथे' बनता है । 'एधिष्यन्ते' में एधिष्य--क, झोऽन्तः से झू को अन्त्‌ आदेश, टि 
(अ) को ए : एघिष्य+-अन्ते। अतो गुणे से ष्य के अ तथा अन्ते के अ को पररूप 
एकादेश होता है । एघिष्याबहे में अतो दीर्घो यजि से ष्य के अ को दीर्घ विशेष होता 
है । शेष पूर्ववत्‌ ॥ 28 ॥ 


2251 आमेतः (3.4.90)--लोटो लङ्‌वत्‌ (85) से 'लोटः (अवयव-षष्ठ्यंत) 
की. अनुवृत्ति होती है, 'एतः' स्थान-षष्ठ्यन्त है, 'आम! प्रथमान्त विधेय है । लोटः 
एतः आम्‌--लोटू के एकार को 'आम्‌' आदेश होता है । विभक्ति होने के कारण 
इसके 'म्‌' की इत्संज्ञा नहीं होती । 

2252 सवाभ्यां वामौ (3.4.91) लोटः (85) तथा आमेतः (90) से 'एतः? 
की अनुवृत्ति होती है। 'सवाभ्याम्‌' 5.2 की विभक्ति के कारण तस्मादित्युततरस्य 
से 'उत्तरस्य' अर्थ और 'सवाम्याम्‌' में तथा 'वामौ' में द्विवचन के साम्य के कारण 
यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ से 'यथासङ्ख्यम्‌' अर्थं उपस्थित होता है। 'स', 'व' में 
“अः उच्चारणाथं है। हल्मात्र इष्ट हैं। आदेश “व” अकारान्त अभीष्ट है। लोटः 
सवाभ्यां (परस्य) एतः वामौ यथासङ्ख्यम्‌ (मवत )— लोट्‌ के स्‌ और व्‌ से परे स्थित 
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2253 एत ऐ, (3.4.93) लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌ । आमोऽपवादः । एधै, 
एघावहै, एधामहै ॥ 29 ॥ 

2254 आडजादीनाम्‌ (6.4.72) -अजादीनासाट्‌ स्याल्लूङादिषु । 
अम्‌ ये दो आदेश होते हैं । एधस्व, एधेथाम्‌, एधध्वम्‌ । 2253 लोट्‌ के आदेश उत्तम- 
संज्ञक त्रिक के एकार को ऐ आदेश हो | यह आम्‌ आदेश का अपवाद है। एधे, 


एधावहै, एधामहै ॥ 29 ॥ 
१/एध्‌ : लङ्‌ की प्रक्रिया 


2254 प्रथम स्वर अक्षर वाली धातुओं को आट्‌ हो बाद में लुङ्‌ आदि होने 


ए को क्रमश: व (हस्व अकारान्त) और अम्‌ आदेश होते हैं यह सुत्र आमेतः का 
अपवाद है । 

2253 एत ऐ (3.4.93)--लोट; (85), आडुत्तमस्य पिच्च (92) । 'एतः' 
स्थान-पष्ठ्यन्त है, 'ऐ' लुप्त-प्रथमार्थंक : लोटः 6.1 उत्तमस्य 6.1 एतः 6.1, ऐ 1.1-- 
लोट्‌ के उत्तम के 'ए' के स्थान में 'ऐ' होता है । यह सूत्र भी आमेतः का अपवाद है । 

सिद्धियां : एघताम्‌-,/एघ्‌+लोद्‌, लोट्‌ (ल्‌) को त. आदेश : एघू+त । त 
को टि (अ?) को टित आत्मनेपदानां डेरे से ए : एध्‌--ते । 'त' की सावेघातुक संज्ञा 
के वाद शप्‌ : एघ्‌ +अ+ते । आमेतः सेते के ए को आम्‌ : एधताम्‌ । एघेताम्‌-- 
“एघून-अ+-आताम्‌' स्थिति में आतो :ङितः से आ को इय्‌, य-लोप : एघ्‌+अ+-इताम्‌, 
गुण : एधेताम्‌ । एघन्ताम्‌--\//एघ्‌ ओ अञ-अन्ते, आमेतः से ए को आम, : एघ्‌+-अ~- 
अन्ताम्‌, अतो गुणे से दोनों अकारों को एक पररूप आदेश : एब्‌-।-अन्ताम_ नट 
एघन्ताम्‌। एघर्ब-एघ्‌+अ¬-थास्‌, थासः से: एधसे, आमेतः से ए को आम्‌ 
आदेश प्राप्त हुआ, उसे वाघ कर सवाभ्यां वासौ से ए को व: एधस्व । एघेथाम्‌ की 
सिद्धि एघेताम की तरह होती है । एघध्वम्‌-एध्‌ ¬ अ-ध्वम्‌,, टित आत्मने० से घ्वमः 

अम को ए आदेश : एघध्वे, ए को सवाभ्यां चासौ से अम, : एधध्वम । एघे-- 
एघ्‌+अ}-इट्‌, दित आत्मने० से इ को ए : एघ.+ए=एघे। एत ऐ से ए को ऐ : एघ्‌ 
अ+ऐ। आइ्त्तमस्य पिच्च से ऐ के आदि में आ का आगम: एघ--अ--आएऐ 
आटश्च से आ+ऐ को वृद्धि एकादेश : एध्‌+अ--ऐ । बृद्धिरेचि से अ--ऐ को वृद्धि- 
सन्धि ; एषे । एघावहै--एघ्‌+अ--वहि, टित आत्मनेपदानां देरे से इ को ए : एघ-- 
वहे। एत ऐ से ए को ऐ : एघ--वहै । आड्तसस्य पिच्च से वहि के आदि में आट 
आगम : एच -+-आवहै । अक्तः सवर्णं दीर्घः से अ}-आ को सवणंदीर्घेकादेश : एधावहै । 
इसी प्रकार एघासहै ॥ 29 11 


2254 आडजादीनाम्‌ (6.4.72) --लुङ्‌-लङ्‌-ल्ङ्क्वडुदात्तः (71) । लुङादि को 


2.1 १/एघ--विधि लिङ की प्रक्रिया ‘195 


अदोऽपवादः । आटश्च (6.1.90) _ऐघत, ऐधेताम्‌, ऐधन्त; ऐधथा, ऐघेथाम्‌, 
शेधध्वम्‌; ऐधे, ऐघावहि, ऐधामहि ॥ 30 ॥ क 
2255 लिङ: सीयुद्‌ (3.4.102) --लिडात्मनेपदस्य सीयुडागमः 
पर । यह अट्‌ का बाधक है । 'आटश्च' (से वृद्धि) --ऐधत (इत्यादि) ॥ 30॥ 
४/एघ्‌-+-विधि लिङ्‌ की प्रक्रिया र 
2255 लिङ्‌ के आदेश आत्मनेपद को सीयुट्‌ (सीय्‌) आगम हो । स्‌.का लोपे 


पर-निमित्त बतलाने से “घातो:” पद अर्थतः आकर विशेष्य अजादीनाम_* के अनुकूल 
“घातूनाम_' में बदल जाता है: अजादीनां घातुनामाट्‌ (भवति). लुड-लड-लडक्षु--लुड 
लङ्‌ और लुङ्‌ वाद में होने पर स्वरादि घातुओं के आदिम अवयव के रूप में आटू 
आगम होता है । आट्‌ अट्‌ का बाधक है 

सिद्धियाँ : ऐघत--/एघ्‌ से कतृं वाच्य में लङ ।.ल्‌ को आत्मनेपद प्रत्यय “त? 
होने पर “त' की सावंघातुक संज्ञा होती है : एघ्‌+-त : कतरि प्‌ से शप्‌ (अ) : एघ्‌- 
अनत । लुङ्‌-लङ्‌-लुङ्क्वड्दात्तः से प्राप्त अट्‌ को वाध कर आडजादीनाम्‌ से आट्‌ 
(आ) टित्‌ होने के कारण घातु के आदि में होता है । आ-{-एघ्‌+-अ--त । आटइच से 
आ--ए को वृद्धि एकादेश (ऐ) होता है : ऐब्‌-अ{-त 1 मिलने पर ऐवत रूप बनता 
है। यहाँ 'त' की टि (अ) को डित आत्मनेपदानाम्‌ से 'ए' लङ के ङित्‌ होने के 
कारण प्राप्त नहीं है । 

ऐबेताम्‌--'आताम्‌ प्रत्यय होने पर पुर्ववत्‌ प्रक्रिया से ही ऐव्‌+-अ4-आताम्‌ 
स्थिति में आतो छितः से 'आताम्‌' के 'आ' को 'इय्‌' होता है: ऐब्‌-अ--इयूताम्‌ । 
“आद्गुणः' से अ--इ को 'ए' गुण एकादेश होता है : ऐषेमूताम्‌ । लोपो व्योर्बलि से य्‌ 
'का लोप होने पर 'ऐषेताम्‌' बनता है । 

ऐघन्त--फ में ऐध---अ-|-क । झोऽन्तः से झू को अन्त्‌ : ऐब-अ-{-अन्त्‌-- 
अ। अतो गुणे से अ-[-अ को पर-रूप (अ) एकादेश होने पर ऐघ--अन्त = ऐकन्त 
“बनता है । इसी प्रकार ऐघथाः, ऐघेथाम्‌ रूप बनते हैँ । 

ऐघे--उत्तमपुरुष एकवचन इट्‌ में ऐध्‌-[-अ--इ स्थिति में आदगुणः से अ--इ 
'को गुण (ए) एकादेश होने 'ऐषे' बनता है । 

ऐधावहि-एघ्‌ ।-अ+-वहि स्थिति में अतो दीर्घो यनि से 'अ' को दीर्घ 'आ' । 

ऐघत, ऐषेताम्‌, ऐघन्त; ऐघथाः, ऐघेयाम्‌, ऐवध्वम्‌, ऐषे, ऐधावहि, ऐधा- 
महि॥ 30 ॥ 


2255 लिइः सीयुद्‌ (3.4.102)-- लिङ: 6.1, सीयुट्‌ 1.1 । यासुद्‌ परस्मे- 
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स्यात्‌ । सलोपः । एधेत, एधेयाताम्‌ । 2256 झस्य रत्‌ (3.4.105) लिङो 
झस्य रन्स्यात्‌। एधेरन्‌। एघेथाः, एधेयाथाम्‌, एघेध्वम्‌ । 2257 इटोऽत्‌ 
(3.4.106) —लिङादेशस्येटोऽत्स्यात्‌ । एधेय । एधेवहि, एधेमहि । 

होता है । एघेत, एधेयाताम्‌ । 2256 लिङ्‌ के आदेश क को रन्‌ आदेश हो । एधेरन्‌ । 
2257 लिङ्‌ के आदेश इट्‌ के स्थान में अत्‌ (हस्व अ) हो । एघेय । इत्यादि । 


MS CCS र 
पदेष्‌०- (103) में परस्मैपदो को 'यासुट्‌' किया है; अतः यहाँ परिशेष से आत्मनेपदों 
को सीयुट्‌ होता है : लिङ्‌ के आत्मनेपद प्रत्ययों को सीयुट्‌ का आगम होता है । ट्त 
होने से यह प्रत्यय के आदि में जुड़ता है। उ और टू इत्‌ हैं । अतः आगम 'सीय्‌' है । 

2256 सस्य रन्‌ (3.4.105) लिङ्‌ः 6.1 सीयुट्‌ (102) | लिङ, के “झ' 
को रन्‌ आदेश होता है । अनेक अल्‌ वाला होने से 'रन्‌' आदेश समूचे “झ' के स्थान 
में होता है । हलन्त्यम्‌ से प्राप्त इत्संज्ञा के निवारण के लिए 'रन्‌ में न्‌ (रन्न) 
प्रव्लिष्ट है तथा इसका संयोगान्तस्य लोपः से लोप होता है, यह संप्रदायविदों का 
कहना है । 

2257 इदोऽत्‌ (3.4.106) --लिङ्‌ः 6.1 सीयुट्‌ (102) : लिङ; इटः अत्‌-- 
लिङ के इटू को 'अत्‌' आदेश होता है । यहाँ 'तू' केवल उच्चारण के लिए ही है । 'त्‌' 
की इत्संज्ञा का विशेष प्रयोजन होता है स्वरितविधान ।! वह यहाँ नहीं है । .ल० श० 
शे० के० अनुसार त्‌ इत्संज्ञा के लिए (प्रयोजनविशेष से) नहों है । अन्य आचायों 
का अभिप्राय है कि “त्‌' इत्संज्ञा के लिए ही है। न विभक्तो तुस्माः से इत्संज्ञा का 
निषेध आदेश होने से पहले (उपदेश अवस्था में) विमक्तिसंज्ञा न होने के कारण प्राप्त 
ही नहीं होता । 

विधि-लिङ्‌ की सिद्धियाँ : एघेत--,/एष्‌ से कर्ता में विधिलिङ्‌ को आत्मने- 
पद 'त' प्रत्यय होता है। 'त' की सावेघातुकसंज्ञा के अनंतर शपू, लिङः सीयुट्‌ से 
सीयुट्‌ (सीय्‌) टित्‌ होने से 'त' के आदि में होता है। एघ्‌+-अ--सीय्‌+-त 1 लिङः 
सलोपोऽनन्त्यस्य से 'सीय्‌' के 'स्‌” का लोप : एघ्‌}-अ¬-ईय्‌{-त । आद्गुणः से अ+-ई 
को गुण एकादेश : एघ्‌--एयू--त । लोपो व्योर्वलि से 'य्‌' का लोप : एघ्‌{-ए +त = 
एघेत । र 
एघेयाताम्‌- पहले की तरह की प्रक्रिया से 'आताम्‌' में एघ्‌+एय्‌ञ-आताम्‌ 
स्थिति में बल्‌ प्रत्याहार पश्चात्‌ न होने से य्‌ का लोप नहीं होता : एघु--एयून- 
आताम्‌ =ऐघेयाताम, बनता है । 


“>> २39 88 1 
1 तित्खरितम्‌ (5.1.185) पर काशिका : प्रत्ययाद्युदात्तस्पापंवादः । ` 


2.1 /एघू}-आश्षीलिङ्‌ की प्रक्रिया 197 


आशोलिङि आधंधातुकत्वाल्लिड: सलोपो० न । सीयुट्-सुटोः प्रत्यया- 
वयवत्वात्षत्वम्‌ । एधिषीष्ट, एधिषीयास्ताम्‌ एधिषीरन्‌; एधिषोष्ठा:, एधिषी- 
यास्थास्‌, एधिषीध्वस्‌; एधिषीय,. एधिषीवहि, एधिषीमहि ॥ 31 ॥ 
«५ एघ्‌--आशीलिड की प्रक्रिया 
आशिष्‌ अर्थ में हुए लिङ में आधंधातुक संज्ञा होने के कारण लिङ्‌ के कारण 
सकार का लोप नहीं होता । सीयुट्‌ (सीय्‌) और सुट्‌ (स्‌) चूंकि प्रत्यय के अवयव हैं, 
अत: षकार हो जाता है । एधिषीष्ट इत्यादि ॥ 31 ॥ 


एघेरन्‌--एघ्‌--फ स्थिति में झस्य रन्‌ से “ऋ' को सर्वादेश रन्‌ : एघ्‌-रन्‌ । 
शप्‌, सीयुट्‌, सूलोप, गुण, य्‌ का लोप पूवंवत्‌ । 

एधेय--एव्‌-|-इट्‌ स्थिति में इटोच्त्‌ से इट्‌ को 'अ' : एघ्‌--अ । शप्‌, सीयुट्‌, 
सूलोप, गुण होने पर एघ्‌-|-एय्‌-|-अएघेय । 

थास्‌, घ्वम्‌, वहि तथा महि में 'एघेत' की तरह प्रक्रिया होती है ।' आथाम्‌ में 
एघेयाताम्‌ की तरह । एधेत, एधेयाताम्‌, एषेरन्‌; . एघेथा:, एघेयाथाम्‌, एधेष्वम्‌; 
एघेय, एघेवहि, एघेमहि । 

आशीलिङ्‌ को सिद्धियाँ : आशीर्वादार्थक लिड्‌ में लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य से स्‌ 
का लोप लिडाशिषि से लिङ्‌ की आघंघातुक संज्ञा होने से नहीं होता : लिङः सलोपो० 
में रुदादिस्यः सावंघातुके (7.2.76) से 'सावंधातुके' की अनुवृत्ति होती है । सीयुट्‌ के तथा 

सुट्‌ के सकार प्रत्यय के अवयव हैं, अतः आदेश-प्रत्यययोः से उन्हें मूघेन्यादेश होता है । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति कुछ आचायों के मत में लक्ष्य (सीयुट्‌ तथा सुट्‌ के सकारों) के 
भेद से क्रमशः दो वार होती है। दूसरे आचार्य एक साथ ही प्रवृत्ति से दोनों दंत्यों को 
एक साथ ही मूर्धन्य करते हैं । 

एघिषीष्ट--\/एम्‌ घातु से आशिषि लिङ्लोटौ से कर्त्ता में लिङ्‌, उसे आत्मने- 
पद 'त' आदेश, 'त' की लिङाशिषि से आर्घघातुक संज्ञा : एघ्‌ँ-त। 'त' के आर्ध 
घातुक होने के कारण शप्‌ नहीं होता । सीयुट्‌ (सीय्‌) के अनंतर सुटू तियोः से 'त' के 
आदि में सुट्‌ (स्‌) का आगम : एब्‌-सीय्‌+-स्‌ त । सीय्‌ की आर्धधातुकं शेषः से 
आर्धधातुक संज्ञा होने के कारण आर्धघातुकस्येड्‌ बलादेः से सीय्‌ के आदि में इट्‌ : 
एध्‌--इ--सोय्‌-स्‌ त । लोपो व्योवेलि से यू का लोप । आदेश-प्रत्यययोः से क्रमेण 
अथवा युगपत्‌ सीय्‌ तथा स्‌ के स्‌ को मृधंन्यादेश : एघ्‌-+-इ--षी-|-ष्त । ष्टुना ष्दुः से 
तू को मूर्धन्य (ट्‌) : एधिषीष्ट । एघिषीयास्ताम्‌-'एघ्‌ 1-सीय_--आताम्‌' स्थिति में 
सुटू तिथोः से 'आताम.' में त्‌ के पूवं सुद्‌ (स) के आगम । य, के लोप को छोड़ कर 
ओष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 


| 
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ऐघिष्ट, ऐघिषाताम्‌ । 2258 आत्मनेपदेष्वनतः (7.1.5)--अनकारात्‌ 

परस्यात्मनेपदेषु झस्य 'अत्‌' इत्यादेशः स्यात्‌ । ऐधिषत । ऐधिष्ठाः, ऐघिषा- 
\/एष्‌+-लुङ्‌ तथा लुङः की प्रक्रिया 

2258 अकार से भिन्न वणं से परे स्थित तथा आत्मनेपदांतर्गत झू को 'अत्‌” 

आदेश हो । ऐघिषत । ऐघिष्ठाः, ऐघिषाथाम्‌ । 'इण्णंत अंग के पश्चात्‌ स्थित षीध्वम्‌, 


'एधिषीरन्‌', 'एघिषीमहि' आदि में सीयुट्‌, इट्‌, मूर्घन्यादेश आदि पूर्ववत्‌ । 
तकारथकारदि प्रत्यय न होने से यहाँ सुट्‌ प्राप्त नहीं है। 

एघिषीध्वम्‌ -'एघ्‌ + इ-{-षी +-घ्वम्‌' स्थिति में “षीध्वम्‌ ' का 'ध्‌' यद्यपि इण्‌ 
(इषी) से परे है, पर इण्णंत अंग से परे नहीं है, क्योंकि इट्‌ प्रत्यय 'षीघ्वम ' का आगम 
होने से “षीघ्वम्‌' प्रत्यय का अवयव ही है । अतः अंग 'एघ्‌' हलंत ही है। इसलिये 
इणः षीष्वं-चुङ्लिटां घोऽङ्गात्‌ से 'घ्‌' को मूर्धन्य 'ढ्‌' नहीं होता । 


एघिषीय--'एघ्‌ञइट्‌' स्थिति में 'इट्‌' को इटोऽत्‌ से अत्‌ (अ) : एध्‌-अ ! 
शेष सीयुट्‌ (सीय्‌), इट्‌ (इ), मूर्घन्यादेश आदि पूवंवत्‌ : एघ्‌+इ¬-षीय्‌।-अ==एधि- 
षीय । इसी प्रकार एधिषीवहि, एधिषीमहि ॥ 31 1 


2258 आरमनेपदष्वनतः (7.1.5)- -आत्मनेपदेषु 7.3, अनतः 5.1 । 'आत्मने- 
पदेषु' में सप्तमी अवयव-षष्ठी के अर्थ में है! : पञ्चमी स्वस्मात्‌ परां सप्तमीं षष्ठीं 
प्रकल्पयति (पञ्चमी के अनंतर सप्तमी को षष्ठी के रूप में समझना चाहिए) नियम 
है । यहाँ यद्यपि पदक्रम में सप्तमी पञ्चमी से पूवं ही है, तो भी अन्वय-क्रम में ` 
अर्थेदृष्ट्या पञ्चमी से परे ही है । न अत्‌ अनत्‌, तस्मात्‌ अनतः--अत्‌ से भिन्न से परे 
वाले को। झोऽन्तः (3) तथा अदभ्यस्तात्‌ (4) की अनुवृत्ति है : अनतः परेषाम्‌ 
आत्मनेपदानाम्‌ (अवयवस्य) भस्य अत्‌ (आदेशो भवति)--अद्धिल्न से परे स्थित 
आत्मनेपदःप्रत्ययों के अवयव रूप झू को 'अत्‌' आदेश होता है । 


यदि सूत्र में 'आत्मनेपदेषु' पद न ग्रहण किया जाये, तो 'अदन्ति' आदि में झू 
को अत्‌ आदेश प्राप्त होगा । 'अनतः' का ग्रहण एभन्ते, प्लवन्ते, स्पर्धन्ते आदि में अत्‌ 
आदेश के निवारण के लिये है । 

सिद्धियां : ऐधिष्ट--१/एघ्‌ से कतृ वाच्य में लुङ्‌ । लुङ्‌ को आत्मनेपद में 'त ` 
आदेश । त की सावंधातुकसंज्ञा शपू कों बाध कर च्लि लुङि से च्लि, उसे च्लेस्सिच्‌ 


1. “अनतः से अन्वित “आत्मनेपदेषु' पद 'तस्भादित्युत्तरस्य' (1.1.67) से षष्ठी में 
विपरिणत हो जाता है । 
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थास्‌ । 'इणः षौध्वं-लुड-लिटां धोषज्भात्‌'-- ऐघिद्वम्‌; “इड-भिन्न 

; एव इणिह 
गृह्यत' इति मते तु ऐघिध्वम्‌। ढधयोवंस्य मस्य च दवित्वविकल्पात्‌ षोडश ` 
रूपाणि । ऐघिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि । 
चुङ तथा लिट्‌ के घकार को (मूर्धन्य होता है) '--ऐधिढवम्‌; 'यहाँ इट्‌ से भिन्न ही 
इण्‌ गृहीत होता है, मत में तो ऐघिघ्वम्‌ । ढ एवं घ॒ को तथा वको और म्‌ को हित्व 
के विकल्प के कारण सोलह रूप होते हैं । 


से सिच्‌ (स्‌) : एघ्‌+-स्‌--त । 'स्‌' की आर्घघातुक संज्ञा के अनंतर वलादि-लक्षणक 
इद्‌ (इ) स्‌ के पहले आता है : एघ्‌ +-इस्‌-त । आडजादीनाम्‌ से घातु के आदि में 
आट्‌ : आ+एध्‌+-६¬-स्‌+-त । आदइच से वृद्धि : ऐघ्‌+-इ+-स्‌+-त । स्‌ को मूर्धन्य 
आदेश, ष्टुना ष्टु: से 'त्‌' को 'द्‌' : ऐघ्‌+-इ+-ष्ट=ऐघिष्ट । इसी प्रकार ऐचिषातामू, 
ऐघिषाथाम्‌, ऐघिष्ठाः । 

ऐबिषत--'ऐघ्‌+-इष्‌+-भ' स्थिति में भू को आत्मनेपदष्वनतः से अत्‌ : ऐधिष्‌-- 
अत्‌ +-अ=एऐधिषत । 

ऐधिढवम्‌,--'एघ्‌--इ--स्‌--ध्वम' स्थिति में घि च से 'स्‌” का लोप होने पर 
ऐघ्‌+-इ~-ध्वम्‌ । यहाँ 'ऐघि--स्‌' की अंग संज्ञा है ।" “स्‌” का लोप होने पर लुप्त हुए 
सिच्‌ (स्‌) का अवयव होने से अंग संज्ञा 'ऐघि' की रह जाती है । फलतः 'ऐबि' इण्णंत 
अंग हो जाता है । उसके पश्चात्‌ स्थित लुङ्‌ के घ्‌ को मूधंन्यादेश : ऐघिढ्वम्‌ । 


ऐधिष्वम्‌- कुछ आचायों का मत है कि इणः षीध्वं० सूत्र में इट्‌ से मिलन इणू 
ही अभिप्रेत है । क्योंकि इसके वाद का सूत्र विभाषेटः है । उसका अर्थं है, इणः परो य 
इट्‌, तत: परेषां षीघ्वं-लुङ्-लिटां घस्य वा मूर्धन्यः स्यात्‌ (इण्‌ से परे जो इट्‌, उससे 
परे स्थित षीध्वम्‌, लुङ और लिट्‌ के घ्‌ को विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है) । यदि 
इडंत अंग को भी सूत्रकार ने इण्णंत अंग ही माना होता, तो इणः षीध्वं० से पृथक 
विभाषेटः में पृथक्‌ 'इट्‌' का ग्रहण अनावश्यक ही होता । जंसे 'गोर्बलीबर्दः' उक्ति में 
सामास्य 'गो' शब्द से ही 'बलीवदं' (बेल) का बोघ हो सकता है, तव भी विशेष 
“बलीवद शब्द का ग्रहण विशेष अभिप्राय (स्त्री गो की अप्रतीति) के लिये हुआ है, 
वैसे ही 'इण्णन्त' के ग्रहण से ही 'इट्‌' भी, वह चूंकि 'इण्‌' है, अतः समझा जा सकता 
है, पर तब भी 'इट:' का अलग से ग्रहण विशेष अभिप्राय (इणू के अंतगत इट्‌ को न 
कहने की इच्छा) के लिये हुआ है । अतः 'इटू से भिन्त इणू' यह सूत्रकार का आशय 


1. सि० कौ०, अजंत पुँल्लिङ्ग : यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (1.3.13) 
{चकरण-विश्ञिष्टस्याङ्गसञ्ञ्ञाऽयं ‘तदादि -ग्रहणस्‌। . - 
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अतीत होता है । ऐधिस्‌--ध्वम्‌, स्‌ लोप होने पर इडंत अंग रह जाता है: ऐधि--घ्वम्‌, 
अतः मुर्धन्यादेश नहीं होता । फलतः रूप ऐधिध्वम्‌ ही होता है। 


यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता : (1) इणः षीध्वं ० सुत्र इण्णंत अंग से 
परे स्थित 'घ्‌' को नित्य 'ढ आदेश करता है, जबकि विभाषेटः (8.3.79) इण्‌ से परे 
स्थित 'इ' से परे आने वाले 'थ्‌' को विकल्प से मूर्धन्य आदेश करता है । जहाँ इट्‌ 
इण्‌ से परे न होगा, वहाँ पहले सूत्र से नित्य ही मूर्घन्यादेश होगा । अतः 'इट्‌ः' ग्रहण 
युवे से प्राप्त नित्यविधि के अपवाद विकल्पविधि का प्रतिपादन करता है. किसी विशेष 
अभिप्राय से इसका ग्रहण नहीं किया है । अतः पूर्व-सूत्र में 'इटू से भिन्न इण्‌' इस 
प्रकार के अर्थ को यह प्रकट नहीं कर सकता । (2) भगवान्‌ भाष्यकार ने भी उपर्युक्त 
मत की चर्चा नहीं की है। 

कुछ वयाकरण इसे मानते हैं, अतः स्वतः ही ऐसे स्थल में विकल्प आ जाता 
है । फलतः 'घ्‌' तथा 'ढ' दोनों से युक्त रूप होंगे । 


दोनों ही स्थलों में अनचि च से यर्‌ ('घू' तथा 'ढू') को द्वित्व होता है। ) 
फलतः दो घ्‌ (झलां जइषज्ञि से पूर्व ध्‌ को 'द्‌' आदेश), एक घ्‌, दो ढू (झलां जव्झशि 
से पूर्व ढ़ को ड) तथा एक ढू वाले चार रूप (ऐघिद्ध्वम्‌, ऐधिध्वम्‌, ऐघिड्ढ्वम्‌, ऐघि- 
ढूवम्‌) बनते हैं । इन चार रूपों में यणो सयो द्वे वाच्ये में 'मयः' में पञ्चमी (मयः परस्य 
यणो द्वे वाच्ये) मान कर मय्‌ (ब्‌ तथा ढ्‌) से परे व्‌ को विकल्प से द्वित्व होता है। 
इससे दो व्‌ वाले चार रूप, तथा एक ब्‌ वाले चार, इस प्रकार आठ रूप बनते हैं । 
फिर इन आठौं रूपों में अनचि च से अकार रूप अच्‌ से परे स्थित यर्‌ म्‌ को विकल्प 
. से द्वित्व होने से आठ रूप एक 'म्‌' वाले तथा आठ रूप दो 'म्‌' वाले, सब सोलह रूप 
हो जाते हैं : 1 ऐघिढवम्‌, 2 ऐघिढ्वम्म्‌, 3 ऐथिढ्व्वम्‌, 4 ऐधिढ्व्वम्म्‌; 5 ऐधिडढ्वम्‌, 
6 ऐघिड्ढ्वम्म, 7 ऐविड्ढ्व्वम्‌, 8 ऐधिडढव्वम्म्‌, 9 ऐधिघ्वम्‌; 10 ऐघिध्वम्म्‌, 11 ऐघि- 
घ्व्वम्‌, 12 ऐचिघ्व्वम्म्‌; 13 ऐघिद्ध्वम्‌, 14 ऐघिद्ध्वम्म्‌, 15 ऐधिद्ध्व्वम्‌, 16 ऐघिद्‌- 
ग्नम | र र 

ऐधिषाताम्‌, ऐविष्ठा:, ऐधिषाथाम्‌, ऐधिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि में प्रक्रिया 
पूर्ववत्‌ ही होगी । जहाँ प्‌ के बाद अच्‌ पड़ा है, वहाँ प्‌ उस अच्‌ में मिलने से रूप 
बन जाता है, जहाँ ष्‌ से परे तवर्गीय अक्षर है, वहाँ ष्टुना ष्टुः मूर्धन्य (थाः=ठाः) हो 
जाता है। - 

ऐधिष्ट, ऐघिषाताम्‌, ऐघिषत; ऐधिष्ठाः, ऐधिषाथाम्‌, ऐधिढ्वम्‌, ऐथिष्वम्‌ 
(आदि सोलह रूप); ऐधिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि । 


लुङ्‌ की सिद्धियाँ : ऐषिष्यत--१/एच्‌ धातु से कर्ता मै लुङ्‌, उसे आत्मनेपद 


८०२१ 


अनुदात्त घातुओं के संग्रह की प्रतिज्ञा 201 


ऐधिष्यत, ऐधिष्येतास्‌, ऐधिष्यन्त; ऐधिष्यथा:, ऐधिष्येथास्‌, ऐधिष्य- 
थ्वस्‌; ऐधिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि । उदात्तत्वाद्‌ वलादिरिट्‌ ॥ 32 ॥ 
प्रसज्भादनुदात्ता: सङ्गृह्यन्ते-- र 
ऐधिष्यत इत्यादि । धातु उदात्त होने के कारण वल्‌ प्रत्याहार से प्रारम्भ 
होने वाले प्रत्यय को इट्‌ (आगम) होता है ॥ 3211 
अनुदात्त घातुओं के संग्रह की प्रतिज्ञा 
प्रसंग आ गया है, इसलिये (उपदेश में) अनुदात्त धातु संकलित की जा 


रही है-- 


प्रथम पुरुष एकवचन 'त' आदेश, “त' की सावंधातुक संज्ञा होने के बाद प्राप्त शप्‌ को 
बाध कर स्यतासी लृलुटोः से 'स्य' होता है: एघ्‌--स्य+त । 'स्य' को आर्धधातुकं 
झ्लेषः से आर्धधातुक संज्ञा होने पर आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः से इट्‌: एघ्‌।-इ-स्यञ-त । 
आदेश प्रत्यययोः से स्‌ को प्‌ : एध +-इष्य+-त । आडजादीनाम्‌ से आट्‌ : आ-+एघूर्न- 
इष्य|-त । आठइच से वृद्धि एकादेश होने पर ऐघिष्यत । 


ऐधिष्येताम्‌, ऐविष्यम्त; ऐघिष्यथाः, ऐघिष्येथाम्‌, ऐधिष्यध्वम्‌ । इन रूपों की 
अक्रिया लुटू की तरह ही है। लृङ्‌ के डित्‌ होने से प्रत्ययों की टि को दित आत्मने- 
थदानाम्‌० से एत्व नहीं होता । 'ऐविष्ये' में 'ऐधिष्य-[-इ' स्थिति में आद्‌ गुणः से गुण 
एकादेश होता है । 'ऐधिष्यावहि', 'ऐधिष्यामहि? में टि को एत्व नहीं होता, 'ऐधिष्य-]- 
बहि’, 'ऐबिष्य+महि' स्थिति में अतो दीर्घो यजि से 'ष्य' में 'अ' को दीघं होता है: 
ऐघिष्यावहि, ऐघिष्या महि । 


१/एध्‌ उपदेश में उदात्त है, यह कहा जा चुका है। अतः एकाच उपदेशे० 
(7-210) प्राप्त न होने से आर्धघातुकस्पेड्वलादे: से वलादि प्रत्ययों को इट्‌ का आद्य- 
चयवत्वेन आगम निर्वाध रूप से होगा ॥ 32 ॥ 


1 १/भू तथा 2 १/एध्‌ धातु सेट्‌ एवम्‌ अनुप्रयोग का १/छु अनिट्‌ आ चुका 
है। अतः सेट्‌ और अनिट्‌ धातुओं के ज्ञान के लिये घातुओं की उदात्तता या अनु- 
दात्तता.की पहचान आवश्यक है । स्वरवर्णों के उच्चारण के समय मुख से बाहर गल- 
बिल में स्थित स्वरतंत्री के भ्रयत्नविंशेष उदात्त तथा अनुदात्त हैं । अतः वस्तुतः तो 
चे उच्चारण से ही प्रदर्शित किये जा सकते हैं; कितु वर्णों की तरह उन्हें भी लिपिबद्ध 
बहुत प्राचीन काल में ही कर लिया गया था । पाणिनि के समय तक आम आषा में 
भी स्वर का प्रयोग अबाघ रूप से होता था । स्वरभेद से अथंभेद हो जाता था । एक 
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ही शब्द का देशभेद से भिन्न भिन्न स्वरों में प्रयोग होता था, यह अष्टाध्यायी के 
अंतरंग साक्ष्य से स्पष्ट ही है । भगवाम्‌ पाणिनि के कुछ बाद तक तो स्वर लिपि की. 
सहायता से उच्चारण से ही समझे जाते रहे; कितु परवर्ती काल में आकर माषा से 
स्वरों का लोप हो गया । इसी प्रकार अनुनासिक स्वरों का भी उच्छेद हो गया । तब 
सरलता के लिए 'यह उदात्त है', 'नह अनुदात्त है,” अथवा “यह उदात्तेत्‌ है, इत्यादि 
कंठतः कहने तथा लिखने की आवश्यकता हो गई और धातुपाठ में एघादयः षट्त्रिशदु- 
दाता अनुत्तेतः आदि स्पष्ट निर्देश प्रबल हो गये। यह प्रक्रिया मी सभी धातुओं के इस 
प्रकार के निर्देश न याद हों, और न सेट्‌ एवम्‌ अनिट का ज्ञान हो, इस प्रकार कोमल- 
मति को दुरूह हो गई । तव कृपालु आचार्यो ने उदात्तों से अनुदात्तों को पृथक्‌ किया । 
उदात्त धातु अधिक थे, अनुदात्त कम । अतः शिष्य लोग अनुदात्तों को कंठस्थं करने 
लगे तथा पारिशेष्यात्‌ उन कंठस्थों से शेष सब उदात्त है, और सेट्‌ हैं. यह समझकर 
काम चलाने लगे । परम कृपालु आचार्य व्याश्रभूति ने कंठस्थ करने में सुविधा के लिए 
उन घातुओं को सुगेय वंशस्थ छन्द में 11 कारिकाओं में निबद्ध कर दिया। आचार्य . 
पतंजलि ने ये धातु घातुओं के अंत्य वर्णों के अनुक्रम से गद्य में निबद्ध की हैं । 


अजन्त घातुओं में अनिट्‌ अधिक हैं, सेट्‌ कम । अतः सेट्‌ घातु कारिका में गिना 
दीं । सेट्‌ अजंत धातु अनिट्‌ हलंतों से कम हैं। अतः पहले अजंतों को देकर फिर 
ह्ञंतों को लिया । हलंतों में सेट्‌ अधिक हैं, अनिट्‌ कम । अतः अनिटो का परिगणन 
कर दिया । हलंत अनिट्‌ घातु 102 हैं, तथा अजंत सेट्‌ 13 तो नाम्ना परिगृहीत हैं 
और सभी अदत, ऊदंत, कदत धातृ भी सेट्‌ ही हैं । 


काशिकाकार से लेकर प्रक्रियाकौमुदीकार आचार्य रामचंद्र तक प्रायेण व्याध- 
भूति की कारिकाएँ ही चलती रहीं। शरीदीक्षितजी ने एकमात्रालाघवे$पि. पुत्रोत्सवं . 
सन्यस्ते बेयाकरणाः प्रसिद्धि को चरितार्थ करते हुए 12 वरणो वाले वंशस्थ की अपेक्षा 
लघु आठ वर्णो बाले अनुष्टुप्‌ छंद में ग्यारह कारिकाओं में समूचा शास्त्रार्थ निबद्ध 
कर दिया : छह कारिकाओं में सब घातु दे दीं, तथा शेष पाँच में उनकी व्याख्या । 


व्याघ्रभुति को कारिकाएँ गेय होने के साथ-साथ स्मरण करने में भी सरल 
हैं । दीक्षितजी की कारिकाएँ न गेय हैं, न याद करने में सरल । एक मशीनी खटाखट' 
सी उनके उच्चारण में कानों को लगती है । परन्तु एक गुण है उनमें : व्याघ्रभूति की 
कारिकाओं में जहाँ क्रम को कोई आदर नहीं दिया है, वहीं दीक्षित जी की कारिकाएँ 
आदि तथा अंत--दोनों तरफ से_वर्णानुपूर्वी से संग्रहीत हैं। वस्तुतः उन्होंने सूचीः 
बहुत उपयोगी वना दी है । क । 


दीक्षितजी के अनंत्र उनके शिष्य वरदराज ने भी अनिट्‌ घातुओं का संग्रह: उ 


अजंत धातुओं में उदात्त तथा अनुदात्त घातु 203 
(1) ऊदृदन्तेयोति-र-कष्णु-शीङ्‌-्तु-नु-क्षु-शिव-डीङ्‌-भिभिः । 
वुङ्‌-वृभ्यां च विनेकाचोऽ्जन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 
अजंत धातुओं भें निम्नोक्त धातु उदात्त हैं, शेष अनुदात्त 
(1) स्वरांतों में दीर्घं उकारांत, दीघं ऋकारांत, १/यु, २, १/कणू, \/ शीङ्‌, 
“स्नु, १/चु, ५/भु, ,/दिव, १/डीड्‌, १/श्रि तथा १/वूड्‌ और “/वृन्‌ को छोड़कर शेष 
धातु अनुदात्त स्मरण की गई हैं। 
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अपने ढंग से किया है । याद करने में तो यह संग्रह दीक्षितजी के संग्रह से सरल है । 
यह कारिका में न होकर गद्य में है । 


प (1) एकाच्‌ स्वरांत धातुओं में निम्नलिखित धातु उदात्त हैं, अतः सेट्‌ हैं;. 
इनसे भिन्न धातु अनुदात्त हैं, अतः अनिट्‌ हैं : 


त () १/भू, १/जू आदि सब दोघं उकारांत घातुऐ, (7) १/कू, 4/प्‌ आदि सब 
दीघं ऋका रांत घातुएं उदात्त हैं । (7) हृस्व उकारांतों में 1 «/यु, 2 १/र, 3 ५/णु, 
4 क्षु, 5 कणु, ' 6 स्नु (सब आदादिक^) धातुएं हो सेट्‌ हैँ 1 (1५) इका रांतों में" 


1. काशिका (7.2.10) में उदाहृत व्याघ्रभूति की कारिकाओं में इस आशय को दोः 
कारिकाओं से कहा है: 
अनिट्‌ स्वरान्तो भवतीति दुइ्यतामिमांस्तु सेटः प्रविदन्ति तद्विदः । 
अदन्तमुदन्तम्‌तां च वड-वुनौ दिव-डीङिवणेष्वय शीङ्‌ -श्रिञावपि ॥ 1 ॥। 
गणस्थमुदन्तमुतां च र-स्नुवो क्षूवं तथोर्णोतिमयो यु-णु-दणुवः । 
इति स्वरान्ता निपुणं समुच्चितास्ततो हलन्तानपि भ्मन्निबोघत ॥ 2 ॥ 
क काशिका में “सन्नि०” मुद्रित है । परंतु हरदत्त ने “सत्‌ = सत्तः, निबोधतः=- 
ˆ अवगच्छत व्याख्या में ऊपर घृत पाठ ही माना है । न्यास से पाठ के स्वरूप पर 
` प्रकाश नहीं पड़ता । | 


2. ` घातु-पाठ में «/रु दो हैं : (1) रुङ गति-रेबणयोः (स्वा० 27.12), (17) रु शब्दे 
(अ) । दीक्षितजी ने दोनों को सेट्‌ माना है, जिसका समर्थन त० बो० में 
"लुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्य ग्रहणम्‌' (प० 91) से भौवादिक का और 
“निरनुबन्घक-प्रहणे न सानुबन्घकस्य' (प० 82) से आदादिक का ग्रहण बता कर 

` किया है। पर यह मत ठीक नहीं है : (1) १/र न केवल प्रकृत अनिट्कारिका में,- 
अपितु भाष्यकार के अनिट्‌-प्युदास-वाक्य (उवर्णास्ता यु-र-णु-क्षु-कणु-स्तुणु-वजंस्‌); 
में भी आदादिकों के मध्य में पठित है, भाष्य में तो इन धातुओं का क्रम भी वही - 
है, जो अदादिगरण'में "इनका कम है । यदि भौवादिक १/रु मी भाष्य-कार को 
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-ह्वस्वांत \/रिव (म्वा०) तथा दीर्घांत डीङ्‌ (म्वा०; दि०) ही सेट्‌ हैं। (४) ह्रस्व 
ऋकारांतों में बुङ सम्भक्तौ (कथा०) तथा बुज वरणे (स्वा०, एवं चु०्) सेट्‌ हैं । 

काशिका में अजंत धातुओं में अदंत धातुओं और ९/ऊ्णु को मी सेट्‌ बताया 
“है 1१ काशिकाकार और दीझितजी में अदंत ० वध एवम्‌ %/ऊर्णु की उदात्तों में गणना 
पर मत-भेद है: /वध भाष्य तथा अन्य आचार्यो के मत में उपदेश-काल में ही 
अनेकाच्‌ है। अतः इस घातु में एकाच उपदेशषेऽनुदात्तात्‌ की प्राप्ति का प्रसंग ही नहीं 
-है । अतः अदंत को सेट कारिकाओं में देना उचित नहीं प्रतीत होता । 

\/ऊर्णृण के वारे में काशिकाकार का कहना है कि ऊर्णु अनेकाच्‌ और 
अजादि है; अतः इससे घातोरेकाचो हलादेः क्रिया-समभिहारे यङ्‌ से यङ्‌ सम्भव नहीं 
है । उसे सम्भव करने को ऊर्णु को णुवद्धाव--णु स्तुतौ (अदा०) की समानता-_का 
विधान किथा जाता है: «/णु एकाच्‌ और हलादि है, ऊर्णु भी वसी ही मान ली 
जाती है। पर यह अनुदात्त है, या उदात्त. यह स्पष्ट करने को इसका परिगणन 
उदात्त क्रारिकाओं में करना अपेक्षित है, ताकि इसकी सेट्ता स्पष्ट रहे ।3 

पर यह व्याख्यान उचित नहीं प्रतीत होता : (1) ५/णु जहाँ एकाच्‌ और 
हलादि है, वहीं उदात्त भी है; णुबद्धाव करने पर णु के तीनों घर्मो-एकाचता, हला- 
दिता और उदात्तत्ता--का अतिदेश होना न्याय्य है । दो का अतिदेश तो हो जाए, 

-तृतीय का न हो, इसमें कोई औचित्य नहीं है । अतः ,/ऊर्णू की उदात्तता णुवद्धाव से 
-ही सिद्ध है, सेट्‌ कारिकाओं में उसे कहना आवश्यक नहीं है । (2) ९/ऊर्णु स्वयं भी 


सेट्‌ बतानी अभिप्रेत होती, तो वे घातु-पाठोक्त क्रम कथमपि न देते । अतः 
“सहुचरितासहचरितयोः सहच रितस्थेव ग्रहणम्‌’ (प० 112) से भाष्य-कार को यहाँ 
आदादिक ही इष्ट है । इससे तत्त्ववोधिनी में 'सहचरिता०' को अनित्य बतला 
कर यहाँ लागु न होने देना भी खण्डित हो जाता हैं। (2) धातु-पाठ में भौवादि- 
क धातु अनुदात्तों में पठित है। (3) न्यास में मी आदादिक 'रु-द्ाब्दे' का ही 
ग्रहण बतलाया गया है । (4) केवल यहीं नहीं, अष्टाध्यायी में अन्यत्र (3.3.22, 
50 मे) भी ,/र से आदादिक का ही ग्रहण होता है । अतः "र कब्दे' (अ०) तो 
सेट्‌ है, पर 'रुङ गति-रेषणयोः' (म्बा०) अनिट्‌ है । 

1. 'अ' (अनुबंच) समेत पाठ से सौवादिक और णिजमाव-पक्ष में चौरादिक दोनों 


को लेना है । ् 
) :2. पृष्ठ 203, टि 1 में घृत का० 7.2.10 में उद्धत व्याघ्रभूति की 1-2, कारिकाएं । 
-3. का० 7.2.10 : “वाच्य ऊर्णोर्णुवद्धावी, यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌' (म० भा० 3.2.22, 
पृष्ठ 77) इत्यतिबेश्ञादेकाच्त्वमूर्णतिरस्तीति उदात्त उपदिइयते । ` 


क-च-वर्गान्त अनिट्‌ घातुएँ 205 
(2) शक्लू-पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिच्‌-प्रच्छ-त्यज-निजिर्‌-भजः । 
ञ्ज्‌-भुज्‌-स्रस्ज्‌-मस्जि-यज्‌-युज्‌-रुज्‌-रञ्ज्‌-विजिर्‌-स्वञ्जि-सञ्ज्‌-स॒जः ॥। 
क-च-वर्यान्त अनिट्‌ धातुएं 
(2) 1 शक्‌; 2 पच्‌, 3 मुच्‌, 4 रिच्‌, 5 वच्‌, 6 विच, 7 सिच्‌; 8 प्रच्छ 
9 त्यज्‌, 10 निज्‌, 11 भज्‌, 12 भञ्ज्‌, 13 भुज्‌, 14 भ्रस्जू, 15 मस्ज्‌, 16 यज्‌ 


17 युज्‌, 18 रुज्‌, 19 रञ्ज्‌, 20 विज्‌, 21 स्वञ्ज्‌, 22 सञ्ज्‌, 23 सृज्‌ (अनुदात्त हैं 
अतः अनिट्‌ है) । 
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उदात्त है, और अतिदेश के कारण भी उदात्तता ही प्राप्त है, तव अनुदात्तता काः 
संदेह ही कैसे उठेगा कि स्पष्टता के लिये इसे उदात्त कहा जाए ? (3) उपर्युक्त 
अतिदेश-वातिक का पूरा स्वरूप यह है : ऊर्णु को णु के समान कहना चाहिये। इसके 
दो प्रयोजन हैं ` (क) घातोरेकाचो हलादेः "यङ्‌ (3.1.22) से इसे यङ्‌ हो सके; इस 
प्रयोजन में १/णु के दो घमो एकाचूता, हलादिता का अतिदेश अमीष्ट है; 
(ख) \/ऊर्णु+लिद्‌ में इजादेशच गुरुमतोऽनृच्छः (3.1.36) से आम्‌ न हो सके; इस 
प्रयोजन में सिफ हलादिता का अतिदेश अभिप्रेत है । इट्‌ का निषेध तो अनुदात्त एकाच 
से हुआ करता है, यह न उपदेश में अनुदात्त है, और न अतिदेश में, अतः उसकी, 
प्राप्ति का यहाँ प्रसंग ही नहीं है 17 

(2) दूसरी कारिका से हलंत अनुदात्त घातुओं का परिगणन किया है । 

परिगणन की पद्धति: इस परिगणन का क्रम भो भिन्न-भिन्न प्रकार से रहा है : 
प्राचीन आचार्यों ने छंद को प्रमुखता देते हुए जिस भी घातु को जहाँ भी फंसा पाया, 
वहीं फंसा दिया : बसति-शक्लू-घसतिस्यः। पतंजलि ने अंत्याक्षर क्रम को दृष्टि में 
रखते हुए परिगणन किया है । काशिका में उद्धत कारिकाओं में मी छंद को ही 
प्रमखता दी गई है। कितु भट्टोजिदीक्षितजी ने अंत्य-वर्णानुपूर्वी को निरपवादत्वेन 
और आदि-वर्णानुपूर्वी को आम तौर पर? दृष्टि में रख कर धातुओं का संकलन किया 
है । भाष्यकार ने हलंतों का निर्देश इगंत या दितवंत बना कर किया है; अनुबंघों का 
प्रयोग अजंतों में सिफ तीन (वेवीङ्‌, वृङ्‌ और वृन्‌ में) ही किया है । दीक्षितजी ने 
तीन तरह से निर्देश किया है : (1) सब से अधिक तो अनुबंध रहित हलंत के रूप में; 


1. वाच्य ऊर्णोणुंबद्धावो, यङ्‌-प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 
आमश्च प्रतिषेघार्यभेकाचश्चेड्पग्रहात्‌ ॥ म० मा० 3.2.22 

.2: आदि-वणं-क्रम-मंग 'स्वजि-सञ्ज्‌', “स्विद्यति-स्कन्दि, “बुष्यती। बन्धि-रुघी, 
राधि’, 'स्वप्‌-सुपि', 'हिष-दुष-पुष्य-पिष्‌' में हुआ है । 
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(2) फिर इगंत और हितबंत बना कर; (3) अनेकत्र पठित घातुओं में विवेक के 
“लिये (क) विकरण-समेत, . जैसे--पद्य, मन्य, पुष्य, (ख) अनुबन्ध-सहित, जैसे शक्लु, 
विजिर्‌, तथा अजंतों में (ग) विना प्रयोजन के भी सानुबंघ दिये हैं, जैसे शीङ, तो 
(घ) सप्रयोजन मी जैसे वङ । 

इस इलोक में ककारांत एक, चकारांत छह, इकारांत एक और जकारांत प्रंद्रह, 
“कुल तेईस घातु परिगणित हैं। पहले पाद में शक्ल से लेकर भजः तक इतरेतरदंद्वांत 
“प्रथमावहुवचनांत एक पद है, द्वितीय में भञ्ज्‌ से सुज: तक वेसा ही एक पद है। 
चतुर्थ पाद के अंत में छंदोञ्नुरोध से स्वञ्जि-सञ्ज्‌-सुजः में आदि वणं-क्रम गड़बड़ा 
गया है । दोनों पदों का संबंध सातवीं कारिका के अनुदात्ता हलन्तेषु घातबः से है । 

1 ,/शक्‌ का पाठ पतंजलि और व्याप्नभूति दोनों ने जञकिः कह कर किया है, 
-दीक्षितजी ने सानुबंघ शक्ल के रूप में । निरनुबंघक शकि से सानुबंधक का ग्रहण होता 
है : निरनुबन्धक-प्रहणे सानुबन्धकस्यापि प्रहणम्‌ (प० 82) । अतः इन लोगों के मत में 
शक्ल शक्तो (स्वा०) और शक मर्षणे (दि०) दोनों अनिट्‌ हैं । दीक्षितजी के सानुबन्ध- . 
कथन से निरनुबंधक का ग्रहण नहीं होगा : तदनुबन्धक-प्रहणे नातदनुबन्धकस्य (प० 
:83) । अतः इनके मत में दैवादिक धातु सेट्‌ ही होनी चाहिये । पर दिवादिगण में 
इन्होंने इसके अनिट्‌ रूप देकर एकीय मत में सेट्‌ बताया है तथा उन्हीं के मत को ले 
कर अनिट्कारिकाओं में लृदित्‌ घातु दी बताई है।! पर माष्यादि-विरोध के बावजूद 
इन्होंने देवादिक को कारिकाओं में सेट्‌ बताया तथा धातुव्याख्यान स्थल पर अनिट्‌ । 
इसका रहस्य अन्वेष्य है । सायण भी देवादिक को अनिट्‌ ही मानते हैं। 

चकारांतों में 1 पच्‌, 2 मुच्‌, 3 रिच्‌, 4 वच्‌, 5 विच्‌, 6 सिच्‌ अनिट्‌ हँ । . 

1 पच्‌ से निरनुबंध होने के कारण ज्ञानेंद्रस रस्वती के मत में डुपचष्‌ पाके तथा 
“पचि व्यक्तिकरणे (भ्वा०) दोनों का, और काशिकाकार आदि के मत में पचि व्यक्ति- 

करणे घातु /पच्‌ न होकर ,/पञ्च्‌ है, अतः केवल डपचष पाके (स्वा०) कां ही ग्रहण 
होगा । काशिकाकार ने पचि बचि इत्यादि कारिका (11) में घातुनिर्देशाथंक इगंत 
“पचि देकर 'पक्ता' उदाहरण दिया है । पचि व्यक्तिकरणे को अनिट्‌ मानने पर तो 
'पङ्क्ता' उदाहरण भी होना.चाहिये । घातुपाठ में पचि (म्वा०) को उदात्त बर्चादियों 
“के अंतर्गत दिया गया है 1१ अतः डुपचषू में ऐकमत्य के कारण यह तो नित्य अनिट्‌ ही 


1. सि०कौ०, दिवादि० : शक विभाषितो मषणे शक्ता, शक्ष्यति, शक्ष्यते ˆ` सेट- 
| कोष्यमित्येके । तन्मतेनानिट्कारिकासु लदित्‌ पठित: । 


3. धा० १०, स्वादि, घातुवगे 6, घातुसंख्या 162-182 : वर्चादय उदात्ता अनुदात्तेत 
आत्मनेभाषा: । 
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है, पर पचि के विषय में मतभेद है। मतों का अधिक रुझान पचि को सेट्‌ ही सिद्ध 
'करता है । अनिट्‌ मानने वालों की यह भ्रांति ही हो सकती है । 

2 मुच्‌ से मुच्लू मोक्षणे (तुदा०) का ही ग्रहण होता है; मुचि कल्कने (म्वा०), 
सुच प्रमोचने, मोदने च (चुरा०) सेट्‌ ही हैं । कुछ लोगों के अनुसार 'मुच्‌” रूप से 
बिद्यमान घातु अनिट्‌ होती हैं । 


3 रिच्‌ से निरनुवंधक होने के कारण रिचिर्‌ विरेके (रुघा ०) तथा रिच वियो- 
'जन-सम्पर्चनयोः (चु०) दोनों घातुओं का ग्रहण होगा । निरनुवन्धक 4 वच्‌ पाठ से वच 
परिभाषणे (अदा०), बच परिभाषणे (चु०) तथा ब्रुवो विः (2.4.53) से बून 
चयक्तायां चाचि (अदा०) को होने वाला “व्‌! आदेश, इन तीनों का ग्रहण होता है। 
5 विच्‌ से विचिर्‌ पृथरभावे (रघा०) का ग्रहण होता है । 6 सिच्‌ से षिच क्षरणे (तु०) 
ली जाती है। 

छकारांत घातुओं में केवल प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (तु०) घातु ही अनिट्‌ है । 'प्रच्छ' 
में 'अ' उच्चारण-सुविधा के लिये है । 

जकारांत घातुओं में निम्नलिखित पंद्रह घातु अनिट्‌ है : 1 त्यज हानो (स्वा०), 
2 णिजिर्‌ शोच-पोषणयोः (जु०, णिजिर्‌ में इर इत्संज्ञा वाच्या वातिक से इर्‌ की 
इत्मंज्ञा तथा णो नः (6.1.65) से ण्‌ को न्‌ होने पर ५/निज्‌. घातु वच रहती है, इर्‌- 
समेत का ग्रहण छंदः-शुद्धि के लिये ही किया है), 3 भज्‌ से अभिप्राय भज सेवायाम्‌ 
:(म्वा०) तथा भज विश्वाणने (चु०) इन दो घातुओं से है । 4 भञ्ज्‌ से सजि'' -भाषाऽर्याः 
(चु?) तथा भञ्जो आमर्दने (२०) लेनी हैं । 5 भुज्‌ से भुजो कोटिल्ये (तु०) तथा भुज 
'पालनास्यवहारयोः (रु०) इन दो धातुओं को लेना है । 6 भ्रस्ज पाके (तु०) । 7 मस्जि 

'में इकार धातुनिर्देशक इक्‌ प्रत्यय का तथा छंदःपूर्ति के लिये है । दुमस्जो शुद्धौ (तु०) । 
8 यज देवपुजा-संगति-करण-दानेषु (स्वा०) । 9 युज्‌ से युजिर्‌ योगे (२०), युज 
'समाधौ (दि०) तथा युज संयमने (चु०) ये तीन धातु लेनी हैं । 

कुछ लोग 'त्यजि यजि युजि-इजि-सञ्जि० (काशिका 7.2.10, कारिका 11 ) 

इत्यादि व्याघ्रभूति के इलोक में तथा भाष्य में भी 'युजि' पाठ से युजिर्‌ योगे के (र्‌ 
को छोड़कर) एकदेश (एक भाग) 'युजि' का ग्रहण मानते हैं। अतः अनिट्‌ केवल 
युजिर्‌ योगे ही है । युज समाधौ तथा युज संयमने ये दोनों सेट्‌ ही हैं । 

____ 10 रुज्‌ से रुजो सङ्के (तुऽ) तथा असंभवत्कर्मक (जसका कोई कर्म न हो सके, 
जब अकमंक की तरह प्रयोग विवक्षित हो) रुज हिसायाम्‌ (चु०) ये दो घातु लेनी है । 
चौरादिक रुज्‌ से जब उसका सकर्मक की तरह प्रयोग विवक्षित होगा, तभी आस्वदः 
नसकर्मेकात्‌ (चु०, गणसुत्र 201) से उसमें णिच्‌ होगा, अन्यथा शप्‌ विकरण वाले 
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(3) अद्‌-श्ुद-खिद्‌-छिद्‌-तुद-नुदः, पद्य, भिद्‌, विद्यतिविनद्‌ । 
शद्‌-सदि-स्विद्यति-स्कन्दि-हदि-क्रध्‌, क्षुधि-बुध्यती ॥ 
(4) बन्धियुंधि-रुधी, राधि-व्यध -शुधः, साधि-सिध्यती । 
सन्य-हन्‌- 
28 तवर्गात घातुएं अनुदात्त अत एव अनिद्‌ हैं 
(3-4) 1 अद्‌, 2 क्षुद, 3 खिद्‌, 4 चिद्‌, 5 तुद्‌, 6 चुद, 7 इयन्विकरणक पद, 
8 मिद्‌, 9 श्यत्‌ विकरण वाली विद्‌, 10 इनम्‌ विकरण वाली विद्‌, 11 शद्‌, 12 सद्‌, 
13 स्यन्‌ विकरण वाली स्विद्‌, 14 स्कन्द्‌, 15 हद; 16 क्रम्‌, 17 क्षुव्‌, 18 शयन्‌ विक- 
रण वाली बुध्‌, 19 बन्ध्‌, 20 युध्‌, 21 रुष्‌, 22 राध., 23 व्यथ, 24 शुष, 25 साध 
तथा 26 श्यन्‌ विकरण वाली सिध ; 27 व्यन्‌ विकरण वाली मन्‌, 28 हन्‌ (घातु 
अनुदात्त हैं) । 


I 
परस्मैपद रूप बनेंगे । यहाँ यह शब्विकरणक घातु अनिट्‌ होगी । कुछ लोगों के अनुसार 
प्रस प्रहणे (चु०) से लेकर स्वद आस्वादने (चु०) तक स्वद्‌ को छोड़ कर शेष घातु 
सकर्मक ही हैं। स्वद्‌ से केवल सकर्मकावस्था में ही णिच्‌ प्रत्यय होगा । अकर्मका- 
वस्था में भौवादिक की तरह ही रूप चलेगे। अतः रुज घातु नित्य सकर्मक होने के 
कारण नित्य णिजंत है। प्यंतावस्था में अनेकाच्‌ (रोजि) होने के कारण अनुदात्त 
(अनिट्‌ कारिका में) पाठ की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । अतः केवल तौदादिक' 
रुजो भङ्गे ही अनिट्‌ है । चौरादिक का अनिदू-कारिकाओं में पाठ नहीं है। 11 रञ्ज्‌ 
से रन्ज . रागे (म्वा० तथा दिवा० दोनों) को लेना है । 12 सानुबंघ विजिर्‌ पाठ से 
पृथरभावार्थक जौहोत्यादिक को लेना है; ओविजी भय-चलनयोः (तु० तथा २०) 
भिन्न अनुबंघवाली होने से सेट्‌ हैं। 13 स्वञ्ज में 'इ' धातु-निर्देशाथंक और पाद-- 
ृत्यंथं है । इससे स्वत्ज परिष्वंगे अभीष्ट है । 14 सञ्ज्‌ से षन्ज संगे (म्वा०) को लेना 
है । 15 सुज्‌ से सूज विसग (दि० तथा तु०) लेनी हैं । 

(3-4) अब हृलन्तों में 28 तवर्गात--(क) दकारांत 15, (ख) घकारांत 11: 
और (ग) नक्तारांत 2--अनुदात्त घातु अगली दो कारिकाओं तीसरी में तथा चौथी के 
कुछ माग में दी हैं। 

कारिका का विश्लेषण : तृतीय कारिका के प्रथम तीन पादों में 'अद्‌' से 'हदि” 
तक 15 दकारांत धातु दी हैं। प्रथम पाद में 'अद्‌"*"नुदः' इतरेतरयोग-द्ंवांत, प्रथमा-- 
बहुवचनांत एक पद है । द्वितीय पाद में 'पद्य' लुप्त-प्रथमाविभक्तिक पद है। 'मिद्‌'' 
“विद्यतिः तथा 'विनद्‌’ तीनों प्रथमेकवचनांत हैं। “शदु“”“कुध्‌" समाहार-ढंद्र, प्रथमा 
एकव०, है। 'क्षुषि-बुष्यती' इ० ०, प्र०, द्विव०, है । शेष स्पष्ट हैं । 'पद्य', विद्यति:,. 
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(4). -"-आपु-क्षिप्‌-छुपि-तप्‌-तिपस्‌, तृप्यति- ॥ 
पवर्गात 20 घातु अनुदात्त अत-एव अनिट्‌ हैं ड 
(4-5 क) 1 आपू, 2 क्षिप, 3 छुप्‌, 4 तप्‌, 5 तिप्‌, 6 श्यन्‌ वाली तृप्‌ तथा 


'विनद्‌', ‘स्विद्यति’, 'बुध्यति', 'मन्य' घातु अन्य गणस्थों से विवेक के लिये विकरण- 
` समेत दी हैं । सदि, स्कन्दि, हदि, क्षुधि, बन्धि, युधि, रुधि, राधि तथा साचि घातु- 
निदेशार्थंक इवप्रत्ययांत हें । विद्यति, स्विद्यति, बुध्यति, तथा सिध्यति छितप्‌ से 
निदिष्ट हैं | घातुओं के अंत्य दू और धू को चर्भाव (क) स्पष्ट-प्रतिपत्ति के लिये, 
अथवा (ख) प्रकृत समाम्नान के अनुकरण-परक होने के कारण नहीं किया है : प्रकृति- 
चदनुकरणं भवति । 'स्विद्यति-स्कन्दि' और 'रुघी’, राधि में आद्यक्षर-क्रम-विपर्यंय छंद 
की विवशता से किया लगता है। 'तुद्‌' में अकारांतता भी छन्दोऽनुरोघ से ही है । 

` (क) दकारांत अनुदात्त घातु--3 खिद्‌ से खिद परिघाते (तु) तथा खिद 
देव्ये (दि०) ही ली जायेंगी । 6 नुद्‌ से दोनों णुद प्रेरणे (तु०, उ०, तथा प०) ली 
जाती हैं। 7 पद्य श्यन्विकरण वाली पद गतौ (दि०) ही अनिट्‌ है, चौरादिक सेट्‌ ही 
है । इसी प्रकार 9 बिद्यति से शयन्विकरण वाली विद सत्तायाम्‌ (दि०) और 10 विनदू 
से इनम्‌ विकरण वाली बिद विचारणे (२०) ही अनिट्‌ हैं; शेप विद ज्ञाने (अ०) तथा 
विद चेतनाख्याननिवासेषु (चु०) सेट्‌ ही हैं । 11 शब्‌ और 12 सदि से भौवादिक और 
तौदादिक दोनों शदूलु शातने और षदुल्‌ विशरण-गत्यवसादनेषु घातुओं का ग्रहण होता 
है । 13 स्विद्यति श्यन्विकरण है । अतः इससे देवादिक ष्विदा गात्र-प्रक्ञरणे का ग्रहण 
होगा, भौवादिक जिष्बिदा स्नेहनमोचनयोः और जिष्विदा अव्यक्ते शब्दे सेट्‌ ही हैं। 
शेषः घातु स्पष्ट हुँ । 

_` (ख) घकारांत अनुदात्त घातु-3 बुध्यति से विकरण-ग्रहण से देवादिक बुघ 
अबंगसने का ही ग्रहण होगा; भौवादिक बुघ अवगमने और बुधिर्‌ अवबोधने सेट्‌ ही 
हैं। 6 रुध्‌ से देवादिक अनो रुष कामे और रोघादिक रुधिर्‌ आवरणे दोनों का ग्रहण 
होता है । इसी प्रकार विकरणादि भेदक से रहित पाठ के कारण 7 राधि से देवादिक 
राधोऽकर्मकाद्‌ वृद्धावेव का और सौवादिक राघ संसिद्धौ दोनों का ग्रहण होगा। 17 
सिध्यति से भी श्यन्विकरणक षिधु संराद्धौ (दि०) का ही ग्रहण होगा, भौवादिक षिघू 
शास्त्रे माङ्गल्ये च का नहीं । 24 \/शुष्‌ में नकार-रहित पाठ के कारण तथा इथन्वि- 
कंरणों में पाठ होने से देवादिक शुध शौचे अनिट्‌ है, भौवादिक शुन्ध शुद्धो और चौरा- 
दिक शुन्ध शौच-कर्मेणि (णिजमाव पक्ष में) सेट्‌ हैं । 

(ग) नकारांत अनुदात्त घातु--1 सन्य से श्यन्विकरणक सन ज्ञाने का ही ग्रहण 
होगा, तनादि की अनु अवबोधने का नहीं । 2 हन्‌ एक आदादिक ही है। 

`` ' चौथी कारिका के शेष माग में और पाँचदी के पूर्वा में पवर्गात 20 घालू 
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(5) “लिप्‌-लप्‌-वप्‌-शप्‌-स्वप्‌-सृपि-यभ्‌-रभ्‌- लभ्‌-गम्‌-नम्‌-यसो, रमिः । 
7 श्यन्‌ वाली ही दृप्‌, 8 लिप्‌, 9 लुप्‌, 10 वप्‌, 11 शप्‌, 12 स्वप्‌, 13 सृप्‌; (ख) 14 


यभू, 15 रम्‌, तथा 16 लम्‌; (ग) 17 गम्‌, 18 नम्‌, 19 यम्‌ और 20 रम्‌ अनुदात्त हैं) 


————— MMR Fe 
संकलित हैं । इनमें (क) प्रथम तेरह्‌--आपू से सुपि तक--पंकारांत हैं; (ख) फिर तीन 
भकारांत हैं और (ग) अंत में चार घातु मकारांत हैं । 


(क) पकारांत अनुदात्त घातु--1 आप्‌ से आप्लु व्याप्तौ (स्वा०) तो अनुदात्त 
ही, चौरादिक आप्लू लम्भने भी अनुदात्त है : आप्‌ (चु०) धातु धृष प्रसहने से पूर्व 
यठित है, अतः आ घुषाद्वा (ग० सू०) से इसके पश्चात्‌ चौरादिक णिच्‌ विकल्प से होता 
है; णिजभाव-पक्ष में यह अनुदात्त-विधान इट्‌ का निषेधक होता है; णिच्पक्ष में तो 
अनेकाच्ता के कारण इट्‌ के निषेध की प्राप्ति ही नहीं है। 2 क्षिप्‌ दो हैं : क्षिप प्रेरणे 
(दि० तथा तु०) । दोनों अनुदात्त हँ । 4 तप्‌ तीन हैं : (क) तप सन्तापे (म्वा०), (ख) 
तप ऐइ्वर्य बा (दि०) तथा धुषाद्यंतगंत तप दाहे (चु०)। तीनों अविशेषेण अनुदात्त 
हुँ । 6 तुष्‌ श्यन्समेत दी है, अतः दैवादिक तुप प्रीणने ही अनुदात्त है, स्वादि की तुप 
आणन इत्येके, तुदादि की और चुरादि में घृषाद्यंतगंत तुप"-"तुप्तौ उदात्त ही हैं। 
देवादिक तृप्‌ को भी अनुदात्त-विधान इट्‌ का निषेध करने के उद्देश्य से नहीं है, क्यों- 
१ कि इसमें इट्‌ तो रघादिस्यशच (7.2.45) से विकल्प से होता ही है; अतः यह अनुदात्त- 
विधान अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरसयाम्‌ (61.51) से अमू करने के निमित्त से है। 
7 दुष्‌ भी देवादिक ही अनुदात्त है, तौदादिक और चौराद्रिक धुषाद्यंतगेत तो उदात्त ही 
हैं । 9 लुप्‌ दो हैं : (क) लुप विमोहने (दि०) तथा लुप्लू छेदने (तुऽ); इसके साथ 
तौदादिक लिपू कारिका में दी गई है, अतः सहु-चरितासह-चरितयोः सहु-चरितस्येब 
ग्रहणम्‌ (प० 112) से तौदादिक लुप्‌ का ही ग्रहण यहाँ होगा। अतः दैवादिक लुपू 
उदात्त और अत-एव सेट्‌ है। 11 शप्‌ भी दो हैं: मौवादिक तथा दैवादिक शप 
आक्रोश । भेदक-रहित पाठ के कारण दोनों अनुदात्त हैं । 

फकारांत तथा बकारांत सबं घातु उदात्त हैं, अतः सेट्‌ हं . 

(ख) भकारांत अनुदात्त घातु--15 रभ्‌ से रभ राभस्ये (म्वा०) अनुदात्त है । 
स्वादि में ही क्वाचित्कत्वेन (क्षी० त० में दोगेत्वेन) अभिमत रभि शब्दे से घातु रम्म्‌ 
निष्पन्न होती है, अतः वह सेट्‌ है । शेष स्पष्ट हैं । 

(ग) मकारांत अनुदात्त घातु--सब स्पष्ट हूँ। 

अगली डेढ़ कारिका में 31 ऊष्मवर्णान्त अनुदात्त घातुएँ. दी हैं । इनमें (क) 
प्रथम दश घातु तालव्य-शकारांत हैं; (ख) अगली ग्यारह धातु मूर्धन्य षकारांत हैं; 
(ग) अगली दो घातु दत्य सकारांत हैं; तथा (घ) शेष आठ घातु हका संतः हैं । 


ऊष्मांत 31 घातु अनुदात्त और अत-एवं अनिट्‌ हैं था 


कुशिर्देन्शि-दिशि-दृश्‌-मृश्‌-रिश्‌-रुश्‌-लिश्‌-विश्‌-स्पृशः, कृषि: ॥. 
(6) त्विष्‌-तुष्‌-द्विष्‌-दुष्‌-पुष्य-पिष्‌-विष्‌-शिष्‌-शुष्‌-शिलष्यतयो, घसिः। 
ऊष्मांत 31 घातु अनुदात्त और अल-एव अनिट्‌ हैं 
(5-6. क) 1 क्रुश्‌, 2 दन्श्‌, 3 दिश्‌, 4-दृश्‌, 5 मृश्‌, 6 रिश्‌, 7 रुश्‌, 8 लिश, 
9 विश्‌, 10 स्पृश्‌; (ख) 11 ष्‌, 12 त्विष्‌, 13 तुष्‌, 14 द्विष्‌, 15 दुष्‌, 16 स्यन्‌ 
विकरण वाली पुष्‌, 17 पिष्‌, 18 विष्‌, 19 शिष्‌, 20 शुष्‌, 21 स्यन्‌ विकरण वाली 


(क) शकारांत अनुदात्त धातु --2 दन्शि में इकार धातु-निदझार्थक है, तथा 
नकार-समेत उच्चारण से औपदेशिक नकारवान्‌ दन्श दंशने (म्वा० ) का ही ग्रहण 
: होगा, चौरादिक आस्वदीय दज्ञि:"* आषर्थाः का तथा दशि दशने का ग्रहण नहीं 


होता । 8 लिश से देवादिक लिश अल्पीभावे का तथा तौदादिक लिश गतो दोनों का 
अविशेषेण ग्रहण. होता है । 


(ख) षकारांत अनुदात्त घातु--11 कृषि से भौवादिक और तौदादिक कुष 
बिलेखने का ग्रहण होगा । 16 पुष्य में इयन्‌ का निर्देश 'देवादिक पुष पुष्टी ही अनिट्‌ 
है!, इस बात का सूचक है | आदि-वणे-क्रम-भंग छंदोनुरोध के कारण प्रतीत होता है। 
18 विष्‌ तीन हैं : (क) भौवादिक विषुः" `सेचने, (ख) जौहोत्यादिक विष्लू व्याप्तौ, 
(ग) क्रैयादिक विष विप्रयोगे । निर्देश में मेदका माव के कारण तीनों ही अनुदात्त हैं । 
कितु वोपदेव केवल जौहोत्यादिक को अनुदात्त मानते हैं । 19 शिष से भी दीक्षितजी 
के मत में इसी प्रकार (क) भौवादिक श्ञिष-`"हिसार्थाः, (ख) रोघादिक शिष्लु विश्लेषणे 
तथा (ग) चौरादिक आघुषीय शिष असर्वोपयोगे तीनों ही अविशेषेण अनुदात्त हैं, कितु 
चोपदेव के मत में रौघादिक ही अनुदात्त है । 21 दिलष्यति में शयना निर्देश के कारण 
यहाँ भौवादिक डिलषु दाहे का ग्रहण नहीं होगा, अपितु दैवा दिक हिलिष आलिङ्गने का 
ही ग्रहण होगा । 

(ग) सकारांत अनुदात्त घातु--सकारांतों में केवल दो घातु अनिट्‌ हैं : 

(1) घस्लु अदने (म्वा०) अनिट्‌ है । अद्‌ का आदेश घस्लु स्थानी अदू के 
अनुदात्त होने (स्थानिवद्भाव) से ही अनुदात्त है । अतः यहाँ उसका ग्रहण नहीं होता । 
(2) बस निवासे (म्वा०) । 'वसतिः' इस शप्‌ से युक्त निर्देश के कारण केवल भौवा- 


1. मुद्रित पुस्तकों में उपलब्ध सानुस्वार (दंशि) पाठ उचित नहीं है : सानुस्वार पाठ 
. में लक्षण-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यव ग्रहणम्‌ (प० 114) नहीं लग सकती 
अतः तीनों घातुओं की अनुदात्ता प्राप्त होती है । शास्त्र के अनुसार चौरादिक 
: दोनो-घातु उदात्त, 'अत-एव सेट्‌, ही अभीष्ट है! 
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बसतिदेह -दिहि-इही, नह -मिह _-रुह -लिह -बहिस्तथा ॥ 33 ॥ ` 
ह्लिष्‌; (ग) 22 घस्‌, 23 शप्‌ विकरण वाली वस्‌; (घ) 24 दह, 25 दिह्‌, तथा 
26 दुहः, 27 नह, 28 मिह, 29 रुह्‌, 30 लिह्‌, तथा 31 वह्‌, (अनुदात्त हैं) ॥ 33 ॥ 


दिक का हो ग्रहण होता है । आदादिक बस आच्छादने उदात्त ही है । 

(ग) हकारांत अनुदात्त घातु--हकारांत घातुओं में 1 दह, 2 दिह, 3 दुह, 
4 नह, 5 मिह, 6 रुह, 7 लिह,, तथा 8 वह ये आठ अनिट्‌ हैं । 'दह-दिहि-दुहः” 
प्र० ब० व० एकपद है । 'तह “"लिह” समाहार० इन्द्वांत, प्र ए० व०, एक पद है । 
“बहिः? इका निदिष्ट 'वह_ का प्र ए० व० का रूप है। | 

(1) दह भस्मीकरणे (म्वा०); (2) दिह उपचये (अ०); (3) दुह्‌ प्रपुरणे 
(अ०); आदादिक 'दिहू? के साहचयं से आदादिक का ही ग्रहण होगा, भौवादिक 
बुहिर्‌ अदंने सेट्‌ ही है; (4) णह बन्धने (दि०); (5) मिह सेचने (म्वा०); (6) रह 
बीज-जस्मनि प्रादुर्भावे च (स्वा०); (7) लिह आस्वादने (अ०); (8) वह प्रापणे 
(स्वा०) अनिट्‌ हैं । | न 

काशिकोदाहूत व्याघ्रभूति की हलंतों की अनिट्‌ कारिकाएँ निम्नलिखित हैं :-- 


झकिस्तु कान्तेष्वनिडेक इष्यते, घसिइच सान्तेषु वसिः प्रसारणी ४ 

रभिस्तु भान्तेष्वथ मेथुने यभिस्ततस्तृतीयो लभिरेव नेतरे ॥ 3112 
यसिर्‌ *त-मन्तेष्वनिडेक इष्यते, रसिइच, यइच इयनि पठ्यते मनिः । 
नमिइचतुर्यो, हनिरेव पञ्चमो, गमिइच षष्ठः प्रतिषेध-वाचिनाम्‌ ॥ 4 ॥ 
दिहिदुंहिमंहति-रोहती बहिनंहिस्तु षष्ठो, दहतिस्तया लिहिः।, 
इमेऽनिटोऽष्टाविह मुक्त-संशया गणेषु हान्ताः प्रविभज्य कीतिताः ॥ 5॥ 


1. सम्प्रसारणवाली बस निवासे (म्वा०) घातु । . 
2. अजंत सेट्‌ घातुओं की दो कारिकाएं पृष्ठ 203, पादटिप्पणी 1 में दी जा चुकीं हैं । 
अतः ये अंक उससे आगे की संख्या के सूचक हैं । 
3. नकार-मकारान्तेषु । काशिका के विभिन्न संस्करणों. में बिभिन्न पाठ-भेद मिलते 
) हैं। न्यास में “नमन्तेषु” की व्याख्या की गई है। कुछ लोगों ने “यस्तेषु पाठ 
मान कर 'यमन्त? से 'यम्प्रत्याहारान्तेषु' अर्थ किया है । द्र० स्वा० द्वारिकादास- 
सं०, पृष्ठ 671, पा० टि० 1 । प्रत्याहारता की दृष्टि से सर्वाधिक उच्चित प्रत्याहार 
. तो “बम्‌' है । 'यम्‌' तो बहुत लंबा पड़ जाता है । लक्ष्यानुरोध,से 'नमत्तेषु' पाठ 
बेहतर है : यहाँ नकारमकारांत:घातु,ही ग्रहीत हैं । व्याप्नमूतिस्तु तत्त्ववित्‌ । 
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(7) अनुदात्ता हलन्तेषु धातवो इच्धिकं शतम्‌ । 
2-6 कारिकाओं का स्पष्टीकरण 
(7-9) व्यंजनांतों में एक सौ दो घातु अनुदात्त हैं । 


दिशि दृशि दंशिमयो मृशि स्पश, रिशि राश क्रोशतिमष्टमं विशिम्‌। 

लिशि च शान्ताननिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशेब नेतरान्‌ 6॥ 

' रुधिः स-राधियु' धि-बन्धि-साधयः क्रुधि-क्षुघी, शुष्यति-बुष्यती, व्यघिः । 

इमे तु धान्ता दश पेऽनिटो मतास्ततः परं सिद्ध्यतिरेव नेतरे॥ 7 0 

शिषि, पिषि, शुष्यति-पुष्यती, त्विषि, विवि, दिलषि, तुष्यति-दुष्यती, दिषिस्‌ । 

इमान्‌ दशैवोपदिशन्त्यनिड्विघी गणेषु षान्तान्‌ कृषि-कर्षतों तथा ॥ 8 ॥ 

तपि, तिपि, चापिमयो वापि, स्वाप, लिपि, लुपि, तृप्यति-दुप्यती, सुपिम्‌ । 

स्वरेण नोचेन शपि, छाप, क्षिपि, प्रतीहि पान्तान्‌ पठितांस्त्रयोदज्ञ ॥ 9 ॥ 

अदि, हाद, स्कन्दि-भिदि-च्छिदि-क्षुदीन्‌, शादि, सादि, स्विद्यति-पद्यती, खिंदिम्‌ । 

तुद, -नुदि, विद्यति. विन्त इत्यपि प्रतीहि दान्तान्दश्च पञ्च चानिटः॥ 10 ॥ 

पांच, वचि, विचि-रिचि-रञ्जि-पुच्छतीन्‌ 

निजि, सिच, मुचि-भजि-भञ्जि-भज्जतीन्‌ । 

त्यि, याजि, युजि-रजि-सञ्जि-मज्जतीन्‌, 

सुजि, स्वाज, सूजि-मुजी विद्ध्यनिद्‌-स्वरान्‌ ॥ 11 ॥ 

अव मूल की तीन कारिकाओं से हलंत अनिट्‌ घातुओं की संख्या बता कर 
भिन्न गणों में पठित समान स्वरूप वाली घातुओं में कौन-सी ग्राह्य हैं, कौन-सी नहीं, 


इसका परिच्छेद करने के लिए प्रयुक्त उपायों की व्याख्या दीक्षितजी देते हैं-- 
(7 9) हलंत घातुओं में 102 घातु अनुदात्त हैं: : 


ककारांत 1 चांत 6 छात 1 जांत 15 दांत 15 
.घांत 11 नांत 2 पांत 13 भांत 3 मांत 4 
शांत 10 षांत 11 सांत 2 हांत 8 


प्रौढ-मनोरमा में दीक्षितजी ने यह संख्या निम्नलिखित इलोक में दी है-- 
*क-च२-च्छी-जाः, द°-घ-न7-पा१, भ>स०-ज्ञाःः, ष72-सा*-हा:* कमात्‌ । 
क!-च?-का?, णऽ-णऽ्-्ठा, "खण्डो, ग?-घ-"आाष्‌”?, ट “खाजा? स्मृताः ५ 


क इलोक में इन वर्णो के क्रम को सूचित करने के लिये ये अंक पाठकों की सुविधार्थं 
हमने दिये हैं । इलोक के उत्तराघं के वों के ऊपर दिये अंक पूर्वाध के अंकों से 
मेल खाते हैं । अर्थात्‌ 1 ककारा्तं घातु 1 क-संख्यक हैं, 2 चकारांत घातु 2 च- 
संख्यक हैं, 3 छकारांत घातु 3 क-संख्यक हैं, इत्यादि 1 
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यह एक दिमागी कसरत का श्लोक है । इसमें व्यञ्जनों को वर्णमाला में उनके 
क्रम के अनुसार सङ्घया का वाचक माना गया है । कुछ परिवर्तित रूप में यह पद्धति 
ज्योतिष के जैमिनिसूत्र, लघु आरं सिद्धान्त तथा समरसार आदि में और वा० रामा- 
यण के कई टीकाकारों द्वारा भी अपनाई गई है ।] यह प्रदर्शित करता है कि वैयाकरण 
संप्रदाय भी काशिका, न्यास की सरल तथा प्रवाहमय रचना को छोड़ कर किस प्रकार 
चित्र रचना में पांडित्य-प्रदशन समझ कर उसके पीछे पड़ता जा रहा था : यहाँ श्लोक 
के पूर्वाघ में धातु के अंत्य अक्षर दिये हैं तथा उत्तरां में दिये वणों को वर्णमाला में 
हल्वणो में उनकी स्थिति के क्रम से प्राप्त संख्या का वोधक मान कर पूर्वोकत धातुओं 
के अंत्य वर्णों के क्रम से उनकी संख्या के बोधक के रूप में प्रयुक्त किया है । जैसे 'क? 
वर्णमातृका में हल्वर्णो में प्रथम है, अतः एक का बोधक है | 'च' छह (पाँच कवर्गीय 
तथा एक चवर्गीय च, इस प्रकार छह) का, ण पंद्रह (5 वर्गीय--5 चवर्गीय+5 टव- 
गीय =15) का, ट ग्यारह (5 कवर्गीय--5 चवर्गीय -- 1 टवर्गीय ट =11) का 
बोधक है । इसी प्रकार अन्य वरणो में भी समझें । 


'कचच्छजाः' पद में “छ' से पूर्व पठित चकार छे च (6.1.73) से विहित तुक 
का परिणाम है । इससे घातु के अंत्यवणं का बोध नहीं होता । 'खण्डो' प्रथमकवचनांत 
दो पद (खम्‌ और डः) हैं । धातुओं के अंत्य अक्षरों तथा संख्या-वोधक वर्णो के सम- 
संख्यक होने के कारणः यथासंख्य, अथांत 'क्रमशः' अर्थ स्वतः उपस्थित होता है । तब 
मी स्पष्टता के लिए 'क्रमात्‌' पद दिया है । 


क (ककरांत) घातु क (1) है । चांत च (6) हैं, छांत क (1), जकारांत' ण 
(15), दकारांत ण (13), घकारांत ट (11),'नकारांत ख (2), पकारांत ड (13) 
मांत ग (3); मांत घ (4), ' शकारांत न्‌ (10), षांत ट (11), सांत ख (2) तथा 
हकारांत ज (8) हैं। 


पकारांत धातुओं में 'तृप्यति-दुप्यती' (इलोक 4) में इयन्‌ प्रत्यय का निर्देश 
तुदादि गण में मत-भेद (पांत या फांत) से पठित तृप-*'तुप्तौ (तु०) तथा तुप तृप्ती, 
(चु०, आघृषीय, णिजमावपक्ष में) बिना मत-मेद के पठित, तुदादिगण में प्रथमो 
ढितीयान्त इत्येके कह कर मतभेद से पठित दुप*-'उत्क्लेशे (तु०) तथा चुरादि में **--दुप 
सन्दीपन' इत्येके कहकर पठित धातुओं को अनुदात्तनिर्देश (अनिट्‌ बनने) से बचाने के 


† .महामारतपरिचय, गीताप्रेस गोरखपुर, 2016 वि०, पृष्ठ 106 में 'जय' नाम की 
व्याख्या देखें । क्क ने तु * ह 


Ls 
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तुदादौ मत-भेदेन स्थिती यौ च चुरादिपु॥ 
(8) तृपि-दृपी, तौ वारयितुं श्यना निर्देश आदृतः। 
स्विद्य-पद्यो, सिद्धय-बुद्धयौ, मन्य-पुष्य-श्लिषः शयना ॥ 


(9) बसिः शपा, लुका यौतिर्निदष्टोऽन्य-निवृत्तये । 
निजिविजिशंक्लू इति सानुबन्धा अमी तथा॥ 

जो तृपू और दृप्‌ मत-भेदके रूप में तुदादि में और चुरादिगण में हैं, उनको 
निवारित करने . के: लिये इनका निर्देश इयन्‌ लगा कर किया है । स्विद्य और पद्य, 
सिद्धय और बुद्धय, मन्य, पुष्य और दिलष्य का. निर्देश श्यन्‌ से किया है, वस्‌ का. 
निर्देश शप्‌ से तथा यु का निर्देश शप्‌ का लुक्‌ करके अन्य विकरण वाले धातुओं की 
निवृत्ति के लिये किया है । इसी प्रकार निजिर, विजिर्‌ और शक्लु का अनुबंघों (इर्‌ 
और छू) से युक्त निर्देश वाली इसी (अन्यों की निवृत्ति के) लिये हूँ । 


लिए किया है। फलतः तौदादिक तथा चौरादिक तृप्‌ एवं दुप्‌ घातु सेट्‌ ही हैं । 
तृषितः, दृपितः में 'क्त’ प्रत्यय में इट्‌ होता है । 


दकारांतों में स्विद्य तथा पद्य घातुओं को, घांतों में सिध्य तथा बुध्य को, नांतों 
में मन्य को, षांतों में पुष्य तथा दिलष्य को दूसरे गणो में पठित जिष्विदा स्नेहन-मोच- 
नयोः (म्वा०), जिष्विदा अव्यक्ते शाब्दे (म्वा०), पद गतौ (चु०), शरज्ञानेंद्रसरस्वती 
के अनुसार पद स्थेये (मौवादिक), षिघू शास्त्रे माङ्गल्ये च (स्वा०), षिध गत्याम्‌ 
(म्वा०), बुघ अवगमने (म्वा०), बुधिर्‌ अवबोधने (म्वा०), मनु अवबोधने (त°) 
पुष्टौ (म्वा०, क्रचा०), डिलिषु"" दाहे. (म्वा०) धातुओं को उदात्त बताने के लिए 
इयन्समेत पढ़ा है.। 


इसी प्रकार बस आच्छादने (अ०), बसु स्तम्भे (दि०) की निवृत्ति के लिए 
कारिका में 'वस्‌' घातू को शप्‌ से युक्त (वसतिः) दिया है । 

सेट्‌ कारिका (ङवुदच्तैयों ति०) में 'यौति' को शपू के लुक्‌ किये हुए के रूप 
में युन, बन्धने (क्रया०) को अनिट्‌ न बनाने के लिए पढ़ा है । 


.  निजिर्‌,-विजिर्‌ तथा शक्लु धातु भी दूसरे गणों को णिजि शुद्धो (अ०) 
ओविजी भय-चलनयोः (तु०, र०), शक विभाषितो मर्षणे (दि०) शकि शङ्कायाम्‌ 
(झ्वा०) धातुओं के निवारण के लिए अनुबंधो (इर्‌ और लू) के समेत पढ़ी हैं । 


अब दो कारिकाओं में मतभेद से अनिट्‌ घातुओं को बतलाते हँ: ; - 
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(10) विन्दतिश्चान्द्रदोगदिरिष्टो,' भाष्येऽपि दुश्यते। 
व्याघ्रभूत्यादयस्त्वेनं नेह पेठृरिति स्थितिः ॥ 
(11) रञ्जि-मस्जी, अदि-पदी, नुद्‌, क्षुध, शुषि-पुषी, शिषिः । 
साष्यानुक्ता नवेहोक्ता व्याघ्रभूत्यादि-सम्मताः॥ 34॥ 
(10) तौदादिक विद्‌ चंद्राचायं और दुर्ग आदि को मी अनुदात्तत्वेन अभोष्ट 
है, भाष्य में भी दृष्टिगोचर होता है। किंतु स्थिति यह है कि व्याध्रभुति आदि आचायों 
ने इसे अनुदात्तों के प्रकरण में नहीं दिया है 
(11) भाष्य में नहीं बताई हुई 1 रञ्ज्‌, 2 मस्ज्‌, 3 अद्‌, 4 पद्‌, 5 नुद्‌, 6 षष्‌, 
7 शुष्‌, 8 पुष्‌ और 9 शिष्‌--ये नौ धातु व्याघ्रभूति आदि आचार्यो की संमति के 
कारण यहाँ बतलाई हैं ॥ 34॥ 


(10) बिद्ल्‌ लाभे (तु०) को चांद्र तथा दौगं वैयाकरण अनिट्‌ मानते हैं.। 
भाष्य में भी --'विन्दि-विद्यर्ति पाठ में 'विन्द्‌' (नुम्वान्‌, तोदादिक) अनिट्‌ ही दीखता 
हैं 1! व्याप्रभूति आदि आचायोँ ने इसे अनिटों में नहीं पढ़ा है । अतः भाष्य तथा चांद्र 
दौगों के अनुसार तौदादिक अनिट्‌ ही है, कितु व्याप्नभूति के अनुसार सेट्‌ है । 

, (11) जकारांतों में 1 रञ्ज्‌ और 2 मस्जू, दकारांतों में 3 अद्‌, 4 पद्‌, तथा 
बालमोरमा के अनुसार 5 नुद्‌, अन्यो के अनुसार तुद्‌, घकारांतों में 6 क्षुधू, एवं षका- 
रांतो में 7 शुष्‌, 8 पुष्‌ और 9 शिष्‌ू--ये नौ घातु व्याघ्रसूति आदि आचार्यों को अनु- 
दात्तों में अभीष्ट हैं । भाष्य में इनकी चर्चा नहीं है । भाष्यं में खण्डन न होने के 
कारण तथा व्याघ्रभुति की सम्मति होने से इन्हें भी दीक्षितजी ने यहाँ शामिल कर 
लिया है | सूत्रकार और भाष्यकार के प्रयोगों से ज्ञापित होता है कि उन्हे भी ये 
अनुदात्त ही अभिप्रेत हैं : (1) तेन रक्तं रागात्‌ (4.2.1), 3 तदस्मिन्नन्नं प्रायेण संज्ञा- 
याम्‌ (5.2.82), 4 क्तोऽक्कत-मित-प्रतिपन्नाः (6.2.170), 7 शुष्क-घृष्टो० (6.1.206) 
9 क्तेन नञ्चिशिष्टेनानन, (2.1.60) इत्यादि सूत्रों में अनिट्‌ प्रयुक्त “रक्त' (<<रंजि), 
«अन्न (<अदि), 'प्रतिपन्न' (<पद्‌)' 'शुष्क' (<शुष्‌) तथा 'विशिष्ट' (<शिष्‌) शब्द 
इन घातुओं की अनुदात्तता को ज्ञापित करते हें । भाष्यकार के भी 2 मस्जि के 'मग्न' 


1. भाष्य में विन्द” से 'विन्द्‌' अंगवाली तौदादिक और रौधादिक दोनों ही अभि- 
. ` प्रेत प्रतीत होती हें । उससे भिन्नता दिखाने को दीक्षितजी ने परस्मैपद में बनने 
वाले 'विनद्‌' अंग का निर्देश किया है, जहाँ इनम्‌ स्पष्ट होता है । व्याध्रमुति की 
कारिका 10 (पृष्ठ 213) में 'विन्ते' (रौघादिक) ही दिया है । अतः उनके “मत में 

_ तौदादिक सेट्‌ है" : 5४१7 ४1 (700. , हारी क: 


{विताय घातु-वर्ग : 2 4/स्पर्धं से 6 /नाघ्‌ तक की प्रक्रिया 217 

: 2.2 स्पर्ध सङ्घर्षे ॥ 2 ॥ संघर्ष:--पराभिभवेच्छा । धात्वर्थेनोपसंग्रहा- 
द्वितीय घातु-वर्ग: 2 १/स्पर्ध से 6 नाघ्‌ तक की प्रक्रिया 

2.2 4 स्पर्धे संघर्ष अर्थ में है ॥ 2॥ संघर्ष--दुसरे को परास्त करने की 

इच्छा है । (“दुसरा” कमं अथं) धातु के अर्थ में ही शामिल है, अतः घातु अकर्मक है। 

SS 


(1.1.47) तथा 'मङ्क्ता', 'मङ्क्तम्‌' (1.1.7), 5 नुद्‌ के 'नुन्न' (8.2.6), तुद्‌ के 
“तुन्नवत्‌' (पस्पशा), पुष्‌ के ग्पुष्टि-वर्षनम्‌' (6.1.37) इत्यादि प्रयोग इनकी 
अनुदात्तता सूचित करते हैं ॥ 34॥ 


स्पर्धे, सकमंक है : 2 १/स्पधं, संघर्ष अर्थ में है। संघर्ष पर=दूसरे के 
अभिमव=तिरस्कार=पराजय की इच्छा को कहते हैं।: कुछ लोग «/स्प् को 
{क) अकमक मानते हैं, तो (ख) दूसरे सकर्मक । (क) अकमक माननेवालों का 
कहना है कि जिसके अभिभव की इच्छा संघर्ष होती है, वह घातु के अथं के अंतर्गत ही 
हे । अतः पृथक्‌ से कमं को कहना उचित नहीं है । भाष्यकार ने भी सकर्मक का लक्षण 
“धातु से प्रतिपादित अर्थ से बाहरी कमं की अपेक्षा करना ही सकमंकत्व होता है, 
किया है ।! अतः यह अकर्मक ही है। (ख) सकर्मक मानने वाले (श्री ज्ञानेंद्र सरस्वती 
आदि) कहते हैँ कि केवल अभिमव की इच्छा (संघर्ष) ही अर्थ है । अतः घात्वर्थ से 
चहिभूं त कर्म की अपेक्षा रहती है । स्पर्धा अर्थ वाले सभी धातु सकमक ही होते हैं। 
यदि बाह्य कमं.न. लिया जाये, तो स्पर्धा किसकी होगी ? ह्वेन, स्पर्धायाम्‌ (म्वा०) 
घातु का प्रयोग अहवास्त मेरावमरावतीं यः (जिसने मेर पर्वत पर अमरावती = देव- 
_ राजधानी को पराजित करनेकी=जीतने की इच्छा को, या ललकारा) इस पद्यांश में 
सकमक मान!कर-हीः हुआः है ।` दीक्षितजी , ने 'आत्मनेपद-प्रक्िया में स्पर्घायासाङः 
{1.3.31 ; आङ्‌ से परे / ह्वा . घातु को आत्मनेपद होता है स्पर्घा अर्थ में) सूत्र के 
उदाहरण में कुष्णशचाणूरमाह्वयते (कृष्ण चाणूर को ललकारते हैं) लिखा है। यहाँ 
स्पर्घाऽर्थक आह्वयते’ का 'चाणूरम्‌' कमं है। श्री हषं ने भी तन्नासत्ययुगं तां वा त्रेता 
स्पाधितुमर्हति (नेषघीयचरित 17.146) में साक्षात्‌ १/स्पध धातु को सकर्मक ही 
प्रयुक्त किया है । अतः स्पर को सकर्मक मानना ही उचित है । 


4/स्पर्षे, अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है । अत: लट्‌ में प्रक्रिया एघते की तरह 
होती है : स्पधंते--स्पषं, धातु से कर्ता में लट्‌, लट्‌ को आत्मनेपद प्रथमपुरुष का एक 


1. म० मा० 31.8; पृष्ट म० क 3.1.8, पृष्ठ 50 : (प्रश्‍न) ननु चायभिषिः सकर्मको यस्यायसर्थे वयज्‌ 
` विधीयते ? (उत्तर) तत्कर्मान्तर्भूत धात्वर्थः सम्पन्नो, न चेदानीमन्यत्कर्मास्ति, येन 
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दकर्सकः । स्पर्धते । 2259 शर्पूर्वाः खयः (7.4.61 )--अभ्यासंस्य, शपूर्वाः खय: 
शिष्यन्ते । 'हलादिः शेषः' इत्यस्यापवादः । पस्पर्घे । स्पाधता, स्पधिष्यते, स्पर्ध- 
स्पर्धेत । 2259 पहले शर्‌ वर्ण वाले अभ्यास के खय्‌ अक्षर बच रहते हैं। 
यह विधान 'हलादि: शेष: का बाधक है । पस्पर्घ। 3 /गाघ्‌ आधार तथा प्राप्ति की 


वचन त । सार्वधातुक संज्ञा के अनंतर शप्‌. (अ) : स्पर्ध न-अ+त । टित आत्मनेपदानां 

टेरे से टि (त में अ) को ए (ते) : स्पर्ध +-अते>स्पर्धते । स्पर्धेते, स्पधंन्ते, स्पर्धसे, ` 

स्पर्घेथ, स्पधंघ्वे, स्पर्घे, स्पर्धावहे, स्पर्धामहे । न - 
लिट में निम्नलिखित सूत्र से विशेष कार्य होता है 


2259 शपूर्वाः खयः (7.4.61) अत्र: लोपोऽभ्यासस्य (58), हलादिः शेषः 
(60) । 'पूर्वाः' पद “शर्‌ (प्रत्याहारः) पूर्वो येभ्यस्ते शपूःर्वाः', बहुन्री हि (अतद्गुणसं; 
बिज्ञान) समास, प्रथमावहुवचनांत है । 'खयः' प्रथमाबहुवचनांत ` विशेष्य है। 'शेषः 
तथा 'आदिः' शब्द विशेषण हैं। अतः विशेष्य .के अनुकूल बहुवचनांतः हो जाते हैं. 
“अभ्यासस्य शपूर्वाः आदयः खयः शेषा भवन्ति । अर्थात्‌ अभ्यास के शर्‌ (श्‌, षः स्‌) 
वर्ण जिनके पूवं (अव्यवहितपुर्व) हँ, ऐसे शरो के बाद घातु के आदि:में : खय्‌ (क्‌, खू; 
च्‌, छ, ट्‌, ठ्‌, त्‌, थ्‌, प्‌, फ्‌) शेष रहते हैं अर्थात्‌ शरों का लोप हो जाता है'। यह 
हलादिः शेषः (7.4.60) का अपवाद है । 'आदि’ शब्द की अनुवृत्ति. आने ,से 'वत्नश्‍च 
आदि में -“च्‌' घातु का (शपू वंक) आद्यवयव न होने से “शपूर्वा: खयः की प्राप्ति नहीं 
होती ॥ न] 

सिद्धियाँ : पस्पर्घे--4/स्पर्ध घातु से कतृ वाच्य मे लिट्‌ : स्पर्ध --ल्‌ । लिट्‌ को 
तिप्तस्झि० से त: स्पर्ध्‌ +-त । त को लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ से एंश (ए) : स्प न"ए। 
लिटि घातोरनम्यासस्य से एकाच्‌ स्पर्ध को द्वित्व, नन्द्रा: संयोगादयः सेः द्वित्त- 
निषेध की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि रेफ्‌ द्वितीय एकाच्‌. क्रा. आदवयंव नहीं है । 
पूर्वोस्यासः से प्रथम्‌ स्प की 'अभ्यास' संज्ञा, हलादिः शेषः से घं, का. लोप प्राप्त 
हुआ, कित शपूर्वाः खय: से शपू वेक (स्पू का) खय्‌ (प्‌) शेष रहा, अन्य; हलो (स्‌; 
तथा घू) का लोप हो गया : प--स्पर्ध +-ए = पस्पघं । : 

पस्पर्घाति, पस्पधिरे, पस्पर्घाथे, पस्पर्ध में क्रमशः पस्पर्ध.-आताम्‌, पस्पर्ध |. भ, 
पस्पघ --आथामू, पस्पर्ध --इ स्थिति में दित आत्मनेपदानां टेरे सेटि .(ताम्‌ और थाम्‌ 
में आम्‌) को ए (आते, आथे), लिदस्तझयोरेशिरेच्‌ से झ को इरेच्‌ (इरे), दित 
आत्मने० से टि (इ) को ए, विशेष होता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होती;है। . . 

पस्पिषे, पंस्पर्थिष्वे,”पस्पधिवहे, -पस्पधिमहे' में . पस्पर्ध 5}-थासूर:स्थ्चिति में 
थासः से से थास्‌ को से: पस्पघं | से, तथा डित आत्मने० से टि (च्वमःकेझमुः और 


द्वितीय घातु-वग : 2 ,/स्पर्ष से 6 ,/नाध, तक की प्रक्रिया 29 


ताम्‌, अस्पर्षत, स्पर्धेत, स्पधिषीष्ठ, अस्पधिष्ट, अस्पधिष्यत ॥ 3 गाधृ 
प्रतिष्ठा-लिप्सयोग्रेन्ये च ॥ 3 ॥ गाधते, जगाघे। 4 बाघ लोडने 4॥ 


इच्छा और गू'थना, रचना अथं में है ॥ 3 ॥ गाघते । 4 ५/वाघ्‌ लोडन अर्थ में है॥ 41 


--_“-: esas cs 
वहि, महि के इ) को ए. आदेश होने पर पस्पर्घ,+-च्वे, पस्पर्घ --वहे, महे में लिट्‌ के 
आदेश से, धवे, वहे, महे की लिट्‌ च से आधंघातुक संज्ञा होने से आर्ष घातुकस्पेड्वलादेः से 
“से! इत्यादि आदेशों के आदि में इट्‌ का आगम होता है : पस्पध --इ से, पस्पध -- 
इच्वे =पस्मधिषवे, पस्पधे +-इवहे=पस्पधिवहे, पस्पर्धे--इमहे =पस्पिमहे । पस्पर्ध - इ 
जसे म आदेशप्रत्यययोः से प्रत्यय 'से के अवयव “स्‌' को मूर्धन्य हो जाता है : पस्प- 
घिषे। “पस्पधिघ्वे में इणू अंतवाले अंग से परे न होने के कारण इणः षीष्वं० से घ. 
-को मूर्घन्य नहीं होता । 

-पस्पर्धे,.पस्पर्धाति, पस्पधिरे; पस्पधिषे, पस्पर्धाथे, पस्पधिष्वे ; पस्पर्धे, पस्पधिवहे,. 

पस्पधिमहे 1. -.. ` 

` 'स्पधिता'.इत्यादिक लुट्‌ लकार की प्रक्रिया 'एघिता' आदि की ही तरह होती 
है-:-स्पधिता, स्पधितारौ, स्पधिंतार:; स्पधितासे, स्पधितासाथे, स्पधिताध्वे; स्पधिताहे,, 
स्पधितास्वहै, स्पधितास्महे । 

*स्पधिष्यते' -आदि की लुट्‌ की प्रक्रिया भी 'एघिप्यते' की तरह होती है। 
स्पधिष्यते,.. स्पधिष्येते, ,स्पधिष्यन्ते, स्पधिष्यसे, स्पधिष्येथे, .स्पष्विष्वे; स्पधिष्ये, 
स्पधिष्यावहे, स्पधिष्यामहे । लक 

लोट्‌ लकार.की प्रक्रिया.मी 'एघताम्‌' आदि की तरह ही है : स्पर्घताम्‌, स्प- 
घेताम्‌, स्पर्धन्ताम्‌; स्पर्धस्व, स्पर्धेथा म्‌, स्पघंध्वम्‌; स्पर्धे, स्पर्धावहे, स्पर्धामहै । 

स्पर्ध धातु हलादि-है अतः लङ्‌ में लुङः -लङ -लुङ्कषवडुदात्तः से अट्‌ काः 
आगम होता हैः। शेष प्रक्रिया एधू--लड. को. तरह ही है । अस्पर्घत, ,अस्पर्घेताम्‌ः 
अस्पर्धन्त; अस्पर्षथाः -अस्पर्घथाम्‌, अस्पर्घध्वम्‌; अस्प, अस्पर्धावहि, अस्पर्धामहि । 

'स्पघत' इत्यादि विधि-लिङ, की प्रक्रिया भी: एधेत आदि की तरह है । स्पर्घत,. 
स्पर्षेयाताम, स्पर्घेरन्‌; स्पर्धेथाः, स्पर्धेयाथाम्‌, स्पर्घेष्वम्‌; स्पर्घेय, स्पर्घेव हि, स्पर्धेम हि । 

आशीलिङ भी एंघिषीष्ट की तरह ही होता है । स्पधिषीष्ट, स्पिषीयास्तामू,, 
स्पधिषीरन्‌ ;; स्मधिषीष्ठाः, ` स्पधिषीयास्थाम्‌, स्प्धिषीध्वम्‌ ; - स्पधिषीय, स्पधिषीवहि,, 

स्पधिषीम हि... र क यज Sos oe San न 

.-` लुङ्‌ में आटुकायं:विशेष होता है शष ऐविष्ट की तरह। अस्पष्ट, अस्पधि- 
षाताम्‌, अस्पधिषत; अंस्पधिष्ठाः, अस्पधिषाथाँम्‌, अस्पंधिढ्वम्‌, अस्पधिध्वम्‌ ; 


220 मे गे, - - वेयकरणसिडान्तकोमुदीः:' म्वा दिगणः 


अस्पर्धिष, अस्पधिष्वहि, अस्पधिष्म हि 
लङ में अट कार्य को छोड़कर शेष प्रक्रिया ऐधिष्यत की तरह ही होती है। 


:अस्पधिष्यत, अस्पधिष्येताम्‌, अस्पधिष्यन्त; अस्पधिष्यथाः, अस्पथिस्येथाम्‌, अस्पधिष्य- 
'घ्वम्‌; अस्पधिष्ये, अस्पधिष्यावहि, अप्िष्यामहि । 


यहाँ एक वात घ्यातव्य है कि अचो रहाम्यां हे (8.4.46): से रेफ के परे धू को 
वा द्वित्व तथा झलां जश्‌ झशि (53) से पूर्वं घकार को दकार करने पर धातु का 
-पारिनिष्ठित रूप १/स्पद्ध॑ निष्पन्न होता है । अतः सब लकारों की .प्रक्रिया में स्पध, 
(द्वित्वरहित) और स्पद्ध॑ (कृतद्वित्व) अङ्ग प्रयुक्त किया जा सकता है: स्पते 
स्पद्धंते । लिट में झपूर्वाः खयः (7.4.61) से अभ्यास के स्‌, द्‌, द्‌, घ्‌, इन चार हलों 
का लोप हो कर केवल “प्‌” शेष रहेगा : पस्पर्धे, पस्पद्ध 1 


3 १/गाष्‌ घातु तवगंचतुर्थांत (धान्त) है । प्रतिष्ठा तथा प्राप्त करने की इच्छा 
एवं ग्रंथन (रचना), गूथना अर्थों में है । आधार (४६७९) पर स्थित होना प्रतिष्ठा 
होती है। 'अगाघ' (जिसका आघारन्-्थाह न हो, अथाह) इसी धातु से बनता है। 


अनुदात्त ऋकार इत्संज्ञक है तथा नारलोपि-झञास्वुदिताम्‌ (7.4.2) से णिच्‌ मं 
गौ चड्युपघाया ह्रस्वः से प्राप्त उपधा-ह्वस्व के निषेध के लिए है: अजगाधत्‌, अज- 
गाधत। ,/गाष्‌ में 'आ' घातोः (6.1.162) से उदात्त है । अतः यहुःातु सेट्‌ है । 
गाघ्‌ की प्रक्रिया लिट्‌ में थोड़े अंतर के साथ १/स्पर्ध, की तरह ही होती है। . 


लट में गाघते, गाघेते, गाघन्ते; गाधसे, गांघेये, गाधध्वे; गाघे, गाधावहे, गाधामहे 
"रूप होते हैं । 


जगाघे- गाघ्‌ से लिट, लिटू को त, त को एश्‌ (ए) ४ गाघ्‌+ए। याव्‌ को 
-लिटि धातोरनभ्यासस्य से द्वित्व : गाघ--गाघ्‌--ए । प्रथम गाध्‌ की अभ्यास संज्ञा । 
-हलादिः दोषः से उसके ध्‌ का लोप : गाञ-गाध्‌+ए । ह्रस्वः से अभ्यास (गा) को 
-ह्लस्व : ग--गाघ्‌ --ए । कुहोइचुः से अभ्यास के “ग! को ज्‌ : जगाघ्‌}-ए== जगाधे । 

'जगाघाते” आदि रूपों की प्रक्रिया भी उपर्युक्त विशेषता के साथ 'पस्पर्धाते' 
आदि की तरह ही होती है । जगाधे, जगाधाते, जगाधिरे; जगाधिषे, जगाधाथे, जगा- 
:धिघ्वे; जगाघे, जजाधिवहे, जगाधिमहे । - 


अन्य लकारों की प्रक्रिया १/स्पधे घातु की तरह ही होती है। गाधिता, 
-्गाधिष्यते, गाधताम्‌, अगांघत, गाधेत, गाधिषीष्ट, अगाधिष्ट, अगाधिष्यत ।. 


4 \/बाष्‌ घातु लोडन==प्रतिघात, टकराता, (दबाव, बाधा देना, उलट करना) 
अर्थ में है तया सकर्सक है।,ऋ अनुदात्त तथा इत्संज्ञक, है, इसलिए आत्मतेषद होता 


द्वितीय घातु-वर्ग : 2:4१/स्पेघ: से.6 “५/नाघ्‌ तक की प्रक्रिया 228 


लोडनं--प्रतिधातः । बाघते। 5.नाध, 6 नाघं याच्जोपतापैश्वर्याशीःषु ॥ 5 ॥ 
आशिषि नाथ' इति वाच्यम्‌ (वा०) --अस्याशिष्येवात्मनेपदं स्यात्‌ । नाथते ॥ 
अन्यत्र नाथति । नाधते ॥ 35 ॥ ` | 

लोडन टकराना, दबाना, उलट करना है । बाघते। 5 १/नाथ्‌, 6 « नाघ्‌ माँगना; 
सताना, स्वामी होना तथा आशिष्‌ अर्थों में हैं । (५/नाथ्‌ से आशिष्‌ अर्थं में' कहना 


चाहिये)--इस (नाथ्‌) को आत्मनेपद 'आशिष्‌' अर्थं में ही हो। नाथते । अन्य अर्थों 
में नाथति । नाघते ॥ 35 ॥ 


SS SR डत 
है । घातोः (6.1.162) से अंत्य अच्‌ (“वा' में 'आ') उदात्त होने से सेट्‌ है । ऋदित्‌ 
होने.से णिच्‌ में अबबाधत्‌, अववाधत होता है, उपघा-ह्वस्व नहीं होता । 

१/बाधू के रूप बाधते, बवाघे, वाधिता; वाधिष्यते, बाधताम्‌, अबाधत, वाघेत, 

` वाधिषीष्ट, अबाधिष्ट, अवाधिष्यत' होते हैं । शेष रूप तथा प्रक्रिया गाध्‌ की तरह 

ही होती है । लिट्‌ में कुहोइचुः की प्राप्ति नहीं है । 
5 नाथ्‌ और 6 १/नाध्‌ ये दोनों धातु नकारादि हैं। पहली थान्त और 
दुसरी ' घान्त है । ऋ अनुदात्त तथा सानुनासिक (इत्संज्ञा के लिए) है । प्रयोजन (1): 
आत्मनेपद तथा (2). णिच्‌, घुङ्‌ में प्राप्त उपधा-हस्व का निषेध हैं: (1) नाथते,. 
"चावते; (2) अननाथत्‌, अननाघत्‌ । 
दोनों घातुओं-का अर्थ याचना (माँगना) रोग (ज्वरादि) से जन्य पीड़ा, ऐइवयं- 
(मिलकियत, स्वामित्व होना) तथा कुछ मुराद होना है । 
_ “आशिषि नाथ' इति वाच्यम्‌ (वा०)--६/नाथ्‌ से “आशीर्वाद” अर्थं में आत्म- 
नेपद होता है । १/नाथ्‌ अनुदात्तेत्‌ होने से ही आत्मनेपदी' है। अतः प्रस्तुत वातिक 
आशीर्वाद अर्थं में ही ५/नाथ्‌ से आत्मनेपद होता है, याच्ञा, उपताप तथा ऐरवर्य 
अर्थों में परस्मेपद ही होता है', यह” नियम बनाता है । फलतः निम्न प्रयोगों मे 
आत्मनेपद दुष्ट होता है : 
ब्राह्मणास्त्वां महावाहो, भ्रातरइच सहौजसः। 
पर्जन्यमिव घर्मान्ते नाथमाना उपासते ॥ शा० प० 37.22 
तथापि : नाथमानस्य नाथ, नाथय नाथितम्‌ । 
परापरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥ श्रीमद्धा० 2.9.25 
१/नाथ्‌ के आत्मनेपद में. ९/गाध, की तरह रूप होते हैं । नाथते, ननाथे,. 

“नाथिता, नाथिष्यते, नाथताम्‌, अनाथत, नाथेत, नाथिषीष्ट, अनाथिष्ट, अनाथिष्यत । 

“'परस्मैपद में “नाथति, " ननाथ; नाथिता; नाथिष्यति, नाथतु, अनाथत्‌, नाथेत्‌,. 
नाथ्यात्‌,' अनाथीत्‌ञ्ताथिष्यत्‌': रूपः होते हैं ।. . ` . 
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2.7 दध धारणे ॥ 6॥ वधते । 2260. अत एक-हलू-सध्येऽनादेशादे- 
लिटि (6.4.120)--लिण्निमित्तादेशादिकं न भवति यवद्भ ,. तदवयवस्या- 
हितीय घातु-वर्ग : 7 १/दघ्‌ से 16 १/दद्‌ की प्रकिया 


2.7 ९/ दष, धारण करना अथं में है। 6 ॥ दघते.1 2260 जो अङ्ग लिट्‌ के 
निमित्त से आदिवणे को आदेश वाला नहीं है, उसके अवयव, तथा संयोग से.रहित 


अनाथीत्‌--परस्मैपद लुङ्‌ में नाथ्‌ से लुङ्‌ को तिप्‌, इतश से 'ति' में 
का लोप : नाथ्‌--त्‌ | 'ति’ की सावं धातुकसंज्ञा होने से शप्‌ को बाघ कर 'च्लि', च्लि 
को सिच्‌ (स्‌) : नाथ्‌ स्‌ त्‌ । सिच्‌ की आर्घेघातुक संज्ञा के अनंतर आर्धधातुकस्येड्‌ 

चलादेः से इट : नाथ--इस--ई+त्‌। अस्तिसिचोऽपृक्ते से 'त्‌' के पूवं ईट्‌ (ई) 
नाथ्‌+-इस्‌--ईत्‌ । इट ईटि-से 'स्‌” का लोप : नाथ्‌यइ+-ई-।-त्‌ । पूर्वत्रासिद्धम्‌ से 
असिद्ध सको लोपः सिज्लोप. एकादेशे सिद्धो वाच्यः से सिद्ध होने के अनंतर अकः सबर्णे 
दीघं: से इ--ई को दीघं एकादेश (ई) : नाथ्‌+ई-त्‌ | खुङ्‌-लङ्‌-सुङ्वड्दात्तः से अट्‌ 
{अ) : अ+-नाथ्‌ञ-ई¬-त्‌ = अनाथीत्‌ । 

ह अनाथिष्टाम्‌--'अ--नाथ--इ--स्‌--तस्‌' स्थिति में तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम 
से तस्‌ को ताम्‌, स्‌ को आदेशप्रत्यययोः से मूर्षन्य : :अनाथिष्‌+-ताम्‌', ष्टुना ष्ठुः से 
ताम्‌ के त्‌ को ट्‌ : अनाथिष्टाम्‌ । अनाथिष्टम्‌, अनाथिष्ट की प्रक्रिया भी इसी. तरह 
होगी । अनाथिष॒ः में सिजम्यस्तविदिम्यश्‍च से भि को जुस्‌, च-दू.से ज्‌ का लोप विशेष 
होता हू । 

अताथीः--अ¬-नाथ्‌ --इ--स --स्‌ (सिप) । अस्तिस्तिचोऽपुक्ते से स्‌ के पहले 
“ईट्‌ । 'अनाथीत्‌' की तरह स्‌ का लोप तथा दीघं होने पर अनाथ्‌--ईसू । स्‌ को रुत्व 
"एवं विसगे : अनाथीः 1 
अनाथिषम्‌ --अंनाथ्‌+इ¬-स्‌+अम्‌ (मिप्‌), स्‌ कों मूर्धन्य : अनाथिषम्‌। 
'अनाथिष्व, अनाथिऽम भी इसी तरह । ` न 

५/नाघ्‌ घातु से केवल आत्मनेपद होगा। रूप «/बाध की तरह ही 
होते हें ॥ 35॥ : 

2.7 ५/ दध्‌ घातु घारण . करने में है। दघते इत्यादि रूप एघ्रते. इत्यादि की 
तरह होते हैं:। खट 

2260 अत एक-हल्मध्येञ्नादेश्ञादेलिटि (6.4.120)--अङ्गस्य (1), घ्वसोरे- 
! द्धावभ्यास-लोपरच (119), गम-हन-जन-खन-घसां लोप: किङत्यनङि (98) । लिट्‌ के 
.आदेश तिङ्‌ ङित्‌ तो हो ही नहीं सकते, असंयोगाल्लिट कित्‌ से कित्‌ ही होते हें । अतः 
“ङिति की अनुवृत्ति निष्प्रयोजन होने से. केवल “किति की ही अनुवृत्ति यहाँ होती है। 


'हितीयःघातु-वगं : .7:/दघ्‌ सेः16:\/ दद्‌ की प्रक्रिया 225 
संयुक्त-हल्मध्यस्थंस्याकारस्य एकारः स्यादभ्यासलोपंश्च किति लिटि। 
2261 थलि (चः सेटि (6.4.121) ~ आणगुक्त स्यात्‌ । आदेशश्चेह वेरूप्य- 
सम्पादक एवाश्रीयते शसि-दद्योः प्रतिषेध-वचनाउज्ञापकात्‌ । तेन प्रकृति-जश्चरां 
व्यंजनों के मध्य में स्थित, ह्रस्व अकार को एं आदेश और अभ्यास का लोप हो, कित्‌ 
'लिट्‌ का आदेश प्रत्यय बाद में होने पर 1 2261 इट्‌ से ग्रुक्त थल्‌ वाद में होने पर भी 
'पीछे बताया कार्य हो जाए। और आदेश यहाँ स्वरूप में परिवर्तेन करने वाला ही 
-लिया जाता है, क्योंकि ५ शस्‌ और ,/दद्‌ को इस विघान. का निषेघ बतलाना इस 
आशय का सूचक है । इसके परिणाम-स्वरूप स्वभाव से ही जश्‌ और चर्‌ वाली 


लिटि अनादेझावेः अङ्गस्य एक-हल्मध्ये अत एत्‌, अभ्यास-लोपशच किति 
{ल्लिडि) । यहाँ 'लिटि' पद की आवृत्ति होती है। एक में निमित्त-सप्तमी है, दूसरा 
‘किति’ का परसप्तम्यंत विशेष्य है । 'अनादेशादेः' षष्ठयन्त है एवम्‌ 'अङ्गस्य' का 
विशेषण है : आदेश आदियस्य, तदङ्गमादेज्ञादि (आदेश आदि है जिसका, ऐसा अंग), 
न आदेशादि इत्यनावेशादि (आदेशादि नहीं), तस्य, लिटि (पर-निमित्ते सति) 
'अनादेशादेः (आदेशादि यश्च भवति, तस्य)--पर-निमित्त के रूप में लिटू के रहने पर - 
जिसके आदि को आदेश नहीं होता हो, ऐसे--अङ्गस्य यहाँ अवयव-षष्ठी में है तथा 
यह ` 'अतः' (स्थान-षष्ठ्यंत) का विशेषण है । “एक-हल्मध्ये--एकौ च तो हलौ, इति 
'एक-हलौ, तयोमेष्ये । एक-एक (अकेले, असंयुक्त) “हलो के वीच में स्थित, अतः=अत्‌ 
के स्थान में : अङ्ग के अवयवभूत, एकेक असंयुक्त हलो के मध्य में स्थित अत्‌ (ह्वस्व 
अकार) के स्थान में एकार होता है। अभ्यास-लोपइच--अम्यास का लोप भी होता 
'है, किति (लिटि) कितसंज्ञक लिट्‌ (के आदेश तिङ्‌) बाद में स्थित होने पर : 


लिटि (पर-निमित्ते सति) अनादेशादेः अङ्कस्य एकहल्मध्ये (स्थितस्य) अतः 
(एक-मात्रिकस्य 'अ' ` इत्यस्य स्थाने) एत्‌ (भवति) .अभ्यास-लोपइच (भवति) किति 
“लिटि परतः। अर्थात्‌ (1) लिट्‌ बाद में होने पर जिसके आदि अवयव को आदेश न 
होता हो, ऐसे अंग के अवयवरूप, (2) दो अकेले (असयुक्त) हलों के मध्य में स्थित, 
“अ' (एकमाजिक अकार) को 'ए' (द्विमा्िक) तथा, अस्यास का लोप होते हैं कित्संज्ञक 
लिट्‌ परे रहते । इससे अभ्यास का लोप होता है, तथा द्वितीय एकाच्‌ के अवयव अतु 
'के स्थान में एत्त्व होता है । 
226] यलि च सेटि (6.4.121) --यहाँ 'च' समुच्चयार्थेक है : सेट्‌ थल्‌ बाद 
'में होने पर भी (पहले सूत्र का कार्य होता है) । पहला सूत्र कित्‌ लिट्‌ बाद में होने पर 
काये करता है, यह सेट्‌ अकित्‌ बलू. (सिप्‌ का आदेश होने से पित्‌) बाद में होने पर, 
व्य्‌ अंतर है । I RB RX 


~ 
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तेषु सत्स्वपि एत्त्वाभ्यास-लोपो स्त एव देधे, देधाते, देधिरे । 'अतः' किम्‌ ? 
दिदिवतुः। 'तपरः' किम्‌ ? ररासे। 'एक०' इत्यादि किम्‌ ? तत्सरतुः ॥ 
घातुओ को बही आदेश होने पर भी एकारादेश और अभ्यास का लोप होते ही हँ। 
देघे, देघाते, देधिरे । (प्रकृत 2260 सूत्र में) 'हुस्व अकार को” क्यों कहा ? दिदिवतुः । 
“अकार को हस्व' क्यों कहा ? ररासे। “अकेले (संयोग से रहित हलों के०)' इत्यादि 
_____>0 -  : त क न MM A NM 


अनादेज्ञांदेः में पठित 'आदेश” शब्द का तात्पयं यहाँ जिस आदेश से आदेव्य में 
विरूपता आती हो, वही लेना है । इसका प्रमाण एक सूत्र है : 2263 न शस-दद-वादि- 
गुणानाम्‌ (6.4.126) । यह सुत्र १/शस्‌ आदि धातुओं में एत्व का तथा अभ्यास के 
लोप का निषेध करता है । 'दददे' इत्यादि में जहाँ इसकी प्रवृति होती है, वहाँ अम्या- 
सकार्य में पर्जेन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः (५० 120) से अभ्यास के द्‌ को द्‌ आदेश? अस्यासे चक्क 
(8.4.54) से होता है। प्रकृत एत्त्वाम्यास-लोप-सूत्रों में 'आदेश' से 'वेरूप्य-सम्पादक 
आदेश? न लेकर 'यावन्मात्र आदेश” अर्थ लिया जाये, तो यहाँ 'दददे' आदि में यह सूत्र 
प्राप्त ही नहीं होगा, तब झस-दद-वादि-गुणानाम्‌ से निषेध व्यर्थ ही रहेगा । अत: आचार्ये 
का 'दददे” आदि में विरूपता न लाने वाले आदेश के होते हुए मी अत एक-हल्मध्ये> 
इत्यादि से प्राप्त विधि का निषेध ही प्रमाणित (विज्ञापित) करता है कि यहाँ 'आदेश” 
से प्रकृतिस्वरूप आदेश अभिप्रेत नहीं है, अपितु विकृतिस्वरूप (विरूपता करने वाला) ही 
अभीष्ट है । फलतः स्वभाव से जश्‌ तथा चरों को स्वाभाविक जणू तथा चर्‌ आदेश 
होने पर भी एत्त्व तथा अभ्यास का लोप ये दोनों होते ही हैं । [ 


झडू--जहाँ 'बमणतुः' आदि में विरूप आदेश होता है, वहाँ अस्यासे चचा 
सूत्र त्रेपादिक होने के कारण पुर्वत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध हो जाता है, फलतं: विरूप आदेशं 
के असिद्ध होने से एत्व तथा अभ्यास का लोप वहाँ होना चाहिए । 


उत्तर--जहाँ एत्त्व तथा अभ्यासलोप करना होगा, वहाँ अभ्यासे चर्च सूत्र 
असिद्ध नहीं होगा, ऐसा सूत्रकार का आशय प्रकट होता है : यदि पूर्वेपक्षोक्त अर्थं ही 
सूत्रकार को अभीष्ट होता, अर्थात्‌. विरूप आदेश “होने पर एत्त्वादि कार्यं हो सकता, 
तो १/मज्‌ घातु को प्रस्तुत सूत्र से ही एत्त्वादि हो जाते, पृथक्‌ से तु-फल-भज -त्रपइकं 
(6.4.122) यह मज-धातु-घटित सूत्र बनाने को क्या आवश्यकता थी ? अतः सूत्रकार 
की प्रवृत्ति से सिद्ध (विज्ञापित) होता है कि १/मज्‌ में विरूप आदेश होने से अत एक- 
हल ० सूत्र की प्राप्ति न होने से तु-फल-भज० सूत्र से एत्व होता: है.: भेजे। इससे भी 


1. पृष्ठ 71 : 2182 अभ्यासे चर्च (8.4.54) --तत्रापि प्रकति-जज्ञास्मकृति-जश; 
प्रकृतिचरास्प्रकृतिचर इति विवेक आन्तरतम्यात्‌ || ४ 8 77% rs 


४ 
द्वितीय घातु-वर्ग : 2 ५/दघ्‌ से:16 १/दद्‌ की प्रक्रिया 225 


सण किम्‌ ? चकणतुः । लिट 'आदेश'-विशेषणादिह स्यादेव - नेमिथ, 
सह: ; ::.. 
8 स्कुदि आप्रवणे ॥ 7 ॥ आप्रवणमुत्प्लवनमुद्धरणञ्च । 2262 इदितो 
क्यों कहा ?तत्सरतुः । 'आदिवणे को आदेश से रहित के” क्यो कहा ? चकणतुः। लिट्‌ 
को 'आदेश' का विशेषण बनाने के कारण यहाँ तो सूत्र की प्रवृत्ति होगी ही--नेमिथ, 
सेहे । 9 ; 

8 “४स्कुद्‌ (स्कुदि) आप्रवण अर्थं में है॥ 7॥। आप्रवण= उछलना और उठाना 
होता है। 2262 हस्व इकार की इत्संज्ञा वाली घातु को नुम्‌ (हो) । स्कन्दते, 


फल यही निकलता है कि 'विरूप आदेश” ही यहाँ 'आदेश' शब्द का तात्पर्यां है 1 

'अतः' पद ग्रहण करने से 'दिदिवतुः' (,/दिव्‌|-लिट्‌, प्र० द्वि) आदि में 
प्राप्ति नहीं होती । 'अतः' में भी 'त्‌' के ग्रहण से 'ररासे' आदि में (जहाँ आत्‌ =द्वि- 
मात्रिक अकार है) एत्वादि-काय नहीं होते । एक-हल्मध्ये कहने से ५/त्सर्‌ से लिट्‌ में 
'त--त्सर्‌-+-अतुस्‌” में संयुक्त हल्‌ (त्स्‌) से परे रहने पर एत्वादि कार्य नहीं होते ४ 
अनादेशादेः कहने से 'चकणतुः' इत्यादि में (यहाँ क+-कण्‌+-अतुस्‌>च+-कण्‌¬-अतुसू 
में क. को च्‌ विरूप आदेश होता है) प्रस्तुत सूत्र नहीं लगेगा । 'लिट्‌' का आदेश से 
सम्बन्ध होने से 'नेमिथ' (१/णम्‌ से), 'सेहे' (,/षह.) इत्यादि प्रयोगों में एत्वादिः होते 
ही हैं। ईन प्रयोगों में 'ण्‌' को 'न्‌” तथा 'ष्‌' को 'सू, आदि विरूप आदेश लिट को 
निमित्त मान कर नहीं होते । 

सिद्धियाँ : देघे\/ दध्‌ घातुसे लिट्‌, लिट्‌ को त, त को एश्‌ (ए) : दघ्‌¬-ए । 
लिट्‌ के आदेश 'ए' की असंथोगाल्लिद्‌ कित्‌ से कित्संज्ञा तथा लिट्‌ च से आार्घघातुक 
संज्ञा, हलादिः शेषः से घ्‌ का लोप प्राप्त होने पर अत एक-हल-मध्येऽनादेशादेलिटि से 
अभ्यास (पूर्वं दध्‌) का लोप तथा अगले दघ्‌ के अत्‌ को एत्‌ : देघ्‌+-ए = देषे । 

अन्य रूप भी इसी प्रकार तत्तत्‌ प्रत्ययकार्यों की विशेषता से बनते हैं । देधे, 
देघाते, देधिरे, देधिषे, देघाथे, देधिध्वे; देघे, दे घिवहे, देधिमहे। 

लुट्‌ आदि अन्य लकारों की प्रक्रिया 3 4/गाघ्‌ की तरह ही होती है : दघिता, 
दचिष्यते, दधताम्‌, अदधत, दघेत, दघिषीप्ट, अदषिष्ट, अदधिष्यत । 

अनुदात्तेत्‌, उदात्त 8 १/स्कुद्‌ (इदित्‌) घातु आप्रवण (उछलना, उठता, ऊपर 
पकड़ना) अर्थो में है । इकार की इत्संज्ञा का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सूत्र 
बतलाते हैं-- 

2262 इदितो नुम्‌ घातोः (7.1.58)--इदितो धातोर्नुम्‌ भवति) । 'इदितः 
बष्ट्यन्त है एवं 'घातो?' का विशेषण है : इत्‌ (एक मानिक 'इ' इति) इत्‌ (-संज्ञको) 
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"नुम्‌ धातोः (7.1.58)-स्कुन्दते, चुस्कुन्दे। 9 श्विदि श्वेत्ये ॥ 8॥ 
अकर्मकः । श्वन्दते, शिश्वित्दे । 10 वदि अभिवादनस्तुत्योः ॥ 9॥ वन्दते । 
चुस्कुन्दे। 9 ,/स्विद्‌ सफेद होना अर्थ में है ॥ 811 (यह) अकमेक है । शिवन्दते, 
शिद्विन्दे । 10 ,/वद्‌ प्रणाम करना तथा प्रशंसा करना अर्थो में है ॥ 9 ॥. वन्दते, 
यस्य, स इदित्‌, तस्य इदितः। जिसका ह्वस्व 'इ' इत्मंज्ञक (सानुनासिक) है, ऐसे धातु 
को नुम्‌ का आगम होता है । नुम मित्‌ है, अतः मिदचोन्त्यात्परः से अंत्य अच्‌ (स्कु के 
उ") से परे होगा : स्कु+न्‌+द्‌ । नुम्‌ में 'उ' उच्चारण के लिए तथा उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ से इत्सज्ञा करने के लिए सानुनासिक है । नश्चापदान्तस्य झलि से न्‌ को अनुस्वार 
एवम्‌ अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः से उसे पर द्‌ का सवर्णं (न्‌) होता है: स्कु-न्‌--द्‌ 
=स्कुन्दू । 

सिद्धियाँ : 'स्कुन्दते आदि में ,/स्कुन्द्‌ से प्रत्यय होते हैं। प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

| लिट्‌ (“चुस्कुन्दे’ आदि) में 'शपूर्वाः खयः से ककार शेष रह कर अन्य हलो स्‌, न्‌ तथा 
४ द का लोप होगा । शेष प्रक्रिया 'पस्पर्धे' की तरह होगी । 
चुसकुन्दे, चुस्कुन्दाते, चुस्कुन्दिरे; चुस्कुन्दिषे, चुस्कुन्दाथे, चुस्कुन्दिध्वे; चुस्कुन्दे, 
| चुस्कुन्दिवहे, चुस्कुन्दिमहे । स्कुन्दिता, स्कुन्दिष्यते, स्कुन्दताम्‌, अस्कुन्दत, स्कुन्देत, . स्कु- 
न्दिषीष्ट, अस्कुन्दिष्ट, अस्कुन्दिष्यत । प्रक्रिया 4 १/वाध्‌ की तरह होती है । 

9 4/छिविद्‌ यह इदित्‌ तालव्यशकारादि धातु “सफेद होना” अर्थ में अकमंक है । 
श्रीवासुदेवदीक्षितजी 'सफेद करना? अर्थ में तथा 'सफेदी' के धातु के अर्थ के अंतगंत होने 
से अकमंक मानते हैं। 'इवेत-करण? में 'करण' कमं -सापेक्ष क्रिया है । सफेदी गुण है, 
जो द्रव्याश्रित हुए बिना नहीं की जा सकती । अतः 'करण' का कर्म सफेदी होगी, या 
वस्तु ? यह विचायं है । अतः वेत-करण’ अर्थं में अकम कता कुछ जँचती नहीं । 

अनुबंधों का प्रयोजन पूर्ववत्‌ ही है : %/ श्विन्द्‌ आत्मनेपदी धातु निष्पन्न होती 
है । लिट्‌ में शपू वंकखय्‌ न होने से शपूर्वा: खयः की प्रवृत्ति नहीं होगी, हलादिः शेष: 
है! लगेगा। दिवन्दते, शिडिवन्दे, डिवन्दिता, दिवन्दिष्यते, डिवन्दताम्‌, अश्विन्दत, 
श्विन्देत, शिवन्दिषीष्ट, अदिवन्दिष्ट, अश्विन्दिष्यत । 

10 % बन्द्‌ (इदित्त्वात्‌ नकारवान्‌) धातु अभिवादन (गुरु आदि श्रेष्ठों को 
अपना कुलगोत्र आदि बताते हुए प्रणाम करना) तथा स्तुति अर्थं में है । यह सकर्मक 
है । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । वन्दते, ववन्दे, वन्दिता, वन्दिष्यते, वन्दताम्‌, अवन्दत, वन्देत, 
चन्दिषीष्ट, अवन्दिष्ट, अवन्दिष्यत । 


114/भन्द्‌ (इदित्त्वात्‌ नकारवान्‌) कल्याण होना तथा सुख (सुखी) होना इन 


द्वितीय घातु-व्गे : 7 १/दघ्‌ से 16 %/दद्‌ की प्रक्रिया 227- 
ववन्दे ॥ 11 ॥ 11 भदि कल्याणे सुखे च॥ 10॥ भन्दते । बभंन्दे । 12 मदि 
स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु ॥ 11 ॥ ` भन्दते । सन्दे । 13 स्पदि 
किचिच्चलने ॥ 12॥ स्पन्दते । पस्पन्दे । - 14: क्लिदि परिदेवने ॥ 13 ॥: 
ववन्दे । 11 /मद्‌ (इदित्‌) कल्याण और सुख होना अथे में है।। 101 भन्दते, वभन्दे । 


12./मद्‌ स्तुति, प्रसन्नता, नशा, या मस्ती, सपना, इच्छा और गति होना/करना अ्थों' 


में है॥ 11 ॥ मन्दते, ममन्दे । 13 %/स्पद्‌ (इदित्‌) हिलना, घड़कना अर्थं में है ॥ 1211 
स्पन्दते, पस्पन्दे। 14 क्लिद्‌ (इदित्‌) विलाप अथे में, अर्थात्‌ शोक करना अर्थ में 
है ॥ 13 ॥ यह सकमक है। चैत्र का शोक करता है । (क्लिन्दते) । चिनिलन्दे । 15 


अथो में अकर्मक है। भस्दिषीस्त्वम्‌-तेरा कल्याण हो तुम्हें सुख हो । भन्दते, बभन्दे, 
मन्दिता, भन्दिष्यते, भन्दताम्‌, अभन्दत, भन्देत, मन्दिषीष्ट, अभन्दिष्ट, अभन्दिष्यत । 

12 4 मन्द्‌ (इदित्‌) घातु मोद (सन्तोष, हषे), .मद (गर्व), स्वप्न (आलस्य), 
कान्ति (इच्छा, चमकना, दमकना) तथा गति (धीमा, मन्दा होना) अर्थो में अकर्मक 
है । मन्दू का स्तुति, हर्ष, तथा गर्व अर्थ में प्रयोग वैदिक साहित्य में मिलता है। 
इनमें भी हषं (६० 7९०८९, (० 8३५५९०) अर्थं में अधिक प्रयुक्त मिलता है। लोक में 
“गति” अर्थ अधिक प्रसिद्ध है। निरुक्त में इसे तृप्त्यथेंक बताया है। मन्दते, 
ममन्दे, मन्दिता, मन्दिष्यते, मन्दताम्‌, अमन्दत, मन्देत, मन्दिषीष्ट, अमन्दिष्ट, 
अम न्दिष्यत । ( 

13 १/स्पन्द्‌ (इदित्‌) धातु कुछ चलना हिलना) अर्थ में अकर्मक है । स्पन्दते 1 
लिट्‌ में श्र्पुर्वा; खयः--पस्पन्दे । स्पन्दिता, स्पन्दिष्यत, स्पन्दताम्‌, अस्पन्दत, स्पन्दि- 
खीष्ट, अस्पन्दिष्ट, अस्पन्दिष्यत । _ 

14 “/क्लिन्द्‌ (इदित्‌) घातु परिदेवन (शोक, किसी को याद करके क्लेश, 
खिन्नता अनुभव करना) अर्थ में सकर्मक है : क्लिन्दते चेत्रस्मेन्न:--मँत्र चैत्र को याद 
करके दुखी होता है। क्लिन्दते, चिक्लिन्दे, क्लिन्दिता, क्लिन्दिष्यते, क्लिन्दताम्‌, 
अक्लिन्दत, क्लिन्देत, क्लिन्दिषीष्ट, अक्लिन्दिष्ट, अक्लिन्दिष्यत्त। ' 

15 “/मुद्‌ धातु हषं (प्रसाद) हीना अर्थ में अकर्मक है। मोदते, मुमुदे, मोदिता, 
सोदिष्यते, मोदताम्‌, अमोदत, मोदेत, मोदिषीष्ट, अमोदिष्ट, अमो दिष्यंत | लिट्‌ में 
कित्संज्ञा होने से पुगस्त-लघूपघस्य च से प्राप्त उपघागुण बिङ्ति च से निषेध के कारण 
नहीं होगा । अन्यत्र सब जगह होगा । 

16 ५/दद, धातु देना, त्यागना अर्थं में सकर्मक है । यह वस्तु मेरी नहीं है, इस 
प्रकार, स्वत्वका त्याग करके उसपर किसी अन्य को स्वामी बनाना 'दान' होता है, न 


1. नि० 2.5: मत्सरः=सोमो मन्वतेस्तुप्ति-कणः। 


“जा 
228 ; वेयाक्रणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगणः। 


“शोक? इत्यर्थः । सकमेकः। क्लिन्दते चेत्रम्‌ । चिक्लिन्दै । 15 मुद हर्ष ॥ 141, 
सोदते। 16 दद दाने ॥ 15॥ ददते। 2263 न शस-दद-बादि-गुणानाम्‌ 

१/मुद खुशी होना अर्थ में है ॥ 1411 मोदते । 16 4/दद्‌ देना अर्थ में है ॥ 1511 2263 
१/शस्‌ के, १/दद्‌ के, वकारादि धातुओं के (अकार को), तथा 'गुण' कहकर गुण किए 


कि “द्रव्य का त्याग” मात्र । द्रव्य का त्याग” अर्थ होने पर तो त्याज्य (त्याग का 
कर्म) द्रव्य के भी धातुके अथे के अंतगत होने से अकर्मकता आ जाती है 17 


यास्क ने ५/दद का अर्थ घारण करना बताया है |? क्षी० त० के अनुसार 
कौशिक इसे 'घारण' अर्थ में तथा /दघ्‌ को 'दान' अर्थ में मानते हैं । पदमंजरी, न्यास 
तथा माधवीय धातु वृत्ति में इसे “दान' अर्थ में ही बताया है । वैदिक वाङ्मय में ये दोनों 
घात 'घारण' अर्थ में ही आई हैं 18 घातुपाठों में ५/दद्‌ प्रायः 'दान' अर्थ में तथा १/दघ 
(बोपदव को छोड़कर) 'घारण” अर्थ में बताई है। इस अर्थ-परिवर्तन का कारण इन 
धातुओं के स्वरूप की १/दा और १/घा से समानता (५181089), ही प्रतीत होती है। 
भट्टमल्ल ने इन दोसों मतों का समन्वय १/दद्‌ के दोनों अर्थ बता कर किया है । १/दध 
को इन्होंने भी घारणाथंक ही बताया है 14 
2263 न श्चस-दद-वादि-गुणानाम्‌ (6.4.126)--यह सूत्र 2260 अत एकहल्म- 
ध्ये० तथा 2261 थलि च सेटि का निषेध करता है । फलतः उन सूत्रों की तथा उनमें 
अनुवृत्त दूसरे सू्षो के पदों की अनुवृत्ति यहाँ भी होती है : शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ 
लिटि अनादेशादेरेक-हल्मध्ये (स्थितस्य) अतः एत्‌ अभ्यासलोपदच न (भवतः) । 
शसइच, ददवथ, चादिशच, गुणश्च इति शस-दद-वादि-ग्ुणाः (हद), तेषां शस-दद- 
बादि-गुणानाम्‌ (अवयव-षण्ठी) । यह पद धातूनाम्‌ का विशेषण है, जो 'अतः' के साथ 


1. शुद्धितत्व : अर्थानामुदिते पात्रे अद्धया प्रतिपादनम्‌ । दानमित्यभिनिदिष्टम्‌। मा० 
घा० वृ० : फिचिवुहदिश्यापुनग्रंहगाय स्वीयत्यागो दानम्‌ । तथा बा० म०: “क 
ससेति' त्यागो दानं, न तु द्रव्य-त्यागः । तथा सति घात्वर्थोपसंग्रहादकर्मकत्वापत्तेः । 

2. ति० 2.2: दण्डो दवतेर्धारयति-कर्मणः । 'अक्रूरो ददते मणिम्‌’ इत्यभिभाषस्ते । 
५/दद्‌ : ऋ० 1.24.7, 41.9; 3.53.17;4.26.6; अ० सं० 10.8.35-36; 141. 

45; मा० सं० 7.14;8.61; 27.16; तै० सं० 3.5.6.2, इस मन्त्र के १/दद_ का 

अनुवाद मा० श्रौ० सु० 2.32.13 में १/नी से किया गया है । +/दघ्‌ : ऋ० 

1.94-216.1.9, 16.17;7.20.6, 33.11, 68.5; 10.77.7; अ० सं 5.1.3 

4. आशख्यात-चंद्रिका 2.2.11 : ददते, राति, शणति, प्रतिपादयतीति च । दाने; 
3.3.8 : ददते दान-घारण; :दधते; -त्रासयति .च,.सकुन्दते घारणाथंकाः 


{द्वितीय घातु-वर्ग : 7 १/दघसे 16 ५/दघ्‌ को प्रक्रिया 229 
(6.4.126) --शसेदंदेवंकारादीनां, 'गुण'-शब्देन भावितस्य च योऽकारस्तस्य 
एत्वाभ्यासलोपौ न । दददे, दददादे, दददिरे ॥ 36 hn 


हुए धातु का जो अकार है, उसे अकारादेश तथा (इन घातुओं के) अभ्यास का लोप 
नहीं होते । दददे, दददाते, दददिरे ॥ 36 ॥ 


अनवत है। बही गुण सब्बे ल ज देर जेठे उ 7 उ है । यहाँ “गुण” शब्द से केवल अत्‌ (अदेङ्‌ गुणः) को ही नहीं लेना है। यदि यही 
अभिप्राय होता, तो 'शस' तथा 'दद' दोनों घातु ही गुणवान्‌ (अद्वान्‌) हँ । उनके ग्रहण 
की आवश्यकता न थो । अतः गुण' शब्द का प्रयोग करके विहित (किया हुआ) गुण 
रूप आदेश, यह 'गुण' शब्दका अर्थ होता है । सूत्र का परिनिष्ठित अर्थ यों होता है— 


शस-दद-वादीनाम्‌ (धातूनाम्‌), गुणस्य (गुणः इति शब्देन साक्षाद्विहितस्य 
गुणस्य अवयवस्य), लिटि (परे=पर-निित्ते सति) अनादेश्ञादेः एकहल्मध्ये (स्थितस्य) 
अत एत्‌, अभ्यासलोपः च न (भवतः) --/शस्‌, “दद, तथा चकारादि धातुओं के 
{अवयवरूप) और 'गृण' शब्द का प्रयोग करके किये हुए गुण के अवयव, एवं लिटू 
परे (पर-निमित्त के रूप में) रहने पर आदि को विरूप आदेश न होने वाले, तथा एक- 
एक्‌ हलो के मध्य में स्थित अत्‌ के स्थान में एत्‌ आदेश एवं अभ्यास का लोप नहीं 
होते । 
मूल में दिये 'भावितस्य' का अर्थं 'विहितस्य, सम्पादितस्य” है । तत्ववोधिनीकार 
ने भावितत्वं च 'साक्षात्परम्परा-साघारणम्‌' (मावितता = साक्षात्‌ तथा परम्परा से 
दोनों प्रकार से, समान रूप से विहितता) यह विवरण दिया है 1. उनका तात्पर्यं यह है 
कि (क) “अत” आदेश तो साक्षात्‌ गृणादेश है । पर 'ओ' तथा '' के आदेश अव्‌ तथा 
अम्‌ का 'अ' तो साक्षात्‌ गुणादेश नहीं हैं। साक्षात्‌ गुणादेश तो वहाँ भी 'ओ', 'ए! 
इतना ही है । (ख) अय्‌ तथा अव्‌ का 'अ' तो परम्परा से (गुण के स्थान में होने से 
ही) गुण कहलाता है । यहाँ केवल अद्रूप आदेश तथा अयू, अव्‌ दोनों हीं समझे जाते हैं । 
यदि केवल 'विहित' अर्थ ही लिया जाये, तब तो जहाँ गुणादेश 'अत्‌' मात्र है, उसी का 
ग्रहण होगा । (क) “पपरतुः', 'शशरतु: आदि में 'गुण' शब्द से साक्षात्‌ अत्‌ के रूप में - 
भावित (विहित) होने से अर्‌ के अत्‌ को एत्त्वादि नहीं होंगे । ऐसे ही (ख) 'लुलविथः 
आदि में 'गुण' शब्द से साक्षात्‌ तो 'ओ' हुआ है, पर परम्परा से ('ओ? के स्यान में 
होने वाले आदेश) अव्‌ के 'अ' में भी द्वितीय प्रकार का (पारंपरिक) गुणशब्द-भावि- 
नत्व है । अतः यहाँ 'अव्‌' (परंपरया गृणरूप) के अवयव 'अ' को एत्त्वादि नहीं होते । 
पर 'पेचे' में (पच्‌+पच्‌५-ए स्थिति में 'अ' साक्षात्‌ एवम्‌ परंपरया दोनों तरह ही 
“गृण' शब्द से विहित नहीं है, अत: एत्त्वादि-निषेघ होगा । ; 
दददे--\/दद्‌ से कत्रेथ में लिट्‌, लिटू-को त,-उसे दित आप्सने० से ए : दद्‌+- 


हद > वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 


2.17 ष्वद, 18 ष्वदे आस्वादने ॥ 16 ॥ अयसनुभवे सकर्मेको, रुचा- 
वकर्मंकः । 2264 धात्वादेः षः सः (6.1.64) —धातोरादेः षस्य सः स्यात्‌ । 
सात्‌ पदाद्योः (8.3.111) इति षत्व-निषेधः- अनुस्वदते । सस्वदे । स्वदेते, 

द्वितीय घातु-वर्ग : 17 ,/स्वद्‌ से 24 १/सुद्‌ की प्रक्रिया 

2.17 १/ष्वद्‌, १/ष्वदे_ आस्वाद लेना अर्थ में हैं ।। 161 यह स्वादका अनुभव 
करना (चखना) अर्थ में सकमक है, अच्छा लगना अर्थ में अकर्मक है । 2264 धातु के 
प्रारम्भिक षकार को सकार हो जाए। सकार को मूर्धन्य आदेश का निषेध “सातु 
पदाद्योः सूत्र से हो जाता है--अनुस्वदते । सस्वदे । स्वं दते, सस्व दे । 


ए । घातु को द्वित्व, अभ्यास संज्ञा; दद्‌ +-दद्‌_+ए । हलादिः शेषः से अभ्यास के आदि 
से भिन्न हल्‌ के लोप को बाघ कर अत एक-हल्मध्ये० से दूसरे दद के अकार को 
एत्त्वादेय और अभ्यास का लोप प्राप्त हुए । न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ से उसका 
निषेध होने पर हलादिः शेषः से अभ्यास का आदिम हल द्‌ शेष रह गया, दूसरे द्‌ का 
लोप हो गया : द+दद_+ए =दददे । 

शेष दददाते, दददिरे; दददिषे, दददाथे, दददिष्वे; ददद, दददिवहे, दददिमहे 
रूपों की सिद्धि भी लगभग इसी तरह होती है । छ 

ददिता, ददिष्यते, ददताम्‌, अददत, ददेतं, ददिषीष्ट, अददिष्ट अददि- 
ष्यत ॥ 36 ॥ 2 मजा द 

2.17 //ष्वद्‌, 18 १/ष्वदं चखना अर्थ में सकमंक हैं तथा भाना, अच्छा 
लगना अर्थ में अकर्मक हैं स्वदस्व हव्या, समिधो दिदीहि (ऋ० सं० 3.54.22) में 
सकर्मक है तथा अपां हि तृप्ताय न वारि-धारा स्वाइुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा (नेषघीय- 
चरित 3.93) में अकर्मक है । 

मूल में झयमनुभवे सकर्मकः वाक्य में 'अयम्‌' पद (1) दोनों घातुओं में से 
प्रत्येक को दृष्टि में रख कर लिखा गया है; (2) अथवा इससे 'आस्वादन' शब्द कां 
परामशं होता है, कि यह सकमंक भी है, अकर्मक भी । 


2264 घात्वादेः 6.1 षः 6.1 सः 1.1 (6.1.64)--आदेच उपदेशेशशति (45) 
से 'उपदेशे' 7.1 आता है : उपदेशे घात्वादेः षः (स्थाने) सः (भवति)- धातु के उप- 
देशावस्था में आदिम षकार को सकार हो जाता है। अतः १/ष्वद्‌ तथा «/ष्वद्‌ /स्वरद 
और १/स्वद्‌ में बदल जाता हैं। इसी प्रकार उपदेश में षकारादि अन्य धातुओं के वारे 
में भी समझें । Md ` र 


~: ८ सूत्र में 'घाठु-- कहने के कारण प्रातिपदिक 'षष्‌” (छह) में सत्व नहीं होता ) 


द्वितीय घातु-वर्ग : 17 /स्वद्‌ से 24 ,/सुद्‌ की प्रक्रिया 231- 


सस्व्दे । 19 उदं माने कीडायां च ॥ 17 ॥ 2265 उपधायां च (8.2.78) — 


19 %/उद्‌' मापना और खेलना अर्थं में है ॥ 2265 किसी व्यंजन के पुवे स्थित 
तथा धातु की उपघा के रूप में विद्यमान र्‌ और व्‌ वाद में 77777 i NN पर (पुवेवर्ती) इक्‌ ` 


आदि” कहने से १/लषु, १/ष्वक्‌ आदि के आदि-भिन्न षकार को सकार नहीं होता । 
'उपदेशे' की अनुवृत्ति करने से ना म-धाएु '(षकारमिच्छति =षकारीयति में ८/षकारीय) 
में दन्त्य सकार नहीं होगा| ` 

भाष्यकार ने 'घातु' शब्द देने का खण्डन किया है, क्योंकि 'उपदेशे' से ही 
'षप्‌' आदि प्रातिपदिकों तथा १/षकारीय आदि नाम-धातुओं में सत्व नहों हो 
पायेगा 1२ 

इस सूत्र के द्वारा सत्वादेश करने से “असिष्वदत्‌' आदि में इण्‌ से परे होने पर 
आदेश-प्रत्यययोः से ूर्घन्य आदेश हो जाता है । यदि उपदेश में दंत्यादि पाठ ही कर 
दिया जाये तो वह स्‌". न तो प्रत्यय का है, और न आदेश का ही, अतः 'असिष्वदत्‌' 
आदि में दत्य ही रह जायेगा । 

'अनुस्वदते' में आदेश-प्रत्यययोः से ूर्षेन्यादेश प्राप्त होता है, उसका निषेध 
सात्पदाद्योः से हो जाता है । 3 

स्वदते, सस्वदे, स्वदिता आदि अन्य धातुओं की तरह होते हैं। इसी तरह 
*/स्वदं के रूप भी होते हैं । 

19 उदं, घातु मान (मापना, सकर्मक) क्रीडा (अकमंक) तथा स्वाद लेना 
(सकर्मक) एवम्‌ अच्छा लगना (अकर्मक) अर्थो में है । 'च' से कुछ लोगों के अनुसार 
“आस्वादने' का उपसंग्रह होता है, तथा कुछ के अनुसार 'क्रीडायाम्‌' का ही । 

2265 उपधायां च (8.2.78) यहाँ सिपि घातो र्वा (74) से 'घातो” की 
तथा बॉर्पधाया दोघे इकः (76) से (1) काशिका के मत में सव पदों की और (1) 
दीक्षितजी के मत में वो: इकः दीघः' की अनुवृत्ति होती है । 'च' से हलि च (77) से 
“हलि' का अनुकर्षण होता है।१ 'वों:” में काशिका के तथा इस प्रकरण के अनुसार 
षष्ठी द्विवचन है और दीक्षितजी की व्याख्या 'रेफ-वकारयोः परतः' को देखते हुए 
सप्तमी द्विवचन है । 


1. म० भा० 6.1.64, वा० 1: ** "नार्थो 'घातु'-प्रहणेन है!" "उपदेश इति वर्ततेः 


उद्दे शष्च प्रातिपदिकानां नोपदेशः । 
2. च्या० । त०,बो० और बा० म में इसे अनुवत्ति-लम्य माना है। ऐसा करने पर 
इस सुत्र में 'च' व्यर्थं हो जाता है। 


232  -वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगणः 


धातोरुपधाभूतयो रेफ-वकारयोहेल्परयोः परत इको दीर्धः स्यात्‌ 1 अदेते, ऊर्दा- 
को दीं हो। ऊदेते, अर्दाचक्रे । 20 /कुद्‌ , 21 १/खुद्‌ , 22 गुदं और 23 १/गूद्‌ 


(0) काशिका के अनुसार ब्याख्या : “उपधा से उपान्त्य वर्ण लिये जाते हर, 
जो प्रकृत में वॉ से प्रोक्त हँ । अतः उपधावर्णों और रेफ-वकारों में अभेद संबंध के 
कारण सप्तम्यन्त 'उपधायाम्‌' षष्ठ्यंत 'वोः' के अनुकूल षष्ठ्यंत 'उपघयोः' में बदल 
जाता है । 'हलि' पर-सप्तमी है तथा तस्मिन्निति निदिष्डे पूर्वस्य (1.1.66) के कारण 
पूर्ववर्ती 'वोः' से इसका संबंध है । अतः “हलि बॉ: का अर्थ 'हलि परतः पूर्वयोः वोः = 
इल्परयोः वोः' निष्पन्न होता है । अतः सूत्र के पदों का अन्वय यों होगा : घातोः उप- 
चायाम्‌ (= उपधयो:) वाः हलि (==हल्परयोः) उपघाया इको दोघंः । अर्थात्‌ धातु की 
उपधा (उपांत्य वर्णो) के रूप में विद्यमान (तथा) हल्परक रेफ और वकार की उपधा 
(उपांत्य वर्ण-) स्वरूप इक्‌ को दीघं होता है 1? 

(1) दीक्षितजी के अनुसार व्याख्या : “उपधायाम्‌' (7.1) से अनुगत उपधा 
(उपांत्य वर्ण) से अभेद संबंध के कारण दीक्षितजी ने वोः? को सप्तम्यंत माना प्रतीत 
होता है । उपघा (उपांत्य वर्ण) प्रकृत में चूंकि रेफ और वकार दा हैं, अतः 'उपधा- 
याम्‌? पद 'वोः' के अनुकूल द्विवचन में परिणत हो जाता है । उनके अनुसार अन्वय 
तथा अर्थ यों हैं : घातोः उपघायाम्‌ ( ==उपधयोः 7.2) वों: 7.2 हलि इको दीघंः । 
अर्थात्‌ घातु की उपघा के रूप में विद्यमान तथा हल्परक रेफ और वकार बाद में होने 
पर (उनसे पुर्ववर्ती) इक्‌ को दोघे होता है ।£ 

समीक्षा -दीक्षितजी की व्याख्या में 'उपधायाः' की अनुवृत्ति न करने का 


1. अलोच्न्तयात्‌ पूर्व उपघा (1.1.65) तथा इस पर म० :मा०, वा०-7 : अलोऽन्त्यात्‌ 
: पूर्बोऽल्‌ उपधेति वा, और 8 : अवचनाल्लोकविज्ञानात्सिधम्‌ । 

2. का० : घातोरुपघा-भूतो यौ रेफ-वकारो हत्परौ, तयोरुपघाया इको दीर्घो भवति । 
प० म० : 'वोर्पघायाः०' इत्यादि सर्वमनुवतं ते । इदमुपघा-प्रहणं वोविशेषणम्‌। 
षष्ठीद्विवचनस्य तु स्थाने सप्तम्येकवचनम्‌ । प्रकृतमुपधाग्रहणसिको विशेषणम्‌ । 
तच्चर्वपेक्षे पर्वत्वं प्रतिपादयति । प्र : `` `घातोर्पधे यौ रेफ-वकारौ, तयोर्पघाया 

) इको दीर्घः । उ० भी देखें । 

3. इस सूत्र की दीक्षितजी की वृत्ति के अलावा त० बो० तथा निम्नोद्भुत बा० म० : 
“सिपि घातोः०' इत्यतो 'घातो: इत्यनुवतंते ; 'वॉदिपघाया०' इत्यतो 'बोः इको 
दीघं? इति; 'हलि च' इत्यतो 'हलि' इति चानुवतंते । 'उपघयोः' इत्यथं 'उपघा- 
याम्‌' इत्याषंम्‌ । २ 


'द्वितीय,घातृ-वगे : 4/17 स्वेद, से 24 १/सूद_ की प्रतिज्ञा 235 

-लाघव तो है, किन्तु इससे उन्हें 'वो:' को सप्तम्यन्त मानना पड़ा है। यह पद अपने 
सारे प्रकरण में षष्ठ्यन्त ही है। इसी प्रकार इस सारे प्रकरण में “उपधाया: को अनु- 
वृत्ति भी पूर्वं और पश्चात्‌ के सब सूत्रों में दीक्षितजी को भी अभिमत है । प्रकृत सूत्र में 
करने पर भी आपत्ति नजर नहीं आती । वो: की षष्ठ्यंतता ही काशिका, न्यास, प० 
म० और प्रदीप में बताई भी है। अतः व्यर्थ ही पूर्वांचायंपरंपरा का विरोध भी इस 
व्याख्या में होता है । अतः काशिकोक्त व्याख्या उचित है । 

'उपघायाम्‌' को सप्तमी पर विचार : प्रकृत सूत्र में याद र्वोः के अनुकूल 
“उपघयोः' कहा जाता, तो 'वोः' के साथ संबंध के कारण यह पष्ठ्यंत ही रहता । 
परिणामतः पूर्व सूत्र से षष्ट्यंत पद की अनुवृत्ति यहाँ नहीं हो पाती और अर्थ बनता : 
"घातु के हल्परक,तथा उपधा-भूत रेफ और वकार के इक्‌ (संप्रसारण ?) को दीघं हो । 
यह अर्थ लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। यदि 'उपघयोः' में सप्तमी व्याख्यान से ली 
जाये, तो 'वोः' में भी वही करनी पड़ेगी तथा ऐसी स्थिति में 'उपघायाः' की अनु- 
वृत्ति अनावश्यक होगी । इस प्रकार बहुत-सी बातें व्याख्या के रूप में कल्पित करनी 
यड़ेंगी । 

“उपघायाम्‌' में सप्तमी, और उसका भी एक वचन, करने पर कोई दिक्कत 
नहीं आती । हाँ, 'उपघा' शब्द यहाँ 'वर्ण' अर्थ में न होकर उसके “उपांत स्थान” अर्थ 
में प्रतीत होता है! : धातु के उपांत में स्थित हल्परक रेफ-वकारों के उपधावर्ण इक्‌ 
को दीघं होता है । : 

शड्का--'उपघायां च' सूत्र अनावश्यक है, क्योंकि 'ऊदंते', 'कूर्देत आदि में. 
लि च से ही 'हल्परयोः रेफवकारयोरिको दीर्घो मवति” (हल्‌ पर रहते जो रेफ तथा 
चकार उनके परे रहने पर इक्‌ को दीघं होता है) व्याख्या से-दीघं हो सकता है । 

_ उत्तर--हलि च की उपर्युक्त व्याख्या आपत्तियुक्त है । क्योंकि इसके अनुसार 
तो 'दिवमिच्छति दिव्यति’, 'पुरमिच्छति पुयंति' जैसे प्रयोगों में अनमीष्ट दीष प्राप्त 
हो जाता है। अतः हलि च में 'घातो! की सिपि घातो सर्वा (8:2:74) से अनुवृत्ति 
आवश्यक है । अनुवृत्ति होने पर “बोः पद “घातोः' का विशेषण है, अतः उसमें तदंत- 
विधि होती है । फलतः 'रेफवान्तयोर्घात्वोः इको हलि दीर्घो मवति' (रेफ तथा वांत 


1. अष्टाध्यायी. में 'उपघा' शब्द 11 बार असंदिग्ध रूप से 'वणं' अर्थ में ही प्रयुक्त 
हुआ है । इस सूत्र के अलावा सर्वत्र यहं षष्ठी में प्रयुक्त है । यहाँ प्रयुक्त सप्तमी 
अवयं ही अभिप्राय-विशेष की सूचक है । अतः हमने अधिकरणार्थक विभक्ति से 
.स्थान' अर्थ की कल्पना की है | बा० म० का इसे “आएं प्रयोग बताना कुछ 

` अर्थ नहीं रखता? “ऋंषि' ने यह विचित्र प्रयोग आखिर क्यों किया ? 
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चक्रे । 20 कुदे, 21 खुदे, 22 गुदे, 23 गुद क्रीडायासेव ॥ 181 कूर्दते, चुकदें; 
खूर्देते; गूदेते, जुगूदें; गोवते, जुगुदे । 24 षूद क्षरणे ॥ 19 ॥ सुदते, सुषूदे । 
खेल-कूद करना अथं में हैं ।। 18 ॥ कूदंते इत्यादि । 24 /षुद्‌ क्षरित होना अर्थ में 
है । सूदते, सुषुदे । 
SM NNN 
घाओं के इक्‌ को हल्‌ परे रहते दीघं होता है) अर्थ होता है। इस व्याख्या से न तो 
'पुयेति” (,/पुर्य) तथा 'दिव्यतिः (दिव्य) में दीं प्राप्त होता है, और न ही 'ऊदते', 
'कूदेते' आदि में प्राप्त होता है । अत: उपधायां च सूत्र अप्राप्त में प्राप्ति के लिये 
आवश्यक है । 
%/उर्द, में हल्‌ (इ) परे रहने पर उपघा रेफ से पूर्ववर्ती इक्‌ (उ) को दोघे 
हो जाता है : १/ऊदं. । इसी प्रकार आगे की %/कुर्द आदि में भी दीघं हो जाता है । 
लिट्‌ में गुरुमान्‌ इजादि होने से 'एघांचक्रे आदि की तरह आम्‌ तथा उसके साथ 
की प्रक्रिया होती है : ऊर्दाञ्चक्रे, ऊर्दाञ्चक्राते, ऊर्दाञ्चक्रिरे ; अर्दाञ्चक्कषे, ऊर्दाञ्च- 
काथे, अर्वाञ्चक्कढ्वे; अर्दाञ्चक्रे, ऊर्दाञ्चकृवहे, ऊर्दाञ्चक्महे । इसी तरह ऊर्दामास, 
ऊर्दामासतुः, ऊर्दामासुः; ऊर्दामासिथ, ऊर्दामासथुः, ऊर्दामास; ऊर्दामास, .ऊर्दामासिव, 
ऊर्दामासिम; एवम्‌ ऊर्दाम्वभुव, ऊर्दाम्बेभूवतु:, 'ऊर्दामबभूवुः ; ऊर्दाम्वभूविथ, ऊर्दाम्बभू- 
बथुः, ऊर्दाम्बमूव; ऊर्दाम्वभूव, ऊर्दाम्वभूविव, ऊर्दाम्बभूविम । 
अन्य लकारों में ऊदिता, ऊदिष्यते, ऊर्देताम्‌, और्दत, उर्देत, ऊदिषीष्ट, औदिष्ट, 
औदिष्यत रूप बनते है । का? 


20 कुदं, 21 खुद, 22 गुद, 23 गुद्‌ घातु केवल क्रीडा (खेलना, उछलना- 
कूदना) अर्थं में ही हैँ । ये धातु अकमक हैं । यहाँ 'एव' के ग्रहण से प्रतीत होता है कि 
इन धातुओं के अतिरिक्त धातुओं का अर्थनिर्देश उपलक्षण मात्र है। इसीलिए 'अने- 
कार्या: घातवः वैयाकरणों का सिद्धान्त है । धातुओं के बतलाये हुए अर्थों से अन्य भी 
बहुत-से अथं होते हैं,.पर ५/ऊर्दे, आदि घातु क्रीडा अर्थ में ही होती हैं । 

कुदे, खुद, तथा १/गुद धातुओं में १/ऊद की तरह ही उपधायां च से 
दोघं होता है । रूप तथाः प्रक्रिया भी “दै की तरह ही होती है। लिट्‌ में हलादि 
होने से द्वित्व तथा अम्यासकार्य हो कर 'चुकूदे' आदि रूप बनते है ! कूदंते, चुकूदे, 
कुदिता, कूदिष्यते, कूर्दताम्‌, अङूदंत, कूदेत, कुदिषीष्ट, अकूदिष्ट, अकूदिष्यत । 

णद थातु के 'गोदते' आदि रूपों में पुगन्त-लघूपषस्य च से गुण होता है : 
गोदते, गोदेते, गोदन्ते इत्यादि । 


१४ गुद से लिट्‌ में असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ से लिट्‌ में कित्‌ होने से.गुण.का निषेध 


द्वितीय धातु-वर्ग : 17:4/स्वद, से 24 „/सूद, की प्रक्रिया 235 


सेक्‌-सृप्‌-सृ-स्तु-सुज्‌-स्त्‌-स्त्याऽन्ये दन्याजन्त-सादेयः । 

एकाचः षोपदेशाः ष्वष्क-स्विद्‌-स्वद्‌-स्वञ्ज-स्वप्‌-स्मिङः ॥ 

1 सेक्‌, 2 /सुप्‌, 3 १/सू, 4 स्तृ, 5 ५/सुज्‌, 6 \/स्तु, 7 \/स्त्ये घातुओं 
से भिन्न सकारादि और उसके वाद दन्त्य (तवर्गीय) अथवा स्वर वर्ण वाली एकाक्षर. 
घातु उपदेश में षकारवान्‌ हैं। इसी प्रकार 1 ष्वष्क्‌, 2 स्विद्‌, 3 \/स्वद्‌, 
4 ५/स्वञ्ज्‌, 5 ,/स्वप्‌ और 6 ४ स्मिङ्‌ मी उपदेश में षकारादि हैं । 


होता है । जुगुदे,.जुगुदाते, जुगुदिरे, जुगुदिषे, इत्यादि रूप होते हैं । गोदिता, गोदिष्यते, 
गोदताम्‌, अगोदत,-गोदेत, गोदिषीष्ट, अगोदिष्ट, अगोदिष्यत । 

24 सुद्‌ (षोप देश, प्रयोग में ९/सूद्‌) घातु का अर्थ झरना, निचुड़ता (अकम क) 
तथा निचोड़ना (सकमक) :है । 


प्रयोगों को देखते हुए इस घातु का अर्थ 'हनन' उचित है। 'क्षरण' अर्थ में 
इसका प्रयोग लाक्षणिक रूप में तथा पर्याप्त अर्वाचीन काल में भी कम ही हुआ लगता 
हैं । धातुपांठोक्तः अर्थ को दृष्टि में रखते हुए 'मधुसूदन', 'केशिनिषूदन' आदि में हन- 
नाथ में इसका प्रयोग लाक्षणिक है । 'निचोड़ना' अर्थं ही अन्वयानुपपत्ति से प्राण 
निंचोड़ना', "निष्प्राण करना?, 'मारना' अर्थ में विकसित हो गया है । सवंप्रथम इसका 
हननार्थं में प्रयोग प्रयोजनवती लक्षणा से 'निचोड़ना', 'सर्वथा निदेय होकर मारना” 
इस विश्ेप अर्थ से हुआ होगा । इस अथं (लक्ष्याथे) में सी भौवादिक की अपेक्षा 
चौरादिक षूद क्षरणे का प्रयोग ही.अधिक देखा जाता है। 
| $/पूद्‌ में पूर्वोक्त घात्वादेः षः सः से 'ष्‌' को 'स्‌' हो जाता है; धातु १/सूद 
रह जाती है । दीर्घोपध होने से गुण नहीं होता । सूदते, सुषूदे, सूदिता, सूदिष्यते, सूद- 
ताम्‌, असूदत, सूदेत, सूदिषीष्ट, असूदिष्ट, असूदिष्यत । 


` लिट्‌ में 'सु+सूद्‌-ए' स्थिति में अम्यासोत्तर 'सू' के सकार को आदेश का 
सकार होने से आदेश प्रत्यययोः से मूर्धन्य आदेश हो जाता है : सुषूदे । 
षोपदेश-बिचार : दन्त्य-सकारादि के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु दो प्रकारः 
की हैं : (अ) इण्‌ से परे होने पर जिनके दंत्य स्‌ को मूर्धन्यदेश हो जाता है, जैसे 
(स्थिति, 'निष्ठा'; (आ) जिसके इण्‌ से परस्थ स्‌ को ष्‌ नहीं होता । इसके स्पष्ट 
परिज्ञान के लिये पाणिनि ते (अ) कुछ घातुओं का उपदेश मूर्घ्य षकार से करके इस 
सूत्र से उसे सत्व-विधान किया .और जहाँ मूर्धन्य अपेक्षित होता है, उन परिस्थितियों 
में आदेदा-प्रत्यययोः से आदेशज सकार होने के कारण मूर्धेन्यादेश किया है; यदि वे 
ऐसा नहीं करते, तो उन्हें आदेश'प्रत्यययोः में “आदेश के स्थान में उन सुब, धातुओं 


न कु 'वैयाकरणसिद्धानतकौमुदी : म्वादिगणः 


दन्त्यः केवल-दत्त्यो, न तु दन्तोष्ठजोऽपि, ष्वष्कादीनां प्रथग्‌ ग्रहणा- 
ज्ज्ञापकात्‌ ॥ 37 ॥ 

यहाँ 'दंत्य” से सिर्फ दंत स्थान से उच्चोरित वर्ण (अभिप्रेत है), न कि दाँत 
और ओठ दोनों से उच्चारित भी । १/ष्वष्क्‌ आदि का अलग से ग्रहण इसका सूचक 
है॥ 37 ॥ 


को देना पड़ता!; (आ) इनसे अन्य, सब परिस्थितियों में दंत्यादि ही रहने वाली 
धातुओं का उपदेश स्पष्टतः दंत्यादि के रूप में ही धातु-पाठ में किया है। 

उपदेश हमारे यहाँ मौखिक ही रहा है । यदि लिखित रूप में भी हो, तो उसमें 
लेखक-प्रमाद आदि के कारण पाठ-भ्रश की .बहुत सम्भावना होती है।१ अतः इनके 
सरलता से ज्ञान के लिये आचायं पतंजलि ने षोपदेश 'घातृओं:का लक्षण बनाया तथा 
उसके अपवाद धातुओं को परिगणित कर दिया: अब्दन्त्य-पराः सादयः षोपदेश्ञाः, 
'स्सिङ्‌-स्वदि-स्विदि-स्वञ्जि-स्वपयइच, सृपि-स्‌जि-स्तु-स्त्या-सेकु-सु-वजेम्‌ । कुछ परि- 
वर्धन (धातु-सङ्ख्या में) करके दीक्षितजी ने इसी आशय को अनुष्ट्प्‌ छंद में निबद्ध 
कर दिया है । 


पतंजलि के अनुसार षोपदेश घातुओं का लक्षण : अज्दन्त्य-्पराः सादयः षोप- 
बैशाः--वे धातु उपदेश में षकार (मूर्धन्य) वाली हैं, जिनके आदि में दत्य सकार मिलता 
है, तथा उस सकार के वाद (1) या तो कोई स्वर है, या (1) कोई दत्य व्यंजन है । 

अच्‌ 'लु' से भिन्न 'दंत्य' वर्ण दो प्रकार के हैं : -(1) केवल दत्य, अर्थात्‌ त- 
वर्गीय) व्यंजन, एवं (1) दंत्योष्ठ्य बकार । (1) केवल द॑त्य-पर (तवगंपरक) सादि 
तो प्रायेण सभी षोपदेश हैं। जो नहीं हैं, उन ,/स्तृ तथा ,/स्त्या का परिगणन 
आचायं ने पर्युदासवाक्य में कर दिया है । (1) दंत्योष्ठ्यपरक सादि धातुओं में कुल 
(चार) ही घातु षोपदेश हैं, अतः उनका परिगणन आचार्य ने पृथक्‌ से कर दिया है । 
इससे सिद्ध होता है कि इनसे अन्य दंत्यष्ठ्यपरक सादि घातु अषोपदेश (दंत्यादि) ही 


1. म० भा० 6.1.64, पृष्ठ 361 : अय किमर्थं षकारमुपदिइय तस्य सकार आदेशः 
कियते, न सकार एवोपदिइयते ? लध्वर्थ मित्याहुः । कथम्‌ ? अविवेषेणायं षकार- 
मुपदिशय सकारमादेशमुक्त्वा लघुनोपायेन षत्वं निर्वर्तयति 'आदेश-प्रत्यययोः' 
(8.3.59) इति । इतरथा हि येषां षत्वमिष्यते, तेषां तत्र ग्रहणं कतंव्यं स्यात्‌ । 

2. प्र० : “के पुनः ? इति--पाठ-भ्रंश-सम्भवातप्रदनः। ` 

3. सकारादि धातु के स्‌ के बाद पुनः सकार उपलब्ध नहीं है, इस लिये 'तवर्गीय' 
लिखा है। 


द्वितीय धातु-वर्गे, ; 17 १/स्वद: से 24 “सुद की प्रक्रिया ` 237 
हैं। इस, लिये- यंहाँ.लक्षण-वाक्य में 'दंत्य' शब्द से ()) केवल दंत्य, अर्थात्‌ तवे हो 
पतंजलि कोः इष्ट है ॥7 2 


इस लक्षण भें 'स्मिड' नहीं आती । पर लक्ष्यों में उसके सकार को पकार होता 
है तथा घातुपाठ की परंपरा में उसे षोपदेश माना भी जाता है, अतः उसका परिगणन 
पृथक्‌ से किया है दंत्योष्ठय-परक सादि घातुओं के पूर्व परिगणन का कारण सम्भवतः 
उसकी आदि-वर्णानुक्रम में पुर्वभाविता है । 

ष्वष्क्‌” मी लक्षण-वाक्य में नहीं आती है । वातिकार ने %/ष्वष्क के आदिमः 
षकार को घात्वादेः षः सः से प्राप्त सत्व के निषेध का निवारण करने की आवश्यकता 
बताई है : सादेशे सुब्धातु-ष्ठिवु-ष्वष्कतीनां प्रतिषेधः (घात्वादेः षः सः 6.1.63 पर वा० 
1) । इससे सिद्ध होता है कि आचायं-परंपरा में यह धातु भी षोपदेश मानी जाती रहीं. 
है । पतंजलि ने इस वातिक का खंडन किया है | अतः पतंजलि मी इसे सोपदेश मानते 
है, यह सिद्ध होता है । इस प्रकार इसकी षोपदशता अन्य प्रकार से सिद्ध होने के 
कारण पतंजलि ने लक्षण-वाक्य में इसका ग्रहण नहीं किया । दीक्षितजी ने सब 
आचार्यों का मत संगृहीत किया है और इसका भी परिगणन अपनी षोपदेश-लक्षण= 
कारिका में किया है । 


षोपदेश-पर्युदास-वाक्य में भाष्य, कारिका, न्यास और पदमंजरी में 1 
गतौ (म्वा०), 2 सुल विसे (दि०, तु०), 3 स्त्ये शब्दसङ्कातयोः (म्वा०), 4 सेकः" 
गत्यर्थाः (म्वा०), 5 सु गतो (स्वा०, जु०) ये गण-भेदेन सात घातु ऐक-मत्येन पठित 
अभिप्रेत हैँ । किंतु १/स्तृ के पाठ पर मत-भेद है : (1) भाष्य और काशिका में हुस्वांत. 
&स्तु' उपलब्ध है । इससे स्तुन आच्छादने (स्वा०) का ग्रहण होना चाहिये 1 (2) न्यास 
और पद-मंजरी में 'स्तृ': से दीर्घात स्तु आच्छादने लिया है, जो क्रैयादिक है । 
दीर्घात की सोपदेशता लक्ष्यों से मी सूचित होती है? : ऋग्वेदसंहिता के 'तिस्तिराणा,” 


1: प्र० : 'दस्त्य-ग्रहणेन वकारो न गृह्यत इत्याशङ्का स्यादिति स्विदादयोां भेदेनः 
निर्दिष्ठा: । | माष्य में 'स्विदि’ का पाठ 'स्वदि' के पश्चात्‌ उपलब्ध है । प्र०, प०. 
म० और न्यास में “स्मिङ्‌' के वाद 'स्विदि' ही बताई है। न्यास और प० म. 
के अनुसार यहाँ 'स्वदि' सर्वसम्मत नहीं है । 
2. ऋ० 1.108.4 : यत-लुचा बहिरु तिस्तिराणा; 3.41.2 : तिस्तिरे बहिरानुषक्‌ 
३ . तथा मै० सं० 1.8.3. ये प्रयोग क्रैयादिक के ही हैं : (1) “तिस्तिरे” के प्रयोग के 
समान स्थल “स्तृणीत बहिरानुषक्‌' (ऋ० 1.13.5) में क्रैयादिक का स्पष्ट प्रयोग 
„ है; (2) इर्‌ तथा उर्‌ दीघं ऋकार के स्थान में ही होते हैं, हस्व के स्थान में 
( नहीं । सौवादिक हस्वांत है, जबकि, क्रॅयादिक दीर्घात । 
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उतिस्तिरे", मै० सं० के 'तुस्तूषंते' और “तुस्तूर्षमाणस्य' प्रयोग 'क्रेयादिक की सोपदेशता 
में ही सम्भव हैं । (3) मा० घा० ब्‌» में हस्वांत सौवादिक १/स्तृ को तो कंठत: सोप- 
देश बताया ही है!, दीर्घात क्रैयादिक के सोपदेश-घटित “तिस्तीषंति', 'तिस्तरिषति' 
रूप देने से इसकी भी सोपदेशता ही सूचित होती-है, अन्यथा (षोपदेशता होने पर) 
यहाँ आदेश-प्रत्यययोः से प्राप्त षत्व का निवारण सम्भव नहीं है । सायण द्वारा दोनों 
को सोपदेश मानने के पीछे निम्न हेतु हो सकते हैं : (1) क्रेयादिक */स्तृ के दीघं को 
जित्‌ प्रत्यय बाद में होने पर प्वादीनां हृस्वः (7.3.80) से हस्व हो कर बहुत से रूपों. 
में “स्तृ? रूप प्राप्त हो जाता है। अतः भाष्यकार को 'स्तृ' कहने से कदाचित्‌ स्तृ 
और स्तृ दोनों ही अभिप्रेत हैं । लक्ष्यों की दृष्टि से दोनो सोपदेश हैं ही । क्रेयादिक 
%/स्तृ से निष्पन्न “विष्टर' और 'विष्टार' में षत्व सोपदेश न होने पर भी वुक्षासनयो- 
'विष्टरः (8.3.93) और छन्दोनाम्नि च (94) के विशेष विधान से हो जाता है 
(2) भाष्य और काशिका को अनुमत होने से ह्लस्वांत १/स्तृ को और न्यास-पदमंजरी- 
संमत होने से दीर्घांत १/स्तु को सायण ने लिया हो सकता है । दीक्षितजी ने उपर्युक्त 
कारणों से, अथवा सायण का अनुसरण करके ह्वस्वांत और दीर्घांत दोनों प्रकार की 
स्तृ एवं \/स्तु को अपनी षोपदेश-कारिका में स्थान दिया है। | 


दीक्षितजी ने 'सृज' और “स्वञ्ज' बें अकार छंदरःपूर्ति के लिये दिया है । प्रथम 
“पाद “स्त्या' पर पूरा होता है और *च्ये' से दूसरा पाद प्रारम्भ होता है। 


कारिका में “अन्त” का अर्थ 'निकट' है तथा यह शब्द माष्य के “पर! के स्थान 
में है। कुछ ग्रंथों में 'सादय:” के स्थान पर “षादयः' पाठ प्राचीन काल से है 12 किन्तु 
यह भाष्यादि-विरुद्ध तो है ही, युक्ति-विरुद्ध भी है : (1) प्रक्रत लक्षण घाँतु-पाठ में 
षकारवान्‌ के रूप में उपलब्ध पाठ को संदिग्ध समझकर प्रयोग में घातु जिस रूप सें 
है, उसे आधार बनाकर षोपदेशता का निर्णय करने के लिए है । (2) परिगणित दोनों 
प्रकार की धातुओं में भी दन्त्य सकार ही दिया गया है; यदि 'षादय:' पाठ अभीष्ट 
होता, तो १/ष्वष्क्‌ की तरह १/स्विद आदि भी षादि के रूप में ही कारिका में दी 
गई होतीं । (3) "षादयः' पाठ मानने पर दस्त्य-परकता कैसे उपलब्ध होगी ? ष्ट॒त्व 
के काण मूर्वेन्य वर्ण ही मिलेगा । तव 'मुर्घन्याजन्त-घादयः' कहना उचति होता । 


) 1. मा० था० वृ० 5.5, पृष्ठ 315 : सूपि-सूजि-स्त सू० इत्यबोपदेदात्वान्न सत्वम्‌ । 
. अतिस्तरत्‌ । 


` 2. बा० मग में मूधन्यादि पाठ की व्याख्या करके “ “सादय? इति पाछेप्येवसेव 


व्याख्येयम्‌ लिखा है । त० बो० में सादय:' पाठ की ही व्याख्या की गई है 1 


PANERAI SS ति ति ति फि 


'एघादि द्वितीय घातु-वगं की दोष 12 घातु 239 
2.25 ह्लाद अव्यक्ते शब्दे ॥ 20 ॥ ह्लादते, जह्लादे। 26 ह्वादी सुखे 
च ॥ 211 चादव्यक्त शब्द । ह्वादते । 27 स्वाद आस्वादने ॥ 22॥ 
स्वादत । 28 पर्द कुत्सिते शब्दे ॥ 23 ॥ पर्दते । 29 यती प्रयत्ने ॥ 24 ॥ 
एधादि द्वितीय घातु-वर्ग की शेष 12 घातु 
2-25 4/हाद (स्वर-व्यंजनादि के रूप में) अस्पष्ट आवाज अथे में 
'है ॥ 20॥ ह्लादते, जह्वादे। 26 ४ ह्वाद सुख होने में भी ॥ 21 ।। 'भी' कहने से 
अव्यक्त आवाज' अर्थ में है । ह्लादते । 27 १/स्वाद चखना, भाना अर्थ में है ॥ 22॥ 
28 ५/पद्‌ं बुरी आवाज़ करना (पादना) अर्थ में है ॥ 231 पदःते । 29 ४/यत्‌ 


'एकाचः' पर विचार : भाष्य के प्रकृत स्थल में यद्यपि परिगणित धातु एकाच्‌ 
ही दी हैं, तथापि 'एकाचू घातु ही षोपदेश होती हैं, यह स्पष्टतः नहीं कहा है; परन्तु 
'चातोरेकाचो हलादेः० (3.1.22) के भाष्य में ५/सूच, और «/सूत्र (चौरादिक अने- 
काच्‌) धातुओं से यङ्‌ का उपसंख्यान करके 'सोसुच्यते', “सोसूत्र्यते' प्रयोगों में सूर 
में षत्व नहीं किया है । इससे सूचित होता है कि वे इन धातुओं को सोपदेश ही मानते 
हैं । यह तभी संभव है, जब उन्हें षोपदेशता एकाच्‌ की ही इष्ट हो, अनेकाचों की नहीं। 
"दीक्षित जी ने कारिका में 'एकाचः' विशेषण इसी आधार पर दिया लगता है ॥ 3711 

2.25 /ह्ाद, बिजली कड़कना, गरजना जैसी आवाज़ अर्थ में रूढ है। 
'बा० म० में 'मानवीय बोली से भिन्न बोली” अर्थ किया है । यह अकर्मक है । ह्लादते, 
'जहादे, हादिता, ह्वादिष्यते, ह्वादताम्‌, अह्वादत, ह्वादेत, ह्वादिषीष्ट, अह्ादिष्ट, 
'अह्लादिष्यत । 

ह्लाद. सुख अनुभव करना तथा अव्यक्त शब्द अर्थ में भी बताई है। 'सुख' 
-अ्थे में प्रयोग प्रचुर होता है, 'अव्यक्त शब्द” अर्थ में अप्रसिद्ध ही है। अनुदात्त “ई” की 
'इत्संज्ञा से आत्मनेपद होता है तथा निष्ठा (क्त, क्तवत्‌) में इट्‌ नहीं होगा : इवीदितो 
“निष्ठायाम्‌ (7.2.141--४ शिव और ई की इत्संज्ञा वाली घातु के पश्चात्‌ निष्ठा में इट्‌ 
नहीं होता-्रह्नन्नः, प्रह्धवान्‌ । ह्ललादो निष्ठायाम्‌ (6.4.95) से आ का हस्व हो 

जाता है। 'आह्लादित' आदि इकारवान्‌ शब्द कृदन्त नहीं, अपितु तद्वितांत हैं: 
'आह्वादः संजातोऽस्य, स आह्वादितः अर्थ में तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ (5.2.36) 
"से इतच्‌ प्रत्यय से निष्पन्न हैं । 

27 स्वाद आस्वादन (स्वाद लेना) अर्थ में सकमंक है : मोदकं स्वादते 

"(लड्डू का स्वाद लेता है) । स्वादते, सस्वादे, स्वादिता, स्वादिष्यते, स्वादताम्‌, अस्वा- 
मदत, स्वादेत, स्वादिषीष्ट, अस्वादिष्ट, अस्वादिष्यत । 28 १/पदं कुत्सित शब्द 
शपादना, अपान-शब्द करना) अर्थ में अकर्मक है। पदंते, पपदे, पदिता, पिष्यते, 
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यतते, येते । 30 युतु, 31 जुतृ भासने ॥ 25॥ योतते, युयुते; जोतते, 
जुजुते । 32 विथु, 33 वेथु याचने ॥ 26 ॥॥ विविथे; विवेथे। 34 श्रथि 
शैथिल्ये ॥ 27 ॥ शन्थते । 35 ग्रथि कौटिल्ये ॥ 28 ॥ ग्रन्थते । 36 कत्थ 
श्लाघायाम्‌ ॥ 29 ॥ कत्यते । 

कोशिश करना अर्थ में है ॥ 24 1 यतते, येते । 30 “/युत्‌, 31 जुत्‌ चमकना अथं 
में हैं ॥ 25॥ योतते, युयुते; जोतते, जुजुते । 32 विथ्‌, 33 \/वेथ्‌ मांगने में 
हैं ॥ 26॥ विविथे। 34 १/श्रथ्‌ ढीला होने में है ॥ 271 श्रन्थते, 35 १/ग्रथ्‌ 
कुटिलता करना अर्थ में है। 28॥ ग्रन्थते । 36 // कत्थ्‌. शेखी मारना अर्थ में 
है | 29 ॥। कत्यते। | ; 


पर्देताम्‌, अपदंत, पर्देत, पदिषीष्ट, अपदिष्ट, अपदिष्यत । 

29 </यत्‌ घातु प्रयत्न (कोशिश करना) अर्थे में अकर्मेक है। 'ई' की इत्संज्ञा 
से निष्ठा में इट्‌ नहीं होगा : भ्रयत्तम्‌, प्रयत्तवान्‌ । प्रयतितम, प्रयतितवान्‌ (इट्‌ वाले) 
प्रयोग गलत हैं । यतते। लिट्‌ में एत्त्व तथा अभ्यासलोप : येते । यतिता, यतिष्यते, 
यतताम्‌, अयतत, यतेत, यतिषीष्ट, अयतिष्ट, अयतिष्यत । 30 १/युत्‌, 31 १/जुत्‌ धातु 
चमकना अर्थ में (अकमक) हैं। दोनों अप्रसिद्ध हैं। दोनों में 'ऋ,' की इतसंज्ञा 
होने से णिच्‌ की प्रक्रिया में लुङ्‌ में चङ्‌ परे रहते प्राप्त उपघाहुस्व का निषेध हो 
जाता है: अयुयोतत्‌, अजुजोतत्‌ । योतते, युयुते, योतिता, योतिष्यते, योतताम्‌, अयोतत, 
योतेत, योतिषीष्ट, अयोतिष्ट, अयोतिष्यत । 31 १/जुत्‌ के रूप भी ऐसे ही जोतते अदि 
होंगे । यह घातु 4/चुत्‌ से प्राकृत पद्धति से निष्पन्न रूप को वेयाकरणों द्वारा स्वीकुंति 
का परिणाम प्रतीत होती है । तुलनीय विद्युत्‌ --बिज्जु --बिजुली/बिजुरी = बिजली । 

32 विथ्‌, 33 वेथ्‌ का अर्थं माँगना है। ऋदित्‌ होने से णिच्‌, लुङ्‌. में 
पूवेवत्‌ उपघाहुस्व नहीं होता; दोनों का समान 'अविवेथत्‌” रूप ही होता है। लिट्‌ 
में विथ्‌ के कित्परत्वेत गुण-निषेध के कारण 'विविथे', 'विविथाते', आदि रूप 
बनते हैं तथा १/वेथ्‌ के एकारवान्‌ 'विवेथे', 'विवेथाते' आदि | शेष लकारों में दोनों 
घातुओं के रूप समान ही होते हैं: विथ्‌ में गुण होने के कारण घातु का अंग 
१/वेथ्‌ ही वन जाता है, अतः वेथिता, वेथिष्यते, वेथताम्‌, अवेथत, वेथेय, वेथिषीष्ट, 
अवेथिष्यत । निष्ठा में .'विंथितम्‌', 'वेथितम रूप होते हैं । 

34 १/श्रथ्‌ घातु शिथिलता (ढीला होना, खिसकना) अर्थ में (अकमंक) है। 
“इ! की इत्संज्ञा होने से इदितो नुम्‌ घातोः से नुम्‌ होता है । अनुस्वार, परसवण पूर्ववत्‌ } 
ग्रन्थिः अन्यते (गाँठ ढीली होती है) | खिसकने की अपेक्षा ढीला होने में इसका प्रयोग 
अधिक होता है। कुछ लोग इसे सकर्मक (ढीला करना, खिसकना अर्थ में) बतलाते. हैं १ 


तृतीय घातु-वगे : तवर्गीयांत परस्मैपदी : क : 1-10 घातुएँ 


एधादयोच्नुदात्तेतो गता: ॥ 38 ॥ 

(3) अथाष्टात्रिशत्तवर्गीयान्ताः परस्सैपदिनः-- 

५/एधू आदि अनुदात्त की इत्सज्ञा वाली धातु समाप्त हुई ॥ 38 ॥' 
तृतीय घातु-बर्ग : तवर्गीयान्त, परस्मैपदी : क : 1-10 घातुएं 

(3) अव अडतीस धातु तवर्गीयान्त परस्मंपदी हैं-- 


241. 


“५+++-+-+++++-++-+--. MERE CSS 
श्रन्थते, शश्रन्थे, भ्रन्थिता, श्रन्थिष्यते, श्चन्थताम्‌, अश्रन्थत, श्रन्येत, श्रस्थिषीष्ट, ` 


अश्वन्थिष्ट, अश्रन्थिष्यत । 

35 १/ग्रथ्‌ घातु कौटिल्य (गूथना) अर्थं में (सकर्मक) है। इदित्‌ होने से 
नुम्‌ : ग्रन्थते पुष्पदाम (फूलों की माला गूयता है) । बालमनोरमा के अनुसार 'टेढ़ा 
होना? अर्थ में (अकमक) है । ग्रन्थते, जग्रन्ये, ग्रन्थिता, ग्रन्थिष्यते, ग्रन्थताम्‌, अग्नन्थत, 
ग्रन्थेत, ग्रन्थिषीष्ट, अग्रन्थिष्ट, अग्न न्थिष्यत । 

36 कत्थ्‌ वड़वोली करना अर्थं में सकर्मक है। बालमनोरमा तथा तत्त्व- 
बोधिनी के अनुसार कमं में अविद्यमान गुणों को बतलाना इलाघा होती है ।1 यह 
घातु “वि” उपसं के साथ बहुत प्रयुक्त होती है । कत्थते, चकत्ये, कत्थिता, कत्थिः 
ष्यते, कत्थताम्‌, अकत्थत, कत्थेत, कत्यिषीष्ट, अकत्थिष्ट, अकत्थिष्यत । 

द्वितीय वर्ग का विइलेषण : प्रथम घातुवग में स्वादिगण की आरम्भिक ५/भू 
को देने के पश्चात्‌ द्वितीय धातुवगं में 29 धातु-सूत्रों में 36 तवर्गीयांत आत्म-गामिः 
क्रिया फल वाली धातु दी हैं । इनमें आचार्य ने 6 घकारांत, 21 दकारांत, 3 तकारांत, 
तथा 6 थकारात धातु दी हैं । आदि-वर्णानुक्रम का ध्यान विल्कुल नहीं रखा है, अत्य- 
वर्णानुक्रम मी कुछ-कुछ प्रत्याह्मारसूत्रों के अनुसार दिया है: घ्‌, द्‌, तू, थू का क्रम 
रखा है। /नाथ्‌ (तवगे-द्वितीयान्त) सम्भवतः ,/नाध्‌ (तवगं-चतुर्थान्त) से अर्थ-साम्यः 
के कारण ही घकारान्तों (तवगं-चतुर्थान्तों) में दी है। 

अर्थ-निर्देश भी निर्भ्ान्त क्रिया को बतलाने में असमर्थ है : (क) १/बाघ्‌, ५/सुद्‌, 
१/ग्रथ्‌ के अर्थं प्रमाण हैं; (ख) अभिघीयमान धातु के भाव-कृदन्त शब्द से ही अर्थ-निर्देशः 
भी कोई अच्छा अर्थ-निर्देश नहीं है : ५/स्वद्‌, +/स्व।द्‌, १/यतु, द्रष्टव्य हुँ । 

1 ४/मू और 36 धातु इस द्वितीय वग की, कुल मिला कर 37 धातु आ 
चुकी हैं ॥ 38 ॥ 

तृतीय घातु-वर्ग का विइलेषण : तीसरे धातु-वगः में तवर्गीयान्त परस्मैपदी 
धातु दी हैं। दीक्षितजी ने इनकी संख्या अडतीस बताई है, किन्तु घातुसूत्रान्तत 


1. . त० बो० : अविद्यमान-गुण-सम्बन्ध-ज्ञापनं. इलाघा। 
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1 अत सातत्यगमने ॥ 1 ॥ अतति । अत आदेः (सु० 2248)- आत, 
1 ५/अत्‌ निरन्तर चलना अर्थं में है ॥ 1 ।। अतति । “अत आदेः' (से दीघं) 


घातु केवल 37 हैं : 4 ५/₹च्युत्‌ के बाद थकार-रहितत्वेन प्रोक्त 5 \/३चुत्‌ को मिला 
कर यह संख्या पूरी होती है । ५/श्‍चुत्‌ क्षीर-स्वामी के अनुसार कौशिक के मत में है। 
सायण के कथन के अनुसार «/३चुत्‌ यहाँ कुछ लोगों के मत में १/७च्युत्‌ के अतिरिक्त 
है । दीक्षितजी ने उन्हीं का अनुसरण किया है । क्षीर-स्वामी ने यहाँ घातुएँ 35 बताई 
हैं: क्षी० त० में उपर्युक्त ९/इचृत्‌, मथि तथा १/गण्ड्‌ यहाँ नहीं हैं । तवर्गान्तों में 
डकारांत घातु का परिगणन उचित नहीं है । विशेष रूप से तब, जबकि यह टवर्गातों 
सें अपने स्थान (9.70) पर वाद में इसी अर्थ तथा पद में दी हुई है । 

दीक्षितजी-प्रोक्त 38 घातुओं में (इचुन्‌-समेत) 6 तकारांत हैं, जिनमें से 
-//अन्त्‌ दकारांतों में ५/अन्द्‌ के साथ (उससे पूर्व) दी है, फिर घकारांत हैं, फिर 3 
तकारांत धातु हैं, जिनमें से एक ,/शुन्धू दकारांतों के वाद धातु-वर्ग के अंत में है, 
तथा दो अपने क्रम में थकारांतों के वाद हैं; उसके वाद. 23 दकारांत घातु हूँ, जिनमें 
एक १/किलिन्द्‌ इसी अर्थ में पिछले धातु-गण में आ चुकी है। उमथपदी दकारांत 
'चातुओं में पाठ उचित होता । 

उपदेश-काल में इन धातुओं का अंतिम अनुनासिक स्वर उदात्त है, अतः ये 
चमरात्तेत्‌ हैं तथा घातु का प्रमुख स्वर अनुदात्त है, कितु उदात्त की इत्संज्ञा होने के बाद 
धातु का स्वर घातोः (6.1.162) से उदात्त हो जाता है । उदात्तेत्‌ होने से ये घातु 
यरस्मेपदी हैं, तथा उदात्त होने से सेट्‌ हैं। 

प्रयोग में नकारोपघ घातु उपदेश में दो प्रकार की हैं : (1) नकारवान्‌ ही । 
जेसे 5 सन्थ विलोडने तथा 38 शुन्ध शुद्धौ । आशीलिङ्‌ में यासुट्‌ के कित्‌ होने के 
कारण इनके नकार का लोप हो जाता है। (2) इदित्‌ होने से इदितो नुम्‌ घातोः से 
नुमागम के कारण नकारवान्‌ । जेसे 7 कुथि आदि । इनके उपघा-नकार का श्रवण सब 
लकारों में होता है । शेष वणों की इत्संज्ञा तत्तत्‌ स्थल पर बतलाई जायेगी । 

1 १/अत्‌ “चलते रहना' अर्थं में है, और अकर्मक है : सा (सरस्वती) नो विइवा 
अति द्विषः स्वस्रन्या ऋतावरी । अतन्नहेव सूरयः (ऋ० 6.61.9) । अतति, अततः, 
अतन्ति; अतसि, अतथः , अतथ; अतामि, अतावः, अतामः । आत, आततुः, आतुः; 
आतिथ, आतथुः, आत; आत, आतिव, आतिम । 2 


आत--\/अत्‌+-लिट्‌, लिट्‌ को तिप्‌, तिप्‌ को णल्‌ (अ) : अत्‌--अ | अत्‌ 
को द्वित्व : अत्‌+-अत्‌+-अ। पूर्व अत्‌ की अभ्यास संज्ञा, हलादिः शेषः से आदिमिन्न 
हल्‌ 'त्‌' का लोप : अ+-अतू+-अ । अतो गुणे से प्राप्त पररूप को बाघकर अत आदैः 
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आततुः, आतुः। लुङि 'आतिस्‌+-ईत्‌' इति स्थितिः। 2266 इट ईटि (8.2.28) 
"इंट: परस्य सस्य लोपः स्यादीटि परे। सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः 
(बा०) । आतीत्‌। आतिष्टाम्‌ । आतिषुः। 2267 यद-व्रज-हलन्तस्याचः 
आत, आततुः, आतुः । लुङ्‌ में 'आतिस्‌+-ईत्‌' स्थिति है । 2266 इट्‌ के पश्चात्‌ 
स्थित सकार का लोप हो जाए ईट्‌ वाद में होने पर । सिच्‌ का लोप एकादेश की 
कतंव्यता में सिद्ध करना चाहिए (बा०) । आतीत्‌ । 2267 वद्‌ के ब्रज के और हलन्त 


से अभ्यास के 'अ' को दीर्घ होता है: मा-- अत्‌+अ । अकः सवणे दीः से सवर्ण 
दीर्घं एकादेश होने पर आत्‌+-अञ=आत रूप बनता है । 

थल्‌, व तथा म में वलादि-लक्षण इट्‌ होता है। शेष प्रक्रिया स्पष्ट है । 

अतिता, अतिष्यति, अततु, आतत्‌, अतेत्‌, अत्यात्‌, आतीत्‌, आतिष्यत्‌ । 

2266 इट: 5.1 ईटि 7.1 (8.2.28) --रात्सस्य (24), संयोगान्तस्य लोपः 
१23) । इटः 5.1 (परस्य) सस्य लोपः ईटि 7.1 (परे सति )— इट्‌ से परे (स्थित) स्‌ 
का लोप होता है, उसके बाद ईदू होने पर | 

'इटः' ग्रहण से 'अहार्षीत्‌' में इट्‌ से परे न रहने से ईट्‌ परे रहते हुए भी स्‌ 
का लोप नहीं होता । 'ईटि' ग्रहण से 'आतिष्टाम्‌ आदि में इट्‌ से परे रहते हुए भी स्‌ 
का लोप ईट्‌ आगे न होने के कारण नहीं होता । 

सिज्लोप एकावेशे सिद्धो वाच्यः (वा०)--एकादेशे (कत्तंव्ये) सिचः लोपः सिद्धो 
चक्तव्यः। एकादेश जव करना हो, तव पहले हो चुका सिच्‌ का लोप सिद्ध कहना 
चाहिए । 

यहाँ कुछ लोगों को आपत्ति है कि प्रस्तुत वातिक में “सिच्‌' ग्रहण न करके 
“सलोपः' कहना ही पर्याप्त है। पर उत्तर यह है कि वातिककार का अभिप्राय यहाँ 
“सिचः पद देकर यह बताने से है कि झलो झलि (8.2.26), ह्वस्वादङ्गात्‌ (27) तथा 
इड ईटि (28), ये तीनों सूत्र सिच्‌ के स्‌ का ही लोप करते हैं, अन्य सकार का नहीं। , 
इससे 'द्विष्टराम्‌', 'स्तोता' आदि में सिच्‌ का स्‌ न होने से लोप नहीं होता । नहीं तो, 
लोप अनिवार्य था । सूत्रकार की प्रवृत्ति से 'सिच्‌ या सकार इनमें किसका,लोप होता 
है', इसका निर्णायक कोई संकेत नहीं मिलता । अतः वात्तिक में सिज्ग्रहण सार्थक है । 
"चि च (9.2.25) से वामन के अनुसार सिच्‌ के स्‌ का, और भगवान्‌ भाष्यकार के 
अनुसार सू का लोपं होता है ।* 

2267 वद-ब्रज-हलन्तस्याचः 6.1 (7.2.3)--अङ्गस्य 6.1 (6:4.1), सिचि 7.1 


1. का० 8.2.25: षि च--इतः प्रभुति सिचः सकारस्य लोप इष्यते । तथा 
म० भा० । 
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(7.2.3)--वदे-ब्र जेहेलन्तस्य चाङ्गस्याचः स्थाने वृद्धिः स्यात्सिचि परस्मे- 
'पदेषु । इति प्राप्ते-2268 नेटि (7.2.4)- इडाडौ सिचि प्रागुक्त न स्यात्‌ । 
सा भवानतीत्‌, अतिष्टाम्‌, अतिषुः । 

अंग के स्वर के स्थान में वृद्धिसंज्ञक स्वर हो जाए परस्मंपदपरक सिच्‌ वाद में होने 
पर । यह सूत्र प्राप्त होने पर--2268 पुर्व में इट्‌ वाला सिच्‌ पश्चात्‌ होने पर पीछे: 
बताया कार्य (वृद्धि) नहीं हो । मा भवाच्‌ अतीत्‌, (मा भवन्तौ) अतिष्टाम्‌, (मा 
भवन्तः) अतिषुः । 


वृद्धिः 1.1, परस्मैपदेषु 7.3 (7.2-1) । वदश्च ब्रजश्च हृलन्तश्च इति (तेषां समाहारो) 
चद-ब्रज-हलन्तम्‌, तस्य । 'वद-ब्रज' में अकार उच्चारणार्थ हैं । 'अचः' में स्थाने-षष्ठी 
है । पूर्वसूत्र से 'सिचि', 'परस्मँपदेषु' पदों की अनुवृत्ति होने से वे दोनों चूंकि घातु के 
ही प्रत्यय हैं, अतः यहाँ भी “घातोः' (षष्ठ्यंत विशेष्य) की उपस्थिति होती है। वद- 
ब्रज-हलन्तस्य (धातोः) अङ्कस्य अचः (स्थाने) वृद्धिः (भवति) सिचि परस्मेपदेषु : 
4/बद्‌, १/ब्रजू तथा हलंत घातु के अंग के अच्‌ के स्थान में वृद्धि होती. है, परस्मैपद- 
परक सिच्‌ परे रहने पर । 

यहाँ ५/वद्‌ एवं ,/ब्रज्‌ में हलंत होने के कारण ही वृद्धि संभव होने पर भी 
इन दोनों धातुओं के पृथक्‌ ग्रहण से अतो हलादेलंघोः (7.2.7) से परत्वेन प्राप्त 
विकल्प को बाध कर नित्य वृद्धि होती है : अवादीत्‌, अव्राजीत्‌ । 


केवल वद-्रज-हलोऽचः कहने से भी 'अङ्गस्य' का विशेषण होने से 'हलः' में 
तदंतविधि होकर हलन्तस्य अङ्कस्य अचः व्याख्या संभव है; तब मी हलन्तस्य में 
“अन्तस्य स्पष्टता के लिए है । श्रीज्ञानेंद्रसरस्वतीजी के अनुसार हलोऽचः कहने पर तो 
शायद कोई यह शंका करने लगे कि 'अङ्गस्य' का विशेषण 'हल:' पद न हो कर 'अचः' 
पद है, तथा तदंतविधि “अचः में ही होकर अर्थ अजन्तस्य अङ्कस्य हलः स्थाने वृद्धिः 
(अजंत अंग के अवयव हल्‌ के स्थान में वृद्धि होती है) होता है । इस शंका के निवारण 
के लिए 'अन्तस्य' का ग्रहण है 1! ४ 

इको गुणवृद्धी (1.1.3) से प्राप्त 'इकः' की निवृत्ति के लिए 'अचः' का ग्रहण 
किया है । 'परस्मेपदेषु' ग्रहण से आत्मनेपद प्रत्ययों में वृद्धि नहीं होगी । 

नेटि (7.2.4) न इटि 7.1 पदच्छेद है । 'इटि’ पद 'सिचि' का विशेषण है । 


च 


यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे (प०) से 'इटि' में 'आदौ' पद जुड़ता है: इडादौ । इस 


1: त° वो० : 'हलोश्च' इत्युक्ते तु 'अजन्ताङ्गस्य हूल: स्थांने वृद्धि” इति कदाचिदा- 
गङ्रचेत। र 


Pe री जा 
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2 चिती संज्ञाने ॥ 2॥. चेतति, चिचेत, अचेतीत अचेतिष्टाम्‌, 


| अचेतिषुः । 3 च्यृतिर्‌ आसेचने ॥ 3॥ सेचनमार्द्रीकरणम्‌ । आङीषदर्थऽसि- 


2 चित्‌ संज्ञा (ज्ञान, होश-हवाश, चेत) होना अर्थ में है॥ 2॥ चेतति 
(इत्यादि) । 3 च्युतिर्‌ आसेचन अर्थं में है । 3 ॥ आसेचन माने गीला करना । 'आ' 
थोड़ा' और 'फँलाव' (='व्याप्त करना ) अर्थ में है। 'इर्‌' की इत्संज्ञा कहनी चाहिये 


सूत्र के द्वारा पूर्वसूत्र से प्राप्त विधि का निषेध होता है । उसमें भी यदि 'इडादि सिच्‌' 
परे रहने पर १/वद एवं +/्रज्‌ में भी प्रस्तुत निषेध लगाने का सूत्रकार का आशय 


'होता, तो 'हलंत' होने के कारण प्राप्त वृद्धि का नेटि से निषेध हो सकता था । तब, 


पृथक्‌ से इन दोनों का ग्रहण तो इन दोनों के ही 'सिच्‌' के इडादि होने के कारण नेटि 
की नित्य प्रवृत्ति होने से व्यथं हो होता । अतः १/वद्‌ एवं १/ब्रज्‌ में वृद्धि-निवेध 
आचारय को अभिप्रेत नहीं लगता । केवल हलंत धातुओं से ही प्राप्त वृद्धि का निषेध 
इस सूत्र का विषय है। इटि (=इडादो) सिचि परस्मंपदेषु हलन्तस्य अङ्गस्य अचः 
(स्थाने) वृद्धिनं (भवति) : इट्‌ जिसके आदि में है, ऐसा परस्मपद-परक सिच्‌ परे रहने 
पर हलंत घातु के अंग के अच्‌ के स्थान में वृद्धि नहीं होती । 


शरीज्ञानेद्रसरस्वतीजी के अनुसार कुछ पुस्तकों में इडादौ सिचि हलन्त-लक्षणा 


*वद्धिने मूल ग्रंथ पाया जाता है । 


आतीत्‌ --/अत्‌ृ+इ--स्‌ू-+ई-+-त्‌ स्थिति में घातु के हलंत होने कारण वद- 


*ब्रज-हलन्तस्याचः से अंग के अवयव अच्‌ अ को वृद्धि प्राप्त होती है; नेढि से उसका 
“निषेध हो जाता है । शेष प्रक्रिया 'अनाथीतु” की तरह होने पर 'अतीत्‌' स्थिति में 
“घातु के अजादि होने के कारण आडजादीनाम्‌ से 'आट्‌ अजादि अंग.का आद्यवयव बन 
जाता है: आ--अतीत्‌ । आटइच से आ--अ को वृद्धि एकादेश : आतीत्‌ । - 


“मा मवानतीत्‌, अतिष्टाम्‌, अतिषु:' उदाहरणों का अभिप्राय आट्‌ से रहित 
रूपों को स्पष्टतः दिखलाना है । 'मा' के साथ सीधे ही यदि न माडयोगे से आट के 


“निषेध वाला 'अतीत्‌' आदि क्रिया-रूप दे दिया जाये, तो 'मातीत्‌' रूप बनता है, जो 


“मा आतीत्‌” से भी निष्पन्न हो सकता है। अतः 'मा' और क्रिया के मध्य 'भवान्‌ 


आदि कतृ-पद दिए हैं। 'अतिष्टाम्‌' के योग में “भवन्तो!. तथा “अतिषु:' के योग में 
` . «मवन्‍्त:' कारक-पदों का अध्याहार कर लें ।- 


2 १/चित्‌ होश में आना, चेतना, चेत आना, संभलना अर्थं में अकमंक है । 
उपदेश (चिती) में सानुनासिक “ई' होने से तिष्ठा में इवीदितो' निष्ठायाम्‌ से क्त और 


न्कतवत में इट का निषेध होकर 'चित्तम्‌', चित्तवान्‌' बनता है। चेतति, चिचेत, 
'चेतिता, चेतिष्यति, चेततु, अचेतत्‌, 'चेतेत्‌, चित्यात्‌, अचेतीत्‌, अचेतिष्यत्‌ । लिट्‌ में 
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व्याप्तो च । इर इत्संज्ञा वाच्या (वा०)। च्योतति, चुच्योत । 2269 इरितो वा 
(3.1.57) इरितो धातोश्चलेरङ्‌ वा स्यात्परस्मेपदे परे । अच्युतत्‌, अच्यो- 
तोतू। 4 श्च्युतिर्‌ क्षरणे ॥ 4॥ श्च्योतति, चुश्च्योत, अश्च्युतत्‌, अश्च्योतीत्‌ । 
5 यकाररहितोऽप्ययम्‌--श्चोतति। 6 मन्थ विलोडने ॥ 5 ॥ विलोडनम्प्रति- 
(बा०) । च्योतति । 2269 इर्‌ की इत्संज्ञा वाले घातु के पश्चात्‌ स्थित च्लि के स्थान में 
अङ प्रत्यय का आदेश विकल्प से हो जाए, परस्मैपद प्रत्यय बाद में होने पर । अच्युतत्‌ 
अच्योतीत्‌ । 4५३च्युत्‌ झरना, क्षरित होना अर्थ में है ॥ 4॥। इच्योतति । 5 यह्‌ 
घातु यकार से रहित (१/श्व र) भी है: इचोतति । 6 \/ मन्थ्‌ विलोडन अर्थं में है 
॥ 5 ॥ 'बिलोडन' माने टकराव है । मन्थति । (आशीलिङ्‌ में) यासुट्‌ "किदाशिषि? 


On 
सब रूप चिचेत, चिचिततुः, चिचितु; चिचेतिथ, चिचितथुः चिचित; चिचेत, चिचितिव, 
चिचितिम होते हैं । 

` 3/च्युत्‌ आसेचन अर्थ में है । 'आ' का अर्थं व्योड़ा' तथा “चारों ओर' है॥ 
अतः आसेचन माने गीला करना, भिगोना, छिड़कना, सींचना अर्थ पर्यवसित होता 
है 1 यह धातु सकमक है। थोड़ा-थोड़ा सिचना, टपकना अर्थ में अकमंक भी हो 
सकता है । 

इस घातु में 'इर्‌' का 'इ' सानुनासिक नहीं है । वेसा होने पर तो इदित्‌ होने 
से इदितो नुम्‌ घातोः से अनमीष्ट नुम प्राप्त होता । अतः वातिककार ने 'इर्‌' की 
इत्संज्ञा करने वाले सूत्र के अभाव में .वातिक बनाया है: इर इत्संज्ञा वाच्या (इर. 
इस वर्ण-समुदाय की. इत्संज्ञा कहनी चाहिए) । अतः धातु १/च्युत्‌ शेप रहती है । 

2269 इरितो वा (3.1.57) --'इरित: 6-1 वा” पदच्छेद है । धातोरेकाचो 
हलादेः क्रियासमभिहारे यड (22), च्लेः सिच्‌ (44), अस्यति-वक्ति-ख्याति म्यो5इ(52) 
तथा पुषादि-युताद्यलुदित: परस्मैपदेषु (55) । 'इरितः पद 'घातो:' का विशेषण है: 
इरितो घातोः च्लेः अङ्‌ वा (भवति) परस्मेपदेष--इर्‌ की इत्संज्ञा वाले धातु से परे 

(स्थित) च्लि (के स्थान में) 'अड (प्रत्यय) होता है, वाद में परस्मैपद प्रत्यय होने 
पर । - 

च्योतति- पुगन्त-लघुपघस्य च से उपधा को गुण (ओ) होता है । 

चुच्योत, चुच्युततुः, चुच्युत:; चुच्योतिथ, चुच्युतथुः चुच्युत; चुच्योत, चुच्यु- 
जम 1 च्योतिता, च्योतिष्यति, च्योततु, अच्योतत्‌, च्योतेत्‌, च्युत्यात्‌ । लुक्न 

च्युततू, अच्युतताम्‌, अच्युतन्‌; अच्युतः, अच्युततम्‌, अच्युतत ; अच्युत म्‌, अच्युताव, 
अच्युताम । क 


अच्युतत्‌-५/च्युत्‌- लुङ्‌, लुङ्‌ को तिप्‌, 'इ' का इतकच से लोप : च्युत्‌ पत्‌ ॥ 
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0012 । मन्यति, ससन्य । यासुटः 'किदाशिषि' (3.4.104) इति कित्त्वात 
दिताम्‌०' (6.4.24) इति न-लोपः-मभ्यात्‌ । 7 कुथि, 8 पुथि, 9 लथि, 
10 मथि हिसा-सङ्क्लेशनयोः ॥ 6॥ इदित्त्वान्न-लोपो न -कुन्थ्यात्‌; 
युन्थ्यात्‌; लून्थ्यात्‌, मन्थ्यात्‌ ॥ 39॥ 

सूत्र से कितसंज्ञक है, अतः 'अनिदितां०' सूत्र से नकार का लोप (हो जाता) है-- 
मथ्यात्‌ 17 ““कुन्थ्‌, 8 पुन्य्‌, 9 १/लुन्य्‌, 10 १/मन्य्‌ घातु हिसा करना और क्लेश देना 
अर्थो में हैं ॥| 6॥ हस्व इकार की इत्संज्ञा वाले होने के कारण (इनके) नकार का लोप 
नहीं होता--कुन्थ्यातू, पुन्थ्यात्‌, लुन्थ्यात्‌, मन्थ्यात्‌ ॥ 39॥ 


सावेघातुक संज्ञा होने पर प्राप्त शपू को वाघ कर चिल लुझि से च्लि: च्युत्‌+-च्लि+- 
त्‌ । च्लि को प्राप्त सिच्‌ आदेश को वाघ कर इरितो वा से च्लि के स्थान में अङ्‌: 
च्युत्‌ +-अ--त्‌ । पुगन्त-लघूपधस्य च से प्राप्त गुण का अङ्‌ के डित्त्व के कारण क्क्ङिति 
च से निषेध, अडागम : अच्युतत्‌ । अच्युतन्‌ -अच्युत्‌ +-अ-- अन्त स्थिति में संयोगान्तस्य 
लोपः से त्‌ का लोप, अतो गुणे से अ|-अ को पररूप एका देश : अच्युत अन्‌ -- अच्यु- 
तन्‌ । अच्युतः--अच्युत्‌ +-अ-[-सि, इतइच से इ का लोप, स्‌ को रुत्व, विसर्ग । अच्यु- 
ताव--अच्यृत्‌ अवस्‌ । अतो दीर्घो यत्रि से विकरण 'अ' को दीघं, नित्यं ङितः से 
स्‌ का लोप । 


अङ्‌ विकल्प से होता है, अतः उसके अभाव के पक्ष में प्रक्रिया तथा रूप 'अचे- 
तीत्‌ की तरह होते हैं : अच्योतीत्‌, अच्योतिष्टाम्‌, अच्योतिषुः; अच्योतीः, अच्योति- 
ष्टम्‌, अच्योतिष्ट; अच्योतिपम्‌, अच्योतिष्व, अच्योतिष्म । 


लुङ्‌ में अच्योतिष्यत्‌, अच्योतिष्यताम्‌, अच्योतिष्यन्‌; अच्यो तिष्यः, अच्योति- 
ष्यतम्‌, अच्योतिष्यत; अच्योतिष्यभ्‌, अच्योतिष्याव, अच्योतिष्याम । 

4 ४/इच्युत्‌ क्षरित होना, झरना (अकर्मक) तथा निचोइना (सकमक) अर्थ में 
है । क्षीरस्वामी और काश्यप के अनुसार यह उपदेश में ही तालव्यादि है, पर सायण 
इसे दंत्यसकारादि कितु स्तोः इचुना इचुः से तालव्यादि मानते हैं । रूप एवं प्रक्रिया 
५/च्युत्‌ के समान हैं। लिट्‌ में पूर्वाः खय: से आदि हल्‌ थ्‌ का लोप : चुश्चघोत, चुम्चच्‌,- 
` ततुः चुश्नचू तुः, चुश्चयोतिथ इत्यादि । 


क्षीरस्वामी का कहना कि द्रविड लोग यहाँ 'चुतिर्‌'! घातु मानते हैं। भट्ट 
भास्कर और कौशिक के मत में यह 'शचुतिर्‌' है । दीक्षितजी ने ५/श्चुत्‌ को अतिरिक्त 


1. का० कु० घातुपाठ 1.4 में यह 'आसेचन' अर्थ में है । 
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3.11 षिघ गत्याम्‌ ॥ 7 ॥ सेधति, सिषेध, सेधिता, असेधीत्‌ । 


तृतीय घातु-वगं : तवर्गीयांत परस्मपदी : ख : 11 षिघ गत्याम्‌ 
3-11 १/सिघ्‌ गति अर्थ में है ॥ 7 ॥ सेति, सिषेघ, सेधिता, असेधीत्‌ । 


धातु के रूप में गिना लगता है । चोतति, .श्चोतति, चुचोत, चुश्रोत इत्यादि । लुङ्‌ में 
अचुतत्‌, अचोतीत्‌, अश्चुतत्‌ अश्चोतीत्‌ । 
यहाँ आचार्यं ने ५/भन्थ्‌ दो दी हैं : (1) अदित्‌ 6 मन्थ विलोडने; आशीर्लिङ्‌ 

में अथवा अन्य कोई कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय बाद में होने पर जिसके न्‌ का लोप यासुट्‌ के 
कित्त्व के कारण अनिदितां हल उपधायाः क्क्ङिति से हो जाता है ` म्यात्‌, मथ्य- 
मानः । इस धातु का प्रयोग श्रौतसूत्रो में उपलब्ध है : ततो .यथा-प्राशु भन्यति, यदि 
सथ्यमानो न जायेत (आपस्तम्वः श्रौ० 7.13.3-4) । (2) इदित्‌ मथि हिसा-संक्लेश- 
नयोः; कित्‌, डित्‌ प्रत्ययों से पुवं इस के नकार का लोप धातु के इदित्‌ होने के कारण 
अनिदितां० सूत्र से प्राप्त नहीं है : मन्थ्यात्‌, मन्थ्यमानः । इस के प्रयोग में खोज नहीं 
पाया हूँ । क्षीरस्वामी ने यहाँ विलोडनाथंक की व्याख्या नहीं की है । हिंसा-संक्लेशना- ' 
थेक को.ही उन्होंने अदित्‌ (मन्थ के) खूप. में दिया है। अर्थात्‌ क्षी० स्वा० द्वारा 
व्याख्यात घातुपाठ में यहाँ इदित्‌ (मथि) नहीं है । मा० धा० वृ० के अनुसार मँत्रेय 
चंद्र, दुगे, पुरुषकार आदि आचार्य इदित्‌ मथि को यहाँ मानते हैं 1 

अदित्‌ 6 /मन्थ्‌ तथा आगे पठित एदित्‌ /मथ्‌ (24.23) 'विलोडन' अर्थ में 
हैं । 'विलोडन' से 'मथना', 'बिलोना' अर्थ अभिप्रेत है । इदित्‌ 10 \/मन्थ्‌ हिसा और 
'संक्लेशन (प्रकार-विशेष से मारना, पीड़ा देना, पीस देना, कचुमर निकालना) अर्थो में 
है । 7 \/कुन्थ्‌, 8 ५/पुन्थ्‌ तथा 9 /लुन्य्‌ इन्हीं अर्थो में इदिर हैं ॥ 39 ॥ 

3.11 १/षिघ्‌ धातु गति (प्राप्ति, जाना) अथे में है । गङ्गां विसेधति (गंगा पर 


1. श्रौत-सुत्रों में नकारवान्‌ 'मन्थति' रूप के साथ नकारलोपवान्‌ - मथ्यमानः? के 
प्रयोग के आधार पर यह सोचना अनुचित न होगा कि प्रयोक्ता की दृष्टि में दोनों 
प्रयोगों में एक ही धातु है । अत इन प्रयोगों में अदित तथा औपदेशिक नकारवान 
प्रहत भौवादिक १/मन्थ्‌ का ही प्रयोग किया गया है; इस लिये मथ्यमानः? रूप 
एदित्‌ तथा नकार-रहित 'मथ्‌' का या कैयादिक अदित मन्थ्‌ का रूप नहीं. है । 

कितू-ङित्‌ प्रत्ययों के योग में नकारवान्‌ रूप के प्रयोग की प्राचीन वाङ्मय 
में अनुपलब्धि को देखते हुए मेरी कल्पना है कि इदित्‌ ,/मथ्‌ घातु प्राचीन नहीं 
है; अर्थात्‌ पाणिनीय नहीं है। क्षीरस्वामी जैसे प्राचीन आचार्य ने भी अदित्‌ 
7८/मन्ध्‌ की व्याख्या की है, इदित्‌ /मन्थ्‌ की नहीं । यह भी उपर्युक्त कल्पना 
को पुष्ट करता है। १ - | 
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सात्‌ पदाद्योः' (8.3.111) इति षत्व-निषेधे प्राप्ते- 
2270 उपसर्गात्‌ सुनोति-सुवति-स्यति-स्तोति-स्तोभति-स्या-सेनय-सेध- 
ग्सात्‌ पदाद्यो/ (8.3.111) सूत्र से षकारादेश का निषेध प्राप्त होने पर 


_ _ 2270 उपसर्ग में स्थित निमित्त के पहचात्‌ स्थित 1 पुन्‌ अभिषवे (स्वा ०), 2 
'इ भरणे (तु०), 3 पोऽन्त-कमंणि (दि), 4 ष्टुन्‌ स्तुतौ (अ०), 5 ष्डुमु स्तम्भे (म्वा०), 


6 ष्ठा गति-निवृत्तौ (स्वा०), 7 १/सेनय, 8 पिघ गत्याम्‌ (स्वा०) तथा 9 षिधु शास्त्रे 
MMMM ESAS ला 7 


जाता है) । 'प्‌' को धात्वादेः षः सः से स्‌ हो जाता है । 

आचार्य क्षी० स्वा० तथा कश्यप के अनुसार यह दिषु गत्याम्‌ (उदित्‌) है। 
पर यह उचित नहीं है । वृत्तिकार ने निष्ठा में 'सिधितम्‌', 'बुधितम्‌', रूप बनाए हैं । 
ये रूप देवादिक धातुओं के तो हैं नहीं, क्योंकि वे अनिट्‌ हैँ । अतः उनसे तो `सिद्धम्‌' 
“बुद्धम्‌' ही वनेंगे। वाको रही भौवादिक षिधु तथा प्रस्तुत धातु । इस षिध्‌ को भी 
यदि उदित्‌ ही मान लिया जाए, तो दंसे सेट्‌ होते हुए भी क्त्वा में उदितो वा से वेट्‌ 
होने के कारण निष्ठा में यस्य विभाषा से इट्‌ का निषेध हो जाने.से 'सिघितम्‌' रूप 
नहीं वन सकता । अतः सिद्ध होता है कि यह उदित्‌ नहीं है । सायण मी अदित पिघ 
ही मानते हैं । 

सेघति, सिषेध, सेचिता, सेचिष्यति, सेघतु, असेघत्‌, सेघेत्‌, सिध्यात्‌, असेधीत्‌, 
असेधिष्यत्‌ । 


.2270 उपसर्गात्सुनोतिः` `स्वञ्जाम्‌ (8.3.65) --'इण्को:' (57) अधिकारसूत्र 
से 'इणः' को अनुवृत्ति होती है । 'कोः' का अधिकार होते हुए भी यहाँ उसका संबंध 
"किसी 'मी-उपसगं में ककार होने के कारण वहीं है । उपसग के साथ इण्‌ का तात्स्थ्य 
संबंध है : उपसर्गस्थाद्‌ इणः (उपसं में स्थित इण्‌ वर्ण के परुचाद्वर्ती के स्थान में) । 
अपदान्तस्य मूर्घन्य: (55), सहेः साडः सः (56), नुम्‌-विस्ंनीय-शर्व्ये वायेऽपि (58) की 
अनुवृत्तियां भी हैं : उपसर्गात्‌ (= उपसगंस्थात्‌) इणः (परस्य) सुनोत्यावीनास्‌ अप- 
दान्तस्य सः (= सकारस्य) सूर्धम्यः (भवति) नुम्विसर्जनीयश्व्यंवायेऽपि--उपसगं में 
"स्थित इण्‌ (रूप निमित्त) से परे (स्थित) तथा सुनोति आदि घातुओं के पदांत-सिस्न 
सस्‌ के स्थान में मूर्धन्य (ष्‌) आदेश होता है, तुस्‌ विसर्जनीय, तथा शर्‌ (प्रत्याहारस्थ 
चणोँ के) व्यवधान में भी । 

-सुनोतिःआदि घातु निम्नलिखित हैं : 1 पुन्‌ अभिषवे (अ०), 2 पू प्रेरणे (तु०), 
3 षो अन्तकमंणि-(दि०), 4 ष्टुन्‌ स्तुतौ (अ०), 5 ष्टुभु स्तम्भे (म्वा०), 6 ष्ठा गति- 
निवृत्तौ -:(स्वा०) 7 सेनय (सेनयार्शमयाति इति अभिषेणयति), 8 षिध गत्याम्‌ 


| 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
॥ 
। 
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सिच-सञ्ज-स्वञ्जाम्‌ (8.3.65) --उपसगंस्थान्षिमित्तादेषां सस्य षः स्यात्‌ । 
2271 सदिरश्रतेः (8.3.66) -'प्रति'-भिन्नादुपसर्गात्‌ सदेः सस्य षः स्यात्‌ । 


माङ्गल्ये च (म्वा०), 10 षिच क्षरणे (तु०), 11 षञ्ज सङ्गै (म्वा०), 12 ष्वञ्ज परि- 
ष्वद्भे (म्वा०) घातुओं के सकार के स्थान में षकार हो जाए। 2271 प्रति” से भिन्न 


(स्वा०), 9 षिधू शास्त्रे माङ्गल्ये च (म्वा०), 10 षिच क्षरणे (तु०), 11 .षन्ज सङ्क 
(स्वा०) तथा 12 ष्वञ्ज परिष्वङ्गे (स्वा०) । 


यहाँ 'षु' आदि घातुओं को सितिप्‌ प्रत्यय लगा कर 'सुनोति आदि के रूप में ग्रहण 
करने से यङ्लुक्‌-प्रक्रिया में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती : 'अतिशयेन, पुनः पुनर्वा, 
अभिषुणोति’ अर्थ में यङ्लुक्‌ में 'अभिसोषवीति', अभिसोषोति' रूप बनते हूँ । यह 
प्राचीनों का मत है । प्रौढमनोरमा में दीक्षितजी का कहना है कि यङ्लुक्‌-प्रक्रिया में 
स्थादिष्वम्यासेन चाम्यासस्य (8.3.64) सूत्र से उपसर्गात्‌ सूत्र में 'स्था' से लेकर आगे 
दी घातुओं के ही अभ्यास के स्‌ को मूर्घन्यादेश होता है । 'सुनोति' आदि 'स्था' से पूर्व 
पठित धातुओं के अभ्यास के स्‌ को नहीं, यह नियम होने के कारण अभि--5/सु के ' 
अभ्यास के स्‌ को षत्व प्राप्त ही नहीं होता । अप्राप्त का निवारण नहीं होता । इस 
` लिए दितप्‌ से निर्देश स्पष्टता के लिए ही है। 


“सेघति? में शप्‌ विकरण से सूचित होता है कि भौवादिक ,/सिघ्‌ (प्रकृत 11 
षिघ गत्याम्‌ तथा अगली 12 षिधू शास्त्रे माङ्गल्ये च, दोनों) ही यहाँ ली जानी हैं, 
दैवादिक थिघु संराद्धौ नहीं । हरदत्त मिश्र के मत में शपू-समेत पाठ का प्रयोजन देवा- 
दिक और यङ्‌-लुक्‌ दोनों में इसकी निवृत्ति है। 


“निषेघति' (निषेध करता है) में 'नि-सेघ्‌+-अ--ति' स्थिति में आदेशप्रत्यययोः 
से षत्व प्राप्त होता है, उसे वाध कर सात्पदाद्योः से निषेध हो जाता है, तब; उप« . 
सर्गात्‌० सूत्र से ष्‌ होता है । 'निः+-षेघ्‌+-अय-ति==निःषेघति’ इत्यादि में विसर्गो के. 
व्यवधान में भी षत्व होता है | 'दुःसेधति' इत्यादि में तो दुरः षत्व-षत्वयोरुपसर्गत्व- 
प्रतिषेधो बक्तव्यः (वा०) से दुर्‌ की उपसगंता का निषेध होने से षत्व की प्राप्ति ही . 
नहीं है । 


2271 सदिरप्रतेः (8.3.66) --पू्व सूत्र से 'उपसर्गात्‌' की, तथा 'इणः', “सर 
'मूधेन्य: की अन्य सूत्रों से अनुवृत्तियाँ आती हैं । सदिः यहाँ षष्ठी के अर्थ में प्रथमा 
का व्यत्यय है : अप्रतेः उपसर्गात्‌ (= उपसभंस्थात्‌) इणः (परस्य) सदेः (षद्ल्‌ विश- 
रण-गत्यवसादनेषु, म्वा०, तु०) सूर्घन्यो भवति--'प्रति” से. अन्य उपसग में: स्थित इण्‌ : 
से परे स्थित भौवादिक तथा तौदादिक /सदू के स्‌ को मूर्घन्य आदेश होता है 
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क ( 8.3.67) -सोज्स्य सस्य षः स्यात्‌ । योग-विभाग उत्तरार्थः;ः 
: (66) इति नानुवतंते-'बाहुःप्रतिष्टस्भविवृद्ध-मन्युः'(रघु०2.32)॥ 
क पा स्थित १/सद्‌ के सकार को षकार हो जाए । 2272 (सूत्र-पठित). 
be पेन सकार को षकार हो जाए । इस सूत्र का विभाग अगले सूत्र के लिए है;: 
पह अतिरिक्‍त यहाँ (पिछले सुव से) “ 'प्रति’ से भिन्न के पश्चात्‌” की अनुवृत्ति 
ce Nl NN 


निषीदति (बैठता है), विषीदति (दुःखी होता है) । प्रति से परे “प्रतिसीदति में द्यः 
ही रहता है । 


_ 2272 स्तन्भेः (8.3.67) 'सः', 'ुरयन्यः', 'उपसर्गादिणः' की अनुवृत्तियाँ पूर्वे-- 
वत्‌ हँ । 'अप्रतेः' की अनुवृत्ति नहीं है । ५/स्तन्भ्‌ दो उपलब्ध हैं--(1) स्तन्भु-सतुन्सु=- 
स्कन्मु-स्कुन्भु-स्कुळ्म्यः इनुश्च (3.1.82) सूत्र में पठित 'स्तन्मु' बातु, (2) ष्टभि प्रति- 
बन्धे (म्वा०) से इदित्‌ होने से नुम्‌ के अनंतर अनुस्वार, परसवर्णं से संपन्न रूप 
१/स्तम्भ्‌ है, जिसका प्रयोग सूत्रकार ने उदः स्था-स्तम्भोः पुर्वस्य में मकारोपघ के रूप 
में स्पष्टतः किया है । प्रस्तुत सूत्र में लक्षण-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव प्रहणम्‌' 
(प० 114) परिभाषा से प्रतिपदोक्त सौत्र 'स्तन्मु' ।रोघन= रोकना) का ही ग्रहण 
होगा । स्तन्भेः तथा 'स्तन्भु-स्तुन्भु०' सूत्रों में 'स्तन्मु' घातु नकारोपघ है, अतः प्रति- 
पदोक्त :है। ष्टभि प्रतिबन्धे से (नुम्‌ होने पर) निष्पन्न \/स्तन्भू लाक्षणिक है, ओर 
उसका रूप ,/स्तम्भू है । ; 


प्रस्तुत सूत्र को एक सदि-स्तसस्योरश्रतेः सूत्र बनाने से काम न चलता देख करः 
आचारे ने अवांच्चालस्बनाविद्दयंयोः सूत्र में केवल 'स्तन्भि' धातु की अनुवृत्ति करने के 
लिए अलग सूत्र बनाया है। 


प्रहन : (1) आचार्यं ने अनुवृत्ति बताने के लिए स्वरित चिल्ल का प्रयोग किया 
है । अतः केवल 'स्तन्भि' पर.स्वरित स्वर करने से काम चलने के कारण पृथक्‌ सूत्र 
की आवश्यकता नहीं है; (2) 'आलंबन' तथा 'आविदूर्य' ये रो अर्थ १/सद्‌ के होते 
ही नहीं; अतः एक सूत्र में देने पर भी केवल 'स्त्रिम' की ही अनुवृत्ति होगी; इस 
लिये पृथक्‌ सूत्र-निर्माण व्यर्थ है । । 


उत्तर: यदि एक सुत्र में ही 'स्तन्मि को दिया जाये, तो अर्थ होता है ; 


अप्रतेः सदिघातोः, अप्रतेरेव स्तन्मिघातोः अर्थात्‌ प्रतिभिन्न उपसर्ग में स्थित इण्‌ से परे 
विद्यमान सदि, तथा वैसे ही स्तन्मि के स्‌ को ष्‌ होता है । पर प्रति के साथ १/स्तन्म्‌ 
का संबंध; जोड़ना अभीष्ट नहीं है। नही तो बाहु-प्रतिष्टम्भ-विवृद्ध-सन्युः (रघु०- 
2.32) में षकारवान्‌ 'प्रतिष्टम्म' इत्यादि लक्ष्य गलत प्रमाणित होगे । 
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2273 अवाच्चालम्बनाविदर्ययोः (8.3.68)- अवात्‌ स्तन्भेरेतयोरथंयो: षत्वं 
-स्यात्‌ । 2274 वेश्च स्वनो भोजने (8.3.69) --व्यवास्यां स्वनतेः सस्य षः स्याद्‌ 
“भोजने । 2275 परि-नि-बिभ्यः -सेव-सित-सय- सिवु-सह-सुट्‌-स्तु-स्वञ्जाम्‌ 
(8.3.79) —परि-नि-विभ्यः परेषामेषां सस्य षः स्यात्‌ । निषेधति । 


नहीं होती--“वाहु-प्रतिष्टम्भ-विवृद्ध-मन्युः' । 2273-अब के पश्चात्‌ १/स्तन्म्‌ के सकार 
को षकार "आलम्बन (सहारा लेना)” और “दूरी न होना” अर्थो में हो जाए । 2274 वि 
और अव के पश्चात्‌ १/स्वन्‌ के सकार को षकार हो जाए 'खाना' अर्थ में | 2275 परि, 
नि और वि के पश्चात्‌ स्थित 'षेवृ सेवायाम्‌’ (म्वा०), 2 सित एवं 3 सय ध्रातिपदिकों, 
4 'षिबु तन्तु-सन्ताने'(दि०), 5 / सह्‌, 6 सुट्‌ (आगम), 7.4/स्तु एवं 8 „/स्वञ्ज्‌ के 


2273 अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः (8.3.68) स्तन्भेः, उपसर्गात्‌, सः, मूर्धन्यः 
पदों की अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ है । अवात्‌ उपसर्गात्‌ ('अव' इत्युपसर्गात्‌) परस्य स्तन्भेः सः 
बन्यो (भबति) आलम्बनाविद्यंयोः अर्थयो;--'अव' उपसगं से परे ५/स्तन्म्‌ के स्‌ को 

'ष्‌ होता है, आलंबन (सहारा लेना, टेक लेना) और आविदूयं (सामीप्य) अर्था में । 


समुच्चयनीय पदांतर के न होने से चकार का प्रयोजन स्पष्ट-नहीं है । 


छदिः स्तम्भानवष्टभ्नाति (छत थम्भों का सहारा लेती है, उन प॑र टिकी है); 
"वृद्धी यष्टिमवष्टभ्य विषमानपि गच्छति (बूढ़ा लाठी का सहारा लेकर उबड़-खाँबड़ 
-रास्तों में भी चलता है); क्वास्ति गौ: ? रामस्ताम्‌ अवष्टभ्नाति तावत्‌ (गाय कहाँ 
'है ? यहाँ समीप में राम उसे बाँध तो रहा है) । 

'आलंबन' तथा 'सामीप्य' से भिन्न अर्थ में प्रयोग निम्न प्रकार से होता है: 
-कदमीरेषु भारतीयसँनिकाः हिमेनावस्तन्धाः (कदमीर में भारतीय सैनिक ब में अकड़ 
गये) । अहो हिमम्‌! अवस्तब्धान्यङ्गानि शीतेन (ओह्‌, कितनी बर्फ है! हाथ-पेर सर्दी 
से एंठ गये हैं) । 

2274 वेइच स्वनो भोजने. (8.3.69) यहाँ 'च' से 'अवात्‌' का समुच्चय होता 

वेः अवाच्च (परस्य) स्वनः सः मूर्धन्यः (भवति) भोजने (अर्थ)--वि और अव 
उपसर्ग के पश्चात्‌ स्थित १/स्वन्‌ के स्‌ को ष्‌ आदेश. होता है, मोजन (खाना) अर्थ में । 
नि+ष्वन्‌-अति, अवञष्वन्‌+-अति स्थिति में अद्‌-कु-प्वाङ-नुम्‌-व्यवायेऽषि से न्‌ को 


ण्‌ : विष्वणति, अवप्वंणति (चवड़-चबड़ं खाता है, सपड़का लगाता है, खाते हुए आवाज 
करता है) । 


2275 परि-नि-विश्यः सेव-सित० (8-3.70) सः’, -“मु्घन्य की अनुवृत्ति 
पूर्ववत्‌ है: परि-नि-विभ्यः 1 सेव-2 सित-3. सय-4 सिव-5 सह-6 सुद्‌-7 स्तु- 
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2276 प्राक्‌ सिंतादड-व्यवाये$पि (8.3.63) --'सेब-सित०' (2275), 


इत्यत्र 'सित'-शब्दात्‌ प्राग्‌ ये सुन्ोत्यादय:, तेषामड्‌-व्यवायेऽपि वत्वं स्यात्‌ ६. 


न्यषेधत्‌, न्यषेधीत्‌, न्यषेधिष्यत्‌ । 
षकार को सकार हो जाए । निषेधति । (पिछले सूत्र के) 'सेव-सिंत०' में पठित 'सित" 


०, 


के व्यवघान में भी हो जाए । न्यषेधत्‌, न्यषेधीत्‌, न्यपेघिष्यत्‌ । 


, 
8 स्वञ्जाम्‌ सः मुधंन्यः (भवति)-परि, नि और वि उपसर्गों के पश्चात्‌ स्थित 


1 १/सेव्‌, 4 १/सिव्‌, 5 “सह ,7“/स्तु, 8 १८स्वञ्ज्‌ घातुओ के तथा 2 सित, 3 सय 
प्रातिपदिको के और 6 सुट्‌ आगम के सकार के स्थान में वकार आदेश हो जाता है।' 


1 «सेव्‌ से षेवु सेवायाम्‌ (भ्वा०); 4 १/सिव से बिवु तन्तु-सन्ताने (दि०), 5 १/सहू 


से घह मर्षणे (म्वा०, चु०) तथा षहु चक्यर्थे (दि०), 7 /स्तु से ष्टुञ्‌ स्तुतौ, 8 स्वञ्ज्‌ 
से ष्वञ्ज परिष्वङ्गे (म्वा०) घातु लेनी हैं। 2 सित से बिन बन्यने (स्वा०) से 
निष्पन्न ,/सि से क्त प्रत्यय से संपन्न 'सित' प्रातिपदिक, 3 'सय' से १/सि से एरच्‌. 
(3.3.56) से, या नन्दि-प्रहि-पचाविभ्यो ल्यु-णिन्यचः (3.1.134) से अच्‌ प्रत्यय से 
निष्पन्न “सय' प्रातिपदिक लेने हैं : विषय: । 6 सुट्‌ से सुट्‌ कात्‌ पूर्वः (6.1.135) केः 
अधिकार में सम्पर्युपेम्यः करोतौ भूषणे (137), समवाये च (138) से विहित सुटू आगम 
अभिप्रेत है : परिष्करोति, परिष्कारः। 
` स्तु तथा „/स्वञ्ज्‌ के स्‌ को प्‌ हा न “'स्वज्जाम्‌ से ही 
ते हुए भी यहाँ पुनग्रेहण इस लिये किया गया है कि अट के व्यवधान में इन 
शह बा को दी विकल्प से करने के लिये सिवादीनां बाऽड्‌-च्यवायेऽपि 
(8:3.71) के सिवादियों में इन धातुओं का ग्रहण हो सके : पर्यष्टोत्‌, पयंस्तौत्‌ ; पर्य- 
ष्वङ्क्त, पर्येस्वङ्क्त । ई 2 
र 2276 प्राक्‌ सिताव्‌ अड्‌-व्यवायेऽपि (8:3.63)--*सः' घन्यः की अनुवृत्तिः 
पूर्ववत्‌ है : सितात्‌ प्राग्‌ उक्तानां घातुनामुपसर्गात्सः मूर्धन्यो (भवति) अड्‌-व्यवायेऽपि-- 


“सित? शब्दं से पूर्व कही हुई धातुओं के, उपसगंस्थ निमित्त से परवर्ती स्‌ को अट्‌ के 


व्यवधान में मी षकार होता है। 


इस सूत्र के 'प्राक्‌ सितात्‌’ ('सित' से पूव) की अवर अवधि 2270 उपसर्यात्‌- . 


सुनोति० (8.3.65) सुत्र में पठित 'सुनोति (षुत, अभिबबे) धातु है, तथा उत्तम अवघि 


भ्यः सेव-सित० (70) सूत्र में पठित 'सित' शब्द है । अतः 1 +/सु, . 
2275 Mr 5 डी 6 ५/स्था, 7 सेतय, 8 ५/सिघ्‌, 9 सिच्‌, . 
बा 11: १/स्वज्जू, 12 “सद 13 १/स्तन्स्‌, 14 १/स्वत्‌ और 15 १/सेव्‌--- 


253: 


शब्द के पूवं जो 'षुम्‌ अभिषवे’ (स्वा०) आदि घातु दी हैं, उनके सकार को षकार अट्‌ः 


त nennienenttsnensintadie 


ie 
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2277 स्याऽदिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य (8.3.64)-प्राक्‌ सितात्‌ 
-स्थाऽऽदिष्वभ्यासेन व्यवायेऽपि षत्वं स्यात्‌, एषामेव चाभ्यासस्य, न तु सुनो- 
. -त्यादीनाम्‌ । निषिषेध, निषिषिधतुः । 


2277 'सित? (2275 सुत्रस्थ) से पूवं षठा गति-निवृत्तौ' (2270 सूत्रस्थ) से 
"बाद की घातुओं में अभ्यास के व्यवधान में भी (सकार को) षकार हो जाए, और 
इन्हीं के अभ्यास को, न कि (2270 सूत्रस्थ) १/ष्ठा से पूवं "षुञ्‌ अभिषवे’ (स्वा०) 
आदि के अभ्यास को । निषिषेघ, निषिषिघतुः । 


ये पंद्रह धातु तत्तत्‌ सूत्रस्थ षत्व-निमित्तों के साथ यहाँ अभिप्रेत हैं। अतः इस सूत्र का 
तात्पर्यं यह पर्यवसित होता है : 1 उपसर्गात्‌ सुनोति० (65), 2 सदिरप्रतेः (66), 
3 स्तन्भेः (67), 4 अवाच्चालम्बनाविद्यंयोः (68), 5 वेइच स्वनो भोजने (69), तथा 
6 परि-नि-विम्यः सेव० (70) से विहित षत्व अट्‌ के व्यवधान में भी होता है । 


अतः 'नि+अ--सेवत्‌” स्थिति में उपसर्गात्‌ सुनोति० से प्राप्त न होते हुए भी 
'प्राक्‌ सितादड्‌-व्यवायेऽपि से षत्व होता है: न्यषेधत्‌ । इसी प्रकार न्यषेघीत्‌' एवं 
न्यषेघिष्यत्‌ । अट्‌ आगम 1 लङ्‌, 2 लुङ्‌ और 3 चूड में विहित है; अतः दीक्षितजी ने 
तीनों के ही उदाहरण दिये हैँ। ' 

2277 स्याऽदिष्वस्यासेन चाभ्यासस्य (8.3.64) यहाँ पूर्व सूत्रों से 'सः', 
'मूर्वेन्य:, “प्राक्सितादड्‌-व्यवायेऽपि’ की अनुवृत्ति होती है । 'सितात्‌’ की पंचमी के 
कारण सप्तम्यंत 'स्थाऽऽदिपु' पद पञ्चमी स्वस्मात्परां सप्तमीं षष्ठीं कल्पयति नियम से 
पष्ठ्यंत हो जाता है: प्राक्‌ सितात्‌ स्थाऽऽदीनां सः मूर्घन्यः अभ्यासेन व्यवायेऽपि, 
"अभ्यासस्य च (भवति) --'सित' शब्द से पूर्व तथा ५/स्था से प्रारम्भ करके स्थित 
धातुओं के सकार को षकार आदेश उपसगंस्थ-निमित्त और स्‌ के मध्य अभ्यास का 
व्यवधान होने पर भी, तथा अभ्यास के सकार को मी हो जाता है। 

प्राक्‌ सितात्‌ स्थाऽऽदिषु --इस प्रकरण में ५/स्था 2270 उपसर्यात्सुनोति० सूत्र 
में पठित छठी घातु है । अतः उसे शामिल करते हुए 1 ,/स्था, 2 १/सेनय, 3 १/सेघ्‌, 
4 ५/सिच्‌, 5 \/सञ्ज्‌, 6 ५/स्वञ्ज्‌, 7 सद्‌, 8 ,/स्तन्म्‌, 9 १/स्वन्‌, 10 १/सेव्‌-- 
य 10 थातु तत्तत्सूत्रस्थ षत्व-निमित्तों के साथ ली जायेंगी । 

नि--सिसेघ्‌+अ स्थिति में नि उपसर्ग के पश्चात्‌ स्थित अभ्यास 'सि' के तथा 
“सि' से व्यवहित 'से' के सकारों को षू आदेश हो गये : निषिषेध । 

प्रकृत सूत्र का प्रयोजन : 'निषिषेध' आदि जे “नि के पश्चात्‌ स्थित सि 
(अभ्यास) के स्‌ को षत्व 2270 उसर्यात्‌ सुनोति० से होने. प्र अस्यास से व्यवहित 
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255 
सेंघ्‌ से स्‌ को षत्व आदेदा-प्रत्यययोः से आदेशत्वेन हो जायेगा । तब प्रकृत सूत्र निरर्थक 
अतीत होता है । परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है । इसके तीन प्रयोजन हैं : 


(क) अषोपदेश घातुओं के अभ्यासोत्तर स्‌ को षत्व स्‌ की आदेशता नहीं होने 
'के कारण आदेश-प्रत्यययोः से नहीं हो सकता: 'सेनयाऽभियातुमिच्छति=अभि¬- 
'सिसेनयति' में 'अभिषिसेनयति' रूप प्राप्त होता है, जो अनिष्ट है । प्रकृत सूत्र से अभि 
'उपसर्ग में स्थित निमित्त इण्‌ (इकार) के पश्चात्‌ अभ्यास के द्वारा व्यवहित 'से! के स्‌ 
म्को षत्व प्रकृत सूत्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं : अभिषिषेणयति । 


(ख) षत्व-विघान इण्कोः के अधिकार में आता है । अतः अधि-तस्थौ (अधि 
-+स्था+लिट्‌) स्थिति में उपसगंस्थ 'इ निमित्त के पश्चात्‌ स्थित अवर्णात अभ्यास 
(त) से व्यवहित स्था के स्‌ को षत्व आदेश-प्रत्यययोः प्राप्त .नहीं है । प्रत सूत्र से 
यहां षत्व होता है, जिससे “अधितष्ठौ” सही रूप निष्पन्न होता है: अर्धासनं गोत्र 
-भिदो-ऽघितष्ठौ । 


(ग) 'अभिषेक्तुमिच्छति’ अर्थं में अभि-सिसिच्‌+-सति> अभि¬-सिसिक्‌- 
'षति स्थिति में उपसर्गात्सुनोति० से सिच्‌ के उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तरवर्ती अभ्यासः 
सकार को षकार होने पर अभ्यासोत्तवर्ती 'सि” के सकार को आदेशत्वेन आदेश- 
अत्यययोः से षत्व प्राप्त हुआ । पर स्तौति-ण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ (8.3.61) नियम से 
निषेध होने पर "अमिषिसिक्षति' ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है । प्रकृत सूत्र होने पर 
अभ्यास से व्यवहित सि के सकार को षकार निर्वाध हो जाता है: अभिषिषिक्षति । 


“अस्यासस्य' नियम के लिये है: ये तीनों प्रयोजन अभ्यासोत्तर 'स्‌' को षत्व . 


'करने के लिये हैं। 'स्थाऽदिष्वम्यासेन' इतना ही सूत्र इन तीनों प्रयोजनों को पूरा 
“करने में समर्थं है । उपसर्गात्सुनोति० से उपसगंस्थ निमित्त के पश्चात्‌ स्थित स्‌ को ष्‌ 
-कर दिया जाने के कारण यहाँ 'अभ्यासस्य' अंश निरथंक होकर नियम बनाता है कि 
प्यदि अभ्यास के स्‌ को षत्व हो, तो केवल 1 १/स्था, 2 १/सेनय, 3 /सिघ्‌, 4 
-/सिच्‌, 5 /सञ्चू, 6 १/स्वञ्जू, 7 १/सद्‌, 8 १/स्तन्भू, 9 १/स्वन्‌, 10 /सेव्‌ धातुओं 
"के ही अभ्यास के सकार को हो, अन्य 1 १/सु, 2 १/सू, 3 १/सो, 4 १/स्तु और 5 
स्तुभ्‌. के सकार को नहीं हो । 

इस नियम का फल : 'सुनोति' आदि में अस्यास के स्‌ को. षू नहीं होता: 


<अभिषोतमिच्छति” अर्थ में 'अभिसुसूषति' बनता है । यहाँ 'अभि--सु--सू--ष-- 


ज. कृत-षत्व सन्‌ बाद में होने पर अभ्यास के इण्‌ से परे (1) स्तु के तथा (2) ण्यंत 
ड घात के ही स्‌ को ष्‌ होता है, अन्य के स्‌ को नहीं । 
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2278 सेधतेगतो (8.3.113)--गत्यथेस्य सेधतेः षत्वं न स्यात्‌ । गद्धां 
विसेधति ॥ 401 . 
3.12 षिध शास्त्रे माङ्गल्ये च ॥8॥ शास्त्र॑ं=शासनम्‌। 
2278 गति अर्थ में ५ सिध्‌ (प्रकृत षिध गत्याम्‌) को पत्व नहीं होता । गङ्गा 
विसेघति ॥ 40 ॥ 
तृतीय घातु-चर्गे : तवर्गीयान्त परस्मेपदी : ग: 12 षिघू 
3.12 ऊदित्‌ 4 सिध्‌ शास्त्र और,मंगलभाव अथों में है। शास्त्र माने शासन 


MRS ~ मत मम कल मम बम 
अ--ति' स्थति में प्रस्तुत नियम से इस धातु के स्थादियों के अन्तर्गत न होने से उप« 
सर्गात सनोति० सुत्र से प्राप्त पत्व का निषेध हा जाता है । अभ्यासोत्तर स्‌ को 

आदेश्-प्रत्यययोः से प्राप्त षत्व का स्तौति-ण्योरेव षण्यस्यासात्‌ (8.3.61) नियम से 
+/स्तु से भिन्न तथा (2) ण्यंत से भिन्न होने के कारण निषेध हो जाता है । 
2278 सेघतेगंतो (8.3.113)--न रपर-सृपि-सृजि-स्पृशि-स्पृहि-सवनादीनाम्‌ 
(110), अपदान्तस्य मूबेन्य: (55), सहेः साडः सः (56) की अनुवृत्ति है। 'सेघतेः में 
शप्‌ के ग्रहण से दैवादिक षिघु संराद्धौ का ग्रहण नहीं होता; भौवादिक का ही होता 
है : गतौ सेघतेः (भौवादिकस्य “सिघ्‌' घातोः) सः षत्वन्न (भवति)--गति (जाना) 
अर्थ में (भौवादिक) सिंघ घातु के स्‌ को पतव नहीं होता । | 
अनन्तरस्य विधिर्वा. भवलि, प्रतिषेधो वा (प० 62)--विधि तथा निषेध अनन्तर 
(समोपस्थ) के होते हैं--परिभाषा से यह सूत्र अनन्तरोक्त उपसर्गात्सुनोति० सूत्र से 
` प्राप्त षत्व का ही निषेध करता है । आदेश-प्रत्यययोः (8.3.59) तथा स्वादिष्वभ्यासेन०- 
(8.3.64) से प्राप्त षत्व का नहीं । इससे “गति अर्थ में भीं 'सिषेघ' में अभ्यास के 
इण के पश्चात्‌ स्थित 'से' के सकार को षकार आदेश-प्रत्यययोः से होता ही है । 'गद्धां 
विसेधति? (गंगा पर जाता है) वाक्य में १/सिध्‌ गत्यर्थक है । अतः उपसर्गात्सुनोति० 
वि उपसर्ग के इण्‌ के पश्चात्‌ स्थित स्‌ को प्राप्त षत्व का निषेध सेघतेगंतौ से हो 
जाता है 'निषेधति' में गति सें भिन्न शासन (शास्त्र) अर्थ होने के कारण उपसर्गात्‌. 
सुनोति० से षत्व हो जाता है।' 40॥ | 
3.12 षिधू आदेश देना और मंगल (शुभ कर्म करना) अर्थों में क्रमशः सकर्मक 
और अकर्मक है । 'शासन' अर्थ में उपसगं के बिना इसका प्रयोग नहीं मिलता । 
'अकरणपरक आदेश' अर्थ में यह नि और प्रति के साथ 'निषेधति', 'निषेब', 'प्रति- 
घेर्घात', 'प्रतिषेघ' आदि में प्रयुक्त है । घात्वादेः षः सः से औप देशिक षकार को सकार 
आदेश होने पर धातु १/सिघ्‌ निष्पन्न होती है। ऊ की इत्संज्ञा का प्रयोजन बलादिः 
आर्धधातुक में इट्‌ का विकल्प'कंरना है, जिसका सुत्र निम्नोक्त है 
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2279 स्वरति-सृति-सुयति-धून दितो वा (7.2 44) -स्वरत्यादेः, ऊदितश्चः 
(इदंकतंव्यता का विधान या निघेव 
4 धुम्‌ (स्वा० तथा क्र्या०) धातुओं 
से परे स्थित, वल्‌ प्रत्ययाहार के व 


) है । 2279 1 स्वृ, 2 पूड (अ०), 3 पूङ्‌ (दि०),' 
से तथा 5 दीर्घ अकार की इत्संज्ञा वाली चानुं: 
णं से प्रारम्भ होने वाले आर्धधातुक प्रत्यय को NT oar 0 
2279 स्वरति-सृति-सुयति-धून्‌ दितो वा (7. 2.44)--आ्घवातुक्रस्येड्‌ वलादेः 
(7-2-35) की अनुवृत्ति आती है । 'स्वरति' से लेकर 'ऊदिंत ' तक समाहारहंद्र पंच- 
स्यक-वचनांत एक पद है । 'धातो:' अर्थतः उपस्थित होता है : स्वरति-सुति-सूयति- 
घूङभ्यः, ऊदिशतच (धातोः परस्य) वलादेरार्घधातुकस्य वा. इद्‌ (आगमो भवति) 1. 
स्वू शब्दोपतापयोः (स्वा०), षूङ्‌ प्राणिगर्भ विमोचने (अ०), षूङ्‌ प्राणिप्रसवे (दि०),, 
धून कम्पने (स्वा० तथा क्रया०) धातुओं से परे एवम्‌ ऊदितू (जिनमें ऊ सानुनासिक 


है, उन) धातुओं से परे (स्थित) बलादि आर्धधातुक को इट्‌ का आगम विकल्प से. 
होता है। 


यहाँ लुग्विकरण (सूति) तथा वयन्विकरण (सुयति) ग्रहण से आदादिक तथाः 
दैवादिक का ही ग्रहण होता है, पू प्रेरणे (तु०) का नहीं । 


यहाँ देवादिक तथा आदादिक दोनों घातुओं के डित्‌ होने के कारण 'षुङ का | 


सूत्र में ('स्वरतिपूङ्घूमूदितो वा' के रूप में) ग्रहण करने में लाघव होने पर मी 'सूति- 
सूयति’ के रूप मै गौरव करना सप्रयोजन है : लुर्विकरणालुर्विकरणयोरलुश्विकरणस्म 
(विकरण के लुक्‌ वाली तथा अलुरिविकरण वाली -घातुओ में से अलुग्विकरण का ही 
ग्रहण होता है) । इस परिभाषा का विज्ञापन: इससे होता है । 

धुन्‌' में अनुबंध (न्‌) समेत पाठ से अनुबंधरहित धू विधूनने (तु०) का ग्रहण , 
नहीं होता । ; i 

“वा! के ग्रहण का प्रयोजन : शंका इट्‌ सनि र (7.2.41) से “वा की 
अनुवृत्ति स्वरित होने से हो सकती है, तब यहाँ 'वा' पद क्यों दिया है ? : 


इद सनि वा (7.2.41) में 'वा' तथा लिङ्‌-सिचोरात्मनेपदेबु(42) सूत्र 
में उ कि है । यदि 'वा' की अनुवृत्ति हो जाए, तो लिड-सिचोः की मी ९ 
अनुवृत्ति प्राप्त होती है । इन दोनों में से 'स्वरति' आदि सूत्र में अपेक्षित केवल “वा । 
पद है । एक स्वरित पद की अनुवृत्ति हो, तथा दूसरे की न हो, इसका विनिगमक | 
कोई पद सूत्र में आवश्यक है । तब 'वा' पद के ग्रहण से जसे अनुवृत्त इ पद निवृत्त । 
हो जाता है, वैसे ही लिङ-सिचोः मी निवृत्त हो जाता है । यही इस “वा के ग्रहण का 
प्रयोजन है । 
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परस्य वलादेराधंधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । 2280 झषस्त-थोर्धोऽघः (8.2.40) -- 
झषः परयोस्त-थोर्धः स्यान्न तु दधातेः। जश्त्वम्‌_सिषेद्ध, सिषेधिथ; सेद्धा, 
सेधिता; सेत्स्यति, सेधिष्यति; असैत्सीत्‌ । 2281 झलो झलि(8.2.26)--झलः 
आगम विकल्प से हो। 2280 फ्‌ प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात्‌ स्थित तकार और 
थकार को घकार हो, कितु १/घा के तकार और थकार को (बकार) नहीं (हो) 1 
जश्‌ आदेश होता है--सिषेद्ध, सिषेधिथ इत्यादि । 2281 कल्‌ प्रत्याहार के वणं से 


2280 कषषस्त-ोर्घोऽघः (8.2.40) -“फषः', प०, ए० है, 'त-थोः' प० द्वि०। 
“त? में 'अ' उच्चारणार्थ है । “धः? (प्र एकव०) में भी 'अ' उच्चारणार्थ है। न घा 
इति अघाः, तस्य अघः । झषः परयोः त-थोः (तकार-थकारयोः स्थाने) घः स्यात्‌ अघः 
(न घा-घातोः) । मष्‌ से परे (स्थित) त्‌ और थ्‌ को घ्‌ होता है, ४/घा (के. त्‌ और 
थ्‌) को छोड़ कर । ८ 

सिषेधिय--१/सिघ्‌ से कर्ता में लिट्‌, लिट्‌ को सिपू, सिप्‌ को थल्‌ : सिघू-- 
थ । द्वित्वादि : सिघ्‌+-सिघ्‌+थ । अभ्यासकार्य, सिषेध्‌+थ । आधशेषातुकस्थेड्‌ वलादेः 
से प्राप्त इट्‌ को वाध कर स्वरति-सुति० से वैकल्पिक इट्‌ (इ) : सि--सिध्‌--इ--थ । 
सिघ्‌ के 'इ?. को उपधागुण : सि-|-सेध्‌-|-इथ । आदेश-प्रत्यययोः से अभ्यासोत्तर स्‌ 
को प्‌ : सि+-षेध्‌+- इथ = सिषेषिथ । 

इटू न होने के पक्ष में 'सि+षेघू+-थ' स्थिति में झषस्त-थोर्धोऽधः से थ्‌ को घ: 
सिञ-षेध्‌+-घ, झलां जश झशि से पूवं ध्‌ को जइत्व (द्‌) : सिं+-षेद्‌+-घ = सिषेद्ध । 

सिषेध, सिषिधतुः, सिषिधु:; सिषेधिथ, सिषेद्ध, सिषिधथुः, सिषिघः; सिषेध, 
सिपिघिव, सिषिध्व, सिषिधिम, सिषिध्म । 


सेघिता/सेद्धा; सेघिष्यति/सेत्स्यति,' (सेघ्‌+-स्यति, खरि च से ध्‌ कोत्‌), 
सेघतु, असेघत्‌, सेघेत्‌, सिध्यात्‌, असेवीत्‌, न्यषेधीत्‌, असैत्सीत्‌, असेघिष्यत्‌, असेत्स्यत्‌ । 
लुङ्‌ में इट्-पक्ष में 'आतीत्‌' की तरह असेधीत्‌ । इट्‌ न होने पर असिध्‌--स्‌--तू, 
अस्ति-सिचोषपृक्ते से 'त्‌' को ईद्‌ (इ) का आगम : अ--सिघ्‌--स्‌--ई--त्‌ । वद-ब्रज- 
हलन्तस्याचः से वृद्धि : असेव्‌--स्‌ +-ईत्‌ । खरि च : असैत्सीत्‌ । 

तस्‌ के इडभाव-पक्ष में अ--सैघ्‌ +-स्‌ +-ताम्‌' स्थिति में झलो झलि से स्‌ का 
लोप : अ-सैघ्‌ +-ताम्‌, झषस्त-थोर्धोऽधः से त्‌ को 'घ्‌ : असैघ्‌ |-घाम्‌. झलां जश झशि. 
से घ्‌ को दु: असैद्धाम्‌ । 

2281 झलो झलि (8.2.26) --संयोगान्तस्य लोप: (23), रात्सस्य (24) । 
“कलः' पंचमी एकवचनांत है । “सस्य' में 'अ' उच्चारणार्थ है । झलः (परस्य) सस्य 


तृतीय धातु-वर्ग : तवर्गीयांत परस्मैपदी ष: 13- 


परस्य सस्य लोपः स्याज्झलि । असैद्धाम, अस असेत्सीः, असे 
Mes ड १, असेत्सुः; ५ असेद्ध; असे 
असत्स्व, असत्स्म । पक्षे असेधीत्‌, अः र्‌ इत्यादि ॥ 41 ॥ ॥ 
स हलणार बा बा 21 ऋकार इत्‌। खादति, चखाद । 14 खद 
एद्‌ भक्षणे । स्थेयेकमक: 
परे स्थित स्‌ का लोप हो जाए, Me 


वाद में फल्‌ होने पर । असँद्धाम्‌ इत्यादि 
पक्ष में असेघीतु, असेघिष्टाम्‌ इत्यादि ॥ 41॥ 5. 
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तृतीय धातु-वगं : तवर्गीयांत परस्मेपदी : घ 13-15 घातु 
3:13 १/खाद्‌ खाना अर्थ में है॥ 9॥ ऋ इत्संज्ञक है । खादति, चखाद । 
14 ५ खद्‌ स्थिर होना, हिसा में भी है॥ 10॥ "मी! कहने से 'खाना' अर्थ में है। 
“स्थिर होना' अर्थ में अकर्मक है । खदति । 2282 उपघा के हस्व अकार को वृद्धि हो 


लोपः (भवति) झलि--भल्‌ (प्रत्याहार के वर्ण) से परे स्थित स्‌ का लोप होता है, 
झल्‌ (प्रत्याहारस्थ वर्ण) परे रहते । 

यहाँ पदस्य (8.1.16) का अधिकार होने से 1 पूर्व कल्‌, 2 सकार तथा 3 
अपर भल्‌ ये तीनों जब एक ही पद के होंगे, तभी लोप होगा : भिन्नपदस्थ होने पर 
“सोमस्तुत्स्थानम्‌' में 'स्थानम्‌' के स्‌ का लोप नहों होता । 'कलः' कहने से 'अचेष्टाम्‌' 
आदि में अच्‌ से परवर्ती सू का लोप नहीं होता । “फलि' कहने से “असँत्सीत्‌' आदि में 
अच्‌ परे रहने पर भी सकार-लोप नहीं होता । * 

असैत्सीत्‌, असैद्धाम्‌, असंत्सु:; असेत्सी:, असैद्धम, असंद्ध; असैत्सम्‌, असैत्स्व, 
असैत्स्म । नि, प्रति इत्यादि उपसं पुर्व में होने पर न्यषेघीत्‌, न्यषेत्सीत्‌, प्रत्यषे- 
त्सीत्‌, प्रत्यपैद्धाम्‌ इत्यादि में स्‌ को प्राक्सितादड्व्यवाये$पि से षत्व होता है ॥ 41 ॥ 

3.13 १/खाद्‌ भक्षण (खाना) अर्थ भें (सकमॅक) है। उदात्त ऋ की 
इत्संज्ञा से परस्मैपद होता है तथा चड में प्राप्त उपघा-हुस्व नहीं होता : अचखादत्‌ । 
खादति, चखाद, खादिता, खादिष्यति, खादतु, अखादत्‌, खादेत्‌, खाद्यात, अखादीत्‌ । 
अखादिष्यत्‌ । 
14 // खद्‌ खड़ा होना, टिकता (अकमक) और खदेड़ना (सकमक) तथा 
भक्षण (सकमक) अर्थों में है । खदति । 

2282 अत उपधायाः (7.2.116) मृजेवृ दि: (114), अचो ञ्णिति (115) : 


उपघाया अत: वृद्धिः (भवति) ञ्णिति (प्रत्यये परे सति)-अतिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण 
के रूप में विद्यमान हुस्व अकार को वृद्धि होती है, बाद में न, की अथवा णू की 


इत्संज्ञा वाला प्रत्यय होने पर। 


260: ज्र .; ८1 : : वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 
उपधायाः (72-116) उपधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ जिति, णिति च प्रत्यये 
परे । चखाद । 2283 णलुत्तमो वा (7.191) उत्तमो णल्बा णित्स्यात्‌ । 
चखाद, चखद ।.2284 अतो हलादेल॑ंघोः (7.2.7) —हलादेर्लघोरकारस्येडादौ 

परस्मेपदपरे सिचि वृद्धिर्वा स्यात्‌ । अखादीत्‌, अखदीत्‌। 15 बद 
स्थेये ॥ 111 पवर्गीयादिः । बदति; बबाद, बेदतुः, बेदिय, बबाद-बबद; 

अबादीत्‌, अबदीत्‌ ॥ 42 ॥ १ 

जाए न. की और णू की इत्संज्ञा वाला प्रत्यय बाद में होने पर । चखाद | 2283 
उत्तम णल्‌ प्रत्यय विकल्प से णू की इत्संज्ञा वाला हो । चखाद, चखद । 2284 परस्मै- 

पद प्रत्यय से पूर्ववर्ती, तथा आदि में इट्‌ वाला सिच्‌ बाद में होने पर व्यंजनादि 
चातु के लघु अकार को विकल्प से वृद्धि हो जाए। अखादीत्‌, अखदीत्‌ । 15 १/वद्‌ 
स्थिर होते में है ॥ 11॥ यह पवर्गीय वर्ण से प्रारम्भ होती है। बदति 


(इत्यादि) ॥ 42 ॥ 


2283 णलुत्तमो वा (7.1.91)--गोतो णित्‌ (90) : उत्तमो णल्‌ वा णित्‌ 
(भबति) --उत्तम (-संज्ञक प्रत्ययों में से अन्यतम मिपू का आदेश) णल्‌ विकल्प से 
ण्‌ की इत्संज्ञा वाला होता है । अर्थात्‌ उसे अभावातिदेश से अणित्‌ के समान मान 
लिया जाता है । फलतः यह णलू में होने पर इसके निमित्त से णित्व-निमित्तक कायं 
विकल्प से होंगे । न 

2284 अतो हलादेलंघोः (7.2.7)--सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु (1), नेटि (4) 
अर्णेतिविभाषा (6), अङ्गस्य (6.4:1) : हलादेः अङ्गस्य (अवयवस्य) लघोः अतः इटि 
(इडादौ) सिचि परस्मेपदेषु वुद्धिः विभाषा (भवति) व्यंजन से प्रारम्भ होने वाले 
अङ्ग के (अवयव) ह्रस्व अकार को विकल्प से वृद्धि होती है, परस्मैपद प्रत्यय से पूर्व 
आदि में इट्‌ वाला सिच्‌: बाद में होने पर । “अतः . कहने पर भी “लघु! कहने से 
संयुक्त-व्यंजन से पूर्व-वर्ती अत्‌ को वृद्धि नहों होगी : अमन्थीत्‌ । र 

कुछ लोगों का कहना है कि यहां 'लघोः' पद छोड़ा जा सकता है, क्योंकि 
'अचकासीत' इत्यादि में तो येन नाव्यवधानम्‌, तेन व्यवहितेऽपि परिभाषा से वृद्धि योग्य 
(“्च' में विद्यमान अ) तथा इडादिसिच्‌ में कई. वर्णों (कास्‌) का. त्यागाची होने से 
वृद्धि प्राप्त ही नहीं होती । 'अरक्षीत्‌' इत्यादि में भी इसी तरह प्राप्ति ही नहीं है। 
अतः केवल अतो हलादेः ही पर्याप्त है । 


सिडियाँ -/खद्‌ 1 लिट्‌, उसे तिप्‌, उसे णल्‌ : 'खद्‌-अ' स्थिति में दविस्व : 
खद्‌+खद्‌ञ-अ। अम्यास-कायं : चखद्‌य-अ । अत उपधायाः से 'चखद्‌” की उपघा के 
अ को वृद्धि : चखाद। अतुस्‌ आदि में णित्‌ प्रत्यय वाद में न होने के कारण वृद्धि 


चूतीय घातु-वर्ग : तवर्गीयांत परस्मैपदी घातु : ङ : 16-18 गद-__नद्‌ 261 


3.16 गद व्यक्तायां वाचि ॥ 12 ॥ गदतिः। 


तृतीय घातु-बर्ग : तवर्गोयांत परस्मैपदी घातु : ङ; 16-18 गव्‌- नद्‌ 
3-16 %/गद्‌ स्पष्ट (स्वर-व्यंजनात्मक वर्ण-भेद वाली) वाणी (बोलना) अर्थ में 


प्राप्त नहीं है । खकार को विरूपकारक चकार आदेश होने के कारण अत एकहल्मघ्ये० 
से एत्त्व तथा अम्यास-लोप भी प्राप्त नहीं हैं : चखदतुः, चखदुः, चखदिथ, चखदथुः, 
चखद । खद्‌--मिप्‌, उसे णल्‌ में चलद्‌--अ स्थिति में णलुत्तमो बा से अ में वैकल्पिक 
णित्त्व के कारण णित्त्व-पक्ष में उपधा के अकार को वृद्धि : चखाद; णित्त्वामाव-पक्ष 
में वृद्धि भी नहीं हुई : चखद । चखदिव, चखदिम । 


लुङ्‌ में 'अखद्‌--ईत्‌' स्थिति में वद-त्रज-हलन्तस्याचः से हलंत होने के कारण . 


आप्त वृद्धि का नेडि से निषेध होने पर अतो हलादेलंधों: से विकल्प से वृद्धि होती है । 
वुद्धि-पक्ष में अखादीत्‌ । अभाव-पक्ष में अखदीत्‌ । 'अखादीत्‌' इत्यादि रूप 'अनाथोत्‌' 
इत्यादि की तरह ही होते हैं। वृद्धघभाव-पक्ष में अखदीत्‌, अखदिष्टाम्‌, अखदिपुः, 
अखदीः, अखदिष्टम्‌, अखदिष्ट, अखदिषम्‌, अखदिष्व, अख़दिष्म । 

15 १/बद्‌ पवर्गे-तृतीयादि है। स्थिर होना (अकर्मक) इसका अर्थं है। 
अदति, ववाद, वदिता, बदिष्यति, बदतु, अबदत्‌, बदेत्‌, वद्यात्‌, अवादीत्‌, अबदीत्‌, 
अवदिष्यत्‌ । 

लिट्‌ में कित्‌ प्रत्ययों में अत एक-हल्मध्येश्नादेशादेलिढि से तथा यल्‌ में यलि 
च सेटि से हलादिः श्लेषः को बाघ कर एत्व और अम्यास-लोप होते हैं : बेदतुः, बेडुः, 
ब्रेदिथ, वेदथुः, वेद, वेदिव, बेदिम । तिपू और मिप्‌ के णलों में अ को स्थानिवद्भाव से 
पिद्भाव होने के कारण एत्त्व तथा अम्यास-लोप प्राप्त नहीं हैं : बबाद, बबाद/बबद । 

आचाय मैत्रेय-रक्षित के अनुसार यह घातु १/बन्द_ (स्वाभाविक नंकार वाली) 
है, अतः बन्दति, बबन्द । अतुस्‌ आदि में उन्होंने एक विचित्र बात कही है : अतुस्‌ 
आदि के कारण अनिदितां हंल० से न्‌ का लोप होने पर घातु 'बद' रह जाती है, अत; 
अत एक-हल्मध्ये० से एत्त्व और अम्यास-लोप होकर 'बेदतुः' आदि रूप बनते हैँ । पर 
अतुस्‌ आदि की कित्सज्ञा करने वाले सुत्र में असंयोगात्‌ पर्द शायद. उन्हें याद नहीं 


_ रहा 1! यदि यहाँ नकार-लोप होता है, तो पीछे आई 5 सन्य विलोडने के भी मेथतुः, 


मेथु: आदि रूप होने चाहिये ॥ 42 ॥ 


3.16 १/गद्‌ का अर्थ स्वर और व्यंजन के भेद वाली मानवीय वाणी बोलना 


1 , डा० १० श्रीरामप्रसाद त्रिपाठी जी ने आचाये मैत्रेय के इस कथन का 'स्थितस्य 
गतिड्चिन्तनीया' की दृष्टि से यह समाधान देने का प्रयास किया है कि यहाँ 


बह कस हि अर 
कित्त्व-विधायक कोई वचन्‌ आचार्य मत्रय की दृष्टिःमें होगा । , .. , 


262 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगण: 


2285 नेगेद-नद-पत-पव-घु-मा-स्यति-हन्ति-याति-वाति-व्राति-प्साति 
वपति-वहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु च (8.4.17)- उसगेस्थाजिमित्तात 
परस्य नेणंः स्याद गदादिषु । प्रणिगदति । जगाद । 
है॥ 12 ॥ गदति । 2285 उपसगं में स्थित निमित्त के पश्चात्‌ स्थित नि उपसग (के 
नकार)को ण्‌ हो जाए 1 /गद्‌, 2 नद्‌, 3 “पत्‌, 4\/पद्‌, 5-10 “घु! संज्ञक (छह) 
घातु, 11-13 (तीन) 4/मा, 14 देवादिक १/सो, 15 “इन्‌, 16 १/या, 17 १/वा 
18 द्रा, 19 प्सा, 20 १/वप्‌, 21 ५ वह्‌, 22 देवादिक 4 शम्‌, 23 सौवादिक 
१/चि तथा 24 १/दिह्‌ घातु बाद में होने पर । प्रणिगदति। जगाद । 


है। अभिधान किसी अमिधेय.का होता है, अतः यह सकमक है जगाद कन्या वचनं 
द्वितीयम्‌ । गदति, जगाद, गदिता, गदिष्यति, गदतु, अगदत्‌, गदेत्‌, गद्यात्‌, अगादीत्‌/ 
अगदीत्‌, अगदिष्यत्‌ । 

. 2285 नेगंद-्नद० (8.4.17)--रषाभ्यां नो णः समान-पदे (1), उपसर्गाद- 
समासेऽपि णोपदेशस्य (14) : उपसर्गात्‌ रषाभ्यां नेः नः णः गद-नद-पत-पद `` 'देग्धिषु । 
“उपसर्गात्‌' की पंचमी का अन्वय “रषाम्यां' की पंचमी के साथ है । दोनों का तात्स्थ्य 
संबंध है : र्‌ ओर ष्‌ उपसगं में स्थित होकर न्‌ को णत्वादेश का निमित्त होते हैं-- 
उपसगंस्याम्यां र-वाम्यां (परस्य) नेः नः णः (सवति) गद-नद-पत-पद `` देरिधषु । 
अर्थात्‌ उपसगं में स्थित रेफ तथा षकार के. पश्चात्‌ स्थित नि के स्थान में णकार 
आदेश होता है 1 गद व्यक्तायां वाचि, 2 णद अव्यक्ते शब्दे, 3 पत्लू गतौ, (सब 
म्वा०), 4 पद गतौ (दि०, चु०), 5 दाण्‌ दाने (म्वा०), 6 देङ्‌ रक्षणे (म्वा०), 7 
डुदाभ, दाने (जु०); 8 दो अवखण्डने (दि०), 9 घेट्‌ पाने (म्वा०), 10 डुधाञ्‌, घारण- 
पोषणयोः (जु०), 11 मेङ्‌ प्रणिदाने (स्वा०), 12 माङ्‌ माने शब्दे च (जु०), 13 माडू 
भाने (दि०), 14 षोऽन्त-कमंणि (दि०), 15 हन हिंसागत्योः, 16 या प्रापणे, 17 वा 
गति-गन्धनयोः, 18 द्रा कुत्सायां गतो," 19 प्सा भक्षणे (सब अ०), 20 डुवप बीज- 
सन्ताने, 21 वह प्रापणे (दोनों म्वा०), 22 शमु उपशमे (दि०), 23 चिञ्‌ चयनेः 
(स्वा०) तथा 24 दिह उपचये (अ०)' बाद में होने पर। 

सूत्र के गद-नद-पत-पद में 'अ' उच्चारणार्थ नहीं है, अपितु शप्‌ है । ऐसे ही 
“स्यति’ आदि में हितपू भी यङ्लुक्‌ में णत्व की निवृत्ति को सूचित करता है 7 


७ 
= 


शाम्यति’ में इयन्‌ और 'चिनोति' में इनु अन्य विकरणों वाली चौरादिक १/शम्‌ और 
१/चि के निवारण के लिए है। सूत्र में 'च' निष्प्रयोजन है । 


1. द्तिपा, शपाऽनुबन्धेन निर्दिष्टं यद गणेन च । 
यत्रकाज्प्रहण चव, पञ्चेतानि न यङ्लुकि ॥ कट यी 2 
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17 रद विलेखने ॥ 13 ॥ बिलेखनं--भेदनम । रराद । 
क 18 णद अव्यक्त शब्दे ॥ 14 ॥ 2286 णो नः (6.1.65)--धातोरा- 
देणंस्य नः स्यात्‌ । नदति। णोपदेशास्त्वनदे-ताटि-नाथ्‌-नाघ्‌-नन्द-नक्‍्क-नु- 
17 /रद्‌ विलेखन में दै ॥ 13 ॥ “विलेखन” माने 'तोइना'। रराद । 


__ 18 १/णद्‌ अव्यक्त (अस्पष्ट) आवाज होना अर्थ में है ॥ 14 ॥ 2286 घातु के 
प्रारंभिक ण्‌ के स्थान में न्‌ आदेश हो । नदति | 1 १/नद, 2 १/नाटि, 3 %/नाथू, 
4 ४/नाव्‌, 5 नन्द्‌, 6 १/नककू, 7 १/नू और 8 ५/नृत्‌ को छोड़ कर (शेष सब व्यवहार 
में नकारादि धातू) तो उपदेश में णकार वाली हैं। यहाँ दीर्घ के योग्य 'नाटि' को 
छोड़ने की कहने के कारण घटादि-गणांतर्गंत “/नट्‌ (नटि) उपदेश में णकारवान्‌ ही 


'प्रनिञ-गदति' स्थिति में नेगंद० से णत्व : प्रणिगदति । ऐसे ही परिणिगदति। 
प्रणिजगाद, प्रप्यगदत्‌, प्रण्यगादीत्‌ । अट्‌ घातु को आगम के रूप में विहित होने से 
घातु ही बन जाता हे; अतः अट्‌ का व्यवधान णत्व में बाधक नहीं है 12 

17 %/रब्‌ दाँत से काटना, कुतरना, तोड़ना अर्थ में सकर्मक है । रद, रदन 
(दाँत) । रदति, रराद, रेदतुः; रदिता आदि । सुङ्‌ में (अतो हलादेलंघोः से) वृद्धि के 
विकल्प के कारण अरादीत्‌, अरदीत्‌ । है 

18 / णद्‌ गु ज, नाद, गर्जना जेसी अव्यक्त ध्वनि करना अर्थ में अकर्मक है । 
वासुदेवदीक्षित के अनुसार मनुष्य से भिन्न पशु, पक्षी आदि की बोली इसका अर्थ है 18 

2286 णो नः (6.1.65) घात्वादेः षः सः (64) । घात्वादेः 6.1 णः 6.1 नः 
1.1 भवति | घातु के आदिम णकार के स्थान में नकार आदेश होता है । इससे 
५/णद्‌ के णू को न्‌ : नद्‌ । 

णोपदेश घातु : जिस प्रकार सकारादि धातु (1) षोपदेश और (2) सोपदेश 
हैं, वैसे ही व्यवहार में नकारादि धातु मी (1) णोपदेश तथा (2) नोपदेश हूँ । 
णोपदेश अधिक हैं, तथा नोपदेश अल्प । धातुपाठकार ने इन्हें णकारवान्‌ और नकार- 
वान्‌ के रूप में दिया था । पर कालांतर में पाठभ्रश की सम्भावना के कारण आचार्यों 
ने-_-संभवतः पतञ्जलि ने--नोपदेश धातुओं का परिगणन करके शेष धातुओं को 
णोपदेश बताया है १: 1 नृती गात्र-विक्षेपे (दि०), 2 दुनदि समृद्धौ (म्वा०), 3 नद 


Ts HS 2313 
यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणन गह्यन्ते (प० 12) । 
का० : अङ्-ऽ्यवायेऽपि णेगंदादिषु णत्वसिष्यते-प्रण्यगवत्‌, परिण्यगदत्‌ । 


४ योगः । नड 
बा० म० : अव्यक्त-शब्दः --असनुष्य-पशु-पक्ष्यादि.कृत-प्र 
मामा 6.1.65 :. सर्वे नादयो णोपदेशाः नृति-नन्दि-्नाद-नक्कि-नाटि-नाथ्‌-त्‌- 


वजम्‌ । ; 


Sb 07 


| 
। 
| 


६०64 (|. 2.1... वैयाकरणसिंद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 


नृतः । नाटेदीघहिस्य पर्युदासाद्‌ घटादिर्णोपदेश एव । तवगंचतुर्थान्त-नाधतेः, 
` न-नर्योश्च केचिण्णोपदेशतामाहुः । 2287 उपसर्गादससासे$पि णोपदेशस्य 
* (8.4.14) --उपसगंस्थान्निमित्तात्‌ परस्य णोपदेशस्य धातोनेस्य णः स्यात्‌ 

समासे, असमासेऽपि । प्रणदति, प्रणिनदति ॥ 4311 - 
` है । कुछ लोग तवगं के चौथे (घ्‌) को अंत में रखने वाली /नाधू को और नृ तथा 
९५नदं, को उपदेश में णकार वाली ही बताते हैं । 2287 उपसर्गे में स्थित निमित्त के 
` पइचात्‌ स्थित, उपदेश में णकारवान्‌ धातु के नकार को णकार आदेश हो जाए समास 
* में, और समास के अभाव में । प्रणदति, प्रणिनदति ॥ 43 ॥ 


` शब्दै (म्वा०), 4 नक्क नाशने (चु०), 5 नट अवस्यन्दने (चु०), 6-7 नाथू, नाधृ 
याच्जोपतापेशवर्याश्षीःषु (भ्वा०) तथा 8 नु! नये (ग्वा? तथा क्रघा०) धातुओं को 
“छोड़ कर शेष सभी व्यवहार में नकारादि के रूप में प्रयुक्त घातु उपदेशकाल में 
गकारादि हैं । उनके नकार को उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य (8.4.14) से णत्व हो 
“जाता है, जवकि ऊपर परिगणित नकारादि धातुओं के नकार को णत्व नहीं होता । 


१ 


` भाष्य में वृद्धिमान्‌ 'नाटि (<%/नट्‌---णिच्‌) के ग्रहण से सिद्ध होता है कि 
भौवादिक तथा-घटादि-गणांतगंत १/नट्‌ णोपदेश ही हैं। सायण के द्वारा चुरादि में 
मतांतरीय के रूप में पठित नट्‌ भी 'नाटि' रूप से युक्त होने के कारण णोपदेश 
नहीं है। र | 
शाकटायनन्यास में /नदं का ग्रहण नोपदेशों में नहीं किया है । अतः इनके 
मत में यह णोपदेश है । मंत्रेय और आभरणकार के मत. में /नाध्‌ णोपदेशा है। 
काश्यप के मत में आचायों के विरोध के. कारण यह उचित नहीं है। काशिकाकार, 
हरदत्त, सायण और श्रीकर यहाँ 'नू” का ग्रहण नहीं मानते । अत; उनके मत में यह 
णोपदेश है । भाष्य और न्यास में नोपदेशों में इसका ग्रहण है । दीक्षितज़ी ने इन्हीं का 
अनुसरण किया है । 
2287 उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेश्चस्य (8.4.14) --र-षाम्यां नो णः समान-पदे 
1) । प्रस्तुत. सुत्र असमान (भिन्न) पद उपसर्ग के पश्चाद्व्ती. को विधान करने के 
कारण असमान पदों में प्रवृत्ति के लिए है । अतः 'समानपदे' का अधिकार होते हुए 
भी यहाँ वह लागू नहीं होता । समासेऽड्गुलेः सङ्ग : (8.3.80) से ‹समासे' की अनुवृत्ति 


` 1 न्यास तथा क्षी० त में हस्वांत 'नृ” संभवतः प्रूफ की गलती है, क्योंकि हुस्वांत 
_न्‌' किसी भी धातु-पाठ में उपलब्ध नहीं है । प्वादीनां ह्रस्वः (7.3.80) से इत- 
हृस्व का उल्लेख यदि माना जाए, तो बात दूसरी हूँ । ३ 
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` 3.19 अदे-गतौ, याचने च ॥ 15 ॥ अत आदेः (2248)-2288 


तस्मान्नुड्‌ द्विहलः (7.4.71)- हिहलो धातोदीर्घीभूतादकारात्‌ परस्य नुट्‌ 
तृतीय घांतु-वर्ग : तवर्गीयान्त परस्मेपदी घातु: च : 19-24 ,/अद्‌ --१/खद 

3.19 १/अदे गति और माँगना अर्थों में है॥ 151 "अत आदेः (से चातु के 

आदि स्वर को लिटूं में दीघं होने पर) 2288 दो हल्‌ वाली घातु के दोघं हुए 


है । अट्‌-कु-प्वाङ्‌-नुम्व्यवायेऽपि का अधिकार है । “घातोः' अर्थतः उपस्थित होता है । 
उपसगे के साथ रेफ एवं सकार का तात्स्थ्य संबंध है : उपसर्गात्‌ (=उपसर्गस्यात्‌) 
रवान्यास्‌ (रेफाच्च, षकाराच्च): अद्‌-कु-प्वाडू-नुस्व्यवायेषि णोपदेशस्य (घातोः) णः 
(= णकारस्य) नः (नकारः भवति) समासे, असमासेऽपि--उपसगं में स्थित रेफ तथा 
'षकार से परे अट्‌, कवगं, पवग, आङ्‌ और नुम्‌ से व्यवधान में भी णोपदेश (घातु) के 
न्‌ को ण्‌ होता है, समास में तथा समास न होने पर भी । हि 
यहां “समासे' की अनुवृत्ति के कारण 'असमास में कही यह णत्व हो ही 
नहीं ?” इस शङ्का के निवारण के लिए 'असमासे” पद दिया है। 'असमासे' ही कहने 
से 'समासे' की निवृत्ति की शङ्का के कारण 'प्रणाम', 'परिणाम' इत्यादि में कहीं 
समास होने से (असमास न होने के कारण) णत्व प्राप्त ही नहीं हो, इसके निवारण 
के लिए सूत्र में 'अपि' शब्द पढ़ा है। इससे मष्डूक-प्लुति से 'समासे' की अनुवृत्ति 
होती है । 
. प्रणदति-भ्र{-नद्‌--अ--ति । उपसगंस्थ रेफ से अद्‌ से व्यवहित पर न्‌ कोण्‌ 


होता है । ऐसे ही पर्यणदतु में भी । किन्तु प्र--नि-|-नद्‌--अ--ति में 'प्र' से परे -नि' 


का व्यवधान होने से णत्व नहीं होता । 'नि' के न्‌ को णत्व नेगंद-नद० से होता है । 

` लिट्‌ में ननाद, नेदतुः इत्यादि । लुङ्‌ में अनादीत्‌, अनदीत्‌ ॥ 43 ॥ 

3.19 १/अदं, घातु गति तथा माँगना अर्था में (सकमक) है । गति किस प्रकार 
की अभिप्रेत है, यह प्रयोग न मिलने से स्पष्ट नहीं है। कालिदास ने निर्ग लितास्बुग् 
झरबूघनन्नादंति चातकोऽपि (रघु० 5.17) में “याचना' अर्थ में प्रयोग किया है । क्षीर- 
स्वामी के अनुसार कुछ लोग 'यातना' अथं में मानते हें । यातना--तंग करना, दुःख 
देना है। यास्क ने (निरुक्त 6.33 में) 'अदंन' का अर्थ “गमन, त्य । यह ण्यन्त 
रूप में हिसार्थक घातुओं में निघण्टु (2.19) में समाम्तात है। चुरादि में यह हिसा में 


आया भी है । अतः इसका गति अर्थ तो प्रामाणिक है । यातना भी कदाचित्‌ कहा जा 


सकता है ।' निघण्टु (2:19) के लघुपाठ में यह स डर साथ दिया है । कदाचित्‌ 
इसी कारण यह याचना अर्थ में चल पड़ा है । 'जनादन में यही १/अद है। डी 

2288 तस्मान्नुड्‌ वहलः (7.4:72) “इससे पहल हित न Fe 
करता है। प्रस्तुत सुत्र म स्वनाम ('तत्‌') से पूर्वसूत् से विहित कार्य लेना है। तस्मा” 
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स्यात्‌ । आनदं । आर्दीत्‌ । 20 नरदे 21 गदे शब्दे ॥ 16 ॥ णोपदेशत्वाभावान्न 
णः- प्रन्देति । गर्दति, जगद । 22 तदं हिसायाम्‌ ॥ 17॥ तर्दति । 23 के 
कुत्सिते शब्दे ॥ 18 ॥ कुत्सिते = कोके । कर्देति । 24 खरे दन्दशूके । 19 ॥ 
दंश-हिसाऋदिरूपायां दन्दशुक-क्रियायामित्यथे: । खदति, चखदे ॥ 44 ॥ 
अकार के पश्चात्‌ स्थित (वर्ण) को नुट्‌ हो जाए । आनदं । आर्दीत्‌ । 20 नदं, 21 
५/गर्दे शब्द अर्थ में हैं ॥ 16 ॥ उपदेश में णकारवान्‌ न होने के कारण नकारादेश 
नहीं होता--प्रनदेति । गर्द ति, जगद । 22 १/तदं. हिसा अर्थ में है ॥ 171 तदेति ॥ 
23 %/ कदं, खराव आवाज करना अर्थं में है ॥ 101 खराब=पेट की आवाज़ अर्थ 
में । कर्दति। 24 /खदं, दन्द-शूक अर्थ में है ॥ 19॥ अर्थात्‌ डाँश, मच्छर आदि के 
काटने की क्रिया अर्थ में है । खदति, चखदं ॥ 44 1 


oo 
न्तुडचि (6.3.74) में भी इसी प्रकार न लोपोः ननः (73) से किये कार्य का परामश 
होता है । अतः यहाँ 'तस्मात्‌' का अथे है : उस (पू्ं-सूत्र-प्रतिपादित कार्ये) से परे। 
ढिहलः- ढौ हलौ यस्मिन्‌, तस्य (जिसमें दो हल्‌ हैं, उसे) । नुद्‌ प्रथमा एक वचन में 
है । अथवा अत्र-लोपोऽम्यासस्य (58), दीघं इणः किति (69), अत आदेः (70) की 
अनुवृत्ति आती है । “तस्मातु' से 'दीघं:' की.प्रथमा पंचमी में परिणत हो जाती है 

तस्मात्‌ (=अभ्यासस्य आदेः अत: दीर्घात्‌ परस्य) । अंगस्य का अधिकार है । 'तस्मात्‌' 
में पंचमी से तस्माद्‌ इत्युत्तरस्य- परिभाषा से यह आगम अभ्यास के परंचात्‌ स्थित 
अंश का आद्यवयव (टित्‌ होने से) बन जाता है : द्विहलः अङ्कस्य तस्माद्‌ (= अभ्यासस्य 
आदेः अतः स्थाने विहिताद्‌ दीर्घात्‌ उत्तरस्य) नुद्‌ (भवति)- दो व्यंजनों वाले अंग के 
उस (अभ्यास के अत्‌ को विहित दीर्घ) से परे स्थित अश को नुट्‌ होता है। 

सिद्ियां--१/अदं+लिट्‌ में णल्‌ : अदं+-अ; द्वित्व : अद --अदे नअ; 

, हलादिः शेषः से अभ्यास के आदि-भिन्न हलो 'दं? का लोप : अ--अदे +अ; अत आदेः 

से अभ्यास के हरस्व 'अ' को दीर्घः आ +-अदं +अ; तस्मान्नुड्‌ द्विहलः सेदो 'र्‌,द्‌' 

व्यंजनों वाली घातु के अभ्यास को विहित दीघं आ के बाद के.अंश अदं, के आदि में 
नुट्‌ (न्‌) : आ+न्‌ अदं ,+-अ= आनदं, । इसी प्रकार आनर्दतुः, आनर्दु:; आनदिथ, 
आनर्दथ्‌ः, आनर्दं; आनदं, आनदिव, आनदिम । 

अदिता, अदिष्यति, अदंतु, आदंत्‌, अदत्‌, अर्चातू, आर्दीत्‌--आ --अर्दीत्‌, आटश्च 
से वृद्धि एकादेश; आदिष्यत्‌ । 

20 १/नदं., 21 “गर्दे, धातु साँढ, बेल, गधा आदि पशुओं का. बोलना, टाडना 
अर्थं में अकर्मक हैं । हरियाणवी: में सांड को ध्वनि के आधार पर “ताड? मी कहते 
हैं । पहली नकारादि घातु णोषदेशास्तु अ-नदं -नादि-नाथ० मे छोड़ी गई धातुओं में है, 
अतः यह्‌ णोपदेश नहीं है । फलतः प्र+न दति स्थिति में उपसर्मादसमासेऽपि णोपदेशस्ण 
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3,25 अति, 26 अदि 
आनन्द । 27 इदि परेश बन्धने ॥ 20॥ अन्तति, आनन्त; अन्दति, 


अवयवे ॥ 22 ॥ पवंगे-तृतीयादि: । बिन्दति=अवयवं करोतीत्यर्थः । 'भिदि' 


3.25 १४अन्त्‌, 


_ 26 अन्द्‌ बाँधना अर्थ में हैं ॥ 201 अन्तति, आनन्त; 
अन्दति, आनन्द । 27\/: 


त इन्द अत्यधिक होना, ऐश्वयं होना अर्थ में है ॥ 21 ॥ इन्दति, 
इन्दाचकार । 28 १/बिन्द्‌ तोड़ना अथं में है ॥ 22 1 इसके आदि में पवग का तीसरा 
वर्ण है । विन्दति अर्थात्‌ टुकड़े करता है । १/ मिन्द पाठ-भेद है । 29 १/गण्ड मुंह के 
एक हिस्से (गाल) को किया में है ॥ 23 ॥ गण्डति । काइयप का कथन है कि \/अन्तूः 
आदि पाँच धातुओं से तिङ्‌ प्रत्यय नहीं लगते । अन्य आचार्य तो इनसे तिङ्‌ मी 
चाहते हूँ। _ ८ कै 
त भि म त त त त तत नत की 
से णत्व की यहां प्राप्ति ही नहीं है प्रनदंति । ननद, ननदंतु:, नदिता, अनर्दीत्‌ । 
गर्देति इति गर्दमः. (रेंकता है) : शु-कु-शलि-कलि-रगादम्योऽभच्‌ (उ० 3-122) । 22: 
१/तकं, चुमना अर्थ में अक्रमक, चुभोना अर्थ में सकमंक है । तदंति, तदर्द । 23. 
“कर्ब्‌ पेट में हवा की आवाज होना अर्थ में अकर्मक है । कर्देति, चकर्द । 24 १/खर्द 
साँप, विच्छू, डाँश, मच्छर आदि का लड़ना (काटना) अर्थ मे सकर्मक है । परीक्षितं 
तक्षकश्चखदे (परीक्षित को तक्षक काट गया) ॥ 44 ॥ 


3.25 /अन्त्‌, 26 /अन्यू, 27 १/इन्दु, 28 “बिन्दु और 29 १/गण्ड इन 
पाँच धातुओं से तिङ प्रत्यय नहीं होते । अन्त्र (अंतड़ी, आँत), अन्त (छोर, गृह, वि- 
नाश, ००), अन्ति (समीप); अन्दू (पैर में पहिनने की कड़ी, पेर बांधने की बेल, वेड़ी),. 
अन्दुक (हाथी के पैर की जंजीर या मोटा रस्सा), इन्द्र (देवराज), इन्दु (चाँद), बिन्दु, 
(बूंद), गण्ड! (गाल) आदि कुछ कृदन्त प्रतिपादिकों में ही इनका प्रयोग मिलता है ।. 


1. महाभारत, अनुशासन पर्व 93.98, में घातुपाठ का अर्थं निर्देश ही दुहराया है : 


चकत्रकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते । यह वातृ क्षी स्वा० के मत में गाल भरने 
में है : गण्ड-गत-संहुनत-क्रियायामित्यथः । सायण : गाल शुरू होने में है--इह: 
वदनेकवेशारम्भ -लक्षणा क्रिया 'ववनेक-वेश-काब्देनोच्यते। ० 
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30 णिदि कुत्सायाम्‌ ॥ 24॥ निन्दति, प्रणिन्दति । 31 टुनदि 
-समृद्धौ ॥ 2289 आदिणि-टु-डवः (1.3.5)उपदेशे धातोराद्या 'एते इतः 
स्युः । नन्दति । इदित्वान्न-लोपो न--नन्द्यात्‌ । 32 चदि आह्वादे ॥ 26 ॥ 

30 णिन्द्‌ बुराई करना अर्थं में है ॥ 24 ॥ निन्दति, प्रणिन्दति। 31 टुनदि 
खुशहाली होना अर्थं में है ॥ 2511 उपदेश में धातु के प्रारंभिक जि, टु तथा डु इत्सं- 
ज्ञक होते हैं । नन्दति । हृस्व इकार की इत्संज्ञा होने के कारण नकार का लोप नहीं 
TT TD SCS HEE TSA 


यह काइयप आचार्यं का अभिप्राय है? अन्य आचाय इन्हें तिङ्‌-कृदुभय-साघारण 
मानते हैं । संमताकार केवल १/बिन्द और पाठांतर के रूप में अमिप्रेत १/ मिन्द्‌ से तिङ्‌ 
नहीं मानते । : 
उपदेश में इदित्‌ धातुओं में इदितो नुम्‌ घातोः से नुम्‌ घातु के स्वर .के पश्चात्‌ 
हो जाता है; उसे नइचापदान्तस्य झलि से अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य ययि परसवणं: 
'से परसवर्ण होने पर 'अति--अन्तृ इत्यादि । इंस प्रघट्ट को 14 धातुओं में से 13 घातु 
इदित्‌ होने से नकारवान्‌ हैं, केवल अन्तिम 'शुन्ध्‌' उपदेश में ही नकार से . युक्त है । 
'कित्‌ प्रत्यय से पूर्व इसके नकार का लोप होता है: शुध्यात्‌, शुधितः, शुधितवान्‌; पर 
इदितों के नकार का लोप नहीं होता : अन्त्यात्‌, अन्तित; अन्तितवान्‌ । 
31 दुनदि में टु की इत्संज्ञा आदिभि-दु-डवः से होती है । 'इ' उपदेशेड्जनुना- 
“सिक इत्‌ से इत्संज्ञक है ही, अतः धातु नद्‌ बचती है, इदित्वान्नुम्‌ : नन्द्‌ । नन्दति, 
ननन्द, नन्द्यातू, अनन्दीत्‌ ; आनन्दः, ननान्दा (ननद, पति की बहिन जो भाभी से कमी 
` "खुश नहीं होती--क्षी ० त०) । न पर क 
. 2289 आर्दिनि-दु-डवः 1.3 (1.3.5)--उपदेशेञ्जनुनासिक.इत्‌ (2) । नि और 
-ड॒ शब्द-स्वरूपों के साथ पठित होने से तथा 'दु' से पृथक्‌ 'डु' के ग्रहण से 'टु' से टवगं 
` -का बोध (अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः से) नहीं होगा ।..'आदि' अवयवार्थंक है; नि, दु 
-और डु शास्त्र में घातु के ही अययव हैं, अत: अवयवी के रूप में “घातों:” पद अर्थतः 
उपस्थित होता है । आदि-भूत अवयव प्रथमा-बहुवचनान्त (मिंःटू-डवः) हैं, अतः एकः 
वचनांत 'आदिः' शब्द तथा संज्ञा शब्द इतू-संज्ञी के अनुरूप; बहुचनांत के. रूप में परिणत 
हो जाते हैं : उपदेश घातोः आदयः जि-दु-डवः इतः भवन्ति (उपदेश भें घातु के आदि 
“स्वरूप नि, टु और डु शब्द इत्संज्ञक होते हैं) । 
नि, टु और डु की इत्संज्ञा का प्रयोजन तिङंत-प्रकरण में नहीं है; अपितु 
) “कदंत-प्रकरण में. है: वहाँ (1) नि की इत्सँज्ञा वाली धातुओं से वतमान अर्थ में क्त 


य. तुलनीय निरुक्त 2.2 : प्रकृतय एवेकेषु भाष्यन्ते, विकृतय एकेषु । ES, 
पृष्ठ 168-169 देखें `. . . ` के क पिक 
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टी 33 त्रदि चेष्टायाम्‌ ॥ 27 ॥ तत्रन्द । 34 कदि, 35 क्रदि, 36 क्लदि 
परिदैवने 1 | ग 28 ॥ चकन्द, चक्रन्द, चक्लन्द। 37 क्लिदि 
र ॥ ८2 ॥ चिक्लिन्दः। 38 शुन्ध शुर 

शुध्यात्‌ ॥ 45॥ शुन्ध शुद्धो ॥ 30 ॥ शुशुन्ध । न-लोपः- 
हा । 32 १/चन्दू आनन्द होने में है ॥ 261 चचन्द । 33 १/तन्दु चेष्टा 
करना अर्थ में है ॥ 27 ॥ तत्रन्द । 34 १/कन्द्‌, 35 १/कन्द, 36 १/क्लन्द बुलाया 


“और रोना अर्था में हैँ॥ 28 ॥ चकन्द; चक्रन्द; चक्लन्द । 37 क्लिन्दू शोक करने में 


है ॥ 29 11 चिक्लिन्द । 38 %/शुन्ब्‌ स्वच्छ करना अर्थ में है ॥ 301 शुशुन्ध । नकारः 
का लोप होता है--शुध्यात्‌ ॥ 45॥ 
सास सिसि त त + 
प्रत्यत होता है; (2) ट्वित्‌ घातुओं से भाव में और कतृ-भिन्न कारक अर्थ में वित्रः 
विहित है; (3) ड्वित्‌ घातुओं से उन्हीं अर्थों में अथुच्‌ प्रत्यय विहित है 17 

32.५/चन्द्‌ आह्वाद अर्थं में सकमंक है। लोक चन्दति इति चन्द्रशू चन्द्र 
इत्युच्यते ८ लोक को आप्यापित (आनंदित, आह्वादित) करता है इसी लिए चंद्र 
“चन्द्र”! कहाता है । चन्दति, चचन्द, चन्दिता, चन्दिष्यति, . चन्दतु, अचन्दत्‌, चन्देत्‌,. 
चन्द्यात्‌, अचन्दीत्‌, अचच्दिष्यत्‌ । चन्द्रम्‌ चाँदी । 

33 १/ब्रन्द्‌ धातु चेष्टा करना अथं में हँ । यहाँ किस प्रकार की चेष्टा इष्टः 
है, यह स्पष्ट नहीं है । 

34 ४कन्द्‌, 35 /करदू, तथा 36 /कलन्दू--ये तीन धातु आह्वान (बुलाना, 
पुकारना, सकर्मक) तथा (चीखते हुए) रोना (अकमंक) इन अर्थो में है। कन्दति,: 
चकन्द, च क्रन्द । चक्लन्द । ५/बलन्दू धातु रेफ को लकार उच्चरित करने की प्राकृत- 
प्रवृत्तिका परिणाम है, स्वतंत्र धातु नहीं है । . 

37 %/ ब्लिन्द्‌ (इदित्‌) धातु विलाप करना (शोक करना) अर्थ में (सकर्मक). 


1. (1) 3-2.187 : नीत: वतः, (2) 3.3.89 : दितोश्युच्‌, (3) 3.3.88 : तः 
विन्नः । अष्टाध्यायी के इस प्रकरण मैं नि, डू, दु कम है। पाणिनि की शैली 
अपने ग्रंथ के क्रम को तोड्ने की नहीं है : लुझ्‌-लड-लुङ्कवडदात्तः (6.4.71) में 
सुत्र-पाठोक्त क्रम ही दिया गया है। अतः प्रकृत सूत्र का अक्षर-विस्यास 'आदिभि- 
ड-टवः' होना चा हिये.। पाणिनि ने अर्थःक्रम के आगे मातृका-क्रम को महत्त्व 


2 न्‌ bee प्रतापात्तपनो यथा । रघुवंश 4.12. 
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30 णिदि कुत्सायाम्‌ ॥ 24॥ निन्दति, प्रणिन्दति । 31 टुनदि 
-समृद्धौ ॥ 2289 आदिनि-दु-डवः ( 1.3.5)उपदेशे धातोराद्या एते इतः 
स्युः । नन्दति । इदित्वान्न-लोपो न--नन्द्यात्‌ । 32 चदि आह्वादे ॥ 26 ॥ 

30 णिन्द्‌ बुराई करना अथं में है ॥ 24 ॥ निन्दति, प्रणिन्दति। 31 टुनदि 
खुशहाली होना अर्थ में है॥ 25॥ उपदेश में धातु के प्रारंभिक नि, टु तथा डु इत्सं- 
ज्ञक होते हैं । नन्दति । हृस्व इकार की इत्संज्ञा होने के कारण नकार का लोप नहीं 


यह काइयप आचायं का अभिप्राय है।" अन्य आचाय इन्हें तिङ-कृदुभय-साधारण 
मानते हैं । संमताकार केवल १/विन्द और पाठांतर के रूप में अभिप्रेत १/भिन्द्‌ से तिड 
नहीं मानते । ४५३ 
उपदेश में इदित्‌ धातुओं में इदितो नुम्‌ घातोः से नुम्‌ घातु के स्वर .के पश्चात्‌ 
हो जाता है; उसे नश्चापदान्तस्य झलि से अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य याय परसवर्णे: 
“से परसवर्ण होने पर 'अति==अन्त्‌ इत्यादि । इस प्रघट्ट को 14 घातुओं में से 13 घातु 
इदित्‌ होने से नकारवान्‌ हैं, केवल अन्तिम 'शुन्ध्‌' उपदेश में ही नकार से युक्‍त है । 
“कित्‌ प्रत्यय से पूवं इसके नकार का लोप होता है : शुध्यात्‌, शुधितः, शुघितवान्‌; पर 
-इदितों के नकार का लोप नहीं होता : अन्त्यात्‌, अन्तित; अन्तितवान्‌ । 
31 दुनदि में दु की इत्संज्ञा आदिभि-दु-डवः से होती है । 'इ' . उपदेशेश्जनुना- 
“सिक इत्‌ से इत्संज्ञक है ही, अतः घातु १/नद्‌ बचती है, इदित्वान्नुम्‌ : १/नन्द्‌ । नन्दति, 
ननन्द, नन्द्यात्‌, अनन्दीत्‌; आनन्दः, ननान्दा (ननद, पति की बहिन जो भागी से कमी 
“खुश नहीं होती--क्षी० त०) । - i 
. 2289 आदिभि-दु-डवः 1.3 (1.3.5) -उपदेशषेऽजनुना सिक इत्‌ (2) । नि और 
“डु धाब्द-स्वरूपों के साथ पठित होने से तथा 'टु' से पृथक्‌ 'डु' के ग्रहण से 'टु' से ट्व 
-का बोध (अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः से) नहीं होगा । आदि" अवयवार्थेक है; नि, टु 
“और डु शास्त्र में धातु के ही अययव हैं, अतः अवयवी के रूप में “घातोः' पद अर्थतः 
उपस्थित होता है । आदि-भूत अवयव प्रथमा-बहुवचनान्त (जि-टु-डव:) हैं, अतः एकः 
वचनांत “आदिः! शब्द तथा संज्ञा शब्द इत्‌-संज्ञी के अनुरूप:बहुचर्नात के: रूप में परिणत 
हो जाते हैं : उपदेशे घातोः आदयः नि-दु-डवः इतः भवन्ति (उपदेश में घातु के आदि- 
“स्वरूप नि, टु और डु शब्द इत्संज्ञक होते हैं) । क 
2 नि, टु और डु की इत्संज्ञा का प्रयोजन तिङंत-प्रकरण में नहीं है; अपितु 
"कुदंत-प्रकरण में. है: वहाँ (1) जि की इत्संज्ञा वाली घातुओं से वर्तमान अर्थ में क्त 


1. तुलनीय निशकत 2.2 : प्रकृतय एवेकेयु: भाष्यन्ते, विकृतय एकेषु । नि० पाँ० अ०, 
पृष्ठ 168-169 देखें न्या नक हदन सरी स्पा मासिकले 


तृतीय धातु-वर्ग : तवर्गीयांत परस्मेपंदी घातु : छ : 25--38 १/अस्त्‌ --%/ शुन्च्‌ 269 


चचन्द । 33 त्रदि चेष्टायाम्‌ ॥ 27 ॥ तत्रन्द । 34 कदि, 35 क्रदि, 36 क्लदि 
आह्वाने रोदने च ॥ 28 ॥ चकन्द, चक्रन्द, चक्छन्द । 37 क्लिदि 
परिदेवने ॥ 29 ॥ चिक्लिन्द.। 38 शुन्ध शुद्धो ॥ 30 ॥ शुशुन्ध । न-लोप:-- 
शुध्यात्‌ ॥ 45 ॥ 


होता- नन्द्यात्‌। 32 चन्द्‌ आनन्द होने में है ॥ 26 ॥ चचन्द । 33 १/त्रन्द्‌ चेष्टा 
करना अर्थ में है 27 ॥ तत्रन्द । 34 १/कन्दू, 35 १/कम्दु, 36 १/क्लन्द्‌ बुलानाः 


“और रोना अर्थों में हैं॥ 28 ॥ चकन्द; चक्रन्द; चक्लन्द । 37 क्लिन्द्‌ शोक करने में 


है ॥ 29 ॥ चिक्लिन्द | 38 “/शुन्ब्‌ स्वच्छ करना अर्थ में है ।। 301 शुशुन्ध । नकारः 
का लोप होता है--शुध्यात्‌ ॥ 451 


प्रत्यत होता है; (2) ट्वित्‌ धातुओं से भाव में और कतृ -भिन्न कारक अर्थ में कवि « 
विहित है; (3) ड्वित्‌ घातुओं से उन्ही अर्थो में अथुच्‌ प्रत्यय विहित है।? 

32 १/चन्द्‌ आह्वाद अर्थ में सकमंक है। लोकं चन्दति इति चन्द्रश्‌ चन्द्र 
इत्युच्यते 2 लोक को आप्यापित (आनंदित, आह्वादित) करता है इसी लिए चंद्रा 
“चन्द्र” कहाता है । चन्दति, चचन्द, चन्दिता, चन्दिष्यति, . चन्दतु, अचन्दत्‌, चन्देत्‌,. 
चन्द्यात्‌, अचन्दीत्‌, अचन्दिष्यत्‌ । चन्द्रम्‌ चाँदी । 

33 “त्रन्द्‌ धातु चेष्टा करना अथं में हैं। यहाँ किस प्रकार की चेष्टा इष्ट 
है, यह स्पष्ट नहीं है। 

34 १/कन्द्‌, 35 /करदु, तथा 36 \/क्लन्दू--ये तीन धातु आह्वान (बुलाना, 
पुकारना, सकर्मक) तथा (चीखते हुए) रोना (अकर्मक) इन अर्थो में है । कन्दति, 
चकन्द, च क्रन्द । चक्लन्द । \/क्लन्द्‌.घातु रेफ को लकार उच्चरित करने की प्राकृत- 
प्रवृत्तिका परिणाम है, स्वतंत्र घातु नहीं है । ` 

37 १/क्लिन्द्‌ (इदित्‌) घातु विलाप करना (शोक करना) अथे में (सकमक). 


1. (1) 3-2.187 : नीतः क्तः, (2) 3.3.89 : द्वितोऽयुच्‌, (3) 3.3.88 : ड्वितः. 
वित्र: | अष्टाध्यायी के इस प्रकरण मैं नि, डु, टु क्रम है। पाणिनि की शेली 
अपने ग्रंथ के क्रम को तोड़ने की नहीं है : लुझ-लइ-लुङक्बड्दात्तः (6.4.71) में 
सुत्र-पाठोक्त क्रम ही दिया गया है । अतः प्रकृत सुत्र का अक्षर-विन्यास 'आर्दिनि- 
डु-टबः' -होना चाहिये.। पाणिनि ने अर्थ-क्रम के आगे मातूका-क्रम को महत्त्व 


नहीं दिया है। . :: 


2. यथा प्रह्ञादनाच्चख:, प्रतापात्तपनो यथा । रघुवंश 4.12. 


२70 बैवाकरणसिडान्तकोमुदी : स्वादिगणः 


अथ कवर्गोयान्ताः-- 
(4) अनुदात्तेतो द्विचत्वाशित्‌ : 1 शीकृ सेचने ॥ 1 ॥ तालव्यादिः । 
92 कवर्गीयांत धातु : चतुथं घातु-वगं : 42 आस्मनेपदी धातु 
अब मंत में कवर्गीय वणं वाली घातु हैं 
(4) मनुदात्त की इत्‌ संज्ञा वाली बयालीस धातु हैं : 1 १/शीक्‌ सींचना अर्थं 
| में है ॥ 1 ॥ यह घातु तालु से उच्चरित ऊष्म वर्ण -से प्रारम्भ होने वाली है; 


PE 
है । क्लिदि परिदेवने (1.15) पीछे अनुदात्तेत्‌ घातुओं में दिया है । कतृ गामी क्रिया- 


फल में परस्मैपद करने के लिए स्वरितेतों में नहीं दिया है । 
38 “४शुन्ध्‌ (नोपघ) घातु शुद्ध करना (सकर्मक) तथा शुद्ध होना (अकर्मक) 
है । चुरादि में शुन्ध शौचकर्मणि शुद्ध करना अर्थ में दिया है | वहाँ णिच्‌ आ 
धषाद्वा से विकल्प से होता है । अतः णिजमावंपक्ष में 'शुन्धति' इत्यादिक रूप होते हैं । 
यहाँ भौवादिक बनाने से सम्भवतः आचार्यं को इसे अकर्मक कहना अभीष्ट हो इसी । 
लिये वासुदेव दीक्षितजी ने इसका अथे शुर्घति=शुचिभंवतीत्यर्थः किया है। आशी- 
लिङ में अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति से न्‌ का लोप होता है : शुध्यात्‌ । यह सेट्‌ 
है । शुन्धिता । शुबितः, शुघितवान्‌--अनिदिता हल० से न लोप । 
पिछली 37 से इस वर्ग की दीक्षित-प्रोक्त घातु-पाठीय 37 तथा एकीय 1, कुल 
38 घात, मिलाकर 75, तथा हमारे मत में एकीय को शामिल करना उचित न होने 
से 74 घातु आ चुकी हैं ॥ 45 ॥ 
चतुर्थ घातु-वगं का विश्लेषण : यु एवम्‌ १/एघ्‌ आचार्य ने मंगलयुक्त 
अर्थ वालो होने से धातु-पाठ के आदि में दी हें । समस्त क्रिया-भेद सत्ता की 
अवस्थाओं का ही प्रपंच हैं । अतः \/भू आदि में दी है । जगत्‌-प्रपंच के लिये वृद्धि अर्थ 
सत्ता के अनंतर आवश्यक है। परस्मंपदी घातु के उपदेश के वाद आत्मनेपदी का क्रम 
न्याय-प्राप्त है । यही हेतु है. कि आचार्य ने /भु के पश्चात्‌ वृद्धचर्थक १/एध्‌ (आत्मने- 
पदी) का पाठ किया है । १/एध्‌ चूंकि सेट्‌ तवर्गीयान्त आत्मनेपदी है, अतः उसके 
अनन्तर . आचार्य ने सेट्‌ तवर्गीयान्त आत्मनेपदी घातु दी हैं । तवर्गीयान्तों का प्रकरण 
होने से उसके वाद तवर्गीयान्त परस्मपदी धातुओं का पाठ तीसरे वर्ग में किया है। इस 
प्रकार प्रसक्त (द्वितीय वर्ग मे) और अनुप्रसक्त (तृतीय वर्ग में) के पाठ के बाद आचार्यं 
ने अव वर्णमाला के क्रम से वर्ग दिये हैं। निकटस्थ १/एघ्‌ व्यंजनांत है, अतः पहलें 
व्यंजनांतों का संकलन किया है, स्वरांतों का नहीं । व्यंजनांतों का पाठ वर्ग-क्रमेण 
किया गया है । कवर्गीयांत धातु कुल 92 हैं । इनमें से (क) 42 आत्मनेपदी धातु चतुर्थ 
चग में तथा (ख) 50 परस्मैपदी घातु पञ्चम वर्गं में दी हैं। 


न्वतूर्थ घातु-वगं : 42 कवर्गीयांत आत्मनेपदी घातु 271 
दन्त्यादिरित्येके । शीकते, शिशीके । 2 लोक दर्शने ॥ 2॥ लोकते, लुलोके । 
-3 श्लोकृ सङ्घाते ॥ 3 ॥ सङ्घातो =प्रन्थः; स चेह (1) ग्रथ्यमानस्य व्यापारो, 


'लोग मानते हैं कि इसका पहला वर्ण दन्त्य ऊष्म है । शीकते, शिशीके । 2 ५/लोकू 
देखना अर्थ में है ॥ 2 ॥ लोकते, लुलोके । 3 ,/इलोक्‌ संघात में है ॥ 3॥ संघात= 
ग्रंथन (रचना) है, और वह्‌ यहाँ (1) रचित होने वाले (कर्म) को SST ७ या (२) 


दीक्षितजी ने इस वर्ग में 42 घातु बताई हैं, 
इनमें 4 घातु अर्थ-भेदेन दो-दो वार दी हुई हैं : 1 १/वडू कौटित्य (14) तथा गति 
(21) अर्थे में, 2 १८लङ्घ्‌ गति (34) भोजन-निवृत्ति (धातु-सूत्र 15) में, 3 “सङ्ग, 
गत्याक्षेप (37) और कंतव (घातु=सूत्र 17) में, 4 ब्राघ्‌ सामथ्यं (40) और आयाम 
'(घा०्सू० 19) में हैं । 5१/भ्राघ्‌ एकीय मत में है । इन सब को यदि पृथक्‌-पृथक्‌ घातु 
मानते हैं, तो इस वर्ग की धातु-संख्या 45 हो जाती है । इसका अर्थ यह्‌ है कि 
-दीक्षितजी ने कोई 3 घातु पृथक्‌ नहीं मानी हैं, और 2 को उन्होंने पृथक्‌ माना है। 
“पाठ की पद्धति. को देखते हुए वङ्कू और “८द्राध्‌ को अलग घातु के रूप में गिना 
'गया लगता है, कितु शेष दो-दो बार पठित 3 घातुओं को अलग नहीं माना प्रतीत 
होता । १/वु_ को भी (1) इन तीन की तरह दंडक के वाद वकि कोठिल्ये च के रूप 
मे, या (2) पहले ही वकि कौटिल्ये, गतो च के रूप में देकर दंडक में न दिया होता, 
तो भी कोई हानि नहीं होती । अतः इसे दो धातुओं के रूप में मानना उचित नहीं है । 


जो 20 घातु-सुत्रों में दी हुई हैं। 


: इसी प्रकार १/ध्ाघ्‌ भी सर्व-सम्मत नहीं है। तब इसे घातु-पाठ में कसे माना जा सकता . 


'है ? अतः हमारे विचार में इस वर्ग में कुल धातु 40 ही हैं । पर घातु-पाठ के उपलब्ध 
रूर को आदर देते हुए १/वद्ध_ को दो घातुओं के रूप में माना जा सकता है। अतः 
कुल धातु यहाँ अधिक से अविक 41 मानी जा सकती हैं। क्षी० स्वा० ने 43 धातु 
“बताई हैं, जो 21 घातु-सूत्रो में हैं । ६ 

दीक्षितजी की 42 धातुओं में से 32 ककारांत हैं, 10 घकारांत हैं। प्रथम 8 
“धातु ऋदित्‌ हैं, फिर 7 इदित्‌, उसके बाद 4 अदित्‌, फिर 4 इदित्‌, 2 ऋदित्‌, 3 
-अदित्‌, 4 ऋदितु, फिर 5 इदित्‌ और शेष 5 घातु ऋदित्‌ हैं । क्रदित्करण का फल 
'ण्यंत के लुङ्‌ में उपधा-हस्व का निषेध है, इदित्‌ का फल नुम है । ये सब इत्संज्ञक 
“स्वर अनुदात्त हैं ।. अतः सब घातु आत्मनेपदी हैं । घातु उदात्त हैं। अतः सब घातु 

"सेट हैं । 

र 1 १/शोक्‌ जल की बौछार करना, सींचना अर्थ में सकर्मक है । सायण का 
"कथन है कि कुछ लोग इसे दत्य सकारादि मानते हैं, पर यह उचित नहीं है। शोकते, 
“शिशीके, शीकिता, शीकिष्यते, शीकताम्‌, अशीकत, शोकंत, शीकिषीष्ट, अशीकिष्ट, 
-अशीकिष्यत । ण्यन्त, लुङ्‌ में : अशिशीकत्‌ । शीकरः (जलकण) । \ 


| 
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(2) ग्रन्थितुर्वा । (1) आद्ये$क॒मंको, (2) द्वितोये सकर्मंकः । श्लोकते । 4. द्रेकृ 
5 घ्रेक शब्दोत्साहयोः ॥ 4 ॥ उत्साहो (1). वृद्धिः... (2) .ओद्धत्यं च। “एच, 
इग्प्रस्वादेश' (1.1.48) इति ह्वस्वः- दिद्रेके, दिध्रेके । 6 रेक शङ्कायाम्‌, 
॥ 5 ॥ रेकते । 7 रेकू, 8 स्र कृ, 9 स्रकि, 10 श्रकि, 11 श्लकि गतो ॥ 6 ॥ 
रचना करने वाले की क्रिया है । (1) पहले विकल्प के अर्थ में घातु अकर्मक है, (2) 
दूसरे विकल्प के अथं में सकर्मक है । लोकते (इलोक-रचना करता है) । 4 १/ब्रेक, 


« 5 ५/ध्रेक शब्द और उत्साह करना अर्था में हैं ॥ 4 ॥ उत्साह माने (1) बढ़ता और 


> 


(2) उद्धतता. करना है। “एच इग्च्रस्वादेशै से ह्वस्व होता है--दिद्वेके; दिश्लेके । 
6 %/रेक्‌ शंका अर्थः में है॥ 5॥ रेकते। 7 ९/सेक्‌, 8 १/लेक, 9 सङ्ग, 
10 £/श्रद्धू , 11१/इलङ्घ., गति अर्थ में हैं ॥ 6 ॥ (प्रथम) तीन धातुओं का आदि- 


2 १/लोक्‌ देखना अर्थ में सकर्मक है । लोकते, अलुलोकत्‌ । लोकः, आलोक: । 

3 १/इलोक्‌ संघात (वाक्य-समुदाय) का प्रणीत होना अर्थ में (अकर्मक): या 
उसका प्रणयन करना अर्थ में (सकर्मक) हूँ । इलोकनं--वर्णनं दलोक: । वाल्मीकिरतु- 
ष्टुमा राम-चरितं शुश्लोके (वाल्मीकि ने अनुष्टुभ्‌ छन्द में राम के चरित को ग्रथित ' 
किया) । इलोक: यश, पद्य । र 

4 ट्रेक मौर 5 \/प्रेकू गधे का रेंकना तथा उत्साह (बढ़ना और उद्धत 
होना) अर्थो में अकर्मक हे । क्षी० स्वा० ने “शब्द की उद्धतता' अर्थ बताया है। 
द्रेकते । दिद्रेके--द्रेक्‌‡-द्रेक्‌-ए स्थिति में अभ्यास का आदि हल दू शेष रहा: दे 
द्रेक्‌+ए, ह्वस्वः पे ए को एच इग्घ्रस्वादेशे परिभाषा से इ हस्व : दिद्रेके । इसी प्रकार 
दिधेके । द्रेकिता, घ्रेकिता इत्यादि । णिच्‌, लुड्‌, में आदिद्रेकत्‌, आदिध्रेकत्‌ । 

« “एच इग्त्रस्वादेश' इति हुस्वः? पंक्ति पर विचारः इस प्रकरण में सर्वप्रथमः 
एच्‌ को हस्वादेश का प्रसंग १/लोक्‌ के लिट्‌ में आया है। दीक्षितजी ने उसका 
“लुलोके” रूप भी दिया भी है । अतः इस परिभाषा (एच इग्‌ हस्वादेशे) को वही 
देना उचित था । यह परिभाषा बहुत प्रसिद्ध भी है । अतः इसको यहाँ देने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है । « ट 

7 सेक, 8 १/स्रेक, 9/लङ्क, 10 /अजू तथा 11 १/इलडू “गति? 
अर्थं में हैं। किस प्रकार की गति अभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं है। इनमें से प्रथम 
*/सेक का पर्युदास षोपदेश-कारिका (सेक्‌-सुप्‌-सुज्‌०) में किया गया है, अतः तथा . 
सेक्‌ और रक्‌ में सकार के अव्यहित पइचात्‌ अच्‌ अथवा दत्य न होने से ये 
तीनों घातु अपोपदेश हैं। अतः १/सेक्‌ और झेक के लिट्‌ में सि+सेके, सि+-खेके 

स्थिति में आदेश न होने के कार्‌ण.सू को पत्व प्राप्त नहीं होता : सिसेके, सिस्रेके। . 
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त्रयो ह द्दौ la । अषोपदेशत्वान्न ष:--सिसेके । 12 शकि 
शङ्कायाम्‌ ॥ 7 ॥ शङ्गते, शशङ्के । 13 अक्रि लक्षणे ॥ 8॥ अडते = 
ङ्के । 14 चकि कोटिल्ये ॥ 9॥ वद्धुते । 15 मकि मण्डने ॥ 101 न 
16 कक लौल्ये ॥ 11 ॥ लोल्यं (1) गर्वः, (2) चापल्यं च। ककते; चकके । ` 
वर्ण दत्य ऊष्म है और (उसके बाद की) दो का तालव्य ऊष्म है। उपदेश में षकार- 
वान्‌ न होने के कारण षकारादेश नहीं होता--सिसेके । 12 शङ्क संदेह करना 
अर्थ में है ॥ 7 ॥ शङ्कते, शश्रे । 13 ,/अङ्कू चिह्न लगाना अर्थं में है ॥ 8॥ अक्छते, 
आनङ्के । 14.“वङ्च, टेढ़ा (वाका) होना अर्थ में है ॥9॥ वङ्कुते। 15 “सङ्घ, 
भूषित करने में है ॥ 10 ॥ मद्भुते । 16 १/कक्‌ लोलता करना अर्थ में है॥ 111 
लोलता करना (1) घमण्ड करना, और (2) चंचलता करना है । ककते, चकके । 


13 १/अ्, चिह्न करना अर्थ में सकर्मक है । अङ्कते । आनङ्के- अङ्क्‌-- 


अङ्क्‌ ।-ए, हलादिः शेषः से अभ्यास के ङ, और क्‌ का लोप: अ.|-अङ्क्‌|-ए; अत 


आदेः से अम्यास के आदि अ को दीघं : आ--बड्क्‌ू+ए; तस्मान्नुड्‌ ढि-हलः से 'आ? | 
के पश्चात्‌ स्थित अ को (आदि में) नुट्‌ का आगम: आ-न्‌अङ्क्‌+-ए==आनङ्के; | 


आनङ्काते आनङ्किरे, आनङ्किषे, आनङ्काथे, आनङ्किघ्वे, आनङ्के; आनङ्किवहे, 
आनङ्किमहे । अङ्किता, अङ्किष्यते, अङ्कताम्‌, आङ्कत, अङ्केत, अङ्किषीष्ट, 
आङ्किष्ट, आङ्किष्यत। 'मा' के योग में मा भवान्‌ अङ्किष्ट । मा स्म के योग में 
मा स्म भवान्‌ अङ्कत, अङ्किष्ट । अङ्क=चिह्न, संख्याचिह्न । हिन्दी में यह आँकना 
के रूप में है: आँकता है, आँकडा । अङ्कुर । 

14 ५/बड्कू टेढ़ा, बाँका होना, मुड़ना अर्थ में अकमेक है । वद्धुते, ववङ्के 
इत्यादि । वक्रः बाँका । हिन्दी में यह बाँक, बाँका, बंकिम आदि में शेष है, आख्यात 
रूप में नहीं । प्रादेशिक बोली (हरियाणवी) में यह “बागा” में विकसित है । 

16 १/कक्‌ लौल्य (गवे करना, चपलता करना) अथं में है । ककते | चकके-- 
विरूप आदेश (क को च्‌) होने से एत्त्वादि नहीं हुए। वालकः ककते (बालक चपलता 
करता है) । गुरुषु विनयमाघेहि, मा ककस्व (गुरुओं के आगे विनीत बनो, गर्वे तथा 
चपलता मत करो) । ककते इति काकः ।" काकुः । इसके आख्यात रूप सम्भवतः प्रयोग 
में नहीं आते थे। 2 


1. नैरक्त लोग 'का-का' ध्वनि के अनुकरण पर 'काक' मानते हैं : 'काक' इति 


शब्दानुकृतिः। तदिदं शक्रुनिषु बहुलम्‌ (निरुक्त 3.18) । नि० पाँ० अ०, पृष्ठ 294- 
295 देखें । 
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17 कुक, 18 वृक आदाने ॥ 12 ॥ कोकते, चुकुके; वर्कते, ववुके--क्रढुपघेभ्यो 


17 १/कुक्‌, 18 १/वृक्‌ लेना अर्थं में है ॥ 12 ॥। कोकते, चुकुके; वकंते, ववृके--उपधा 
में हृस्व ऋकार वाली घातुओं के पश्चात्‌ स्थित लिट्‌ गुण का निषेध पूवंबर्ती सूत्र के 


17 कुक, 18 १/वृक्‌ लेना अर्थ में सकमंक हैं । कोकते । वकंते । पुगन्त- 
लघूपधस्य च से उपधागुण होता है । लिट्‌ में असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ से कित्व होने से गुण 
नहीं होता : चुकुके; ववृके । 

शङ्का : असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (1.2.5) पुगन्तलघूपधस्य च (7.3.86) पर है 
अतः कित्संज्ञा तथा गुण इन दोनो की प्राप्ति में विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (1.4.2) 
परिमाषा से पूर्वे (कित्संज्ञावित्ायक्) सुत्र का वाब हो कर पर कार्य (गुण) पहले हो 
जाना चाहिए। गुण (व--वक --ए) होने पर असंयोग से परे न होने के कारण 
कित्संज्ञा यहाँ होनी ही नहीं चाहिए । फलतः 'ववक' रूप ही बनना चाहिए । 

इसी शंका को दृष्टि में रखकर मूलकार ने यहाँ ऋदुपधेम्यो० वातिक उद्धत 
किया है। 'ऋदुपधेम्यः' पंचमी वहुवचनांत है। 'लिट्‌' चूंकि घातु से ही--घातोः 
(3.1.91) होता है, अतः 'ऋदुपधेम्यः' का विशेष्य पद 'धातुभ्यः' उपस्थित हो जाता 
है । पू विप्रतिषेधेन गुणात्‌ (प्राक्‌) ऋदुपघेभ्यो (धातुभ्यः परस्य) लिटः किस्वम्भवति । 
पूवंसुत्र का विप्रतिषेष करके होने वाले गुण से पूर्व ऋदुपध (ऋत्‌ जिनकी उपधा है, 
उन घातुओं) से परे (स्थित) लिट्‌ की कित्‌ संज्ञा होती है । 

इस वातिक से 'ववृके' इत्यादि में गुण पहले कित्‌ संज्ञा होने से बिङति च से 
गुण का निषेघ हो जाता है । 

शंका : प्रस्तुत वातिक से ऋदुषध घातु में तो अवश्य गृणामाव सिद्ध हो जाता है) | 
पर १/कुक्‌ इत्यादि (चुकुके) में भी तो यही आपत्ति उपस्थित होती है। वहाँ भी पुर्व- क्‍ 
विप्रतिषेध से कित्त्व को वाघ करके पहले गुण होने पर 'चुकोके' रूप बनना चाहिए ? 
उत्तर : १/कुक्‌ इत्यादि में गुण होने पर कित्संज्ञा हो सकती है । अतः कित्त्व 
कृताङतप्रसङ्गि नित्यम्‌ परिभाषा से गुण के होने या न होने दोनों ही स्थितियों में प्राप्त 
होने के कारण नित्य हो जाता। पूर्व -पर-नित्यान्तर ङ्कापवादानामुत्त रोत्त रम्बलीयः 
(प० 39) से पर गुण से बलवत्तर होने से गृण को वाघ नेता है । अतः १/कुक्‌ आदि में 
लिट्‌ में गुण को वाध कर कित्‌ संज्ञा होने से गृणनिषेध हो जाता है । 
कोकिता, वकिता । कोकः चकवा, भेड़िया; कोकिलः । वृकः भेड़िया । 


1. शरीसत्यना रायणशर्मा, कोकपदपरामशनम्‌, परमार्थसुधा (त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका), 
11.2, पृष्ठ 1, वि० 2044, सावभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम्‌, वाराणसी । 
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'लिट; कित्त्दं गुणात्‌ पुर्व-विप्रतिषेधेन (वा०) । 19 चक तृप्तो, प्रतिघाते च 
॥॥ 13 ॥ चकते, चेके । 

20 ककि, 21 वकि, 22 श्वकि, 23 त्रकि, 24 ढौकृ, 25 चौक, 26 ष्वष्क, 
द्वारा करके कित्‌ हो जाता है (वा०)। 19 4 चक्‌ तृप्ति होना (छुकना) और 
कराना अर्थ में है ॥ 13 ॥ चकते, चेके । 

20 ५ कङ्क, 21 १/वद्छू , 22 १/४९वद्छू , 23 “८त्रङ्क, 24 १/ढोक, 25 
क्‌, 26 ष्वष्क्‌, 27 */वस्कू, 28 \/मस्क्‌, 29 \/टिक्‌, 30 १/टीक, 31 


19 ५ चक्‌ धनपाल और मेत्रेय आदि के मत में तृप्त होना (छकना, अकमक) 
तथा प्रतिघात (टकराना, सकमक) अर्थं में है । क्षीरस्वामी और शाकटायन तृप्त होना 
अर्थे में ही मानते हैं । चकते । चेके-अत एकहल्मध्ये० इत्यादि सूत्र से एत्व तथा अभ्यास 
का लोप । चकिता । अचकिष्ट । चकोरः । 'चकितः’ अर्थभेद से इसी से निष्पन्न है। 

५20 ककि, 21 चकि०' आदि दंडक में दीक्षितजी के अनुसार 15 घातु हैं । 
सायण के मत में 13 हैं; '31 तिक, 32 तीकृ' उसमें नहीं हैं; सायण ने इन्हें क्वाचित्क 
बताया है । क्षीरस्वामी के पाठ में 21 वकि तथा 32 १/तिक्‌, 33 १/तीक्‌ नहीं हैं । 14 
“/वङ्क कौटिल्य अर्थ में आ चुकी है, अतः इसे दुह्राना आवश्यक नहीं है । 24 \/ढोकू 
'ढोना' अर्थ में प्रयुक्त है : तन्मांसं चेव गोमायोस्तः क्षणादाशु ढौकितम्‌ (महाभारत, 
शा०प० 111.56) । 34 लङ्क, लाँघना, अतिक्रमण करना अर्थ में प्रसिद्ध है । मोजन 
का अतिक्रमण करना, ब्रत करना इसी का अर्थ-विकास प्रतीत होंता है: ज्वरादो लङ्कनं 
श्रेष्ठम्‌ । शेष का अर्थं स्पष्ट नहीं है । 

26 ष्वष्कू' के धोपदेश होने के कारण धात्वादेः षः सः से सत्त्व प्राप्त होता है। 


1. यह घातु चार वर्तनियों में उपलब्ध है : (1) \/6बःक्‌--निघंदु (2.14) के वृहत्‌ 
एवं लघु दोनों संस्करणों में 'ब्वःकति' समाम्नात है । वृहत्पाठ के एक हस्त-लेख 
का “ष्वष्कृति' पाठ तीसरी वतंनी के किसी पक्षधर के आग्रह का परिणाम प्रतीत 
होता है। इस शब्द की व्याख्या देवराज ने नहीं की है । (2) १/ष्वक्क्‌-क्षीर- 
स्वामी, मैत्रेय-रक्षित,जि नेंद्रबुद्धि इस वतनी को मानते हैं । (3) १/ष्वष्क्‌--सायण 
काशकृत्स्न, कातंत्र, शाकटायन, हेमचंद्र ने १/ष्वष्क्‌ वतनी मानी है । वातिक, 
भाष्य, काशिका और प०म० में यही वतनी मिलती है । (4) १/ष्वस्क्‌--वोपदेव 
ने %/ष्वष्क्‌ रूप दिया है । इसके साथ पठित १/वस्क्‌ और १/मस्क्‌ की सोपघता 
को देखते हुए तो इसको दंत्योपघता प्रासंगिक प्रतीत होती है । पर, काशङ्कत्स्त- 
श्वातुपाठ में ये घातु षोपध दी हैं, न्यास में ५/बुक्कू और १/मक्क्‌ के रूप में उद्धत 
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27 वस्क, 28 सस्क, 29 टिकू, 30 टीक्क, 31 तिकृ, 32 तीकृ, 33 रघि,.34 लघि, 
५४तिक्‌, 32 /तोक्‌, 33 १/रद्ध_, 34 १/लद्ध_ गति अथे में हें ॥ 1411 कडूते; 


उसको सुब्धातु-ष्ठिबु० वातिक वाघ देता है । फलतः इसमें आदि में ष्‌ ही रहता है । 

सुब्‌ घातु (सुप्‌--सुबंत प्रातिपदिको से वनने वाली नाम-धातु), ष्ठिवु निरसनेः 
(स्वा०) तथा ष्वष्कति (१/ष्वष्क) धातुओं को घात्वादेः षः सः से प्राप्त सत्व आदेश 
का निषेध कहना चाहिए । 

साष्यकार ने इस वातिक को अनावश्यक बतलाया है; क्योंकि घात्वादेः षः सः 
में 'उपदेशे' की आदेच उपदेशेऽशिति (45) से अनुवृत्ति आने से सुब्धातु का ग्रहण व्यर्थं 
है । क्योंकि सुब्धातु (नामघातु) उपदेशांतगंत नहीं है, इसलिये प्रस्तुत सूत्र वहाँ प्राप्त ही 
नहीं होता । *ष्ठिवु' तथा “ष्वष्कति के भी आदि में य्‌ का प्रश्‍्लेष मानने से उनके 
षकार के घात्वादि न होने से प्राप्ति ही नहीं होंगी । यकार का लोप लोपो व्योर्वेलि 
से हो जाता है । - 

सायण के अनुसार संमता नामक ग्रंथ में इवकि को स्वकि के रूप में दिया गया 


हें । अतः सोपघ पाठको इस विषय में निर्णायक नहीं माना जा सकता । 

वस्तुत: निघंदु में समाम्नात वतंनी ही मूल प्रतीत होती है । उसकेविसगे 
के उच्चारण से कुछ इलाकों में मुर्वन्योष्मोपघ रूप तथा, दूसरे इलाकों में दंत्योपध 
रूप, या मूर्षन्योपघ का ही दंत्योष्मोंपध के रूप में विकास हुआ होगा । विसे के 
जिह्वामूलीय स्वरूप के उच्चारण के प्रभावक्षेत्र में जिह्वामूलीय के पदचाद्र्ती ककार ' 
के सान्निध्य के कारण जिह्वामूलीय विसगे का उच्चारण जिह्वामूलीय ककार के रूप 
मै विकसित हो गया। ककार के पूवंवर्ती विसर्ग का शुद्ध विसर्ग के रूप में 
उच्चारण संस्कृत भाषा के अत्यंत प्राचीन काल में भले ही रहा हो, पर जिह्वा- 
मूलीय के रूप में उच्चारण लौकिक संस्कृत के अधिक अनुकूल रहा हे । अतः 
५/प्वक्क्‌ रूप घ्वनिविज्ञान के अधिक अनुकूल है । यों, , १/ष्व:क्‌, अथवा ष्व><क्‌ 
संस्कृत भाषा की घातु है, जवकि अन्य तीनों रूप इसी का प्राकृत (विकसित) 
स्वरूप हैं । र 
यह घातु तिङंत या कृदंत किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं मिलती । तथापि 
(1) निघंद में, (2) शवंवर्मा को छोड़ कर धातु-पाठों के सब संम्प्रदायों की पूरी 
परंपरा में, (3) वातिक, भाष्य तथा काशिका में उपलब्ध होने के कारण यह. 
घातु प्रामाणिक है तथा बोलचाल को माषा भें इसका प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल 
में ही रहा होगा । 
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गत्यर्थाः ॥ 14 ॥ कड्ूते, डुढोके, तुत्रोके । सुब्धातु-ष्ठिवु-ष्वष्कतोनां सत्व- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः (वा०)--ष्वष्कते, षष्वष्के । 

अत्र तृतीयो दन्त्यादिरित्येके । 34 लघि भोजन-निवृत्तावपि ॥ 151 

35 अधि, 36 वधि, 37 सघि गत्याक्षेपे ॥ 16 ॥ आक्षेपो निन्दा । 
डुढौके; तुत्रौके। 1 सु, औँ, जस्‌ आदि विभक्त्यन्त पदों से बनने वाली धातुओं, 
2 ४(ष्ठिव्‌ और 3 १/ष्वष्क्‌ धातुओं को सकारादेश का निषेध कहना चाहिये (वा०) 
-5ष्वष्कते, षष्वष्के | - 

इस दंडक में तीसरी (\/३वङ्कू) घातु दंत्योष्म (स्‌) वर्ण से प्रारंभ होने वाली 
(स्वङ्ग) है, यह कुछ लोग मानते है । 34 \/लङ्क, भोजन न करना (व्रत, लंघन 
करना) अर्थ में भी है ॥ 15॥ 

35 ४अङ्छ,, 36 \/वङ्क,, 37 १/मच्च गति(चाल)का आक्षेप अर्थ में हैँ ॥ 161 
आक्षेप माने निदा है। '(1) गति में, और (2) गति को शुरू करने में भी हैं।' 
DSF SS So 
है । काशकृत्स्न और कातंत्र में भी यह दंत्यादि है.।! दीक्षितजी ने इसी का उल्लेख 
अन्न तृतीयो दन्त्यादिरित्येके कह कर किया है। इसका आशय यह है कि यहाँ= इस 
(दंडक) में तीसरी घातु कुछ लोगों के मत में आदि में दत्य (ऊष्म) वाली है । किन्तु 
बालमनोरमाकार ने यह अर्थ न लेकर 'अत्र' से प्रकृत वातिक को लिया है कि इस 
वातिक में तीसरी घातु, अर्थात्‌ १/ष्वष्क, कुछ लोगों के मत में दंत्यादि (४/स्वष्क्‌) है। 
वा० स० के इस कथन का आधार माष्य के षोपदेश-लक्षण में १/ष्वष्क्‌॒ का परिगणन 
न किया जाना प्रतीत होता है ।४ पर ,/ष्वष्क्‌ वातिक, भाष्य, वृत्ति, घातु-पाठ के 
समी संप्रदाय, निघंदु--कहीं मी दंत्यादि के रूप में अभिप्रेत नहीं है । अतः वासुदेव 
दीक्षितजी की यह व्याख्या भ्रांति ही है। 

35 १/अद्धू_, 36 ५/बङ्कः, 37 सङ्ग, तीनों घातु इदित्‌ हैं तथा 'गति का 
आक्षेप! अर्थ में हैं। 'गति के आक्षेप' से क्षीरस्वामी ने वेग-पूवक चलना', अथवा 
“चलना शुरू करना' लिया है ।3 सायण ने 'आक्षेप' का अर्थ 'निदा' लिया है; अतः 
उनके मत में “गति की निंदा' अथं है । 37 १/मद्ध छल कपट करना अधं में सी है। 
अङ्घते, आनङ्को, अङ्ध्रिः; वद्धते, बवच्धे । 


1. का० ० धातुपाठ में उपदेश में यह घातु मूर्धन्योष्मादि दी है । पर यह षोपदेश- 
लक्षण-विरुद्ध है । 
2. वा० म० : तृतीय” इति--तथा च “स्वष्कत' इति रूपम्‌ । केवल-दन्त्य-परक= 
. सादित्वाभावेन षोपदेशत्वाभावः । 
3. क्षी० त° 1.77.: गत्याक्षेपो = वेग-गतिगं सनारम्मो वा.।. 
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वद्धते । 37 सघि कंतवे 


गातो, गत्यारम्मे च', इत्यन्ये । अङ्कते आनङ्घे; मघि कत 
पं ॥ 18 ॥ राघते; लाघते ॥ 


च-) 17 ॥ 38 राघ, 39 लाघू, 40 द्राघु सासथ्य 
यह कुछ लोग मानते हैं। अङ्कते, आन ङ्घ (इत्यादि) । 37 /मङ्च. छल-कपट, धुतंता 
करना अर्थ में भी है ॥ 1711 38 १/राघ्‌, 39 १/लाघ्‌ 40 द्राघ्‌ समर्थ होना अथ म॑ 


38 १/राघ्‌, 39 १/लाघ्‌, 40 ४/द्वाघु, तीनों क्रदित्‌ धातु 'कार्ये के योग्य होना” 
अर्थ में अकर्मक हैं। राघु और १/लाघ्‌ एक ही घातु के दो उच्चारण (रोम 
और लोम की तरह) प्रतीत होते हैं। उल्लाघः==नीरोग । १/द्राघ्‌ दोघं, द्राधिष्ठ, 
द्राघीयस्‌, द्राध्मन्‌, द्राघ्वन्‌, जैसे कुछेक नामपदों में ही उपलब्ध है। 40 १/द्राघ्‌ कोः 
सायणने इस घातु-सूत्र में नहीं दिया है। पर इसका दूसरा अर्थ बताने के उनके तरीके 
से प्रतीत होता है कि यह इस घातु-सूत्र में है। क्षीरस्वामी का कहना है कि अन्य धातु- 
पाठकारों ने १/द्राघ्‌ को यहाँ नहीं दिया है। 40 %/द्राघ्‌ क्षीरस्वामी के पाठ में 'आयास' 
अर्थ में है तथा 'आयास' का अर्थ उन्होंने 'कदथित करना? (किसी को 'लंबा करना, 
'सीघा करना? मुहावरे के अथं में?) बताया है । कौशिक के पाठ में, 'आयाम' अर्थ है । 
उन्होंने आयामः का अर्थ 'लंबा होना' बताया, है ।? १/द्वाघ निरुक्त में भी दी है तथा 
दु्गने इसका अथं 'बढ़ना'बताया है 12 पाणिनि ने 'द्राधिमन्‌' आदि की सिद्धि के लिए 
दीर्घ को 'द्राघ्र आदेश का विधान प्रिय-स्थिरोर० (6.4.157) से किया है। पर इससे 
यह सूचित नहीं होता कि यह घातु पाणिनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने 'इमनिच्‌, को 
कुदंतो में न लेकर तद्धितों में अपनी सुविधा के लिए लिया है ।३ 


क्षीरस्वामी ने इस घातुसूत्र में 'घ्राघ' भी दी है | सायण ने इसका उल्लेख 


1. क्षी० त० 1.80 : ब्राघु आयासे च। आयासः= कदर्थनम्‌ । कौशिकस्त्वायामे== 
दर्घ्यं विशिष्टायां क्रियायासित्याख्यत्‌ । सायण के कथन से प्रतीत होता है कि 
क्षी० त० में 'कदर्थन' अर्थ 'आयाम' का ही किया गया है : आयामो देघ्यं-कियेति 
कौशिकः, कदर्थनमिति स्वामी । 

2. निरुक्त 2.16 तथा इस पर दुर्ग : दीर्घं द्राघतेः वृद्धधर्थस्य । वृद्धं हि तद्‌ भवति ॥ 
निरुक्त के पाँच अध्याय, पृष्ठ 220 देखें । द [ 


3. वेदिक वाङ्मय में भाषा-चितन, पृष्ठ 71, पा० टि० 6, देखें । 


4. ड जी० बी० पल्सुले के ए कन्काडंस आफ संस्कृत घातुपाठज, 1955, 
क्षी० स्वा० को सम्मत के रूप में इसका उल्लेख भूल से छूट गया लगता है। | 
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1 'भाघृ' इत्यपि केचित्‌ । 40 द्राघ्‌ आयामे च ॥ 19 ॥ आयामो = दैध्यंम । 
द्राघत । 42 श्लाघु कत्थने ॥ 20 ॥ शलाघते ॥ 46 ॥ 


(5) अथ परस्मैपदिनः पञ्चाशत्‌--1 फक्क नोचेगंतो ॥ 11 नोचे- 
हैं ॥ 18 ॥ राघते, लाघते | कुछ लोग यहाँ 41 “/प्राघ भी मानते हैं। द्राघ्‌ 


आयाम अर्थ में भी है॥ 19 ॥ आयाम लंवा, दीर्घे होना है । द्वाघते । 42 &श्लाघ्‌ 
प्रशंसा करना अर्थ में है। 2011 इलाघते ॥ 46 ॥ 
पंचम घातु-वर्ग : 50 कवर्गोयांत परस्मेपदी घातु 
(5) अब परस्मेपद वाली पचास धातु है--1 १/फक्क्‌ नीचे जाना अर्थ में है ॥ 1 ॥ 


SS a NI 
"केचित्‌ पठन्ति' कह कर किया है।! यह घात अन्य घातृपाठो में उपलब्ध नहीं है। दो 
घोष महाप्राण व्यंजनों का इतने निकट उच्चारण आसान नहीं है । अतः “८द्राध के होते 
इस धातु का अस्तित्व संदेहास्पद है । दीक्षितजी ने इसे यहाँ 42 संख्या का पूरक होने 
से, या सायण का अनुसरण करने के कारण, दिया लगता है। 

42 ५ इलाघ्‌ प्रशंसा करना अर्थ में सकर्मक है । शलाघते, इलाघा । \/ कत्थ्‌ 
(1.36) का अर्थ-निर्देश -/इलाघ्‌ से और «/इलाघू का / कत्थ्‌ से करना अन्योन्य 
श्रयदोष से दूषित है । 

घातु-योग : (1) दीक्षितजी के मत में 75 पूवंधातु, इस वर्ग की 42, कुल 117; 

(2) हमारे मत में पूर्वंघातु 74, इस वर्ग की 41, कुल 11511 46 ॥ 

पंचम वर्ग का विश्लेषण: पंचम वर्ग में भी कवर्गीयांत धातु ही हैं। इसमें कुल 
50 धातु दीक्षित जी ने बताई हैं। इनमें से 4 घातु कुछ आचायों को ही सम्मत हैं, पर 
दीक्षित जी ने उन्हें इस वर्ग में शामिल कर लिया है । हमारे विचार में इन्हें घातु- 
पाठ की धातुओं की संख्या में शामिल करना उचित नहीं है । 35/त्वङ्ग का अर्थ- 
निर्देश दो वार किया गथा है, पर इसे पृथक्‌ घातु नहीं माना है । क्षीरस्वामी ने इस 
वर्ग में 45 घातु बताई हूं । उनका पाठ कुछ व्यवस्थित नहीं हैं : वहाँ उपलब्ध घातु- 
संख्या से यह कथन मेल नहीं खाता । 

50 धातुओं में 4 घातु ककारांत हैं, 27 खकारांत हैं, 16 गकारांत हूं तथा 
अंत में 3 घातु घकारांत हैं । ककारांतों में 3 अदित्‌ हैं, 1 इदित्‌ । खकारांतों में 10 
अदित्‌ हैं, 10 ही इदित्‌ है और 7 घातु ऋदित्‌ हँ । गकारांतों में 1 अदित्‌ है, शेष 15 
इदित्‌ हुँ । घकारांत भी 1 अदित्‌ और 2 इदित्‌ हैं । 


1. मा० घा० वृ० के चौखम्बा-सं० में रेफ-रहित 'घाघु' प्रूफ को गलती मालूम पड़ती 
है । ऐसी धातु किसी भी घातुपाठ में उपलब्ध नहीं है । 
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गंतिः=(1) मन्द-गसनम्‌, (2) असद्वचवहारश्च । फक्कति; पफक्क । 
2 तक हसने ॥ 2 ॥ तकति । 3 तकि कृच्छु-जीवने ॥ 3 ॥ तङ्कति । 4 बुक्क 
नीचे जाना माने (1) धीमे चलना और (2) बुरा व्यवहार है । 2 १/तक्‌ हसने में 


~ 


है ॥ 2 ॥ 3 तङ्क, कष्ट-युक्त जीना अर्थ में है ॥ 3 11 4 “/बुक्क्‌ भषण अर्थ में 


इन घातुओं में से 4 \/बुक्क मौंकना, 30 / लङ्क, लंगड़ाना, 39 १/रिद्ध रे गना, 
50 ५ शिङ्क, सू घना, 33 १/मद्ध_ माँगनाके रूप में आज की भाषाओं में भी प्रयुक्त 
होती हैं । शेष घातुओं के कुछ के कृदंत रूप मिलते हूँ: 1 फक्किका, फाँक, 3 आतङ्कू, 
4 बुक्का (वूकी, सुगन्धि-दरव्य-पिष्टम्‌--क्षी०स्वा०) । 11 शाखा शाखोटक, 13 उखा 
(पतीले जैसा बर्तन), 14 न्यूङ्क (सोलह 'ओ' वर्ण), 17 मख (यज्ञ), 19 नख (नाखून), 
26-27 प्रेङ्ला (हिडोला ), 28 वल्गा (वाग), 29 रङ्ग, 30 लङ्ग (लेगड़ा, लंग), 31 
अङ्ग, अङ्गना, अङ्गार, अङ्गुलि, अद्भत (आँगन), 32 वङ्ग (बाँग्रा, बंगाल), 33 
मङ्गल, 34 तंग, 38 इङ्गित, 40 सिङ्ग, 41 रेखा इत्यादि । 

दंडक-पठित 32 धातुओं का अर्थ 'गति” बताया है । तत्तद्‌ धातु से अलग-अलग 
तरह की गति प्रकट होती है । कितु उसका निर्देश नहीं किया गया है । अर्थविशेष का 
ज्ञान इन धातुओं के यथोपलब्ध आख्यात और नाम के रूप में प्रयोगों को देखकर किया 
जा सकता है । उपलक्षणाथ निरुक्त 4.2 पर दुगं टीका देखें । 

1 4 फक्क घीमे-घीमे चलना, या नीचे जाना अथं में है। 'नीचे जाना! का 
अथे भीरस्वामी ने 'नीचा करना? बताया है। दीक्षितजी ने 'या' के स्थान पर 'और' 
कर दिया है । फक्कति; पफक्क, पफक्कतुः; फक्किता, फकिकिष्यति, फक्कतु, अफक्कतू, 
फककेत्‌, फक्क्यात्‌, अफक्कीत्‌, अफविकष्यत्‌ । फक्किका =फाँक, पङ्क्ति । 

2 ५/तक्‌ क्षीरस्वामी, पुरुषकार तथा सायण के मत में हँसना” अर्थ में है। 
दुगंसिह ने इसे 'सहना' अर्थ में बताया है । तकति; तताक, तेकतु:--अत एक-हल्मध्ये० 
से एत्व तथा अम्यास-लोप, तेकिथ--थलि च सेटि से वही, तताक-ततक, तेकिव, 
तेकिम; तकिता; अताकीत्‌/अतकीत्‌-अतो हलादेलंघोः से वृद्धि-विकल्प । 

3 ५/तङ्क, कष्ट से जीना अथं में है । तङ्कति, ततङ्क, अतङ्कीत्‌ । मैत्रय और 
सीरस्वामी ने इसके वाद शुक गतौ और दी है । सायण का कहना है कि यह घातु 
अनाषं प्रतीत होती है; क्योंकि (1) 'शुक शब्द को उणादिसूत्र शुक-वल्कोल्काः (329) 
में ५/शुभ्‌ से कन्‌ से निपातित वताया है, (2) 'शुक्र' शब्द को ऋ्त्ेनदराप्र० (उणादि- 
सुत्र 196) से ५/शुच्‌4-रन्‌ से निपातित किया है । यह धातु यदि होती, तो यह टेढ़ा 


रास्ता क्यों अपनाया जाता ! 
4 १/बुक्क्‌ भो कना अर्थ में (अकर्मक) है. बुक्कृति.1 अपरिचितन्दुष्ट्वा इवा 


| 
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-सषण ॥ 4 ॥ भषणं=श्वरवः । बुक्कति । 5 कख हसने ॥ 5॥ प्रनिकखति । 
6 ओखू, 7 राखू, 8 लाखू, 9 द्राखू, 10 श्राख्‌ शोषणालमर्थयोः ॥ 6 ॥ 
ओखति, ओखाञ्चकार । 11 शाख, 12 श्लाख्‌ व्याप्तो ॥ 7 ॥ शाखति । 

13 उख, 14 उखि, 15 वख, 16 वर्खि, 17 मख, 18 सखि, 19 णख, 
20 णखि, 21 रख, 22 रखि, 23 रूख, 24 लखि, 25 इख, 26 इखि, 
27 ईखि, 28 बल्ग, 29 रगि, 30 लगि, 31 अगि, 32 वगि, 33 मशि, 
34 तगि, 35 स्वगि, 36 श्रगि, 37 श्लगि, 38 इगि, 39 रिगि, 40 लिगि 
गत्यर्थाः 8॥ 
है ॥ 41 भषण माने भोंकना (कुत्ते की आवाज) है । 5 ५ कख्‌ हंसने में है ॥ 5॥ 
6 %ओख्‌, 7 “राख्‌, 8 /लाख्‌, 9 ५/द्राख, 10 \/धराख्‌ सुखाना और 'अलम्‌' के 
अर्थो में हैं ॥ 6॥ 11 १/झाख्‌, 12 १/इलाख्‌ फैलना अर्थ में हैं ॥ 7॥ 

13 १/उख्‌, 14 ५/उद्भ,, 15 १/वख्‌, 16 ५ वङ्कः, 17 \/मख्‌, 18 \/मङ्क,, 
19 १८नख्‌, 20 ५नङ्क., 21 ५/रख्‌, 22 %/रहज्न, 23 १/लख्‌, 24 \/लङ्क,, 
25 \/इस्‌, 26 ५/इह्भ., 27 ईङ्च, 28 वल, 29 \/रङ्ग., 30 /लङ्ग, 
31 अङ्ग, 32 बज, 33/मङ्ग, 34 %तङ्ग., 35 वङ्ग, 36 अरङ्ग, 
37 ५/श्लङ्ग., 38 ५/इङ्ग,, 39 रिङ्ग., 40 लिङ्ग, गति अर्थं वाली हैँ॥ 8 ॥ 


बुक्कति (अपरिचित को देख कर कुत्ता भोंकता है) । हिंदी ५/भो क्‌ इसी से विकसित 
गहै । यह घातु शब्दानुकरणजन्य है । 

5 १/कख्‌ हँसना अर्थं में अकर्मक है । कखति, चकाख, अकाखीत्‌/अकखीत्‌ । 
अन-निञ-कखति में क्षेषे बिभाषा० (8.4.18) से न्‌ को ण्‌ इस घातु के ककरादि तथा 
सूत्र में कादि-खादि-षांत धातुओं का पर्युदास किया होने से नहीं होता । 

6 ५/ओख्‌, 7 ५ रा, 8 /लाखू, 9 “/ब्राख्‌, 10 ५/घ्राख, ये पाँच धातु 
-शोषण(सुखाना) तथा 'अलम्‌ के अर्थ--भूषित, अलंकृत करना (सकमंक), पर्याप्त होना 
{अकर्मक), निषेध करना, मना करना (सकर्मक)--में हैं। ओखति, ओखांचकार-- 
-इजादि तथा गुरुमान्‌ होने से आम्‌ । औखत्‌, मा स्म भवान्‌ ओखत्‌ । ओखीत्‌, मा 
भवान्‌ ओखीत्‌ । * 


11 '/ज्षाखू, तथा 12 ,/इलाख्‌ घातु फंलना, व्यापना अर्थ में हैं। शाखति इति 
शाखा --फैलती है इसलिए--साख, डाली । यह धातु या तो यास्क के अनंतर संस्कृत 
में आई है, या उनके समय में इसका इस अर्थ में प्रयोग नहीं होता था; क्योंकि 
उन्होंने “शाखा' का निवंचन 'शाखा.ख-शया, शक्नोतेर्वा (निरुक्त 1.4) किया है । 
यदि यह धातु होती, याः इस अथं में होती, तो वे शाखा शाखतेः कहते । 

“413 उखः" 40 लिगि यत्यर्थाः!। 8 ॥।' दंडक में 15 खकारांत और 13 गका- 


282 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 
द्वितीयान्ताः पंच-दश, तृतीयान्तास्त्रयो-दश । इह खान्तेषु 41 रिख; 
42 तरख, 43 त्रिखि, 44 शिखि' इत्यपि चतुरः केचित्‌ पठन्ति। ओखति ४ 
अंत में (कवर्ग के) दूसरे वर्ण वाली धातु 15 हैं, अंत में (कवर्ग के) तीसरे वर्ण वाली 
घातु हैं। इस दंडक में खकारांत घातुओं के मध्य 41./रिख्‌, 42 १/त्रिखू, 43 
“चिङ्ख., 44 १/शिक्ल. भी कुछ लोगों के मत में पठित हैं । 


रांत, कुल 28, धातु 'गति' अर्थ में दी हैं । इनमें से पहली 14 धातुओं में हर पहली 
घातु अदित्‌ है, तथा हर दूसरी घातु इदित्‌ है; फिर 28 १/वल्ग्‌ अदित्‌ है और शेष 
समी इदित्‌ हैं। 

27 ईड्डा, धातु वेद में ण्यंत के रूप में चलाना, हिलाना, प्रेरित करना अर्थो में 
प्रयुक्त है: य ईङ्कयन्ति पर्वतान्‌ तिरस्समुद्रमर्णवम्‌ । मरुद्धिरग्न, आ गहि (ऋ० 
1.19.7) । 28 १/वल्ग्‌ 'वकना' अर्थ में प्रयुक्त है : चल्गते, जुम्भते चेव, रुदते, रोद- 
यत्यपि । उन्मत्तमत्तरूपं च भाषते चापि सुस्वरः । (महाभारत, अनु० १० 14.157) । 
30 ५/लङ्क, लेगड़ाकर चलना अर्थ में है। 32 /बङ्कः टेढ़ा चलना, वाँगा होना अर्थ 
में है । 34 //तङ्कः क्षी० स्वा० ने 'स्खलन' अथे में बताई है । कहीं 'सेकरा होना” 
(तंग) में यही तो नहीं है ? 39 “रिङ्ग, रे गना, तल से संटते हुए चलना, लहरों का 
चलना, घुटनों के बल चलना अर्थ में प्रयुक्त है । 

क्षीरस्वामी ने यहाँ अणोपदेश घातु भी मानी है : हिणं खिर्णोपदेज-विकल्पार्थः 
¬ प्रनखति, प्रणति । किंतु यह णोपदेश-कारिका के विरुद्ध होने के कारण अनादेय. 
है। उनके पाठ में यहाँ 26 “/इङ्क, नहीं है । वे 14 उङ्क, को भी अनाषं मानते हैं : 
उलिरिदन्तोध्नाषं:, “न्यू का ओकाराः षोडशः (का० 1.2.34) इत्याद्यर्थमुन्नीतः ।? क्षीर 
स्वामी ने 4/उल्भ की अनाषंता में कोई हेतु नहीं दिया है । 'न्यूङ्क' के लिये ही यदि 
इस घातु की कल्पना करनी है, तो (1) इसका स्वरूप 'ऊखि? होना चाहिये, (2) अथं 
“गति' नहीं 'उच्चारण' से संतद्ध 'शब्द' होना चाहिये। घातुपाठों में १/उद्ल. केवल 


1. क्षी० त०। इस पर यु० मी० टि० 5 देल्ले' | क्षी० त० में उद्धृत वाक्य में 
'ओड्काराः' पाठ तथा विशववंधुजी द्वारा वै० प० 4, 2, पृष्ठ 1455, टि० 7)) में 
धृत षोडशोंकरसमूह अर्थ अनुचित है । काशिका 1.2.34 में 'ओ' अभिप्रेत है, 
'ओम्‌' नहीं । द्र प० म० : “न्यू्का' इत्यादि- षोडशेति पाठः, ओकारा इति च । 
न त्वेते मकारान्ताः। इनके वर्णन के लिये, देखिये आश्वलायन श्रौत सूत्र (7.11) । 
न्यूद्धयन्ते अधि पक्व आमिषि (ऋ० 10.943) में यह क्रिया आमिष को पका 
देखकर की जाने वाली हषंध्वनि के लिए हुआ है । अतः उस काल में भी 'ओ' 
जँसी हर्षध्वनि की १/न्यूङ्घ, से अभिप्रेत प्रतीत होती है। ओङ्कार (प्रणव) नहीं । 
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2290 अभ्यासस्यासवर्णे (6.4.78) _ इवर्णोवर्णान्तस्याभ्यासस्येयङवङौ 
स्तोऽसवणेऽचि । उवोख- 'सन्निपात०' (प० 86) परिभाषया 'इजादेः०' (2237) 
इत्याम्न। ऊखतु; ऊखुः-इह सवर्णं-दोषंस्याभ्यास-ग्रहणेन ग्रहणाद्धरस्वः प्राप्तो 

2290 इकारांत और उकारांत अभ्यास को इयङ्‌ और उवङ्‌ आदेश होते हैं, सवर्ण से 
भिन्न स्वर वाद में होने पर । उवोख-_'सञ्निपातलक्षणो ०१(प० 86) परिमाषा के कारण 
“इजादेशच०' से आम्‌ नहीं होता । ऊखतुः ऊखुः--यहाँ अभ्यास के ग्रहण से सव्ण-दीर्घ 
का भी ग्रहण होने के कारण प्राप्त हुआ ह्वस्व कार्य एक ही वार प्रवृत्तिका नियम होने 
SMI SME डळ ८ २ 


क्षी०स्वा० और सायण ने दी है । यह वैदिक वाङ्मय में /न्यूङ्घ के रूप में म्वादि और 
चुरादि की रूप-रचना के साथ तथा कृदंत “न्युङ्क' के रूप में मिलती है । आचार्य मैत्रेय 
ने भी 14 उद्क,, 16 ५/चङ्कः, 18 ५/सङ्कः., 19 १/नख्‌ तथा 25 १/इख्‌ नहीं दी हैं, 
अन्य व्याख्याताओं ने इन्हें स्वीकार किया ही है; अतः यहाँ मानना ही उचित है। 
काशकृत्स्न ने 4] १/रिख्‌, चंद्राचायं ने 42 ५/चख्‌ तथा संमता-कार ने 42 १/जलु, 
43 ५/त्रङ्क, तथा 44 “/शिङ्, घातु भी मानी है । दीक्षितजी की. बताई 50 संख्या 
इन्हें मिलाने से पूरी होती है । अतः उन्हें ये स्वीकृत हैं । 

13 १/उख्‌--ओखति, पुगन्त-लघूपधस्य च से गुण । लङ्‌ में औखत्‌; मा स्म 
भवान्‌ उखत्‌; लुङ्‌ में औखीत्‌; मा भवान्‌ उखीत्‌ । 

2290 अभ्यासस्यासवणं (6.4.78) अङ्गस्य (1), अचि``-य्वोरियङ्वङौ 
(77) : अङ्गस्य स्वोः अम्यासस्य इयङ्बङौ असवर्णेऽचि । यहाँ 'य्वोः' इय-उ==यु का 
षष्ठी द्वि व० है तथा 'अभ्यास' का विशेषण है, अतः तदंत-विधि होती है ` अङ्कस्य 
इ-उ-अन्तस्य अभ्यासस्य स्थाने यथा-संख्यम्‌ इयङ्‌-उवङ भवतः असवणे अचि (अंग के 
अवयव, अंत में इकार और उकार वाले अभ्यास के अन्तिम अल्‌ के स्थान में क्रमशः. 
इयङ्‌ = इय्‌ और उवङ्‌ =उव्‌ आदेश होते हैं, बाद में सवर्णं से भिन्न स्वर होने 
पर) । 

र उवोख--उस्‌--अ स्थिति में पुगन्त-लघू० (से गुण प्राप्त होने पर हिर्बचनेऽचि 
से निषेध, लिटि घातोरन० से हित्वः उख्‌--उख्‌--अ । हलादिः शेषः से प्राप्त दीर्घ 
को वार्णादाङ्गं बलीयः (प०56, अंग को विहित कार्य वर्ण को विहित कार्य से बलवान्‌ः 
होता है) से बाध कर पुगन्त-लघूपघस्य च से अंग की उपघा के उ को गुण: उन 
ओखू-|-अ । प्रकृत अभ्यासस्यासवर्णे से असवर्ण 'ओ' पश्चात्‌ होने पर पूर्व-वर्ती अभ्यास: 
के उकार को उवङ्‌ आदेश उब्‌ --ओख्‌ ---अ->उवोख । 

शङ्का ()--'उ--ओख्‌--अ” स्थिति मे आधेधांतुक 'अ' को पर-निमित्त 
मान कर पूर्व (अभ्यास के 'उ') को विहित उवङ्‌ की कतंव्यता में गुणकार्य अचः पर- 


स्मिन्‌ पुर्व-बिघौ से स्थानिवत्‌ (ओकार 'उ' के सदृश) हो जाता है, (अतः यहाँ असवणं . 


> 
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“न भवति सकृत्‌ प्रवृत्तत्वात्‌ । आङ्गत्वाद्धि प्जन्यवल्लक्षण-प्रवृत्त्या हस्वे कृते 
*ततो दोघे:, “वार्णादाङ्ग' बलीयः' (प० 56) इति न्यायात्‌, परत्वाच्च । उङ्घति; 
'ववखतुः; वद्धति; मेखतुः । 35 त्वगि कस्पनेच 1921 | 

से नहीं होता; क्योंकि ह्वस्व अंग-संबंधी है, सूत्र अपने कार्य में वादल के समान प्रवृत्त 
“होता है, अतः ह्रस्व करने पर तब दोघं होगा, क्योंकि “वर्णाश्रयी कार्य की अपेक्षा 
-अगाश्चयी कार्य बलवत्तर होता है,” यह न्याय है और हरस्व कार्य दीघं से पर भी है। 
-35 ४त्वद्ध काँपना अर्थ में भी है ॥। 9 ॥ 


अच्‌ के अमाव में उवङ्‌ प्राप्त नहीं है । इको यणचि से यण्‌ हो कर “वोख' रूप बनना 
'चाहिये । 

उत्तर--तव तो अभ्यास के पश्चात्‌ असवर्ण अच्‌ उपलब्ध ही नहीं होगा। 
अत: यहाँ 'असवणं' के ग्रहण करने से विदित होता है कि सूत्रकार अभ्यासोत्तर-वर्ती 
को विहित इस प्रकार के कार्य का स्थानिवद्भाव नहीं मानते । अतः असवर्ण अच्‌ पर- 
चर्ती है ही, और उवङ्‌ निर्वाध है । 

. शंका (2)--'उ--ओख्‌-|-अ' स्थिति में घातु इजादि तथा गुरु 'ओ' वाली है, 

"अत: यहाँ इजादेइच गुरुमतोऽनुच्छः से आम्‌ होना चाहिए । 

उत्तर--यहा गुण हुआ है अंग की णल्परकता के निमित्त से; : अर्थात्‌ यह धातु 
आषंघातुक (अ?) बाद में होने पर अंग गुण होने के कारण गुरुमती होती है । अब 
इसी गुरुमच्व के निमित्त से यदि आम्‌ कर देते हैं, तो आम्‌ अंग के पश्चात्‌ होगा, 
'फलतः अंग के पइचातु आम्‌ के द्वारा अंग की वह णल्परकता व्यवहित होने से नष्ट 
'हो जाती है, जिसके कारण आम्‌ का निमित्त गुरुमत्त्व अंग में हुआ था। अतः यहाँ 
सन्तिपात-लक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य (प० 86) से गुरुमत्त्व के विधायक णल्प्र- 
'कत्व में व्याघातक आम्‌ नहीं होगा । ३ 

अन्तु उख्‌-अतुस्‌' स्थिति में अतुस्‌ असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ से. कित्‌ है, अतः 
“बिषङति च से लघूपध गुण का निषेध हो जाता है, द्वित्व की कतंव्यता है, अतः हिवें- 
-चनेऽचि से सवणंदीर्घ का निषेध हो जाता है, तब द्वित्व तथा अभ्यासकायं होने पर 
“उ--उख-[-अतुस्‌” स्थिति में सवर्ण दीघ : ऊखतुः । 

शंका (1) -'ऊल्‌{-अतुः' स्थिति में अन्तादिवच्च के द्वारा पूवं (अभ्यास के 
“उ') को अतवद्धाव करके 'ऊ' भी अभ्यास ही वन जाता: है, तव अभ्यास का अवयव 
होने के कारण उसे ह्रस्वः से हस्व क्यों नहीं होता ? > 

उत्तर : 'उ--उख्‌--अतुस्‌ स्थिति में ही ह्वस्वः से ह्वस्व कार्य पजन्यवल्ल- 
क्षण-प्रवृत्तः (प० 120): के अनुसार लाभालाभ को न देखते हुए हो चुका है।। उसके 
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45 युगि, 46 जुगि, 47 वुगि वर्जने ॥ 10॥ युङ्गति। 48 घघः 
हसने.॥ 11॥ घघति ; जघाघ। 49 मधि मण्डने ॥ 12 ॥ सङ्कति।. 
50 शिघि आध्राणे ॥ 13 ॥ शिद्धति ॥ 47॥ 

45 “युङ्ग., 46 “जुङ्ग., 47 ५/वुङ्ग, वरजना, छोड़ना अर्थ में हैं ॥ 101 
48 १/घघ्‌ हँसना अर्थ में है॥ 11 ॥ 49 ४/मङ्क, भूषित करना, सजाना अर्थ में 
है॥ 121 मङ्घति । 50 १/शिक्ध, सूघना अर्थ मे है ॥ 131 शिद्धति ॥ 47 ॥ 


पश्चात्‌ दीघं होने पर यह 
(प० 121) । 

शंका (2)--'उ--उल्‌--अतुस्‌' स्थिति में (अम्यास-लोप होने के अनन्तर), 
हस्व और सबं दीघं दोनों युगपत्‌ प्राप्त होते हैं; तब दीघं-कार्य सवर्ण परे रहते पूर्वः 
वर्ण को विहित होने के कारण वर्ण-मात्राश्रित है, जवकि ह्लस्बः से हुस्व को अम्यासा- 
चयवता की और अच्त्व की--दो बातों की-_अपेक्षा है । अत; सवर्णं-दीघं अल्मापेक्षीः 
होने के कारण अन्तरंग है, और हुस्व अधिकापेक्षी होने के कारण बहिरंग है । अन्त- 
रंग कार्यं बहिरंग से बलवान्‌ होता है; अतः हस्व से सवर्ण दीर्घं बलवान्‌ है; फलतः 


"उ--उख्‌--अतुस्‌' में सवर्ण दीर्घं होकर ऊख 4-अतुस्‌ होने पर फिर ह्रस्व करके 
“उखतुः' बनना चाहिये। 


पुनः प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि लक्ष्ये लक्ष्णं सकृदेव प्रवते 


उत्तर- यहाँ अंतरंग-बहिरंगता के होते हुए मी 'अन्तरंग बहिरंग से बलवाक्तू 
होता है', यह परिभाषा लागू नहीं होगी, क्योंकि यह वार्णादाङ्गं बलीयः (प० 56). 
परिभाषा का क्षेत्र है : वणं-मात्राश्रित होने से दीर्घ वाणं है, जबकि ह्लस्व अङ्गस्यः 
(6.4.1) के अधिकार में होने से आङ्गं है । मतः आङ्ग ह्रस्व वारणं दीर्घ से प्व प्रवृत्त 
होगा । 2 र 
श्रीवासुदेवदीक्षित का कथन है कि इस प्रसंग में सर्व-विधिम्यो लोप-विधि- 
रिड्विधिद्च बलवान्‌ (प० 100) अभ्यास-विकारेषु बाष्य-बाधक-भावो नास्ति 
(प 67) के कारण प्रवृत्त नहीं होती । अतः हलादिः शेष: से लोप तथा हुस्वः से हुस्व 
एक साथ हो सकते हैं। इनके पश्चात्‌ सवर्ण-दीर्ष होगा । पूर्वस्पूर्वेसन्तरङ्गम्‌, परस्पर: 
वहिरङ्गम्‌ नियम से ह्वस्वः दीर्घं से पूवं प्राप्त होने के कारण अन्तरंग है, और बाद में 
प्राप्ति के कारण सवर्ण-दीघे बहिरंग है । अतः ह्वस्व ही बलवान्‌ है। 


इसके अतिरिक्त, हस्वः (7.4.59) अकः सवर्णे दीर्घः (6.1. 101) से पर होने 
के कारण भी बलवान्‌ है। त० बो० के अनुसार यह (परत्व) हेतू पुष्ट नहीं है, क्योंकि 
हस्व आङ्ग होने के कारण बहिरंग है, जबकि सवणे दीघं अंतरंग । अतः पर हृस्व के 
द्वारा अंतरंग सवं दी्घ की बाधा बतलाना उचित नहीं है । 


2217 
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अथ चवर्गीयान्ता 

(6) तत्रानुदात्तेत एक-विर्शात :--1 वचं दीप्तौ ॥ 1॥ बचेंते। 
चवर्गीयांत 92 घातु : षष्ठ घातु-वर्ग : 21 आत्मनेपदी घातु 

अब अन्त में चवर्गीय व्यंजन वाली घातुएं हैं-- 

(6) उनमें से अनुदात्त स्वर कौ इत्‌ संज्ञा वाली 21 हैं--1 बचे दीप्ति 


15 १/बख्‌--वखति; ववाख; ववखतुः- यहाँ धातु के वकारादि होने के 
कारण एत्त्वाम्यास-लोप का निषेघ न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ से हो जाता है। 
-बखिता; अवाखीत्‌/अवखीत्‌ । 

14 १उङ्ख., 26 इङ्ग., 27ईकङ्घ., 38 १“इङ्ग, (सब इदित्‌) धातु 
इजादि तथा गुरुमान्‌ हैं, अतः लिट्‌ में आम्‌ तथा १/क, १/मू और १/अस्‌ का अनु- 
प्रयोग, आम्प्रत्ययवत्कमोच्नुप्रयोगस्य से /क्रन्‌ में सिर्फ परस्मैपद ही होता है: उद्धां- 
ज्वकार, उद्धामास, उद्धाम्वभुव । 

31 ५/अङ्ग.--अङ्गति, आनङ्ग, आनङ्गतुः; आज्जीतु, मा भवान्‌ अङ्गीत्‌ । 
अङ्गम्‌ । अङ्गन आंगन । 

17 १/मख, 19 (/नख्‌ (णो नः से औपदेशिक णू को न्‌), 21 «रख, 
१/लख्‌ के कितु लिट्‌ और थल में एत्त्वाभ्यास-लोप : ममाख, मेखतुः, मेखुः, मेखिथ, 

“मेखथृः, मेख; ममाख-ममख, मेखिव, मेखिम; अमाखीत्‌/अमखीत्‌ । इसी प्रकार रराख, 
"रेखतुः; अराखीत्‌/अरखीत्‌ इत्यादि । 

घातु-योग : दीक्षितजी--पूर्व-घातु 117, इस वर्ग की 50, कुल 167; हमारे 

मत में_पूर्व-घातु 115, इस वर्ग की 46, कुल 161 ॥ 47 ॥ 

षष्ठ घातु-वर्ग का विइलेषण : अव दो (छठे-सातवें) वर्गो में 92 चवर्गीयांत घातु 
दी हैं । प्रथम वर्ग में 21 आत्मनेपदी हैं, उससे अगले वर्ग में 72 परस्मैपदी हैं। उनमें 
"एक स्वरांत घातु है। अतः चवर्गीयांत कुल 92 घातु हैं । क्षीरस्वामी के यहाँ 9 
१/काञ्च्‌ का पाठ नहीं है, अतः उनके पाठ में आत्मनेपदी घातु 20 हैं । सायण ने यही 
:21 दी हैं। दीक्षितजी ने उन्हीं का अनुसरण किया है । ये सबं घातु उदात्त होने से 
सेट्‌ हैं तथा अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी । 

इन 21 घातुओं में 14 चकारांत हैं तथा 7 जकारांत । चकारांतों में 7 अदित्‌ हैं, 
:6 इदित्‌ और 1 ऋदित्‌ है । जकारांतों में 2 अदित्‌, 1 इदित्‌, 1 ईदित्‌ और 3 ऋदित्‌ 
हैं । चकारांतों में 2 षोपदेश हैं । 

1 ५/चचं. प्रकाश, चमकना, तेज के कारण दमकना अर्थ में (अकर्मक) है । 
-वर्चेते, ववर्च, विता, वाचष्यते, वर्चेताम्‌, अवर्चत, वर्चत, वचिषीष्ट, अवचिष्ट 
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2 षच सेचने, सेवने च ॥ 2 ॥ सचते; सेचे, सचिता। 3 लोचु दशंने॥ 31 
रोचते, लुलोचे। 4 शच व्यक्तायां वाचि ॥ 4॥ शेचे। 5 श्वच, 6 श्वचि 


{जलना, दीपना) अर्थ में है।॥ 1॥ वर्चते । 2 \/षच्‌ सींचने और सेवन अर्थो में 
है॥ 2॥ 3 \/लोच्‌ देखने में है ॥ 3॥ 4 ५/शच्‌ स्पष्ट (स्वर-व्यंजन-वर्णात्मिक) 
वाणी अर्थ में है॥ 41 5 %/श्वचू, 6 ४/श्वञ्च्‌ गति अर्थं में है ॥ 5॥ 7 /कच्‌ 


अवर्चि७ष्यत । यह घातु आख्यात के रूप मे कम प्रयुक्त है । वर्चस्‌ (तेज, टट्टो), 
सुवर्चला (एक भाजी), सुर्वाचका (टाँकी-_क्षी० स्वा० )1 


2 १/षच_ >>सच्‌ (1) सेचन और (2) सेवन अर्थो में है। वेद में यह दोनों अर्थों 
में आख्यात के रूप में भी उपलब्ध होती है : (1) गावः सचन्त वर्तेनि यदृदभि: (क्र० 
10.172.1) में यह 'गायें लेवटियो से मार्ग को सींच रही हैं', अथे में 'सेचन' अर्थ में 
हो सकती है । इयमेव सा, या प्रथमा व्योच्छदन्तरस्यां चरति प्रविष्टा । वघूर्जजान नव- 
गज्जनित्री, त्रय एनां महिमानः, सचन्ते (तै० सं० 4.3.1 1.1) के माष्य में भास्कर ने 
-/सच्‌ को 'सेचन' अर्थ में ही बताया है । (2) “सेवन! अथं में तो यह प्रचुर प्रयुक्त है। 
“सक्तु' भिगोया (साना) जाता है, इसलिये प्रथम अर्थं में तथा चिपक जाता है। 
(तुलनीय निरुक्त 4.10 : सक्तुः सचतेः । दुर्घावो भवति)! इसलिये दुसरे अर्थ में १/सच्‌ 
से निष्पन्न है । निरुक्त (3.21 में) ,/सच्‌ को सेवनार्थक बताया है : "सिषक्तु, सचते’ 
(निघण्डु 3.29.24) इति सेवमानस्य । सेवनार्थक से निष्पन्न नाम-पद 'सचा' (सह) 
तथा “सचिव” हैं। षोपदेश होने से घात्वादेः षः सः से ष्‌ को स्‌ आदेश । सचते; 
सेचे--एत्त्वाम्यास-लोप; सचिता; सचिष्यते; सचताम्‌; असचत; सचेत; सचिषीष्ट; 
असचिप्ट; असचिष्यत । 

3 १/लोच्‌ देखना, परखना अथं में सकर्मक है । लोचते; लुलोचे; लोचिषीष्ट; 
अलोचिष्ट; अलोचिष्यत । लोचन; आलोचन । ऋदित्‌ का प्रयोजन णिच्‌ से लुङ में 
'गौ चङ्घुपधाया ह्रस्वः से प्राप्त उपघा-हुस्व का नाग्लोपि-ञ्ास्वुदिताम्‌ से निषेध है । 

4 १/शच्‌ स्पष्ट उच्चारण करना, स्पष्टस्वरवर्ण-पदा वाणी बोलना 
अर्थ में अकर्मक तथा सेट्‌ है । वैदिक 'शची? इसी से निष्पन्न है । बिजली की कड़क इस 
अर्थं में इंद्र (मेघ) की पत्नी शची ऋग्वेद में अभिप्रेत है । 


5 ५/इवच्‌ तथा 6 १/बञ्च्‌--ये दो घातु गति (ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति) अर्थ 
सें अकमंक तथा सकर्मक एवं सेट्‌ हैं । \/वञ्च्‌ अथवंवेद में गति अर्थ में उपलब्ध हैः 
यस्‌ तिष्ठति चरति, यो निलायं, चरति, यः प्रतङ्कम्‌ (4.16.2) त्वं जीणो दण्डेन 
द (10.8:27) । पंजाबी /वञ्ज्‌ इसी से विकसित है । 


a 


h 
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गतो ॥ 5 श्वचते; श्वञ्चते।. 7 कच बन्धने॥ 6 ॥ कचते। 8 कचि, - 
9 काचि दोप्ति-बन्धनयोः ॥ 7 ॥ चकञ्चे; चकाञ्चे। 10 मच, 11 सुचि 
कल्कने ॥ 8 ॥ कल्कनं (1) दम्भः, (2) शाठ्यं च; (3) 'कथनम्‌' इत्यन्ये । 
बाँधने में हैं ॥ 6॥ 8 ५/ कञ्च्‌, 9 काञ्च्‌ दीपना और बाँवना अर्थो में हैं ॥ 7॥. 
10 १/मच्‌ और ५/मुञ्च्‌ कल्कन अर्थ में हैं ॥ 8 ॥ कल्कन माने (1) ढोंग करना", 
और (2) 'धुतंता करना है; (3) 'कहना' है, यह और लोग (मानते हैं) । 12 / मज्चू . 


7 कन्नु बाँवना अर्थ में सकर्मक तथा सेट्‌ है। कच्यन्ते इति कचाः केशा: । 
विकच =वबंघन-रहित=-खिला हुआ । काचः=काँच । चकचे, चकचाते इत्यादि । 

8 \/कञ्च्‌ तथा 9 «/काञ्च्‌ ये दो धातु दीप्ति (चमकना, दमकना) तथाः 
बंधन अर्था में अर्थवशात्‌ अकर्मक एवं सकमक तथा सेट्‌ हैं। काञ्चते=दीप्यते इतिः 
काञ्चनम्‌ =स्वणंम्‌ (चमकता, दमकता है, इसलिए सोना 'काञ्चन' है) । चकञ्चे ;' 
चकाञ्चे । काञ्ची=मेखला, क्योंकि वह वांघी जाती है । नगरियों में दीप्त, प्रकाशित 
समृद्ध होने से एक विशेष नगरी (पुरी) 'काञ्ची' है । तुलतीय 'काशी' । 

10 %/ सच्‌ तथा 11 १/मुळ्च्‌ कल्कन अर्थं में हैं । मेत्रेयरक्षित ने 'कल्कन' का 
अर्थं दम्भ, ढोंग, कपट तथा धुतंता, ढिठाई करना ('दंभ” और 'शाठ्य') बताया है।. 
क्षी० त० में 'दंभ' और 'क्वथन' अर्थ बताया है । मा०घा० वृ० में क्षीरस्वामी का अर्थ 
“कत्थन' के रूप में उद्धत किया गया है । “क्वथन' का अर्थ डूब उबालना, काढ़ा(क्वाथ) 
बनाना होता है । कितु आयुर्वेद में 'कल्क' से कच्ची चीजें ही ली जाती हैं, पकीं 
उवली नहीं : तलछँट, पीठी (पिष्ट), चुणे । अतः यहाँ 'क्वथन' अर्थ कुछ जेचता नहीं । 
जिस प्रकार दंभ एवं शाठय परस्पर निकटवर्ती अर्थ हैं, वैसे ही क्षीरस्वामी के अर्थ भी 
परस्पर निकटवर्ती होने चाहिए । 'कल्क' “दंभ', “पाप' अर्थ में प्रसिद्ध है : 

> तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः, स्वाभाविको वेदचिधिनं कल्कः । 
प्रसह्म-वित्ताहरणं न कल्कः, तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥ महाभारत 1.1.275 

'शेखी बघारना' दम्भ कें बहुत निकट का अर्थ है। अतः मा० घा० वृ० में 
उद्धृत 'कत्थन' अथं कदाचित्‌ क्षीरस्वामी का वास्तविक अर्थ है, दीक्षित जी का 'कथन' 
अर्थं मी 'कत्थन' का ही लेखक-प्रमाद से भ्रष्ट हुआ रूप लगता है। 'कथन' अर्थ में 
“कल्क' या “कल्कन' का प्रयोग, या अर्थकथन भी उपलब्ध नहीं है। 

मचते; मेचे, मेचाते, मेचिरे--अत एक-हल्मध्ये० से एत्व तथा अभ्यास-लोप । 
मचिता, अमचिष्ट, अमचिष्यत । मुञ्चते; मुमुञ्चे; मुञ्चिता । भाव में मुञ्च्यते- 
इदित्‌ होने से न-लोप नहीं होता । चांद्र घातु-पाठ में ९/मुञ्च्‌ के स्थान पर ५/मुच्‌ दीः 
गई है : मोचते; मुमुचे, मोचिता, अमोचिष्ट । मुच्यते । > 
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मेचे; मुमुञ्चे । 12 मि धारणोच्छाय-पुजनेषु ॥ 9॥ समञ्चे। 13 पचि 
व्यक्तीकरणे ॥ 10 ॥ पञ्चते । 14 ष्दुच प्रसादे ॥ 11 ॥ स्तोचते; तुष्टुचे । 
15 ऋज गति-स्थानाजं-नोपाजेनेषु ॥ 12 ॥ अर्जेते । नुड्विधो ऋकारेक- 
घारना, ऊँचा करना, उठाना, सत्कार अर्थो में है॥ 9॥ 13 ५/पञ्च्‌ अस्पष्ट को 
स्पष्ट करना अर्थ में है ॥ 10 ॥ 14 १/स्तुच्‌ प्रसन्न होना अथं में है ॥ 11 ॥ 
15 ऋज्‌ गति, टिकना, सरल होना और कमाना अर्थों में है ॥ 12॥ नुट्‌ 


12 ५ मञ्च्‌ धारण करना, ऊंचा करना तथा पूजन (प्रशस्त होना) अर्थों में 
सकर्मक एवम्‌ अकमंक तथा सेट्‌ है। (1) मञ्चति==धारयति उपरि स्थितान्‌ इति 
मञ्चः ; (2) मज्च्यते--उच्छित: क्रियते इति मञ्चः; (3) मञ्चच्यते=प्रशस्यते इति 
वा मञ्चः। (1) ऊपर बैठे लोगों को धारण करता है, इसलिए मंच कहलाता है; 
(2) सामान्य घरातल से ऊँचा उठाया जाता है, ऊंचा होता है; (3) सुन्दर लगता है, 
सब प्रशंसा करते हैं, प्रशस्त होता है, इसलिए भी 'मञ्च' कहलाता है । मञ्चकः, 
सञ्चिका, हिन्दी का माँची, मँचिया, पंजाबी मंजी, मंजा (खाट) इस 'मञ्च' का ही 
विकसित रूप है । 

13 १/पळ्च्‌ अव्यक्त को व्यक्त==स्पष्ट करना अर्थं में है । ' यह सकर्मक एवं 
सेट्‌ है । प्रपञ्चः, पङ्कुः, पङ्क्ति:, पञ्चिका, पञ्चन्‌ (पाँच) । पंच । दुर्गसिंह, वर्धमान 
और सम्मताकार इसे स्वाभाविक अनुनासिक (न्‌) वाली “पञ्च्‌' मानते हैं। न्यास के 
अनुसार यह %/पच्‌ है तथा परस्मेपदी है । 

14 ५/्दुच्‌ धातु प्रसाद, प्रसन्नता, स्पष्टता अर्थं में अकमक तथा सेट्‌ है । इस 
घातु के आदि में औपदेशिक 'ष्‌! है । उससे परवर्ती 'तु' है, “तु' को ष्टुना ष्दुः से 'ठ' 
हो गया है। घात्वादेः षः सः से ष्‌ को स्‌ करने पर निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः 
(प०) से टु' को भी 'तु' हो जाता है : १/स्तुच्‌ । अतः दन्त्यपरक सादि होने के कारण 
यह षोपदेश है । 

लिट्‌ में बार्पूर्वाः से शर्‌ जिससे पूवं है, ऐसा खय्‌ (तु) शेष रहेगा; स्‌ का लोप 
होगा । 'तु' के बाद स्थित 'स्‌” को आदेश-प्रत्यययोः से ष्‌ होता है, फिर उसके कारण 
अगले 'तु' को ष्टुत्व से 'दु' : तुष्टुचे, तुष्टुचाते, तुष्टुचिरे । स्तोचिता । स्तोकः= 
थोड़ा । नैरुक्त परंपरा में स्तोक को /३चुत्‌ से निष्पन्न माना जाता है ।" वेद में यह 
खूद अर्थ में प्रयुक्त है ।2 उसी से “थोड़ा' अर्थ विकसित हुआ है। 

15 ५/5हज्‌ गति (ज्ञान, गमन, प्राप्ति), अर्जन तथा उपार्जन करना भरथो में 


1. नि० पाँ० अ० 2.1, पृष्ठ 163. 
2. `ऋ० सं० 3.21.2 : घृतवन्तः पावक, ते स्तोकाः इचोतन्ति मेदसः । 
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देशो रेफो हल्त्वेन गृह्यते । तेन हि-हल्त्वान्नुट्‌-आनुजे । 16 ऋजि, 
कार्ये के प्रसंग में ऋ वणं का एक भाग (र-सदृश ध्वनि) व्यंजन के रूप में मानी जाती 
है । इसलिये घातु के दो व्यंजन वाली होने के कारण नुटू होता है--आनूजे । 16 


सेट्‌ है। बा० म० के अनुसार “अर्जन! का अर्थ सम्पादन करना तथा “उपाजेन' का 
अर्थ सेवन करना है। तत्त्ववोधिनी के अनुसार 'अर्जेन' प्रधानता से तथा 'उपार्जनः 
प्रासंगिक रूप से किए को कहते हैं। लोक में 'अर्जेन' तथा “उपार्जन' दोनों का अर्थ 
“कमाना प्रसिद्ध है। क्षोरस्वामी, धनपाल, शाकटायन और पुरुषकार ने 'उपार्जन/ के | 
स्थान में 'ऊर्जन' अर्थ दिया है । क्षी० स्वा० ने 'ऊर्जन? का अर्थ 'प्राणन' बताया है । 
क्षी० स्वा० का कथन है कि 'उद्रिक्त' उद्रेक! आदि शब्दों की सिद्धि के सिए कुछ 
लोग इसे १/रिज्‌ के रूप में मानते हैं । 

जट्‌ में लघुपघगुण होता है : अजंते, अर्जेते, अजंन्ते इत्यादि । रेजते, रिरेजे । 

_ नुड्विधो क्रकारेकदेशो रेफो हल्त्वेन गुह्यते--नुट्‌ की कत्तंव्यता में ऋ का 
एकदेश (ऋकारांतवर्ती) रेफ (हल्‌) के रूप में ग्रहण किया जाता है । प्रस्तुत वचन 
सुत्रकार के आशय का ही अनुवाद करता है, अनुक्त अथवा दुरुक्त का प्रतिविधान नहीं 
करता । अतः यह वातिक अनावश्यक है.। इस पर विशेष विवरण आगे कृपो रो लः 
सुत्र पर देखें। , 

लिट्‌ में 'ऋज्‌-त' स्थिति में 'त' को लिटस्त-झयोरेश्विरेच से एश्‌ (ए) : 
ऋज्‌१-ए । 'ए' के असंयोगाल्लिट्‌० से कित्‌ होने से गुणनिषेच । लिटि घातोरनम्यास- 
स्य से द्वित्व : ऋज्‌ +-ऋज्‌ {-ए । पुर्वो$म्यासः से पहले ऋज्‌’ की अभ्यास-संज्ञा, उरत्‌ 
से अभ्यास के 'ऋ” को अत्त्व तथा उरण्‌ रपरः से रपरत्व होता है: अर्‌ज्‌-ऋज्‌-{- 
ए । हलादिः शेषः से 'र॒जू' का लोप : अ-|-ऋजू-[-ए। अंत आदेः से अभ्यास के 'अ' 
को दीर्घ, नुड्विधो ऋकारंकदेशो रेफो हल्त्वेन गृह्यते वातिक से ऋफ़ारांतगंत रेफ 
तथा ज्‌ इन दो हलों वाली घातु होने से तस्मान्नुड्‌ द्विहलः से 'आ' के अनंतरवती ऋ 
के आदि में नुट्‌ का आगम होता है : आ--त्‌ ऋजू-1-ए । अज्ीन परेश संयोज्यम्‌ के 
अनुसार पर से संयुक्त होने के अनंतर 'आनृजे' रूप सिद्ध होता है । ऐसे ही आनृजाते, 
आनृजिरे इत्यादि रूप मी होते हैं । अजिता; अजिष्यते; अर्जतामू; आजत; अर्जेत ; 
अजिषीष्ट; आजिष्ट; आजिष्यत । ऋजु सरल । ऋजीषम्‌ तवा । 

16 ऋञ्ज्‌, 17 ‰/भ्रज्‌ घातुओं में पहली इदितू है, दुसरी ईदित्‌ है । दोनों 
घातु भुनना' अर्थे में सकर्मक तथा सेट्‌ हँ । पहली अप्रसिद्ध है । अकारांत उपसर्ग से 
परे होने पर उपसर्गादृति घातौ (6.1.91) से वृद्धि एकादेश हो जाता है: प्र-- 
ऋञ्जते=प्राञ्जते इजादि तथा संयोगे गुरुः से गुरुमान्‌ होने के कारण लिट्‌ में. इजा- 
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17 शृजी भर्जने ॥ 13 ॥ ऋञ्जते । 'उपसर्गादृति०' (6.1.91) इति वृद्धिः - 
प्राञ्जंते । ऋञ्जांचक्र; आञ्जिंष्ट । भजेते । बभृजे । अर्भाजष्ट। 18 एज, 
19 अज, 20 ख्राज दीप्तो ॥ 14॥ एजांचक्। 21 ईज गतिः 
म्तयोः॥ 15॥ ईजांचक्र ॥ 48 ॥ 

ऋञ्ज्‌, 17 १/भूज्‌ भूंजना, भूनना अर्थं में है॥ 13॥ ऋञ्जते । "उपसर्गाद्‌ ऋति 
घातौ? से वृधि होती है--प्राज्जंते । 18 एज्‌, 19 १/भ्र जू, 20 १/ भ्राज्‌ दीपना, 
चमकना अर्थ में है।। 141 21 ,/ईज्‌ गति और निन्दा करना अथा में हे ॥ 15॥ 
ईजांचक्रं ॥ 48 1 


"देवच गुरुमतोऽनुच्छः से आम्‌ आदि हो कर ऋञ्जाञ्चक्े, ऋञ्जाम्वभूव, क्रञ्जामास 

रूप होते हैं । क्षी० स्वा० और सम्मताकार यहाँ आम्‌ नहीं मानते : आनृज्जे । मेत्रेय 
'ने घातु-प्रदीप (पृष्ठ 20) में कुछ समाधान की चेष्टा की है । क्रञ्जिता; ऋक्जि-7 
-ष्यते; ऋञ्जताम्‌; आञ्जेत (आ--ऋजग्जत, आटइच से वृद्धि एकादेश); क्रञ्जेत; | 
'ऋड्जिषीष्ट; आञ्जिष्ट (आ--ऋड्जिष्ट, आटइच), आञ्जिष्यत । 

17 १/भरूज्‌ से लट्‌ में पुगन्त-लघूपघस्य च से गुण, रपरत्व; भर्जते । लिट्‌ में 
“ए! के असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ से कित्‌ होने के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता 
है । द्वित्वादि होने पर बभुजे, बभृजाते इत्यादि । मजिता, भजिष्यते, भजेताम्‌, अभजत, 
भर्जेत, भजिषीष्ट, अभिष्ट, अभजिष्यत । भगस्‌, भगं, मुगु । ईदित्‌ होने से निष्ठा में 
-इवीदितो निष्ठायाम्‌ से इट्‌ का निषेध : भृक्तः, भुक्तवान्‌ । 

18 ५/एज्‌, 19 “४श्रेज्‌, 20 \/ आज्‌ ये तीनों घातु दीप्ति (चमकना, दमकना, 
"प्रकाशित होना) अथे में अकर्मक तथा सेट्‌ हैं । १/एज्‌ 'कम्पन' में परस्मैपदी दै । 

18 १/एज्‌ तथा 19 १/भ्रेज्‌ घातुओं में ऋत्‌ की इत्संज्ञा होने से णिजन्त 
प्रक्रिया में लुङ्‌ में णौ चझ्युपघाया ह्वस्वः से प्राप्त हृस्व का निषेध नार्लोपि-झास्वुदि- 
ताम्‌ से हो जाता है। पर 20“/भ्राज्‌ धातु में भ्वाज-मास-भाष-दीप-जीव-मील- 
'पीडामन्यतरस्याम्‌ से हुस्वविकल्प होने के कारण ऋदित्करण का विशेष प्रयोजन नहीं 
है। आज करने पर भी आत्मनेपद तो हो ही जाता । अतः ऋदित्करण केवल अन्य 
दो घांतुओं के साहचये के कारण ही किया हो सकता है । न्यास (7.4.3) के अनुसार 
-//श्राज्‌ से होने वाले सब काये आगे फणादि गण में अवश्य-पठितव्य भ्राज्‌ से ही 
'हो जाते हैं। यहाँ पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है, अत: यहाँ इसका पाठ अनार्ष-सा 
है 1! एजाञ्चक्रे; एजाम्बभूव, एजामास; एजिता; मा स्म भवान्‌ एजत; एजेत; 


|. सायण तथा दीक्षित जी इससे सहमत नहीं हैं। 23वें वर्ग के पश्चात्‌ १/भ्राज 
(23.1) की 'मव-तोषिणी' देखें । 
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(7) अथ हि-सप्ततित्र ज्यन्ताः परस्मेदिन:--1 शुच शोके ॥ 11 
सप्तम घातु-वर्ग : क. चकारांत परस्मपदी सेट 22 धातु 

(7) अब १/ब्रजू तक वहत्तर परस्मैपदी धातु हैं--1 १/शुच्‌ शोक करना, 
~ Re 
ऐजिष्ट, मा मवान्‌ एजिष्ट। विभ्नेजे; बभ्राजे । भ्राजस्‌ । यङ्लुक्‌ में वाञ्चाक्ति । 

न्यास (7.4.3) तथा चंद्र के अनुसार यहाँ १/भ्रजू के स्थान पर रेज है। | 

21 १/ईज्‌ गति तथा कुत्सा (निन्दा) करना अर्थ में है । अर्थ स्पष्ट न होने से 
सकर्मकाकर्मेक का विवेक संभव नहीं है। लघूपध न होने से गुण प्राप्त नहीं है; 
लिट्‌ में आम्‌--ईजाञ्चक्रे, ईजाम्बभूव, ईजामास; ईजिता; ऐजिष्ट; । “हवा करना? 
अर्थं में ईज्‌ का प्रयोग यो वा एता ईजते (मं० सं० 4.5.6) तथा स्वगृह्योक्तविघानेन 
अतिष्ठाप्यारिनमीजयेत्‌ (बृहज्जावाल उपनिषद्‌ 3.11 ) में उपलब्ध है । जाम्बवतीविजय 


` में यह 'वि” के साथ उपलब्ध है : 


असौ गिरे! शीतल-कन्दरस्थः पारावतो मन्मय-चादु-दक्षः । 
घर्मालसाङ्कीं मधुराणि कूजन्‌ संवीजते पक्ष-पुटेन कान्ताम्‌ ॥ 
दुर्गसिह ने इसे इदित्‌ दिया है : ईञ्जते । ईञ्जाञ्चक्ते । 
घातु-योग : दीक्षितजी--पूव-योग 167, इस वर्ग की 21, कुल 188; हमारे 
मत में--पुर्वेयोग 161, इस वर्ग की 21, कुल 182 ॥ 48 ॥ 
सप्तम घातु-वगं का विइलेषण : इस घातु-वर्ग में क्षी० स्वा और दीक्षितजी 
दोनों ने 72 घातु, बताई हैं । दोनों आचायों के घातुपाठ में संख्या की पूर्ति अर्थ-भेद से 
पुनः पठित घातुओं को पृथक्‌-पृथक्‌ मानने से ही हो पाती है : %/गज्‌ दो बार पठित 
है-गज, गजि, गुज, गूजि, मुज, मुजि शब्दार्थाः ॥ 42 ॥ गज मदनेःच ॥ 43 ॥. 
किन्तु यह पद्धति पूर्व घातु-वर्गो में अपनाई: घातु-गणना-शैली से मेल नहीं खाती : 
(1) चौथे धातु-वर्ग में 34 ,/लङ्घ., 37 १/मद्ध_ और 40 %/ग्राष्‌ मी अर्थ-भेद' 
से पुनः पठित हैं; उन्हें जोड़ने से चौथे घातु-वर्ग में घातु-सङ्ख्या दीक्षितजी 
हारा प्रोक्त 42 नहीं, अपितु 45 होनी चाहिए, यह पीछे कहा जा चुका है । (2) 
पाँचवें घातु-वर्ग के दंडक में पठित त्वगि भी अर्थ-भेद से पुनः पठित है, कितु दीक्षित 
जी ने उसे पृथक्‌ घातु के रूप में नहीं गिना है। (3) दसवें वर्ग में अर्थ-भेदेन पुनः 
पठित घातुओं की संख्या यदि जोड़ें, तो उस वर्ग की प्रोक्त घातु-संख्या से कहीं अधिक 
ठहरती हे । अतः इस (सप्तम) घातु-वर्ग में धातुओं की संख्या वस्तुतः 71 कहनी 
चाहिए । 


1. सदुक्तिकर्णामृत में उद्धृत । यु० मी०, सं० व्या० इ०, भाग 3, पृष्ठ 86. १! 
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क्षी० स्वा० द्वारा व्याख्यात धातु-पाठ में दीक्षितजी के द्वारा व्याख्यात घातु- 
पाठ से (1) न केवल अर्थ-कथन में अंतर है, अपितु (2) दोक्षितजो की कुछ घातु 
(11अ्चु, 12 म्नुञ्चु) क्षी० त० में नहीं है, (3) क्षी० त० की कुछ घातु सि० कौ० 
में नहीं हैं, उदाहरणार्थ धातु-सूत्र संख्या 22 में क्षी० त० में “विज है, 'धुज' और 
'बृजि' नहीं हैं, 49 1/तेज्‌ की जगह कज मदे है। दीक्षितजी ने मा० घा० वृ० को 
आधार वनाया है । 
इस धातु-वर्ग में 4 जकारांत घातु चकारांतों के मध्य अनुचित पठित हैं, 18 
धातु चकारांत हैं, 12 छकारांत हैं, फिर 36 घातु जकारांत हैं तथा एक घातु स्वरांत 
(४/क्षि) है। इस वर्ग में इस घातु.का पाठ दो दृष्टियों से विचित्र है: (1) यह 
स्वरांत है, प्रकरण व्यंजनांतों का है; (2) यह अनुदात्त है; प्रकरण उदात्तों का है । 
सायण ने मैत्रेय का यह समाधान उद्धृत किया है कि यहाँ इसे अगली घातु (क्षीज्‌) 
की. समानता. के कारण दिया है 11:4/क्षीज्‌ से उपर्युक्त दो प्रकार की समानता तो है 
नहीं, जिन दो वातों के आधार पर घातु-वर्गों का गठन किया है; हाँ, क्षकारादित्वेन 
समानता हो सकती है, पर यह समानता घातुपाठ में बहुतः कम दृष्टि में रही है : 
आदि वर्ण को धातु-पाठ-गठन में कोई महत्त्व नहीं दिया गया है । क्षी०स्वा० ने इसका 
यह समाधान किया है कि अनुदात्त (अनिट्‌) धातुओं को उदात्त (सेट) घातुओं के 
मध्य पूर्वाचायोँ का अनुसरण करते हुए दिया गया है 1१ पर इस दृष्टि से भी इसका 
पाठ यदि 48 १/अज्‌ के पश्चात्‌ हुआ होता, तो कदाचिद्‌ उचित होता : «/अज्‌ का 
आदेश १/वी (1) स्वरांत है, (2) अनुदात्त होने से अनिट्‌ है। 
ये सब धातु उदात्तेत्‌ होने से परस्मेपदी हैं और उदात्त होने से सेट्‌ हैं । /अज्‌ 
का आदेश १/वी और “४क्षि ये दो अनुदात्त हैं, अतः अनिट्‌ हैँ । 
` 7.1 १/शुच्‌ शोक, सोच करना अथं में सकर्मक है । बीती को याद करके दुःख 
का अनुभव करना (शोक) होता है। आधुनिक भाषाओं में यह +/सोच्‌ के रूप में 
तद्भव है तथा 'शोक',“शोचनीय' में तत्सम है । शुचि, शौच, शोचिष आदि इस \/शुच्‌ 
से नहीं, अपितु देवादिक ईशुचिर्‌ पूतीभावे से निष्पन्न हैं । 'शूद्र” शब्द समाज में अपनी 
शोचनीय स्थिति के कारण प्रकृत १/शुच्‌ से, अथवा अशुचि होने के कारण देवादिक 


1. मा० घा० वृ० 1.233 : 'अनिद्‌ स्वरान्तः (व्याघ्रमूति को अनिट्कारिका) इत्य- 
यमनिट्‌ । इह पाठस्तुत्तर-घातु-सादृइयादिति मेत्रेये, प्रतिपादितम्‌ । 

2. वक्ष्यति च-- 
पाठ-मध्येऽनुदात्तानामुदात्तः कथितः क्वचित्‌ । 
अनुदात्तोऽप्युदात्तानां' _ पूर्वषामनुरोघतः \' क्षी०.त० 1.149 
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शोचति । 2 कुच शब्दे तारे ॥ 21 कोचति। 3 कुञ्च, 4 कुन्च कौटिल्या- 
ल्पीभावयो: ॥ 3 ॥ 'अनिदिताम्‌०' (6.4.24) इति न-लोपः, इति कुच्यात्‌,- 
सोच करना अर्थ में है ॥ 1 ॥ शोचति । ५/कुच्‌ ऊँची आवाज करना, चिल्लाना अर्थ: 
में है॥ 21 कोचति। 3 १/कुज्च्‌ 4 \/क्ुञ्च्‌ कुटिल होना, मुड़ना, कम होना, 
सिकुड़ना अर्थों में हैं ॥ 31! 'अनिदितां हल०' सूत्र से नकार का लोप होता है, इसलियेः 


%/शुच्‌ से निन्दार्थक 'द्र' प्रत्यय से: अथवा नैरुक्त दृष्टि से १/शुच्‌ -१/द्रा (गतिः 
कुस्सना =कुत्साः) से निष्पन्न हो सकता है। झोचति गतां सम्पदं मलसमल्लक-शेषो' 
बणिक्‌--दिवालिया (शब्दा्थ-लंगोटीमात्र जिसके पास बची है) बनिया गई हुई: 
सम्पत्ति को (याद करके) क्लेश अनुभव करता है । अझोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ (गीताः 
2.11) 1 

. शुशोच; शोचिता; शोचिष्यति; शोचतु; अशोचत्‌; शोचेत्‌; शुच्यात्‌;ः 
अशोचीत्‌; अशोचिष्यत्‌ । 

2/कुच्‌ ऊँचा शब्द करना (जोर से चिल्लाना, पक्षी आदि का शब्द) 
अर्थं में अकर्मक एवम्‌ सेट्‌ है । रूप ५/शुच्‌ की तरह ही होते हैं : कोचति, चुकोच । 

3 ५/कुञ्चु तथा 4 कुञ्च्‌ घातु टेढ़ा होना (घुँघराला, लहरदार-सा होना), 
तथा थोड़ा होना, कम पड़ना, बहुत से कम होना अर्थ में अकर्मक और वेसा करना 
अर्थं में सकमक एवम्‌ सेट्‌ हैं । क्षीरतङ्जिणी में ये धातु यों हैं : कुञ्च गतो, कुञ्च गति- 
कोटिल्याल्पीभावयोः । अर्थात्‌ /कुञ्च्‌ गति अर्थ में और ५/क्रुञ्च्‌ गति की कुटिलता 
और थोड़ा होना, थुड़ना अर्थों में हैं । 

\/कुञ्च्‌ और /क्रृञ्च्‌ घातु नकारजावनुस्वारपञ्चमौ नियम से मूलतः नोपघ 
हैं, पर नश्चा-पदान्तस्य झलि से अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य ययि पर-सबर्णेः से परसवर्णः 
(“ब्‌') हो जाता है । पहली घातु प्रसिद्ध है। लघूपघ न होने से पुगन्त-लघूपधस्य च से 
गुण नहीं होता है । कुञ्चति; क्रुञ्चति । 

लिट्‌ में संयोग से परे होने के कारण 'अतुस्‌' आदि की असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ 
से कित्संज्ञा नहीं होती, अतः न-लोप भी नहीं प्राप्त होता । फलतः चुकूञ्च, चुकुञ्चतुः, 
चुक्‌ञ्चुः आदि रूप होते हैं । : 

आशीलिङ्‌ में किदाशिषि से यासुट्‌ के कित्‌ होने से अनिदितां हल उपधायाः 
दिक्ङति से 'न्‌' का (त्व के असिद्ध होने से) लोप होता है : कुच्यात्‌ । ् 


1. उणादि-सूत्र 186 : शुचेद्र॑ंइच । 
2. अदादि 11.11 : द्रा कुत्सायाँ गतो । निरुक्त 2.3 : द्रातीति-गति-कुत्सना ।' 
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ऋच्यात्‌ । 5 लुञ्च अपनयने ॥ 4 ॥ लूच्यात्‌ । 6 अञ्चु गति-पुजनयोः ॥ 5 ॥ 
कुच्यात्‌, क्रुच्यात्‌ । 5 लुञ्च नोंचनां अर्थ में है ।। 4 ॥ लुच्यात्‌ । 6 ५/अञ्च्‌ गति और 
सत्कार करना, श्रेष्ठ होना अर्थो में है ॥ 51 अच्यात्‌--'गति’ अर्थं में नकार का 
i eS ts fmt SPEER 


क्षी० त० में इन अर्थों में १/कुळ्च्‌ ही दी है, 4 \/ कञ्च्‌ को उन्होने इस वर्ग | 
की तीसरी धातु के रूप में १/कुज्च्‌ से पूवं रखा है । काशिका (8.2.30) में अकेली 
“कुञ्च कौटिल्याल्पीभावयोः' ही उद्धत है। प० म० (1.2.18) में यही पाठ उद्धत 
किया गया है तथा 3.2.60 में दोनों घातुओं को प्रकृत घातु-सूत्र के रूप में इकट्ठे 
उद्धृत किया गया है। न्यास (1.2.28) में उद्धत तो इकट्ठे ही किया है, पर उदित्‌ 
दिया है | ५/कुञ्च्‌ को चांद्र घातुपाठ में भी उदित्‌ माना जाता है । 

काशिका, न्यास, पदमञ्जरी, क्षीरतरङ्गिणी और माघवीय धातुवृत्ति में दोनों 
घातु नोपध कितु संधि के कारण नोपध हो गई मानी हैं। न्यास (8.2.30) में उद्धत 
अपरीय मत में ये दोनों एृथक्‌-पृथक्‌ घातु-सूत्रों में अदित्‌ हुँ तथा “/कुञ्च्‌ नोपघ है, 
जबकि «/कुञ्च्‌ नोपध । यहाँ काशिका में इसे जोपध तथा नोपघ दोनों प्रकार से 
मानने के मत दिये गये हैं । 8.2.22 के भाष्य में १/कूञ्च्‌ को स्वभाव से नोपध मानने 
का संकेत है । इसपर उद्योत में इसे स्पष्टतः जोपघ बताया है। पाणिनि के “ऋत्विग्‌- 
दघुक्‌""“युजि-क्रुञ्चा च' (3.5.59) में अकारश्रुति से सुचिता होता है कि पाणिनि 
कदाचित्‌ इसे नोपध मानते हैं । परंतु ऐसी स्थिति में क्रूझ (मा० सं० 19.73) प्रयोग 
संभव नहीं है । अतः भाष्यकार ने यहाँ अकारवान्‌ रूप को निपातन-सिद्ध माना है । 
इसका फल यह है कि चकार के संयोग में 'भ' संज्ञक प्रत्यय से पूर्व इस का लोप नहीं 
होता, पाणिनि यह सूचित करना चाहते हैँ। | 

इस मत-भेद के फलस्वरूप “/क्रुञ्च्‌ का आशीलिङ्‌ में नोपथपक्ष में 'क्रुच्यात्‌' 
एवं नोपध-पक्ष में 'क्रञ्च्यात्‌' रूप होता है । दीक्षितजी ने नोपध-पक्ष माना है । 

5 १/लुञ्च्‌ 3 \/कुञ्च्‌ की तरह नोपध ही है । यह हटाना, चुनना, नोंचना, 
चू'डना अर्थ में सकर्मक तथा सेट्‌ है । रूप तथा प्रक्रिया 3 ५/कुञ्च को तरह ही होते 
हैं। हिन्दी, गुजराती में 'लुच्चा' 'लुङ्चित' का तद्भव है। मूलतः यह जेन साधु के लिए 
प्रयुक्त होता था । गुजरात में जैन धर्म का समादर है, अतः वहाँ यह अच्छे (-चतुर') 
अर्थ में है; उत्तरभारत में उस घर्म का उतना प्रभाव नहीं है, तो इसका अर्थ भी 
विकृत हो गया । हिदी १/नोंच्‌ इसी से विकसित है । 

67 अञ्च्‌ घातु गति तथा पूजा करना, सम्मान करना अर्थे में सकमंक तथा 
सेट्‌ है । पूजा अर्थ में यहाँ नाञ्चेः पूजायाम्‌ से निषेध होने के कारण नलोप केवल गति 
अर्थ में होता है; अच्यात्‌ । पूजा अर्थ में अञ्च्यात्‌ । 
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अच्यात्‌-गतौ न-लोपः, पुजायान्तु अञ्च्यात्‌ । 7 वञ्चु, 8 चञ्चु, 9 तञ्चु, 
10 त्वञ्चु, 11 स्र ञ्चु, 12 स्लुन्चु, 13 त्र चु, 14 म्लुचु गत्यर्थाः ॥ 6 ॥ 
चच्यात्‌; चच्यात्‌; तच्यात्‌; त्वच्यात्‌; अस्र ञ्चीत्‌; अस्लुञ्चीत्‌ । 2291 जू- 
स्तन्भु-स्र चु-स्झुचु-ग्रुच-ग्लुचु-ग्लुञ्चु-श्विभ्यश्च (3.1.58)--ए भ्यश्च्लेरद वा 
लोप हो गया. है, 'पूजा” अर्थ में तो अञ्च्यात्‌ । 7 १/वळ्चू, 8 १/चञ्चू, 9 १/तञ्चु, 
10 \/तबञ्च्‌, 11 १/म्र्‌ज्चू, 12 १/म्लुज्चा, 13 १/म्र्‌ चू, 14 १/म्लुच्‌ गति अर्थ वाली 
हैं ॥ 6 ॥ 2291 1 १/जू, 2 १/स्तत्भू,.3 च्‌, 4 १/म्लुचू, 5 “ग्रुच्‌, 6/रलुच्‌, 
7 ४/स्लुओ्चू_ तथा 8 १/शिव घातुओं से विहित च्लि के स्थान में अङ्‌ विकल्प से हो 


लिट्‌ में आनज्च-ब्‌', 'च्‌' इन दो हलो वाली धातु होने के कारण तस्मान्‌ 
नुड्‌ हि-हलः से नुट्‌ होता है । लुङः में आ---अञ्चीतू, आटइच से वृद्धि : आञ्चीत्‌ । 
यहाँ बद-ब्रज-हलन्तस्याचः से हलंत-लक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है, पर नेटि से निषेध 
हो जाता है : मा भवान्‌ अञ्चीत्‌ । 

7 ५/कञ्च.. 8/चञ्च,, 91/तञ्च, 10 ./त्वञ्च्‌, 11 १/चुज्च., 12 
\/न्चुञ्च,, 13 १/चज्रुच, 14 \/म्लुच्‌ इन धातुओं में से पहली छह धातु उपदेश में 
नोपघ हैं। अनुस्वार, परसवर्ण यथाक्रम हो जाते हें । शेष दो उदित्‌ तथा उदुपघ हैं । 
ये सव गति अर्थ में (गतिविशष स्पष्ट नहीं है) सकर्मक तथा सेट्‌ हैं। क्षी०त० में 11 
““चुञ्च्‌ तथा 12 १४म्लुञ्च्‌ नहीं हँ । आ ,/तज्च्‌ “दही जमाना" में प्रयुक्त होता है । 

नोपधों में आशीलिङ में अनिदितां हल उपघायाः विहृति से नलोप होता है । 
शेष रूप स्पष्ट हैं। उदुपधों में लघुपघगुण होता है : मुम्नोच, आचिता, म्रोचिष्यति, 
म्रोचतु, अञ्रोचत्‌, ज्रोचेत्‌, म्र्‌च्यात्‌। ० 

लुङ, में अन्न च्‌+-च्लि4-तू' स्थिति में च्लेः सिंच को बाघ कर जुनस्तन्भु- 
च्ुच.-म्लुच..परच-ग्लुच्‌_-ग्लुञ्च्‌-इिवभ्यशच से 'च्लि' को अङ्‌ वा होता है । उसके ड्ति्‌ 
होने से नकार-लोप होता है और लघुपघगुण नहीं होता : अम्नू चत्‌ । अङभाव-पक्ष में 
इट्‌ तथा ईट्‌ होकर सिज्लोप, उपधा-गुण : आम्रोचीतू, अम्नोचिष्टाम्‌ इत्यादि । 

2291 ज'स्तन्मु-तरूच_-म्लुच्‌-गुच.-ग्लुच -ग्लु:्च्‌ -दिवम्यदच (3.1 -58) -च्ले: 
सिच्‌(44), अस्यति-बक्ति-ख्यातिम्योञ्ड, (52), इरितो वा (57) : ज्‌-स्तन्मु-ख्न्‌ चु-म्लुचु- 
गुचु-स्लुचु-ग्लुञ्चु-श्विभ्यश्च च्लेः अळू वा भवति । “जु आदि घातुओं से पर स्थित 
'च्लि’ के स्थान में अङ आदेश विकल्प से होता है। 1 जुष्‌ वयो-हानौ, 2 स्रच., 
3 स्लुच, गत्यर्थः, 4 ग्रुचु, 5 ग्लुच.'""स्तेयकरणे, 6 ग्लुञ्च्‌, गती, प्रस्तुत सूतरमात्र में 
पठित 7 स्तन्मु (अनुस्वार, परसवर्ण होने से स्तम्भु) एवं 8 टुओदिव गति-वृड्धयोः, ये 
आठ वातृ प्रस्तुत सूत्र में गृहीत हैं । भाष्यकार के मत में इस सूत्र में. १८ग्लुच्‌ और 
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स्यात्‌। अमुचत्‌-अञ्रोचीत्‌; अम्लूचत्‌-अम्लोचीत्‌ । 15 ग्रुचु, 16 रलूचु, 
17 कुजु, 18 खुजु स्तेय-करणे ॥ 7 ॥ जुग्रोच; अग्नुचत्‌-अग्रोचीत्‌; अग्ल्चत्‌, 
अग्लोचीत्‌; अकोजीत्‌; अोजीत्‌ । 19 ग्लुञ्चु, 20 षस्ज गतो ॥ 8॥ लुङि 
जाए। अन्न चत्‌, अञ्नोचीत्‌; अम्लुचत्‌, अम्लोचीत्‌ । 15 “/ग्रुच्‌, 16 १/ग्लुच, 17 
कुञ्‌, 18 १/खुज्‌ चोरी करने में हैं ॥ 7 ॥, 19 “/ग्लुञ्च्‌, 20 १/सस्ज्‌ गति अर्थ 
में हैं ॥ 8॥ लुङ्‌ में अङ्‌ विकल्प से होता है--अग्लुञ्चत्‌, अग्लुञ्चीत्‌ । सकार को 
स्तोः चुना इचु से शकार, उसे झलां जश्‌ झशि से जस्‌ आदेश के द्वारा जकारादेश 


'४ग्लुज्चू को पृथक्‌-पृथक्‌ अङ्‌ करके भी अग्लूचत, अग्लोचीत्‌ और अग्लुञ्चीत्‌ तीन 
रूप बनते हैं, जो इनमें से एक के ग्रहण से भी बन सकते हैं । अतः दोनों का ग्रहण व्यर्थ 
है । एक १/ग्लुचु या /गलुञ्चु का ग्रहण ही पर्याप्त है । काशिका में किन्ही आचार्य का 
मतं दिया है कि यह तथ्य तो सूंत्रकार की दृष्टि में भी रहा होगा, तब भी दोनों को देने 
के पीछे आचाय का यह अभिप्राय प्रतीत होता है*कि अङ्‌ करके मी पृथूक-प्रथूक रूप 
बनता है, अर्थात्‌ १/ग्लुञ्च्‌ से अङ्‌ करने पर डित्त्व के निमित्त से नलोप नहीं होता, 
“अग्लुञ्चत्‌' रूप होता है। इस मत को मानते हुए ही काझिकाकार ने चौथा रूप 
“अग्लुञ्चत्‌' भी उदाहुरणों में दिया है ।! काशिकाकार का अपना मत है कि दोनों 
घातुओं के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । अत: दोनों को सूत्रकार ने लिया है । कैयट ने भाष्य 
के आधार पर इस मत-का खण्डन किया है । 

15 /ग्रुच,, 16 १/ग्लुच., 17 \/कुज्‌ तथा 18 खुज्‌, ये चार घातु चुराना 
अर्थ में परस्मैपदी, सकर्मक तथा सेट्‌ है । ग्रोचति, खोजति आदि रूप होते हैं । लुङ 
में.15 गच, तथा 16 ग्लुच में जु-स्तन्भु० सूत्र से वैकल्पिक अङ होता है : अग्रुचत्‌, 
अग्लुचत्‌ । पक्ष में अग्रोचीत्‌, अग्लोचीत्‌ बनते हैं । 17 कुज्‌ तथा 18 खुज्‌ के अकोजीत्‌ 
एवम्‌ अखोजीत रूप बनते हैं । ये दो धातु यहाँ उचित नहीं हैं । /खुज्‌ हिन्दी में अर्थ- 
भेद से १/खोज्‌ (दूंढना) है । 

19 १/ग्लुज्च्‌ (उपदेश में नोपघ) तथा 20 /सस्ज्‌ (उपदेश में षोपदेश) ये 
दो घातु गति अर्थ में सकमक तथा सेट्‌ हँ । आशीलिङ्‌ में ग्लुच्यात्‌ । लुङ्‌ में जु-स्तन्भु० 
आदि से अङ्‌ होने पर डित्‌ होने के कारण अनिदतां हल० से नकारलोप एवं डित्‌ होने 
से ही गुणनिषेघ हो कर 'अग्लुचत्‌' रूप बनता है । पक्ष में (अङ्‌ न होने पर) इट्‌, ईट्‌ 
आदि 'अग्लुञ्चीत्‌' । म 

20 १/षस्ज्‌ के 'ष्‌' को धात्वादेः षः सः से सत्व: सस्ज्‌, स्तोः इचुना 


1. का० 3.1.58 : केचित्तु वणंयन्ति 'द्वयोरुपादान-सामर्थ्याद्‌ गलुञ्चेनुरनासिक-लोपो 
न भवति-अग्लुञ्चत्‌' इति। 
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अड्‌ वा-अग्लुज्चत्‌, अग्लुञ्चीत्‌ । सस्य श्चुत्वेन शः, तस्य जश्त्वेन जः-- 
सञ्जति । अयसात्मनेपद्यपि-सज्जते । 21 गुजि अव्यक्ते शब्दे ॥ 9 ॥ गुञ्जति; 
गुञ्ज्यात्‌ । 22 अच पुजायाम्‌ ॥ 10 ॥ आनच ॥ 49 ॥ 


हुआ-सज्जति। यह घातु आत्मनेपदी भी है--संज्जते । 21 गुञ्ज्‌ अस्फुट ध्वनि 
(गुजना, ` गुंजार करना), अथं में दै ॥ 9 11 22 ५/अर्च, पूजा (सत्कार) करना अर्थः 
में है॥ 10॥ आनच ॥ 491 


इचुः से स्‌ को श्‌ सदज्‌ । श्‌ को लां जञ क्षशि से जइत्व (ज्‌) : १/सज्ज्‌ । १/सज्ज्‌ 
प्रकृति से प्रत्यय होने पर सज्जति, ससज्ज, सञ्जिता, असज्जीत्‌ । 

यद्यपि घातु-पाठ में यह परस्मैपदियों में ही उपलब्ध होती है, पर प्रयोग में 
आत्मनेपद में भी उपलब्ध है: यदभिप्रायेषु सज्जन्ते । --आवित्यइचाभिप्राये सज्जते; 
(भाष्य, 3.1. 26, वा० 15, पृष्ठ 96) । प्रकृतेगु'ग-सम्सुढाः सज्जन्ते गुण-कर्मसु (गीता 
3.29) । मट्टमल्ल ने इसी लिये इसे उभयपदी बताया है: संवर्मयति, सन्नह्यत्यात्मने 
सज्जतीत्यमी । संयतते, वंशयते सन्नाहे पदपञ्चकम्‌ (अ[० च० 2.3.99) । अतः सज्जते, 
ससज्जे इत्यादि रूप मी बनेंगे । हिन्दी में यह ५/सज्‌ के रूप में अर्थान्तर में है । साज, 
सजावट, सज्जा । 

शिवस्वामोने १/षस्ज्‌ के स्थान पर “४सरच्‌ मानी है, जो निघंटु (2.14) में 
गत्यर्थक घातुओं में संकलित है तथा वैदिक वाङ्मय में सुप्रयुक्त है । 

21 ५/गुञ्ज्‌ (इदित्‌) घातु अव्यक्त शब्द करना (गुजारना, गूंजना) अर्थ में 
अकर्मक तथा सेट्‌ है । गुञ्जति, जुगुञ्ज । इदित्‌ होने से आशीलिङ्‌ में अनिदितां हल: 
उपघायाः क्ङिति से न्‌ का लोप नहीं होता : गुज्ञ्यातू । लुङ्‌ में अगुञ्जीत्‌ । क्षी» त०' 
के अनुसार कुछ लोग इसे १/गुज्‌ मानते हैं : गोजति, जुगोज । शाकटायन ने दोनों दी 
हैं। शब्द अर्थ में ,/गुञ्ज्‌ तुदादि में भी पठित है । यह शब्दानुकरणमूलक है । 


22 ५/अर्चे, सत्कार, स्तुति, पूजा करना अर्थ में सकमंक तथा सेट्‌ है। 
अचंति, अर्चतः । लिट्‌ में 'अ-{-अचं|-अ” स्थिति में अत आदेः से अभ्यास को दीर्घ: 
आ--अर्च 4-अ। तस्माचनुड्‌ द्वि-हलः से नुट्‌ का आ-[-न्‌ अचं,+-अ=आनचं । आन-. 
चंतुः, आनच :; आनचिथ, आनचंथुः, आनचे; आनर्च, आनचिव, आनचिम । अचिता; 
) अचिष्यति; अचंतु; आचंत्‌; अर्चत्‌; अर्च्यात्‌; आर्चीत्‌, आचिष्टाम्‌, आचिष:;, 
आचिष्यत्‌ । अर्कः= देव, सूर्य, स्तोत्र, आक । अचिष्‌--ज्वाला ॥ 49 ॥ 


1. शिवनारायण शास्त्री, वैदिक वाङ्मय में माषाचिन्तन, पृष्ठ 32. . 


सप्तम घातु-वर्ग ; ख. छकारांत परस्मैपदी 12 सेट्‌ घातु 29% 


7.23 स्लेछ अव्यक्ते शब्दे ॥ 11 ॥ (1) अस्फुटे, (2) अपशब्दे चेत्यर्थः । 
म्लेच्छति, मिम्लेच्छ। 24 लछ, 25 लाछि लक्षणे ॥ 12 ॥ ललच्छ; ललाञ्छ । 
सप्तम घातु-वर्ग : ख. छकारान्त परस्मेपदी सेट्‌ 12 घातु 
7-23 \/म्लेछू अव्यक्त शब्द अर्थ में है ॥ 11 ॥ (1) अस्पष्ट और (2) गलत-- 
सलत बोलना अर्थ में है, यह तात्पर्य है। 24 १/लछू, 25 १“लाञ्छ्‌ चिल्ल लगाना अथं में 


कुछ साधारण ज्ञातव्य बातें : इस अनुच्छेद में चवर्गीयात परस्मैपदी 71 धातुओं 
में से छकारांत 12 घातु दी हैं। ये सब परस्मैपदी और सेट्‌ हैं । इनमें तीन तरह की 
धातु हैं : (1) जिनमें हुस्व या दीघ स्वर के अव्यवहित पश्चात्‌ छकार है; इनमें संधि” 
के नियम छे च (6.1.73) तथा दीर्घात्‌ (75) के अनुसार स्वर को तुक्‌ (त्‌) का अन्तागम' 
होता है, जिसे स्तोः इचुना इचुः से च्‌ आदेश हो जाता है : 23/म्लेछु>म्लेत्‌4-छ्‌ = 
५/म्लेच्छु । अतः प्रयोगावस्था में ऐसी सब घातुओं को चकारवान्‌ कर लें। यह तुक 
आगम छुकार-निमित्तक है, अतः जहाँ छकार किसी कारण से यदि नहीं रहता है, तो 
यह तकार या चकार भी नहीं रहेगा : म्लिष्टम्‌ । (2) जिनमें स्वर और छकार के 
मध्य रेफ है: 29 १/हुछे । इनमें अचो रहास्यां हे से छकार को द्वित्व होकर उस 
अतिरिक्त छकार को खरि च से चकारादेश होता है तथा पूवंवर्ती ह्रस्व स्वर को 
उपधायां च से दीघं हो जाता है! : ५/हुछं>हुछूछं=५/हुच्छं । (3) चार घातु इदित्‌ः 
हैं, अतः उनमें स्वर के पश्चात्‌ तथा छकार से पूर्व इदितो नुम्‌ धातोः से न्‌ का आगम 


1. इसी धातुवगं में 53 'दुओस्फूर्जा वत्त्र-निरघोषे' धातु उपदेश में ही दोघं वाली दी 
है । 'उपघायां च' से दीघं के होते दीघं-पाठ की आवश्यकता नहीं थी । अत" यहुः 
दीर्घ-पाठ यह विज्ञापित करता है कि 'उपधायां च? सूत्र अनित्य है, अतः कहीं-- 
कहीं यह अपने विषय में भी प्रवृत्त नहीं होता । इस प्रकार की घातु हैं प्रकृत 
घातु-वगं की छुक्रारान्त ५/हु्छे, १/मुछे , १/स्फुे । अतः कुछ लोगों के मत में 
इनमें दीघं नहीं होता : हुच्छंति । मुच्छंति, स्फुच्छति इत्यादि । ० १/स्फू्ज पर 
क्षी» त०, बा० म० तथा त० वो० । 


क्षी० त० में 'हर्छति, बॉरुपधायाः०' (8.2.76) इति दोघं: ४ में सम्पा-' 
दक की भल से विराम-चिह्लों का गलत प्रयोग हो गया प्रतीत होता है। सही 
पाठ यों होना चाहिये : हुर्छति । 'वोरुपघायाः' (8.2.76) इति दीघो निष्ठायास्‌' 
“आदितइच' (7.2.16) इतीण्‌ नास्ति--हूणंः । 'हुछ॑ति' में तो दोघं 'उपघायां च' सः 


ही होता है। 
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26 वाछि इच्छायाम्‌ ॥ 13॥ वाञ्छति। 27 आछि आयामे ॥ 14 || 
'आञ्छति। 'अत आदेः' (2248) इत्यत्र (1) तपरकरणं स्वाभाविक-ह्वस्व- 
हैं ॥ 12॥ 26 \/वाञ्छ्‌ चाहने में है ॥ 1311 27 ५/आञ्छ विस्तार, लम्बा होने में 
'है ॥ 14 ॥ आञ्छति । 'अत आदेः’ (2248) सूत्र में (1 अत्‌ में) तू लगाना स्वाभाविक 
हृस्व को स्वीकृत करने के सिये है; अतः (आञ्छ्‌ में) दीघं न होने के कारण नुट्‌ नहीं 


होता है, जो इचुत्व से व्‌ बन जाता है; यहाँ कोई अतिरिक्त वर्ण नहीं आता : लाछि 
> लाछू>लाञछू । NN 

723 १“स्लेछ्‌ (तुक्‌ होने पर +/म्लेच्छ) शब्द के स्वर-व्यंजन वर्णों को ठीक- 
'ठीक न बोलना, अस्पष्ट बोलनार आदि अर्थ में अकमंक है । इस प्रकार बोलने वाले 
को 'म्लेच्छ' कहा जाता था 12 कालांतर में उनकी सी रहन-सहन वाले को 'म्लेच्छ' 
'कहा जाने लगा था। की न 

ओ-  24%लछ्मैछेचसे तुक (/लच्च) होता है । किंतु 25.%लाज्छ्‌ में नुम्‌ के 

व्यवधान के कारण दीर्घात्‌ से तुक्‌ नहीं लगता । इचुत्व होने के अनंतर./लच्छ तथा 
““लाज्छ्‌ प्रकृतियाँ लक्षण होना, चिह्न करना, निझान लगाना, कलंक लगाना अर्थ में | 
सकमक तथा सेट्‌ हैं । लाञ्छन--चिह्न, कलंक । 

26 %/बाड्छ्‌ घातु चाहना, आवश्यकता अनुभव करना अर्थ में. सकमंक तथा 
सेट्‌ है। वाञ्छति, ववाञ्छ, वाञ्चिता, अवाञ्चीत्‌ इत्यादि । अंग्रेजी १/ जवां 

27 १“आञ्छ्‌ धातु आयाम, विस्तार होता, लम्बा-चौड़ा होना (अकर्मक) 
और वेसा करने में सकर्मक तथा सेट्‌ है । आञ्छति । 

लिट्‌ में 'आञ्छ्‌-|-अ', द्वित्व होने पर आळ्छू--आज्छ-- अ, अभ्यास-लोप 
'तथा ह्रस्वः से हस्व होने पर 'अ-1-आञ्छ-|-अ' स्थिति में तस्मान्नुड्‌ द्विहलः से नुट्‌ 
“की प्राप्ति पर दो मत हैं : 

(1) न्यास, पद-मञ्जरी, क्षी० त० तथा मा० घा० वृ० के अनुसार अत आदेः 
'(2248) सूत्र में तपर करके “अतः? देने का प्रयोजन स्वाभाविक हस्व का ग्रहण 
करना है। इसलिए यहाँ दीर्घ नहीं होने से नुट्‌ नहीं होता । तात्पर्य यह है कि दीघं 


1. विशेषार्थं द्र० मेरा वैदिक वाङ्मय में स।षा-चिन्तन, पृष्ठ 7, '9-10. 

2. तत्रेतामपिब्वाचभूदुरुप-जिज्ञास्याम्‌ । स स्लेच्छः। तस्मान्न ब्राह्मणो म्लेच्छेत्‌ । 
असुर्या हैषा वाक्‌ (श० ब्रा० 3.2.1 -24) । तुलनीय पतंजलि :. तस्माद्‌ ब्राह्मणेन 
नापि स्लेच्छितवे, नापभाषितवे । म्लेच्छो हृ वा एष यदपशब्दः। पस्पशा भाष्य, 
पृष्ठ 11. 
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परिग्रहार्थम्‌; तेन दीर्घाभावान्न नुट्‌-आञ्छ; (2 ) 'तपर-करणं सुख-सुखा्थंम्‌” 
इति मते तु नुट्‌-आनाञ्छ । 28 होछ लज्जायाम्‌ ॥ 15॥ जिह्वोच्छ । 

29 हुर्छा कौटिल्ये ॥ 161 'कौटिल्यम्‌=अपसरणम्‌' इति मैत्रेय: | 
होता-आञ्छ; (2) “त्‌ लगाना उच्चारण की सुविधा के लिये है, इस मत में तो 
नुट्‌ होता है--आनाञ्छ । 28 ४/हीछ श्रमाने में है ॥ 15॥ जिहीच्छ । 

29 ४/हुले कोटिल्य में है ॥ 16 ॥ 'कौटिल्य माने हटना है,” यह मैत्रेय कहते 


आकार . को दीघं करना तो निरर्थक है ! अतः ह्वस्व अकार को दीर्घ प्राप्त होता है। 
तब 'अतः' कहकर अत्‌ (ह्लस्व, एकमात्रिक 'अ') को दीषं होता है। इसका प्रयोजनः 
स्वभाव-सिद्ध ह्रस्व (एकमात्रिक ) को ही दीघं होता है। दीर्घ को आदेश द्वारा 
प्राप्त हस्व में प्रस्तुत- सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी । फलतः यहाँ हस्वः से आदेश 
द्वारा विहित अत्‌ को अत आदेः सेदीर्घ प्राप्त नहीं होगा । अतः नुट्‌ भी नहीं होता । 
“अ--आजञ्छु-[-अ' स्थिति में सवण दीघं होकर 'आञ्छ' रूप बनता है । 

(2) आचार्यं मैत्रेय का कथन है कि कुछ लोग तपर करने का प्रयोजन मुख- 
सुख मानते हैं। इस में तो नुट्‌ होगा ही और 'आनाञ्छ' रूप बनेगा ॥ भाव यह है कि 
“अतः” में तपर (अत्‌) करके हुस्व को देने का प्रयोजन उच्चारण-सौविध्य ही है, न 
कि 'स्वामाविक ह्वस्व को ही दीघं होता है', जैसी दूर की कौडी लाना । अतः “*अर-- 
आज्छ --अ' में भी 'अ' को अत आदेः से दीघं - होता . ही है । फलत:. नुटू मी: 
आनाळ्छ |? ९ 

28 ५ ह्वीछ में दीर्घात्‌ से तुक्‌ होता है : १/होच्छ्‌ । यह घातु लजाना अर्थ 
में अकर्मक तथा सेट्‌ ह । 

29 ५/हृछं, घातु कुटिलता करना, कुटिल (टेढ़ा) होना अर्थ में अकर्मक तथा 
सेट्‌ है । सायण का कहना है कि मैत्रेय के अनुसार कौटिल्य=अपसरण, भागना, दूर 
होना होता है। उपधायां च से दीघं होकर हुछ, प्रकृति होती है । रेफ का व्यवधान 
होने के कारण तुक्‌ नहीं होता, किंतु अचो रहाभ्यां द्वे से छकार को वा द्वित्व होकर 


अङ्कति १/हूच्छें. भी हो जाती है । हृछेति, हुच्छंति; जुहुर्ख, जुहच्छे । 


1. तुलनीय क्षी त० 1.128 : आञ्छ, आञ्छतुः, आ्छुः-“तस्माद्‌' ग्रहणास्नुड- 
भाव:। मा० घा० वृ« 1.207: आङ्छ'`अत्र (1) लिट्यस्यासह्वस्वे 'अत 
आदेः’ इत्यत्र तपरकरणं स्वाभविक्‌-ह्रस्व-परिग्रहार्थ मितिः न्यासकार-हुरदत्ता- 
दिभिः प्रतिपादितत्वान्नुडभावे सवर्णदीर्घः । (2) 'अन्ये तु तपर-करणं मुख- 
सुखाथसिति आनाञ्छत्युदाहरन्ति' इति संत्रेय: । 
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“उपधायां च' (2265) इति दीघंः- हुच्छेति। 30 मुर्छा मोह-समुच्छा- 
ययोः ॥ 17 ॥ मच्छेति । 31 स्फूर्छा विस्तृतौ ॥.18॥ स्फूच्छेति। 32 युछ 
प्रसादे ॥ 19 ॥ यच्छति । 33 उछि उञ्छे ॥ 20 ॥ “उञ्छः कणश आदानम्‌; 
कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌? इति यादवः। उञ्छति, उञ्छाञ्चकार। 34 उछी 
-विवासे ॥ 21 ॥ विवासः=समाप्तिः । प्रायेणायं वि-पू्वंः- व्युच्छति ॥ 50 ॥ 
हैं। 'उपघायां च' (2265) से दीघे--हच्छेति । 30 “मुछ, बे-होशी और ऊँचा होना 
अर्था में है ॥ 17 ॥ 31 १/स्फुछे फैलाव अर्थे में है ॥ 18 ॥ 32 १/युछ्‌ असावधानी 
करने, गफ़लत करने में है ॥ 16 ॥ 33 /उज्छ उञ्छुक्रिया में है ॥ 20 1। .'उञछ= 
-दाना-दाना करके बीनना है; वाले. बटोरना शिल है”, यह यादव (कोश-कार कहते 
हैं) । 34 ५/ उछ, विवास में है ॥ 21 ॥ विवास माने खत्म होना है। यह धातु आम 
तौर पर 'वि' उपसगे के सहित प्रयुक्त होती है--व्युच्छति ॥ 50 ॥ 


CL नि न न सरा 
30 १/मुछं. मूर्च्छा आना, मोह होना (मोह्‌==वेहोशी, मुह बेचित्त्ये), तथा 
उकसना, वढ़ना हावी होना अर्थ में अकर्मक एवम्‌ सेट्‌ है। पूर्ववत्‌ दीर्षे आदि । मूर्छेति. 
मूच्छेति; मुमूच्छे; अमूर्च्छीत्‌ इत्यादि। न पादपोन्मुलनशर्षित रंहः शिलोच्चये मूच्छेति 
-सारुतस्य (रघु 2.34) । 
र 31 4/स्फूछं , १/स्फूच्छें घातु विस्तार (अकर्मक) तथा विस्तार करना 
. (सकमंक), क्षी० स्वा० के अनुसार विस्मृति अयं में सेट्‌ है । उपघायां च से दीघं 
स्फूछेति । लिट्‌ में शर्पूर्वा: खयः : पुस्फूच्छं । 

32 १/युछ प्रमाद करना अर्थ में सकमंक एवम्‌ सेट्‌ है । अल्पापेक्ष होने से 
छे च अन्तरंग है, अतः पुगन्त-लघूपघस्य च से पूर्व प्रवृत्त होता है । तदनन्तर लघूपध 
न होने से गुण प्राप्त नहीं होता : युच्छति, युयुच्छ, अयुच्छीत्‌ । 

33 ५/उज्छ चुगना, बीनना अर्थ में सकमक तथा सेट्‌ है.1 'कण-कण कर के 
दाना उठाना “उञ्छ' है । तथा बाले वटोरना शिल', यह यादवप्रकाशकोश का कहना 
है 17 उञ्छ-वृत्ति--खलिहान में अनाज निकल चुकने के बाद, या मंडी में बिक्री हो 
जाने पर विखरे दानों को चुग कर निर्वाह करना | 

इजादि गुरुमान्‌ होने से आभू : उञ्छांचकार। लुङ में औज्छीत्‌ (<आ-- 
'उञ्छीत्‌) । 

34 १/उच्छ (ईदित्‌) विवासन अर्थ में है । क्षीरस्वामी ने विवासन का अर्थ 


1. तुलनीय मनुस्मृति 10.112 पर कुल्लूक सञ्जर्यात्सकानेक-घान्योन्नयनं शिलः 
घान्यादि-गुडकोच्चयनमुञ्छ; । किन्तु. देवल-स्मृति : एफेक-लून-शीर्णमनुशातं 
शिलम्‌। eh 
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7.35 प्रज, 36 श्रजि, 37 शूज, 38 धरि, 39 ध्वज, 40 ध्वजि 

गतौ ॥ 22॥ घ्रजति, ध्रञ्जति, धर्जति, घुञ्जति, ध्वजति, ध्वञ्जति। 
41 कूज अव्यक्त शब्दे ॥ 231 चुकूज । 42 अरजे, 43 षज अर्जने ॥ 24 ॥ 
अर्जेति, आनर्ज; सर्जति, ससज । 44 गर्ज शब्दे॥ 25। । गर्जति। 

सप्तम घातु-वर्ग : ग. जकारांत परस्मंपदी सेट्‌ घातु 

7.35 “/भ्रजू, 36 १/श्रञ्जू, 37 “८घुज्‌, 38 धृञ्ज्‌, 39 5/ब्वजू, 40 \/व्वञ्जू 

"गति अर्थ में हैं ॥ 22॥ 41 १/कूज्‌ अव्यक्त (पक्षी आदि का कूकना आदि) शब्द होना 
अर्थ में है ॥ 23 1 42 /अजं,, 43 बजे. कमाना अर्थ में हुँ ॥ 2411 44 “गर्जे 


'विनाझ, समाप्ति बताया है। यह घातु ऋग्वेद मे आख्यात और नाम (दंत) के रूप 
'में 'भेंधेरा हटाना', अर्थ में इकतालीस बार “उषस्‌' के कतृ'त्व के संदर्भ में आई है। 
"इनमें से भी यह अकेली सत्रह बार तथा “वि” के योग में 23 बार और 1 वार वि--- 
वि के योग में आई है 12 इसीलिये पुरुषकार ने इसे प्रायेण 'वि” के साथ प्रयुक्त होने 
चाली बताया है। यह अकर्मक और सेट्‌, परस्मैपदी है । उच्छति, व्युच्छति । ईदित्‌ 
'होने से निष्ठा में इबीदितो निष्ठायाम्‌ से इट्‌ का विषेष होता है: व्युष्टम्‌ ॥ 50 ॥ 

सातवें घातु-वर्ग के तृतीय खण्ड में नौ घातु (35 १/प्रज्‌, 39 \/व्वज्‌, 48 
"अजू, 50 १/खजू, 56 १/लजू, 60 १/जजू, 64 ५/गज्‌, 70 ५/वज्‌ और 71 ब्रज) 
अदुपध हैं । इन में से  अजू और १/वजू को छोड़कर दोष 7 घातुओं के लुङ्‌ में अतो 
'हलादेलेघोः (2284) से विकल्प से वृद्धि होती है: अधाजीत्‌, अध्रजीत्‌; अवाजीतू, 
अवजीत्‌ । /अज्‌ के लुङ्‌ में वद-ब्रज-हलन्तस्याच: से प्राप्त वृद्धि का निषेध नेटि से हो 
'जाता है: मा भवान्‌ अजीतू । १/ब्रजू के घुङ्‌ में अतो हलादेलंघोः (2284) से प्राप्त 
"वैकल्पिक वृद्धि को वाघ कर १/वद्‌, ५्नज्‌ को विशेष करके विहित होने से नित्य 
बुद्धि होती है : अब्राजीत्‌ । सल 

42 १/अजं. से लिट्‌ में अभ्यास-लोप होने पर अ-|-अर्ज --अ, अत आदेः 
'आ--अजे.4-अ। तस्मान्तुङ्‌'द्वि-हलः से अभ्यासोत्तर अजं, के आदि में नुट्‌ का आगम 
होता है: आ--न्‌ अजे.+-अ=आनजे । आनजेतु:, आनर्जुः; आनजिथ, आनर्जेथु:, 
आनजे; आनर्ज, आनजिव, आनजिम । अजिता, अजिष्यति । लुङ्‌ में घातु के हलंत 
होने के कारण वद-व्रज-हलन्तस्याचः से प्राप्त नित्य वृद्धि का निषेध नेडि (2268) से 
हो जातां है : मा भवान्‌ अर्जीत्‌ । 


1. यह षोपदेश-नियम के अनुसार मूर्बन्यादि है। क्षी० त० में उपलब्ध 'सर्जे' 
(दन्त्यादि) पाठ प्रूफ की भूल ही प्रतीत होती है। १ 
2. वै० वा० भा चि०, पृष्ठ 41, निरुक्त के पाँच अध्याय, पृष्ठ 228. 
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45 तजे भत्सेने ॥ 26॥ तर्जति । 46 कजे व्यथने ॥ 27 ॥ चकजें.। 47 खर्ज 
पुजने च ॥ 28 ॥ अखजे । 

48 अज गति-क्षेपणयोः ॥ 29 ॥ अजति । 2292 अजेव्यंघजपोः 
(2.4.56)--अजेः 'वी' इत्ययमादेशः स्यादाघं-धातुक-विषये, घजमपं च 
वर्जयित्वा । वलादावार्घ-धातुके वेष्यते । विवाय, विव्यतुः, विव्यु:--अत्र वका- 
आवाज होना (गरजना) अर्थ में है ॥ 25 ॥ 45 //तजं, भिइकने में है ॥ 261 
46 १/कजे. व्यथित होने|करने में हे 1 27 ॥ 47 १/खर्जे. सत्कार करना अर्थ में भी 
है ॥ 28 ॥ 

48 4/अज्‌ गति और हाँकना अर्थों में है॥ 29 ॥ 2292 १/अज्‌ को “वी” 
आदेश होता है आर्ष-घातुक प्रत्यय के विषय में, धन्‌ और अप्‌ प्रत्ययों को छोड़कर । 
आरंभ में वल्‌ प्रत्याहार का वर्ण रखने वाला आधंधातृक प्रत्यय बाद में होने पर यह 
“वी” आदेश विकल्प से अभीष्ट है (वा) | विवाय, विव्यतुः, विव्यु:--यहाँ व्‌ के पश्चात्‌ 

MRIS Ho 


उपधा में हृस्व अकार-रहित 36 ९/भ्रज्ज्‌, 38 \/घृञ्ज्‌, 40 १/घ्वज्यू, 41 
$/कूजू, 44 \/गज्‌, 55 १/क्षीजू आदि के अंग के अवयव स्वर को बद-व्रज-हलन्त- 
स्याचः से हलंतत्वेन प्राप्त वृद्धि का निषेध नेडि से हो जाता है: अध्रञ्जीत्‌, अघुञ्जीत्‌,, 
अकूजीत्‌, अक्षीजीत्‌ आदि । : 

` रेफशिरस्क सब घातुओ में अचो रहाम्यां द्वे से द्वित्व-विकल्प के कारण, दो 
मौर एक जकार वाले खूप होंगे : घर्जेति, घज्जेति; गर्जति, गञ्जति इत्यादि । 

४8 १/अन्‌ गति और क्षेपण अर्थों में है। प्रयोग में यह हाँकना अर्थ में है। 
हाँकने में पशु को प्रेरणा करने को चाबुक, साँटा आदि मारा जाता है : उत स्य वाजी 
क्लिपाण तुरण्यति (ऋ० 4.40.4) । अतः (पशु को) चलाना (हाँकना) इसका अथे है। 
पशु कमं है, इसलिये यह सकमंक है । सेट्‌ तो ये सब घातु हैं ही। अजति । : | 

2292 अजेव्येंघजपो: (2.4.56)--आघँघातुके (35), वा लिटि (55) : अजेः 
6.1 वो 1.1 वा आघंधातुके 7.1, अघबपोः 7.2--\/अज्‌ के स्थान में “वी” विकल्प से 
होता है, आघंघातुक के विषय में, घन, और अपू प्रत्ययों के विषय में नहीं होता । 

बलादावाधंधातुक्ते बेष्यते--यह विकल्प सार्वत्रिक नहीं है, अपितु विषय-भेद 
से व्यवस्थित होता है । घन्‌ और अप्‌ का पर्युदास करने के कारण इन में तो होता ही 
नहीं है, ल्युट और वलादि आघंघातुक में विकल्प से होगा, तथा शेष आर्घधातूक 
प्रत्ययों में नित्य होता है । इसमें हेतु यह है कि धातुपाठ मैँ./अज्‌ उदात्त है, जिसका 
फल वलादि आधंघातुक को इट्‌ का आगम होता है। अतः आर्घघातुक प्रत्ययों के 
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रस्य हल्परत्वाद्‌ “उपधायां च' (2265) इति दोघे प्राप्ते 'अचः परस्मिन्‌०' 
(1.1.57) इति स्थाननिवद्धवेनाच्परत्वम्‌; न च “न पदान्त०' (58) इति 
निषेधः, “स्वर-दीर्घ-यलोपेषु लोपाजादेश एव न स्थानिवद्‌' (वा०) इत्युक्तेः । 
व्यंजन है, अतः "उपधाया च' (2265) से दीघं प्राप्तं होने पर 'अचः परस्मिन्पूर्वविधौ' 
(1.1.57) सूत्र से स्थानिवद्भाव हो जाने के कारण स्वर वर्ण वाद में हो जाता है; 'न 
पदान्त-द्विवंचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्णानुस्वार-दीर्घ-जश्‌-चविधिषु' (1.1.58) सूत्र से. 
निषेध . (वातिक-कारद्वारा) “स्वर, दीर्घ, यलोप की कतंव्यत्ता में स्वर के लोपरूपी 
आदेश को ही स्थानिवद्माव नहीं होता' कहा होने के कारण लागू नहीं होता । 


विषय में १/अज्‌ वलादि आघँवातुक में ही होगा, वलादिभिन्न में नहीं । फलत; वलादि 
आधेबातुक में १/अज्‌ और १/वी दोनों होंगे, अर्थात्‌ १/वी आदेश वलादि आर्घघातूक 
के विषय में ही विकल्प से होगा, शेष आधंघातुक में १/वी आदेश नित्य होगा? जो 
वलादि आधंघातुक किसी स्थिति में इट्‌ के कारण वलादि नहीं रहता, वहाँ वी आदेश 
नित्य होगा । जैसे व, म । किन्तु थल्‌ में वी होने पर इट्‌ का विकल्प है। अतः वह 
पक्षे वलादि है। फलतः थल्‌ में वी का विकल्प है । 

उपर्युक्त भाष्य तथा कैयट को संमत व्यवस्थित विकल्प को दृष्टि में रख कर 
ही मूल में 'बलादावार्धघातुके वेष्यते / लिखा है । यह वातिक नहीं दै । वलादि आर्घ- 
घातुक में विकल्प से तथा घम्‌ एवम्‌ अपू में पर्युदास से स्पष्ट है कि इससे अन्य आघं- 
घातुक के विषय में विकल्पका प्रसंग नहीं है । अपितु नित्य ही होता है । 

प्रस्तुत सूत्र में अधिकृत 'आर्घधातुके” में यदि 'आघंघातुक प्रत्यय परे रहते” 
इस अर्थ में (परार्था) संप्तमी मानी जाती है, तो ५/अज्‌ से 'यडः' प्रत्यय नहीं प्राप्त | 
होता, क्योंकि 'वी' आदेश होने से पहले घातु अजादि है, तथा यड, केवल हलादि | 
घातुओं से विहित है ।.यदि विषयार्थंक सप्तमी मानी जाती है, तो यङ्‌ की विवक्षा में - 
ही ५/अज्‌को 'वी' आदेश होने पर धातु के हलादि होने के कारण 'यड प्रत्यय हो 
कर अभीष्ट 'वेवीयते' रूप सिद्ध हो जाता है । 

५/अज्‌ से यङ्लुक्‌ नहीं होता । क्योंकि यङ का लुक्‌ होने पर निमित्तापाये 
नसित्तिकस्याप्यपायः परिभाषा से आधंघातुकत्व के निमित्त यड्का लुक्‌ होने के 
बाद आर्घधातुकत्व भी निवृत्त हो जाता है । अतः 'वी' आदेश को प्राप्ति ही नहीं दै । 

'अघनपोः' कहने से 'समाजः' में घन्‌ तथा 'समजः' में समुदोरजः पश्मुषु से अप्‌ 
होने पर 'वी' आदेश नहीं होता । 

विवाय--४/अज्‌ से लिट्‌ । लिट्‌ को तिप्‌ । णल्‌ आदेश की विवक्षा में अजे- 


1. क्षी० त० : उवात्तत्वं त्वार घातुके' वलादो 'वी'-भावस्यानित्यत्वे लिङ्गम्‌ । 
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थलि 'एकाच०' (2246) इति निषेधे प्राप्ते 2293 कु-सु-सु-वु-स्तु-बु- 

स्र्‌-भवो लिटि (7.2.13) एभ्यो लिट इण्न स्यात्‌ । (क) कादोनां चतुर्णा 
थल्‌ प्रत्यय में 'एकाच उपदेशेऽगुदात्तात्‌' (2246) से (इट्‌ का) निषेव प्राप्त 

' होने पर--2293 14 क, 2/स्‌, 3 मृ, 4 ५/वृ, 5 १/स्तु, 6 द्रु, 7 “खर, 8/श्रु 
घातुओं के पश्चात्‌ स्थित लिटू को इट्‌ नहीं हो। सूत्र में (क) 1 क आदि. चार 
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ब्येघनपोः से नित्य 'वी” आदेश, तिप्‌ को णल्‌ : वी--अ | 'वी को द्वित्व : वी--वो 
नीअ । ह्लल्वः से अम्यास को ह्वस्त्र : वि--वी--अ । अचो ञ्णिति से अभ्यासोत्तर 
“वी के ई को वृद्धि : विवे--अं । एचोऽयवयावः से ऐ को आय्‌ : बि+-वाय्‌+-अ== 
विवाय । 

विव्यतुः--+/अज्‌ से अतुस्‌ की विवक्षा में नित्य 'वी' आदेश : ची--अतुसू । 
पूर्ववत्‌ द्वित्वादि : वि-|-वी-|-अतुस्‌ । अतुस्‌ के कित्‌ होने से सार्वधातुकार्घघातुकयोः से 
आप्त गुण का क्क्डिति च से निषेध होने पर अचि इनु-घातु० सूत्र से प्राप्त इयङ्‌ को 
बाघ कर एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य से यण्‌ : वि+-व्‌-{-य्‌1-अतुस्‌ ==विव्यतुः । 

ऐसे ही विव्यु: । - 

यहाँ 'वि-]-व्‌--य्‌-[-अतुस्‌/उस्‌' इत्यादि स्थिति में 'व्‌' से परे हल्‌ 'य्‌' होने 
के कारण 'व्‌” की उपधा “वि” के 'इ' को उपघायां' च (8.2.78) से दीघं प्राप्त होता 
है । परंतु अचः परस्मिन्‌ पूर्व-विधो (1.1.57) से अच्‌ के आदेश 'यू” को स्थानिवद्भाव 

(ईवद्धाव) होने से 'व्‌' हल्परक नहीं रह जाता । अतः दीघं नहीं होता । 
शङ्का-यह प्रसंग दीर्घविधि का है, अतः न पदान्त-हिर्चन-वरे-यलोप-स्वर- 
सबर्णानुस्वार-दीर्घ-जव्चविधिषु (1.1.58) से स्थानिवद्भाव का निषेधः हो जाता है, ` 
अतः उपधायाञ्च (8.2.78) से दीघं तो होना ही चाहिए । 

उत्तर. स्वर-दीषं -य-लोपेषु लोपाजादेश एव न स्थानिवत्‌ (वा०)- स्वर 
(उदात्तादि), दीघं तथा यलोप को कतंव्यता में अच्‌ के लोपरूप आदेश को ही स्थाति- 
वन्द्धाव नहीं होता, (शेष को तो हो जाता है) नियम से यहाँ दीर्घ-विघि में लोप से 
भिन्न अजादेश होने से स्थानिवद्भाव होता ही है । अतः दीर्घ नही हो सकता । 

“वी की गणना अदृदन्तेः आदि सेट्‌ कारिका में नहीं है । अतेः यह पारि- 
भेष्यात्‌ अनुदात्त है, जिसका फल वलादि आधधातुक को प्राप्त इडागम का निषेध एकाच 
उपदेशषेऽनुदात्तात्‌ (2246) से होता है । थल्‌ में इट्‌ का निषेध प्राप्त होने पर-- 

2293 छ-सु-भृ-वु-स्तु-बु-लु-भुवो लिटि(7.2 93) - नेड्‌ वसि कृति (4) । 'झ- 
“भृ-वृ-स्तु-दु-सु-भुव:' समाहार-दंांत पंचम्येक-वचनांत पद्‌ है । 'लिटि' सप्तम्येक- 
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वचन है । पंचम्यंत “कु---श्रुव:' पद से परे होने के कारण पञ्चमी स्वस्मात्परां सप्तसों 
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ग्रहणं नियमार्थम्‌-“(1) प्रकृत्याश्रयः, (2) प्रत्ययाश्जयो वा यावानिण्तिषेचः, _ 
(घातुओं) का ग्रहण, नियम बनाने के लिए है कि (1) प्रकृति (घातु) को आश्रय मान 
कर, या (2) प्रत्यय को आश्रय मान कर होने वाला जितना भी इट्‌ का निषेध होता 


RN 8 SO न 
बष्ठी प्रकल्पयति नियम से 'लिटि' की सप्तमी का अर्थं षष्ठी का -हो जाता है : कु-सु- 
भुनवृ-सतु-ब्रु-लु-भ्ुवः परस्य लिट इट्‌ (आगमो) न (भवति) --1 १/क, 2 /सू, 3 ५/ मृ, 
44, 5 \/स्तु, 6 ६,7 ५, 8 ४श्रु घातुओं से परे स्थित लिट्‌ को इद्‌ का 
आगम नहीं होता । 

यहाँ निरनुबन्धक-प्रहणे न सानुबन्बकस्य (1० 82) से डु तथा न्‌ अनुबंधों से 
रहित 1 १/७ का ग्रहण होने से डुक्कम, करणे (त०), छन, करणे (म्वा०), छन, 
हिसायाम्‌ (स्वा०) इन एक तथा दो अनुबंघों वाली घातुओं का ग्रहण होगा । इसी 
प्रकार १/मू से डुभुन, घारणपोषणयोः एवम्‌ भरुन, अरणे इन दोनों का | 2 /सृ से सू 
गती (म्वा०, जुन) का | वृ से वुड सम्भक्तौ (क्र्या०) एवम्‌ वून, वरणे (स्वा०) 
इन दोनों का ही ग्रहण होता है। 

प्रत्यय को होने वाले इट्‌ का निषेध दो तरह से होता है--(1) प्रकृति (घातु) 
को निमित्त मान कर--एकाच उपदेशषेऽनुदात्तात्‌ से उपदेश में एकाच्‌ तथा उपदेश में 
अनुदात्त धातुओं को निमित्त मान कर इट्‌ का निषेध होता है। अतः यह निषेध 
ब्रकृत्याश्रय है। 15, 2\/सू, 3५/भृ ये तीन घातु उपदेश-काल में एकाच्‌ तथा 
अनुदात्त हैं। अतः यहाँ एकाच उपबेश० से प्रकृत्याश्रय इट्‌ का निषेध प्राप्त होता है । 
(2) प्रत्यय को निमित्त मान कर अचुक रिक्ति (7.2.11 ५ श्नि घातु तथा उगंत 
धातुओं से परे गित्‌ कितु प्रत्यय होने पर इद्‌ नहीं होता) से इट्‌ का निषेध किंत 
अचुकः क्किति से प्रत्यय को निमित्त मान कर प्रवृत्त होता है। अतः यह निषेध 
प्रत्ययाश्रय है । 

4 %/वु से गृहीत /वुझ्‌ तथा ५/दून उपदेश काल में उदात्त हैं; अतः 
प्रकृत्याश्रय तो प्राप्त नहों होता, पर उगंत होने के कारण 'क्त' आदि कित्‌ प्रत्ययों में 
प्रत्ययाश्रय, निषेध प्राप्त होता है । 

(1) 1 क, 2 ४सू, 3 १/मू से प्रकृत्या्य तथा (2) 4१/वृ से वसू, मस्‌ 
में प्रत्ययाश्रय निषेध लिट्‌ में मी प्राप्त है ।7 अतः प्रस्तुत सूत्र का प्रयोजन केवल इट्‌ का 


क कन स्स 

1. डॉ० प० श्री रामप्रसाद त्रिपाठी : यद्यपि ५/वृ से थल्‌ में इट्‌ के निषेधार्थ यह 
हो सकता है, तथापि 'बभूया-ततस्प-जगुस्म-ववर्थे ति निगसे' (7.2.64) सूत्र में 
व्ववर्थ' निपातन से समका चाहिए. कि लोके इड्‌ भवत्येव । अर्थात्‌ लोक में इटू 
होता ही है : 'ववरिथ' ही बनता है । इस प्रकार थल्‌ में भी यहाँ का ५ वृ-प्रहण 
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`स "लिटि चेत्‌, 'तहि क्रादिभ्य 'एव, -नान्येभ्यः, इति। : (ख) ततश्चतुर्णाः 


“है, वह लिद्‌ में यदि हो, तो “क्र आदि (चार) से ही हो, अन्य घातुओ से नहीं । ` 


- निषेध करना तो है ही नहीं। प्रस्तुत सूत्र 1 १/क, 2 सू, 3 /भू तथा 4 १/वृ 


घातुओं के विषय में नियमन करता है कि यदि प्रकृत्याश्रय, प्रत्ययाश्रय तथा “न? शब्द 
से, या 'वा' शब्द से होने वाला किसी भी तरह का इडर का निषेध लिट्‌ में प्राप्त हो, 
तो केवल 1 १/क, 2 /स्‌, ३५/भू तथा 4 १/व इन चार धातुओं में ही.हो.। अन्य 
घातुओं से लिट्‌ में इट्‌ का निषेध होना चाहिए । ४ 
“4 प्चु-|-वस्‌” में द्वित्वादि अभ्यासकार्य होने पर 'पेच्‌+-वस्‌' स्थिति में 
वलादि-लक्षण इट्‌ का एकाच उपबेश्ेऽनुदात्तात्‌ से प्रकृत्याश्रय निषेध प्राप्त होता है। 
पर, प्रस्तुत नियम से क्रादिभिन्न होंने के कारण निषेध नहीं होता । इट्‌ होता है और 
“पेचिव” रूप होता है । : 
बमुविव' में 'ब--भू--व” स्थिति में आर्घेघातुकस्येड्बलादेः से ही इट्‌ तथा 
अचुक; क्किति से उसका निषेध प्राप्त होता है। पर प्रस्तुत नियम से क्रादिभिन्न होने 
के कारण यह निषेध लागू नहीं होता । फलतः इट्‌ होता है: व+-भू4-इव । बुक्‌ होने 
पर बभूविव । 
“क आदि चार घातुओं में नियम करने से भी /स्तु आदि में आपत्ति रहती 


- है । अंत: दुसरा नियम बनाने के लिए ,/स्तु आदि चार धातुओं का ग्रहण किया है : 


१/स्तु, ५/३, “खु, “थु इन चारों में ही उपदेश में अनुदात्त होने से प्रकृत्याश्रय इटू 
का निषेध थल्‌ में प्राप्त होता है । ऋतो भारद्वाजस्य (7.2.63) सूत्र से इट्‌ प्राप्त 
'होता है। यदि केवल क्रादि घातुओं का ही छ-सृ-सु-वु० (13) सुत्र में ग्रहण किया 


_ जाए, तो बलू में सेट्‌ रूप प्राप्त होगा । अत: उसका निषेध करने के लिए १/स्त्‌ आदि 


का ग्रहण किया है। फलतः ऋतो भारद्वाजस्य से प्राप्त इट्‌ न होने से अभीष्ट रूप 


बनेगा । । ` 


_ बस्‌, “मस्‌', ्वे, 'वहि', “महि! में प्रकृत्याश्रय इटू का निषेध प्राप्त होता 
है: क्रादिमिन्न होने के कारण क्रादिनियम से इड्‌-विधान प्राप्त है । उसके निषेधार्थ 
अस्तु, १/दु आदि का ग्रहण किया है । फलतः ४स्तु, १/दू, “लु, “थु इन चारों 
धातुओं में प्राप्त अनभीष्ट इट्‌ का निषेध होता है। अत: थल्‌ में इन धातुओं से 


निष्प्रयोजन है; वह तो इस निषेध के बिना भी बनेगा ही । अर्थात्‌ यह निषेध न 
हो, तो लोक में इट्‌ स्वाभाविक होगा, छंद में 'ववथ” निपातन अपूर्वं होगा । 
निषेघ रहने पर निपातन व्यर्थ होकर लोक में इट्‌ का ज्ञापन करेगा 1 इस प्रकार 
सवंथा वेद में इड्रहित, लोक में इट्‌ -सहित--दो रूप बनेंगे ही। 


लम आली 


सिट 
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(1) थलि भारद्वाज-नियम- प्रापितस्य, (2) व-मादिषु क्रादि-नियम-प्रापितस्य ˆ 
चेटो निषेधार्थम्‌ । 2294 अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ (7.2.61)--:: 
(ख) उनके पश्चात्‌ (5 स्तु आदि) चार धातुओं का (ग्रहण) (1) थलू में भारद्वाज- ` 
नियम के द्वारा प्राप्त कराये हुए, और (2) व, म आदि में १/क-सृ आदि वाले नियम 
के द्वारा प्राप्त कराए हुए इट्‌ का निषेध करने के लिए किया गया है । 2294 जो. ' 


तुष्टोथ, दुद्रोथ, सु्रोथ, शुश्रोथ, एवं 'वस्‌' आदि में तुष्टुव, दुद्व, सुखुव, शुश्रुव इत्यादि 
रूप बनते हैं । 

यहाँ एक बात ध्यातव्य है-अनन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेधो वा (प० 62) 
विधि अथवा निषेध अनंतर (जो व्यवहित न हो, अर्थात्‌ पूर्वंप्रतिपादित अव्यवहित) 
को ही होते हैं । कु-सु० सूत्र से पूर्व नेड़ वशि कुति से निषेध-प्रकरण .चलता है । इसके 
अनंतंर विकल्प-प्रकरण । अतः प्रस्तुत सूत्र से निंषेधार्थेक नव्‌ से ` प्राप्त इट्‌ के अभाव 
का ही नियमन होता है, न कि विकल्प से प्राप्त इट्‌ के अमाव का भी । फलत: 
सिषेधिथ, सिषेद्ध आदि में स्वरति-सुति० (7.2.44) सूत्र से प्राप्त वैभाषिक इट्‌ का 
कोई नियमन नहीं होता; दोनों ही रूप बनते 

डॉ० प० श्रीरामप्रसाद त्रिपाठी का कहना है कि यद्यपि भट्टोजिदीक्षित ने “वा 
शब्द से प्राप्त इण्‌-निषेध का नियमन इसके द्वारा नहीं किया है, अत एव 'सिषेधिथ', 
सिषद्ध इत्यादि रूप उन्होंने दिखलाये हैं; परन्तु महा-भाष्य की रीति से तो, 'वा' शब्द 
से प्राप्त निषेध का भी नियमन इससे उचित है : तभी “अत एव नित्यानिडि'ति किम्‌ ? ' 
आनञ्जिथ ।' यह भाष्य-संगत होता है । इसका आशय यह है कि यदि उपदेशेऽत्वत 


सूत्र में 'तासू में नित्यानिट्‌' नहीं कहेंगे, तो ५/अञ्ज्‌--थल्‌ में, जहाँ, 'आनञ्जिथ' यह . .- 


एक रूप बनता है, अब वहाँ दो रूप हो जायेंगे--'आनङ्क्थ' भी बनने लगेगा। अतः, 

उस सूत्र में 'नित्यानिटू? आंवश्यक है, क्योंकि 'अञ्जू' ऊदित्‌ होने से तास्‌ भें वेट्‌ है। 

अव यदि कु-सु-भू-बु० में 'वा शब्द से प्राप्त इट्‌ का नियमन नहीं होगा, तो उक्त सूत्र 
में 'नित्यानिद' कहने पर मी यहाँ दो रूप बनने की आपत्ति लगी ही रहेगी । अतः. 
भाष्य के अनुरोध पर 'वा' शब्द से प्राप्त इट्‌ के निषेध का भी नियमन इससे मानना 

चाहि 

जा ए अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ (7.2.61) --अचः तास्वत्‌ थलि 7.1 

अनिटः 5.1 नित्यम्‌ । अगले सूत्र उपदेशेऽत्वतः (7.2.62) से “उपदेशे” का अपकर्षण 
होता है । तासि च क्लुपः, (60) गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु (58), न वृद्धचश्चतुम्यं: (59) 1 
थल्‌ चकि धातु से ही होता है, अतः 'धातोः' 5.1 पद अर्थतः उपस्थित होता है। 
'अचः' पद 'घातोः' का विशेषण है, इसलिए येन विधिस्तंदन्‍्तस्थ से तदंत-विधि होती 
है : अचो घातोः==अजन्ताद्धातो; । 'उ पदेशे’ सप्तम्यंत है तथा 'अचः' से संबद्ध है: 
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उपदेशे$जन्तो यो धातुस्तासो नित्यानिट्‌, ततः परस्य थल इण्न स्यात्‌ । 
घातु (1) उपदेशावस्था में स्वरांत है और (2) वास्‌ में इट्‌ से नित्य रहित है, उसके 


NORRIS SS तत मलमली 
उपदेशे अचः धातोः । 'अनिटः' में 'अविद्यमानः इट्‌ यस्मिन्‌? अर्थ में बहुब्रीहि हो कर 
पंचमी एकवचन है। इसका संबंध 'तासि' (सप्तम्यंत) पद से है। यहाँ भी अर्थतः 
'चातोः? उपस्थित होता है । 'नित्यम्‌' का संबंध भी 'अनिटः' से है: तासि नित्यम्‌ 
अनिटः (धातोः) । 'थलि' में सप्तमी है ; पर 'अचः' इस पंचम्यंत से सम्बद्ध होने से 
वह षष्ठी में परिणत हो जाती है : थलः 6.1 । 'तास्वत्‌' शब्द में 'तासिं इव' अर्थं में 
“तास्‌” से वति प्रत्यय है : तासि यथा (न मवति), तथा तास्वत्‌ इट्‌ न (जैसे तास्‌ में 
इट्‌ नहीं होता, वसे ही थल्‌ में भी इट्‌ नहीं होता) । 
सब पदों का अन्वय यों होगा : उपदेशे अचः (=अजन्ताद्‌) तासि नित्यम्‌ 
अनिटः (घातोः) थलः इट्‌ तास्वत्‌ न (मवति)--उपदेश में अजन्त तथा तास्‌ प्रत्यय , 
(लुट) में नित्य इड्रहित घातु से परे थल्‌ को इट तास्‌ की ही तरह नहीं होता । 
जेसे-चिचेथ, जुहोथ। चि और हु के एकाच्‌ एवम्‌ अनुदात्त होने से 
तास्‌ में एकाच उपदेशे० से इट्‌ का नित्य निषेध होता है । उपदेश में अजन्त एवं तास्‌ 
में नित्य अनिट्‌ होने से थलू में प्रस्तुत सूत्र से क्रादिनियम आदि से प्राप्त इट्‌ का निषेध 
हो जाता है। 
` पद-कृत्य : (1) 'अचः' ग्रहण करने से हलन्त धातुओं में इसकी प्राप्ति नहीं 
होती । फलतः / मिद्‌ -थल्‌, ^/य्द्‌-थल्‌ आदि में इट्‌ होता ही है: बिभेदिथ, 
' रुरोदिथ । (2) 'उपदेशे' कहने से उपदेश्ञानंतर-काल में हलंत हो जाने वाली धातुओं 
में मी औपदेसिक अजन्तत्व को मान कर सूत्र की प्रवृत्ति होती है । केवल 'अचः? कहने 
से तो “/हृञथ=जहथं’ इत्यादि में इटू से गुण के पर तथा नित्य होने के कारण इट-. 
आप्ति से पूवं ही गुण एवम्‌ रपर होने पर अजन्त न होने के कारण निषेध न हो सकने 
` से इट हो ही जाता । (3) 'थलि' कहने से वस्‌, मस्‌ आदि में प्रस्तुत सूत्र लागू नहीं. 
होता । फलतः १/पा आदि औपदेशिक अजन्त धातुओं में भी 'वस्‌' आदि में इट्‌ होता 
` ही है: पपिव। (4) 'तासि नित्यम्‌ अनिट:' कहने से तास्‌ में वैकल्पिक इटू वाली 
घातुओं में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे--सस्वरिथ, सस्वर्थ । १/स्वृ से तास्‌ में 
स्वरति-सुति-सृयति-घून,दितो बा (7.2.44) से वैकल्पिक इट्‌ होता है । . अतः थल्‌ में 
अचस्तास्वत्‌ सुत्र लागू नहीं होगा, स्वरति-सृति० (7.2.44) से ही इट्‌ होता है । 
रे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ 'तासि', 'न' इन दो पदों की अनुवृत्ति से ही 
“तास्‌ में नित्य इड्रहित धातु से परे स्थित थल्‌ को इट्‌ नहीं होता', ऐसा अर्थ आ जाता 
है । अतः “तास्‌ में जेसे, . वैसे! इस प्रकार “तास्वत्‌' पद का ग्रहण पौनयक्त्यमात्र हे 
अतः अनुपयुक्त है । , 
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2295 उपदेशेऽत्वतः (7.2.62)--उपदेशेष्कारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य 
परुचात्‌ स्थित थल्‌ को इद्‌ नहीं हो । 2295 (1) उपदेशावस्था में ह्रस्व अकारवान्‌, 


और (2) तास्‌ में नित्य ही इट्‌ से रहित (घातु) के पश्चात्‌ स्थित थल्‌ को इट्‌ नहीं 
800 04 कारमा 


इसपर और आचार्यों का कहना है कि जो अजन्त घातु तासू में मी विद्यमान 
है, उसी से परे थलू को इटू-निषेघ करने के लिए “तास्वत्‌? कहना आवश्यक है । जैसे 
4/वेन, से.केवल लिट्‌ में बेजो यिः (2.4.41) से “वय्‌, आदेश होता है । उपदेश में 
"वे! अजन्त है, पर वह लिट, में नहीं है और आदेशज १/वय्‌ से तास्‌ होता ही नहीं । 
अतः १/वय्‌ से थल्‌ में नित्य इट्‌ होता है, प्रस्तुत सूत्र वहाँ लागू नहीं होता 7 
इसी लिए भाष्य में भी 'यस्तासावनिद्‌ च (जो तासू में है और अनिट्‌ मी है) 
कहा है । 

वस्तुतः तो 'तासि नित्यम्‌ अनिटः' कहने से भी उपर्युक्त बात आ ही जाती है; 


` क्योंकि जिस घातु में तास्‌ होगा ही नहीं, वहाँ तास्‌ में नित्य अनिट्‌ होने का प्रश्‍न ही 


नहीं उपस्थित हो सकता । अतः प्रस्तुत सूत्र की वहाँ (तास्‌ में विद्यमान न होने पर) 
प्राप्ति ही नहीं है । अतः आचाय ने शिष्यबुद्धि -वैशद्या्थ ही स्पष्ट रूप से (1) तास्‌ में 


..... विद्यमान तथा (2) तास्‌ में नित्य अनिट्‌ घातु से परे इट्‌ का निषेष बतलाने के लिए 
. म्तास्बत्‌' पद सुत्र में दिया है । 


_ 2295 उपदेदोध्त्वतः (7.2.62)--'अच: पद को छोड़ कर पिछले सूत्र की तथा 
वहाँ बतलाये पृव॑सूत्रों को अनुवृत्ति आती है : उपदेशे अत्वतः, तासि नित्यम्‌ अनिट$ 
(घातोः परस्य) थलि (थलः) तास्वत्‌ इद्‌ न (मवति) --उपदेश में अत्‌ (ह्रस्व एक 
मात्रिक 'अ') वाली तथा तास्‌ में नित्य इड्रहित (घातु) से परे थल्‌ को तास्‌ की हीं 
तरह इट्‌ नहीं होता । 

. उदाहरण- शशक्थ, पपक्थ आदि में घातु उपदेश-काल में ही अत्वान्‌ एवर्म्‌ 
तासू में नित्य अनिट्‌ है । इसलिये थल्‌ को इद्‌ नहीं होता। | 

पदककत्यः: (1) 'उपदेशे' कहने से उपदेशोत्तर-काल में गुण से संपन्न ह्रस्व प्ञर 

वालो धातुओं में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे--कुष विलेखने धातु में पर तथा नित्य 

होने के कारण गुण इट्-प्राप्ति से पहले ही हो जाता है। उस समय अत्वात्‌ (कष) 

होते हुए भी उपदेश में अत्वान्‌ न होने के कारण यहाँ इद्‌ हो कर 'चुकषिथ' रूप ही 

बनता है । (2) 'अत्वतः' कहने से // भिद्‌ इत्यादि ह्रस्व इकारादि वाली धातुओं में 


moon क क cr he 
1. इस मत के अनुसार "तास्वत्‌! में “तास्‌ अस्ति अस्य, असौ तास्वान्‌ (तास्‌ जिसमें 
है, वह घातु)! अर्थ में विभक्ति (पंचमी) .का आषं लोप हो गया लगता है । 


32: * “६ >  बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी :- भ्वादिगणः 

थल इण्न स्यात्‌ । 2296 ऋतोः भारद्वाजस्य (7.2:63) -_तासो. नित्यानिट: 

ऋदन्तादेव थलो नेड्‌ भारहाजस्य मतेन; तेनान्यस्य स्यादेव । :- 
'अयसत्र सङ्ग्रह :-- 28: क 

हो । 2296 भारद्वाज आचायं के मत के अनुसार थल्‌ को इट्‌ का निषेध तास्‌ में नित्य 

ही इट्‌ से रहित ह्वस्व-ऋकारांत घातु से ही होता है; फलतः इससे भिन्न प्रकार की 

चातु से तो इस स्थिति में इट्‌ हो ही जाए। | ; 
इस विषय में सार-कथन यो” किया गया है— 


इसको प्रवृत्ति नहीं होती । 'अत्वत:' में भी 'अत्‌' (तपर) .के कारण १/राघ्‌ आदि आका 
रवान्‌ धातुओं में यह सुत्र लागू नहीं होता : रराधिथ। (3) 'तासौ: नित्यम्‌ अनिटः? 
कहने से वैकल्पिक इडमाव वाली ऊदित्‌ तथा ९/कम्‌ जैसी धातुओं में, जहाँ तास्‌ में 
नित्य इट्‌ स्नु-कमोरनात्मनेपद-निमित्ते (7.2.36) से परस्मैपद में ही होता है,” यह सूत्र 
लागू नहीं होता : आनञ्जिथ, चक्रमिथ । (4) “तास्वतू कहने से अद्‌ धातु के लिद्‌= 
यन्यतरस्याम्‌ से सम्पन्न “घस्‌' आदेशं में थल्‌ में प्रस्तुत सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 
` क्योंकि उस १/घस्‌ घातु से तास्‌ होता ही नहीं है।  '  ;` ¦. 
.2296 ऋतो भारद्वाजस्य (7.2.63) -अचस्तास्वत्थल्यनिटोः. नित्यम्‌ (61), 
तासि च कुपः (60), गमेरिद्‌ परस्मैपदेषु (58), न वृद्म्यर्चतुम्य (59) 1 ` ऋतः? 
पंचम्यंत है एवम्‌ अर्थाक्षिप्त 'घात्तो:' का विशेषण होने से इसमें तदंत-विधि.-होती है: 
¬. ऋतः (=ऋवन्तात्‌) तासि नित्यम्‌ अनिटः (घातो: परस्य) थलि (थलः) इट्‌ न 
(मवति) भारद्वाजस्य --भारद्वाज के मत में तासूः में नित्य .अनिटू ऋदंत घातु से परे 
थल्‌ को इट्‌ नहीं होता.। . त नव्या यता) 
: यदि यहाँ इतना ही अभिप्रेत हो, तो अजंतो में ऋहंदंत धातुओं के आ चुकने के 
कारण अचस्तास्वत्‌० से ही निषेध हो सकता है। अतः आचार्यो को इससे अधिक 
अर्थ वतलाना अभीष्ट है: भारद्वाज के मत से ऋदंत धातुओं से परे ही थल्‌ को इट्‌ 
का निषेध होता है । इसलिए ऋदंत से भिन्न घातुओं से परे स्थित थलू को “इट्‌ प्राप्त . 
होता ही है। इसके फलस्वरूप ऋदंत घालु थल्‌ में नित्य अनिट्‌ होती है। पर, ऋदंत 
से भिन्न धातु भारद्वाज के मत में सेट्‌ होती है, तथा अचस्तास्वत्‌ ० एवम्‌ उपदेशेऽत्वतः 
से अनिट्‌ । इस प्रकार ऋदंतों से भिन्न घातुओं से थल्‌ को इट्‌ विकल्प से होता है। 
जैसे पपिथ, पपाथ; पेचिय, पपक्थ । पर, ऋदन्त १/ह, भू इत्यादि से तो जहथं, 
वभथ इत्यादि इड्रहित रूप ही होता है । यह अभिप्राय दीक्षितजी ने एक कारिका में 
कहा है: (1) जो अजन्त तथा अकारवान्‌ धातु तास्‌ में अनिट्‌ है, वह थल्‌ में वेटू 
(विकल्प से इद्‌ वाली) है । (2) इसी तरह की ऋदन्त घातु (थल्‌ में): नित्य अनिटू' 
होती है। (3) १/क आदि धातुओं के अतिरिक्त घातु. लिट्‌ में सेट्‌ होनी चाहिए । 
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|... (1) अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिद्‌, थति वेडयम्‌ । 

(2) ऋदन्त ईदृङ्‌ नित्यानिद्‌, (3) चाद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 
(1) स्वरांत हो,. या.ह्वस्व अकारांत, जो घातु तास्‌ (लुट्‌) में इट्‌ से रहित 
होती है, . वह थल्‌ में विकल्प से इट्‌ वाली होती है। (2) इसी प्रकार की (तास्‌ में 
नित्य इड़हित) ह्वस्व-ऋकारांत धातुः सभी प्रत्ययों में इट्‌ से रहित होती है ।(3)१/क- 
आदि -आठ घातुओं से भिन्न (इस प्रकार कीन्ख्तास्‌ में अनिट्‌) धातु लिट्‌ में सेट 
{टू वाली) हो । . 
. (1) तास्‌ में नित्य .अनिट्‌ अजंत तथा हृस्व अकारवान्‌ धातुओं से थल्‌ में 
'अचस्तास्वत्यल्यनिदो. नित्यम्‌ तथा. उपदेशेऽत्वतः से इट्‌ का... निषेध हो जाता है । .. 
भारद्वाज के मत में केवल ऋदंतों में ही थल्‌ को इट्‌ का निषेव होता -है, ' अतः-ऋदंतों 
- से भिन्न होने के कारण अजंत एवम्‌ अत्बान्‌ घातुओं में थल्‌ में इट होता है । अतः 
आचायों के मतभेद से अजंत एवं अत्वांन्‌ धोतुओं में थल्‌ में इट्‌ विकल्प से होता है। 
... 5 - (2) परतु जो धातु तास्‌ में नित्य अनिट्‌ तो हैं, पर ऋदंत भी हैं, उनमें थल्‌ में 
अचस्तास्वत्यल्य० से एवम्‌ ऋतो भारद्वाजस्य से--दोनों से ही--इट्‌ का. निषेध होता 
हे! अतः, ऐसी घातु थल्‌ में नित्य अनिट्‌ होती हैं 1. न 


(3) 1 ४७, 2/सू, ३%भ्‌, 4%/व्‌, 3४स्तु, 6 बरु 7 तथा 
थु, इन ओठ धातुओं में से १/क आदि तीन धातुओं: में अचस्तास्वत्‌० तथा ऋतो | 
आरहाजस्थं--दोनों सूत्रों से ही थल्‌ में. नित्य निषेध प्राप्त होता है। पर, नियम- 
विशेष के लिए तथा वसू, मस्‌ आदि में भी इट्‌ के निषेध के लिए १/क, १/सू, “भू, 
इन तीन घातुओं का ग्रहण किया है । 4 ५/वृ में औपदेशिक उदात्तत्व होने के कारण 
तास्‌ में: नित्य सेट्‌ होने से ऋतो भारद्वाजस्य की प्राप्ति नहीं है। वहाँ भी नियम के 
'लिए तथा थल्‌ आदि समूचे लिट में ही.इट्‌ के निषेध के लिए १/छ, 4/सू, ४भ्‌ तथा 
वृ का भी ग्रहण किया है । फलतः १/क, १/सू, /भृ तथा “व्‌, ये चार घातु लिट्‌ 
सें नित्यं अनिट्‌ है । एवम्‌ नियम-विधायक होने से 'इनसे अतिरिक्त धातुओं में लिट्‌ में 
इट्‌ होता ही है ।' : : 

_. के, सू, १/भू में तो क्रादि-नियम एवम्‌ ऋतो भारद्वाजस्य दोनों ही नियमों 
से इट्‌ का निषेध हो जाता है । “व्‌ में विशेष रूप से क्रादि-नियम के अन्तगंत पाठ से 
इद्‌ का निषेष हो जाता है। पर 5 १/स्तु, 6 $/६ आदि चारों घातुओं में अचस्तास्वत्‌ 


1. तियमः के अधीन स्वरांतत्वेन वैकल्पिक इट की प्राप्ति के बावजूुद* ** | 


mee AIRE, SETTER विव 
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त च स्तु-ब्रवादीनामपि थलि विकल्पः शङ्कयः, 'झचस्तास्वद्‌०'(2294) 
इति, 'उपदेशेऽत्वत'ः (2295) इति च योग-द्वय-प्रापितस्यैव हि प्रतिषेधस्य 
भारद्वाज-नियमो निवर्तक ; 'अनन्तरस्य०' (प० 62) इति न्यायात्‌ । 

विवयिथ-विवेथ, आजिथः विव्यथुः; विव्ये; विवाय-विवय, विव्यिव, 

(2293 सूत्र में प्रोक्त) 5 १/स्तु, 6 \/ दु आदि चार चातुओं के थल्‌ में इट्‌ के 
विकल्प की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारद्वाज-नियसः (7.2.63)—'विधि या 
निषेध के विधायक सूत्र से अव्यवहित स्थित विधान पर लागु होते हैँ, इस परिभाषा 
के कारण 'अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌' (7.2.61) और 'उपदेक्षेश्त्वतः (62) इन दो 
सूत्रों से प्राप्त कराए हुए निषेध की निवृत्ति करता है । 

विवयिथ-विवेथ, आजिथ, विव्यथुः, विव्य; विवाय-विवय, विव्यिव, विव्यिम † 


न क पण 3 3. क TARTS 
तथा ऋतो भारद्वाजस्य से मारद्वाजेतर आचायों के मत में इट्‌ का विकल्प प्राप्त हो 


सकता है । अतः उसके स्पष्टीकरण के लिए उपर्युक्त पंक्तियां लिखीं गई हुँ। 
अनन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेघो वा (प० 62) --इस परिभाषा से ऋतो 
भारद्वाजस्य सूत्र अव्यवहित (अनंतर) पठित अचस्तास्वत्‌० तथा उपदेशेऽत्वतः इन दो 
सूत्रों पर ही लागू होगा । व्यवधान के कारण नियमार्थं पठित कु-सू-भु-वृ-स्तु-दु स्नुः 
शुचो लिटि सूत्र पर इसका जोर नहीं चल सकेगा । फलतः क्रादिसूत्र ऋतो भारद्वाजस्य 
आदि से प्राप्त विकल्प आदि का नियामक ही होगा । इसके फलस्वरूप थल्‌ में /स्तु 
आदि में अचस्तास्वत्‌० से तथा भारद्वाज के मत-भेद से विकल्प से प्राप्त इंदू का सवंथा 
निषेध ही हो जाता है, और १/स्तु, द, “लु, १/श्रु इन चारों से अतिरिक्त घातुओं 
में विकल्प को बाघ कर १/क, १/सू, १/भू, /वृ आदि के द्वितीय नियम के अनुसारः 
इट्‌ नित्य होता है । अत; क्रादि.आठ घातु लिट्‌ में नित्य अनिट्‌ एवम्‌ इन से अतिरिक्त 
घातु लिट्‌ में नित्य सेट्‌ होती हैं । हुए क 
सिद्धियाँ : (1) विवयिथ--१/अज्‌ से लिट्‌ को मध्यम एकवचन थल्‌ की 


2 विवक्षा में अजेव्यंघत्रपो: से 'वलादावार्घघातुके वेष्यते' इस व्यवस्थित-विभाषा से 


बिकल्प से उदात्त १/अज्‌ को अनुदात्त./वी. आदेश होता हैः वी--थल्‌ । द्वित्व, 
अभ्यासकार्ये करने के अनंतर 'विञ-वी-{-थ' स्थिति में १/वी के औपदेशिक (सूत्र में 
उपदेश के समय) एकाच्‌ तथा अनुदात्त होने के कारण आर्घघातुकस्येड्‌ बलादेः से प्राप्त 
इट्‌ का एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से निषेध हो जाता हे । उसे बाध कर अचस्तास्वत्‌ ० 
से तया ऋतो आरद्वाजस्य से मतभेद के कारण वैकल्पिक 'इट' होता है: वि---वी-- 
इथ । सार्वंघातुकाघंघातुकयोः से गुण तथा एचोऽयवायावः से 'अय्‌' आदेश : विञ-वय्‌ 
फइथ=विवयिथ। - 

(2) विदेथ-इडमावपक्ष में वि--वी|-थ, सार्चघातुकार्घघातुकयोः से गुण । . 

(3) आजिय--/ अजू को १/वी आदेश. न होने के पक्ष: मै /अज्‌. घातु के 
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विव्यम । वेता-अजिता, वेष्यति-अजिष्यति, अजतु, आजत्‌, अजेत्‌, वीयात्‌ । 


वेता, अजिता; वेष्यति, अजिष्यति; अजतु; आजत्‌; वीयात्‌ । 


उदात्त होने के कारण आर्षधातुकस्थेड्‌ बलादेः से इट्‌ (नित्य) हो जाता है : अ--अजू 
+इथ । अत आवेः--अआ-{-अज्‌+-इथ । अकस्सवणं दीर्घः, आजिथ । 


(4) विव्यिव-यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्‌-प्रहणेन गृह्मन्ते (प० 12) से 'व 
प्रत्यय को विविक्षित “इट्‌? “व” प्रत्यय का अंग ही होगा । अतः उस वलादि-मिन्न 
('इव') की विवक्षा में अजेव्यंघनपोः से अजादि आधंघातुक का विषय होने के कारण 
५/अज्‌ को नित्य १/वी आदेश होता है : वी--व । द्वित्व, अभ्यास कार्य होने पर. 
वि--वी--व स्थिति में 'व' के कितू होने से गुण-निषेध होने पर बलादि-लक्षणक इट 
की एकाच उपदेशे० से बाधा हो जाती है। इसलिए यहाँ प्राप्ति नहीं है। कु-सु-मृ-वु= 
स्तु० इत्यादि नियम से (नित्य) इट्‌ हो जाता है । वि-वी--इ¬-व । गुण तो कित्‌. 
होने से वाधित हो जाता है, अतः अचि इनु घातु० इत्यादि से इयङ्‌ ` प्राप्त होता है । 
उसको वाधकर एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य से यण्‌ हो जाता. है: वि--व्‌--यू--इव । 
यणू को अचः परस्मिन्‌० से स्थानिवद्भाव होने से उपधायाञ्च से दोघं नहीं प्राप्त. 
होता : विव्यिव । मस्‌ में ऐसे ही : विब्यिम । 


विवाय, विव्यतुः;. विव्यु:; ` विवयिथ-विवेथ, आजिथ, विव्यथः, विव्य; 
विवाय-विवय, विव्यिव, विव्यिम । 


लुट्‌ तथा लुट्‌ में 'तास्‌' एवम्‌ 'स्य' के वलादि आर्धधातुक होने के कारण 
विकल्प से /अज्‌ को १/वी आदेश होता है । अनुदात्त होने के कारण 'वी' अनिट्‌ है । 
फलतः वेता, वेष्यति आदि रूप बनते है. । 'वी' आदेशाभावपक्ष में /अज्‌ धातुस्वर से 
उदात्त है । अतः सेट्‌ है । फलतः अजिता, अजिष्यति आदि रूप बनते हैं। 


आशीलिङ्‌ में 'व' आदेश यासुट्‌ के वलादि न होने से नित्य ही होता है! 
यासुट्‌ के किदाशिषि से कित्‌ होने से क्ङिति च से गुण का निषेध होता है : वीयात्‌, 
वीयास्ताम्‌, वीयासुः । | 


लुङ्‌ में विवक्षित सिच्‌ के वलादि आधंघातुक होने से सिच्‌ की विवक्षा में /अजू 
को विकल्प से 'वी' आदेश होता है : अ--वी-[-त्‌। च्लि को सिच्‌ : अ--वी--सू -- 
त्‌ । इट्‌ का एकाच उपदेशे० से निषेध, अस्ति-सिचोऽपुक्ते से 'त्‌' को (टित्‌ होने से 
आदि में) ईट्‌ होता है : अ-]-वी--स्‌--ई-[-त्‌ । ऐसी स्थिति में सिचि बुद्धिः परस्मे- 
पदेषु इगन्त अंग (“वी') को वृद्धि (ऐ) होती. है । आदेश-प्रत्यययो: से स्‌ को ष्‌ होने पर 
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थरस्मेपद-परे सिति । अवेषोत्‌; आजीत्‌; -अवेष्यत्‌-आजिष्यत्‌ । 
49 तेज पालने 30॥ तेजति । 50 खज मन्थे॥ 311 खजति ॥ 
51 खजि गति-वेकल्ये ॥ 321 खञ्जति। 52 एजु कम्पने ॥ 33॥ एजां- 
2297 अंत में इ, उ, ऋ, लु वर्ण वाले अंग को वृद्धि हो, उसके पश्चातु परस्मे- 
पद-परक सिच्‌ प्रत्यय होने पर । अवैषीत्‌ । न | धं 
49 १/तेज्‌ पालना अर्थ में है ॥ 30 1 50 १/खज्‌ मथने में है॥ 31 ॥ 51 
१४खड्जू लेगड़ाने में है ॥ 32 ॥ 52 एज्‌ कांपने में है ॥ 33 ॥ 53 १/स्फुजे बिजली 


2297 सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु (7.2:7) इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ 
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अवैषीत्‌, अवैष्टाम्‌, अवैषु:; अवेषी:, अवैष्टम्‌, अवैष्ट; अवैषमू, अवैष्व,' अवैष्म 06 क. 
2297 सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु (7.2.1) यहाँ वृद्धिः” शब्द दिया हीने से इको 

गुणवृद्धी परिमापा से पष्ठ्यंत 'इकः' पद उपस्थित होता है। अङ्गस्य (6.41) . का 

अधिकार है । 'इकः' पद 'अङ्गस्य' का विशेषण है, अतः येन विधिस्तदन्तस्य से तदंत- 


.विषि होती है : इकः (==इगन्तस्य) अङ्कस्य (स्थाने) बुद्धिः (भवति) परस्मेपदेषु सिचि 


{परतः स्थिते)--इगंत अंग को वृद्धि होती है परस्मैपद-संज्ञक प्रत्ययों से पूवं सिच्‌ परे. 


` रहते। 


. 'वी-आदेशाभाव-पक्ष में 'आा-अज्‌-इ¬-स्‌-4-ई--त्‌'-स्थिति मे. वव-ब्रज- 
डूलन्तस्याचः से प्राप्त वृद्धि का नेडि से निषेध होने पर आटइच. से वृद्धिरूप एकादेश 
होने पर स्‌ का लोप आदि होने के बाद “आजीत्‌' रूप बनता है। 

„ खडू में विकल्प से 'वी” आदेश होने पर. 'अवेष्यत्‌' तथा आदेशाभावःपक्ष: में 
“अजिष्यत्‌' आदि रूप होते हैं । 9 उपि अकः भमः 

50 खज्‌ विलोना, मथना, रोड़ना अर्थ में सकर्मक है। खजति; चखाज; 
चखजतुः; खजिता; अखाजीत्‌-अखजीत्‌। खजाकः =मथानी, खज़ाका==कड़छी 
(क्षी० त०) [| £ a 

_ 51 १/लब्ज्‌ (इदित्‌) संगड़ाना, लड़खड़ा कर चलना, अकर्मक । खञ्जति, 
चखञ्ज, खञ्ज्यातू, अखञ्जीत्‌। खन्‌, खञ्जः=खोड़, संगड़ा । खञ्जन, खञ्जरीट 
पक्षि-विश्ेष । - 

52 १/एज्‌ काँपना अर्थ में अकर्मक हैः। एजति । लिद्‌ में इजादि तथा गुरुमान्‌ 
हीने के कारण इजादेश्च गुरुमतोऽनुच्छः से आम्‌, १/क आदि का. अनुप्रयोग : एजाम्‌-{- 
क--लिट 1 आम्‌ की प्रकृति ““एज्‌ परस्मंपदी, है, अतः १/क से उसके तुल्य परस्मेपद : ` 
एजामु--कृ--णल्‌ : शेष प्रक्रिया (3.27) 'इन्दांचकार' की तरह होती है: एजांच> 
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क्षये॥ 35॥ अकर्मकः। अन्तर्भावित-्य्थस्तु संकर्मकः । क्षयति; चिक्षाय, ` 
चिक्षियतुः, चिक्षियुः; चिक्षयिथ-चिक्षे; चिक्षियिव; चिक्षियिम, क्षेता प 
कड़कने में, है ।] 34 ॥ 54 १/क्षि विनाश. अथं में है ॥ 35 ॥ अकमंक है । णिच्‌ के अर्थ 


कार, ना सक फाया ौ एजाञ्चक्रतुः' इत्यादि 1 एजाम्वभुव, एजामास। जनमेजय: । 6.18 */एज्‌ दीप्ति 
अर्थ में एजू, भेजु, भ्राजू दीप्तो ॥ 14 ॥ दंडक में आत्मनेपदी आ चुकी है । 

53 स्फू्जे, गड़गड़ाना, वादल की गरज होना अर्थ में अकर्मक है । स्फूर्जति ४ 
लिट्‌ में स्फूर्ज -|-स्फूर्ज -[-अ, शपूर्वाः खयः से अभ्यास का फू शेष रहा तथा स्‌ और 
ज्‌, का लोप हो गया : फू--स्फूर्ज --अ, हुस्वः- से हस्व तथा अभ्यासे चर्च से फू को 


पू आदेश : उल्फूज । पुस्फूजतु:, पुस्फूजिथ; स्फूजिता; अस्फूर्जीत्‌; अस्फूिष्यत्‌ । 
यह धातु, उपदेश में ही दीघं उकार वाली है । यदि ह्वस्व 'उ' होता तो, उप- 
:धायां च से. दीघं होकर यही स्वरूप प्राप्त हो सकता था । घातुपाठ में आचायों ने 
(उपघायां च की प्राप्ति की उपेक्षा'करके दीर्घवान्‌ पाठ किया है। इस आधार पर कुछ 
आचायों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इससे आचाय पाणिनि ने उपघायां च की : 
;अनित्यता सूचित की है, अर्थात्‌ यह सूत्र अपने विषयक्षेत्र में भी सब जगह लागु नहीं 
: होता: 17 परिणामतः :7.29 १%हुछ, आदि घातुओ में दोघं नही होता, यह इन घातुओं 
के प्रकरण में बताया जा चुका है । 
इस धातु में आचार्य ने तीन अनुबंध दिये हैं : टु, ओ तथा आ । इनका प्रयोजन 
क्रमशः (1) द्वितोश्युच्‌ (3.2.89) से अथुच्‌ प्रत्यय करना है : समैव जन्मास्तर-पात- 
कानां विपाक-विस्फूजंयुरप्रसह्याः (रभु ० 14:62); (2) निष्ठा में ओदितइच (8.2.45) 
से.क्त, क्तवतु के तकार को नकारादेश.है, तथा (3) निष्ठा में ही आदितइच (7.2. 16) 
से इट्‌ का निषेध करना है : स्फूरण:, स्फूरणंवान्‌ । “घातु के अंत्य वर्ण से अव्यनहित त्‌ 
स्की नत्वादेश के विधान से ही व्यवधायक इट्‌ का अभाव सूत्रकार को अभिमत प्रतीत 
होता हे', यह यदि कहा. जाए, तो आ का प्रयोजन भाव तथा आदि-कमं में निष्ठा में . 
इट्‌ का विकल्प विभाषा भावादि-कमंणोः से करना है : स्फूजितम्‌ । स्फूरणंमनेन ।. 
54 १/ क्षि/ क्षय, नाश होना अथं में अकर्मक तथा नाश करना अर्थ में सकर्मक 
: है । यह ऊदृदन्ते (पृष्ठ 203) कारिका में अपठित होने से अनुदात्त और अतएव अनिटू 


1. क्षी० त० 1.148 : दीर्घोच्चारणं दीघंस्यातित्यत्वार्थस्‌ । 
2. इस घातृ-वगं में इस घातु के औचित्य पर विचार इस धातु-वर्ग के आरंभ फें 
किया जा चुका है । 
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:2298 अ-क्ृत्सावंधातुकयोदीघः ( 7.4.25)अजन्ताङ्कस्य दीर्घः स्याद्‌ यादो 
(प्रेरणा) को समेटता हुआ अर्थ यदि हो, तो सकर्मक है । 2298 अंत में स्वर वाले अंग 
-को दीर्घं हो, उसके पश्चात्‌ यकारादि प्रत्यय होने पर; किंतु (यकारादि) कृत्‌ या सावं- 
SSS lee 
है । क्षयति । रूप-सिद्धि 'भवति' की तरह । चिक्षाय --क्षिञ-क्षिञ-अ, हलादिः शेषः 
से अस्यास का क्‌ शेष रहा तथा ष्‌ का लोप हो गया : कि--क्षि--अ, कुहोब्चुः से क्‌ 
को च, अचो डिणति से अंग (चिक्षि) के अंतिम इ को वृद्धि : चिक्षे+अ, आय्‌ आदेश : 
-चिक्षाय । चिक्षियतुः--चिक्षिञअतुस्‌, असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ से अतुस्‌ की कित्संज्ञा होने 
-से गुण-निषेघ, घातु के संयोग-पू्वंक होने के कारण एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य की प्राप्ति 
न होने से अचि इनु-घातु-श्ुवाम्‌० से इयङ्‌ होता है : चि+-क्षिय्‌+अतुस्‌ = चिक्षियतुः । 

“थल्‌? में औपदेशिक अनुदात्त होने से एकाच उपदेशेब्नुदात्तात से इट्‌ का निषेध 
“होने पर अजन्त होने के कारण अचस्तास्वत्‌ ० से इट्‌ का निषेध तथा ऋदंत-मिन्न होने 
के कारण भारद्वाज के नियम से इट्‌ का विधान (इस प्रकार विकल्प) होता है: (1) 
-चिक्षिञ-इन-थ, (2) चिक्षि+थल्‌ के पित्‌ होने से गुण, इद्‌-पक्ष में अयादेशः (1) 
`चिक्षय्‌+इथः=चिक्षयिथ, (2) चिक्षेथ । र 

उत्तमपुरुष “णल्‌' में णलुत्तमो वा से वैकल्पिक णित्त्व होने से णित्त्वपक्ष में अचो 
“डिणति से वृद्धि : चिक्षाय; णित्त्व के अमाव के पक्ष में सार्वघातुकार्षधातुकयोः से गुण : 
'चिक्षय । ; 

“वस्‌? तथा 'मस्‌' में क्रादिनियम से नित्य इट्‌, इयङ्‌ चिक्षियिव, चिक्षियिम। 

केता; क्षेष्यति; क्षयतु; अक्षयत्‌; क्षयेत्‌; वक्ष्यमांण आशीर्लिङ्‌ में अक्ृत्सावंधातु- 
-कयोर्दीघः से दीषं होता है : क्षीयात्‌, क्षीयास्ताम्‌, क्षीयासुः । ` 

2298 अकृत्सार्व घातुकयोर्दीर्घः (7.4.25) --अयड यि क्ङिति (22), अङ्गस्य 
"(6 4-1) । 'दीघं:” पद से अचश्च (1.2.28) परिभाषा से 'अचः' (षष्ठ्यन्त) पद उप- 
"स्थित होता है: अचः अङ्गस्य दीर्घ: यि अङृत्सावंघातुकयोः। 'अचः' पद 'अद्धुस्य' 
का विशेषण है, अतः यहाँ तदंतविधि हो जाती है : अचः (= मजन्तस्य) अङ्गस्य । 
'अङ्गस्य' से ही (यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ से) प्रत्यये’ पद उपस्थित होता है, _ 
“एवम्‌ वह 'यि' का विशेष्य हो जाता है । यस्मिन्विषिस्तवादाब्ल्प्रहणे (प० 34) से 'यि' 
में आदिविधि हो जाती है: यि=यादौ (प्रत्यये) । समुच्चित अर्थं यो होता है : अचः 
(==अजन्तस्य) अङ्कस्य दीर्घः (भवति) थि (यादी प्रत्यये परतः) अ-क्ृत्‌-सार्वघातु- 
मकयोः (परयो:)--यकारादि प्रत्यय बाद में होने पर अजन्त अंग को .दीर्घ आदेश होता 
है, त्‌ तथा सावधातुक प्रत्यय बाद में रहते नहीं । 

लुङ्‌ में इट्‌ का निषेध होने पर अस्ति-सिचोऽपुक्ते से इट्‌, सिचि वृद्धिः परस्मे- 
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अत्यये परे, न तु कृत्‌-सा्वंघातुकयोः । क्षीयात्‌ । अक्षेषोत्‌ । 55 क्षीज अव्यक्त 

शब्दे ॥ 36 ॥ 41 कूजिना सहायं पठितुं युक्तः । चिक्षीज । 56 लज, 57 लजि 
भत्सेने ॥ 37 ॥ 58 लाज, 59 लाजि भर्जने च ॥ 38 ॥ 60 जज, 61 जजि 
घातुक प्रत्यय हो, तो (दीघ) नहीं हो । क्षीयात्‌ । 55 /क्षीज्‌ अव्यक्त आवाज करना 
अर्थ में है 36 ॥ इसे 41 ५/कूज्‌ के साथ देने उचित था । 56 ५/लज्‌, 57 %लञ्ज्‌ 
भिड़कने में है ॥ 37 ॥ 58 लाजू, 59 ,/लाञ्ज्‌ भुना, भजना; खोल वनाना अर्थ 


सदे वृद्धि, बव; अकषेदीद करने बो ज. नर से वृद्धि, षत्व : अक्षैषीत्‌ । जू में अक्षेष्यत्‌ । क्षयः नाश । तौदादिक शक्षि से 
वैदिक में सुप्रयुक्त गृहार्थक 'क्षय? निष्पन्न हुँ । 

55 १/क्षीज्‌ अव्यक्त (अस्पष्ट) शब्द करना, (बुदबुदाना, खीजना) अर्थ 
में अकमक एवं सेट्‌ है। इसे कूज अव्यक्ते शब्दे के साथ ही अर्थ की एकता होने से 
'कूज क्षीज अव्यक्ते, इस प्रकार देना उचित है। पर इन दोनों के पृथक्‌ पाठ से कदा- 
चित्‌ थातु-पाठकार आचायं कों अर्थ में समान (अव्यक्ते शाब्बे) शब्दों का प्रयोग करके 
भी कुछ अर्थ-भेद बतलाना अभीष्ट हो : कूज्‌, पक्षियों के कूकने में प्रसिद्ध है । 
अत; वह्‌ अव्यक्त शब्द है । /क्षीज घातु से पक्षियों से भिन्न मनुष्यो के ही अव्यक्त 
शब्द करने (बुदबुदाना, बड़वड़ाना, कुरमुराना, खीज कर बोलना) अर्थ में इस घातु का 
अयोग अभीष्ट हो सकता है, अतः शथक्‌ पाठ उचित ही है। सायण--प्रसिद्ध नहीं होने 
के कारण ,/क्षीजू को १/कूजू के साथ नहीं दिया है 17 

56.५ लज्‌, 57 £/लण्ज्‌ (इदित्‌) भत्संना, लताइचा, लांछन लगाना अर्थ में 
हैं । 58 १/लाज्‌ और 59 \/लाञ्ज्‌ (इदित्‌) भत्संन के अलावा भूनना, भू जना अथं में 
मो हैं। इन घातुओं के क्रम और अर्थ-निर्देश पर मत-भेद है: (1) क्षीरतरङ्गिणी, 
'घातुप्रदीप और झाकटायनीयं घातुपाठ में दोनों दीक्षितानुदित अर्थ ही हैं; (2) पुरुष- 
'कार ने लज लाजि भजने, लाज, लजि भत्संने च क्रम तथा अर्थं दिया है; (3) सायण 
ने क्रम तो क्षीरतरङ्गिणी वाला ही दिया है, पर अर्थ पुरुषकार वाला; (4) चंद्र 
व्‌ 77) के अनुसार चारों का अर्थ भत्संन है । युधिष्ठिर मीमांसकजी : घातुप्रदोप में 
धातु-सूत्र का पाठ लाज लाजि च भत्सेने (अनुष्टुप्‌ का सम पाद) है 13 

लजति; ललाज, लेजतुः, लेजुः; नजिता ; अलाजीत्‌-अलजीत्‌ । लञ्जति; 
'ललञ्ज, ललञ्जतुः; लञ्जिता; अलञ्जीत्‌ । लाजति; ललाज, ललाजतुः, ललाजुः; 
-लाजिता; अलाजीत्‌। लाञ्जति; ललाञ्ज, ललाञ्जतुः; लाञ्जिता; अलाञ्जीत्‌। 
-लाजाः खील, लावे । 


1. ` मा०धा०व्‌० : कूजिना सहायं न पठितोऽप्रसिद्त्वात्‌ । 


2. दैवम्‌, पृष्ठ 55, टि० 31 
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युद्ध ॥ 39 ॥ 62 तुज हिसायाम्‌ ॥ 40 ॥ तोजति; - तुतोज । 63 तुजि 
पालने ॥ 41 ॥ 64 गज, 65 गजि, 66 गुज, 67 गुजि, 68 मुज, 69 मुजि; 
में है ॥ 38 ॥ 60 /जज्‌, 61 ५/जञ्ज्‌ लड़ने में हैं ॥ 3911 62 ५/तुज्‌ हिसा अर्थ में. 
है.॥ 40 ॥ 63 “/तुञ्ज्‌ पालन में है।। 41।। 64 १/गजू, 65 ५ गञ्ज्‌, 66 ५ गृज्‌,. 
67 ५/गुञ्ज्‌, 68 ५ मुज्‌, 69 \/मुञ्ज्‌ आवाज़ करने में ह्‌ँ । 42 11 64 १/गज्‌ मस्त 


60 ५जज,, 61 १/जञ्ज युद्ध करना अर्थं में हैं। जजति; जजाज, जेजतुः, ` 
जेजुः; जजिता; अजाजीत्‌-अजजीत्‌ । जञ्जति; जजञ्ज, जजञ्जतुः; -अजञ्जीत्‌ ।. 
काशकृत्स्न घातुपाठ के व्याख्याता चन्तवीर कवि ने 'जजति' का अर्थं उपद्रव करना 
और 'जञ्जति' का अर्थ भ्रमण करना बताया है। जाजिः=जायफल; जञ्जा =. 
` अछूत; जङ्ग= युद्ध 7 

62 “हज, हिसा अर्थे में (सकर्मक) तथा 63 /तुञ्ज, पालन में (सकर्मक) 
है। क्षी० त० और पुरुषकार में सूत्रों का स्वरूप तुज तुजि हिसायाम्‌, तुजि पालने च 
है । इनके अनुसार \/तुञ्ज, के दो अर्थ हैं : (1) हिसा, (2) पालन । 'च' से “हिंसा” 
अर्थं का समुच्चय होते उसे पृथक्‌ से कहने की अपेक्षा नहीं है । अतः धातु-सुत्रों का 
स्वरूप होना चाहिये : तुज हिंसायाम्‌, तुजि पालने च।'ऊपर 58 लाज, 59 लाजि 
भजने च इसी प्रकार का घातृ-सूत्र है । 


तोजति, तुञ्जति; तुतोज, तुतुजतुः; तुतुञ्ज, तुतुङ्जतुः; तोजिता; तुञ्जिता; 
अतोजीत्‌; अतुञ्जीत्‌ । तुङ्ग ऊंचा । जाओ 

64 “गनु, 65 १/गज्ज , 66 १/गृज., 67 ५/गुञ्जं,, 68 १/मुज, (क्षीरस्वामी 
तथा चन्द्र : मज.) तथा 69 “/मुञ्ज, शब्द करना अथं में अकमंक हैं । प्रत्येक 
दुसरी घातु इदित्‌ होने से नोपघ है । क्षीरस्वामी तथा.पुरुषकार का कहना है कि कुछ: 
लोग १/मृज और १/भृञ्ज, भी मानते हैँ । 64 “गज, मस्ती होना अर्थ में भी है: 
गज:-<हाथी । गजुः=चूड़ी। गज्ज:--कोश (हरियाणवी : गोफ, जेब, इसमें सिक्के 
खनकने के कारण) । गञ्जा=मयखाना (मदिरालय, पियकड़ों का शोर होने के 
कारण) तथा गाँजा । गृञजजनम्‌--गाजर (वादी की आवाज करने के कारण) ॥ 
मुञ्जः=मूंज । मोजति--खुशी से पागल होता है (--चन्नवीर कवि) । मोजः = 


मौज, मस्ती । गृञ्जति==सीटी बजाता है । ग्रूञ्जति=गाली देता है । अ्रञ्जा= 
गाली । ; खर 


॥ 
न". 


1. घाल प्र०, पृष्ठ 25 तथा क्षी० त०, पृष्ठ 46 पर यु० मी० की टिट 2. 
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शब्दार्थाः 42 ॥ 64 गज मदने च ॥ 43 ॥ 70 वज, 712 ब्रज गतो ॥ 44॥ 
'बद-व्रज०' (2267) इति वृद्धि अग्राजीत्‌ ॥ 51 ॥ 

अथ टवर्गीयान्ताः-- 

(क 8) शाड्यन्ता अनुदात्तेतः षद्‌-त्रिशत्‌-1 अट्ट अतिक्रमण- 
होने में भी है ॥ 43 11 70 वज्‌, 71 १/ब्रजू जाना अर्थ में हैं ॥ 44 ॥ “वद-ब्रज- 
हलन्तस्याचः' (2267) से वृद्धि होती है--अब्राजीत्‌ ॥ 51 ॥ 

टवर्गोयान्त 108 घातु: क. अष्टम वर्ग : आत्मनेपदी 36 घातु 

अब अंत में टवर्गीय स्पर्श वाली घातुएं हैं- 

(क. 8) १/शाड्‌ तक अनुदात्त स्वर की इत्संज्ञा वाली छत्तीस घातुएं हें 
Cr 

70 ५/बज्‌,, 71 ५/ब्रज जाना अर्थे में सकर्मक हैं । वजति; ववाज, ववजतुः 
नाच शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ से एत्वाभ्यास-लोप का निषेध; अवाजीत्‌-अवजीत्‌-- 
बद-व्रज-हलन्तस्याचः से हलंतत्वेन प्राप्त नित्य वृद्धि का निषेध नेटि सें होने पर अतो 
हलादेलंघोः से वा वृद्धि । ब्रजति; वन्नाज, वन्नजतुः; ब्रजिता; अद्राजीत्‌-हंलंतत्वेन 
वृद्धि के निषेध में नेडि के चरितार्थ होने के कारण १/ब्रज का विशेष कथन करने से 
प्राप्त वृद्धि का निषेध नेटि से नहीं होता । वाज:--(1) वेग, (2) पाँख । हिंदी का 
'बाज़” कदाचित पक्षार्थक वाज से ही वेगवान्‌, बलिष्ठ पक्षी श्येन के लिये विकसित हो 
गया है । ब्रज्या =गति, परिव्रज्या =सन्न्यास, परिव्राजक, परिब्राट्‌ =सन्यासी, ब्रजः= - 
गोष्ठ । ह 

घातुयोग : दीक्षितजी--गत 188, इस वर्ग की 72, कुल 260; हमारी गणना 
--गत 182, वर्तमान 71, कुल 253 ॥ 51 1 

सन्दर्भ : पिछले दो घातु-वर्गों में चवर्गीयांत 92 (दीक्षितजी की गणना के | 
अनुसार 93) धातु देने के बाद अब अगले दो (8-9) घातु-वर्गो में 108 टवर्गीयांत घातु 
दी हैं। इनमें से (क) पहले (आठवे) घातु-वर्ग में आत्मनेपदी घातु दी हैं तथा (ख) 
दूसरे (नवे) घातु-वर्ग में परस्मेपदी हैं । 

अष्टम धातु-वर्ग का विश्लेषण : दीक्षितजी के अनुसार इस वरं में 36 धातु 
संकलित हैं, जो 32 धातु-सूत्रों में दी गई हैं । क्षीरतरङ्गिणी में संख्या क्षीरस्वामी ने 
बताई तथा सम्पादक श्री युधिष्ठिर मीमांसकजी ने दी तो 35 है, पर वस्तुतः उपलब्ध -- 


1. अर्थ-निर्देशमात्र से भिन्न 64 १/गज्‌ को भिन्न धातु (धातु-सूत्र 43) मानना उचित 
नहीं है । अतः इस घातु-वगं में दीक्षितोक्त 72 संख्या के बजाय 71 घातु ही है । 
इस घातु-वर्ग का विश्लेषण देखें । 
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हिसयो : ॥ 1 1) दोंपघोऽयम्‌ ; 'तोपध' इत्येके । अहूते ; आनट्ट । 2 वेष्ट 


1 १/अट्ट लाँघना, हिसा अर्थो में है ॥ 1 ॥ इसका उगाम्त्य वर्ण द्‌ है; कुछ लोग प्‌ 


घातु 36 हैं; श्री मीमांसकजी ने 4 १/गोप्ट, और 5 / लोष्ट्‌ को अलग-अलग न जाने 
क्यों नहीं गिना है ? क्षी० त० में दो (स्फुडि विकसने तथा खुडि गति-वंकल्ये) अधिक 
हैं और स्फुट बिकसने तथा होड्‌ अनादरे नहीं हैं । 

इन 36 घातुओ में १/हुण्ड्‌ अर्थ-भेद से दो बार (16, 24) आई है । यदि अर्थो को 
मिलाकर हुडि संघात-वरणयोः के रूप में एक ही घातु-सून में दे देते, तब भी कोई 
अंतर नहीं आता । अतः वस्तुतः इस वर्ग में 35 ही घातु हैं। इन 35 या 36 धातुओं 
में क्रमशः टकारांत 7, ठकारांत भी 7 ही और डकारांत 21 या 22 हैं। ठकारांतों में 
5 इदित्‌ और 2 अदित्‌ हैं। डकारांतों में 15 या 16 इदित्‌ हुं, तथा 6 ऋदित हैं। 
अदित्ता का प्रयोजन इत्‌ अनुदात्त स्वर को आधार-भुत अच्‌ प्रदान करना है; इदित्ता 
का प्रयोजन नुम्‌ करना; तथा ऋदित्ता का ण्यंत के चड में घातु की उपंधा को प्राप्त 
हृस्व का निषेध है । ये सवः घातु अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदो और उदात्त होने से 
सेट्‌ हैं । 

(क) 8.1 १/अट्ट लांघना, किसी से बढ़ जाना, हिसा करना अर्थो में है । हिदी 
में आँट (पाटना) शायद इसी का विकसित रूप है । क्षीरस्वामी, जिनेन्द्रबुद्धि तथा 
कंयट ने इस घातु का स्वरूप अतट बताया है। क्षीरस्वामी का कथन है कि संदेह- 
निवारणार्थं इसे अत्ट ((्टुत्व-रहित) रूप में रखा गया है। काशिका के अनुसा र१/अत्ट्‌ 
और १/अद्‌ड, दो घातु हैं, जो प्रयोग में ष्टुत्व से “अष्ट और १/अडू हो जाती हैँ। 
सायण के अनुसार मैत्रेय इसे दकारोपघ (१/अद्ड्‌) मानते हैं । उनके मत में टकारांतों 
के प्रकरण में डकारांत १/अद्ड्‌ (>+/अड्ड) उचित नहीं है । दीक्षितजी ने मैत्रेय का 
अनुसरण किया है। उन्होंने इसका औपदेशिक पाठ क्षीरस्वामी के तोपध के समान 
दिखाया नहीं है, अपितु अदृट स्थिति में खरिचसेद्‌ को त्‌ और ष्टुना ष्डुः से त्‌ 
को टू करके अट्ट के रूप में ही दिखाया है । / 

'उपधा में इस वर्ण-भेद का फल णिच्‌ और सन्‌ में दृष्टि-गोचर होता है : (क) 
अद्ट्‌ 1 णिच्ट१/अट्टि--चङ्‌ में धातु के द्वितीय एकाच्‌ को हित्व प्राप्त होने पर 
ष्टुत्व के असिद्ध होने के कारण न द्राः संयोगादयः से निषेध होने से आदिम टकार से 
रहित 'टि' अंश को द्वित्व होता है: आ--अट्‌--टठि-|-टि-[-चड । फिर णिज्लोप 
. आदि होने पर आट्टिटत्‌ रूप बनता है । इसी प्रकार सन्‌ में अट्टिटिषते (अट्टिष घातु के 
द्वितीय एकाच्‌ 'ट्टि' के केवल 'टि' अंश को द्वित्व होकर) बनता है । (ख) १/अत्ट> 
/अट्ट पक्ष में तकार-समेत 'ट्रि' को द्वित्व करने पर खर्पूर्वाः खयः (शर्पूर्वाः खयः सूत्र 
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वेष्टने ॥ 2 ॥ विवेष्टे । 3 चेष्ट चेष्टायाम्‌ ॥ 3 ॥ अचेष्टिष्ट । 4 गोष्ट, 
5 लोष्ट संघाते ॥ 4॥ जुगोष्टे ; लुलोष्टे। 6 घट्ट चलने ॥ 5॥ जघट्ट । 
7 स्फुट विकसने ॥ 6 ॥ स्फोटते; पुस्फुटे । 

उपान्त्य वर्ण वाली मानते हैं | अट्टते । आनट्टे । 2 १/वेष्ट्‌ लपेटने में है ॥ 2 ॥ विवेष्टे | 
3 चेष्ट्‌ हिलनो-डुलना, यत्त करना अर्थ में है। 3॥ अचेष्टिष्ट । 4 १/गोष्ट, 
लोष्ट्‌ इकट्ठा होना अर्थ में हैं॥ 4॥ 6“/घट्ट हिलने में है ॥ 5॥ 7 अस्फुट 
खिलना, फुटना अर्थं में है॥ 6 ॥॥ 


पर बातिक) से खर्‌ (त्‌) जिसके पूर्व है, ऐसा खय्‌ ('टि' का टकार) शेष रहता है, 
प्रथम 'ट्‌' (जो ष्टुत्व.के असिद्ध होने के कारण शास्त्र की दृष्टि में त्‌ ही है) का लोप 
होता है : अटिट्टिषते । इसी प्रकार णिच्‌, लुङ में आटिटत्‌ रूप होता है । 

सायण और तदनुसारी दीक्षितजी के मत में रूप तो यही होते हैं, परंतु प्रक्रिया 
तनिक भिन्न है : वे पूर्वाः खयः (वा०) का उपयोग नहीं करते, अपितु पुर्वत्रासिद्धी - 
यमहिर्वंचने (प० 127) से ष्टुत्व की असिद्धि का निषेध करके 'ट्रि' को द्वित्व करते हैं 
, और 'द्‌' ही शेष रहता है। उनके मत में निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्युपायः (प०) 
अनित्य प्रतीत होती है : अन्यथा :ट्रि' के प्रथम 'ट्‌ के शेष रहने तथा द्वितीय परवर्ती 
“टू! का लोप होने पर प्रथम 'द्‌” किस निमित्त से मूर्धन्य रहेगा ? ष्टुत्व का निमित्त 
“ट्‌' लुप्त हो जाने पर नैमित्तिक 'ट्‌' को त्‌ बन जाना चाहिए । पुरुषकार ने निसित्ता- 
याये० परिभाषा की प्रवृत्ति यहाँ मानकर 'त्‌' के शेष वाले अतिट्टिषते, आतिट्ठत्‌ रूप 
अन्यों के मत में उद्धत किए हैं। सायण ने युक्ति दिए बिना उसका खंडन किया है । 
वासुदेवदीक्षित और ज्ञानेन्द्रसरस्वती सायण का ही मत मानते प्रतीत होते हैं । 

अट्टते; आनट्ठ ; अट्टिता; अट्टविषीष्ट; आट्रिष्ट; आद्विष्यत । बह: --आठा, 
चुन । अट्ट-शुला जनपदाः (पद्मपुराण, श्रोमज्भागवतमाहात्म्य 1.36) । 

2 */देष्ट्‌ लपेटना, लोटना, गुथना, घेरना अर्थ में सकमंक है। वेष्टते; 
विवेष्टे, विवेष्टाते, विवेष्टिरे; अवेष्टिष्ट, अवेष्टिषाताम्‌ । वेष्टनम्‌=वस्ता । वेष्टः, 
प्रवेष्टः =बाहु । | 

4 १/गोष्ट्‌, 5 १/लोष्द्‌ इकट्ठा करना, पिण्ड बनाना अर्थ में सकमंक एवं सेट्‌ 
हैं । लोष्ट:-ढेला । लोष्टते; लुलोष्ट, लुलोष्टाते; अलोष्टिष्ट । 

6 घट्ट, चलना, हिलना, चेष्टा करना, टकराना (अकमक) अर्थ में हैं। घडते; 
जघट्टे, जघट्टाते; घट्टिता; घट्टताम्‌; अघट्टत; घट्टत; घट्टिपीष्ट; अघट्रिष्ट; अघट्रि- 
ब्यत । घट्टना "टकराव, अरघट्ठ:-रहट, उद्घट्टनमु-<उघड़ना । 

7./स्फुट्‌ खिलना, फुटना, विकसित होना अर्थ में अकमंक है । यह तुदादि में 
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8 अठि गतो ॥ 7 ॥ अण्ठते; .आनण्ठे ।- 9 वठि एक-चर्यायाम्‌ ॥ 8 ॥ 
चवण्ठे ॥ 10 मठि, 11 कठि शोके ॥ 9 ॥ शोक इह आध्यानम्‌ । सण्ठते ६ 
12 मुठि पालने ॥ 10॥ मुण्ठते। 13 हेठ विबाधायाम्‌॥ 111 जिहेठे । 
14 एठ च ॥ 12 ॥ एठाञ्चक्र । 

15 हिडि गत्यनादरयो: ॥ 13॥ हिण्डते; जिहिण्डे। 16 हुडि 
'सद्धाते ॥ 14॥ जुहुण्डे। 17 कुडि दाहे ॥ 151 चुकुण्डे। 18 चडि 

8 १/अण्द गति अर्थ में है॥ 71 9 १/वण्ट्‌ किसी का सहायक के रूप में 
आना अर्थ में है ॥ 8॥ 10 मण्ड्‌, 11 १/कण्ठ शोक अर्थं में हैं 1 9 ॥ यहाँ शोक 
चिता-पूर्वंक स्मरण है । 12 \/मुण्ठू रक्षा में है ॥ 10 ॥ 13 १/हेठ्‌ शठता करना, 
अइना अर्थ में है ॥ 11 ॥ 14 १/एद्‌ मी ।। 12॥ 

15 १/हिण्ड गति (हाँडना) और अनादर अर्थों में है ॥ 13 ॥ 16 % हुण्डू 
इकट्ठा होने में है 11 14॥ 17 कुण्ड जलना अर्थ में है ॥ 151 18 १/वण्ड्‌ बाँटना, 
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भी है। क्षीरतरङ्किणी में यह यहाँ नहीं है । स्फोटते । लिट्‌ में शर्पूर्वाः खयः से स्‌ का 
लोप : पुर्फुटे, पुस्फुटाते । स्फुटम्‌ खिला हुआ, स्पष्ट; स्फोटः फोड़ा । . 

9 ५/वण्ठू किसी का सहायक के रूप में आना अथं में. (क्षीरस्वामी, सायण) _ 
है । बा० म० और त० बो० में अकेले विचरना, बिना सहायक के घूमना, भटकना 
अर्थ में बताई है । महाभाष्य में इससे निष्पन्न 'वण्ठ' का अर्थ 'रॅडुआ' प्रतीत होता है, 
तथा नागेश भट्ट ने यही अर्थ किया भी है.। क्षीरस्वामी ने 'बण्ठ' का अर्थं माड़े पर 
“आया लड़ाका बताया है 17 

11 ५/कष्ठ्‌ प्रायः उद्‌ के साथ हीं व्यःकुलता से याद करने में प्रयुक्त होती 
है : उत्कण्ठते चेतः । 

13 */हेद्‌ तथा 14 १/एद्‌ ऐ ठना, अकड़ना, अड़ना, शठता करना अर्थ में हैं । 
%/ एठ्‌ इजादि गुरुमान्‌ है । अतः इजादेइच गुरुमंतोऽनुच्छः से आम्‌--एठांचक्रे । 

16, 24 १/हण्ड्‌ संघात और स्वीकारना अर्थों में है। हुण्डिका= हुण्डी । 
काश्यप का कहना है कि यह धातु द्वविड़ों में प्रचलित है । काशकृत्स्न घा०पा० में यह्‌ 
हिसा और गति (चन्नवीर : पराजय) अर्थ में परस्मैपदी (1 -183) तथा संघात 
(चन्न० : पराजय) अर्थ में ,/योष्ट्‌ और ,/लोष्टू के साथ एक ही घातुसुत्र (1.434) 
में दी है। ; 

18 -/वण्ड्‌, 19 १/मण्ड्‌ वंडणा (पंजावी), वाँडणा (हरियाणवी), बाँटना अर्थ 


1. म०ना० 3.3.20 : ननु चायमिङ्‌ एक एव वण्ठ-रण्डा-कल्पः । उ० : वण्ढो = मत- 
भार्यः । क्षो०त० : बण्ठो वत्त-द्रय्यो योद्धा । 


`. ` १० ९०२ ८ ` रः री 


= 
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विभाजने ॥ 16॥ 19 मडि च ॥ 17॥ ववण्डे । 20 भडि परिभाषणे ॥ 181 
(1) परिहास; (2) सनिन्दोपालम्भश्च परिभाषणम्‌ । बभण्डे। 21 पिडि 
सङ्घाते ॥ 19 ॥ पिपिण्डे। 22 मुडि साजेने ॥ 20 ॥ मार्जनं=(1) शुद्धिः; 
(2) न्यग्भावश्च । मुण्डते। 23 तुडि तोडने ॥ 21 ॥ तोडनं= (1) दारणं; 
(2) हसनं च । तण्डते । 24 हुडि वरणे ॥ 22॥ वरणं =स्वीकारः । 'हरण 
इत्येके । हुण्डते । 25 चडि कोपे ॥ 23 ॥ चण्डते । 26 शडि रुजायां, सङ्चात ` 
बाँडणा, वंडणा, हिस्से करना में है ॥ 16 ॥ 19 %/मण्डू भी ॥ 17 ॥ 20 ५/ मण्ड्‌ परि- 
भाषण अर्थ में है ॥ 18 ॥ (1) हुँसी-मजाक, (2) बुराई करते हुए उलाहना देना 
(मंड़ती) परिभाषण है । 21 १/पिण्ड्‌ इकट्ठा होने में है ॥ 19 ॥ 22 १/मुण्ड मार्जन में 
है ॥ 201 मार्जन माने (1) सफाई करना, (2) नीचा होना है । 23 %/तुण्ड्‌ तोडने 
में है ॥ 21 ॥ तोडना माने (1) फाइना; (2) मारना है! 24 \/हुण्ड्‌ वरण अथ में 
है ॥। 22 ॥ वरण माने स्वीकार करना है । कुछ लोग हरना अथे में मानते हुँ। 25 
“/चण्ड्‌ गुस्सा करने में है ॥ 23 ॥ 26 १/शण्ड्‌ रोग होना और इकट्ठा होना अर्थो में 


में हैं । सायण की सूचना के अनुसार नंदी के मत में ५/मण्डू बेंटना, लपेटना अर्थ में है 
तथा क्षीरस्वामी की सूचना के अनुसार नन्दी के मत में /वण्ट्‌ बाँटने में तथा १/वण्डू 
सपेटने, बॅटने में है । चन्नवीरकवि १/वण्ड्‌ और १/मण्ड्‌ दोनों को वेष्टन अर्थ में ही 
मानते हैं। क्षीरस्वामी का कथन है कि एक ही अर्थ वाली १/वण्ड्‌ और मण्डू को 
अलग-अलग घातु-सूत्र में देने से आचार्य का तात्पर्यं अथं में कुछ भेद बताना प्रतीत | 
होता है । १/वण्ड्‌ का अर्थ तो वाँटना, हिस्से करना है, १/मण्डू का अर्थं अलग करना «» 
(माँड पसाना) सम्भवतः हो । मण्डम्‌ = माँड, मण्डूरम्‌ = लोह्‌-मल । 
20 भण्ड खिल्ली उड़ाना, मज़ाक उड़ाना, मंडेती करना अर्थ में है। 
अण्डः = भाँड, भण्डिलः= दूत । 
21 “पिण्ड पिण्डा बनाना अर्थ में सकमक है.। पिण्डः=पिण्डा,गाँव (पंजाबी); . 
:पिण्डी छोटा पिण्ड, पिण्डिलः ज्योतिषी । ` 
` “22 मुण्ड्‌ का अर्थं (क) क्षीरस्वामी और -चन्नवीरकवि एवं पुरुषकार के 
अनुसार अन्य लोग 'मज्जन' मानते हैं, (ख) चन्द्र, देव, सायण तथा दीक्षितजी 'माजेन 
अर्थ मानते हैं । मज्जन और मार्जन की व्याख्या (1) शुद्धि «स्वच्छ करना त॒था (2) 
ज्यग्माव (नीचा होना) है । चन्नवीर : स्तान। . 
23 ५/तुण्ड्‌ तोड़ने में है । अन्न, ग्रास को तोड़ने से तुण्ड मुख है । बातों को 
तोइ-मरोडकर कई तरह से, बार-बार कहने वाला बहु-माषी 'तुण्डिल' है 1 25 \/चण्डू 
कोप. अथं में अकर्मक है । चण्ड, प्रचण्ड, चण्डी, चण्डा, चण्डाल । 26 ५ झण्डू बाल- 
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च ॥ 24 ॥ शण्डते । 27 तडि ताडने ॥ 251 तण्डते । 28 पडि गतो ॥ 26 ॥ 
पण्डते । 29 कडि मदे ॥ 27 ॥ कण्डते । 30 खडि सन्थे ॥ 28 ॥ 

31 हेड, 32 होड़ अनादरे ॥ 29 ॥ जिहेडे ; जुहोडे । 33 बाडू 
आप्लाव्ये ॥ 30 ॥ बशादिः । आप्लाव्यम्‌ = आप्लवः । बाडते । 34 द्राड्‌, 
35 भ्राड विशरणे ॥ 311 ब्राडते; श्राडते। 36 शाड श्लाघायाम्‌ ॥ 32॥ 
शाडते ॥ 52 ॥ 
है ॥ 24 ॥ 27 १/तण्डू पीटना अर्थ में है॥ 25 ॥ 28 १/पण्ड गति में है 26॥ 
29 १/कण्ड्‌ मद होने में है ॥ 27॥। 30 / खण्ड्‌ मथने में है ॥ 28 ॥ 

31 १/हेड, 32 १/होडू अनादर करना अर्थ में हैं ॥ 29 ॥ 33 4/बाडू 
आप्लाव्य अथे में है ॥ 30 ॥ इसके आदि में बश्‌ प्रत्याहार का वर्ण (पवगं-तृतीय) है। 
आप्लाव्य माने वाढ़ आना है। 34 %/द्राड्‌, ५/ धाडू विखरने में हैं ॥ 31 ॥ 36 १/शाड्‌ 
प्रशंसा करना अर्थ में है ।। 32 ॥ शाडते 11 52 ॥ 


रोग होना अर्थं में अकर्मक तथा संघात अर्थ में सकमंक है । शण्ड:>भे (बिस, क्षीर- 
स्वामी : अब्जादि-मुलाभोगः; अमरकोष : अब्जादि का समूह)! । 27 १/तण्ड्‌ कूटना, 
छड़ना अर्थ में सकर्मक है । तण्डुल= चावल । 'तन्दुल' इसी से विकसित है। तण्डुः एक 
ऋषि । 28 १/पण्ड्‌ गति अर्थं में है । इससे पण्डः (तीथं-पुरोहित, पंडा), पण्डा (बुद्धि) 
शब्द वनते हैं । न्‍ 

33 १/ बाड्‌ वाढ़ आना अर्थ में है। यह क्षीरतरङ्गिणी में अन्तस्थादि है तथा 
माधवीय घातृवृत्ति में पवर्ग-तृतीयादि बताया है । 36 १/झाड्‌ प्रशंसा करना अर्थ में 
है । काष्यप, क्षीरस्वामी तथा मैत्रेय-रक्षित का कथन है कि डू तथा ल्‌ (ऋर्वेदियों का 
ळ्‌) वाली घातु पृथक्‌-पृथक्‌ उपदिष्ट हैं : ईड, ईल स्तुतौ.। पाणिनीय तंत्र में एक ही 
प्रकार की प्रकृतियों का समाम्नान करके ड-लयोरभेदः, र-लयोरभेदः जैसी विज्ञप्तियों 
से संक्षेप के लिए एक ही उपदेश से दोनों ही प्रकृतियों का प्रतिपादन कर दिया है। 
देश-भेद से उच्चारण-भेद की कुछ विशेष प्रवृत्तियों को देख कर पाणिनि ने. अधिक 
प्रयुक्त तथा शिष्टो में परिशृहीत ध्वनियों को रख लिया, शेष को उन ध्वनियो के 
विकार समझ कर पृथक्‌ समाम्नान नहीं किया । ड-द, ड-ल, र-ल आदि उच्चारण- 
भेद प्राकृत प्रवृत्ति ही हैं । 

घातु-योग : दीक्षित जी--गत 260, वर्तमान 36, कुल 293; हमारे मत में-- 
) गत 253, वर्तमान 35, कुल 288 ॥ 52 ॥ 


1. 'तालब्यो मूर्धभ्योऽन्जादिकदम्बे 'शाण्ड'-शब्दोष्यम्‌ । 
धन्य ` एव वृषभे पुर्वाचायँ विनिर्दिष्टः ॥' इत्यूष्मविवेक:-- रामाश्रमी सुधा 


ख. नवम घातु-वर्ग :'परस्मैपदी 72 घातुओं में अ, टकारांत 31 धातु 324 


(ख) अथ (9) आदवर्गीयान्त-समाप्तेः परस्मैपदिनः-- 
9.1 शोट्‌ गर्वे ॥ 1 ॥ शौटति; शुशौट । 2 योट बन्धे ॥ 2 ॥ यौटति। 
3 स्लेट, 4 स्रेड़ उन्मादे॥ 3॥ द्वितीयो डान्तः। टान्तमध्ये पाठस्त्वर्थ्‌- 
साम्यात्‌, नाथतिवत्‌ । म्लेटति; स्र डति । 
ख. नवम घातु-वगं : परस्मेपदी 72 धातुओं में अ. टकारांत 31 घातु 
` (ख) 9 अव अंत में टवर्ग का वर्ण रखने वाली घातु समाप्त होने तक परस्मै- 
पदी घातु है-- 2 
ु 1 १/शौट्‌ घमण्ड होना/करना अर्थ में है॥ 1 ॥ 2 १/यौट्‌ वाँषने में है ॥ 2॥ 
34५/म्लेट, 4 “/स्रेड्‌ उन्माद होना अर्थ में है ॥ 3॥ दूसरी धातु के अंत में डकार 
है। अंत में ट वाली घातुओं में पाठ तो अर्थ की समानता के कारण १/नाथ्‌ के पाठ 
की तरह किया है। 


संदर्भ : पिछले घातु-वगं में टवर्गीयांत (क) आत्मनेपदी सेट्‌ 36 धातु देने के 
बाद प्रकृत नवम धातु-वर्ग में टवर्षीयांत (ख) परस्मेगदी सेट्‌ 72 घातु दी हैं । प्रकृत 
अनुच्छेद में उनमें से 30 टकारांत, तथा 1 टकारांत से अर्थ की समानता के कारण 
मध्य में पठित डकारांत (4 /म्रेड्‌), कूल 31 धातु दी हैं। ये सब धातु उदात्तेत्‌ हैं, 
अतः सेट्‌ हुँ; : घातु-पाठं में उदात्त के रूप में निदिष्ट हैं, अतः परस्मैपदी हैं । इनमें 
पहली 4 धानु क्रदित्‌ हैं, फिर 1 एदित्‌ है, 1 ईदित्‌ और शेष 25 घातु अदित्‌ हैं । 
ऋदित्‌ का प्रयोजन णिच्‌, लुङ्‌ में अग की उपधा को प्राप्त हस्व का निषेब नारलोपि- 
शास्वृदिताम्‌ (7.4.2) से करना होता है, ईदित का प्रयोजन निष्ठा मं इट्‌ का निषेध 
इवीदितो निष्ठायाम्‌ (7.2.14) से करना होता है; एदित्‌ का प्रयोजन अतो हलादेलंधो 
से प्राप्त वृद्धि का निषेध यहीं दिये सूत्र (2299) से वताया 

9.1 १/झौद्‌ अभिमान (गरूर-करना) : अर्थ में सकमंक तथा सेट्‌ है । शोटीयें 
गवं होता है । तदेतदतिशौदीयमौड्लोमेर्न मृष्यति (कल्पतरु) । शोटति। शुशोट | 
शौटिता । शौटिष्यति । अशौटीत्‌ । 2 

2 १/यौद्‌ वाँधना (जोड़ना) अथे में सकर्मक एवम्‌ सेट्‌ है। क्षीरतरज्धिणी में 
सम्बन्ध, सम्बन्धः--रलेष? अर्थ दिया है। 

3 १/स्लेट तथा 4 १/म्लेड्‌ उन्माद होना अर्थ में अकर्मक एवं सेट हैं। दूसरी 
घात डकारांत है। टकारांत घातुओं में तो 2.5 नाथ्‌, 6 नाधु याच्म्रोपतापइवर्या- 
झोष्षु ॥ 5।।' (पृष्ठ 221) की तरह अर्थ की समानता से रख दी है । 


क्षीरतरङ्गिणी में दूसरी धातु १/म्लेट्‌ है तथा एकीय मत से ५ म्रेड्‌.दी.है । 
दुगं ,/मेटू मानते हैँ । सायण *%/म्र 'स्रोट, १/प्रेड और ५/म्लेट्‌ ये तीन मानते हैं | 
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5 कटे वर्षावरणयोः ॥ 4 ॥ 'चटे' इत्येके । चकाट । सिचि 'अतो हला- 
देलंघोः' (2284) इति वृद्धो प्राप्तायाम्‌ 2299 हम्यन्त-क्षण-श्वस-जागु-णि- 
शव्येदिताम्‌ (7.2.5) ह-म-यान्तस्य, क्षणादेः, ण्यन्तस्य, श्वयतेः, एदितश्च 
वृद्धिने स्याद्‌ इडादौ सिचि । अकटीत्‌ । 

5 १/कट्‌ वारिस होना तथा ढेकना अर्थो में है ॥ 4 ॥ कुछ लोग ,/चट्‌ मानते 
हँ 1 सिच्‌ में 'अतो हलादेलंघोः' (2284) सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति होने पर-- 
2299 (क) अंत में (1) ह, (2) म्‌. (3) य्‌ वाली, (ख) \/शवस्‌, (ग) १/जागू, 
(घ) णि . (प्रत्ययां), (ङ) / रिव, और (च) इत्संज्ञक एकार वाली धातुओं के 
अंगों को वृद्धि नहीं हो, वाद में आदि में इट्‌ वाला सिच्‌ प्रत्यय होने पर । अकटीत्‌ । 


काशकृत्स्न ने १/शोट्‌ आदि सभी भिन्न प्रकार से दी हैं। जंसे क्रमशः ५ शौण्ड 


(शोण्डीर:), १/यौण्ड्‌ (यौण्डीरः), १/मेड्‌ और ५/म्रेड्‌ (मेडीर:, डीरः) । 


5 \/कद्‌ (एदित्‌) बरसना तथा ढेंकना (ढाँपना) अथों में सकर्मक एवम्‌ सेट्‌ 
है । कद्यप की सूचना के अनुसार कुछ आचार्य “चट्‌ (एदित्‌) धातु मानते हैं । 
कटति । कटिः=कमर, हरियाणवी कड़ । कटक= सेना, कड़ा । मा० धा० वृ० : 
कटीर:==जघन तथा कञ्चुक। क्षी० स्वी० : कट्वरी==तक्र-व्यंजन (कढी ?) । 
कंटाह: -- कड़ाह । जटा-कटाहऱसम्ञ्रम० (शिवताण्डवस्तोत्र ` में) यह यौगिक अर्थ में 
या रूपकविधान से प्रयुक्त है । 

लिट्‌ में 'क्‌' को विरूप “च्‌' आदेश होने से अत एकल्मध्ये० से एत्व तथा 
अम्यास-लोप नहीं होते : चकाट, चकटतु: । कटिता, कटिष्यति, कटतु, अकेटत्‌, कटेत्‌ । 

लुङ्‌ में 'अ-[-कट्‌--इ--स्‌-|-ई-[-त्‌? स्थिति में बदब्रज० से प्राप्त वृद्धि का 
निषेध नेटि से करके उपधा के अकार को विकल्प से वृद्धि प्राप्त होती है, उसका निषेध 
हस्यन्त-क्षण-दवस-जागु० से हो जाता है: अकटीतू, अकटिष्टाम्‌ । 


2299 हम्यन्त-क्षण-इबस'-जागु-णि-इव्येदिताम्‌ (7.2.5)--'सिचि वृद्धि: पर- 
स्मैपदेषु (1), नेटि (4), अङ्गस्य (6.4.1) : हम्यन्त-क्षण-शवस-जागृ-णि-इव्येदिताम्‌ 
अङ्गानां वृद्धिनं (मवति) इटि सिचि। ह., म्‌, य्‌, अन्ते येषान्धातुनान्ते हम्यन्ताः । 
क्षणश्च, इवसश्च, जागाइचेति क्षण-शवस-जागरः । णिञ्च, ड्विश्च, एदितदच इति णि- 
इव्येदितः । हम्यन्ताइच, क्षण-इवस-जागरइच, इव्येदितदच इति ह्यचन्त-क्षण-इवस-जागु- 
OL 
1. भी त० (1.480) के अनुसार सुत्र में “शस! पाठ हैं। फलतः “तु हिसांगम्‌': 


८ (1.16) में ही प्रकृत सूत्र से वृद्धि-निषेध होगा; 4/इबसू (क्षी> त० 2:66) के तो 


अदवासीतू, अदवसीत्‌, ये दो रूप उन्होे. बताए हैं । : र 


+ 
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6 अट, 7 पट गतौ ॥ 5॥। आट, आटतुः, आदुः; पपाठ, पेटतुः, पेट: । 
6 १/अटू, 7 १/पट्‌ गति अर्थ में हैं ॥ 5 ॥ 8 १/रट्‌ परिहास करना, खिल्ली 


SNS Ns ननकी 
'णि-इव्येदित:, तेषाम्‌ । प्रस्तुत वृद्धिनिषेष सिच्‌ परे रहते प्रवृत्त होता है। सिच विहित 


है धातु को, अतः यहां 'घातो:' 5.1 पद अर्थतः उपस्थित होता है और हम्यन्त० का 


विशेषण होने से 'घातूनाम्‌” (प० व०) के रूप में परिणत हो जाता हैं। 'णि' प्रत्यय 
है। निरनुवंध पाठ से णिच्‌ (स्वाथिक, तथा हेतुमति च से विहित, दोनों प्रकार का) 
तथा 'णिह्‌' दोनों का ग्रहण होता है । न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवल: 
प्रत्यय; न्याय से अकेले 'णि! ग्रहण से 'प्रत्यय-ग्रहणे तस्य च तदन्तस्य च (प० 24) से 
“्यन्त' का ग्रहण होगा । 'इटि' का सम्बन्ध “सिचि' से होने से यस्सिन्विधिस्तदादा- 
चल्प्रहणे (प० 34) से आदौ' (=इडादौ) अर्थ होता है । अन्वय इस प्रकार है-- 
हम्यन्त-क्षण-शवस-जागृ-णि-दव्येदिताम्‌ . .धातूनाम्‌ अङ्गानाम्‌ वृद्धिनँ इटि 

(=इडादौ) सिचि परस्मैपदेपु । (1) अन्त में (अ) हकार, (आ) मकार, तथा (इ) 
यकार वाली, (2) क्षण्‌, (3) १/९वस्‌, और (4) जाग्र, (5) ण्यंत, (6) १/दिव 
और (7) 'ए' की इत्संज्ञा वाली घातुओं के अंग को वृद्धि नहीं होती, इडादि सिच्‌ 
इस?) परे रहते, परस्मैपद-प्रत्ययों में । 

'अकटीत्‌' में / कट्‌ के, एदित्‌ होने से वृद्धि नहीं होती । सूत्र के अन्य उदाहरण : 
(1 अ) हांत- अग्रहीत्‌, (आ०) मांत--अवमीत्‌ (इ) यांत--अहयीत्‌ । (2) क्षणु हिसा- 
याम्‌. (त०)--अक्षणीत्‌ । (3) इवस घ्राणने (अ०)--अषवसीत्‌ । (4) जागृ निद्राक्षये 
अजागरीत्‌ । (5) ऊन परिहाणे (चु०) से लुङ्‌ में वेद में नोनयति-ध्वनयत्येलयत्यदं- 
यतिम्यः (3.1.51) सूत्र से.चङ्‌ का निषेध होने पर औनयीत्‌" । (6) दुओदिव गति- 
चुदृध्योः (स्वा०)--अश्वयीत्‌ । 

6 १/अट्‌ तथा १/पद्‌ घातु गति (घूमना फिरना, चलना) अर्थ में अकमक | 
तथा सेट्‌ हैं । ५/पट्‌ घातु प्राप्ति, व्याप्ति, ढंकना अर्थ में भी है पटति = आवृणोति, 
इति पटः=>वस्त्रम्‌ । अटति; पटति । 

लिट में अत आदेः से दीघं होने से आट, आटतुः, आदुः । १/पट्‌ से कित्‌ लिट्‌ 
में एत्व तथा अस्यासलोप--पपाट, पेटतुः, पेटुः; पेटिथ । 

लुङ: में 'आ-अट्‌-|-इन-सञ-ई-त्‌' स्थिति में बद-व्रज-हलन्तस्याच से प्राप्त 


1. ऋ० 1.53.3:: मा त्वायतो जरितुः कामभूनयीः । वेदिक वाङ्मय में १/उन्‌ के 
केवल दो ही प्रयोग मिलते हैं : (1): प्रकृत तिङन्त 'मा'**उनयोः' पद तथा (2) 
“ऊन? विशेषण. पद 1 औनयीत्‌' आदि रूप उस समथ व्यवहार में अवश्य आते 9 
होंगे । प 1 
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8 रट परिभाषणे ॥ 6॥ रराट । 9 लट बाल्ये ॥ 7 ॥ ललाट । 10 शट रुजा- 

विशरण-गत्यवसादनेषु॥ 8 ॥ शशाट । 11 वट वेष्टने ॥ 9 ॥ ववाट, बवटतुः, 
उड़ाना अर्थं में है॥ 6 ॥ 9 १/लट्‌ बालपन में है॥7॥ 10 शट्‌ (1) रोग, 
(2) बिखरना, (3) गति और (4) दुःख देना अर्थो में है ॥ 8॥ 11 1000 SS (0) 0 देना भया त है । 8111 ४/बद्‌ बेटने मे १/वट्‌ बँटने में 


वृद्धि का निषेध नेडि से, हलादि न होने से अतो हलोदलंघो: से वा वृद्धि प्राप्त नहीं 

होती : आ]-अटीत्‌=आरीत्‌ । १/पट्से होती है : अपाटीत्‌-अपटीत्‌ । 

8 १/रट्‌ घातु परिभाषण अर्थ में बताई है, किंतु प्रयोग में रटना, घोखना . 
वार-वार बोलना अर्थ में सकमंक तथा सेट्‌ है रूप १/पट्‌ की तरह चलते हैं । तोंता- 
रटंत। 

9 ५/लदू वचपना करना, बच्चों की तरह होना अर्थ में अकर्मक और सेट्‌ है 
रूप १/पटू की तरह चलते हैं। लट्वा=लट, छोटी चिड़िया, लट्टू (क्षी त०)२ 
साट = देश-विशेष । - 

कुछ विद्वान्‌ हिंदी के 'लड़का” की व्युत्पत्ति /लट्‌ से बने 'लटक? से करते हैं। 
पर काम-सुज की टीका जयमङ्गला आदि में बहुशः प्रयुक्त, ध्वनि नथा अर्थ दोनों 
दृष्टियो से ही समान, 'लाडीक' से करना अधिक उचित है । लाडीकः--लाड्यते इति, 
लाडीक: (लडाया जाता है इसलिये लाडीक होता है) । 

10 १/झद्‌ धातु रोग होना (पंजाबी में चोट लगना ; सट वंझणा) फँलना,' 
विखरना, खिंढणा, सड़ना, गति (सटना) तथा दुःखी करना (सकमक) एवम्‌ सेट है। : 
शटति; शाट, शेटतु'; अशाटीत्‌-अशटीत्‌ । शारी साड़ी । शाटक'=घोती । 

यहाँ काशकृत्स्न ने शट निवासे, रुट विश्रण-गत्यवसादनेषु ये दो..घातुः दी हैं.। 
श्री युधिष्ठिर मीमांसक का कथन है कि पाणिनीय धातु-पाठ में स्यात्‌ इन दोनों घातुओं. 
का संकर हो गया है । अर्थात्‌ 'रुजा! यह काशक्कत्स्न की 'रुट' के स्थान पर. आ कर 
अर्थं के रूप में परिणत हो गई है। 

11 १/बट्‌ धातु वेष्टन (लपेटना, रस्सी आदि केटना) अर्थ में सकर्मक एवं सेट्‌ 
है । वकारादि होने से न शस-दद-चादि-गुणानाम्‌ से एत्व तथा अभ्यास-लोप का निषेध 
त a 
1. तुलनीय मेदिनी कोष : लदवा, करञ्जभेद्रे फल्लेऽवच्चे खगान्तरे । यह सुधाटीकाधृत 

पाठ है। चौखम्बा सं० में “बच्चे” की जगह “वाद्य पाठ है। 

2. कामसूत्र 33,32: बालस्याड्-गतस्यालिङ्कनं चुम्बनं च करोतिः । . . `. ( 
जयमङ्गला “बालस्ये'ति लाडीकस्य स्वाङ्कुमारोपितस्य। पं० रामप्रसाद त्रिपाठी : 
लडति--बिलसति इति लाडकः--“लड विलासे' घातु से. ण्वुल्‌ प्रत्यय हुआ है। 
परन्तु, यहाँ प्रयुक्त तो 'लाडीक' है, 'लाडक? नहीं । BT 


ख, नवम घातु-वर्गं : परस्मैपदी 72 धातुओं में अ. टकारांत 31 घातु 331 


ववदुः; ववटिथ । 12 किट, 13 खिट त्रासे ॥ 10 ॥ केटति, खेटति। 14 शिट; 
15 षिर अनादरे ॥ 11 ॥ शेटति; शिशेट; सेटति; सिषेट । 16 जट, 17 झट 
सद्धाते ॥ 12॥ 18 भट भृतो ॥ 13 ॥ 19 तट उच्छाये ॥ 14 ॥ 20 खटः 
है ॥ 9 ॥ 12 %/ किद्‌, 13 १/खिट्‌.भय होने में है ॥ 10 11 14 \/ शिट्‌, 15 «/पिट्‌ 
अनादर करने में है ॥॥ 1111 16 १/जटू, 17 १/कट्‌ झुण्ड होने में है ॥ 1211. 
18 १/भट्‌ नौकरी करना, नौकर होना अर्थ में है। 13 ॥ 19 १/तट्‌ ऊंचा होने में 
है ॥ 14॥ 20 १/खट्‌ चाहने में है ॥ 151 21 १/नट्‌ हाव-माव करते हुए नाचने 


होता है : ववाट, ववतुः । रज्जुं वटति रस्सी बेटता है (क्षी० त०) । वटकम्‌=वड़ाः 
(पंजा० भल्ला), तमिल आदि वडा । वाटी== वाटी | 

12 १/किद्‌ तथा 13 / खिद्‌ धातु त्रास (डरपाना, डरानाः) अर्थ में सकमक 
और (डरना अर्थ में) अकमंक एवम्‌ सेट्‌ हैं । आगे 'इट किट कटी गतो ॥ 24 | 
दंडक में 30 १/किट का पाठ अर्थ-भेद के लिए होगा। लाघव के लिए यही खिट 
त्रासे, किट गतौ च देना अच्छा होता । क्षी० स्वा० १/किट्‌ यहाँ नहीं मानते । मैत्रेय, 
सायण मानते हैं । क्षी० त० में 'उत्त्रासे” अर्थ है। 

14 ४/छ्षिद्‌ तथा 15 १/षिद्‌ घातु अनादर करना अर्थ में सकर्मक एवम्‌ सेट्‌ 
है । घात्वादेः षः स: -१/सिट्‌ । शेटति, सेटति; शिशेट, सिषेट; अशेटीत्‌ । 

16 १/जट्‌ तथा 17 १/झट्‌ संघात करना (सकर्मक), संघात होना अर्थ में 
(अकमंक) सेट्‌ हैं । युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार 'संघातः के दो अर्थ हैं--मिलाना 
(मिश्रीवमाव) तथा मारना (संहनन) । १/जट्‌ मिलाने में तथा १/कट्‌ मारने में है । 
१/भाट्‌ से ही पञ्जाबी का “झटका' शब्द निष्पन्न हुआ है । जटा=केश-संघात । हिंदी 
“जड़” (पेड़-पौधों की) भी इसी से बना है । हिन्दी ड़, १/झट, से है। 

18:/भट्‌ नौकरी करना, पैसा लेकर काम करना अर्थ में (अकमेक) सेट्‌ है।' 
भटतिन=भृति करोति, इति भट: रूढिः से सिपाही । भटित्रम्‌=शूलाकृत (सींक पर. 
पकाया हुआ) मांस । उणादिवृत्ति के अनुसार भाड़ा (वेतन) । भाटकम्‌ = भाड़ा । 

19 १/तद्‌ ऊँचा करना अर्थं में (सकर्मक) तथा ऊँचा होना अर्थ में (अकर्मक) 
एवम्‌ सेट्‌ है । लिट्‌ में तताट, तेठतुः, तेटु: । लु में अताटीत्‌-अतटीत्‌ । तटः, तटीः 
तटम्‌ रू किनारा; तटिनी=नदी । तटाकम्‌ =तालाब (पाळ वाला) । 'तडाग', 'तळाव'; 
'तालाव' इसी से विकसित हैं । 

20 खद्‌ चाहना, आवदयकता में होना (सकमंक) अर्थ में है । चखाट, चख- ` 


1.. मा० घा० वृ० : इह त्रासो भयोत्पादनम्‌ ।. 
2. क्षी० त० : उत्त्रासो भयोद्गतिः । 


पु 
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काङ्छायाम्‌॥ 151 21 णट नृत्तो ॥ 16॥ 22 पिट शब्द-सङ्कातयोः॥ 17॥ 
23 हट दीप्तौ ॥ 18 ॥ 24 षट अवयवे ॥ 19 ॥ 25 लुट विलोडने ॥ 20 ॥ ` 
में है॥ 16॥ 22 ८/पिटू आवाज़ करना और समूह बनाना, इकट्ठा करना अर्थो में 
है।। 17 ॥ 23 १/हट्‌ प्रकाश होने में है ॥ 1811 24 १/षट्‌ अवयव होने में है ॥ 19॥ 


तुः; गखाटीत्‌, अखटीत्‌ । क्षी०त० में काङ्क्ष (काङ्क्षाऽस्त्यस्येति काङ्क्षः । काङ्क्षा- 


विशिष्टे घात्वर्थे) पाठ है । खटः = तिनका । खटिका =खड़िया । खट्वा =खाट । हिंदी 
में १/खट्‌ आवश्यकता या शक्ति से अधिक श्रम करने में प्रयुक्त होती है । 
21 १/णट्‌ धातु नाचना अर्थ में अकर्मक है । णोपदेशास्त्वनद-नाठि-नाथ- 
नाव-नच्द-नक्क-नु-नृतः में 'नाटि' से भिन्न को णोएदेश कहा है। 'नाटि' धातु चौरादि 
“गर अवस्यन्दने के प्यंत रूप में निदेश से होती है । अतः वह णोपदेश नहीं है । प्रस्तुत 
घातु तो णोपदेश है । कितु क्षीरस्वामी अणोपदेश मानते हैं 12. पर यह उचित नही 
है।१ णो नः से ण्‌ को न्‌ हो जाता है । लिट्‌ में नत्व के लिण्निमित्तादेश न होने से 
एत्वाम्यास लोप होते हैं : ननाट, नेटतुः, नेटुः। अनाटीत्‌, अनटीत्‌ । क्षीरतरङ्गिणी 
में 'नती', एकीय मत से अर्थांतर मिलता है । पुरुषकार की सूचना (वृतो, नुत्ताविति 
च क्षीरस्वामी) के अनुसार 'नृति! तथा नृत्ति' अर्थ हैं । 
22 १/पिट्‌ शब्द करना (अकर्मक) तथा संघात करना अर्थ में सकर्भक एवम्‌ ` 
सेट्‌ है । पेटा= पेटी, पिटः, पिटकः= कण्डोल (तृण, बाँस, बेत इत्यादि का बना 
पात्र) । पिटकम्‌ = फोड़ा (विस्फोटः-क्षी० स्वा)। ` ह 
23 ४ हृद्‌ दीप्ति करना, प्रकाशित करना, चमकाना; दमकाना (सकमक), 
अकाशित होना आदि अर्थ में (अकमक) एवम्‌ सेट्‌ है । हाटकम्‌==सुवणं (कुन्दन) । 
इटति; जहाट, जहटतुः; हटिता; अहाटीत्‌-अहटीत्‌ । हिंदी 'हट्टी', “हाट' (दुकान, - 
बाजार) सम्भवतः इसी-घातु से निष्पन्न हैं। तुलनीय वणिक्‌ =पण्यं नेनेक्ति (निरुक्त 
2-17) । 
24 ५/सद्‌ (णोपदेश) अवयव करना, हिस्से करना अर्थं में सकर्मक. और सेट्‌ 

------ oe RN 

1. न्यास (2.3.56, स्वामी द्वारकादास संस्करण; पृष्ठ 217) में ‹अवस्पन्दने' (ओष्ठ्य ` 
अघोष अल्पप्राण घटित) पाठ प्रूफ की भूल प्रतीत होती है। णो नः (6.1.65) पर 
न्यास में अन्तस्थ घटित पाठ ही उद्धत है। . ड 

2. पदमंजरी (2,3.56, स्वामी द्वारिकादास सं०, पृष्ठ 216,) में “नद नृत्तो” इत्यस्य 
तु घदादिपठितस्याग्रहणम्‌ कथन में दन्त्य नासिक्यस्पशंवान्‌ पाठ प्रमादपाठ है । 
णो नः पर पदमंजरी में अणोपदेश घात के. रूप में केवलःचौरादिक ही बताई है । : 


3. विशेष के लिए इसी घातु पर मा० घा० वृ देखें ॥ 
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335 
'डान्तोऽयस्‌' : इत्यके । 26 चिट पर-प्रेष्ये ॥ 21 ॥ 27 विट शब्दे ॥ 221 
28 बिट आक्रोशे ॥ 23 1 बशादिः। 'हिट' इत्येके । 29 इट, 30 किट, 
31 कटी गतो ॥ 24 ॥ एरति; केटति; कटति। ईकारः 'शवीदितो निष्ठायाम्‌? 
25 १/लुट्‌ लोटने में है ॥ 20 ॥ कुछ लोग कहते हैं कि इस का अंतिम वणं डू (बुड). 
है। 26 १/चिट्‌ दुसरे की चाकरी करना अर्थ में है ॥ 21 ॥ 27 विट्‌ आवाज 
करने में है।। 22.11 28 १/विट्‌ जोर से चिल्लाने, कोसने में है ॥ 23 ॥ इसके आरंभ 
में वश्‌ प्रत्याहार का वर्ण (पवर्ग का तीसरा व्यजंन) है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 
/हिट्‌ है । 29 १/इटू, 30 १/किटू, 31 १/कट्‌ गति अर्थ में हैं ॥ 241 (अंतिम घातु 


है । ससाट, सेटतुः, सेटु:। सटा = सिंह की अयाल । 


25 4 चुटू विलोना, हिलाना अर्थ में सकर्मक एवम्‌ सेट्‌ है। दुर्ग, सायण ने 
“विलोडने' अर्थ दिया है। काश्यप, कौशिक, द्रविड तथा नंदी इसके बाद १/पठ तक 
सब घातुओं को डकारान्त मानते है । ' ८ 

` 26 १/चिद्‌ दूसरे की दासता करना, दूसरे से भेजा जाने योग्य होना अर्थ में 
सकमंक तथा सेट्‌ है। चेटः=नौकरं, चेटिः, चेटी=नौकरानी । 

27./विद्‌ शब्द करना अर्थ में, अकमंक एवं सेट्‌ है। क्षीर तरङ्गिणी में “पिट 

शब्दे 1 अथंभेदाद्‌ द्विः पाठः॥' कहा है तथा एकीय मत से १/पिड्‌॒ घातु दी है । विटु 
आक्रोश अर्थ में दी है । “विद्‌ है ही नहीं । सायण के अनुसार यहाँ कुछ लोग १/हिठ्‌ 
घातु मानते हैं। नंदी के अनुसार १/विड्‌ है । इसके बाद क्षीरतरङ्गिणी में हेड 
बिबाधायाम्‌ घातु मिलती है । 
 28.\/बिद्‌ धातु पुकारना, मला बुरा कहना, निदा अर्थ करना अर्थ में सक- 
मंक सेट्‌ है।यह घातु बशादि (बकारादि) है। कुछ लोग कहते है कि यह हिट है । 
बेटति, बिवेट, बेटिता, अबेटीत्‌ । हेटति, जिहेट, जिहिटतुः, हेटिता, अहेटीत्‌ । 

29 १/इट्‌, 30 ५ किद्‌ तथा 31 कद्‌ गति अर्थ में सकर्मक एवम्‌ सेट्‌ हैं ॥ 
एटति। इयेट--'इ--एद्‌--अ' स्थिति में अभ्यासस्यासवणं (6.4.78) से इयङ्‌ होता 
है । ईटतुः-इ--इद्‌+-अतुः; सवर्णदी होने पर ईट्‌‡-अतुः= ईटतुः । एटिता । 
ऐटित्‌--अआ--इटीत्‌, आटश्च । केटति, चिकेट, अकेटीतू । कटति; चकाट, चकटतुः ।. 
एदित्‌ न होने से वृद्धि-निषेध नहीं होता । अतो हलादेलंधोः से वेकल्पिक वृद्धि होती. 
है': अकाटीत्‌, अकटीत्‌ । 

31 कटी में 'ई' की इत्सञ्झा के कारण इवीदितो निष्ठायाम्‌ (7.2.14) से इट्‌ 
का निषेध : कटुः, कट्टवान्‌ । कटकम्‌ = छावनी, सेना, कड़ा (आभूषण) । 
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(7.2.14) इतीण्निषेधार्थः । केचित्तु इदितं मत्वा नुमि कृते 'कण्टति' इत्यादि 
बदन्ति; अन्ते च 'इ', 'ई' इति प्रश्लिष्य अयति; इयाय, इयतुः, इयुः; इययिथ, 
के पाठ में) दीघं इकार 'इवीदितो निष्ठायाम्‌' (7-2-14) से इटू के निषेध के प्रयोजन 
से है । कितु कुछ लोग १/कट्‌ को इदित्‌ मान कर नुम्‌ करने पर 'कण्टति' इत्यादि रूप 
होते हैं, यह कहते हैं; और ('कटी' के) अंत में /इ तथा ,/ई का प्रपलेष (कटिँ- 


प्रस्तुत घातुसूच के योगविभाग पर आचार्यो के तीन पक्ष हैं : 

(1) क्षी० स्वा० द्वारा सूचित “अन्य आचार्य' तथा आचार्य मैत्रेय 'इट किट 
-कटि ई' यह योग-विभाग मान कर यहाँ चार घातु उपदिष्ट मानते हैं 17 

(2) संमताकार तथा तरंगिणीकार (आचायं क्षीरस्वामी नहीं) 'इट किट कटि 
-इ (हुस्व)' यह योगविभाग मानते हैं । इनके मत में. इसका फल यह है कि उदयति 
“दिन-नाथो, याति शीतांशुरस्तम्‌ (मूल अज्ञात, क्षीरतरङ्गिणी में उद्धत) तथा उदयति 
-विततोध्वंरदिमरज्जावहिमरुचो, हितघास्ति याति चास्तम्‌ (माघ 4.20) इलोकों में 
“उदयति” शब्द इस प्रश्लेपलम्य १/इ के लट्‌ तिप्‌ में तथा शत्रन्त के सप्तम्येकवचनंमें 
साधु सिद्ध हो जाता है | अन्यथा यह अशुद्ध ही रहेगा । 

(3) आचार्यं शाकटायन, धनपाल, पुरुषकार, सायण, हरदत्तमिश्र, जिनेंद्रबुद्धि 
-तथा काशिकाकार 'इट किट कटी” ये तीन धातु हो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मानते हैं 
“(मा० घा० वृ०) । आचार्य पाणिनि भी इसी पक्ष को आशीर्वाद देते प्रतीत होते हैं। 
क्योंकि उन्होंने शौद्रादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः लिखा है । इसके अनुसार ये 
“प्रडिलिट घातु (/ई और /इ) भी उदात्त ही होने चाहिएँ । परन्तु सर्वाचायंसम्मत 
अनिट्‌ कारिकाओं के अनुसार ये अनुदात्त होनी चाहिएँ । जहाँ धातुपाठ में उदात्तों के 
मध्य अनुदात्त या अन्यथा घातु दिया है, वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका निर्देश धातु 
“पाठ में किया है 1१ परन्तु प्रस्तुत स्थल में ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं होता । इससे 
(सिद्ध है कि उन के मत में यह प्रश्‍लेष है ही नहीं । 

आचार्य मैत्रैय ने इस पर यह कहा है कि जिस प्रकार 'यह भट्टों का ग्राम है? 


1. क्षी० त० तथा मा० घा० वृ० | 

2. घातूपाठ : “तिप्यादय उदात्ता अनुदात्तेतः, आत्मने-माषास्तिपिस्त्वनुदात्तः ` मव्या- 
दय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः, जिस्त्वनुदात्त । ```घुषिरादय उदात्ता उदा- 
त्तेतः परस्मभाषा, घषिस्त्वनुदात्तः। ` `` कुचादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः, 
रुहिस्त्वनुदात्तः । ``"पचादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतो-भाषाः, षचिस्तुदात्तः । 
और भो अनेक स्थल घातूपाठ में ऐसे हैं । 
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कहने से भट्ट तरों का अप्राधान्य तथा भट्टों का प्राधान्य (प्राचुर्ये) सूचित होता है । 
उसी तरह “४३ उदात्तों में रहते भौ अनुदात्त रह सकता है । 

इसके दो उत्तर हैं : (क) वातुपाठ में यह मट्ट-ग्राम-न्याय जब एक जगह मो 
आश्रित नहीं मिलता, स्पष्ट रूप से प्रधानेतरों का निर्देश अनेक स्थानों पर किया गया 
है, तो यहाँ ही यह न्याय कंसे मान लें ? (ख) जैसे कि पुरुषकार ने कहा है, यदि 'इ' 
आदि का प्रश्लेष यहाँ है ही, तो इसका सर्वथाऽबाधित निश्चय हों, तब त यह न्याय 
मानना भी उचित है। परन्तु जब इतने लोगों को विप्रतिपत्ति है, तथा भगवान्‌ पाणि- 
-निका आशय भी प्रकारांतरेण इसके विपरीत ही प्रतीत होता है, तव यह न्याय मानने 
"की अपेक्षा प्रश्लेष को न मानना ही अच्छा है 17 

रहा माघ के समर्थन का प्रश्न । उसका उत्तर हरदत्त के अनुसार यह हो 
सकता है कि 'उदय' शब्द से आचार अर्थ में क्विपू करके लट्‌ तथा शतृ करके उपयुक्त 
ऋूप साधु सिद्ध हो सकते हैं। अतः (1) मंत्रेय, (2) संमता तथा तरंगिणी का मत 
उचित नहीं है । 

'कटि' योगविभाग मानने वाले उपर्युक्त (1-2) आचार्यों के मत में कण्टति, 
-चकण्ट । क्षीरतरङ्गिणी : कण्टाफलंम कटहल (पनसम्‌) । कण्टकम्‌ काँटा । ४३, १/ई 
अतिरिक्त मानने के पक्ष में दोनों घातु ऊबुदन्तेः यौति० कारिकोक्त न होने से अनुदात्त 
हैं, अतः अनिट हैं । तदनुसार अयति (सावंधातुक गुण तथा अयादेश) । लिट्‌ में इयाय 
--इ--इ--अ, अचो ञ्णिति से अम्यासोत्तर 'इ' को वृद्धि तथा अयादेश : इ--आय्‌ 
--अ इको इयङ्‌ : इयाय । 'इ--इ--अतुः, में 'अतुस्‌' के असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ से कित्‌ 
होने से गुण-निषेघ होनेपर अकः सवर्णे दीर्घ: से प्राप्त सर्वण दीर्घं को बार्णादाङ्कं 
बलीयः (प० 56) से बाघ कर एरनेकाचोऽसंयोग-पूर्वस्थ से अभ्यासोत्तर 'इ' को यण्‌ 
हो जाता है : इय-य्‌+-अतुः=इयतुः । इसी प्रका इयुः, इयथुः, इय । 

थल्‌ में 'इ-इ--थ' स्थिति में (1) ऋदंतमिन्न होने से भारद्वाज के मत में 
-इट्‌ तथा (2) अचस्तास्वत्‌० से इट्‌ का निषेध, इस प्रकार वैकल्पिक इट्‌ हो जाता है : 
(1) इ+इ--इथ । थल्‌ के पित्‌ होने से सार्वघातुकार्ध० से गुण होता है: इ--ए-- 
-इथ । अयादेशः इ¬-अय्‌+-इथ, अम्यासस्यावर्णे से अभ्यास के 'इ' को इयङ्‌ : इययिथ । 


1. मा० घा० वृ० में उद्धत पुरुषकारका मत-स चायं न्यायः सुनिरिचित एवायतेः 
पाठे शोभते । विप्रतिपन्ने पुनरुात्तत्वोक्त्याऽञ्जस्य-वशादपाठ एव ज्यायान्‌ । 
2. मा० घा० वृ० में उदाहृत हरदत्त--“उपसर्गेस्यायतो' इत्यत्रायतिरनुदात्तेत्‌ । 
कथर्न्ताहु “उदयति बिततोध्वं-रहिम-रज्जाविति' परस्मेपदम्‌ ? किसनेन वत्य-गज- 
शौचेन ? यदि वा पचा्जन्ताइुदय-शब्दादाचार-क्विपि लट्‌ । 
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इयेथ; इयाय-इयय; दीर्घस्य तु 'इजादेः०' (2237) इत्यामि 'अयाञचकार 
इत्याद्युराहरन्ति ॥ 53 ॥ 

इ-{-ई=कटी) करके (१/इ से) अयति, इयाय, इयतुः आदि और दीर्घ (१/ई) को 
'इजादेइच गुरुमतोऽनृच्छः” (2237) से आम्‌ करने पर 'अयाञ्चकार' इत्यादि उदाहरण 
देते हैं ॥ 53॥ 


(2) इडभावपक्ष में गुण होने पर इ-+-ए+-थ, अभ्यासस्यासवर्ण से अभ्यास के 'इ' को 
इयङः इय्‌ +-ए+थ =इयेथ । 

उत्तम पुरुष णल्‌ में णित्त्व-विकल्प से अचो डिणति से वृद्धि तथा अभ्यासस्या- 
सवणे से इयङ : इयाय । णित्वाभाव-पक्ष में गुण तथा अयादेश एवम्‌ इयङ : इयय । 

वस्‌, मसू में क्रादिनियम से लिट्‌ में नित्य इट होने पर इ--इ्-इव । एरने- 
काचोऽसंयोग० से अम्यसोत्तर 'इ' को यण्‌ होता है: इ+-य्‌+इव=इयिव, इयिम । 

लुट्‌ आदि में एता; एष्यति; अयतु; आयत्‌; अयेत्‌; ईयात्‌- अक्नत्साब- 

घातुकयोर्दी्घः से दीघं; ऐषीत्‌-लुङ्‌ में 'आ--इषीतृ” स्थिति में सिचि वद्धिः परस्मै- 

पदेषु से वृद्धि : आ+एऐषीत्‌, आटइच से .आ-+-ऐ को वृद्धि एकादेश : ऐषीत्‌ । ऐष्टाभ्‌ 
ऐषुः, ऐषीः, ऐष्टम्‌, ऐष्ट, ऐषम्‌, ऐष्व, ऐष्म । मा मवान्‌ ऐषीत्‌ । 

नृङ में ऐष्यत्‌, ऐष्यताम्‌, ऐष्यन्‌, ऐष्यः, ऐष्यतम्‌, ऐष्यत इत्यादि । 

"कटी" में अंत में प्रश्लिष्टत्वेन अभिमत १/ई से लिट मैं विशेष होता है, शेष 
लकारों में ४३ के समान : ९/ई+-लिटू, इजादेइच गुरुमतोऽनुच्छः से आम्‌ : अयाञ्च- 
कार, अयाम्वभ्वं, अयामास 11 53 ॥ 

नवम-वर्गे का विश्लेषण: दीक्षितजी ने इस वर्ग की घातुओं की संख्या का 
निर्देश नहीं किया है । क्षीरस्वामी ने यह संख्या 70 बताई है । इस वर्ग में एकीय घातु 
14 हैं; दीक्षितजी की शैली एकीयों की गणनां वर्ग की धातुओं में करने की है; अत 
इन्हें मिलाकर इस वर्ग में 86 धातु हँ । एकीय धातुओं को घात्‌-पाठ में जोड़ना उचित 
नहीं है । अतः इस वर्ग में 72 ही घातु हैं । इनमें भी 4 घात अर्थ-भेदेन, किन्त रूपा- 
भेदेन, पुनः पठित हँ; अतः इन्हें भी पृथक्‌ घात के रूप में गिनना उचित नहीं है! 


1. (1) ५/रद्‌ परिभाषण अर्थं में ही दों बार (8,45) आई है । यह उचित नहीं है 
(क) 45 १/रद्‌ विना किसी प्रयोजन के ठकारांतों में आ पड़ी है; (ख) क्षीर- 
स्वामी, सायण ने इसे १/रट्‌ (टबगं द्वितीयांत) ही. दिया है; ट वगं-प्रथमांत की तो इन 
लागों न॒ सुचना मी नहीं दी है। (2) १/किद्‌ (12,30) अर्थे-भेद से दो बार दी 
है; पर इसे 12 “खिट रासे ॥ 10 ॥ 13 किट गतौ च ॥ 11 ॥ के रूप में देते, तों 
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9.32 मडि भूषायाम्‌ ॥ 25 ॥ 33 कुडि वैकल्ये ॥ 26॥ कुण्डति । 
कुण्डते' इति तु दाहे गतम्‌ । 34 मुड, 35 प्रुड मदेने ॥ 27 ॥ 36 चुडि 
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9.32 मण्ड्‌ मण्डन, अलङ्करण, सजाना, माँडना अर्थ में है ॥ 251 
33 १/कुण्ड विकल होने में है ॥ 26 ॥ कुण्डति । 'कुण्डते' यह (आत्मनेपदी) तो दाह . 
अर्थ में जा चुका है । , 34 १/मुडू, 35 १/भरुड्‌ मसलना, कुचलना अथेसेंहें॥27॥ 


अतः वस्तुतः यहाँ 68 धातु ही उपदिष्ट हैं, यह मानना उचित है । पर, घातु-पाठ में 
उपदेश की पद्धति के आधार पर घातु-पाठ के समाम्नाता को ये भी पृथक्‌ घातु के 


रूप. में ही अमीष्ट हैं, यह प्रतीत होता है । अतः हमने मूल में प्रसंख्यान उसी के 
अनुसार किया है । १ 


38 १/रुण्ट्‌, 39 १/लुण्ट्‌ डकारांतों में शायद इदित्व की समानता से ही हैं, 
पर 40 “/स्फुट्‌ को यहाँ देने का तो यह कारण मी नहीं है, कदाचित्‌ 'केचित्‌' वाली 
/स्फूण्ट्‌ (इदित्‌) ही तो मौलिक नहीं है? ठकारांत धातु डकारांतों के मध्य न जाने . 
क्यों दी हैँ? 

पिछले वर्ग की आत्मनेपदी 19 /भण्ड्‌ और 22 \/मुण्ड भी अथ-भेद से 
यहाँ 32 वीं और 22 वीं धातुओं के रूप में परस्मेपदित्वेन पुनः पठित हैं । 


34 “/घुड्‌ तथा १/प्रुड मर्दन करना, मलना, मोड्ना अर्थ में सकमंक एव सेट्‌ 
हैं। क्षीज्त० तथा मा०घा०वृ० में 'प्रमदंन' अर्थ है । यह क्षी०त० में सुडि, मा०घा० 
वृ० में \५/मुटू, धनपाल के मत में ५/मुड_, झाकटायन के मत में 4/पुड्‌, क्षी०त० के 
एकीय मत में १/पुण्ड (पुण्डरः==पोंडा, इक्षुविषेष, तथा अश्व का अथवा सामान्य 


- तिलक) है। 


36 ५/चुण्ड, थोड़ा पड़ना, कम पड़ना, कम होना, घटना (अकर्मक) तथा 
थु'डना, चूँटना अर्थ में (सक०) सेट्‌ है । कुछ लोग १/चुण्ट्‌ तथा दुर्गे १/चुटू मानते 
हैं। हिन्दी की प्रादेशिक बोलियों (हरियाणवी आदि) में ये चूंटणा, चूंडणा के रूप में 
उपलब्ध हैं । 


हर तरह से लाघव होंता । (3) &/लुण्द्‌ (54,57) को मी 54 'लुठि आलस्ये 

च ॥ 430 के रूप में देकर 'च' से 'प्रतिघाते' का अनुकर्षण लघु होता । (4) 
/गण्ड्‌ (3.29, पृष्ठ 267 तथा 9.72, पृष्ठ 342) भी निष्प्रयोजन पुनरुक्त है । 
वैसे, इसका सही स्थान यही है । 
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अल्पो-भावे ॥ 28 ॥ 37 मुडि खण्डने ॥ 29 ॥ मुण्डति । 'पुडि च' इत्येके । 
'पुण्डति । 
38 रुटि, 39 लुटि स्तेये॥ 30 ॥ रुण्टति, लुण्टति । 'रुठि, लुठि' 
इत्येके । 'रुडि, लुडि' इत्यपरे । 40 स्फुटिर्‌ विशरणे ॥ 31 ॥ इरित्वादङ्‌ वा 
> --अस्फुटत्‌, अस्फोटीत्‌ । 'स्फुटि’ इत्यपि केचित्‌ । इदित्वान्नुम्‌-स्फुण्टति । 
36४ चुण्ड, थुड़ना, कम होना अथ में है ॥ 28 ॥ 37१/मुण्ड दुकडे-दुकडे करने में 
है ॥ 29 ॥ कोई लोग १/पुण्ड भी मानते हैं । 

38४ रुण्टू, 39 १/लुण्ट्‌ चुराने (लूटने) में है ॥ 30 ॥ कुछ लोग घातु “१/रुण्ठ्‌, 
१/लुण्ट्‌ है, यह कहते हैं, दूसरे लोग '५/रुण्ड्, १/लुण्ड्‌ है, यह कहते हैं। 40 १/स्फुटू 
'खिलना, फुटना अर्थ में है ॥ 31 ॥ इर्‌ की इत्संज्ञावाली होने के कारण अङ विकल्प 
से होता है--अस्फुटत्‌, अस्फोटीत्‌ । १/स्फुण्ट्‌ मी कुछ लोग मानते हैं। इत्‌ की इत्संज्ञा 
वाला होने से नुम्‌ होता है-स्फुण्टति । 


37 ४मुण्ड्‌ काटना, मूडना अर्थ में (सकर्मक एवं सेट्‌) है । मैत्रेय के मत. में 
यह १/पुडि है। क्षी०त० में इसके वाद वटि विभाजने है। १/हिंदी १/बॅट्‌ (अक ०), 
१बाँट्‌ (सकर्मक) । 

40 ४/स्फूट्‌ (इरित्‌) फोइना, विखेरना (सकर्मक सेट्‌) हैं। काण्ङृ०्धा०पा० 
में यह विकास (खिलना) में भी है । स्फोटति। लुझ में इरितो वा से वा अङ, 
ङित्वाद्‌ गुणनिषेध : अस्फुटत्‌ । अङभावपक्ष में लघूपब गुण : अस्फोटीत्‌ । स्फोट: । 


तुदादि में यह फुटना, विखरना अर्थ में अकमंक है ।. स्फोटति फोडता है । स्फुटति 
फुटता है, खिलता है । 


क्षीन्स्वा० ने यहां स्फढि मी दी है । उनका कहना है कि नंदी तथा स्वामी ने" 
/स्फण्ट को जगह १/स्फट दी है । हिन्दी में इसका विकास फटना, फाटणा, पाटणा, 
फाडणा के रूप में है । वस्त्रं स्फटति (क्षी०स्वा०) कपड़ा फटता है, कपडा पाट्टे सै। 
स्फटिक | सायण ने मी इस धातु को स्वामी और कादयप के नाम से दिया है । उनके 
कथन के अनुसार इन दोनों आचार्यो के मत में यहाँ स्फुठि (१/स्फूण््‌) भी है । चान्द्र 
वातु-पाठ में इरित्‌ के स्थान में अदित्‌ १/स्फुट्‌ सायण ने बताई है । केवल स्फुटिर्‌ 
सायण के अनुसार मैत्रय आदि के मत में है । मा०घा०वू० (चौ०सं०) में यह घातु ठान्त 
है, या टान्त, यह स्पष्ट नहीं है । ठकारान्तो का प्रकरण. होने के कारण /स्फुठू (ठान्त) 
ठाठ उचित है । 


41 4/पढ बोलना, पढ़ना अर्थं में है। पठति; पपाठ, पेठतुः--अत एक” 
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41 पठ व्यक्तायां वाचि ॥ 32 ॥ पेठतुः, पेठिथ; अपाठीत्‌ 
42 वठ स्थौल्ये ॥ 33 ॥ ववठतुः, ववठिथ । 43 मठ सद-निवासयो: ॥ 341 
“44 कठ कुच्छ-जीवने ॥ 35 ॥ 45 रट परि-भाषणे ॥ 36 ॥ “रठ' इत्येके । 
46 हठ प्लुति-शठत्वयोः ॥ 37 ॥ “बलात्कार? इत्येके। हठति; जहाठ। 
“47 रुढ, 48 लुठ, 49 उठ उपघाते ॥ 38 ॥ ओठति । 'ऊठ' इत्यके--ऊठति; 

41%/प6 साफ वोलना अर्थ में है॥ 3211 42 १/वठ्‌ मोटा होने में है ॥ 331 
43\/मठ्‌ नशा, मस्ती होने और मस्त रहने में है॥ 34 ।। 44 कठ्‌ कठिनाई का जीना 
अर्थ में है ॥ 351 45/रद्‌ खिल्ली उडाना अर्थ में है ॥ 36 ॥ कुछ लोग ८/रठू 
मानते हैं । 46 १/हठ्‌ उछलना और शठ होना अर्थ में है ॥ 37 ॥ 'जबदंस्ती करना 


' अर्थं में है', यह कुछ लोग कहते हैं। 47 १/रुठ्‌, 48 ९/लुद, 49 १/उठ चोट करने में 


'हल्मध्ये० से एत्त्वाम्यासलोप । अपाठीत्‌, अपठीतु--अतो हलादेलंघो: से वृद्धि-विकल्प । 

42 १/वद्‌ मोटा होने में अकर्मक, सेट्‌ है । वकारादि होने से लिट्‌ में एत्व 
'तथा अभ्यास लोप का निषेघ न शस-दद-वादि-ग्रुणानाम्‌ से होता है । लुङ्‌ में अवाठीत्‌, 
'अवठीत्‌ । वठरः मोटी अक्ल वाला (मन्दबुद्धि) क्षीरस्वामी । 

43 १/मद्‌ मद होना तथा निवास करना, रहना, अर्थे में अकर्मक और सेट्‌ 
हैं। मठति; ममाठ, मेठतुः; अमाठीत्‌, अमठीत्‌ । मठरः=अधम (क्षी०स्वा०) । 
मठइछ्छात्रादि-निलयः (अमरकोष) । अमरकोष के “आदि” से साधुओं का ग्रहण हो 
सकता है । आज यह साधुओं के निवास में रूढ है । मठिका =मढिया, मढी । 

44 4 कठ्‌ कठिनता से जीना अर्थ में अकर्मक है । मैत्रय इन घातुओं का 
"पाठ मठ कठ सद-निवासयोः मानते हैं । दीक्षित जी ने क्षी०स्वा० का अनुसरण किया 
है । मा मवानठीत्‌। कठिन । कठोर । कठति; चकाठ; कठिता; अकाठीत्‌, अकठीत्‌ । 


क्षीरस्वामी ने इसके बाद अठ गतो भी दी है : अठति, आठ, मा भवान्‌ अठोत्‌ । 


46 १/हद्‌ धातु प्लुति (उछलना, शीघ्रता करना) तथा शठता करना (हठ 
करना, घुतंता करना) अर्थ में अकर्मक एवम्‌ सेट्‌ है । काशकृत्स्न, चंद्र तथा दुर्ग इसे 


` “बलात्कार' (जवदंस्ती करना,) हठ करना अर्थ में मानते हुँ । क्षी०स्वा० प्लुति-शंकु- 


बन्घनयोः--प्लवने, कौलबन्धने चार्थं मानते हँ । हठति; जहठतु:; अहाठीत्‌, अहठीत्‌ । 


हृठ। मो 
47 १/रुद्‌ 48 लुद और 49 १/उठ्‌ घातु उपघात (टकरा कर लुइकना) अर्थ में 


अकर्मक तथा सेट्‌ हैं। क्षीण्स्वा० ने यहाँ केवल उठ्‌ देकर ठा और १/लुठ्‌ 
को दुर्ग-सम्मत बताया है । धनपाल, मेत्रेय और शाकटायन ने ये दो ही मानी हैं । 
उठ को मैत्रेय ने एकीय बताया है । दीक्षितजी ने यहाँ १/ऊद्‌ को भी एकीय मत 
से दिया है। पर यह न अन्य घातु-पाठो में धृत है और न ही इनके अतिरिक्त किसी 
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ऊठांचकार । 50 पिठ हिसा-संक्लेशनयोः ।॥ 39 ॥ 51 शठ केतवे च ॥ 40 ॥ 
52 शुठ प्रतिघाते ॥ 41 ॥ शोठति । 'शुठि' इति स्वामी -शुण्ठति । 53 कुठि 
च॥ 421 कुण्ठति। 54 लुठि आलस्ये प्रतिघाते च ॥ 43॥ 55 शुठि 
हैं ॥ 38 ॥ कुछ लोग (\/उठ्‌ के स्थान में) १/ऊद्‌ मानते हैं। 50 /पिठ्‌ हिसा और 
कष्ट पहुँचाने (पीटने) में है ॥ 39 ॥ 51 १८शठ्‌ घुतंता करने में है ॥ 40 ॥ 52 
१/शुठ्‌ रुकावट डालने में है ॥ 41 ॥ “/शुण्ठ है, यह क्षीरस्वामी कहते हैं। 53 
१/कुण्ट्‌ भी (रुकावट डालने में है) ॥ 4211 54 १/लुण्ट्‌ आलस करने और रुकावट 


~ a= 


आचायं ने उद्धत या सूचित ही किया है । मा०्घा०वृ० में मैत्रेय द्वारा उद्धृत (अन्न मैत्रेय 
“उठेत्यप्येक' इति) एकीय घातु कदाचित्‌ /ऊठ्‌ हो है और मुद्रित हस्ववान्‌ पाठ प्र्फ 
की गलती हो सकती है । इजादि गुरुमान्‌ होने से आम्‌: ऊठाञ्चकार, ऊठामास । 
औठीत्‌ । मा भवान्‌ ऊठीतू । 

50 ५/पिठ्‌ हिंसा (पीटना) तथा क्लेश देना (तकलीफ देना) अर्थ में सकर्मक 
एवं सेट्‌ है । पिठरम्‌ थाली । पेठति, पिपेठ, पिपिठतुः; पेठिता; अपेठीत्‌ ; अपेठिष्यत्‌ । 

. 51 ४शढ्‌ केतव (छल-छन्द रचना, कपट) करना अर्थ में भी है । यह अकर्मक 
तथा सकर्मक एवम्‌ सेट्‌ है । पुरुषकार, सायण को पिछली धातु के अर्थो का अनुकर्षण 
भी इष्ट है, क्षी०स्वा० तथा का०कृ० को केवल कैतव । शठ:८-ढीठ, धुर्त । 

52 ५/शुठ्‌ टकराना अर्थ में सकमंक है । क्षी०स्वा० और सायण गति के प्रति- 
घात में तथा घनपाल केवल प्रतिघात में मानते हैं। का०क्ृ०, घनपाल, सायण और 
दुगे के मत में धातू ५/शुठ्‌ है । शोठति। क्षी०स्वा० ने ५/शुण्ठू (इदित्‌ होने से नुम्‌ 
वाली) दी है । शुण्ठति। यह शोषण अर्थ में भी है। | 

53 कुष्ठ भी प्रतिघात अर्थ में ही है। कुण्ठित = प्रतिहत, खूंढा, मोथरा । 
हिन्दी के साहित्यकारों को, विशेषकर कवियों को, कूंठा' बहुत प्रिय है । कुठारः-- 
कुण्ठेनेलोपरच (सरस्वती-कण्ठाभरण 2.3.43) । 

_ 54, 57 ५/चुण्ठ्‌, 56 रुण्ड, आलस करना, प्रतिघात (क्षी०स्वा० : गति का 
प्रतिघात), टकराना तथा गति अर्थ में सकमंक है । क्षी०स्वा० ने इन अर्थों में केवल 
रेफादि (१/रुण्ठु) दी है, तथा गति अर्थ मे इन्हें पुनः दिया है । घाल्प्र०, मा०धा०्वृ० 
में लकारादि ही है। मा०घा०वु० में धातु अदित छपी है, जबकि उदाहरण इदित्‌ का 
है । अदित्‌ पाठ प्रूफ की गलती लगती है। सायण ने 57वीं को अर्थभेद से पुनः पठित 
बताया मी है । रुण्ठति; लुण्ठति; लुलुण्ठ; अलुण्ठीत्‌ । 54 १/लृण्ठ घाण्प्र० के 
अनुसार है । 

55 ५/शुष्ठ्‌ सूखना (अकर्मक), सुखाना (सकमक) है । कौशिक ने यह नहीं दी 
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शोषणे ॥ 44॥ 56 रुठि, 57 लुठि गतौ ॥ 4511 

58 चुइ भाव-करणे ॥ 461 भाव-करणम्‌ =अभिप्राय-सुचनम्‌ । 

चुइति; चुचुइ । 59 अडु अभियोगे ॥ 471 अइति; आनड्‌ । 60 कडु 
कार्कश्ये॥ 48॥। कहुति। चुड्डादयस्त्रयो दोपघाः, तेन क्विपि चुत, अत्‌, कत्‌ 
इत्यादि । 61 क्रोडू विहारे॥ 49॥ चिक्रीड। 62 तुडू तोडने ॥ 50 ॥ 
डालने में है।। 43 ॥ 55 \/शुष्ठ्‌ सूखने, सुखाने में है ॥ 441 56 १/रुण्द, 57 
८/चुण्ठ्‌ गति अर्थ में हैं ॥ 45॥ ; 

58 “चुङ, भाव-करण अर्थ में है॥ 4611 भाव-करण माने अभिप्राय को 
सूचित करना है। 59 ““अहु, लगाव (लगन) होने में है ॥ 47 ॥ 60 ५ कडू. कड़ा 
होने में है ॥ 48॥ १/चुडु, आदि तीनों उपधा में दकार वाली हैं, इसलिये क्विप्‌ में 
चुतू, अत्‌, कत्‌ इत्यादि रूप होते हुँ । 

61 ५/कीड, विहार करना अर्थ में है ॥ 49 ॥ 62 “/तुड, तोड़ना अथे में 

SS लि 
है। क्षी०त्त० में यह अर्थ-भेद से दो बार आई है। शुण्ठति, शुण्ठिता, शुण्ठ्यात्‌, . 
अशुण्ठीत्‌ । शुण्ठी = सोठ (सुखाई हुई अदरक) । 

58 चुड्ड्‌ अभिप्राय प्रकट करने में है । 59 अड्डू लगना, लगाव होना 
अर्थ में अकमक है । 60 ५/कड्ड्‌ कठोर, कड़ा होने में है । यह धातु क्षी०त० में यहाँ 
नहीं है, अपितु अन्तिम १/गण्ड से पूवं दी है। ये घातु क्षी०त० में वा दोपध मानी है, 
सा०्घा०वृ० में नित्य । इससे सबके क्विप्‌ में, और १/अड्ड्‌ के सन्‌ और चङ्‌ में भी 
रूप-विकल्प प्राप्त होता है : चुत्‌, चुद्‌; अत्‌, अद्‌; कत्‌, कद्‌ । ५/अड्‌डू+-इस” स्थिति 

में ' अजादेद्वितीयस्य से द्वितीय एकाच्‌ 'हि' को द्वित्व प्राप्त हुआ। पर नन्द्राः संयोगा- 
दयः से दकार (ष्टुत्वके असिद्ध होने के कारण) से रहित 'डि' को ही द्वित्व होता है 
तथा रूप 'अङ्टिडिषिति' बनता है । दोपधत्वाभाव-पक्ष में 'अडिड्डिषति' । इसी प्रकार 
चङ्‌ में आहिडतू, आडिडत्‌ । क्षी०स्वा० : चुइम्‌=भग। हिन्दी का चुत! १/चुड्डू से 
निष्पन्न “चुत्‌' ही प्रतीत होता है । संभोगाभिप्राय को अपने विशेष स्फुरण (फुरफुराने) 
गन्ध तथा आद्रता से व्यक्त करने के कारण भग का यह नाम पड़ा हो सकता है । 
काम-शास्त्र में “माव! से 'रति' अभिहित होती है। कदाचिद्‌ यहाँ का 'माव-करण' 
शब्द 'रति-क्रिया' अर्थं में न हो। 
61 ५ कीड्‌ आनन्द करना, मौज करना अथे में बताई है । खेल का उद्देश्य यही 
' होता है । अत: १/क्रीड्‌ खेलना अर्थं में रूढ है । क्रीडति, चिक्रीड, क्रीडिता, अक्रोडोत्‌, 
अक्रीडिष्टाम्‌ । क्रीडा । \/खेड्‌ (गुजराती), १/खेल्‌ १/क्रीड्‌ से विकसित लगती है । 
62 १/तुड्‌॒ तोड़ना (क्षीरस्वामी : द्रावण, :पुरुषकार और सायण : दास्ण और 
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तोडति; तुतोड । 'तुड' इत्यके । 63 हुडू, 64 हृड्‌, 65 होड़ गतौ ॥ 5117 
_हुड्यात्‌; हुड्यात्‌; होड्यात्‌ । 66 रोड्‌ अनादरे ॥ 52 ॥ 67 रोडू, 68 लोड्‌ 
उन्मादे ॥ 53॥ 

69 अड उद्यमे ॥ 54॥ अडति; आड, आडतुः, आडुः। 70 लड: 
विलासे ॥ 55॥ लडति। ल-डयोलं-रयोश्चेकत्व-स्मरणाल्‌ 'ललति' इति 
स्वाम्यादयः। 71 कड मदे ॥ 56॥ कडति । 'कडि’ इत्येके कण्डति ।; 
72 गडि वदनेक-देशे ॥ 57 ॥ गण्डति । 

म इति टवर्गीयान्ता: ॥ 54 ॥। 
हिसन) अर्थ में है। क्षीरस्वामी, शाकटायन १/तूड्‌ (दीर्घोपघ) मानते हैं। दुर्गे, देव,. 
है ॥ 50 ॥ कोई आचार्य */तूड्‌ मानते हैं । 63 १/हुडू, 64 \/हुड्‌, 65 ५ होडूः 
गति में हैं॥ 51 11 66 १/रौड्‌ अनादर में है ॥ 52 ॥ 67 \/रोड्‌, 68 /लोडू: 
उन्माद में हैं ॥ 53॥ 

69 अड्‌ ऊंचा करने में है ॥ 54 ॥ 70 ५ लड, विलास करने में है ॥ 55 ॥' 
“लू और डू को तथा ल्‌ और र्‌ को एक बताने की परम्परा के कारण “ललित” होताः 
है”, यह क्षीरस्वामी आदि कहते हैं । 71 १/कडू मद होने में है ॥ 56. कुछ लोग 
१/कण्ड_ मानते हैं । 72 4/गण्ड्‌ मुह के एक हिस्से (गाल) की क्रिया में है ॥ 571 
गण्डति । र्‌ ट्ट 

इस प्रकार अंत में टवर्गीय वर्ण वाली घातू समाप्त हुई ॥ 5411 


पुरुषकार और सायण ने हस्ववान्‌ ही मानी है । तोडति; अतोडीत्‌ । १/तुड्‌ से तूडति, 
तुतूड, तूडिता, तुड्यात्‌, अतुडीत्‌ । 63 १/हुड्‌, 64 १/हुड्‌ और 65 १/होड्‌ गति अर्थ में 
हैं। क्षी-.त०, मा० धा० वृ० में क्रम हुड, १/हुडू, १/होड्‌ (क्षी० त० : १/होड) 
है । पुरुषकार के अनुसार चंद्र और मंत्रय यहाँ १/हुड्‌ को नहीं मानते घनपाल और 
शाकटायन १/होड्‌ (या १/होड) को नहीं मानते । चंद्र, मेत्रेय और सायण ने तीसरी 
घातु ओकारवान्‌ मानी है। हूडः=बकरा (क्षी० त०) । होडति, जुहोड, जुहुडतुः. 
जुहुडु:; हृडति, जुहुडु, जुहृडतु:; होडति; जुहोड, जुहोडतु: । तीनों घातुओं का स्पष्टः 
भेद प्रदर्शित करने को दीक्षितजी ने आशीलिङ्‌ के रूप दिये हैं । 66 १/रौड्‌ अनादर 
अर्थ में सकमंक है । सायण ने इसके स्थान पर १/काड्‌ दी है। 67 १/रोड्‌, 68 १/लोड्‌: 
के स्थान पर क्षी० त० में एक १/लौड्‌ ही है । उन्माद (चित्त-भ्रम होना) अर्थं है । 
614/क्रीड से 68/लोड्‌ तक की 8 घातु उपदेश में क्रदित्‌ हैं; अतः इनसे णिच्‌, लुङः 
में उपधा-हस्व नहीं होता : अचिक्रीडत्‌; अतुतोडत्‌ । 

: 69 १/अड उठा होना, अड़ना, रुकावट डालना अथं में -अकर्मक है। अडति; 
झाड, आडतुः, आडु:; अडिता; आडीत्‌, मा भवान्‌ अडीत्‌। अड:--विच्छू का डंक 


पवर्गीयांत घातु : क, दशम घातुवगं : 34 आत्मनेपदी घातु ॥ " 343. 


अथ पवर्गोयान्ताः- ` 

(क) 10 तत्र अनुदात्तेतः स्तोभत्यन्ताश्चतुस्त्रिंशत्‌ -- 

पवर्गौयान्त घातु : क. ददाम घातु-वगं : 34 आत्मनेपदी 

अब अंत में पवर्गीय वर्ण वाली वाली घातु हैं : 

(क) 10 उनमें अतुदात्त की इत्संज्ञा वाली घातु 4 स्तुभू तक चोंतीस हूँ-- 
SS ONT a MN 
(सायण : वुदिचिकलाङ्गूलम्‌) । विच्छू के डंक के समान तीखे स्वभाव का (असहिष्णू) 
होने के कारण व्यड एक ऋषि-विशेष, उसका पुत्र व्याडि । उसी प्रकार हिसा को सदा 
उद्यत शेर आदि पशु : व्याड--व्याल । हिंदी में यह /अड़ है । 70 “४लड्‌ हाव-भाव 
दिखलाना, इठलाना, अर्थ में अकर्मक तथा दुलराना अर्थ में सकमक है। लडति; 
ललाड, लेडतुः, लेडु:; लडिता; अलाडीत्‌, अलंडीत्‌ । दुलराया जाता है, इसलिये 
लाडीक: लड़का । जो 'इ्‌' वाली घातु हैं, वे “लू” वाली के रूप में भी दुष्ट होती हैं, अतः 
शल्‌ । ललना, ललना-=प्रमदा । लाडः=दुलार; लाल==दुलारा; लाडी, लाली = 
दुलारी । अयि लल ललने (वा० रा, सुन्दरकाण्ड 20.35) परिलल ललने, ललितम्‌ 
(क्षी० त० में उद्धत) । 

घातु-योग : दीक्षित जी--गत 293, वतंमान में घातु-संख्या वताई नहीं है। 
शेली के आधार पर 86 हो सकती हैं, अतः योग 379; हमारे मत में--288 गत, 
वतमान में परिगणित 72, अतः कुल 360 हैं । 4 धातु छोड़ी जा सकती हैं, अतः 356 
हो सकती हैं । ॥ 54 ॥ 

संदर्भ : पिछले दो (8-9) घातु-वर्गो में ट्वर्गीयान्त घातु आ चुकी हैं । तवर्गी- 
यान्त धातु इसके बाद दी जानी चाहिये । पर घातु-पाठ के आरम्म में सत्ता और वृद्धि 
अर्थ की वाचक १/भु और १/एघ्‌ को मंगलाथं दिया होने से कुछ तवर्गीयान्त धांतु 
““एघ्‌ के पश्चात्‌ दो (2-3) वर्गों में दी जा चुकी हैं, तथा कुछ आगे द्युतादि: गण में 
अभिप्रेत कार्य-विशेष के लिये 19 वें वर्ग में दी जायेंगी । अतः यहाँ टवर्गीयान्तो के 

पश्चात्‌ पवर्गीयान्त धातु अगले दो वर्गो में--(क) दसवें वर्ग में आत्मनेपदी, और 
(ख) ग्यारहवें वर्ग में परस्मेपदी--दी जा रही हैं 7 

दशम घातु-वर्ग का विश्लेषण : दीक्षितजी ने इस वगं में 34 घातु बताई हैं। 
यहाँ (1) 2 १/तेपू, 5 १/ग्लेपू, 16./लम्ब्‌, ये तीन धातु अर्थ-भेद से दो-दो बार 
पठित हैं। 23/अभि, 24./रमि एकीय मत में हैं; 33 १/खम्मु धातु-पाठ में 


दीक्षितजी द्वारा यहाँ दी न होते हुए भी उन्हें 22 वें घातु-सूत्र में अभीष्ट हैं । इन सब 


1. मा० घा० वृ०, पृष्ठ 82, घातु-संख्या 357 के बाद : तवर्गान्ताः केचन एघत्यादयो 


गताः, केचन द्युतादो वक्यन्ते । इति क्रम-प्रप्तानात्सनेपदिनः पदर्गान्तानाह --। 
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1 तिपू, 2 तेपू, 3 ष्टिपृ, 4 ष्टेपृ क्षरणार्थाः॥ 1॥ आद्योऽनुदात्तः । 
क्षीरस्वामी तु 'अयं सेट्‌’ इति ब्जाम। तेपते; तितिपे; क्रादिनियमादिट्‌ 


10.1 १/तिपू, 2 १/तेप, 3 स्तिप्‌, 4 १/स्तेप्‌ झरना, चूना अर्थं वाली हैं ॥ 1॥ 
पहली घातु अनुदात्त है; क्षीरस्वामी को तो 'यह सेट्‌ है', यह भ्रम हुआ है । तितिपिषे 


को यदि जोड़ें, तो कुल धातु 37 होती हैं । याद (1) तीन पुनः पठितों को अलग घातु 
न गिनें, तो यह संख्या 34 हो जाती है । अथवा यदि (2) क्वाचित्कत्वेन प्रोक्त 23 अभि, 
24 रभि और 22 वें धातु-सूत्र में दंत्यादित्वेन अभिमत १/स्रम्म्‌ को न लं, तीन, पुनः 
पठितों को ले लें, तब भी संख्या 34 हो जाती है । दीक्षितजी ने (1) अर्थांतर से पुनः- 
पठितों को तो धातु-संख्या में जोड़ा है, और (2) एकीय धातुओं को अपनी घातु- 
संख्या में (क) कहीं जोड़ा है, तो (ख) कहीं छोड़ा है, अतः यहाँ उन्हें एकीयों को 
जोड़ना ही अभीष्ट प्रतीत होता है। यों (1) यदि कथमपि रूप-भेद नहीं होता हो, तो 
भिन्न-भिन्न अर्थों का निर्देश एक साथ ही किया जाना उचित है;. उन्हें पृथक्‌ घातु 
मानकर घातु-संस्या बढ़ाना उचित नहीं है; (2) एकीयत्वेन प्रोक्त तथा अभिप्रेत 
धातुओं को भी घातु-पाठ की घातुओं में जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि एकीय घातु तो 
पाठ-भेद, मत-सेद आदि का परिणाम हैं, वे घातु-पाठ की मौलिक घातु नहीं है । इस 
लिये इन दोनों तरह की घातुओं को गिनती में जोड़ना उचित नहीं है । अतः इस वर्ग 
` में घातुओं की वास्तविक संख्या तो 31 ही है। किन्तु दीक्षितजी के अभिप्राय का 
आदर करते हुए उनकी 34 संख्या की पुति अर्थांतर के कारण पुनः पठितों को जोड़कर 
करने की अपेक्षा क्वाचित्कत्वेन सही, पर पृथक्‌ रूपं में उपलब्ध घातुओं को जोड़ कर 
करना उचित समका है । 


10.1 १/तिप्‌, 2 १/तेपू, 3 १/स्तिप्‌ और 4 १/स्तेप्‌ करना, रिसना अर्थ में 
हैं। प्रथम तथा तृतीय इकारोपघ है; द्वितीय और चतुर्थं एका रोपध। तीसरी, चौथी 
षोपदेश हैं । प्रथम १/तिप्‌ आप्‌-क्षिप्‌-छुपि-तप्‌-तिपः (अनिट्‌-कारिका 4) में पठित होने 
से अनुदात्त, और अत-एब अनिट्‌ हैं । तेपते; तितिपे, तितिपाते, तितिपिरे--कित्त्वाद 
गुण-निषेष । 'तिप्‌+-थास्‌' में 'ति--तिप्‌--से” स्थिति में. वलादि लक्षणक इट्‌ को 
एकाच उपदेशे० से निषेध होने पर क्र-सु-भु-बु० इत्यादि नियम से नित्य इद्‌ हो जाता | 
है: ति--तिपू--इसे, थास्‌ के कित्‌ होने से पुगन्तलधूपस्य च से गुण नहीं होता । 
प्रत्यय का सकार होने से आदेशप्रत्यययोः से मूर्धन्यादेश हो जाता है: तितपिषे। 


1. घातु-वगं, संख्या 3-5 का विश्लेषण देखें । 
2. (क) घातु-वगं, संख्या 4, 7-8, (ख) घातु-वगे, संख्या 4-5 का विश्लेषण । 


1 


पपवर्सीयाँत घातु : कं. दशम घातु-वर्ग : 34 आत्मनेपदी घातु 345 


'तितिपिषे;  तेप्ता; . तेप्स्यते । 2300. लिइ-सिचावात्मने-पदेषु (1.2.11) -- 
इक्समीपाद्धलः. परौ झलादी (1) लिङ, (2) आत्मनेपदः-परः सिच्च इंस्येतो 
कितो स्तः। कित्त्वान्न गुणः--तिप्सीष्ट, . तिप्सोयास्ताम्‌, तिप्सीरन्‌। लुङि 
*झलो झलि'(2281)इति स-लोपः-अतिप्त, अतिप्साताम्‌, अतिप्सत । तेपते; 
तितेपे । तिष्टिपे, तिष्टिपाते, तिष्टिपिरे । तिष्टेपे, तिष्टेपाते, तिष्टेपिरे। 2 तेपृ 
में 'कृ-सू-भू-व॒० (2293) आदि के नियम से इट्‌ होता है । 2300 इ, उ, ऋ और लु 

के निकट स्थित हल्‌ के पश्चात्‌ स्थित, तथा आदि में ल्‌ प्रत्याहार के वर्ण (वर्गों के. 
प्रथम चार स्पर्श तथा ऊष्म) वाला (1) लिङ्‌ और (2) बाद में आत्मनेपद से युक्‍त 
सिच्‌, ये दो कित्‌ होते हैं । कित्‌ होने के कारण गुण नहीं होता--तिप्सीष्ट । लुङ्‌ में 
“फलो भलि’ (2291) से सू का लोप होता है--अतिप्त । 2 /तेपृ काँपने, हिलने में 


च्वम्‌, वहि, महिङ्‌ में मी क-सू-भु० (22) इत्यादि से ही इट्‌ होता है : तितिपिष्वे; 
तितिपिवहे, तितिपिमहे। . 

2 १/तेपृ आदि से तो तितेपे, तितेपाते, तितेपिरे, तितेपिषे (आर्घ-घातुकस्येड्‌ 
यलादेः से इट्‌) इत्यादि । 1 १/तिप्‌ से. लुट्‌. तथा छद्‌ में तेप्ता, तेप्स्यते । 2 १/तेप्‌ से 
तेपिता; तेपिष्यते । 

` 2300 लिङ्‌-सिचावात्मनेपदेषु (2.2.99) --इको कल्‌ हलन्ताच्च (10), अस- 
योगाल्लिद्‌ कित्‌ (5) । इकः हलन्तात्‌ कल्‌ लिङ्‌-सिचो आत्मनेपदेषु कित्‌ । 

“इकः? 6.1 में षष्ठी 'सामीप्य' अर्थ में है.। इसका अन्वय 'हलन्तात्‌' से है: इकः 
समीपाद्‌ हलन्तात्‌ । हलन्तात्‌’ पद में 'अन्त' शब्द अपेक्षित नहीं है । क्योंकि एकाच्‌ ' 
घातुओं में इक्‌-सामीप्य होने पर हलंतता तो स्वयं ही हो जाती है। अतः 'हलः' पद 
ही लाघव के कारण दीक्षितजी ने लिया है । 

“फल” शब्द 'लिङ्‌-सिचौ? का विशेषण है । लिङ्‌ तथा सिच्‌ सल्‌-स्वरूप अभि- 
प्रेत नहीं हैं। अतः यहाँ तदादि-विधि होती है, तथा "मलू" विशेष्य-निध्त होने से . « 
प्रथमा-द्विवचनांत में परिणत होता है : झलौ--मलादी, लिङ्‌-सिचौ । | 

'आत्मनेपदेषु' पद 'सिच्‌' का विशेषण है । क्योंकि लिङ्‌ का ही आदेश होने से... 
लिङ से परे तो आत्मनेपद प्रत्यय हो नहीं सकते । अतः 'आत्मनेपदेषु लिङ्‌' कहना 
असामर्थ्यं के कारण नहीं बनता, सिच्‌ से परे आत्मनेपद प्रत्यय होते. हैं । अत आत्मने- 
पदेषु परेषु सत्सु पूर्वः फलादिः' अर्थ हुआ । 'कितू' पद “लिङ्‌-सिचौ' का विधेय होने से 
तदनुसार द्विवचन में परिणत. हो जाता है : लिङ्सिचौ कितौ (स्तः) । 

इकः (=इक्समीपाद्‌) हलन्तात्‌ (=इलः परः) अल्‌ (==रलादिः) लिङ्‌ 
आत्मनेपदेषु (परेषु सत्सु) झन्‌ (==रनादिः) तिच्‌ (इत्येतौ लिङ्-सिचो) कित्‌ 
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कम्पने च॥ 21 5 ग्लेपू देन्ये ॥ 31 ग्लेपते । 6 टुवेपृ कम्पने ॥ 41४ 
वेपते । 7 केपृ, 8 गेपृ 5 ग्लेपू च ॥ 5॥ (1) चात्‌ कम्पने, गतौ च; 
(2) सुत्र-विभागादिति स्वामी; (3) सैत्रेयस्तु चकारमन्तरेण पठित्वा ¦ “कम्पने' 
भी है॥ 2 ॥ 5 ग्लेप्‌ “दीन होने में है 311.6 वेप काँपने में है ॥ 4॥ 7 १/केपू, 
8 १/गेप्‌, 5 १“गलेप्‌ भी है 1 51 कम्पन और गति अर्थों में (1) 'च'('भी) से कम्पन 
और गति में हैं; (2)'सूत्र को अलग-अलग करने के कारण हैं,” यह क्षीरस्वामी कहते हैं; 
(3) मैत्रेय तो घातु-सुत्र को 'च' के बिना देकर “यहाँ “कम्पन में” की अपेक्षा है”, यह 


(त्टकिती स्तः) । इक्‌ के समीप में स्थित हलू से परे स्थित झलादि लिङ्‌ तथा आत्मने- 
पद-परक झलादि सिच्‌--ये दोनों--कित्‌ होते हैं । 

तिप्सीष्द--तिपू से आशीलिङ्‌ में 'तिप्‌{-सी4-स्‌-त' स्थिति में इट्‌ का 
निषेध एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से करके लघूपधगुण प्राप्त होता है । तिप्‌ में इक्‌ के 
समीप में स्थित हल्‌ “पू से परे फलादि (सकारादि) लिङ्‌! की कित्‌ संज्ञा हो जाती 
है । फलतः क्ङिति च से गुणनिषेब हो जाता है। आदेशप्रत्यययोः से सुट्‌ के 'सू' को 
ूर्घन्य आदेश होने के बाद ष्टुना षडु से 'त्‌' को ष्टुत्व (टत्व) हो जाता है : तिप्सीष्ट ॥ 

लुङ्‌ में 'अ--तिपू4-स्‌-त' स्थिति में 'स्‌' के कित्व के कारण गुण का निषेध 
होता है । झलो झलि से सिच्‌ का लोप होने पर-अतिप्तः। “त के सार्वधातुकमपित्‌ से 
ङित्‌ होने से पुनः गुण की प्रवृत्ति नहीं होती । अतिप्साताम्‌, अतिप्सत ; अतिप्थाः, 
अतिप्साथाम्‌, अतिब्ध्वम्‌ (लां जश्‌ झशि से प्‌ को व्‌); अतिप्सि, अतिप्स्वहि, अति- 
प्स्महि । 

काश्यप के मत में यहाँ दिपु, देष, ये दो घातु भी हैं । देपते; दिदिपे, दिदेपे । 

2 १/तेप्‌ धातु कम्पन (काँपना) अर्थ में भी है। 5 १/ग्लेप्‌ धातु दीनता अनु- 
भव करना अर्थ में अकर्मक एवम्‌ सेट्‌ है। 6 /वप्‌ घातु काँपना अर्थ में अकर्मक तथा 
सेट्‌ है । आदिगि-दु-डवः से 'ठु' की इत्संज्ञा होने से ट्वितोश्थुच्‌ से अथृच्‌ प्रत्यय होताः 
है : वेपथृः । 

7 १/केपू, 8 १/गेपू, 5 /ग्लेपू, ये तीन धातु मी 'काँपना’ अर्थ में अकर्मक, सेट 
हैं । घातु-सूत्र में “च से 'गति' अर्थ का अपकर्षण अगले घातु-धुत्र से होता है। क्षीर- 
स्वामी के मत में 7 केपु से लेकर 11 लेपू तक एक ही घातु-सूत्र है, 'च' से उसी का 
विभाग कर दिया गगा है; अतः कम्पन और गति अर्थ में ही तीनों हैं । मैत्रेय ने घातु- 
सुत्र में 'च' नहीं दिया है, अपितु अर्थ-निर्देश में 'कम्पने' कहने को अपेक्षा बताई है। 


1. 'सीस्त' समुदाय _यदागमास्तदुगुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्मन्ते! (प०) से लिङ्‌ ही है। 


te iT मात 
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इत्यपेक्षते,” इत्याह।, स्लेपेरथं-भेदात्‌ पुनः पाठः। 9 मेपू, 10 रेप्‌, 11 लेपू 
गतो॥6॥ `` 

12 त्रपुष्‌ लज्जायास्‌ ॥ 7 ॥ 2301 तु-फल-भज-त्रपश्च (6.4.122) -- 
एषाम्‌ (1) अत एकारः, (2) अभ्यास-लोपश्च स्यात्‌ किति लिटि, सेटि थलिः 


कहते हैं। अर्थे के अलग होने के कारण १/ग्लेप्‌ को दुबारा दिया है । 9 १/मेपू, 10: 
१/रेपू, 11 /लिप्‌ गति में हैं ॥ 6॥ 1 


12 %/त्रप्‌ शर्माने में है ॥ 711 2301 \/तु, फल्‌; भज्‌ और «त्रप्‌ 
घातुओ के (1) हृस्व 'अ' को 'ए' और (2) अभ्यास का लोप हो जाएं बाद में कितु 
Ff 7 SY SO Bd} I Ub WSS पत 0 NS 


यहाँ 5 १/ग्लेप्‌ अर्थ-भेद से दो बार--तीसरे और पाँचवें धातु-सूत्र में-- 
आई है। 


9 १/मेपू, 10 १/रेप्‌ तथा 11 १/लेप्‌ गति अर्थ में सकर्मक, सेट्‌ हैं। घातु- 
सूत्र का स्वरूप मैत्रेय के अनुसार “मेपू, लेपू सेवने । रेप, प्लेबु गतो ॥! है । कौशिक के. 
मत में यहाँ एक घातु और है: हेपु च। कोई आचायें धेपु भी यहां मानते हैं । 

12 १/त्रपू शर्माना अर्थ में अकमंक, सेट्‌ है । त्रपते, त्रपेते, त्रपन्ते । 


2301 तु-फल-भज-त्रपक्च (6.4.122) --ध्वसोरेद्वावम्यास-लोपरच (119); 
अत एक-हल्मध्येऽना देशादेलिटि (120), थलि च सेटि (121), गंम-हन-जन-खन-षसाँः 
लोपः क्ङितिऽ (98) : तृ-फल-मज-त्रपशच अतः एद्‌, अभ्यास-लोपदच (भवति) क्डितिः 
लिटि, सेटि थलि च । लिद्‌ को डिड्द्भाव नहीं होता, अतः 'क्ङिति' से सिर्फ 'किति' ` 
की ही अनुवृत्ति होती है । 'तु-फल-भज-त्रपः' -समाहार-इन्द्वांत षष्ठ्यंत पद है । / फल,. 
१/भज में अकार उच्चारणाथं है । १/तू, “फल्‌, ५ भज्‌ तथा १/चपू घातुओं के मी 
हृस्व 'अ' को एकार आदेश तथा इनके अभ्यास का लोप होते हैं, बाद में किंत्‌ लिट्‌ 
और सेट्‌ थल्‌ होने पर । 

५/ तपू आत्मनेपदी है, अतः इससे थल्‌ तो प्राप्त नहीं है: हाँ लिट्‌ के सवः 
आत्मनेपद प्रत्यय कित्‌ हैं; इसलिये कित्‌ लिट्‌ के पर-निमित्त से दोनों कारय होंगे ७ 
त्रपू--ए, लिढि धातोरनभ्यासस्य से &/त्रप्‌ को द्वित्व : चरप्‌¬-त्रप्‌4-ए; अभ्यास-संज्ञा 
के वाद हलादिः श्लेषः को वाघ कर तु-फल-भज-त्रपश्च से अभ्यास (प्रथम 'त्रपू) क 
लोप होकर द्वितीय “त्रपू” के 'अ' को एत्व : तरेपू4-ए =त्रेपे । तेपाते, त्रेपिरे । 

९/त्रप्‌ घातु-पाठ में ऊदित्‌ है, अतः “त्रपू--से” स्थिति में आर्घघातुकस्येड्बलादेः 
से प्राप्त नित्य इट्‌ को बाघ कर स्वरति-सुति-सुयति-घून दितो वा से विकल्प से इट 
होता है: त्रपूत-इसे (=इष) । ' 0 टं 
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च । तेपे, त्रेपाते, त्रेपिरे । अदित्वादिड्‌ वा- त्रपिता, र्ता; त्रपिषोष्ट, त्रप्सोष्ट । 

13 कपि चलने ॥ 8॥ कम्पते; चकम्पे । 

15 रबि, 15 लबि, 16 अबि शब्दे ॥ 9॥ ररम्बे; ललम्बे; आनस्बे । 
15 लबि अवत्न सने च ॥ 10 ॥ 17 कब वर्णे ॥ 11॥ चकबे। 18 क्लीब 
लिट्‌, या इटू-सहित थल्‌ होने पर । त्रेपे, त्रेपाते (घातु उपदेश. में) ऊ की इत्संज्ञा 
चाली है, अतः विकल्प से इट्‌ होता है-_त्रपिता, त्रप्ता; त्रपिंषीष्ट, त्रप्सीष्ट । 

. 13% कम्प्‌ चलना, अपनी स्थिति से हटना अर्थं में है ॥ 81 

14 ५/रम्ब्‌, 15 लम्ब्‌, 16 १/अम्ब्‌ आवाज करने में हैं ॥ 911 15 4/लम्ब्‌ 
लडकने में भी है ।। 101 17 १/कव्‌ रंगने में है ॥ 11 ॥ 18 क्लीब्‌ घृष्ट न होने 
———— eee 
द्वित्व होने पर त्रप्‌--त्रप्‌4-इषे । 'से’ के असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ से कित्‌ होने के कारण 
तृ-फल-भज-त्रपशच से एत्व तथा अम्यासलोप होता है: त्रेपिषे। इडभाव-पक्ष में 
हलादिः शेषः, त-{-त्रप्‌|-से=तत्रप्से। यहाँ विकल्पविधि को न बाध सकने से कु-सृ- 
भु-ब्‌० की प्रवृत्ति नहीं होती 17 


न त्रेपाथे, त्रेपिध्वे, तत्रब्ध्वे; त्रेपे, त्रेपिवहे, तत्रव्वहे, त्रेपिमहे, तत्रप्महे । लुट्‌ तथा 
जुट में स्वरति-सूति-सृयति-धू् दितो चा से इड्-विकल्प होता है; त्रपिता, त्रप्ता; 
त्रपिष्यते, अप्स्यते । त्रपताम्‌; अत्रपत्; त्रपेत; 'त्रपिषीष्ट; त्रप्सीष्ट; अत्रपिष्ट, अत्रप्त 
नाझलो कलि से 'स्‌? का लोप, अत्रप्साताम्‌, अत्रप्सत; अत्रप्था अत्रप्साथाम्‌, अत्र- 
ध्वम्‌; अत्रप्सि, अत्रप्स्वहि, अत्रप्स्महि । अत्रपिष्यत अत्रप्स्यत । त्रपा =लज्जा । 


13 १/कम्प्‌ चलना (हिलना, डोलना, काँपना) अर्थ में अकमक तथा सेट्‌ है। 
'कम्पते; चकम्पे; कम्पिता; अकम्पिष्ट । यह हिन्दी आदि में ९/काँप है। 

14 ५/रम्ब्‌, 15 लम्ब्‌, 16 १/अस्ब्‌ शब्द करना (रमाना, गुहारना) अर्थ मं 
अकर्मक सेट्‌ हैं । 'आनम्वे' में तस्मान्नुड्‌ द्विहलः से नुट्‌ होता है। अम्बा=जननी । 
अम्बु=जल । 15 /लभ्ब्‌ अवस्नंसन (लटकना, भूलना, खिसकना, लम्बा होना) अर्थ 
में अकमक है। आलम्वते=सहारा लेता है। लम्बः=लम्बा। प्रालम्बम्‌=माला । 
विलम्बिका = कब्जियत । 

17 १४कब्‌ रंगना (सकर्मक), रंग-विरंगा होना (अकमक) अर्थ में. सेट्‌ है। 
कवते; चकवे; कविता; कविष्यते, अकविष्ट । कबरः; कबरी चितकियों वाली गाय । 

18 क्लीब्‌ अधृष्टता करना (न अड़ना, शक्ति-हीन होना, कायरता करना, 
नपूंसकता-सी करना) अर्थ में अकमंक तथा सेट्‌ है । उत्ति ष्ठ, युध्यस्व,' किमिति क्ली- 


1. 2293 'कु-तु-भू-वु० की व्याख्या, पृष्ठ 306. 
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अधाष्ट्य ॥ 12 ॥ चिक्लीबे । 19 क्षीब मदे ॥ 13 ॥ क्षीबते । 


शीभृ कत्यने ॥14॥ शोभते । 21 चौभू च ॥ 15॥ 22 रेभू 
शब्दे ॥161 


23 अभि-24 रभी क्वचित्‌ पठ्येते-अम्भते; रम्भते । 25 ष्टभि, 
में हैं॥ 1211 19 क्षीब मस्ती, नशा होने में है ॥ 131 

20 %/शीम्‌ प्रशंसा करने में है ॥ 1411 21 ५ चीभू भी ॥ 15 ॥ 22 «/रेभ्‌ 
आवाज करने (वर्णन करने) में है ।। 161 

23 ५/अम्मू और 24 १/रम्भ्‌ किन्ही ग्रन्थों में दी गई हैं--अम्मते; रम्भते। 


बसे (उठो, उद्योग करो, लड़ो, क्या कायरता करते हो)? चिक्लीबे । कलीबः= नपुंसक । 
क्लेब्यं मा स्म, गम: पार्थं (गीता 2.3) । 


19 १/क्षीब्‌ मद होना, मस्त होना, नशे में होना अथ में अकर्मक तथा सेट है । 


'चिक्षीवे, क्षीविता । मैत्रेय के अनुसार यह अदित, है। क्षीबः (/क्षीव्‌+त, अनुपसर्यात्‌ 


फुल्ल-क्षीब० सूत्र से इडमाव तथा 'त्‌' लोप का होने पर क्षीब्‌-अ=मत्त । 

20.५/श्षीभ्‌ शलाघा करना, आत्म-प्रशंसा करना अर्थ में सकमंक एवम्‌ सेट्‌ है । 
शीमरः=प्रशंसा करने वाला । 21 १/चीभ्‌ भी इसी अर्थं में सेट्‌ है । वस्तुतः इस घातु 
को पिछली धातु के साथ ही रखना चाहिए : ज्ञीभु, चोभु कत्थने । ये घातु देशभेद से 
उच्चारणभेद के कारण एक के ही रूपान्तर हैं । केरल में 'शुचौन्द्रम्‌' का उच्चारण 
'चुचीन्द्रम्‌' होता है । \५०।०॥ (जर्मनी के एक नगर) को भी म्यूनिञ्ञ, म्युनिख 
म्यूनिच बोलते हैं.। 

22 १/रेभ्‌ शब्द करना अर्थं में अकर्मक एवम्‌ सेट्‌ है । वेद में यह स्तुति अर्थ 
में प्रयुक्त है : रेभः =स्तोता । यह घातु ऋग्वेद में /'रिभू के रूप में है तथा परस्मैपदी 
है। इसके रेभति, रेमन्ति, रिरेम तथा रिभ्यते आख्यात रूप ऋग्वेद में प्रयुक्त हैं, 
तथा रेभत्‌ एवं रेम नामपद। . इन्दु रिहस्ति महिषा अदब्घाः पदे रेभन्ति कवयो न 
गप्राः (ऋ० 9.97.57), एषा नेत्रो राघसः, सूनृतानामुषा उच्छन्ती रिस्यते वसिष्ठैः 
(ऋ० 7.76.7) । ता सप्त रेभा अभि सं नवन्ते (ऋ० 1071.3) । कृष्ण यजुर्वेद की 
परंपरा में आख्यात रूप तो आत्मनेपदी मिलते हैं तथा कृदंत रूप परस्मैपदी (झत्रन्त) 
इस परंपरा में घृत ऋग्वेदीय मंत्रों में ही उपलब्ध हैं। अत: प्रतीत होता है कि ऋग्वेद 
के वाद यह घातु आत्मनेपदी ही हो गई है । किन्तु ऋग्वेदीय १/रिम्‌ कव कँसे /रेम्‌ 
के. रूप में बदल गई, यह स्पष्ट नहीं है। पाणिनि का विरिव्ध (7.2.18) शब्द भी 
वि--१/रिभ्‌ से ही सम्भव है । अतः बहुत सम्भव है कि पाणिनि को यह १/रिभ्‌ ही 
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26 स्कभि. प्रतिबन्धे ॥ 17 ॥ स्तम्भते ; उत्तम्भते-'उदः स्था-स्तम्भोः०' 
(8.4.61) इति पूर्व-सवर्ण: । विस्तम्भते--*्तन्भेः' (2272) `इति षत्वं तु न 
25 \/स्तम्भ्‌, 26 \/स्कम्भू टेक, सहारा देने में है । 17॥ स्तम्भते; उत्तम्भते-- 
“उदः स्था-्तम्मोः पूर्वस्य' (8:4.61) से. पूर्व-सवर्णादेश हो' गया है । विस्तम्मते--यहां 
'स्तस्मे:' (2272) से 'स्‌” को 'ष्‌' तो नहीं होता, क्योंकि उस सूत्र में 'स्तन्मु-स्तुन्भू- 
स्कन्भु-स्कुन्भु-स्कु्म्यः रनुङच' (3.1.82) सुत्र में पठित घातु का ही ग्रहण होता है; 


अभिप्रेत रही हो 1! वैयाकरणों में केवल वोपदेव ने इसे १/रिभ्‌ के अलावा दिया है। 

आचायं दुर्गने यहां अभि रभि ये दो घातु भी पढ़ी हैं। अम्भते; आनम्भे; 
अम्भिता; रम्भते; ररम्भे । अम्मते-= शब्दं कुरुते इति अम्भः=>उदकम्‌ । तुलना करें 
-अम्बु । रम्भा =कदली, करम्भः=दही-सत्तू (--क्षी० त०) 1 

25 १/स्तम्म्‌ तथा 26 स्कम्भ (दोनों इदित्‌) धातु प्रतिबन्ध करना (रोकना, 
सहारा देना) अर्थ में सकर्मक एवम्‌ सेट्‌ हैं । पहली धातु षोंपदेश है । दोनों में इदितो 
-नुम्‌ घातोः से नुम्‌ होने पर नइचापदान्तस्य झलि से अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य ययि 
परसवर्णः से परसवणं होता है । टर 

उत्तम्भते--उद्‌-|-/स्तम्भ्‌--अते, उदः स्था-स्तम्भोः पुर्वस्य से स्‌ को पूवं- 
सवण (थ्‌) : उद्‌--थ्तम्मते । झरो झरि सबर्ण से थ्‌ का वा लोप : उद्‌--तम्मते । 
-खरि च से द्‌ कोत्‌: उत्‌--तम्भते उत्तम्भते । थ्‌ का लोप नहीं होने पर उद्‌-{-थ्‌ 
तम्भते, खरि च की दो वार प्रवृत्ति होकर क्रमशः द्‌ और थ्‌ को त्‌ आदेश : उत्‌--त्‌ 
--तम्भते >> उत्त्तम्मते । 

विस्तम्भते--'वि-[-स्तम्भते” स्थिति में स्तन्भेः से षत्व प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
इस सूत्र में स्तन्भु-स्तुन्मु-स्कन्भु-स्कुन्भु“स्कुङम्यः इनुइच सूत्र में पठित औपदेशिक न्‌ 

“वाली “/स्तन्म्‌ का हो ग्रहण है, लाक्षणिक १/स्तम्भ्‌ का नहीं। सायण के अनुसार इसका 

कारण सूत्रपाठ में उदः स्था-स्तम्भोः० सूत्र में मकारोपध और स्तन्भेः में नकारोपघ दो, 
तरह का पाठ उपलब्ध होना बताया है । तात्पर्यं यह है कि १/स्तम्म्‌ घातु दो प्रकार 


1. काशिका (7.2.18) में 'विरिब्ध' (स्वर) के प्रत्युदाहरण 'विरेभित' का पाठान्तर 
'विरिभित' देकर उसकी व्याख्या में १/रभ्‌ की कल्पना की है : अन्ये तु “विरिभित- 
सन्यत्‌' (म० मा० 7.2.18) इति पठन्ति । रभि सौत्रं घातुं पठस्ति। ते “विरि- 
सितम्‌' इति प्रत्युदाहरन्ति । यहाँ १/रभ्‌ से 'विरिभित' की व्युत्पत्ति में कल्पना 
गौरव १/रेम्‌ से व्युत्पति करने जितना ही है, अतः 'रमि' के स्थान पर 'रिभि' 
'पाठ उचित प्रतीत होता है । 
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भवति; इनु-विघो निदिष्टस्य सोत्रस्येव तत्र ग्रहणात्‌ तद्वोजं तु (1) “उद; स्था- 
स्तम्भोः' (8.4.61) इति पवर्गोयोपध-पाठः, ( 2) “स्तन्भेः' (2272) इति 
तवर्गीयोपध-पाठश्चेति माधवः । केचिद्‌ “अस्य टकार औपदेशिक' इत्याहुः; 
इसका कारण तो (1) “ 'उदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य’ (8.4.61) सूत्र में उपधां में पवर्ग- 
चाले वर्ण (म्‌) का पाठ और (2) 'स्तन्भेः' (2272) सूत्र में उपघा में तवगंवाले वर्ण (न्‌) 
का पाठ है”, यह माघव (सायण) कहते हैं । कोई ,इसका टू घातु के उपदेश में ही है 
(ष्टुत्व के कारण नहीं), यह कहते हैं; उनके मत में ष्टम्मते, टष्टम्भे (रूप होते हैं) । 
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की मिलती है-- (1) घातु-पाठ में पठित प्रकृत ““स्तम्म्‌ (मकारोपघ) तथा (2) सूत्र 

: प्रमाणक (घातु-पाठ में अपठित) ९/स्तन्भू (नकारोपघ) । अष्टाध्यायी में तीन सूत्रों में 

ये दोनों घातु हैं : (1) उदः स्था-स्तम्भोः ुंस्य में मकारोपधा वाली है; (2) 'स्तन्मेः, 

स्तन्भु-सतुन्मु-स्कन्भुःस्कुन्भु० तथा जु-स्तन्भु-ञ्रुच्‌-म्लुचु० सूत्रों में नोपघ पाठ ही है। सौत्र 

घातु उपदेश में नोपदेश है । उसकी इसी स्पष्टता के लिए उसे सर्वत्र आचाय ने नोपघ 

. उही दिया है । प्रस्तुत १/स्तम्भ्‌ घातु नोपघा वाली नहीं है । अतः नोपघ घातु से होने 

वाले कार्यं यहाँ प्राप्त नहीं होंगे । अतः स्तन्भेः से षत्व यहाँ *वि--स्तम्मू--अते' में 

नहीं प्राप्त होता । उदः स्याः-स्तम्भोः में मोपध घातु दी है । मोपघ लाक्षणिक ही है, 

` श्रतिपदोक्त नहीं; अतः लाक्षणिक +/स्तन्भू से औपदेशिक नकार और आगमिक नकार 

दोनों से संपन्न «स्तम्भ्‌ घातुओं का ग्रहण होगा, किसी एक का नहीं। क्षी० त० 

में ५/स्तन्भू और स्तम्भ्‌ के इस भेद को दृष्टि में न रख करः इसके भी 'विष्टम्म' 

. और 'अवष्टम्भते' उदाहरण चांद्र तथा भोजीय व्याकरण के प्रमाण से दिये हैं, जो 
` भुचत्य हैं । 

हिंदी की \/थम्‌, १/थेभ्‌ इसी से विकसित अकमक हैं । सकमक : /थाम्‌, 

-थाँम्‌। थम्भ, थम्व, थम्वा, थम्भा तथा खम्भ, खम्ब, खम्भा, एवम्‌ खम्वा शब्द क्रमशः 

/स्तम्भ्‌ तथा १/स्कम्भ्‌ का ही विकसित रूप हैं । १/स्तम्म्‌ का प्रयोग लौकिक प्रयोंगों 

मॅ मी हुआ है । पर “/स्कम्म्‌ का केवल वैदिक तथा पाली में ही । अतः कुछ लोग 

-'खम्ब', 'खम्भ' शब्दों को सीधे वेदिक से प्राकृतों में आया शब्द बतलाते हैं । विष्कम्भः 
-=त्ताला। 


आचार्ये मैत्रेय तथां कुछ और लोग कहते हैं कि यह उपदेशावस्था में ही टकार 
“वाली है, दंत्य-परक-सादि नहीं है । उनके मत में विष्टम्भते (<विँ-ष्टम्भू+-अते), 
प्ष्टम्मते, टष्टम्भे इत्यादि रूप होते हैं । 

27 जभ्‌ (ईदित्‌) तथा 28 जृम्भ्‌ (इदित्‌) ये घातु गात्र भुकाना (शरीर 
मको झुकाना, जमुहाई लेना, अँगडाई लेना) अर्थ में अकमक एवम्‌ सेट्‌ हैं । 
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तन्मते ष्टम्भते; टष्टस्भे । 27 जभो, 28 जुभि गात्र-विनासे ॥ 18 ॥ 2302. 
रधि-जभोरचि (7.1.61)--एतयोनुंसागसः स्यादचि । जम्भते; जजम्से; 
जम्सिता; अजम्भिष्ट । जुम्भते; जजुम्भे । 

27 ४जम्‌ (ईदित्‌), 28 ५ जृम्भ्‌ अंग को भुकाना, जमुहाई लेना अर्थो में हैं॥ 18॥ 
2302 /रंघु और / जभ्‌ को नुम्‌ का आगम होता है बाद में स्वर होने पर । जम्भते; 
जजम्भे; जुम्भते; जजुम्भे । 


पहली ईदित्‌ (जभी) तथा दूसरी इदित्‌ (जूमि) है । काशक्कत्स्न तथा मैत्रेय के 
(एकीय मत) और तदनुसारी सायण के अनुसार यह ईदित्‌ ही है। क्षीरस्वामी जभ 
(अदित्‌) मानते हैं । ईदित्‌ पाठ का फल इवीदितो निष्ठायाम्‌ से निष्ठा (क्त, क्तवतु) 
से इटू का निषेध है: जग्धम्‌ (मैत्रेय, काशिकाः तथा दीक्षित जी) । अदितू पाठ में 
जमितम्‌ (क्षीरस्वामी) । सायण और मैत्रेय के मत में निम्नोक्त रघधि-जभोरचि सूत्र से 
अजादि प्रत्ययों में नकारवान्‌ और हलादि में नकार-रहित है। क्षी० त० में उपलब्ध 
नुम्‌ से रहित 'जमते' में रधि-जभोरचि की अप्रवृत्ति का कारण स्पष्ट नहीं है । कदा- 
चित्‌ प्रूफ की गलती से “जम्भते' के स्थान में 'जमते' छप गया है क 

2302 रघि-जभोर्राच (7.1.61) --इदितो नुम्‌ घातोः (58) 1. 'रघि' इका 
निर्दिष्ट है । 'धातोः' पद 'रधि-जमोः' के अनुकूल द्विवचनान्त में बदल जाता है: रघि- 
जमो: घात्वो; । "घातोः? ग्रहण से तृतीयाध्यायोक्त “प्रत्यय? शब्द अचि के विशेष्य के 
रूप में आता है तथा 'अचि' में तदादि-विधि होती है---रधि-जभो: घात्वोः नुम्‌ भवति 
अचि (अजादौ ) प्रत्यये । १/रम्‌ और १/जभ्‌ घातुओं को नुम्‌ का आगम होता है बाद 


1. का" में यह अदित्‌ है, या ईदित्‌, यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता : रषि- 
जभोरचि (7.1.61) पर 'अचि' का प्रत्युदाहरण चौ० तथा स्वामी द्वारिकादास 
जी के संस्करणों में 'जभ्यम्‌' छपा है । न्यास, प०म० में इसकी व्याख्या नहीं की 
गई है । कितु मा०्बा०वृ० में 'जब्धम्‌' प्रत्युदाहरणं काशिका में बताया है : जभी 
इत्येके, जब्धम्‌ इति भेत्रेयः । भयमेव पाठः प्रायेण वृत्तिकारस्य सम्मतः; यदाहः 
“रघि-जभोरचि' (7.1.61) इत्यत्र अज्ग्रहणं प्रत्युदाहरणे 'जब्धम्‌' इति । अनीदित्त्व 
इटा भाव्यम्‌ इति कथमेवधुदाहरेत्‌ ? न्यास और प०म० (स्वा०द्वा० दास सं०) में 
भिन्न-भिन्न पाठ मुद्रित है: न्यास (3.1.24) में जभ जुभी और (7.4.86 में) 
जभि जुभी है । प०मं० (3.1.24) में जभी जुभी एवं (7.1.61 तथा 7.4.86) में 
जभ जुभी हैं । जुभी का ईदितत्व. तो सर्वथा अनुचित है । ईदित्त्व में नुम्‌ (\/जुम्भू) 
कैसे होगा ? न्यास .का 'जभि' भी उचित नहीं है, सूत्रपाठ के 'जभ' के विपरीत है 
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29 शल्भ कत्यने॥ 19 ॥ शशल्भे। 30 वल्भ भोजने॥ 20 ॥ 
दन्त्योष्ठयादिः। ववल्भे । 31 गल्भ धादर्ष्ये॥ 21 ॥ गल्भते। 32 धन्मु 
29 १/शल्म्‌ प्रशंसा करने में है। 19 ॥ 30 १/वल्म्‌ खाने में है ॥ 20 ॥ 
इसके आदि में दाँत और ओंठ से वोला जाने वाला अन्तस्थ है । 31 १/गल्म्‌ ढिठाई 
करने में है॥ 211 
32 १/श्रम्म्‌ (औपदेशिक नकारवान्‌) प्रमाद, गफलत करने में है॥ 22॥ 
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में अजादि प्रत्यय होने पर । नुम्‌ मित्‌ होने के कारण मिंदचोऽन्त्यात्‌ परः से धातुओं के 
अकार के पश्चात्‌ होता है। अनुस्वार, परसवर्ण होकर १/रन्वू--स्वर, १/जम्मू-स- 
स्वर.वनता है । 4 जम्‌ घातु सेट्‌ है, अतः सावंधातुक प्रत्ययों में पू विकरण के 
कारण तथा आर्थ-घातुक प्रत्ययों में इट्‌ के कारण यह सब लकारों में मकारवान्‌ है : 
जम्भते; जजम्भे, जजम्भाते, जजम्भिरे, जजम्मिषे, जजम्माथे, जजमिमध्वे, जजम्भे, 
जजम्मिवहे, जजम्भिमहे; जम्भिता; जम्मिष्यते; जम्मताम्‌; अजम्भत; जम्भेत, 
जम्भेयाताम्‌, जम्भेरन्‌; जम्मिपीष्ट, जम्मिषीयास्ताम्‌; अजम्भिष्ट, अजम्भिषाताम्‌, 
अजम्भिषत; अजम्मिष्यत । जम्भः==दाढ़ : तमेषां जम्मै दष्मः (वा० सं० 16.64.6) 1: 

28 जुभ्‌ घातु इदित्‌ है तथा इदिलो नुम्‌ घातोः से नुमागम, अनुस्वार-पर- 
सवर्णादेश के कारण मकारवान्‌ है: जुम्भते; जजूम्भे; जृम्भिता; जुम्मिष्यते; जृम्भताम्‌; 
अजुस्मिष्यत । जुम्भा==जमुहाई । र 

लौकिक संस्कृत में १/जस्भ्‌ की अपेक्षा १&/जुम्भ्‌ का प्रयोग अधिक मिलता है । 
प्राकृतों तथा आधुनिक भाषाओं में अकारवान्‌ १/जम्भ्‌ घातु मिलती है । परंतु यह 
घातु ऋकारवान्‌ ५/जुम्म्‌ से विकसित हो सकती है । 


29 १/शल्भ्‌ इलाघा करने में सकर्मक, सेट्‌ है । दाल्मते; शशल्मे । 30 १/वल्म्‌ 
(दन्त्योष्ट्यादि) खाना अथे में सकर्मक सेट्‌ है । 31 १/गल्म्‌ ढिठाई करना, वढ़-बढ़ 
कर बोलना अथे में अकमेक है । प्रगल्भ:--चतुर, बोलने में निपुण, मुखर । 

32 १/अस्भ्‌ उपदेषा में नकारवान्‌ और उदित्‌ है । इसकी वतनी और अर्थ 
दोनों पर मत-भेद हैं : (1) क्षीण्त० में धृत पाठ तो ल्लम्भु है, पर सम्पादक का कहना 
है कि हस्तलेखों में घातु और उदाहरण तालव्यशका रवान्‌ है। पुरुषकार (185) में 
क्षीजस्वा० का पाठ सम्भु ही उद्धृत है । चन्द्र भी दंत्य-सकारादि और पवर्गीयान्त ही 
मानते है । (2) काइयप और सायण के मत में तालव्मादि और पवर्गान्त है । क्षी०्स्वा० 
द्वारा उद्धृत एकीय मत में, जो पुरुषकार में उनके नाम से दिये उद्धरण में भी धृत है, 
पुरुषकार में स्पष्टतया सम्सु प्रसादे पाठ है । देव और मैत्रेय भी इसे /खंस्‌ . (दंत्यो- 
ष्माद्यंत) मानते हैं। भट्टमल्ल ने प्रमादार्थक का स्वरूप तो ९/खस्‌ दिया है तथा. 
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प्रमादे ॥ 22 ॥ (1) तालव्यादिः, (2) 33 दन्त्यादिश्च । श्रम्भते; स्रम्भते। 
34 ष्टुभु स्तम्भे 23 ॥ स्तोभते, विष्टोभते; तुष्टुभे; व्यष्टोभिष्ट ॥ 55 ॥ 
यह आदि में (1) तालव्य शकारवाली और (2) 33 दन्त्य वाली, दो तरह की है। 
अम्भते; स्रम्भते। 34 %/स्तुम॒ थाँभने, टेक, सहारा देने में है ॥ 23 ॥ स्तोभते, 
विष्टोमते; तुष्टुभे; व्यष्टोभिष्ट ॥ 55 ॥ 


विश्वासाथेक का १/स्रम्म्‌ : विस्रम्भते तु प्रत्येति--इति विइबासे (आ०चं० 1.2.1 2, 
इलोक 36), अवस्रंसे प्रमादे च स्रंसते (3.3.52, दलोक 66), प्रमादे स्रंसते चावस्रंसते 
(3.3.96, इलोक 84) । 

हमारे विचार में (1) ये दोनों धातु मुलतः दंत्योष्मादि (/स्रम्म) हैं। ताल- 
व्यादि पाठ देश-भेद से ऊष्म के दो प्रकार के उच्चारण के कारण इसी से निष्पन्न, 
अतएव क्षेत्रीय पाठ है। (2) प्रयोगों को देखते हुए (क) भकारांत का अर्थ “विद्वास! 
होना चाहिये तथा (ख) प्रमाद अर्थ दंत्योष्माद्यंत %/खंस्‌ (नोपघ, उदित्‌) का अवस्रसंन 
से विकसित निरूढ लाक्षणिक अर्थ होना चाहिये । अत; चुतादि-गणस्थ का स्वरूप स्रंसु 
भ्रमादे (19.17) होना चाहिये । ऊष्मांतों के प्रकरण में यही पाठ उचित भी है । प्रकत 
पवर्गीयांतों के प्रकरण में घातुसूत्र का स्वरूप लंभु विश्वासे होना चाहिये । १/ज्रम्भ्‌ 
का लुङ में अङ्‌ वाला रूप साहित्य में तो मिलेगा ही नहीं, प्रयोग में भी उचित 
नहीं है । 

34 ५/स्तुभ्‌ (उपदेश में षकारवान्‌) रोकना, थाँभना, दुर्ग के मत में दोष-वृद्धि 
बतलाना! अर्थ में सकर्मक, सेट्‌ है । स्तोभते । विष्टो मते--उपसर्गात्सुनोति-सुवति- 
स्यति० से पत्व । तुष्दुभे--आदेश-प्रत्यययो: से षत्व । अस्तोभिष्ट, व्यष्टोभिष्ट--'वि 
7-अस्तोभिष्ट' स्थिति में भाक्‌ सितादड्‌-व्यवायेऽपि से षत्व । अनुष्टुम्‌, त्रिष्ठुभ । यह्‌ 
घातु निघंडु (3.14.4) में 4/अर्च (स्तुति) के पर्यायों में है। स्कंद ने वृद्धि तथा स्तुति 
अर्थ बताया है 12 देवताध्यायत्राह्मण (3.7.8) में १/स्तुभू और १/स्तु को पर्याय के रूप 
में दिया गया है । 

धातु योग : दीक्षितजी--गत 379, वर्तमान 34, योग 413; हमारे मत में- 
गत 356, वर्तमान 31, योग 387 है ॥ 551 


SESS; 4 °. 

1. क्षीऽत० : "स्तोभो दोष-वुदू याख्याथं? इति दुर्ग: । ऋग्वेद में यह स्तुति अथं में 

` तिङन्त और कृदन्त दोनों रूपों में परस्मैपदी है । प्रति ष्टोभति वाघतो न वाणी 
(158.6), एतत्त इसत, वीयं गोभिगु'णन्ति कारव:। ते स्तोभन्त ऊर्जमावन्‌ 
(8.54.1) । 

2. निरुक्त के पाँच अध्याय, पृष्ठ 576-577 । 


~ 
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(ख 11) अथ परस्मैपदिनः 

1 गुपू रक्षणे॥ 11 2303 गुपू-घूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः 
(3.1.28) एभ्य 'आय'-प्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थे । 'पुगन्त० (2189) इति गुणः। 
2304 सनाद्यन्ता धातवः (3.1.132)-सनादयः 'कमेणिड” (3-1.30)- 

पवर्गीयान्त घातु--ख. एकादश घातु-वर्ग : परस्मेपदी अ. 1-2 घातु 

(ख 11) अब परस्मैपद वाली (धातु हैं)-- 

1 \/गुप्‌ रक्षा करने में है॥ 1 ॥ 2303 “/गुप्‌, ५ घुप्‌, </विच्छू, १/८पण्‌ 
१/पन्‌--इन धातुओं से 'आय' प्रत्यय (घातु के) अपने अर्थ में हो । “पुगन्तःलघुपघस्य 
च' (2189) से गुण होता है । 2304 सन्‌ से लेकर (/कम्‌ से होने वाले णिङ तक के 
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संदर्भ : दशम वर्ग में पवर्गीयांत आत्मनेपदी घातु देने के बाद प्रकृत ग्यारहवे 
वर्ग में १/गुप्‌ से लेकर १/शुम्भ्‌ तक 39 पवर्गीयान्त धातु दी हैं (7 ये सव उदात्तेतु तथा 
उदात्त हैं, अतः सब परस्मैपदी और सेट्‌ हैं । इनमें पहली १/गुप्‌ ऊदित्‌ है जिसके 
कारण वलादि आर्षचातुको में स्वरति-सूति-सुयति-घूज दितो वा से विकल्प से इट्‌ 
होता है । 

2303 गुपु-घूप-विच्छि-पणि-पनिस्य आयः (3.1.28) प्रत्ययः (2), परइच 
(3), धातारेकाचो० (22) । 'घातो? पद गुपु आदि के साथ अन्वित है, अत: बहुवचन 
में परिणत हों जाता है । कोई बर्थ बतलाया न होने से यह प्रत्यय प्रकृति के ही अर्थ 
में है। गुपू-घूप-विच्छि-पणि-पनिम्यो धातुभ्यः परः आयः प्रत्यय: भवति--1 \/ग॒पू, 
2/धूप्‌, 3 %विच्छ्‌, 4 पण्‌ और 5 १/पन्‌ धातुओं से उनके पश्चात्‌ आय प्रत्यय 
होता है ॥ आय प्रत्यय अकारांत है । अर्थात्‌ 'अ' उच्चारणार्थ नहीं है । 

2304 सनाद्यन्ता धातवः (3.1.32)--सन्‌ आदिर्येषां, ते सनादयः, सनादयः 
अन्ते येषां, ते सनाद्यन्ताः । 'सन्‌' जिन में सबसे पहले है, वे प्रत्यय जिनके अंत में हैं, 
वे शब्द 'घातु' कहलाते हैं । - “ 

सनाद्यन्ता घातवः (3.1.32) से पहले क्रमशः 1 गुप्‌-तिज्‌-किदूभ्यः सन्‌ 


च 


(3.1.5), 2 सुप आत्मनः क्यच्‌ (8), 3 काम्यच्च (9), 4 कर्तु: क्मड स-लोपशच (11), 


1. दीक्षितजी ने इनकी संख्या नहीं बताई है ।, 36-37 वीं धातुओं के पाठ पर मत-मेद 
हैं। उन्हें पृथक्‌ न गिनने से संख्या 39 हो है। निर्णयसागर संस्करण में इन्हें मी 
अलग से गिना कर संख्या 41 दी गई है । क्षी०स्वा० ने 34 संख्या बताई है, जो 
चंद्रोक्त 'षच' को स्वीकार करके होती है । क्षो०त० मे पाँच घातु (16-17; 
32-35) नहीं हैं । 
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अन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां, ते 'धातु'-संज्ञा: स्युः । धातुत्वाल्लडादयः । गोपायति॥ 
2305 आयादय आर्घधातुके वा (3.1.31)- आधधातुक विवक्षायाम्‌ आयादयो 
प्रत्यय जिन (समुदायों) के अन्त में हैं, वे (समुदाय) “घातु' संज्ञा वाले हो । धातु होने 
के कारण लट्‌ आदि होते हैं । गोपायति । 2305 आर्धधातुक प्रत्यय को विवक्षा में 


5 लोहितादि-डाज्म्यः क्यष्‌ (13), 6 स्वंप्रातिपदिकेम्यः क्विब्‌ वा बक्तव्यः (वा० 12), 
7 सुण्ड-सिध्ष-इलक्ष्ण-लवण-ब्रत-वस्त्र-हल-कल-कुत-तुस्तेम्यो णिच्‌ (21),. 8 घातो 
रेकाचो हलादेः क्रिया-समभिहारे यङ्‌ (22), 9 कण्डवादिभ्यो यक्‌ (27), 10 गुपू-घूप- 
चिच्छि-पणि-पनिभ्य आयः (28), 11 ऋतेरीयङ (29), 12 कसेणिङ्‌ (30) ये 12 
प्रत्यय हैं । निम्नलिखित कारिका में ये सव संगृहीत हैं- . 
सन्क्यच्काम्यच्क्यङ्क्यषोऽयाचारक्विव्‌ णिज्यङौ तथा । 
यगायेय्‌ णिङ्‌ चेति द्वादञ्ञामी सनावयः ॥ ` 


प्रस्तुत सूत्र में संज्ञा-बिधो प्रत्यंय-प्रहणे तदन्त-प्रहणं नास्ति (प० 28) से 
तदन्त-विधि का निषेध होने के कारण धातु-संज्ञा की कत्तेव्यता में केवल सनादयो 
घातवः कहने से प्रत्यय-प्रहणे तस्य 'च तदन्तस्य च (प० 24) से तदंत-विधि होने से 
सनाद्यन्ता घातबः रूप अथं नहीं बन सकता । अतः प्रत्यक्षतः 'अन्त’ शब्द दिया है । 

गोपायति--\ गुप्‌ से गरुषु-घूप-विच्छि-पणि-पनिम्य आयः से आय प्रत्यय होता 
- हैः गुप्‌+आय। घातु से विहित होने से आवंघातुकं शेष: से आय आधंघातुक है। अतः 
पुगन्त-लघूपघस्य च से उपधा के “उ' को गुण होता है: गोप्‌+-आय । आयःप्रत्ययांत 
होने से 'गोपाय' की “धातु” संज्ञा सनाद्यन्ता धातवः से होती है। घातु से लट्‌, 
तिपू, शपू आदि होने पर “गोपाय+-अति । अतो गुणे से पररूप एकादेश : गोपायति । 

यहाँ आय प्रत्यय को अदंत करने से शप्‌ होने पर ध्गोपाय-[-अ-[-ति” स्थिति 
में अतो गुणे से किया पररूप एकादेश एकादेश उदात्तेनोदात्तः से उदात्त ही होता है 
गोपायति, गोपायते इत्यादि । 


2305 आयादय आर्धधातुके वा (3.1.31)--धातोरेकाचो हलादेः० (22) 
प्रत्ययः (2), परश्च (3) । 'आयादयः' के साथ संबद्ध होने से धप्रत्ययः', “पर? ये दोनों 
पद प्रथमाबहुवचनांतों (प्रत्ययाः, परे) में परिणत हो जाते हैं । 'आयादयः--आय 
आदियेंषां ते (आय, ईयङ्‌, णिङ्‌ इति त्रयः प्रत्ययाः) आयादयः । 'आधंधातुके' में 
विषयार्थेक सप्तमी है, अतः 'आर्षेघातुक के विषय में (प्रत्यय हुआ हो-या नहीं, केवल 
विवक्षा में ही)', यह अर्थ होता है । आयादयः (आय, ईयङ्‌, णिङ्‌) प्रत्यया आर्धघातुके 
(विवक्षित) घातोः परे वा (भवन्ति) । आय आदि (आय, ईयङ्‌ तथा णिङ्‌ ये तीन) 
प्रत्यय आर्थबातुक प्रत्यय की विवक्षा म धातु से परे विकल्प से. होते हैं। 
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` चा स्यँ: । “2306 कास्‌-प्रत्ययादासमन्त्रे लिटि (3:1.35) _कास्‌-धातोः, 


प्रत्ययान्तेम्यश्च आम्‌ स्याल्लिटि, न तु मन्त्रे । कास्यनेकाज्ग्रहण कतँव्यस्‌ 
(बा०)- सुत्रे 'भ्रत्यय'-ग्रहूणमपनोय तत्स्थानेऽ्नेकाच इति वाच्यम्‌ इत्यथे: । 
आय? आदि प्रत्यय विकल्प से हों । 2306 १/कास्‌ घातु से और प्रत्यय अन्त में लग 
कर वनी घातुओं से लिट्‌ में आम्‌ हो, किन्तु मन्त्रात्मक वेद (संहिता) में नहों | 'कास्‌०' 


= 


सूत्रमें प्रत्यय’ शब्द को हटाकर उसके स्थान में 'अनेक स्वरों वाली (घातु) से! यह्‌' 


2306 कांस्प्रत्ययादासमन्त्रे लिटि (3.1.35) --घातोरेकाचो० (22) । कास्‌ च 
प्रत्ययश्च (सनादिणिङन्त) इति कास्प्रत्यय:, तस्मात्‌ । “प्रत्ययात्‌ में 'प्रत्यय-ग्रहणे तस्य 
चं तदन्तस्य च (प०) से तदंतःविधि हो जाती है । */कासू-घातो; प्रत्ययान्तात्‌ च 
घातोः परः आम्‌ प्रत्ययो भवति अमन्त्रे (मन्त्र-भिन्ने) लिटि--१/कासू शब्दकुत्सायाम्‌ 
चांतु से परे तथा प्रत्यय (सन्‌ आदि) जिन के अंत में है, ऐसे धातुओं से परे आम्‌ 
प्रत्ययं होता है, मंत्र (संहिता) से भिन्न प्रदेश में, लिद्‌ परे रहते. . . क >: 

सूत्र में 'अमस्त्रे' कहने से एतासान्देवतानास्पाप्प्मानस्मृत्यु मपहत्य यत्रासान्दिशा- 

अन्तस्तद्‌ गमयाञ्चकार (श०्ब्रा० 14.4.1.11) में तया स हं रथमास्थाय प्रधावयाँ- 
चकार (जै०उ०ब्रा 3.1.3.5) में मंत्र से भिन्न ब्राह्मण में आम्‌ हो-ही जाता है। मंत्र. में 
आम्‌. का प्रयोग अथबंसंहिता में ही उपलब्ध होता है 17 : । - 

अपेमं जीवा अरुषन्‌ गृहेम्यस्त निर्वहृत परि प्रामावितः । 

मृत्युर्येसस्यासीद्‌ इतः प्रचेता असुन्पितृथ्यो गसयांचकार ॥ अण्सं० 18.2.27 

प्रस्तुत सूत्र में वातिककार ने संशोधन उपस्थित किया है*-कास्यनेकाज्पहणं. 
'कतेव्यम्‌ । कास्प्रत्ययाद्‌० (इत्यादि सूत्र) में 'अनेकाच्‌ (घातु से)', यह पद देना 
चाहिए । 

यदि इस वातिक से 'कास्‌ घातृ,' पदों के सांय 'अनेकाचः' ('अनेकाच्‌ घातु) 
'पद जोड़ने का वातिककार का अभिप्राय लिया जाये, तब तो '1 १/कास घातु से, 
2 प्रत्ययान्त घातुओं से तथा 3 अनेकाच्‌ घातुओं से आम्‌ हो, इस प्रकार का अर्थ हो 
जाता है। इस अर्थ में 'अ' शब्द से सवंप्रातिपदिकेम्यः क्विब्वा बक्तव्यः से क्विप्‌ 
प्रत्यय होने पर प्रत्ययान्त होने से आम्‌ प्राप्त होता है । फलतः 'आञ्चकार' इत्यादि 
अनिष्ट रूप बनता है, न कि 'औ', 'अतुः', "उः इत्यादि अभीष्ट रूप । 

यदि 'अनेकाज्‌'-ग्रहण का संबंध 'प्रस्ययात्‌' से किया जाये, तो 1 कासू-घातोश्र, 
2 अनेकाचः प्रत्ययान्ताच्चाम्‌'--1 \/ कास्‌ घातु से तथा 2 अनेकाच्‌ प्रत्ययांत घातु से 


1. आ०अ० मैकडॉनल, ए वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 139, 9 ए 1 
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2307 'आर्धधातुके' (6.4.46) इत्यघिक्कत्य 2308 अतो लोपः (6.4.48) 
आधंधातुकोपदेश-काले यदकारान्तं, तस्य अकारस्य लोपः स्यादार्धधातुके परे। 
गोपायाञ्चकार; गोपायांबभूव; गोपायासासः जुगोप, जुगुपतुः; ऊदित्त्वाद्‌ वा 
कहना चाहिये, यह तात्पयं है । 2307 'आधंघातुक' में (3.4.46) यह अधिकार करके 
-- 2308 हस्व 'अ' का लोप हो--“आधेधातुक” संज्ञक प्रत्यय के उपदेश के समय जो 
(समुदाय) अकारांत है, उसके (ह्रस्व) अवणं का लोप हो आघंघातुक प्रत्यय वाद में 
होने पर। गोपायाञ्चकार; गोपायांबभूव; गोपायामास; जुगोप, जुगुपतुः; (१/गुप्‌ 


परे आम्‌ होगा । फलतः ज्ञागु निद्रा-क्षये (अ०) तथा चकासू (अ०) आदि विना प्रत्यय 
के ही अनेक अच्‌ वाली घातुओं से आम्‌ नहीं प्राप्त होगा । फलतः संशोधन व्यर्थ 
होगा । अतः इसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए मूल में प्रत्यय-ग्रहणमपनीय इत्यादि 
कहा है। अर्थात्‌ 1 /कास्‌ से तथा 2 अनेकाच्‌ धातु से परे आम्‌ प्रत्यय होता है । 
घातु चाहे स्वरूपतः, अनेकाच्‌ हो, चाहे प्रत्यय के लगने से अनेकाच्‌ बनी हो; इससे 
कोई अंतर नहीं पड़ेगा 17 


2307 आर्षघातुके (6.4.46)--यह अधिकार-सूत्र है । ` आर्धधातुक में' इस 
प्रकार 'न ल्यपि' (6.4.69) तक अधिकार है । 

2308 अतः 6.1 लोपः 1.1 (6.4.48)--आर्॑ घातुके (7.1.46) । धातु से होने 
वाले प्रत्ययों की आर्धधातुकं शेषः से 'आघंधातुक' संज्ञा होती है । इसलिए 'अतः' का 
विशेष्य 'घातोः' पद अर्थतः उपस्थित होता है । फलतः तदंत-विधि होती है और “अतः” 
पद का अथे 'अदन्तस्य (घातोः)' होता है । अलोऽन्त्यस्य आता है। 'आर्धधातुक्रे अतः ` 
(आर्धधातुक में अदंत का) कहने से 'आर्घधातुक संज्ञा किये जाते समय अदंत धातु के 
इत्यादि अथं होता है। आर्घघातुके अतः (=अदन्तस्य धातोः) अन्त्यस्य अलः लोपः 
(भवति)--आधंधातुक संज्ञा का उपदेश किये जाते समय अदन्त धातु के अंत्य वर्ण का 
लोप होता है। 


1. प्रो० डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी : वस्तुतः सूत्र की न्युनता-पूति के लिये ही प्रायः 
वातिक-निर्माण होने से केवल प्रत्ययांत से भी आम्‌ इष्ट ही है । अतः 'आज्चकार” 
में ही भाष्यतात्पर्य समझना चाहिये | र 


र त्रिपाठी जी का कथन नागोजी भट्ट के उद्योतोक्त अन्यदीय मत के अनुसार 
प्रतीत होता है । इस मत में 'अत्यय' का अपनयन इष्ट नहीं है; पर दीक्षितजी के 
मत में इष्ट है। अतः त्रिपाठीजी का कथन मूल के प्रतिकूल है । दीक्षितजी ने 
हरदत्त का. अनुसरण किया है। ... हे : - ! 
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इट--जुगोपिय, जुगोप्थ । गोपायिता, गोपिता, गोप्ता; गोपाय्यात्‌; 9 
= 01 3 1 । गप्यात्‌ १५ 
अगोपायीत्‌, अगोपीत्‌, अगौप्सीत्‌ । 2 
उपदेश में) ऊ की इत्संज्ञावाली है, इसलिये विकल्प से इट्‌ होता है- जुगोपिय, 


जुगोप्थ 1 गोपायिता, गोपिता, गोप्ता ;.. गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌; अगोपायीत्‌, अगोपीत्‌, 
अगौप्सीत्‌ । 

दीक्षितजी के अनुसार यहाँ 'आधंधातुके' पद की आवृत्ति होती है। वासुदेव 
दीक्षित और ज्ञानेंद्रसरस्वती के अनुसार अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनामनुनासिक- 
लोपो झलि क्ङिति (6.4.37) से 'उपदेझ' पद की आवृत्ति होती है । न केवला प्रकृतिः 
प्रयोकतव्या, नापि केवलः प्रस्ययः न्याय से अकेली प्रकृति ('उपदेश' पद) का प्रयोग 
नहीं हो सकता, अतः सामध्यं से तथा 'आधंघातुके' (सप्तम्यंत पद) के सन्निधान से. 
“उपदेश” पद सप्तम्यंत में परिणत होता है। फलतः 'आघं घातुके उपदेशे (कत्तं व्ये)” 
(आधंधातुक संज्ञा करते समय) अर्थे होता है । 


दूसरा 'आर्धधातुक' पद 'आधंधातुकसंज्ञक प्रत्यय परे रहते” इस तरह लोप का 
परनिमित्त बनकर उपस्थित होता है । वृत्ति में 'यदकारान्तस्याकारस्य' कथन का 
'अका रान्तस्याकारस्य' अर्थ होनेसे 'अतः' पद की भी आवृत्ति दीक्षित जी को अभिप्रेत 
प्रतीत होती है । (1) इस पाद में अङ्कस्य (6.4.1) का अधिकार होने से तथा 'आघं- : 
धातुके प्रत्यये' कहा होने से 'प्रत्यय' पद के आने से आक्षिप्त होने के कारण 'अङ्गस्य ' 
की अथवा (2)'घातोः' पद की पूर्वोक्त रीति से अर्थतः उपस्थिति होने से प्रथम 'अतः' 
पद में तदंत-विधि हो जाती है। 'अतः=अदस्तस्य' अर्थ होता है । दूसरे 'अतः' का 
संबंध '्लोपः' पद से है । 'अदन्तस्य (1 अङ्गस्य, 2 धातोर्वा अन्त्यस्य अवयवस्य) अतः 
लोपो भवति! अर्थ होता है । सम्‌च्चित अर्थ निम्न प्रकार से होगा : आर्घेघातृके उपदेशे 
(कर्त्तत्ये= आर्धेघातृकोपदेश-काल इति यावत्‌) अदन्तस्य (घातोः, अङ्कस्य वा अन्त्याः 
वयवस्य) अतः लोपो भवति आं धातुके प्रत्यये परतः ह्थिते । अर्थात्‌ आर्घवातूक संज्ञा 
का उपदेश किये जाते समय अदंत (घातु या अंग) के अंतिम अवयव अत्‌ का लोप होता | 
है, बाद में आधधातुक प्रत्यय होने पर । 


काशिकाकार ने तो 'अकारान्तस्थार्धधातुके लोपो अबति' इतना ही अर्थे 
दिया है । ; 
. गोपायाञ्चकार--/गुप्‌ से आयादय आर्घधातुके वा से आर्घघातुक लिडादेशों 
की विवक्षा में विकल्प से आय प्रत्यय होने के पक्ष में : गुप्‌+-आय । आय की आधं- 
घातुक संज्ञा के अनंतर पुगन्त लधूपघस्य च से गुण : गोपाय । सनाश्यन्ता घातवः से, 
“गोपाय' की धातु संज्ञा के बाद लिट्‌: ९/ गोपायञ-लिद्‌; कास्‌-प्रत्ययादाससन्त्रे लिटि 
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से आम्‌ : गोपाय--आम्‌-[- लिटू । अकः सवर्णे दीः को बाध कर अतो लोपः से गोपाय 
के (यकारोत्तरवर्ती) 'अ' का लोप होता है : गोपाय्‌]-आंम्‌ । कुञ्चानुप्रयुज्यते लिटि से 
लिटू-परक १/$, “भु, “अस्‌ में से अन्यतम लिटू-परक /कु का अनुप्रयोग होता है : 
ग्रोपायाम्‌-]-कृ-|-लिट्‌.। आम्म्रत्ययवत्कृओोऽनुघ्रयोगस्य से लिट्‌ के स्थान में परस्मैपद 
तिप्‌ : गोपायाम्‌--कृ--ति, ति को णल्‌ : गोपायामू--कृ--अ । अचो ङ्णिति से कु 
को वृद्धि प्राप्त होती है, पर द्विवचनेऽचि से निषेव हो जाता है । लिटि घातोरनम्या- 
सस्य से 'कृ' को (द्वित्व : गोपायामु+कृ+क--अ । पूर्वोभ्यासः से पूर्वतन 'क' की 
“अभ्यासं? संज्ञां के वाद उरत्‌ से अभ्यास के ऋ को अत्‌ ('अ') आंदेश तथा उरण्‌ रपरः 
से रपर (अर्‌) होने पर गोपायाम्‌+कर्‌+कृ+अ। हलादिः शेषः से रेफ का लोप 
गोपायाम+क-+-क+अ । कु-होइचुः से अभ्यास के क्‌ को च्‌ : गोपायाम्‌-च+क्+अ।' 
अचो ञ्णिति से अभ्यासोत्तर 'कृ” को वृद्धि तथा रपर' (आर्‌) : गोपायाम्‌|-चकार | 
मोऽनुस्वारः से मूं को अनुस्वार तथा वा पदान्तस्य से अनुस्वार को विंकल्प से परसवण 
गोपायाञ्चकार । परसवर्णाभाव-पक्ष में गोपायां चकार । 
इसी प्रकार गोपायाञ्चक्रतुः; गोपायां चक्रतुः; 'गोपायाञ्चक्र:; गोपायां 
चक्र: 1 मीर 
गोपायाञ्चकर्थ--यहाँ आर्घधातुकस्येड्‌ बलादेः से प्राप्त इट्‌ का : निषेध एकाच ` 
उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से होता है; फिर ऋतों भारद्वाजस्य तथा छु-सृ-भु-ब० से निषेध होने 
से इट्‌ नही होता । थल्‌ के पित्‌ होने से सार्बघातुकार्धंधातुकयोः से गुणं होता है । 
गोपायाञ्चक्रथुः, गोपायाञ्चक्र; गोपायांञ्चकार, गोपायाञ्चकर, गोपायाञ्च- 
कुव, गोपायाञ्चक्कम । पक्ष में अनुस्वार वाले रूप भी होते हैं। 
“भु के अनुप्रयोग में 'बभूव' की तरह प्रक्रिया होती है । गोपायाम्वभूव 
गोपायाम्बभुवतुः इत्यादि । यहाँ भी परसवर्ण विकल्प से ही होता हे । 
“अस्‌ के अनुप्रयोग में प्रक्रिया 'एघामास' की तरह तथा रूप गोपायामास, 
. गोपायामासतुः, गोपायामासुः; गोपायामासिथ, गोपायामासथुः इत्यादि होते हुँ । 
जुगोप-आयाभाव-पक्ष में १/गुप्‌+लिद्‌ । गुप्‌+-अ । अम्यास-कार्यं होने पर 
जुगृप, पुगन्त-लघूपधस्य च से गुण : जुगोप । जुगुपतुः--अतुस्‌ आदि से असंयोगाल्लिद 
कित्‌ से किरसंज्ञक होने से गूण का क्क्ङिति च से निषेध हो जाता है : जुगपतुः । इसी 
अकार जुगुपु: । जुगुपिथ, जुगोष्य--गुपु ऊदित्‌ होने से स्वरति-सुति-सुयति-घून दितो वा 
से इड्विकल्प होने पर! लघूपध गण जुगोपिथ । इडभाव-पक्ष में मी 'जुगप्‌ +-थ' स्थिति 


1. सायण का कहना है कि मैत्रेय के अनुसार “कृ-सु-म्ृ०” नियम इडमावमात्र पर 
(चाहे वहृ]निषेध के कारण हो, चाहे विकल्प के कारण) ही लागु होता है । अतः ` 


seems meneame कणर em 


7/4 
बमात घातु : ख. एंकांदश घातृ-वगं : परस्म॑पदी अ. 1-2 घातु 36t 
/ 
. / धूप संन्तापे ॥ 2 ॥ धृपायति;' घपांयाचकार, दुधूप;- धपायितासि, 
(पितासि ॥ 56 ॥ 
2 धूप्‌ गरमाना, गरम होना अर्थ में है॥ 2॥ घूपार्यात; घूपायांचकार, 
दुधृप; धपायितासि, धृपितासिं।। 561 ` 


में थल्‌ के 'पित्‌' होने. से लघूपध गुण होता है : जुगोप्थ । जुगूपथुः, जुगुप; जुगोप, 
'जुगुपिव, जुगुपिम । 

(४ गोपायिता, गोपिता;' गोप्ता=-तास्‌ः ` (वलादि, आर्घवातुक) की विवक्षा में 
आयादय आर्घघातुके बा से वैकल्पिक आय : गोपाय । घातु संज्ञा के बाद लुट्‌ आदि 
होने प्रर ५/गोपाय+-ता । आर्घघातुकस्येड्बलादेः से नित्य इट्‌ : गोपाय-इता । अतो 
लोपः से अकारलोप : गोपाय्‌+इता==गोपांयिता । आयाभावपक्ष में &/गुप्‌--ता 

स्वरति-सृति० से वैकल्पिक इट्‌ : गुप्‌ [-इता । पुगन्त-्लघूपघस्य च से गुण : गोपू +-इंता 
= गोपिता । इडमावपक्ष में «/गप्‌+-ता । लघुपधगृण : गोप्ता । - 

इसी. प्रकार, लट्‌ में-गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति । ` 


गोपायत; अगोपायत्‌} गोपायेत्‌; गोपाय्यात्‌, गृप्यात्‌ (यासुट्‌ः के किदाशिषि से. 
'कित्‌ होने से गृण नहीं होता) । 

अगोपायीत्‌.-वलादि आर्घघातुक सिच्‌ की विवक्षा में आय-विकल्प, इंट, अतो 
स्रोपः--अगोपाय्‌+-इ-{-स्‌+-त्‌; अस्तिसिचोऽपृक्ते से ईट्‌ : अगोपाय्‌--इ--स्‌--ईत्‌, 
ईदि से सकार-लोप, सवर्णदीर्घ : अगोपाय्‌-ईत्‌=अगोपायीत्‌ । अयोपीत्‌- 
आयाभाव-पक्ष में ,स्बरति-सूति० से इड्‌-विकल्प : अग-गृप्‌1-इ+स्‌ञ-ईत्‌ । सलोप, 
दीं : अञ-गुप्‌+-ईत्‌ । व्रद-ब्रज-हलन्तस्याचः से प्राप्त वृद्धि का नेटि से निषेध होने पर 
लघूपधगृण : अगोप्‌+-ईत्‌ = अगोपीत्‌ । अगोप्सीत्‌--इडभावपक्ष में अगुप्‌। स्‌ईत्‌, 

चद-व्रज-हलन्तस्याचः से वृद्धि : अगोप्‌+-स्‌4-ईत्‌ =अगोप्सीत्‌। 
. अगोपायीत्‌, अगोपायिष्टाम्‌, अगोपायिषुः (सिजम्यस्त-विदिम्यदच से कि को 
जुस्‌); अग्रोपायी:, अगोपायिष्टम्‌, अगोपायिष्ट; अगोपायिषम्‌, अगोपायिष्व, अयोपा- 
यिष्म । अगोपीत्‌, अगोपिष्टम्‌, अगोपिषुः; अगोपीः, अगोपिष्टम्‌, अगोपिष्ट; अगोपि- 


उनके मत में इट्‌ नित्य ही होता है। किन्तु हरदत्त आदि उस नियम को केवल 

निषेध पर ही लागू मानते हैं, विकल्प पर नहीं । अतः वा इट्‌ होता है । दीक्षित 

जी ने हरदत्त के मत का ही अनुसरण किया है । डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी जी का 

कथन है कि इस विषय में स्पष्ट चर्चा 'कु-सु-भृ-बु०' की व्याख्या के प्रसंग में (पृष्ठ 
` 309 पर) की जा चुकी है, अतः 'जुगोपिथ' एक ही रूप माष्य-सम्मत है । 


१ है। 
362 ; . वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी : ॥ 


11.3 जप, 4 जल्प व्यक्तायां वाचि ॥ 3 ॥ 3 जप सानसे च ॥ ५ 
धातु-वर्ग 11 : पदर्गीयाँत परस्मेपदी दोष घातु 


11.3 १/जपू, 4 ५/जल्पू स्पष्ट वाणी बोलने में हैं 1311 34/जप्‌ मन ही मने 


बि SC रातका रानाका डकानटाकाडारकारूको 
एम. अयोपिष्व, अगोपिष्म । अगोप्सीत, अगोप्ताम्‌ (झलो झलि से स्‌ का लोप), १ 
अगौप्सु:; अगौप्सी:, अगौप्तम्‌, अगौप्त; अगौप्सम्‌, अगौप्स्व, अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌, 
अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । 

2 ५/घूप्‌ घातु संताप देना (धूप देना), घुप में सुखाना, सुगन्ध (धूप देना) 
अर्थ में सकमक सेट्‌ है । 

घूपायति-- धूप्‌ से गुपू-घूप ० से नित्य आय प्रत्यय होता है: धुपूर्स-आय ॥ 
दीर्घोपध होने से गुण प्राप्त नहीं होता । 'छूपाय' की सनाद्यन्ता घातवः से धातु संज्ञा 
होने पर लट्‌, तिपू, शप्‌ : 4/घुपाय-|-अ--ति । अतो गुणे से 'य--अ! के दोनों अकारों 
को पररूप एकादेश : घूपायै-ति==घूपायति । ; 

घूपायाञ्चकार, घूपायाम्बभूव, धुपायामास--आयादय आर्घघातुके वा से 
वैकल्पिक आय । शेष प्रक्रिया गोपायाञ्चकार आदि की तरह होती है। 

हुषूप--आयामाव पक्ष में ५/घुप+-अ । हित्व : घूप्‌+-घूप्‌त-अ। अम्यास- 
कार्य : दुधूप्‌-अ==दुघूप । दुधूपतुः,दुधूपुः; दुघूपिथ, ढुधूपथुः इधूपः उदुप, दुधूपिव, 
दुंघूपिम । i 

घूपायिता, घूपिता, घूपायिष्यति, घूपिष्यति; धूपायतु ; अधूपायत्‌; घूपायेत्‌; 
घपाय्यात्‌, धूप्यात्‌;. अघूपायीत्‌, अघूपीत्‌ ; अधूपायिष्यत्‌, अधूपिष्यत्‌ ॥ 56 ॥ 

संदर्भ : 57 वे' अनुच्छेद में हम ने ग्यारहवें वर्ग की शेष 37 धातु दी हैं । इनमें 
से दो (36-37 वीं) घातुओं के पाठ पर मत-भेद है : मैत्रेय इन्हें ऋकारवान्‌ मानते हैं; 
क्षीरस्वामी तथा सायण ने उनका अनुसरण किया है; मैत्रेय की सूचना के अनुसार 
अन्य लोग इन्हें इकारवान्‌ मानते हैं। छह घातु (11 “/तुम्पू, 13 १/तुम्प, 15 
/तुम्फ्‌, 17 %/त्रुम्फू, 37 /सुम्म्‌ अथवा एकीय 4/सिम्म्‌, एवं 39 १/शुम्भ) उपदेश 
` में नकारवान्‌ हैं, संधि में मकारवान्‌ हो गई हैं। कित्‌ प्रत्ययों में इन सब के नकार का 

लोप हो जाता है । जैसे--आश्वीलिड में यासुट्‌ किदाशिषि से कित्‌ होता है, अतः उससे 

पूवं स्थित घातु के नकार का लोप होने पर रूप तुप्यात्‌, त्रृप्यात्‌, तुफ्यात्‌, नुफ्यात्‌, 
सुम्यात्‌, सिम्यात्‌, शुम्यात्‌ होंते हैं । वासुदेव दीक्षित ने 37वीं को इदित्‌ बताया है । 
अतः उनके मत में आशीलिह्द में 'सिम्म्यात्‌' होता है । 


इस वर्ग की 39 घातुशओों में 1 १/गुप्‌ ऊदित्‌ है, 32 भदित हैं, 4 इदित्‌ हैं. तथा 


mses 


धार्त 11 : पवर्गीयांत परस्मैपदी शेष धातु 363 
54 सान्त्वने ॥ 5॥ 6 षप समवाये ॥ 6॥ समवायः (1) सम्बन्धः; 
() सम्यगवबोधो वा । सपति । 7 रप, 8 लप व्यक्तायां वाचि ॥ 7 ॥ 9 चप 
न्दायां गतौ ॥ 8॥ चोपति; चुचोप; चोपिता । 

10 तुप, 11 तुम्प, 12 त्रुष, 13 त्रुम्प, 14 तुफ, 15 तुम्फ, 16 त्रफ, 
में बोलने में मी है ॥ 4॥ 5 १/चप्‌ सांत्वना देने में है ॥ 511 6 */सप्‌ (षोपदेश)सम- 
वाय में है ॥ 6 ॥ समवाय (1)संबंघ, या(2) मली-भांती समझना है । 7 ५/रप्‌, 8/लपू 
स्पष्ट स्वर-व्यंजन वाली वाणी बोलने में है 171 9 ““घुप्‌ घीमे.चलने. में है ॥ 8 ।।. 

10 १/तुप्‌,. 11 “/तुम्पू 12 १/त्रुपू, 13 &त्रुम्पू, 14 /तुफ्‌, 15 ५ तुम्फ्‌,. 


2 उदित्‌ हैं। ह्रस्व उकार की इत्संज्ञा का प्रयोजन उदितो वा से क्त्वा में इट का ` 
विकल्प है : समित्वा, सुम्मित्वा, सुप्त्वा; सेमित्वा, सिम्मित्वा, सिप्त्वा 17 

3 १/जप्‌, 4 १/जल्पू बोलना अर्थे में हैं। 3 %/जपू का प्रयोग बोलने की 
अपेक्षा मन-मन में बोलना अर्थ में अधिक है। हिंदी में यह 'जपना' के रूप में है। ये 
दोनों धातु सकमंक हैं । जपति; जजाप, जेपतुः, जेपुः; जेपिथ, जेपथुः, जेप; जजाप, 
जजप, जेपिव, जेपिम; जपिता; जपिष्यति; जपतु; अजपत्‌; जपेत्‌, जप्यात्‌ ; अजापीतु, 
अजपीत्‌; अंजपिष्यत्‌ । जल्पति; जजल्प, जजल्पतुः ; अजल्पीत्‌ । शेष रूप /जप्‌ के रूपों 
के समान हैं । जल्पाकः =गप्पी, बहुत बोलने वाला, वातून । 

5 १/चप्‌ चुप कराना, ढाढस बेंधाना अथं में है । रूप १/जप्‌ के समान । रोते 
को पीट कर चुप कराने वालों की कृपा से यह चपत मारना अर्थ में भी प्रचलित हों 
गई, जिससे इस घातु से चपटः, चपेटः, चपेटा शब्द 'चपत', “थप्पड़” अर्थ में हैं 1£ 
9 १/चुप्‌ घीमे-धीमे चलने में अकमंक है । चोपति; चुचोप; चोपिता; चुप्यात्‌; अचो- 
पीत्‌; अचोपिष्यत्‌। यह निष्पन्द हो जाना, वोलना बंद कर देना, चुप होना अथं में 
मी रही है : चुष्पं = निष्पन्दत्वम्‌ (क्षीरस्वामी) चुप्पी; चुष्पः चुप्पा । चप्‌, १/चुप में. 
अर्थ का विपर्यय हुआ लगता है । १/चप्‌ गति में और ,/चुप्‌ सान्त्वन में उचित हैं । 

नवें घातु-सूत्र में क्षीरस्वामी ने छह घातु दी हैं, सायण ने आठ। सायण ने 
अन्तिम दो (7-8 वीं) धातु चांद्र घातु-पाठ से लीं हैं। दीक्षितजी ने सायण का अनु- 
सरण किया है । इन आठ धातुओं में विषम घातु उकारोपघ हैं तथा उनके रूप ५/चुपू 
की तरह चलते हैं, सम घातु नकारोपध हैं, . नश्चापदान्तस्य झलि (8.3.34) से न्‌ को 


1. इडभावपक्ष में क्त्वा के कित्व के निमित्त से नकार-लोप होने से %/सुम्भ्‌ तथा 

' एकीय ,/सिम्म्‌ दोनों के यही रूप होते हैं । 

2. क्षी० त० : चपेटइचपटो विपुलः । म० भा० 1.1.1 : खण्डिकोपाश्यायस्तस्मे चपेटां 
ददाति । .: ` 


क क SR 
उल्क - , ` ० करतालि ोमुरी ¦ मसग 
17 चुभ्फ हिसार््याः ॥ 9 ॥ तोपतिः तुतोप ।  तुस्पतिः, तुतुस्प; तुतुस्पते 
संयोगात्परस्य लिटः कित्वाभावान्न-लोपो न) 'किंदाशिषि' (2216) 
'कित्वान्न-लोपः--तुप्यात्‌ । 'प्रात्तुम्पतौ गवि क्रि’ (16.1:157 सुत्र ग० सु०, 
इति पारस्करादिगणे पाठात्सुट्‌- भ्र्तुम्पति गौः। श्तिपा निर्देशाद्‌ यङ्‌-लूकि, 
न-प्रतोतुस्पीति । त्रोपति; त्रुस्पति; तोफति; तुम्फति; त्रोफतिः त्रुस्फति । 
_ इहाद्यौ द्वौ पंचम-षष्ठौ च नो-रेफाः; अन्ये स-रेफाः; आद्योश्चत्वारः , * 
प्रथमान्ताः; ततो इवितीयान्ताः; अष्टावप्युकारवन्तः। ` 
16 3 तरुफू, 17 + म्फ्‌ हिसा अर्थं में हैं ॥ 9॥ ` तुतुम्पतुः--संयोगं के बाः स्थित 
-लिट्‌ कित्‌ नहीं . होता, अतः नकार का लोप नहीं होता । "किदाशिषि! (2216) से 
कितसंज्ञा होने के कारण न्‌ का लोप हो जाता है--तुप्यात्‌। पारस्करादिगण (6,1.157: 
पर) में 'ाततुम्पतौ गवि कतंरि' इस प्रकार पठित होने के कारण, सुटू, होता है— 
प्रस्तुम्पति गौः ।. (मण-सूत्र में /तुम्पू का) निर्देश श्तिपू से होने के कारण (सुट्‌): 
यङ्लुक्‌ में नहीं होता--प्रतोतुम्पीति |: FI Fr Te 
- इस घातु-सूत में पहली दो तथा पांचवीं और छठी घातु. रेफ-रहित हैं; शेष 
रेफ-सहित हैं; पहली चार घातुओं के अंत. में पवर्गे का पहला वर्ण (प्‌) है, उसके 
- बाद (चार घातुओं) के अन्त में पवग का दूसरा वणं, .(फ्‌) है;, आठौं : घातु. उ स्वर 
वाली हैं । इ ह. वय EN १ 
अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य, ययि पर-सवर्ण: (8.4.58) से अनुस्वार को म्‌ हो जाता है। 
, अनिदितां हल उपघायाः बिङति (6.4.24) की दृष्टि में अनुस्वार तथा परसवर्ण दोनों 
युवंत्रासिद्धम्‌ (8.2.1) से असिद्ध हैं, अतः अनिदितां० सूत्र से नकार का लोप कित्‌ और 
ङित्‌ प्रत्ययों में हो जाता है । लिट्‌ में पिदु-भिन्न प्रत्ययों की कित्संज्ञा असंयोगाल्लिद्‌ 
कित्‌ (2242) से होती है, किन्तु १/तुम्प्‌ आदि से अतुस्‌ आदि संयोग के पश्चात्‌ होने 
के कारण कित्‌ नहीं होते, अतः नकार-लोप प्राप्त नहीं है: तुतुम्प, तुतुम्पतु:, तृतुम्पुः; 
तुतुम्पिथ, तृतुम्पथुः इत्यादि । आशीर्लिङ्‌ में घातु से परस्थ यासुट्‌ किदाशिषि (2216) 
से कित्‌ है, अतः नकार-लोप होगा : तुप्यात्‌, तृप्यास्ताम्‌, तुप्यासुः । अन्य तीन नोपध 
घातुओं के वारे में भी इसी प्रकार समके । 
पारस्करःप्रभुतीनि च संज्ञायाम्‌ (6.1.157) गण-सूत्र से संज्ञा में सुद्‌ निपातित 
है। इसके गण-पाठ में एक सूत्र दिया है: प्रात्‌ तुम्पतौ गवि कतरि । अर्थात्‌ प्र+- 
-//तुम्पू के प्रयोग में यदि इस घातु का कर्ता 'गो' शब्द हो, तो ५/तुम्प्‌ को सुट्‌ 
आगम (आद्यवयव) होता है । अतः 'गाय सींग मारती है", अर्थ में 'प्रस्तुम्पति गौः' 
बनता है । 'तुम्पतौ' में 'तुम्पति से क्रिया-रूप इष्ट नही है, अपितु \/तुम्प्‌ अर्थं देने के 
लिये दितपू का प्रयोग किया गया है । इससे (1) मरखना बैल/साँढ अर्थ में 'भरस्तुम्पः', 


गा 1 : पवर्गीयांत परस्मैपदी शेष धातु 365 


(0 18, 19 रफ, 20 रफि, 21 अर्ब, . 22 पर्ब, 23 लब, 24 बब, 
2 सर्ब, 26 क्ब, 27 खर्ब, 28 गर्ब, 29 शब, 30 षबं, 31 चबे गतौ ॥ 10 गा 
शीद्य: प्रथमान्तः, ततो हो द्वितीयान्तो, तत एकादशः तृतीयान्ता: । द्वितीय- 


'तृतीयो मुक्त्वा सर्व रोपधाः । पर्पति; पपपे; रफति; रम्फति; अर्वति; आनब; 


४ 18 १/पपे, 19 4/२फ्‌, 20 &/रम्फू, 21 १/अवे., 22 १/पवं., 23 \/लबं.,. 
24 १/ववे., 25 १/सवं., 26 १/कर्षे, 27 खर्व, 28 १/गबं, 29 “गर्व, 30 “बर्ष, 
31 चबं, गति. अर्थे में हैं ॥ 10 ॥ पहली घातु के अंत में (पवग का) पहला वर्ण 
(प्‌) है, उसके वाद की दो के अंत में दूसरा वर्ण (फू) है, उसके पश्चात्‌ ग्यारह घातुओं 


२ "०००००७७ SEC GCOS लक सत क्य 
'अस्तुम्पक:' रूप भी सिद्ध होते हैं, तथा (2) यङ्लुक में बितपा, शपाऽनुबन्धेन० - 


कारिका के कारण सुट्‌ नहीं होने से भ्रतोतुम्पीति' रूप बनता है । 

, दसवें घातु-सूत्र में क्षीरस्वामी ने 15 धातु मानी हैं; सायण ने मुलोक्त 14 की 
व्याख्या की है । दीक्षितजी ने सायण का अनुसरण किया है । क्षीरस्वामी के पाठ में 
(1) पर्ष, के स्थान में ,/वफं, है; (2) १/पवं., १/लब और १/मवं...नही हँ; 
(3) ५/ बबं, १/सवे., //भव और ,/नवं, (पाठास्तर : तब.) अतिरिक्त हैँ । 

ये सब घातु गति अर्थ में हँ । पंगु (पांगा, पंगेला) जिस पर बेठ कर चलता है,. 
वह पीढा या पहियेदार गाडी 'पर्प' कहलाती है । इससे घातु के अर्थ गति-विशेष का 
अन्दाज लगता है । अन्य धातुओं का अर्थ किस प्रकार की गति है, यह स्पष्ट नहीं है 

इस दंडक का गठन यदि आद्वक्षरानुक्रम से हुआ होता, तो १/बबं को यह कह्‌ 
कर स्पष्ट नहीं करना पड़ता कि यह पवर्गीयादि है । 

कंठाचायं ने ५/वर्फ, १/रफ्‌ और «/रम्फ्‌ का अर्थ हिसा बताया है (-क्षीर- 
स्वामी) । ,/अवं, आदि घातु कौशिक के मत में नकारोपघ हैं, रेफोपघ नहीं । अतः. 
अम्वति; आनम्व; अब्यात्‌; आम्बीत्‌ (आ-{-अम्वीत्‌) आदि रूप बनते हैं । 

क्षीरस्वामी ने १/अबें. आदि धातुओं को पवर्गीयांत मानते हुए इनके कृदंत रूप 


- बकारांत दिये हैं; जबकि व्यवहार में और कोशों में ये दत्योष्ठ्यांत हैं--अर्वा->अइब ;. 


खर्ब:--हस्व, ग़बे:--दर्प, शर्वः, सर्वः, चबंणम्‌ । बर्बर, बबेरी-- घुंघराले वाल । 
कबंटः=400 गाँवों का मुखिया शहर (जिला) । 

19 १/रफ्‌ के कित्‌ लिङ्‌ और सेट्‌ थल्‌ में अभ्यासलोप तथा द्वितीय रफू के अतु- 
को एत्त्व : रराफ, रेफतुः, रेफः; रेफिथ, रेफथु:, रेफ; रराफ, ररफ, रेफिव, रेफिम | 
लुङ्‌ में वृद्धि-विकल्प--अराफीत्‌, अराफिष्टाम्‌, अराफिषुः; अरफोत्‌, अरफिष्टाम्‌ । 

21 १/अबे, के लिट्‌ में 'आ4-अबं_4-अ' स्थिति में दो हलों “र्‌ ब्‌! से युक्त 


होने के कारण तस्मान्नुड्‌ हि-हलः से,नुट्‌ : आनवं । 


कि 
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देति; लसि बर्बेति--पवगींयादिरयम्‌ । सर्बतिः कर्बेति; खर्बेति; तिः 
ईति; सर्बंति; चर्बेति । र, 

नी कुबि आच्छादने ॥ 11॥ कुम्बति । 33 लुबि, 34 तु 
अदेने ॥ 12 ॥ लुस्बति । तुम्बति । 35 चुबि वक्त-संयोगे ॥ 131 36 षुभ 
37 पस्म॒ हिसाथ्यौ ॥ 14॥ सर्भति; ससर्भे; साभिता । सुस्भति; ससृम्भ; 
सुभ्यात्‌ ॥ (36 षिभु, 37 विस्भुर इत्येके--सेभति । सिम्भति । 38 शुभ, 39 \ 
शुम्भ भाषणे ॥ 15 ॥ 'भासने' इत्येके । हिसायास्‌" इत्यन्ये ॥ 57 ॥ \ 
के मंत में तीसरा वर्ण (ब्‌) है। दूसरी तीसरी से अन्य सब का उपांत्य वर्ण (उपघा) 
रेफ है । बर्वेति--इस घातु का प्रथम वर्ण पवर्गीय (ब्‌) है, (दंतयोष्ठ्य व्‌ नहीं) । 

32 १/कुम्व्‌ ढेंकने में है ॥ 11 ॥ 33 ४ लुम्ब्‌,34 \/तुम्ब्‌ गति तथा याचना में 
हैं ॥ 121 35 १/चुम्ब्‌ मुँह लगाना (चूमना) अर्थं में है ॥ 13 ॥ 36 \/षृम्‌, 37 
-/षृम्म्‌ हिसा करना अर्थ वाली हैं ॥ 14 ॥ कुछ लोग मानते हैं कि ये 36 विमु, 37 
पिम्मु (इकारवान्‌) हैं--सेमति; सिम्भति। 38 \/शुम्‌, 39 १/शुम्म्‌ बोलने में 
हैं ॥ 15॥ कुछ लोग चमकने में, अन्य लोग हिसा में मानते हैं ॥ 57 ॥ 


36 “४मुभ्‌, 37 4/सृन्‍्भ(--सूम्भ्) हिसार्थंक हैं । मैत्रेय और सायण के मत में ये 
दोनों षोपदेश हैं; क्षीरस्वामी इन्हें दंत्य-सकारादि मानते हैं ।2 सर्भात, ससर्भ, ससृ भतुः; 
ससृम्भ, ससृम्भतुः । दोनों के आशीलिड में सृभ्यात्‌, सृम्यास्ताम्‌, सृभ्यासुः--यासुट्‌ 
के कित्‌ होने से १/सूभ्‌ में गुण नहीं होता, १/सृन्म्‌ में अनिदितां हुल० से नकार-लोप । 


1. वाल-मनोरमा में इसे इदित्‌ बताया है : आद्य इदुपघो, द्वितीय इदित्‌ । मो० ब० 
सं० में मूल में भी 'षिभि' कर दिया गया है | मा० घा० वृ० में मैत्रेय के प्रमाण 
से यथाधृत ही उद्धत है तथा घातु-पाठीय और एकीय धातुओं में ऋ और इ का ही 
अन्तर बताया है : अन्न मेत्रेय एवं पठित्वा “ 'षिभ षिम्भ' इत्येक” इति ऋका- 
रस्य स्थाने इकारसप्याह । दीक्षितजी ने. मा० घा० वृ० का ही अनुसरण किया 
है । अतः बा० म० का पाठ प्रमाद-पाठ है । 

चौखम्बा (1934 ई०) संस्करण में मुद्रित '्भु ष्टस्भु' धातुपाठ प्रमाद- 
पाठ है । वहां घातु-सूची में भी टवगेवान्‌ पाठ है । यह प्रेस कापी की “क्र की 
) मात्रा कों 'ट' पढ्ने के कारण हो गया लगता है। ५ 

2. क्षी० त० : एतावप्यषोपदेश्ञो; “सू-वर्जम (6.1.64 भाष्ये) इत्यनेनानथंकस्यापि 
ग्रहणात्‌ । पर भाष्यकार का यदि यह आशय होता, तो वे 'सू' से ही /सृज्‌ और 
“/सृप्‌ का भी पर्युदास इस प्रकार अनर्थक के ग्रहण से होने के कारण इन्हें पृथक्‌ 
से क्यों देते ? अतः यह मत उचित नहीं है। 


4 


१ 


॥ 
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_ अथानुनासिकान्ताः- 
12 तत्र कम्यन्ता अनुदात्तेतो दश-- 
` बर्ग-पञ्चमांत घातु : क. घातु-वर्गं 12 : अ. आत्मनेपदी 1-9 
अब अन्त में वर्गों के पांचवे वणं वाली (घातुएँ)-- 
12 उनमें ५/कम्‌ तक दस घातु अनुदात्त की इत्संज्ञा वाली हैँ-- 


मैत्रेय का कथन है कि कुछ लोग ऋकारवान्‌ षुभु, षुस्भु के स्थान पर इकार- 
-वान्‌ षिभु षिम्भु घातु यहाँ मानते हैं : सेमति, सिम्भति; सिषेम, सिषिम्भ; असेमीतू; 
मअसिम्भीत्‌ । आशीलिङ्क में दोनों से 'सिभ्यात्‌' होता है । 


38 ५ शुभ, क्षीरस्वामी के मत में यहाँ नहीं है, तुदादि में है । देव और मैत्रेय 
-//शुम्‌ और १/शुन्म्‌ को यहाँ हिसा अर्थं में मानते हैं, दुर्ग, घनपाल और शाकटायन 
इन्हें मासन अर्थ में मानते हैं । क्षीरस्वामी ने %/शुन्भू के दो अर्थ दिये हैं : भाषण तथा 
“हिसा । मवभूति ने 'निषुम्भ” का प्रयोग किया है । उसकी सिद्धि के लिये गुप्ताचार्यं ने 
“८पुन्म्‌ पाठ माना है 1! रूप शोमति; शुम्मति; सुम्भति इत्यादि होते हैं । कुषुम्भम्‌ = 
कुसुम्भा, राजपूत राजाओं का प्रिय नशीला पेय। 


घातु-योग : दीक्षितजी ने इस वर्ग की घातु-संख्या बताई नहीं है। हमारी 
“गणना--गत धातु 387, वर्तमान 39, योग 426 ॥ 57 ॥ 

संदर्भ : अव तक आई 426 धातुओं में दो (५/भु, ,/क्षि) स्वरांत घातु आई 
हैं; शेष 424 घातु अंत में स्पशों के पाँच वर्गों के अनुनासिकेतर वर्णो वाली आई हैँ। 
“इन सब स्पशोँ के उच्चारण में हवा मुख में आकर रुक जाती है, जबकि नासिक्य 
मस्पर्शो के उच्चारण में हवा मुख से निकलती रहती है । पंचमेतर स्पशो की इसी समा- 
नता से 426 अपंचमांत धातुओं को पहले देकर फिर हवा जारी रहने की समानता 
से /घिण्ण्‌ से १/क्रम्‌ तक पंचमांत धातु घातु-पाठ में दी प्रतीत होती हैं । 


३. क्षी०त० 1.292 : षोपदेशोऽयमिति गुप्त: “सावष्टम्भ-निषुम्भ-शुस्भन-नमद्‌-भूगोल०' 
(मालती-माघवम्‌ 522) इत्यादि-दशेनात्‌ । मा०मा० के निर्णयसा० सं० में 
*०निशुम्भ-सम्ञ्रम०' पाठ छपा है तथा त्रिपुरारि और जगद्धर द्वारा व्याख्यात है । 
"निशुम्भः यहाँ 'परिमव', 'नि्दय यन्त्रण' अर्थ में है। अभिनवभारती (9.275, ` 
परिमल सं०) में शुम्भनं =पीडनं अर्थ दिया है । सायण ने गुप्त के हवाले से 
“लिषुम्भ-सस्क्षम०” दिया है। मा० मा० को टीकाओं में 'निशुम्म' के ऊष्म पर 
कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । प्रसिद्धि तालव्यवान्‌ शब्द की है। शुम्भ, निशु- 
मभ । तालव्य की अपेक्षा मूर्घन्यका उच्चारण कठिन पड़ता है । 


छ 
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1 घिणि, 2 घुणि, 3 घणि ग्रहणे ॥ 1॥ नुम्‌ ष्टुत्वस्‌ । छते; 


जिधिण्णे । घुण्णते; जुघुण्णे । घृण्णते; जघुण्णे । 4 घुण, 5 घूणं असणे ॥॥. 
घोणते । घूर्णते । इमौ तुदादो परस्मेपदिनौ । 6 पण व्यवहारे, स्तुतौ च ॥ ३. 

. 1 /घिण्‌, 2 १/धुण्‌, 3 १/घृण्‌ (तीनों इदित्‌) लेना, पकड़ना अर्थ में हैं ॥1) . 
नुम्‌, (नकार को) टवर्गादेश होते हैं । 4 १/घुणू, 5 /घूर्ण, घुमना अर्थ में हैं 11 2.1५ 
ये दोनों तुदादिगण में परस्मैपदी हैं। 6 १/पण्‌ लेन-देन करना और स्तुति करना अर्थ \ 


इन दीक्षितजी के अनुसार 40 तथा हमारे मत में 39 घातुओं में. दज ३ दा हरे मत में 39 घातुओं में (क) 10 घालु 10 घातु 
आत्मनेपदी हैं, जो वारहवें वर्ग मे दी गई हैं,” (ख) शेष 30 या 29 धातु पंरस्मेपदी हैं 
और बारहवें वर्ग में दी गई हैं । ये सव घातु उदात्त बताई हैं, अतः सेट्‌ हैं । 

12.1 ४घिण्‌, १/घुण तथा १/घृणु--तीनों धातु इदित्‌ हैं, अतः इनका 
व्यवहार-योग्य रूप क्रमशः 4/घिण्णू, ५ घृण्ण्‌ तथा /घुण्ण्‌ है : इदितो नुम्‌ घातोः से 
प्राप्त न्‌ को ष्टुना ष्टुः से णत्व हो गया है । ये धातु न केवल अर्थे की दृष्टि से % ग्रह 
से सम्वद्ध हैं, वल्कि स्वरूप की दृष्टि से भी “ग्रह, के “गृह अंग के प्राकृत-प्रवृत्ति से 
देश-मेद से भिन्त-भिन्न रूपों में विकसित उच्चारण को ही संस्कृत भाषा में आत्मसात्‌ 
करने की प्रवृत्ति का परिणाम हैं : ऋ के उच्चारण में “द की और “उ'' को स्वर- 
भक्ति देश-भेद से विद्यमान है; वह शेष रह गई तथा रेफांश लुप्त हो गया,। ह. के 
कारण अल्प-प्राण गू महाप्राण घु में विकसित हो गया । अंतिम 4/घुण्ण्‌ प्राक्त प्रभाव 

- को अंशतः नकारने के परिणाम-स्वरूप है, अथवा 'ऋ' की श्रुति अभिप्रेत होने से अर्घ -- 
परिवर्तित अवस्था की परिचायक है । पंजाबी में /घिण्ण्‌ प्रयुक्त है। ; 
4 १/घुण्‌ एवं 5 ५ घूर्ण, घूमना, चक्कर खाना, चकराना अर्थ में अकमक हैं ।. 
4 १/घुणु लघूपघ है, अतः शप्‌ तथा इडादि आर्धधातुक वाद में होने पर पुगन्तलघू- 
पधस्य च से गुण होता है : घोणते; घोणिता । लिट्‌ के कित्‌ होने से गुण-निषेष : जुघुणे,. 
जुघुणाते, जुघुणिरे; घोणताम्‌; अघोणत; चोणेत; घोणिषीष्ट; अघोणिष्ट, अघो- 
शिष्यत । घोणा==नाक; घुणः=घुन । घुणाक्षरम्‌ । घुणावतंः = रहट (क्षीरस्वामी) । 
5 १/घूर्ण, उपदेश में ही दीर्घोपध है । हस्वोपध (घुर्ण) पाठ में उपघायां च (2265): 
से दीघं से ही वन जाता, अतः यह दीर्घोपध पाठ ज्ञापित करता है किं उपधायां च सूत्र 
' सार्वत्रिक (नित्य) नहीं है । अन्य लोग दीघंवान्‌ उपदेश स्पष्टता के लिये किया मानते 
हं। घुणते; जुधूर्ण, जुघुण ति; घूर्णिता; घूर्णेत; घूणिषीष्ट; अधघुर्णिष्ट; अत्रूणिष्यत । 
6 १/पणु व्वापार-व्यवहार, ले-वेंच करना, मूल्य तय करने को बातचीत 
करना । सौदा करना तथा प्रशंसा करना अर्थं में (सकर्मक) है । 


1. हमने यह घातुवगं पाठकों की सुविधार्थ दो (58-59) अनुच्छेदों में दिया है। - 
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7 पन च॥ 4॥ स्तुतौ' इत्येव सम्बध्यते, पृथडू-निर्देशात्‌। पनि-साहचर्यात्‌ 
पणेरपि स्तुतावेव 'आय'-प्रत्ययः । व्यवहारे तु पणते, पेणे, पणिता इत्यादि । 
में है ॥ 3॥ 7 १/पन्‌ भी ॥ 4॥ अलग से निर्देश करने से यह सिद्ध होता है कि यह 
केवल स्तुति अथं में” कथन से ही सम्बद्ध है । १/पन्‌ के साथ के कारण /पण्‌ से भी 
स्तुति अर्थ में ही 'आय' प्रत्यय होता है । व्यवहार अर्थ में पणते, पेणे,.पणिता इत्यादि 


7%पन्‌ भी है । यदि आचाये को /पन्‌ के मी १/पण्‌ वाले दोनों अर्थ अभीष्ट 
होते, तो दोनों घातुओं को एक ही साथ पण पन स्तुति-व्यवहारयो: के रूप में दे देते । 
इस लाघव के विपरीत एथक-पृथक्‌ पाठ से यह सूचित होता है कि १/पन्‌ के साथ 
उच्चारित “च' से अत्यन्त-समीपोच्चा रित 'स्तुतौ' का ही अनुकषंण होता है । अतः 
५/पन्‌ केवल स्तुति अर्थ में है तथा १/पण्‌ के दो अथं हैं । 

गुपु-धूप-विच्छि-पणि-पनिम्य आयः (2303) सूत्र में स्तुत्यथंक १/पन्‌ के साथ 
/पण्‌ दी है । १/पणू व्यवहार और स्तुति दो अर्थों में है। सहचरितासहचरितयो: 
सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ (प० 112) से स्तुत्यथंक १/पन्‌ के साहचर्यं से स्तुत्यथंक १/पण्‌ 
से ही आय प्रत्यय होगा (--क्षीरस्वामी) । व्यवहार अर्थ में १/पण्‌ आय-रहित ही 
रहेगी। मट्टि ने न चोपलेभे वणिजां पणायाम्‌ (3.27) में व्यवहार अर्थ में भी आय 
का प्रयोग भ्रान्ति से किया है (क्षीरस्वामी)? । काशिका, न्यास, पद-मंजरी, क्षीर- 
'तरंगिणी और माघवीय धातुवृत्ति में आय स्तुति अर्थ में ही बताया है। दीक्षितजी ने 
इसी परंपरा का अनुकरण किया है ॥2 

ये दोनों धातु उपदेश में अनुदात्तेत्‌ हैं। अनुदात्तेत्वका फल आत्मनेपद १/पण्‌ से 
आय-रहितावस्था में मिल चुकता है, अत: आयान्तावस्था में उसके निमित्त से आत्मने- 
पद नहीं होगा, पारिशेष्यात्‌ परस्मैपद ही होगा : पणायति चक्रपाणिम्‌ (विष्णु की 


1. तुलनीय प० म० 3.1.28 । सम्भवतः इसी आपत्ति को दृष्टि में रख कर जय- 
मङ्गला में 'पणायान्‌' (पण-]-अयान्‌--पण-लाभान्‌) पाठ की व्याख्या करके 
*पणायाम्‌' पाठान्तर की व्याख्या भ्वणिजाँ स्तुति संव्यवहार-विषयां नोपलेभे' करके 
उपर्युक्त युक्ति के ही आधार पर “/पण्‌ से स्तुत्यर्थं में ही आय प्रत्यय होता 
बताया है । 

2. का०कृ० घा० पा० की कन्नड़ टीका में व्यवहार अर्थ में भी आय बताया है: 
पणायते --व्यवहरति । परन्तु यह लक्ष्य तथा लक्षण दोनों की परम्परा के विरुद्ध है। 

3. का 3.1.28 : अनुबन्धश्च केवले चरितार्थ । तेनाय-प्रत्ययास्तास्नात्मनेपदम्‌ ॥ 
प० म० : ये तु व्यवहारार्थादप्यायसिच्छन्ति, तेषासपि पणिष्यते, पणायिष्यतीत्या- 
दावनुबन्ध; केवले चरितार्थः। ` 
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स्तुतावनुबन्धस्य केवले चरितार्थत्वाद्‌ आय-प्रत्ययान्ताज्ञात्मनेपदम्‌--पणायति; 
रूप बनते हैं। अनुबन्ध ('अ' की अनुदात्तता) स्तुति अर्थ में जब घातु शुद्ध (प्रत्यय- 
रहित) रहती है, तव अपना कार्य (आत्मनेपद) कर चुकता है, अतः अंत में आय 
प्रत्यय लगने से निष्पन्न धातु से आत्मनेपद नहीं होता-पणायति; पणायां चकार, 


स्तुति करता है), शतस्य पणते (सौ का दाँव लगाता है या सौदा करता है) । 

7 १/पन्‌ से आत्मनेपद के विषय में दो पक्ष हैं : 

(1) काशिका और माधवीय घातुवृत्ति में 'पनायति' उदाहरण दिया गया है। 
दीक्षितजी ने भी इन्हीं का अनुकरण किया लगता है । इसकी युक्ति सम्भवतः यह है 
पॅक ५/पन्‌ से यद्यपि सावंधातुक के विषय में तो केवल १/पन उपलब्ध नहीं है, परन्तु 
आर्धंघातुक के विषय में आयाभावपक्ष में चरिताथं होने के कारण आयान्त से आत्मने- 
पद नहीं होता । अवयव %/कम्‌ के अनुदात्तेत्व के निमित्त से ही समुदाय 'कामि' में 
आत्मनेपद की प्राप्ति के होते भी १/कम्‌ से णिङ्‌ (आत्मनेपदार्थ ङित्‌) करना इस 
युक्ति की पाणिनि-सम्मतता का सूचक है। 

(2) अनुदात्तेत्‌ ५ गुप्‌ से गुप्तिज्किद्‌म्यः सन्‌ से सन्नन्त १/जुगुप्स से अनुदात्ते- 
क्व के निमित्त से आत्मनेपद करने की भाष्यकार की 'अवयव में किया लिङ्ग . (अनु- 
दात्तेत्व) समुदाय (प्रत्यय-सहित) में भी फलित होता है', इस व्यवस्था का हवाला 
देकर क्षीरस्वामी ने कहा है कि यहाँ आय के व्यवधान में भी आत्मनेपद होना 
चाहिये ॥7 

काश्यप, सम्मताकार तथा वासुदेव (दीक्षित नहीं) ने १/पणाय से भी आत्मने- 
पद सम्भवतः इस युक्ति के आघार माना है।१ परन्तु यह मत भाष्य के पुरे कथन को 
दृष्टि में रखते हुए उचित नहीं है । भाष्यकार का कहना है कि अवयव में किया हुआ 
लिङ्ग उस समुदाय में चरितार्थं होता है, जिसे वह व्यभिचरित नहीं करता ।१ प्रकृत 
में अनुदात्तेत लिङ्ग आय-रहित तथा ,/पणू और १/पन्‌ में चरितार्थ होने से समुदाय 
\/पणाय एवं १/पनाय को व्यभिचरित करता है--१/पण्‌ के दो अर्थों में से एक में 


1. क्षी० त० 1.297 : पनायते हरिम्‌ । अत्र 'अवयवेऽपि कृतं लिङ्ग समुदायस्य विशे- 
षकं भवति’ (म० भा० 3.1.5) इत्याय-व्यवधानेऽप्यात्मनेपदम्‌ । 

2. मा० घा० वृ० 1.436 : अन्न स्वाभि-काइयप-सस्मताकार-वासुदेवादयः 'पणायतः 
इत्यायान्तादात्मनेपदमुदाहरन्ति । . 

3. म० मा० 3.1.5: अवयवे कृतं लिङ्ग तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति, यं सधु- 
दायं योऽवयवो न व्यभिचरति । सनं च न व्मभिचरति। 
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पणायां चकार, पेणे; पणायितासि, पणितासे; पणाय्यात्‌, पणिषीष्ट; पनार्यात; 
पनायाञ्चकार, पेने । 


पेणे; पणायितासि, पणितासे; पणाय्यात्‌, पणिषीष्ट; पनायति; पनायाञ्चकार, पेने । 


ES लाक 
आय नहीं होता, वहाँ अनुदात्तेत्त्व के निमित्त से आत्मनेपद होने से अनुदात्तेत्व लिङ्ग 


चरितार्थ हो जाता है, आय होने पर वह अव्यभिचारी नहीं रहता । अत; १/पणाय में 
आत्मनेपद नहीं होना चाहिये, ५/पन्‌ से आर्धघातुक के विषय में आय का विकल्प होने 
से अनुदात्तेत्त्व व्यभिचरित है, अतः १/पनाय से भी आत्मनेपद उचित नहीं है । 

शंका--लगभग इसी प्रकार की स्थिति ग्रुप गोपने (स्वा०) से गुप्तिज्किद्भ्यः 
सन्‌ (3.1.5) से “निंदा” अर्थं में सन्‌ विहित होने से «/जुगुप्स में होती है । निन्देतर 
अर्थ में व्यभिचरित होने के कारण उपर्युक्त युक्ति से वहाँ भी अनुदात्तेत के निमित्तः 
से आत्मनेपद नहीं होना चाहिये, पर भाष्यकार ने अवयव के लिङ्ग से समुदाय में वहाँ 
आत्मनेपद ही बताया है। तो उसी तरह प्रकत में भी /पण्‌ और १/पन्‌ से आत्मनेपद 
ही होना चाहिये 1 

उत्तर--ग्रप्तिज्‌० से विहित सन्‌ नित्य है, 'निदा' आदि अर्थ तो प्रयोगों की 
चहुलता के आधार पर प्रायिक उपाधिवचन हैं,” वह लक्षण का अंश नहीं है, और न 
वातिक (अनुक्त-चिता-परक वाक्य) ही है । अतः वहां अनुदात्तेत लिङ्ग सन्‌ को - 
व्यभिचरित नहीं करता, सन्‌ से इतरत्र 'गोपते” आदि रूप इस घातु के नहीं चलते । 
अतः वहाँ तो जुगुप्सा में आत्मनेपद ही उचित है । प्रकृत में ऐसी स्थिति नहीं है-- 
१/पण्‌ और १/पन्‌ दोनों में आय का विकल्प अर्थ-विशेष के नियमन से तदितर में तथा 
प्रत्यय-विश्वेष में लक्षण (सूत्र) के द्वारा विहित है, अतः आयाभाव में अनुदात्तेत््व के 
चरितार्थं हो जाने से आय में वह व्यभिचरित हो जाता है । फलतः आत्मनेपद उचित 
नहीं है । 

निघंटु (3.14.16) में ५पन्‌ का आत्मनेपद वाला रूप पनायते?, तथा /पण्‌ के 
शुद्धावस्था का, आत्मनेपदी (32 पणते) और आयान्त का परस्मंपदी (31 पणायति) 
पद 'अचेति' के पर्यायो में समाम्नात है । 

लिटू आदि की विवक्षा में १/पण्‌ से स्तुति अर्थ में भी आय विकल्प से होता 
है : (क) पणायाञ्चकार, पणायां बभूव, पणायामास; (ख) पेणे, पेणाते, पेणिरे-- 


1. का० 3.1.5 : निन्दा-क्षमा-व्याधिप्रतीकारेषु सनिष्यते । अन्यत्र यथा-प्राप्तं प्रत्ययां 
भवन्ति । प० म : प्रायिकमेतदुपाधिवचनम्‌ । 


2. इस पद के पाठ-भेद पर विचारार्थं देखें । नि० पाँ० अ०, पृष्ठ 397, पा० टि० 2. 
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8 भाम क्रोधे ॥ 5 ॥ भामते; बभामे । 9 क्षमूष्‌ सहने ॥ 6 ॥ क्षमते; 
8 /भाम्‌ गुस्सा करने में है।151॥ 9 ५/क्षम्‌ सहना अर्थ में है ॥ 6 ॥ 


BREN RSS पाका जाममा मारा नारामा रारा 
आयामाव-पक्ष में तथा व्यवहार अर्थ में आयाभाव में 'पणू--पण्‌--ए' स्थिति में अत- 
एक-हल्सध्येइनादशादेलिटि से अभ्यासोत्तरवर्ती 'पणू' के 'अ' को एकारादेश तथा 
अभ्यास का लोप होते हैं । 

मूलक-पणः==मूलियों की गुच्छी, शाक-पणः=साग की गुच्छी। पण्यम्‌ = 
बिक्री की चीज। आपणः=हाट-बाजार। विपणि=दूकान। पनसः=कटहल । 
पणिः=वणिक्‌, बनिया । फीनिशिया के मूल निवासी सम्भवतः ऋग्वेदोक्त "पणि" 


ही हैं । 
छ 8 ४ भाम्‌ गुस्सा करना अर्थ में अकर्मक है। भामते; बभामे; भामितासे । 
भामः-=कोघोऽस्या अस्तीति भामिनी--गुस्से वाली, नखरीली स्त्री : सुन्दरी, रमणी, 
रामा, कोपना सेव भामिनो (अमर-कोश) । तनिक-सी बात पर बिगड़ने को अपना हक़ 
- समझने के कारण भाम:--जीजा : 
अहो भगिन्यहो भाम, मया वां बत पाप्मना । 
पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिसिताः पुताः ॥ श्रीमद्धा० 10.4.15 

9 अक्षम्‌ ऊदित्‌ और षित्‌ है । ऊदित्त्व का प्रयोजन स्वरति-सुति-सुयति० से 
इटू का विकल्प है: क्षमितासे, क्षन्तासे । षित्त्व का प्रयोजन क्षम्‌ से भावार्थं में स्त्री- 
लिंग में अङ्‌ प्रत्यय षिद्‌-भिदादिभ्योऽङ्‌ (3.3.104) से करना है: क्षमा सहना, सहने 
वाली पृथ्वी । 

यह %/सह के अर्थ में है । सह, के दो अर्थ हैं : (1) मर्षण, इससे इसका 
अर्थं अपराधादि को सहना, उसका प्रतीकार न करना, क्षमा करना प्रचलित हुआ है; 
(2) अभिमव, इससे समर्थ (सक्षम) होना वना है | देवादिक धातु प्रथम अर्थ में तथा 
भौवादिक द्वितीय में प्रचलित है । क्षमः=समर्थ, क्षमा, क्षान्ति=सहनशीलता 1 

चक्षमिषे, चक्षंते--'क्षम्‌त-क्षम्‌+-से', अभ्यास-कार्यं : चक्षम्‌4-से; ऊदित्‌ होने 
के कारण स्वरति-सूति-सूयति० से वा इट्‌ : चक्षम्‌--इसे ( =-चक्षमिषे) । इडभावपक्ष 
में 'चक्षम्‌-] से' स्थिति में नश्चापदान्तस्य झलि से म्‌ को अनुस्वार : चक्षंसे । यहाँ अनु- 
नासिकस्य क्वि-झलोः बिङति से दीर्घ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ संभव पर निमित्त 
अल्‌ पद तिड्‌-भिन्न किव के साथ पठित होने से सहचरितासहचरितयोः० (प० 11 2) 
से तिङ्‌-मिन्न झलादि प्रत्यय के निमित्त से ही प्रकृत दीं प्राप्त होता है; प्रस्तुत में 
शे? तिङ्‌ झलादि है (--वा० म०) । 9 

चक्षमिध्वे, चक्षन्ष्वे--इडभाव-पक्ष में अद्‌-कु-प्बाङ-तुम्व्यवायेऽपि से न को ण्‌ 
नहीं होता, क्योंकि न्‌ हुए अनुस्वार तथा परसवं कार्य प्वत्रासिद्धम्‌-से असिद्ध हैं। ` 
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चक्षमे, चक्षमिषे-चक्षसे, चक्षंमिध्वे, चक्षमिवहे । 2309 स्वोश्च (8.2.65)-- 
मान्तस्य धातोर्मस्थ नकारादेशः स्यान्‌ मकारे वकारे च परे। णत्वम्‌-- 
चक्षण्वहे, चक्षमिवहे, चक्षण्महे; क्षमिष्यते, क्षंस्यते; क्षमेत; आशिषि क्षमि- 
खीष्ट, क्षंसीष्ट; अक्षमिष्ट, अक्षंस्त ॥ 58 ॥ 

12.10 कमु कान्तो ॥ 711 कान्तिः=इच्छा। 
2309 अन्त में म्‌ वर्णवाली धातु के म्‌ को न्‌ आदेश हो, बाद में म्‌ और व्‌ होने पर । 
(व्‌ को) ण्‌ हो जाता है--चक्षण्वहे, चक्षण्महे । आशीलिङ्‌ में क्षमिषीष्ट, क्षंसीष्ट (खूप 
होते हैं) ॥ 58 ॥। 

_ आ. भकारांत आत्मनेपदी धातु : 12.10 १/कम्‌ 
12.10 १/कम्‌ कांति अर्थ में है ॥ 7॥ कांति माने चाहना । 


चक्षमिवहे, चक्षण्वहे--इडभावपक्ष में स्वोइच से क्षम्‌ के म्‌ को न्‌ : चक्षम्‌-- 
चहे; अद्-कु-प्वाङ्‌-नुम्व्यबायेशपि से त्‌ को ण्‌ : चक्षण्वहें। इसी प्रकार चक्षमिवहे, 
चक्षण्महे । ; 

क्षमितासे, क्षन्तासे; क्षमिष्यते, क्षंस्यते; 'क्षमताम्‌; अक्षमत.; क्षमेत; क्षमि- 
षीष्ट, क्षंसीष्ट; अक्षमिष्ट, अक्षमिषाताम्‌, अक्षमिषत; अक्षमिष्ठः, अक्षमिषाथाम्‌, 
अक्षमिढ्वम्‌, अक्षमिध्वम्‌; अक्षमिषि, अक्षमिष्वहि, अक्षमिष्महि; अक्षंस्त, अक्षंसाताम्‌, 
अक्षंसत; अक्षंस्थाः; अक्षंसाथाम्‌, अक्षन्ध्वम्‌-_घि च से स्‌ का लोप, नइचापदास्तस्य० 
से न्‌ को अनुस्वारादेश तथा उसे अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः से परसवर्णं नकारादेशः; , 
अक्षंसि, अक्षण्वहि, अक्षण्महि--म्बोइच से म्‌ को न्‌, णत्व; अक्षमिष्यत, अक्षंस्यत [ 

_ 2309 स्वोइच (8.2.65) म्वोः 7.2 । “चः से मो नो घातोः (64) का अनुः 
कर्षण होता है । 'मः' पद धातोः का विशेषण है, अतः इसमें तदंत-विधि होती है : 
मान्तस्य धातोः । अलोऽन्त्यस्य परिभाषा अर्थतः उपस्थितं होती है: म्वोः परयोः च 
(मान्तस्य घातोः अन्त्यस्य अलः नः आदेशः भवति) । मकार एवं वकार बाद में होने 
पर पूवं-वर्ती मकारांत धातु के अंतिम वर्ण को न्‌ आदेश होता है। इस व्याख्या में 
मूलोक्त 'मस्य' पद अलोऽन्त्यस्य का फलितार्थ है । यह्‌ अर्थं 'मः' की आवृत्ति करके भी 
आ सकता है: मः (=मान्तस्य) (घातोः अवयवस्य) मः नः भवति म्वोः परयोः 1 
मकारांत घातु के अवयव मू को न्‌ हो जाता. है, बाद में मकार या वकार होने 
पर ॥ 58 ॥ न 

संदर्भ: अंत में वर्गो के पांचवें वर्ण वाली आत्मनेपदी धातुओं वाले. 12वें वर्ग 
में अन्तिम तथा 10वीं घातु १/कम्‌ है । प्रक्रियाःविस्तार के कारण हमने इसे पृथक्‌ 
59वें अनुच्छेद में दिया है। 

12.10 १/कस्‌ धातु चाहना अर्थं में सकमंक..सेट्‌ .है। 'उ' की इत्संज्ञा का 
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2310 कर्मोणङ, (3.1.10) - स्वार्थे । डित्त्वात्तरई--कामयते । 2311 
अयासन्ताल्वाय्येत्त्विष्णुणु ग (6.4.55) --आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु; 
इष्णु--एषु णेरयादेशः स्यात्‌। वक्ष्यमाण-लोपापवादः । कामयांचक्रे । 
आयादय आर्धधातुके वा (2305)-चकमे; कामयिता, कमिता; कामयिष्यते, 
कसिष्यते । र र 


2310 १/कम्‌ से घातु के अपने अथे में णिङ्‌ हो । इत्संज्ञक ङ्‌० वाली होने 
के कारण आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं--का मयते । 2311 आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्लु, 
इष्णु ये (प्रत्यय) बाद में होने पर (पूर्व-वर्ती) णि को 'अय्‌' आदेश हो। आगे 
(2313 'णेरनिटि’ सूत्र से) बतलाये जाने वाले लोप का वाधक है। कामयांचक्तें। ' 
आर्धधातुक प्रत्यय बाद में होने पर आय आदि विकल्प से होते हैं-चकमे; काम- 
यिता, कमिता; कामयिष्यते, कमिष्यते । 


MSS पयेणणणणणणण 7 
प्रयोजन क्त्वा में उदितो वा से तथा निष्ठा में यस्य विभाषा से इट्‌ का निषेध करना 
है : कमित्वा, कान्त्वा; कान्तम्‌, कान्तवान्‌, कान्तः । 

2310 कसेः 3.1 णिङ्‌ 1.1 (3.1.30)--धातोरेकाचो हलादेः० (22) । अर्थ- 
विधेषका कथन न होने के कारण णिङ्‌ स्वार्थ में ही होता है : कमेः घातोः णिङ्‌ 
स्वार्थे । कम्‌ घातु के पदचात्‌ उसके अपने अथं में णिङ्‌ प्रत्यय होता है। 


णिङ्‌ में णू ओर ङ्‌ इत्संज्ञक हैं, जिनका प्रयोजन क्रमशः घातु की उपधा केः 
अकार को अत उपघायाः से वृद्धि और अनुदात्त-ङित आत्मनेपदम्‌ से आत्मनेपद हैं: 
कामि । सनाद्यन्ता घातवः से घातु संज्ञा, लटू, त, शप्‌ : १/कामि--अ--त; सावं- 
घातुकार्घघातुकयोः से इ को ए गुण, अय्‌ आदेश : कामय्‌ --अत;; “त? की डित आत्मने: 
पदानां टेरे से एत्व : कामयते । कामयेते, कामयन्ते; कामयसे, कामयेथे, कामयध्वे; 
कामये, कामयावहे, कामयामहे । 


काशाकृत्स्-घातुपाठ से टीकाकार चन्नवीरकवि ने सार्वधातुक में भी णिङ्‌ के ' 
विकल्प का उदाहरण दिया है: कमते, कामयते। पर वाङ्मय में शुद्ध कम्‌ सावं- 
घातुक भ्रत्ययों में उपलब्ध नहीं है । अतः यह चिन्त्य है । 

2311 अम्‌ 1.1 आमन्ताल्वाय्येत्निष्णुषु 7.3 (6.4.55)--णे 6.1 अनिटि 
(51) : आम्‌-अन्त-मलु-माय्य-इत्तु-इष्णुषु णेः अयू भवति--1 आम्‌, 2, अन्त, 3 आलु, 
4 आय्य, 5 इत्नु, 6 इष्ण प्रत्यय बाद में होने पर पूर्ववतीं णि को 'अय्‌' आदेश होता है। 
यह्‌ सूत्र अनिडादि आघंघातुक मात्र में णि का लोप करने वाले णेरनिटि (2313) का 
परत्वेन तथा निरवकाश्चत्वेन अपवाद है । 


कामयाञ्चक्रे- ५/कम्‌ से आयादय आर्धधातुके वा से विकल्प से णिङ्‌ : १/कम्‌ न? 


आ, मकारांत आत्मनेपदी घातु : 12.10 कम्‌ 375 
2312 णि-थि-दु-लुभ्यः क्तरि चङ्‌ (3.1.48 )—्यन्तात्‌, श्यादिभ्यश्च 
च्लेश्चङ्‌ स्यात्‌ कन्नेर्थ लुङि परे। 'अकाम्‌+-इञ-अ+-त' इति स्थिते 
2313 णेरनिटि (6.4.51 )- भनिडादावारधे-धातुके परे णेर्लोपः स्यात्‌ । 
2312 ण्यंत के, ५/श्नि, द्र और “खु के पश्चात्‌ स्थित च्लि को चङ हो 
बाद में कतूं-वाचक नुङ्‌ होने पर । 'अकाम्‌|-इ¬-अ-{-त' स्थिति में--2313 आदि 
में इट्‌ से रहित आधंधातुक (प्रत्यय) बाद में होने पर (पुवेवर्ती) णि का लोप हो 
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६; अत उपघायाः से वृद्धि तथा सनाद्यन्ता धातवः से वातु संज्ञा : ५/कामि । लिद्‌, 
तथा कास्प्रत्ययादासमन्त्रे लिटि से आम्‌ : “कामि -]-आम्‌-]-लिट्‌ । आमः से लिट्‌ का 
लुक्‌ : कामि-{-आम्‌ । अयामस्ताहवा० से इ को अय्‌ : कामय्‌-आम्‌ । कुञ्चानु- 
अयुज्यते लिटि से लिट्‌-परक ५/क का अनुप्रयोग : कामयाम्‌ +-कृ{-लिट्‌ : शेष प्रक्रिया 
“एघाचञ्क्रे' की तरह होती है । 

कामयाम्बभ्ूव तथा कामयाभास भी १/एध्‌ की तरह ही बनते हैं । 

चकमे--णिङमाव-पक्ष में “कम्‌ -|- लिटू, लिट्‌ कोत, तको ए: कम्‌--ए । 
द्वित्व : कम्‌+-कम्‌+-ए । अभ्यासकार्ये : चकमे । चकमाते, चकमिरे; चकमिषे, चक- 
माथे, चकमिध्वे; चकमे, चकमिवहे, चकमिमहे । 

लुट्‌ और छूट में तास्‌ और स्य में णिङ्‌-विकल्प : काम्‌-इ-ता, इट्‌, गुण, 
अयादेश : कामयिता, कामयितासे; कामयिष्यते । 

लोटू : कामयताम्‌; लङ्‌ : अकामयत; विधि-लिङ्‌ : कामयेत; आशीलिछ : 
कामयिषीष्ट, कमिषीष्ट--आयादय आर्धधातुके वा से णिङ्‌-विकल्प । लुङ्‌ में-- 


2312 णि-शि-दरु-ञ्रुस्यः कतं रि चङ्‌ (3.1.43) च्लि लुङि 7.1 (43), च्लेः 
6.1 सिच्‌ (44): णि-थि-द्रु-लुम्यः कतरि लुङि च्लेः चङ्‌ । 'णि’ प्रत्यय है, अतः प्रत्यय- 
ग्रहणे यस्मात्स विहितः, तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम्‌ (प० 24) से तदन्त-विधि होती है : 
णेः (=प्यन्तात्‌) । शि आदि घातु हैं, अतः, तथा 'णि' घातु से विहित है, इसलिए 
“ण्यन्तात्‌' का विशेष्य मी तदाक्षिप्त 'घातोः' पद रहेगा : ण्यन्तात्‌ घातोः, श्रि-द्र-लुम्यश्च 
घातुम्यः (विहितस्य) च्लैः चङ्‌ भवति कर्तेरि लुडि--प्यंत घातु से, भिन, सेवायाम्‌ 
से, द्रु गतो से और खनु गतौ से विहित च्लि को चङ आदेश होता है, कत्रंथंक लुङ में । 

यहाँ 'णि' निरनुबन्धक दिया है, अतः णिङ्‌ तथा णिच्‌ (स्वाथिक और प्रेरणा- 
थंक) दोनों का ग्रहण होगा । 

2313 णेः 6.1 अनिटि 7.1 (6.4.51) _आ्घंघातुके (46), अतो लोपः (48): 
अनिटि आर्षघातुके णेः लोपः । 'अनिटि' में यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणे (प० 34) से 


:316 ` ५ ` : वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : भ्वादिगणः 


परत्वाद्‌ 'एरनेकाच०' (6.4.82) इति यणि प्राप्ते 'ण्यल्लोपावियङ्-यण्‌-ग॒ण- 
वृद्धि-दोर्घेम्यः पूव -विप्रतिषेधेन' (वा०) इति वातिकम्‌ । णि-लोपस्य तु पाचयतेः 
जाए । इस सूत्र की अपेक्षा परवर्ती होने के कारण 'एरनेकाचोंऽसंयोगपूरवंस्य' (6.4.82) 
से यण्‌ प्राप्त होने पर “ 'णि' का और हस्व 'अ' का लोप तुल्यवल वाला पूर्वे-वर्ती 
विरोधी होते हुए भी 1 इयङ्‌, 2 यण्‌, 3 गुण, 4 वृद्धि और 5 दीर्घं की अपेक्षा वल- 


I 
तदादि-विधि होती है : अनिडादौ आर्घघातुके (परे पूर्वस्य) णेर्लोपः--जिसके आदि में . 

' इट्‌ नहीं हुआ है, ऐसा आघंधातुक प्रत्यय वाद में होने पर पूर्ववर्ती णि का लोप हो 

` जाता है । यहाँ भी 'णि' से णिङ और णिच्‌ दोनों प्रत्ययों का ग्रहण होगा । 

'अकामिय-च्लि|-त' स्थिति में णि-थि-दरु-त्रुम्यः० (2312) सूत्र सेच्लिको 

चङ होने पर 'अकामि-{-अत' स्थिति में णेरनिटि (2313) से इ का लोप तथा एरने- 
काचोऽसंयोग-पर्वस्य से इ को यण्‌ दोनों युगपत्‌ प्राप्त होते हैं, दोनों विधियों का विरोध 
तुल्यवल है: अन्यत्र लब्धावकाश दो विधियों की एक विषय में युगपत्‌ प्रवृत्ति तुल्य- 
बल-विरोध होता है।! एरनेकाचो० से विहित यण्‌ 'प्रध्यो' आदि अनेक स्थलों में 
'लब्धाकाश है ही, णेरनिडि से विहित णि-लोप भी \/पच्‌ के ण्यन्त १/पाचि से क्तिच्‌- 
क्तौ च संज्ञायाम्‌ से विच्‌ करने पर ५/पाचि-|-क्ति स्थिति में सावकाश हो जाता है ४ 
पाक्तिः । क्योंकि पाचि-|-सि स्थिति में इयड_ (अचि इनु-घातु० से) तथा यण्‌ (एरने- 
'काचो०) से प्राप्त नहीं हैं : ये दोनों अजादि प्रत्यय बाद में होने पर ही प्राप्त होते हैं, 
यहाँ ति हलादि है । गुण (सावंघातुकाघं० से) ति के कित्त्व से बाधित हो जाता है। 
वृद्धि का निमित्त जित्व या णित्त्व भी प्रत्यय में नहीं है, उल्टे उसका बाधक कित्व है; 
अतः वृद्धि भी नहीं है। दीघं (अक्ृत्सावंघातुकयोः० से) यादि प्रत्यय से पूर्व प्राप्त होता 
है । यहाँ वह मी प्राप्त नहीं है । ति के वलादित्व के निमित्त से प्राप्त इट्‌ का निषेध 
ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु च (7.2.9) से हो जाता है; अतः 'ति' अनिडादि 
प्रत्यय है, जो घातु से विहित एवं तिझू-शिद-भिन्न होने से आर्घ-घातुक भो है । अतः 
“पाचि--ति' स्थिति में केवल णि का लोप होता है और इस प्रकार णि-लोप 'अकामि-- 
अ-त' से अन्यत्र (पाक्ति' में) सावकाश है । दोनों (यण्‌ और णिलोप) विधियों का 
विषय एक 'इ' ही है । अतः यहाँ विप्रतिषेध (तुल्य-वल-विरोध) है, और विप्रतिषेधे परं 
कार्यम्‌ से यण्‌ बलवान्‌ ठहरता है। ऐसी स्थिति में ण्यल्लोपावियङ्-यण्‌-पुण-वुद्धि- 
दीर्घेस्यः पूवं - विपतिषेधेन (वा०) से यण्‌ को उसके पूर्ववर्ती तुल्य-बल-विरोघी णि-लोप 


1. अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोद्वंयोः शास्त्रयोरेकत्र युगपत्‌ ` प्रवृत्तिः तुल्य-बल-विरोघः । 
'का० 1.4.2 भी देखें : यत्र द्वो प्रसङ्कावन्यायविकस्मिन्‌ युगपत्‌ प्राप्नुतः, स तुल्य 
' अल-विरोधः॥1 ; हे 


आ. मकारांत आत्मनेपदी घातु : 12.10 ५/कम्‌ 377 


“पाक्तिः इत्यादि क्तिजन्तमवकाश इति भावः । वस्तुतस्तु 'अनिटि' इति 
चचन-सामर्थ्यादार्घधातुक-मात्रमस्य विषयः। तथा चेयङादेरपवाद एवायम्‌ । 
वान्‌ होता है”, यह वातिक है। णि के लोप का तो अवकाश १/पाचि से विंतच्‌ प्रत्यय 
लग कर बना 'पाक्ति इत्यादि रूप है, यह तात्पर्यं है। वास्तव में तो इट्‌ से रहित में 
इस प्रकार कहने की सामर्थ्य के कारण इसका विषय सब आर्घंघातुक प्रत्यय है । इस 


के द्वारा वाध लिया जाता है। - 

झंका--यण्‌ पर है, इसलिए पूर्ववर्ती णि-लोप को बाघ कर उसे होने दें, फिर 
यण्‌ को स्थानिवद्भाव करके उसे णि समझ कर णेरनिडि से उसका लोप कर सकते हैं। 
तब प्रकृत वातिक व्यर्थे है। 

उत्तर- यण्‌ का स्थानी इ अल्‌ है। उसी को णि के रूप में मान कर होने 


चाला णि-लोप अलाश्रय-विधि है । अतः स्थानिवदादेशोऽनहिवघो के पर्युदास-वाक्य से - 
यहाँ स्थानिवद्धाव नहीं हो सकता । र 


इस वातिक से (क) 1 इयङ,, 2 यण्‌, 3 गुण, 4 वृद्धि और 5 दीघे को वाध 
कर पूर्व-विप्रतिषेघ से णि का लोप होता है, और (ख) 1 वृद्धि तथा 2 दीघे को वाघ 
कर अत्‌ का लोप होता है । 
प्रकृत वातिक में णि-लोप के ग्रहण पर दीक्षितजी का कथन हैं कि निम्न हेतु से 
यह आवश्यक नहीं है-- 
णेरनिडि (2313) में 'अनिटि' पद साभिप्राय है: यदि यहाँ णेः ही सूत्र रहें, | 
तब भी 'आर्घघातुके' का, अधिकार होने से 'आर्वघातुक प्रत्यय बाद में होने पर णि का 
लोप होता है, अर्थ होता है। इडादि आधंघातुक वाद में होने पर णि कामि --इता, 
कारि--इता इत्यादि में सावंधातुकाधंघातुकयोः से गुण णि के लोप को बाध लेता है । 
इसी तरह अन्यत्र भी.इयङ्‌, यण्‌, वृद्धि, दीर्घ आदि भी पर होने से णिलोप को वाघ 
लेते हैं। फलतः णि-लोप क्तिच्‌ प्रत्यय में ही (इयडः इत्यादि की प्राप्ति न होने से) 
सावकाश होता । क्तिच्‌ अनिडादि आर्थेघातुक है । अतः उसके लिए यहाँ 'अनिटि' 
कहना व्यर्थ ही है। इसके विपरीत आचार्य के 'अनिटि' के ग्रहण का अभिप्राय यह है 
कि सभी प्रकार का आधंधातुक प्रत्यय--चाहे वलादि होते हुए भी एकाच उपदेशे० से 
1. अष्टाध्यायी में पूर्व-वर्ती तुल्य-बल-विरोधी सूत्र यदि परवर्ती को बाघ कर प्रवृत्त 
होता है, तो पूवे-विप्रतिषेध होता है। यदि परवर्ती तुल्य-बल-विरोधी सूत्र पूर्वे- 
वर्ती तुल्य-बल-विरोधी सूत्र को वाघ कर प्रवृत्त होता है, तब पर-विप्रतिषेष होता 
है पर-विप्रतिषेध अधिक होता है, पूर्व-विप्रतियेध कम । 


\ 


\ 
378 वंयाकरणसिद्धान्तकौमुदी ; स्वादिगणः 
इयङ- अततक्षत्‌ । यण्‌--आटिटत्‌। गुणः कारणा । वुद्धि कारकः ४ 
दीघे:- कायते । 
प्रकार यह इयङ्‌ आदि का अपवाद ही है। इयङ्‌ का अपवाद--अततक्षत्‌, यणू का 
अपवाद--आटिटत्‌, गुण का अपवाद--कारक, दीर्घं का अपवाद--काय ते । 


अनिट्‌ हो, चाहे अवलादि होने से स्वभावतः अनिट्‌ हो--इस सूत्र का विषय है। अर्थात्‌ 
आधंघातुक प्रत्ययमात्र में प्रस्तुत सूत्र लागु होता है । 

फलतः जहाँ भी आघंघातुक में णिलोप प्राप्त होगा, वहीं इयडः, यण्‌, गुण, 
दीघ तथा वृद्धि भी प्राप्त होंगे तथा ये सब पर होने के कारण णिलोप को (इसकेः 
प्रत्येक प्राप्ति-स्थल में) बाघ लेगें। तब णिलोप का तो कोई अवकाश ही नहीं रहेगा ।' 
अत: निरवकाश होने के कारण णिलोप अपवाद हो जाता है, एवम्‌ पुर्व-पर-नित्यान्त- 
रङ्गापवादानामुत्त रोत्तरम्बलीयः (प० 39) से इयङ्‌ आदि पर विधियों को वाघ लेता 
है । अतः प्रस्तुत वातिक द्वारा इयङ,, यण्‌, गुण, वृद्धि तथा दीघं को बाघ कर णिलोप 
का विधान करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए णिलोप-पक्ष में प्रस्तुत वातिक 
व्यर्थ है । हाँ, अतो लोपः से अत्‌ के लोप का विधान 'चिकीर्षकः' में वृद्धि तथा 'चिकी- 
रष्यात्‌' में मकृत्सावंघातुकयो:० से प्राप्त दीघं को प्रस्तुत वातिक से बाघ कर हो जाता 
है । “गोपायिता” इत्यादि स्थलों में वृद्धि तथा दीर्घं की प्राप्ति नहों होते हुए भी अत्‌ 
का लोप हो जाता है। इसलिए अतो लोपः सावकाश होने के कारण अपवाद नहीं है । 
फलतः पर वृद्धि तथा दीघं से इसके बाधित होने के कारण अत्‌ के लोप का विधान 
पूर्व-विप्रतिषेध से करना आवष्यक है । अतः 'अल्लोपो दी्घ-वृद्धिम्यां पुवः विप्रतिषेषेन” 
इतना ही वातिक होना चाहिए । 

1 इयङ्‌, की प्राप्ति को. पूव-विप्रतिषेध से बाघ कर णिलोप की प्राप्ति का 
उदाहरण- अततक्षत्‌ --१/तक्ष, से हेतुमति च से णिच्‌ : /तक्ष,-इ। धातुसंज्ञा, लुङः, 
तिपू तथा इ का लोप: ““तक्ष --इ--त्‌ । च्लि को चङ, द्वित्व : तक्ष --तक्ष --इ-- 
अ-त्‌ । संयोगपूर्वंक होने के कारण एरने काचोऽसंयोगपूर्वस्य से यण॒ की प्राप्त न होने 
से अचि इनु-घातु-श्ुवाम्‌० से इयङ्‌ प्राप्त होता है, तथा णेरनिडि से णिलोप । विप्रति- 
षे परङ्कारयम्‌ से परत्वाद्‌ इयङ की ही प्राप्ति होने पर अपवाद होने से णि का लोपः 
हो जाता है: तक्ष +-तक्ष --अ--त्‌ । हलादिः शेषः से अभ्यास के 'क्ष' का लोप होने 
पर जुड्‌-लड्‌-लुङ्क्बडुदात्तः से अट्‌ : अ-|-त--तक्ष --अत्‌ृ--अततक्षतु । 

2 यण्‌ की प्राप्ति को बाघ कर णिलोप का उदाहरण--आटिदत्‌ -ण्यंत 
१/आटि से लुङ में 'ऑटि--म-|-त्‌” स्थिति में चङि से अजादि होने से (अजादे- 
ढितीयस्य) टि को हित्त्व होता हैं: आ-[-टि-[-टि-]-अत्‌ । असंयोगपूर्वंक होने से एरने-- 
काचोऽसंयोगपूर्वस्य से यण्‌ तथा णिलोप प्राप्त होते है । अपवाद होने से णिलोप : 
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2314 णौ चङ्युपधाया हस्वः (7.4.1)-चङ्‌-परे णौ यद्ध, 
तस्योपधाया ह्वस्वः स्यात्‌ । 2315 चङि (6.1.11)--चङिं परेऽन- 
2314 बाद में चङ्‌ से युक्त णि से पूर्व जो अंग, उसकी उपधा को हस्व हो 1-2315 
अभ्यासरहित घातु के अवयव प्रथम एकाक्षर समुदाय को द्वित्व होता है, आदि में स्वर 
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आ--टि--ट्‌न-अत्‌ । आडजादीनाम्‌ से आद्‌ : आ¬-आ--टिञ-द्‌ञ-अत्‌। आउश्च 
से वृद्धि एकादेश : आटिटत्‌ । 

3 गुणप्राप्ति को बाघ कर णिलोप का उदाहरण--कारणा--्यंत १/कारि से 
स्त्रिया्‌ के अधिकार में प्यास-अस्थो युच्‌ से युच्‌: कारि--यु । युवोरनाकौ से यु को 
अन : कारि-|-अन । धातु से विहित होने के कारण 'अन' आर्घघातुक है, अतः सावं- 
घातुकाधंघातुकयोः से प्राप्त पर होने से वलवान्‌ गुण को णिलोप अपवाद होने से वाध 
कर होता है: कार्‌--अन । अजाद्यतष्टाप्‌ से टाप: कार्‌ नअन--आ । सवणं-दीघ ,. 
णत्व: कारणा । 


4 वृद्धि को बाघ कर णिलोप का उदाहरण--कारकः--४/ कारिं से ज्बुल्तूचौ 
से ण्वुल्‌ : कारि-{-वु । वु को युवोरनाको से अक : क्रारि--अक । अचो ञ्णिति से पर 


होने से प्राप्त वृद्धि को अपवादत्वात्‌ बाध कर णिलोप होता है: कार+-अक=कारक, 
प्रातिपदिक कार्य, होने पर कारकः । 


5 दीर्घं को वाघ कर णिलोप का उदाहरण--कार्येते--४/कारि से कर्म में लट्‌, 
त, सार्वधातुके यक्‌ से यक्‌ : कारि+-य त । 'य' की आर्धधातुक संज्ञा । यादि आघे- 
धातुक परे होने के कारण अक्कुस्सावं घातुकयोर्दीघः से परत्वाद्‌ दीघं प्राप्त होता है । 
अपवाद होने से णिलोप उसे बाध लेता है : कार्‌+-यत, टित आत्मनेपदानां डेरे से 'त” 
की टि 'अ? को ए: कार्‌+-य--ते = कार्यते । 


2314 णौ चङ्युपधाया हुस्व: (7.4-1)- अङ्गस्य (6.4.1) : चङि णौ अङ्गस्य 
उपधाया ह्वस्वः (मवति) । 'चङि' तथा 'णौ' में परार्था सप्तमी है। चङि (परे सति 
यः णिः तस्मिन्‌) णौ (परे) अङ्गस्य उपधाया हृस्वो (मवति)--चङ्परक (चङ्‌ परे 
है, जिससे ऐसा) णि परे होने पर अंग की उपघा को हस्व होता है । 


2315 चङि (61.12) एकाचो द्वे प्रथमस्य (1), अजादेद्वितीयस्य (2); 
लिटि घातोरनम्यासस्य (8) : चङि अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वे (भवतः), 
अजादेः द्वितीयस्य । 'चहि' में परसप्तमी तथा 'घातोः' में अवयवषष्ठी है। फलतः. 
निम्नलिखित अर्थं . पर्यवसित हुआ--चङि (परे) अनम्यासस्य घातोः (अवयवस्य) 
प्रथमस्य एकाचः दवे (मवतः), अजादेः (तु) द्वितीयस्य-- बाद में चङ्‌ होने पर अभ्यास- 


॥ 
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'भ्यास-धात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः, अजादेस्तु. द्वितीयस्य ।. 2316 
सन्वल्लघुनि चङ्-परेऽनग्लोपे (7.4,93)- “चङ्‌्-परे' इति बहु-ब्रोहिः, अन्यः 
वाली घातु के दूसरे (एकाक्षर समुदाय) को, बाद में चङ्‌ होने पर । 2316 “चहू-परे' 


रहित घातु: के अवयव पहले एकाच्‌ समुदाय को द्वित्व होता है, स्वरादि धातु के तो. 
दूसरे एकाच्‌ समुदाय को । न 
2316 सन्वल्लघुनि चइ-परे$नग्लोपे (7.4.93)--अत्र लोपोऽभ्यासस्य (58), 
अङ्गस्य (6.4.1) : अङ्गस्य अभ्यासस्य सन्वत्‌, लघुनि चडू-परे अनग्लोपे । 
दो प्रकार से व्याख्या : इस सूत्र की व्याख्या सम्प्रदाय में दो तरह से उपलब्ध 
है: (1) माष्य-कार के मत से, (2) काशिका-कार के मत से । कैयट ने दोनों 
व्याख्याएँ--पहली स्वाभिमत व्याख्या के रूप में तथा दुसरी “अन्ये तु व्याचक्षते’ कह 
कर्‌ उद्धत की हैं। हरदत्त ने केवल दूसरी ब्याख्या ही स्पष्ट की है । म्यासकार ने 
केयट की व्याख्या ही दी है। सायण ने दूसरी व्याख्या ही मानी है, उद्धत प्रथम भी 
की है । उन्होंने एक पक्ष-विशेष (कार्य-काल) के आवार पर एक स्थल पर अन्वय भी 
परंपरा से भिन्न प्रकार से दिया है । दीक्षित जी ने दोनों संप्रदायो -की व्याख्याएँ दी 
हैं : पहली व्याख्या को उन्होंने और स्पष्ट तथा पूर्ण बनाया है, दूसरी व्याख्या 'अथवा' 
कह कर केवल प्रस्तुत कर दी है, एवं प्रकरण के अंत में सायण का कार्य-काल-पक्षा- 
जुसारी कथन स्पष्ट करके उसके दोष वताते हुए दोनों संप्रदायों की व्याख्याओं को 
-स्वीकार करके स्पष्ट किया है। 
संप्रदाय-भेद का कारण सूत्र के पदों के अन्वय में मत-भेद है : 
दोनों पक्षों का इष्ट समान अन्वय : दोनों सम्प्रदायो में (क) 'अङ्गस्य' का 
अन्वय 'अभ्यासस्य' से तथा 'अङ्गृस्य' में अवयव-षष्ठी इष्ट है; (ख) 'अम्यासस्य' में 
स्थाते-षष्ठी एवम्‌ उसका संबंध 'सन्वत्‌' से इष्ट है; (ग) 'लघुनि' का अन्वय 'अभ्या- 
सस्य' से और 'लघुनि’ में पर-सप्तमी अभीष्ट है; (घ) “चङ्-परे' में बहुब्रीहिः है, तथा 
क 
1. 'चङ्‌ चासौ परश्च, तस्मिन्‌’ (कर्मधारय) करने पर . (क) अर्थं "चङ वाद में 
होने पर' होता है, जो 'चडिर कहने से आ जाता, तब 'पर' शब्द व्यर्थ हो जाता 
है; (ख) कमंघारय लक्ष्यविरोधी भी है : केवल “चङ्‌ बाद में होने. पर' कहने से 
शुद्ध दु, स्र को मी सन्वद्भाव होगा और फलतः \५/+घुङ्‌ में 'अदुद्रव्‌- 
अत्‌' स्थिति में सन्वद्भाव से “ल्रवति-भुणोति-द्रवति-प्रवति-प्लवति-च्यवतीनां 
वा' (7.4.81) से वा इत्त्व होकर अदिद्रवत्‌, अब्रुद्ववत्‌ (इसी प्रकार स्नु से 
असिज्ञवत्‌, असुस्रवत्‌) रूप प्राप्त होंगे, जो अनिष्ट हैं. . सुको 
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पदार्थो णिः। (1) स॒ च, अङ्गस्य' इति च दृयमप्यावतेते-'अङ्गः -संज्ञा- 
पद बहु-ब्रीहि है; अन्य-पदार्थं णि’ है । :(1) वह (णि) और 'अङ्गस्य', ये दोनों दुह- 
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अन्य-पदार्थं 'णौ' है"; (ङ) “अनस्लोपे' का संवंध पूर्व-वर्ती “चङ्‌-परे' पद से लम्य 'णौ' 


ही है, तथा 'णौ' में निमित्त-सप्तमी है एवम्‌ 'अनग्लोपे' में 'सति'-सप्तमी 
अङ्गस्य अवयवस्य अभ्यासस्य स्थाने सन्वद्‌ भवति लघुनि चङ्-परे णौ अनग्लोपे । 


1. चङ्‌ णि, श्नि, द्रु, /खु के वाद आता है; अतः यदि 'चडू-पर! का अन्य- 
पदार्थं ये सब माने जायें, तो “द्र, “लु की शुद्धावस्था (अदु--द्रवू--अत्‌) में 
-भी सन्वत्त्व हो जायेगा तथा 'ल्नवति-शुणेति-द्रवति-प्रवति-प्लबति च्यवतीनां वा? 
से इत्व* होकर अदुद्रवत्‌, असुस्नवत्‌ के स्थान पर अदिद्रवत्‌, अदुद्रवत्‌ तथा असि- 
स्रवत्‌, असुस्रवत्‌, ये अनिष्ट रूप भी बनेंगे । दीक्षितजी ने इस स्थिति के निवा- 
रण के लिये 'अङ्गस्य' की आवृत्ति करके उसका संबंध 'णौ' से किया है तथा 

: 'अङ्गस्य' में षष्ठी 'निमित्त' अर्थ में बताई है; अंग संज्ञा का निमित्त कोई प्रत्यय 

_ होता है : 'यस्मात्प्रत्यय-विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (1.3.13), और प्रकृत में णि, 

> ` /त्नि, &ऋदु और +लु में से प्रत्यय केवल णि है; अतः 'णौ' अन्य-पदार्थं है । 

दूसरी व्याख्या में 'चड-परे' का संबंध किया ही 'अङ्गस्य' जाता है अतः वहाँ 
दीक्षितजी की पद्धति से 'णौ' अन्य-पदार्थं के रूप में प्राप्त होता है। 

.. # बा० म० में श्रीवासुदेव दीक्षितजी इसकी बजाय 'दीर्घो लघोः 
(7.4.94) से दीर्घे-प्राप्त संभवतः गलती से कह गये हैं-ततइच “दीर्घो लघोः” 
इति सन्वद्धाव-विषये अभ्यासस्य वक्ष्यमाणो दीर्घः स्यात्‌ । इत्यत आह 'अभ्य- 
पदार्थो णिः इति । संयोग-परक होने से 'दु' तथा 'सु' (अभ्यास) गुरु हो गये हैं, 
लघु नहीं रहे । 


2. णि से सम्बन्ध न करके केवल 'अक्‌ का लोप होने पर सन्वत्त्व नहीं होता' कहने से 


तो सन्वत्त्व केवल स्वरांत धातुओं में हो सकेगा, क्योंकि कोई भी घातु ऐसी नहीं है. 
जिसमें कोई 'अक्‌' अनुबंध के रूप में, या अन्यथा लुप्त न होता हो। 4 कम्‌ ही « 
उपदेश में 'कमु' (उदित्‌) है, अतः अग्लोपी है । इसी प्रकार १/कथ अनुबंध-रहित 

` तो है, पर णि बाद में होने पर इसके अंत्य 'अ' का लोप णि परे रहते अतो लोपः 
से होता है, अंतः यह भी अग्लोपी है । कितु कमु के उकार के लोप का निमित्त 
णि नहीं है, जबकि कथ के अकार-लोप का निमित्त णि है। अतः कम्‌--णि-- 

. लंड में सन्वद्भाव होगा, पर </कथू्‌--णि--लुडः में नहीं । 'णो' से सम्बन्ध न 
करने परं १/कम्‌--णि--लुड_ में भी यह सूत्र नहीं लग पाता । अतः लक्ष्यानुरोघ 
से यहाँ 'अनग्लोपे' का सम्बन्ध 'णौ' से किया है। 
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दोनों पक्षों नें अन्वय पर सत-भेद : “चड़ू-परे णौ” के अन्वय पर मत-भेद के 
कारण इस सूत्र की दो व्याख्याएँ हो गई हैं न 

(1) प्रथम पक्ष के अनुसार 'णौ' कौ आवृत्ति होती है तथा एक 'णौ” का अन्वय 

पूर्वे-वर्ती 'लघुनि' से होता है और दूसरे 'णो' का अन्वय 'भनग्लोपे' से; अङ्गस्य 
| अवयवस्य अम्यासस्य स्थाने सन्वद्‌ भवति लघुनि परे चङ्परे णो परे, णौ अनग्लोपे--- 
अंग के अवयव अभ्यास को सन्‌ में जैसे कार्यं होता है, वेसे ही कार्य होता है", बाद में 
लघु स्थित होने पर (तथा) उसके वाद चङ्‌-परक णि होने पर, णि बाद में रहते 
(उसके निमित्त से) अक का लोप होने पर नहीं । 

इस व्याख्या में अभ्यास एवं लघ्‌, में, तथा लघ्‌, एवं णि में अपरिहायं (एक या 
-दो) हलों के व्यवघान से अधिक वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए ।2, 

उदाहरण--'चकम्‌+-अत्‌' स्थिति में लुप्त णि को स्थानिवदादेशोऽनल्विघो से 
स्थानिवत्‌ मान कर णि से अव्यवहित (एक-हल्‌-मात्र से व्यवहित) पूर्वं लघु है “का 
में 'अ', उस 'अ' से अव्यवहित (एक क्‌ मात्र से व्यवहित) पूर्व है अभ्यास 'च', जो 
“चकम्‌” अंग का अवयव है; अतः यहाँ सन्वद्धाव होगा : अचीकमत । 

(2) द्वितीय पक्ष के अनुसार 'णौ' की आवृत्ति होती है, पर प्रथम 'णौ'.का 
सम्वन्ध 'अङ्गस्य' से ही होता है, 'लघुनि' से नहीं; द्वितीय 'णौ' का सम्बन्ध 'अनग्लोपे' 
से होता है : चड-परे णो अङ्गस्य अवयवस्य अभ्यासस्य सन्वत्‌ लघुनि, णौ अनग्लोपे 
बाद में चङ वाला णि होने पर उससे पूर्व-वर्ती अंग के अवयव अभ्यास को बाद में 


1. अभ्यास के स्वर को इत्त्व 'सन्यतः' (7.4.79) और 'ओः पु-यण्‌-ज्यपरे' (80) से 
नित्य तथा 'स्रवति-धृणोति०' (81) से वा होता है । 

2. येन नाव्यवधानं, तेन व्यवहितेऽपि, वचन-प्रामाण्यात्‌’ (प०) से एक वर्ण के व्यव- 
धान में और सन्वद्भाव के विषय में ,/स्मृ, १/त्वर्‌ आदि से णि--लुह में अभ्यास 
ओर लघ्‌ के मध्य एकाधिक स्मू, त्व्‌, प्र, म्र., स्त, स्पू वर्णो के व्यवधान में भी 
अत्त्व के विधान से सूचित होता है कि पाणिनि को एकाधिक हलों का व्यवधान 
सन्वत्त्व के विषय में स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त एक बात.और : 'व्यवघान' से 
विजातीय का व्यवघान ही लिया जाता है, सजातीय का व्यवघान तो व्यवधान 
ही नहीं माना जाता--'हुलोऽनन्तराः संयोगः' (1.1.7) में हल्‌ से विजातीय अचों 
का व्यवघान ही आनंतयं का वाघक होता है, हलों का नहीं; इसीलिए दीक्षितजी 

“अज्मिरव्यवहिता हल; संयोग-संज्ञाः स्युः’ (संज्ञा-प्रकरणम्‌) कहा है। अतः यहाँ 
भी जघुनि' से अभ्यास और लघु के बीच में स्वरान्तर का आनंतयं ही अभ्यास 
को लघु-परता का बाधक होगा, हलों का व्यवधान नहीं । 


आ. मकारांत आत्मनेपदी धातु : 12.10 १/कम्‌ 383 


'निसित्तं यञ्चङ्‌-परं, “णि रिति यावत्‌, तत्परं यल्लघु, तत्परो योऽङ्गस्याभ्यासः, 
सस्य सनीव कार्य स्याण्णावग्लोपे सति । अथवा (2) 'अङ्गस्य' इति नावतंते- 
राये जाते हैं--'अज्भ (संज्ञा) का निमित्त, बाद में चङ्‌ से युक्त जो णि है, वह (णि) 
बाद में होने पर (पूर्ववर्ती) जो लघु है, वह (लघु) जिसके पश्चात्‌ है, ऐसा जो अंग 
का अभ्यास, उसे (अभ्यास को) वेसा ही कार्य हो जसा सन्‌ बाद में होने पर हुआ 
करता है, णि के निमित्त से अक्‌ का लोप होने पर नहीं । अथवा (2) 'अङ्खस्य' पद 


लघु वणं होने पर सन्वत्‌ कायं होता है, णि के निमित्त से अक्‌ का लोप होने पर 
नहीं । इस व्याख्या में अभ्यास और लघु में ही व्यवधान का अभाव अपेक्षित है, लघु 
और णि में नहीं । उदाहरण-'चकम्‌-{-(इ)-|-अत्‌' स्थिति में अंग 'चकम्‌' 'इ' से 
भूवं है, अंग का अवयव अभ्यास 'च' है, जिसके अव्यवहित पदचात्‌ लघ्‌, 'क' है; अतः 
“इस व्याख्या में भी यहाँ सन्वद्भाव होता है: अचीकमत । 

कितु 'चकासू--णि--लुड * में 'च+ चकास्‌ + (इ) +-अत्‌' स्थिति में (1) व्याख्या 
भें णि ओर लघु के मध्य में क्‌, आ, स्‌ (तीन) वर्णों का व्यवघान है; अतः यहाँ 
सन्वद्भाव नहीं होगा; परन्तु (2) व्याख्या में अंग चचकास्‌ है, उसके बाद इ (स्थानि- 
चद्भूत) है, अंग का अवयव अभ्यास (प्रथम “च” है, और उसके अव्यवहित पश्चात्‌ 
लघु (दूसरा 'च') हैं; अतः यहाँ सन्वद्भाव होगा : अचीचकासत्‌ । 

4 जागृ--णि-लुङ से 'ज (अस्यास) जागू (लघु) +-णिञ-अत्‌' स्थिति में 
अस्यास और लघ्‌, (गु) में 'जा' (हलू+-अच्‌) का व्यवधान है, अतः दोनों व्याख्याओं 
के अनुसार सन्वत्त्व नहीं होगा : अजजागरतु । 
इतिहास-कस से व्याख्या-विकास : 

(1) भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या अन्वय दे कर नहीं की है, अपितु एक 
उदाहरण पर विचार कुछ इस प्रकार किया है कि उससे उन्हें अभिप्रेत अन्वय का एक 
महत्त्व-पूर्ण अंश उसके आघार पर निकाला जा सकता है : अजजागरत्‌ (जागू+णिञ+- 
लुङ) में इस सूत्र से सन्वत्त्व इसलिए नहीं होता कि सूत्र में चङ -परक (णि) बाद में 
“रहते (उससे पूर्ववर्ती) लघ्‌-परक अभ्यास ('जा' से) व्यवहित है; ज (अभ्यास) --जा 
(दीघ) --ग्र(लघु) -- (इ, स्थानिवद्भूत ) ै-अत्‌ । इस कथन से यह निष्कर्षं निकलता है 
-कि भाष्य-कार को इस सूत्र का अन्वय 'चङ-परे णो लघुनि अम्यासस्य' अभिप्रेत है 1 


4. वा० म० : अन्न प्रथम-पक्ष एव भाष्य-सम्मतः, 'अजजागरत्‌’ इत्यत्र चङ्‌-परे णौ 
यल्लघु, तदम्यास-व्यवहितम्‌, इति न सन्वत्त्वम्‌, इति भाष्योक्तेः। भाष्य का पाठ 
यह है : इह कस्मान्न भवति--अजजागरत्‌ ? “लघुनि चङ्‌-परे' इत्युच्यते, व्यवहितं 
चात्र लघु चङ्‌-परम्‌ । 
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'चङ्‌-परे णो यदङ्कः, तस्य योऽभ्यासो लघु-परः, तस्यः`"' इत्यादि प्राग्वत्‌ ॥ . 
दुह्राया नहीं जाता--'पर-वर्ती चङ्‌ से युक्त णि-परक (पूं वर्ती) जो अंग है, उसका 
वाद में लघु से युक्त जो अभ्यास है, उस (अभ्याश) को*** इत्यादि पूर्ववर्ती है। 


कैयट तथा जिनेद्रबुद्धि : भाष्य-कार के इस आशय को स्पष्ट किया (क) प्रदीप 
में कंयट ने और (ख) न्यास में जिनेंद्रबुद्धि ने 17 

(2) द्वितीय व्याख्या का संकेत काशिका में उपलब्ध होता है: लघ्‌ नि घात्वक्षरे 
परतो योऽभ्यासः, तस्य चङ्‌-परे णौ परतः सनीव कार्य भवति, अनग्लोपे (धातु का लघ्‌ 
अक्षर बाद में होने पर उससे पूर्वेवती जो अभ्यास है, बाद में चङ वाला णि उसके 
बाद में होने पर सन्‌ जैसा कार्य होता है, जो वाद में होने पर अक्‌ का लोप नहीं 
होता, वह वाद में होने पर) । इस व्याख्या में 'लघुनि' का अन्वय 'अभ्यासस्य' से किया 
गया है तथा 'चङ -परे णौ' का सम्बन्ध 'लघुनि' से नहीं है । इसके अतिरिक्त यहाँ एक 
बात. और है : यहाँ “्घात्वक्षरे' में अभिप्रेत 'घातोः' नवीन है, अभ्यास से 'घातोः" 
अर्थेतः उपस्थित होता है और चङ,-परक णि परे रहते घातु अंग ही है, अतः काशिका -- 
कार ने 'घातोः' कह कर कदाचिद्‌ 'अङ्गस्य' कहना चाहा है, जो अधिकृत है । 

कंयट और हरदत्त : काशिका के ऊपर वर्णित आशय को ही कदाचिद्‌ कैयट ने 
और स्पष्ट करके यों दिया है : अन्ये तु व्याचक्षते--चड-परे. णौ यदङ्गं, तदभ्यासस्यः 
सन्वद्भावो विधौयते । इसे विस्पष्ट किया है हरदत्त ने : एवं ताह 'चङ्‌-परे' इति अङ्क- ` 
स्य विशेषणम्‌--चड-परे यदङ्गम्‌, तस्य योऽस्यासः, तस्य सन्वत्कायं भवति । “लघुनिः 
घात्वक्षरे' इति--चङ्-परे णो यदङ्गम्‌, तस्य सम्बन्धि यल्लघु, इत्यर्थः । सामर्थ्यात्‌ `° 
णेः समीपभूतस्य अङ्कस्य ग्रहणम्‌, चङ्-परे णौ अको लोपेऽस्ततिः**।2 


1. प्रदीप, पृष्ठ 286 : चङ्‌-परे णौ यल्लघु, तस्मिन्परतोऽस्यासस्य सन्वत्काय' भवति ६ 
न्यास, पृष्ठ 206 : चङ्परे णो परतो यत्‌ पुर्व लघु, तस्मिन्‌ परतो योऽम्यासः, तस्य 
सन्वद्‌ भवति । 

2. सायणने (मा० घा० वु० 'नाम-धातु' प्रकरण, पुष्ठ 422) में इस व्याख्या का श्रेयः 
केयट को न देकर हरदत्त को दिया है : कुमार्यादीनां तु''' अगेव लुप्यत इति 
“अचुकुमारत्‌' इत्याधैव भवति । इदं चाग्लोपित्वेनेत्वाभाव-वचनं “सन्वत्‌ ०' सुत्रस्य 
“चङ्‌-परे णौ यदङ्गम्‌, तस्य योऽन्यासो लघु-परः' इत्यर्य-वादिनां हरदत्तादीनामनु- 
सारेण, न तु “चङ्‌-परे णौ यल्लघु, तस्मिन्परतोऽभ्यासस्य' (प्रदीप, पृष्ठ 276) ,इत्िः 
वादिनां कयट-कारादीनाम्‌ । तेषां यदत्राभ्यासात्परं लघु, न तच्चइ-पर-णि-परम्‌; 
यच्चङ्‌-परं, न तल्लघु, अभ्यासस्यः वर्णान्तरेण व्यवधानान्न तत्पर इति नास्त्यत्रेर्व-- 
प्रसङ्गः । 


डू 
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सायण $ सायण ने मा० घा० वृ० में तीन स्थलों में द्वितीय व्याख्या का ही 
आश्रय लिया है--(क) /ऊर्णु--णिच्‌--लुड में उन्होंने द्वितीय व्याख्या को उद्धत 
करके उसकी प्रवृत्ति का निषेध कार्य-काल पक्ष! का आश्रय ले कर किया है ।? (ख)' 
१/चकास्‌--णिच्‌ का रूप 'अचीचकासत्‌' बनाया है, जो दुसरी व्याख्या के अनुसार ही 
संभव है (ग) 'कुमारीमाचष्टे' अथ में निष्पन्न ,/कुमार नामधातु के णिच्‌+-लुङ में: 
द्वितीय व्याख्या के अनुसार सन्वत्त्व की प्राप्ति वता कर णिच्‌ के निमित्त से 'कुमार-- 
इ' स्थिति में अतो लोपः से अग्लोप के कारण सन्वद्भाव का अभाव बताया है । (च) 
चतुर्थ स्थल में उन्होंने /जाग्रू-णि+-लुङ के 'अजजागरत्‌' में 'सन्बल्लघुनि० से 
इत्त्व अनेक वर्णो के व्यवधान के कारण नहीं होता', यह कहा है ।5 यह कथन दोनों 
व्याख्याओं पर समान रूप से लागु होता है : (1) प्रथम व्याख्या के अनुसार यहाँ लघु 
प्‌ (अथवा 'गर्‌') चङ -परक तो है, परन्तु अभ्यास लघु-परक नहीं है, 'जा' का व्यव- 
चान है; (2) द्वितीय व्याख्या के अनुसार चङ,-परक-णि-परक अंग 'जजागु' का अवयव 
अभ्यास 'ज' लघु-परक नहीं है, दीघं-परक है, बाद में ण लघु है भी, तो 'जा' से 
व्यवहित है । अतः दोनों व्याख्याएं अभिप्रेत हो सकती हैं । पर अन्य तीन स्थलों पर 
उन्होंने जब द्वितीय व्याख्या का आश्रय लिया है, तो यहाँ मी उसी का आश्रय लिया 
मानना उचित है। 


भट्टोजिदीक्षित : दीक्षितजी ने (1) भाष्य-कार द्वारा संकेतित तथा कंयट द्वारा 
प्रस्तावित प्रथम व्याख्या को और विकसित करके तथा (2) काशिका-संमत और 
हरदत्त द्वारा विकासित द्वितीय व्याख्या को 'अथवा' कह कर दिया है : 


1. इसका विवरण प्रकरण के अंत में कारिकाओं के विवरण में देखें । 

2. मा० घा० वृ०, पृष्ठ 2135: मऔर्णुनवत्‌*-अत्र"``'दीर्घो लघोः' इति अभ्यासस्य 
दीर्घो न भवति, “चङ,-परे णौ यद्ध, तस्य योऽस्यास' इति सुत्रा्थ-व्यवस्थापनात्‌ । 
अत्र तु अङ्कावयवस्याभ्यासो, न तु अङ्कस्य। इसका विवरण कारिकाओं की 
व्याख्या में देखें । त 

*चौखंम्बा सं० में औणुनुवत्‌ (नकार में उकार) अशुद्ध छपा है । 


3. वही, पृष्ठ 266 : अचीचकासत्‌-_ऋदित्वात्‌ 'णौ चङि’ इति न हस्वः । 
4. वही, पृष्ठ 422 : कुमार्यादीनां तु *'अगेव लुप्यत इति 'अचुकुमारत्‌' इत्याद्येव 
भवति । 


5.. “वही, -पृष्ठ 265 : .अजजागरत्‌--“सन्वल्लघुनि०' इतीत्वं “येन नाव्यदधान०'~ 


न्यायेन एक-वर्णेन व्यवधान एव. भ्रति, न पुनरनेकेन, इति इह न भवति। . -` 
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(1) प्रथम व्याख्या में दीक्षितजी ने 'अङ्गस्य की आवृत्ति करके उसका अन्वय 
“चङ्‌ -परे णौ' से भी किया है : अङ्गस्य चडः-परे णौ लघुनि अङ्गस्य अभ्यासस्य सन्वद्‌; 
णावनर्लोपे । इस अन्वय में 'अङ्गस्य' में षष्ठी निमित्त अर्थे में बताई है, तथा 'अभ्यास- 
स्य' के साथ अन्वय में उन्हें अवयव-षष्ठी अभिप्रेत लगती है! : जो “अंग” संज्ञा का 
निमित्त है, और जिसके पश्चात्‌ चङ है, ऐसा णि वाद में होने पर उससे पूर्ववर्ती लघु- 
परक जो अंग का अवयव अभ्यास है, उसे सन्‌ बाद में होने पर जैसे काय होता है, 
चैसे ही कार्य हो; णि वाद में होने पर अक्‌ वर्ण का लोप होने पर नहीं । $ 


'अङ्गस्य' का अन्वय 'चङ-परे' से करने 'का प्रयोजन : “चङ,-परे' में 'पर' शब्द 
की व्यर्थता के कारण /द्रु और १/स्रु की शुद्धावस्था में भी परवर्ती चङ के निमित्त से 
“विकल्प से इत्त्व की अनिष्ट प्राप्ति के कारण 'चङ-पर' शब्द बहुब्रीहि है तथा अन्य- 
पदार्थ 'णि’ है, यह पीछे (पृष्ठ 380 पर) कहा जा चुका है । इस व्याख्या में व्याख्या... 
नतो विशेष-प्रतिप्रत्तिः, न हि सन्देहादलक्षणम्‌ (प० 1) से “चङ -पर' का अर्थ बहुब्रीहि 
का करके अन्य-पुदार्थ के रूप में 'णि' का कल्पना की गई है; परन्तु शब्द के द्वारा अर्था- 
"भिघान जब संभव है, तव अर्थ के द्वारा अर्थामिधान--'पर' की व्यर्थंतापत्ति और इत्त्व 
की अनिष्टापत्ति के कारण व्याख्यान के द्वारा अन्य पदार्थ के रूप में 'णि' का कथन-- 
उचित नहीं है; अनिष्ट इत्त्व की प्राप्ति तो सूत्र-कार के रचना-शेथिल्य को प्रकट 
करती है; अतः साक्षात्‌ उपलव्ध” 'अङ्गस्य' शब्द का 'चङ-परे' से संबंध करके अन्य- 
पदार्थं “णौ” की प्राप्ति दीक्षित जी ने बताई है चङ -परक (णि) और अंग में निमित्त- 
निमित्ति-भाव संबंध है--'अंग' संज्ञा का निमित्त केवल णि हो सकता है, क्योंकि यह 
प्रत्यय है; द्र और «/खु नहीं, वे तो स्वयम्‌ अंग हैं ।३ 


श्रीवासुदेवदीक्षित ने 'अङ्स्य' में 'निमित्त' अर्थ में षष्ठी करके अंग सञ्ज्ञा का । 
निमित्त 'चङ्-परक वर्ण” बताया है, जो अर्थतः णि का इ ही है, “थि, दु और 


1. त० वोऽ में कदाचित्‌ इस व्याख्या को माघवामिमत-कार्य-काल-पक्षानुसारी समझ 
कर 'अङ्गस्य' में अवयव-षष्ठी न मान कर कमंणि षष्ठी मानी है : 'अङ्गस्या- 
स्यास' इति-'अङ्कस्य ये हे विहिते, तयोः पूर्वोऽम्यासः इंत्यथेः' । हम रि विचार में 
दीक्षितजी ने कार्य-काल पक्ष का अनुसरण नहीं किया है; अतः यह व्याख्या 

) उचित नहीं है । इस विषय का विवरण आगे कारिकाओं को व्याख्या में देखें । 
2 


- प० 113 : थुतानुमितयोः थुत-सम्बन्धो बलवान्‌ । 


3. त० वो०; “चड-परे' इत्येतावतेव “णि:' इति न लस्यते, धि-दु-युवासपि चङ्‌= 
परत्वात्‌ । भत आह--'मदध-संज्ञा-निसित्तम्‌' इति । 


| 
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सू का अंतिम वर्ण नहीं, क्योंकि वह (अंतिम वर्ण) प्रत्यय न होने के कारण अंग 
संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता, कहा है । पर यह उचित नहीं है : अंग संज्ञा का निमित्त 
“वर्ण” कब होता है ? वह तो प्रत्यय होता है । चङ्‌ जिनके पश्चात्‌ है, उन चार (णि, 
“शि, १/दु और सू) में प्रत्यय केवल णि है; अतः वह अंग संज्ञा का निमित्त है, 


` तथा 'चड-परे' के अन्य-पदार्थं के रूप में उसी का बोध होगा । 


(2) दवितीय व्याख्या में 'चङ्‌-परे' का संबंध 'अंग' से किया गया है; चङ्‌. 


जिनके पश्चात्‌ है, उन चार (णि, १/श्रि, १/दु और लु) में से इनके पर रहते भंग 
से संबंध केवल णि का ही संभव है, क्योंकि ५/श्रि आदि तीनों तो स्वयम्‌ अंग हैं, अंग 
से परत्वेन संबद्ध नहीं हो सकतीं 1१ अतः इस व्याख्या में “चहू-परे तन्निमित्तेन अङ्गत्वा- 

पन्नस्य' (वाद में चङ्‌ वाला बाद में होने पर अंग संज्ञा को प्राप्त का) कहने से ही 
“चङ्‌-परे' का अन्य-पदार्थ 'णौ” स्वतः प्राप्त हो जाता है; 'अङ्कस्य' की आवृत्ति यहाँ 
आवश्यक नहीं है । अतः इस व्याख्या को दीक्षितजी ने अपने पूर्व-वर्तियों से ज्यों-का- 
त्यों ले लिया है । 


इस पक्ष में भी 'अङ्गस्य' में षष्ठी अवयव अर्थ में ही है, कमंणि नहीं 13 


1. बा० म० : “अद्भास्य' इति"' “निमित्त-नि्ित्ति-भावे षष्ठी । तथा च 'अङ्ग-संज्ञा- 
निमित्त-भूते चङ्‌-परके वर्णे' इति लभ्यते । चङ्-परकइच वर्णोर्याण्णेरिकार एव, 
न तु थि-बु-स्रुवाभन्त्य-वणंः, तस्याप्रत्ययत्वेनाङ्ग-संज्षा-प्रापकत्वाभावात्‌ । व्या ०च० 
(पृष्ठ 266) में पं० चारुदेवणी ने भी 'अङ्गस्य' की आवृत्ति का महत्त्व इसी पद्धतिं 
पर दर्शाया है । 


2. त० वो० : “ 'अङ्भस्य' इति नावतंत” इति-अस्मिस्तुः व्याख्याने 'चङ्‌-परे' 
इत्येतावतेव 'णिः' इति म्यते, भि-दर-लुषु परष्वङ्कत्वासम्भवात्‌ । वा० म० : 
अङ्कस्य च प्रत्यय-निमित्तत्वादेव णेरन्यपदार्थस्य लाभः । 

3. कार्य-काल-पक्षाश्चय पक्ष में सायण ने इस व्याख्या में भी कर्मणि षष्ठी मानी है : 
ओर्णुनवत्‌-अत्र {दीर्घो लघोः इति अभ्यासस्य दीर्घो न भवति, चङ्‌-परे णौ 
यदङ्कं, तस्याभ्यास' इति सूत्रार्थं -व्यवस्थापनात्‌ ; अत्र तु अङ्कावयवस्यास्यासो, न 
त्वङ्गस्य । 

“/जाणु (मा० घा० वृ०, पृष्ठ 265), १/चकास्‌ (पृष्ठ 266) तथा अचु- 
कुमारत्‌ (पृष्ठ 422) के प्रकरणों में उन्होंने अंगावयव के अभ्यास में भी सन्वत्त्व 
की प्राप्ति बता कर अन्य हेतुओं से उसका परिहार किया है । आगे कारिकाओं 


देखें 
1 


की व्याख्या देखें 
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पाणिनि को अभीष्ट अथे : अधिकृत और अनुवृत्त शब्दों को प्रकृत सूत्र के पद- 

क्रम में यथा-स्थान रखने से जो वाक्य बनता है, उससे बिना किसी विशेष प्रयास के 
सुगठित, असंदिग्ध और स्पष्ट अर्थ निकलता है : अङ्गस्य अभ्यासस्य सन्वत्‌ लघुनि 
- चङ्‌-परे अनग्लोपे । यहाँ अधिकृत 'अङ्गस्य' में अवथवार्था षष्ठी है, जिसका संबंध 
'अभ्यासस्य' से है । अनुवृत्त 'अभ्यासस्य' में स्थाने-षण्ठी है तथा उसका संबंध विधेय 
“सन्वत्‌' से है। सूत्रकार ने विधेय होने के कारण अंत में रखे जाने योग्य 'सन्वत्‌' को 
अन्वय में ऋजुता के लिये प्रकृत सूत्र के आदि में रखा है । शेष पदों का अन्वय सूत्र में 
दिये क्रम से ही होता है, केवल उनकी विभक्तियों का अर्थ करने की आवश्यकता है; 
म्लघुनि' में पर-सप्तमौ है--लघु बाद में होने पर । इस सप्तमी से ('तस्मिन्‌' इति 
निदिष्टे पूर्वस्य परिभाषा-सूत्र से) उपस्थित “पूवेस्य' का विशेष्य 'अम्यासस्य' है, अत; 
अभ्यास और लघु के मध्य व्यवधान अपरिहार्ये मात्रा (एक या दो हल्‌) से अधिक नहीं 
होना चाहिये। 'चङ्-परे' पद में "च बाद में होने पर', यह कर्मधारय तो है नहीं, 
क्योंकि यह अथं तो 'चङि' से ही आ जाता; भतः यहाँ बहुब्रीहि है, जो अन्य-पदार्थे 
की अपेक्षा किया करता है । इसका विशेष्य (अन्य-पदार्थं) सूत्र-गत कोई.पद तो सामर्थ्ये 
के अभाव के कारण नहीं हो सकता : लघु अभ्यास के पश्चात्‌ स्थित होता है, तथा 
चङ्‌ को पर निमित्त मान कर अक्‌ का लोप कोई विहित ही नहीं है कि उसके पर्युदास- 
वाक्य “अनग्लोपे को “चङ्‌-परे' का विशेष्य माना जाये । यह अंगाधिकार है, अतः 
प्रत्यये’ पद अर्थतः स्वतः उपस्थित है, जिसका अन्वय योग्य शब्द से होगा : (क) 
अभ्यास के बाद स्थित लघु स्वर अंग का अवयव है, उससे 'प्रत्यये! का संबंध नहीं हो 
सकता, (ख) 'अनग्लोपे' में सति सप्तमी है: अक्‌ का लोप होने पर नहीं; अतः 
प्रत्यये? के साथ उसका अन्वय भी नहीं हो सकता; (ग) बच रहता है 'चडू-परे!-- 
चङ्‌ जिसके वाद है (वह प्रत्यय बाद में होने पर); चङ्‌ णि-भि-ब्ु-ख्ुस्यः० से णि, 
\/ श्नि, १/दु और “लु के वाद बिहित है, अतः ये चारों चङ्-परक हैं, पर प्रत्यय 
सिर्फ 'णि' है; अतः सामर्थ्यं के कारण 'चङ्‌-परे' का अन्य-पदार्थ “णौ' पद है, यह सिद्ध 
होता है |! 'चङ्‌-परे' पद दो सप्तम्यंत पदों 'लघुनि' और 'अनग्लोपे' क्के मध्य स्थित 
है, अतः 'चड-परे णो' का संवंघ देहली-दीप न्यायसे इन दोनों से होगा : (1) लघुनि 
चङ्-परे णौ (अभ्यास के वाद वह लघु होने पर, जिसके वाद चड-परक णि है) । यहां 


1. 'णौ' न कह कर 'चड-परे' कहने का प्रयोजन यह अभिप्राय है कि इस सूत्र से 
सन्वदू-माव केवल णि की अपेक्षा नहीं करता, अपितु 'चड-परक णि! की अपेक्षा 
करता है । अर्थात्‌ सन्वद्भाव वहीं होगा, जहाँ चङ्‌ होता है; यानी प्यंत घातु के 
कत्रंथृक लुङ्‌ में सन्वत्‌ करने के लिये 'णौ क्रि लुङि' न कह कर केवल “चङ्‌- 
परे' कह दिया है । > 
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“यौ में पर-सप्तमी है, अतः लघु और णि में तथा णि और चङ्‌ में व्यवधान नहीं होना 
चाहिये; (2) चङ्-परे णौ अनग्लोपे (चङ्परक णि बाद में होने पर, उसके निमित्त से, 
अक्‌ का लोप होने पर नहीं) । इस अन्वय में भी 'णौ' में निमित्त-सप्तमी है । 

सूत्रकार के पद-क्रम से समुच्चित अर्थ यह बनता है: अङ्गस्य (अवयवस्य) 
अभ्यासस्य सन्वत्‌ (भवति) लघुनि (स्वरे परे सति, ततः पश्चात्‌) चङ्-परे णौ 
(परे सति); णौ अग्लोपे (च) असति--अंग के अवयव अभ्यास को सन्वद्भाव 
होता है, (अभ्यास के) वाद में लघु स्वर स्थित होने पर तथा उसके पश्चात्‌ वह णि 
स्थित होने पर, जिसके पश्चात्‌ चङ्‌ है; णि परे रहते अक्‌ का लोप होने पर नहीं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूत्रकार के शब्दों से भी पहली व्याख्या ही 
सरलता से निकल रही है। यही कारण प्रतीत होता है कि भाष्य-कार ने इसकी 
व्याख्या अर्थ वतला कर नहीं की; केवल एक महत्त्वपूर्ण अंश ही उदाहरण की व्याख्या 
में उन्होंने बताया । किन्तु काशिकाकार ने प्रकृत सूत्र की वृत्ति में इस सूत्र के अर्थ को 
विकृत करके प्रस्तुत किया है। वे यदि सूत्र-गत पदों को ही अधिकृत तथा अनुवृत्त. 
पदों सहित दे देते, कोई भी व्याख्या न करते, तब भी सुत्रार्थ स्पष्ट था; परंतु उन्होंने 
(1) न तो सातवें अध्याय के अंत तक अधिकृत 'अङ्भस्य' (6.4.1) को अनुवृत्ति को, 
(2) न 'चङ्‌-परे' का निकटस्थ (क) पूर्ववर्ती 'लघुनि” से अन्वय किया और न (ख)पर- 
वर्ती 'अनग्लोपे' से । यह केसी व्याख्या है ? कैयट ने सूत्रकार के अभिप्रेत अर्थ को न 
केवल सुरक्षित किया, वहिक काझिका-कार के हरदत्त द्वारा स्पष्ट किये! अथे की 
अपेक्षा उसे प्राथमिकता भी दी । 


1. यद्यपि कंयट और हरदत्त का पौर्वापर्यं निश्चित करना उपलब्ध आंतरिक और 
बाह्य साक्ष्यों के आधार पर संभव नहीं है, तथापि प्रकृत स्थल में कैयट ने अन्ये 
तु व्याचक्षते. कहकर जो वात कही है, वह पद-मंजरी के अतिरिक्त कहीं नहीं 
मिलती । कॅयट द्वारा चाचत यह मत पद-मंजरी में अर्थतः एवं शब्दतः उपस्थित 
है । हरदत्त ने संक्षेप से कहा है, कैट ने 'अस्यायसर्थः कह कर विस्तार से दिया 
है । अतः यहाँ कैयट ने 'अभ्ये तु? से हरदत्त का ही स्मरण किया प्रतीत होता है । 
केयट ने परोबर-परम्पर० (5.2.10) पर प्रदीप में भी हरदत्त के कथन को “अन्ये 
तु! कह कर स्पष्ट किया है । यों, हरदत्त ने भी केयट के मत को 'अन्ये तु', अपर 
आह, 'आह च' कह कर दिया है। यु० मी०, सं० 'व्या० इ०, भाग 1, पृष्ठ 
394-5 पर उद्धृत 3.2.115; 4.3.60; 7.1.72; 7.2.5 पर प्र तथा प०म० के 

. स्थल देखें । हमारे विचार में ये दोनों. समकालीन प्रतिस्पर्धी, हैं, इस लिये दोनों 
एक-दूसरे की दृष्टियों से परिचित हैं। क्र यु 
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2317 सन्यतः (7.4.79)--अभ्यासस्य अत इकारः स्यात्सनि । 2318 
दीर्घो लघोः (7.4.94)-अभ्यासस्य लघोरदीर्घः स्यात्‌ सन्वद्धाव-विषये । 
अचीकमत । 

2317 अभ्यास के हुस्व अकार को (ह्लस्व) इकार हो जाए, सन्‌ बाद में होने 
पर । 2318 सन्वद्भाव जिन स्थितियों में होता है, उन स्थितियों में अभ्यास के लघु 
स्वर को दीर्घ स्वर आदेश हां । अचीकमत । 


दीक्षितजी का योग-दान : दीक्षितजी ने न केवल सम्बतू० सूत्र में अधिकृत, 
अनुवृत्त के रूप में सूत्रकार को अभिप्रेत और सुत्र में साक्षात्‌ स्थित सब पदों का 
तात्पर्य स्पष्ट किया, अपितु 'अङ्गस्य' तथा 'णौ' की आवृत्ति करके उसे पहले से अधिक 
स्पष्ट किया। दूसरे अर्थ को दीक्षितजी ने परंपरा से जिस रूप में प्राप्त किया था, 
उसी रूप में दे दिया । 

2317 सन्यतः (7.4:79) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (58), मृनामित्‌ (77): अभ्या- 
सस्य (अवयवस्य) अतः (स्थाने) इत्‌ (भवतिं) सनि, (परे)--अंभ्यास के अवयव ह्रस्वः 
अ को हस्व इ होता है, बाद में सन्‌ होने पर । 


2318 दीर्घो लघोः (7.4.94)--अङ्गस्य 6.1 (6.4.1), अत्र लोपोऽम्यासस्य 
6.1 (7.4.48) सन्वल्लघुनि चङ्‌-परेऽनग्लोपे (93) : लघुनि अनग्लोपे । सन्वल्लघुनि? 
. (2316) की दो व्याख्याओं के कारण यहाँ उस की अनुवृत्त होने से प्रकृत सूत्र की मी 
दो व्याख्याएं होंगी : 

(1) अङ्गस्य (निमित्ते) चङ्‌-परे (णौ) परे सति (पूवस्य) लघुनि (लघु-परस्य) 
अङ्गस्य (अवयवस्य) अभ्यासस्य (अवयवस्य) लघोः (स्थाने) दीर्घ: (भवति णो) 
अनग्लोपे--'अंगः संज्ञा का निमित्त-भूत, चङ्-परक णि वाद में रहते अंग का अवयव 
लघु-परक 'जो अभ्यास, उसके अवयव लघु के स्थान में दीघ होता है, णि के निमित्त 
से अक्‌ का लोप होने पर नहीं । 

(2) चङ्‌-परे (गौ) अङ्गस्य लघुनि (लघु-परस्य) अभ्यासस्य (अवयवस्य) लघोः 
(स्याने) दीर्घो (मवति णौ) अनग्लोपे-चङ्‌-परक णि बाद में रहते, अंग के लघु-परक 
अस्यास के (अवयव) लघु को दीर्घ होता है, णि के निमित्त से अक्‌ का लोप होने पर 

नहीं । ॥ ; 


1. का० और त० बो में 'अत्‌” का प्रयोजन पच्‌--यछ्‌--सन्‌--९/ पापचिष में दोघे 

आ को इत्त्व न होना बताया है । बा० म० में 'अत्‌' में तपर-करण स्पष्टताथं 
माना है । यहाँ 'दीर्घो$कितः' (7.4:83) के भाष्य में तपर-करण के खण्डन का 
हवाला दिया है, पर हम इसे वहाँ नहीं खोज पाये हैं । 
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णिङभाव-पक्षे तु- कमेश्च्लेश्चङ्‌ वक्तव्यः (वा०) । णेरभावान्न दीर्घ- 
सन्वऱ्टावौ- अचकमत । 


णिङ्‌ नहीं होने के पक्ष में तो--५/कम्‌ के पश्चात्‌ स्थित च्लि को चङ्‌ आदेश 
कहना चाहिये' (वा०) । णि नहीं है, इसलिये दीघं, सन्वद्भाव नहीं होते--अचकमत । 
जय OJ Ji) __“-_“>----__------“.----------:------__- 


सिद्धियाँ : १/कम्‌ से स्वार्थ में कमेणिङ्‌ से नित्य प्राप्त णिङ्‌ को वाध कर लुङ्‌ 
में अर्धधातुक च्लि की विवक्षा में आयादय आर्घेघातुके बा से विकल्प से णिङ्‌ होता 
है : कम्‌+-इ । अत उपघायाः से १/कम्‌ के अ को वृद्धि : कामि | सनाद्यन्ता घातवः से 
'कामि' की धातु संज्ञा के वाद कथंथं में.लुङ्‌, उसे /कामि के डिदंत होने से आत्मने: 
पद त : /कामिञ-त। शप्‌ को वावकर च्लि, णि-पश्नि-ब्रु-ल्ुस्यः कर्तं रि चङ्‌ से च्लि को 
चङ्‌ आदेश : कामि--अत । 'इ' को सार्वधातुकार्घघातुकयोः से प्राप्त गुण को बाघ 
कर एरनेकाचोऽसंयोगपुरवस्य से यण्‌ तथा णेरनिटि से णि-लोप प्राप्त होने पर विप्रति- 
षेधे पर कायम्‌ से यण्‌ के वलवान्‌ सिद्ध होने पर (क) ण्यल्लोपाबियङ-यण्‌-गुण-बृद्धि- 
दीर्घेम्यः पुर्व-विप्रतिषेघेन (वा०) से पूर्व णि-लोप के द्वारा पर यण्‌ का निषेध करके, 
अथवा (ख) दीक्षित जी के अनुसार णेरनिटि की अपवादता के कारण पुर्व-पर-नित्या- 
स्तरद्धापवादानासुत्तरोत्तरं बलीयः (प० 39) से यण्‌ को वाघ.कर, णि-लोप होता है : 
काम्‌--अत । णौ चङ्गुपघाया ह्वस्वः से काम्‌ की उपघा आ को ह्वस्व : कम्‌--अत 1 
चङि से कम्‌ को द्वित्व : कम्‌ +-कम्‌+अत । अभ्यास-कार्य : चकम्‌+अत । सन्वल्लघुति 
चङ्‌-परेऽनग्लोपे की (1) प्रथम व्याख्या के अनुसार, अंग संज्ञा के समय चङ्ग-परक (णि) 
होने के कारण, चङ्-परक णि से पूर्व लघु कम्‌ है, उस (कम्‌) से पूर्व अंग (चकम्‌) का 
अवयव अभ्यास 'च' है, अतः इसे सन्वद्भाव होता है; (2) दूसरी व्याख्या के अनुसार 
चड-परक (णि) बाद में होने पर उससे पहले अंग का अवयव अभ्यास प्रथम 'च' लघु- 
परक है, उसके वाद 'क' व्यंजन-मात्र से व्यवहित 'अ' ('क' में) है, उसे सन्वद्धाव- 
होता है । अतः सन्यतः से अभ्यास के ह्वस्व अकार को ह्वस्व इकार होता है : चिकम्‌ 
-[-अत । दीर्घो लघोः से दोनों ही व्याख्याओ के अनुसार अभ्यास के इकार को दीर्घ 
होता है: चीकमत । अट्‌ आगम लुङ्‌ होते ही भी किया जा सकता है, तथा सारी 
प्रक्रिया कर चुकने के बाद मी : अचीकमत । न 


कमेइच्लेइचङ्‌ वक्तव्यः (वा०)--%कम्‌ (शुद्ध, णिङ्‌-रहित) के पदचात्‌ स्थित 
च्लि को चङ्‌ आदेश पाणिनि द्वारा विहित नहीं है; उसे कहना अपेक्षित है । अतः यह: 
वातिक अनुक्त-चिन्ता-परक है. हि 


1. वेद-वेदांग वाड्मय में १/कम्‌ से आर्धधातुक प्रत्ययों में णिङ्‌-रहितै प्रत्ययों का 
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(क) 1 संज्ञायाः कायं-कालत्वादङ्ग' यत्र हिरुच्यते । 

(क) 1 संज्ञा (-प्रतिपादक शास्त्र) अपने कार्यं के स्थलों (कार्य-विघायक सूत्रों) में 

उपस्थित होती है, यह मानने के पक्ष में जहाँ (समूचे) अंग को हित्व होता है, वहीं दीघं 


अचकमत- आयादय आर्धधातुके वा से णिङ्‌ के अभाव के पक्ष में ५कम्‌+- 
लुङ्‌ । १/कम्‌ के अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपद, अट्‌ : अकम्‌-त । च्लि। अकम्‌-च्लि 
नत । च्लेः सिच्‌ से च्लि को प्राप्त सिच्‌ आदेश को बाघ कर कमेइचलेइचड्‌ वक्तव्यः 
से चङ्‌ आदेश : अकम्‌ {-अत । चङि से द्वित्व, अभ्यासकायं : अचकम्‌-अत । सन्ब- 
ल्लघुनि चङ्-परेऽनग्लोषे सूत्र में 'चङ्‌-परे' का अन्य-पदार्थ 'णौ' अभिमत होने से तथा 
यहाँ णि न होने से सन्वद्धाव प्राप्त नहीं होता, अतः अभ्यास के 'अ' को इत्त्व तथा 
दोघं मी नहीं प्राप्त हैं । अतः अचकमत । 

कारिकाओं की व्याख्या : पदों के अन्वय तथा अर्थ करने के वारे में कुछ 
सिद्धांत हैं; सूत्र-गत संज्ञा और परिभाषा शब्दों का अन्वय करने के लिये दो सिद्धांत 
हैं : यथोह शं संज्ञा-परिभाषभ्‌ (प० 2), कार्य-कालं संज्ञा-परिभाषम्‌ (प० 3) । सायण 
ने सन्वद्भाव के चार स्थलों में से तीन स्थलों में यथोद्देश-पक्ष का आश्रय लेकर वनने 
वाले अर्थ को मान,कर रूप-सिद्धि की व्याख्या की है, तथा एक स्थल? में सन्वद्भाव 


प्रयोग णिङ्‌-सहित प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक है: (1) लिट्‌ और (2) लुट्‌ में 
णिङ्-रहित ही मिलता है; (3) छद्‌ में दोनों तरह से मिलता है; किन्तु (4) लुङ्‌ 
में णिंङ्‌-सहित ही मिलता है। हो सकता है कि व्यवहार में णिङ्‌-रहित का 
प्रयोग णिङ्‌-सहित से अधिक होता हो और पाणिनि के समय णिङ्‌-रहितावस्था 
में चडू-रहित 'अकमिष्ट' आदि रूप प्रयुक्त होते हों, किन्तु वातिककार के समय 
तक अनुकरण के सिद्धांत पर 'अकमिष्ट' आदि की जगह द्वित्व वाले रूप प्रयुक्त 

- होने लगे हों, जिनका अनुशासन वातिक-कार ने कर दिया हो । 

1. मा० धा० वृ०, पृष्ठ 265, में अजजागरतु में, तथा पृष्ठ 422 पर अचुकुमारत्‌ 
में सन्वत्तत की प्राप्ति वता. कर उसके अभाव में हेतु दिया है; पृष्ठ 266 में 
“अचीचकासत्‌' रूप में सन्वत्त्व किया है। इन अनेकाच्‌ धातुओं में कार्यकाल पक्ष 
के अनुसार तो सन्वत्त्व का प्रश्‍न ही नहीं उठता, तव अभाव-हेतु-चर्चा और इत्त्व- 
विधान यथोद्देश-पक्ष के आधार पर ही सम्भव हैं । 

2. मा० धा० वृ, पृष्ठ 243 : और्णूनवत्‌ -'दीर्घो लघो:' इत्यभ्यासस्य दीर्घो न 
भवति, 'चङ्-चरे णो यदङ्गं, तस्य योऽभ्यास इति सूत्रा व्यवस्थापनात्‌; अत्र तु 
अङ्गावयवस्याम्यासो, न त्वद्कस्य। समूचे अंग को द्वित्व कार्य-काल -पक्ष में ही 
प्राप्त है 1 { 
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तत्रेव दोघं: सन्वच्च, नानेकाक्ष्विति माधवः ॥ 
2 चकास्त्यर्थापयत्यूर्णोत्यादौ नाङ्ग हिरुच्यते । 
किन्त्वस्यावयवः कश्चित्‌, तस्मादेकादिविदं द्यम्‌ ॥ 
और सन्वद्‌-भाव होते हैं; अनेक स्वरों वाली घातुओ में नहीं । यह माघव कहते हैं। 
2 १/चकासू, १/अर्थापि और १/ऊर्णु (सब प्यंत) आदि में द्वित्व (समूचे) अंग 
'को नहीं होता, किन्तु उसके किसी अवयव को होता है । इस लिये ये दोनों (दीधे और 
-सन्वद्‌-साव) काये एक स्वर वाली धातुओं में होते हैं । 


के अमाव का हेतु कार्य-काल-पक्ष के अनुसार अन्वय से प्राप्त अर्थ का उदाहरण में 
लागु न होना दिया है । दीक्षितजी ने अंतिम स्थल के आधार पर अपनी यह मान्यता 
चनाई है कि सायण कार्य-काल पक्ष को मानते हैं तथा उनके मत में सन्वद्भाव एकाच्‌ 
घातुओं में ही होता है, अनेकाच्‌ धातुओं में नहीं 17 पर वस्तुतः यह सायण का सावं- 
त्रिक सिद्धांत नहीं है, अपितु एक-देशीय मत है, यह उनके तीन स्थलों में यथोहद श पक्ष 
को और एक स्थल में कार्य-काल पक्ष कों मानने से सिद्ध होता है । अतः लगता है यहाँ 
दीक्षितजी ने सायण के तिल को ताड़ बनाया है । 


दीक्षितजी ने कार्य-काल पक्ष का खंडन भी कोई शास्त्रीय असंगति, या अन्य 
आपत्ति, देकर नहीं किया है, बल्कि कैयट के प्रमाण पर किया है। 

दीक्षितजी ने सायण के मत को पूर्व-पक्ष के रूप में लिया है, अतः कार्य-काल 
पक्ष की चर्चा पहले करना उचित है: 

(क) कार्य-कालं संज्ञापरिभाषम्‌ (प० 3) --संज्ञा च परिमाषा चेति संज्ञा- 
परिभाषम्‌ (समाहार इन्द्र)-संज्ञा और परिभाषा । 

(क) कार्ये=तत्तत्कायं-विधि-प्रदेशे, विधायके सूत्रादो, काल्यते उपस्थाप्यते, 
इति कार्य-कालम्‌ । अथवा (ख) कार्येण = कार्य-विघायक-शास्त्रेण काल्यते (= उपस्था- 
स्यते = स्व-समीपं प्राप्यते) इति कार्य-कालम्‌ । संज्ञा और परिभाषा का प्रतिपादक सूत्र 
कार्यं का विधान करने वाले सूत्र में स्वरूपतः उपस्थित किया जाता है । अतः प्रकरण- 
स्थ कार्य-विधायक सूत्र के पदों के साथ इन उपस्थित होने वाले संज्ञा-परिभाषा-सूत्रों 
के पदों का अन्वय करना होता है । न 

उदाहरण- सन्वल्लघुनि० (7.4.93) और दीर्घो लघोः (94) सूत्रों में अङ्कस्य 
{6:4.1) और अभ्यासस्य (7.4.58) पदों की अनुवृत्ति आती है । 'अङ्ग' और “अभ्यास! 
संज्ञाएं हँ, जो क्रमशः यस्मात्मत्यय-विधिस्तदादि प्रत्पयेऽङ्कम्‌ (1.4.13) और पूर्वोऽभ्यासः . 


1. मूल में दी प्रथम दो कारिक मूल में दी प्रथम दो कारिकार्ये देखें । 
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(6.1.4) सूत्रों से प्रतिपादित हैं। (1) कायं-काल पक्ष में सन्वत्‌ और दीघं कार्यों के 

विधायक सूत्रों सन्वल्लघुनि० और दीर्घो लघोः के देश में संज्ञा-प्रतिपादक दोनों सूत्र 
स्वरूपतः उपस्थित होते हैं, तथा उनके पदों का अन्वय (पदैक-वाक्यता) विधि-सृत्रों के 
पदों से होता है ।! अत: प्रकृत सूत्रों में अनुवृत्त 'अम्यास' संज्ञा का अर्थ स्पष्ट करने को 
ूर्वोऽस्यासः सूत्र सन्वल्लघुनि० और दीर्घो लघोः में उपस्थित होगा। पुर्वोष्म्यासः का 
अर्थे है : ये द्वे उच्चारणे, तयोः पूर्व: अभ्यासः । यह सब सन्वत्सूत्र में उपस्थित होने 
पर सूत्र का स्वरूप यह होगा : अङ्गस्य ये द्वे उच्चारणे, तयोः पूर्वोऽम्यासः, तस्य सन्वतु 
लघुनि० (अंग के जो दो उच्चारण होते हैं, उनमें से प्रथम उच्चारण अभ्यास है, उसे 
सन्वत्‌०) । यहां 'अङ्गस्य' में षष्ठी कारक-षष्ठी- क्कृदत 'उच्चारण' शब्द के योग में 
कत्‌ -कसणो: कृति से- है, शेष (अवयव) षष्ठी नहीं है। शेष षष्ठी कारकार्थ की 
अविववक्षा में होती है, जबकि यहाँ वह विवक्षित है; अतः कारक-षष्ठी के होते शेष- 
षष्ठी नहीं हो सकती । 


कार्य-काल पक्ष का फलितार्थ : 'अंग के दो उच्चारण” कहने से 'समूचे अंग के 
दो उच्चारण” अर्थ ही आता है, अतः अंग के अवयव को होने वाले द्वित्व का ग्रहण 
इससे बाधित हो जाता है । फलतः सन्वत्त्व और दीघे वहीं होंगे, जहाँ समूचे अंग को 
द्वित्व होता है। द्वित्व घातु के एकाच्‌ समुदाय को विहित है; अतः “समूचे अंग को 
द्वित्व' का फलितार्थ 'एकाच्‌ धातु को द्वित्व' सिद्ध होता, है । अनेकाच्‌ धातुओं ' में. तो 
अंग, अर्थात्‌ घातु के प्रथम या द्वितीय एकाच्‌ समुदाय, को द्वित्व होता है, जो अंग का 
अवयव हैं, समूचा अंग नहीं । अतः अनेकाच्‌ घातुओं में ये दोनों सुत्र लागु नहीं होते 1८ 


1. डॉ० पं० श्रीरामप्रसाद त्रिपाठी-यह कैयटादि का मत, है। नागेश .के मत. में 
(क) संज्ञा-शास्त्र के वाक्यार्थं का अन्वय विधि-शास्त्र के वाक्यार्थं से होता है, 
अर्थात्‌ वाक्यैक-वाक्यता होती है, और (ख) परिमाषा-शास्त्र के पदों का अन्वय 
विधि-शास्त्र के पदों के साथ होता है; अर्थात्‌ पदैक-वाक्यता होती है। 

2. यह फलितार्थ-कथन सायण ने साक्षात्‌ नहीं किया है, अपितु ५/ऊर्ु (अ०) के 
प्रकरण में 'ऊर्पु--णि-[-लुड” से 'ओर्णुनवत्‌' रूप बनाते हुए दिये कार्य-काल- 
पक्षाश्रयी आशय के आधार पर दीक्षितजी ने 1-2 कारिकाओं में निष्कर्ष के रूप 
में दिया है। पर एक-देशीय कथन के आधार पर निकले निष्कर्ष को 'माधव का 
मत' कहना उचित नहीं है। एक स्थल में उपयुक्त यथोद्दे श-पक्ष के आधार पर 
निकलंने वालां निष्कर्ष क्या माघव का मत नहीं होंगा? अतः दीक्षितजी को 
माधव को दोनों मान्यताएं दे कर उनके बलाबल के आघार पर माधव का मत्‌ 
निश्चित करना चाहिये था । herein pane iss. 
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१/अर्थापि, १/ऊर्णु, \/चकास्‌, %/जागू आदि घातुभों में द्विल्व अंग के अवयव को होता 
है :आ भर्‌ थप्‌-+थप्‌--इ--अतू, आ ऊर->नु -- तु +-इ-॑-भअत्‌, अच--च कास्‌-- इ-- 
अत्‌, अज--जागृ--इ--अंत्‌ । अतः कार्य-काल पक्ष में अन्वय करने पर. इनमें सन्वद्‌- 
भाव और दीघं नहीं होगे । 2 


कार्य-काल पक्ष की कम-जोरियाँ : सायण द्वारा यहाँ एक-देशीय रूप से आश्रित 
कार्य-कालपक्ष. को मानने में (क) लक्ष्य-विरोध, (ख) आचायं-परस्परा-विरोध तथा 
(ग) स्व-वचन-विरोघ की.निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं। इनके कारण यहाँ कार्य-कालः 
पक्ष की अपेक्षा यथोद्देश पक्ष का आश्रय ही उचित है | तद्‌ यथा-- 


(क) लक्ष्य-विरोध : अङ्गस्य (6.4.1) के अधिकार में अभ्यास को विहित सव 
कार्य कार्य-काल पक्ष के अनुसार समुचे अंग को द्वित्व होने पर ही होंगे; परिणामतः 
हस्वः .(7.4.59) तथा हलादिः शेषः (60), सन्यतः (79) आदि कार्य सिर्फ एकाच्‌ 
चातुओं के अंगों में: हीं सीमित हो जायेंगे, १/जागू-लिट्‌, “जागर णिचू-न सुड, सें 
द्वित्व होने पर कोई भी अभ्यास-कार्य नहीं हो पायेगा तथा 'जागृजागार', 'अजाग्जा- 
शरत्‌! रूप बनेंगे। /दरिंद्रा{-सन्‌ में भी द्वित्त तो होगा, पर न हलादिः शेषः से 
अभ्यास का आदि-हल्‌ रहेगा और न सन्यतः से इत्त्व होगा ? फलतः सायण अपने 
“दिदरिद्रासति!, या 'दिदरिंद्रिषति' रूप कैसे वना पायेंगे? अतः यहाँ इस पक्ष को मानने: 


'में इष्ट-व्यापत्ति 'दोष है। 


(ख) परम्परा-विरोघ : (अ) भाष्यकार ने 'अजजागरतू' में सन्वत्त्व न होने का 
हेतु अभ्यास और लघु के मध्य 'जा' का. व्यवधान बताया है, यह पीछे (पृष्ठ 383 में) . 
कहा जा चुका है। यदि माष्य-कार कार्य-काल पक्ष को मानते, तो वे 'ऑर्णुनवत्‌' पर . 
सायण के. उत्तर की तरह कायं-काल पक्ष के आधार पर सन्वत्त्व की प्राप्ति का ही 


निषेध करते । उनके उत्तर से सूचित होता है कि वे यहाँ यथोईश पक्ष को ही मानते' 


हैं, जिसके अनुसार सन्वत्त्व की प्राप्ति प्रथम व्याख्या के एक अंश (णि-परक लघु) के 
आधार पर है, दूसरे अंश (लघु-परक अभ्यास) के यहाँ लागू न होने से सन्वस्व नहीं: 
होता, यह माष्य-कार ने कहा ही है। 

'अजजागरत्‌' में सन्वत्त्व के अमाव में यही युक्ति काशिका, न्यास, पद-मंजरी,, 
प्रदीप आदि सब ग्रंथों में दी गई है, तथा अस्यत्र भी अभ्यास को हस्व, आदिशेष आदिः 
सब ने यथोद्देश पक्ष के अनुसार ही किए हैं। . 

. (आ): इसके अतिरिक्त एक बात और : .शास्त, में... () संज्ञाओं के विषय में 
यथोद्देश पक्ष `का और (1) परिभाषाओं: के. विषय में ४ कार्य-काल पक्ष का. आश्रय 


“396 . वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : भ्वादिगणः 


(ख) 3 वस्तुतोऽङ्गस्यावयवो योऽभ्यास, इति वर्णनात्‌ । 
ऊणों दीर्घोऽर्थापयतो इयं स्यादिति मन्सहे॥ 
(ख) 3 असलियत में 'अंग का अवयव जो अभ्यास है”, इस प्रकार वर्णन किये 
जाने के कारण! ,/ऊर्णु (4-णि) में दीघं तथा ,/अर्थापि में दोनों होते हैं; हम यह्‌ 
मानते हैं । , 


हिका न ादाणािरडलाणा 

प्रायेण लिया जाता है। इसलिए जब तक कोई विशिष्ट हेतु न हो, यहाँ कार्यकाल 
पक्ष का आश्रय उचित नहीं है। अतः यहाँ कार्य-काल पक्ष मानने में परम्परा-विरोध 
-दोष भी है । 


(ग) स्ववचन विरोध. : सायण ने ह्वस्व और अभ्यास के आदि-शेष के स्थलों में 
तत्त्‌ सूत्रों को यथोद्देश पक्ष के अनुसारी अर्थ में ही लगाया है। इसके अतिरिक्त 
(1) 'अज-जागरत्‌' में कार्य-काल पक्ष के अनुसार तो सन्वत्त्व की प्राप्ति. ही नहीं है, पर 
उन्होंने सन्वत्त्व की सम्भावना का उत्तर कार्य-काल पक्ष के अनुसार बने अर्थ के आधार 
"पर नहीं, बल्कि यथोह शपक्ष के अनुसार बने अर्थ को मानकर दिया है कि यहाँ अभ्यास 
और लघु में व्यवधान होने से. सन्वत्त्व नहीं होता : (2) /चकासू--णिच्‌ लुङ, में 
“कायं-काल पक्ष के अनुसार तो सन्वत्त्व प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि यहाँ (समूचे) अंग को 
'द्वित्व नहीं हुआ है, अपितु अंग के अवयव (अथम एकाच्‌) को हुआ है; पर उन्होंने 
“इसमें सन्वत्त्व किया है : 'अचीचकासत्‌' रूप बताया है; यह सन्वत्‌० सूत्र की दूसरी 
व्याख्या में यथो श पक्ष लागू करने से ही सम्भव है; (3) 'अचुकुमारत्‌ आदि में भी 
'णि के निमित्त से अग्लोप-के कारण सन्वत्त्व का अभाव बताया है, न कि अंग को 
द्वित्व न होने के कारण; (4) ५/दरिद्राय-सन्‌+-लट्‌ में सन्यतः से अंग के अवयव 
अभ्यास को इत्त्व करके 'दिदरिद्रासति' या 'दिदरिद्रिषति' रूप बनाये हैं; कार्य- 
"काल पक्ष के अनुसार यह प्राप्त ही नहीं है। अतः सायण ने स्वयं भी 'ऑर्णुनवत्‌' के 
एक स्थल को छोड़ कर कहीं भी कार्य-काल पक्ष का आश्रय नहीं लिया है तथा एक 
“स्थल का कायं-कालाश्रय अपने ही अन्य कथनों का विरोधी है। ड 


(ख) यथोद्द ह संज्ञा-परिभाषम्‌ (प० 2) --उद्देशाः = संज्ञा-परिभाषाऽऽम्नान- 


7. अर्थात्‌ यथोद्देश-पक्षीय व्याख्या मानने के कारण । 


2. परिभाषन्दु-शेखर, प० 2, पर भूति-तिलक व्याख्या: संज्ञा-परिभाषाणां प्रत्येक 
पक्ष-द्दय-स्वीकारे न फलम्‌, किन्तु (क) 'आगच्छतमग्नी 3: इत्यादि-फलानुरोधात्‌ 
संज्ञा-विषये यथोहृ शः, (ल) (पुर्वत्रासिद्धस्‌' इति सुत्र-भाष्यात्‌ (355 पृष्ठे) परिः 

` भाषा-बिषये कार्य-कालः । पृष्ठ 394 पर त्िपाठीजी की टिप्पणी मी देखें। . - 


आ. मकारांत आत्मनेपदी घातु : 12.10 १/कम्‌ 997. 
प्रदेशा,, ताननतिक्रम्य, इति यथोइेशम्‌ । संज्ञा और परिभाषा सूत्रों का देश (स्थल) 
'उद्दश' है। . संज्ञा-परिभाषा-सूत्र अपने स्थान को नहीं छोड़ते । अर्थात्‌ इनकी अनुवृत्ति 
विधि-सृत्रों में शब्दशः नहीं होती, अपितु तत्तत्‌ संज्ञा और परिमाषा के लिंग (संज्ञा 
शब्द अथवा सप्तम्यंत पदादि) से चिह्नित विधि-सूत्र अपने स्थल में विद्यमान संज्ञा- 
परिभाषा-सृत्रों के देश में उपस्थित होते हैं। जैसे--'गुण' संज्ञा-शब्द से युक्त आद्‌ ग्रुणः 
सूत्र अदेङ्‌ गुण; के स्थल में, सप्तम्यन्त अचि से युक्त इको यणचि सूत्र 'तस्मिन्‌' इति 
नि्िष्टे पुर्वस्य के स्थल में उपस्थित हो कर उनके वाक्यार्थं से एक-वाक्यता करते हैं |" 
इस प्रकार इस पक्ष में विधि-सूत्र और परिमाषा-सुत्रो के पदों की अनुवृत्ति नहीं होती, 
अपितु पूर्बोष्म्यासः आदि के स्थल में सन्वल्लघुनि एवम्‌ दीर्घो लघोः सूत्र जा कर उनके 
वाक्यार्थं से अपना वाक्‍्यार्थ मिला कर अपना वांक्यार्थ-बोध निष्पादित करते हैं । 
` यथोहद् पक्ष का फलितार्थ : इस पक्ष के अनुसार प्रकृत में 'अभ्यासस्य' से 

अन्वित 'अङ्गस्य' में षष्ठी पदान्वय न होने के कारण किसी कृदंत पद के योग में नहीं, 
अपितु शेष (अवयवावयवि-भाव) संबंध में ही होगी । इससे सूत्रार्थ 'अङ्गस्य अवयवो 
योश्म्यास; तस्य संन्वत्‌' निष्पन्न होता है, जिससे कायं-काल पक्ष, में आने वाली कोई 
भी आपत्ति इस पक्ष में नहीं आती । उल्टे, कार्य-काल पक्ष में जहाँ (अनेकाच्‌ अंगों में) 
सन्वत्त्व तथा दीघ प्राप्त हो नहीं था, वहाँ इस पक्ष में ये दोनों होंगे। तद्यया-- 

४/ऊर्गु+-णि--चुड में 'और्णु--नव्‌--अत्‌ स्थिति में पहली व्याख्या के अनुसार. 
अभ्यास (णु)--लघु (नव्‌) --चड_-परक णि (अत्‌) स्थिति होने से तथा दूसरी व्याख्या 
के अनुसार अंग (और्णुनव्‌) का अभ्यास (ण्‌) 1 लघु (नव्‌) स्थिति होने से अम्यास के 
लघु उ को दीर्घो लघोः से दीर्घ? होता है : और्णूनवत्‌ । 

अर्थमाचष्टे, 'अर्थाप्‌+णिच्‌+लुङ' में 'आ-+-अर्‌+थाप्‌ू+इ+-अतु' स्थिति में 
णिलोप, णौ चड्युप० से हृस्व, चङि (न न्द्रा०) से थप्‌ को द्वित्व : आ-+अर्‌-+थप्‌+- 
थप्‌+-अत्‌, अभ्यास-कार्य : आ--अर्‌ तञथप्‌-{-अत्‌, दोनों व्याख्याएँ लागु होने सेः 
सन्बल्लघुनि० से सन्वद्भाव, सन्यतः से इत्व, दीर्घो लघोः से दीघं : आ+अर्ती+-थप्‌¬- 
अतु=आर्तीथपत्‌ । “ र 


1. डॉ० पण्डित रामप्रसाद त्रिपाठी--यह कैयटादि प्राचीन आचार्यो का मत है । 
नागोजी भट्ट के मत में संज्ञा-सुत्रों से तो वाक्येक-वाक्यता, किन्तु परिभाषा-सूत्रों 
से पदैक-वाक्यता उचित है। संज्ञा-परिमाषा-सूत्रों और विधि-सूत्रों के वाक्यार्था 

: का बोध स्वतंत्रतया होने पर भी परस्पर सापेक्षता 'वाक्येक-वाक्यता' है। दोनों 
प्रकार के सूत्रों के पदों का परस्पर-सापेक्ष अन्वय 'पदेक-वाक्यता' होती है । 

2. सस्वत्त्व का फल 'सन्यतः' से अभ्यास के अत्‌ को इत्‌ करना है; यहाँ अभ्यास में 
वह है नहीं, उ है; अतः सन्वद्धाव नहीं किया है। . * 


398. ६ बेमाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः.: 


कार्यकाल पक्ष में 'आतंथपत्‌' रूप होता है। 

५ चकास्‌'लघु+-णिच्‌+लुङ में 'झचञ+चकास्‌ त अत्‌' स्थिति में (1) प्रथम 
व्याख्या के अनुसार लघु+चङ.-परक णि नहीं है, अतः यहां सन्वल्लघुनि० और दीर्घो 
-लघोः सूत्र लागू नहीं होते, इसलिये 'अचच कासत्‌' रूप होता है; तथा (2) छितीय 
व्याख्या के अनुसार अभ्यास लघु है, अतः सन्वत्त्व तथा दीर्घ दोनों होते हैं; इस 
लिये अचीचकासत्‌' रूप होता है, यह पीछे (पृष्ठ 385 तथा 396 परं) कहा जा 
चुका है । य 

दीक्षितजी ने ,/चकास्‌--णि+-खुङ्‌ में इस रूप-भेद के हेतु व्याख्या-भेद का श्रेय. 
{कारिका 5 में) कैयट को दिया है, जिसके आधार पर श्रीज्ञानेंद्रसरस्वती ने मा० घा० 
वृ० में (पृष्ठ 422 पर) एक को हरदत्त का और दूसरी को कैयट का मत बतलाने को 
उपेक्षणीय बताया है 1! पर व्याख्या-विकास के इतिहास में (पृष्ठ 384 पर) हम देख 
चुके हैं कि वस्तुतः सायण का कथन ही सत्य है। १ 

"सन्वल्लघुनि०' की दोनों व्याख्याएं यथोद्द श-पक्षानुसारी हैं: श्रीज्ञानंद्रसरस्वती 
ने प्रथम व्याख्यान में 'अङ्कस्य अस्यासस्य' का विवरण करते हुए कुछ ऐसी शब्दावली 
का प्रयोग किया है, जो कार्य-काल पक्ष का आश्रय लेने पर ही दी जाती है, यथोददे श 
यक्ष का आश्रय लेनेपर नहीं । इससे लगता है कि वे प्रथम व्याख्या को कार्य-काल- 
पक्षा-श्रयी तथा द्वितीय व्याख्या को यथोद्दे श-पक्षाश्रयी मानते हैं.। पं० .श्रीचारुदेव 
शास्त्री ने सम्भवतः इसी से प्रभावित होकर (1) भाष्य-कैयट-जिनेन्द्रबुद्धि-मट्टोजि- 
सम्मत व्याख्या को कार्ये-काल पक्ष के अनुसार तथा, (2) काशिका, पद-मञ्जरी में 
स्थित और कैयट द्वारा अन्यदीय के रूप में उद्धुत तथा दीक्षितजी द्वारा 'अथवा' कह 
कर दी व्याख्या को यथोद्देश पक्ष के अनुसार माना है 13 परन्तु यह निम्न हेतुओं से 
उचित नहीं है: | 

() प्रथम व्याख्या के प्रस्तोताओं को यहाँ कार्य-काल पक्ष अभिमत नहीं 


1. त० बो०, मो० व० सं०, पृष्ठ 125 : 'केयटेनेव' इति--तथा च “एकं हरदत्त 
मतम्‌, अपरं तु कंयट-मतम्‌' इति व्याचक्षाणा उपेक्ष्या इति भाव; । सायण का यह 
कथन पीछे (पृष्ठ 384, टि०, 1 में) उद्धृत किया हुआ है । 

2. त० वोऽ में 'सम्बल्लघ्‌_नि०' की व्याख्या : 'अङ्कस्याभ्यास' इति--अङ्गस्य ये हे 
उच्चारणे, तयोः पूर्वोभ्यास इस्पर्थः। तुलनीय कारिका 1 की व्याख्या : कार्य- 
काल-पक्ष-पाति-माधव-भतं `` ` व्याचष्डे--` ` `तेन अङ्कस्य ये हे, तयोः पुर्वोऽस्यास- 

¦ संज्ञकः, तस्येति फलितम्‌ । ` 0 

3. व्या० च०, भाग 3, पृष्ठ 265-268. 


था. मकारांत आत्मनेपदी घातु : 12.10 ५/कम्‌ ' 399 
4 चकास्तौ तुभयसिदं न स्यात्‌, स्याच्च व्यवस्थया ।. 
“णेविशेष्यं सन्निहितं “लघुनी'त्यङ्गमेव वा” ॥ 
5 इति व्याख्या-विकल्पस्य कैयटेनेव वर्णनात्‌ । 
णेरग्लोपेऽपि सम्बन्धस्त्वगितामपि सिद्धये॥ ॥ 59 n 
4-5 ५ चकास्‌ (4-णिच्‌) में व्यवस्था दी होने से ये दोनों हो भी सकते हैं और 
नहीं भी; क्योंकि कैयट ने ही णि का विशेष्य निकटस्थ 'लघुनि’ पद है, या 'अङ्ग' है, 
इस प्रकार दो तरह से व्याख्या की है। णि का अग्लोप के भी साथ सम्बन्ध तो (उप- 
देशकाल में) अक्‌ की इत्संज्ञा वाली धातुओं को भी (दीघं और सन्वद्भाव की) सिद्धि 
करने के लिये किया है ।। 59 ॥ 


nn 
है, यह कार्य-काल पक्ष की कमजोरियाँ गिनाते हुए (पृष्ठ 395 पर) कहा जा चुका है;. 
"तब उस व्याख्या को कार्ये-काल-पक्षाश्रित कंसे कहा जा सकता है ? 


(1) यहाँ कार्य-काल-पक्षाश्रय के उद्भावक सायण ने इस पक्ष के अनुसार 
“औरणुनवत्‌' रूप सिद्ध करते हुए व्याख्या का जो स्वरूप दिया है, वह प्रथम व्याख्या 
“वाला नहीं है, अपितु द्वितीय व्याख्या वाला है 1? अतः प्रथम व्याख्या को कार्य-काल 
पक्ष के अनुसार मानना तथ्य के विरूद्ध है । द्वितीय व्याख्या यदि यथोह श-पक्षानुसा री 
'ही है, तो वह 'औषणुंनवत्‌ की व्याख्या के प्रसंग में ही कार्य-कालानुसारी कैसी 
हो गई ? कि टु 

(ए) दीक्षितजी ने “वस्तुतः (कारिका 3) से जो वक्तव्य दिया है, वह कार्य- ' 
“काल पक्ष के विपरीत यथोद्देश पक्ष के अनुसार है, यह बा० म० और त० बो० में ही 
-स्पष्टतः कहा गया है । इस पक्ष में दीक्षितजी ने व्याख्या-विकल्प की बात स्पष्ट शब्दों 
में कही है: इति व्यास्या-विकल्पस्थ केयटेनेव वर्णनात्‌ (का० 5) । १/ऊणु में दीर्घ 
तथा १/अर्थापि में दोनों यदि एक (द्वितीय) व्याख्या के अनुसार ही हैं, तब तो प्रथम 
"व्याख्या में कार्य-काल पक्ष के कारण इनमें रूप-विकल्प हो गया; पर दीक्षितजी ने 
स्पष्टतः एक रूप को ही मान्यता दी है : ऊणो' दीर्घार्यापयतो द्वयं स्याद्‌ इति सस्महे 
(का० 3) । पीछे (पृष्ठ 397 में) हम देख चुके हैं कि कार्य-काल पक्ष का आश्रय लिए 
विना यथोद्देश पक्ष के अनुसार अर्थ करने पर दोनों व्याख्याओं से ही ,/ऊणू' में दोषं 
तथा १/अर्थापि में सन्वत्त्व एवं १/चकास्‌ में सन्वत्त्व की प्रवृत्ति तथा अप्रवृत्ति, दोनों, 


:ठीक घटते हैं, जबकि 'प्रथम व्याख्या कार्य-काल के अनुसार है”, यह मानने पर 


-1. मा० घा० वृ०, पृष्ठ 243 : चङ्‌-परे णौ यदङ्गम्‌ तस्य योऽन्यासः-`। पुष्ठ 422 : 
_ चइनपरे णौ यद्कं, तस्य योश्स्यासो लघ्‌,-पर इत्यर्थ-वादिनां हरदत्तादीनाम्‌० । 
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13 अथ क्रस्यन्तास्त्रिशत्‌ परस्मेपदिनः-- 
अयोवद्या वर्ग : पंचस-वर्णात परस्मंपदी धातु 

13 अब “/क्रम्‌ तक तीस परस्मैपदी हैं-- 
ह्य 
सन्वत्त्वामाव वाला एक रूप ही बनता है । 

इन सब बातों से सिद्ध होता है कि दीक्षितजी को इन दोनों व्याख्याओं में 
यथोह्देश पक्ष ही स्वीकृत है, कार्य-काल पक्ष नहीं । तव दीक्षितजी के अन्वय (“अङ्गस्य' 
की आवृत्ति) तथा अर्थ को स्वीकार करते हुए उनकी एक व्याख्या में कार्य-काल 
पक्ष की तथा द्वितीय व्याख्या में यथोद्देश पक्ष की संभावना कहाँ तक उचित है, यह 
स्पष्ट है। ल 

(७) दीक्षितजी द्वारा दिया सायण का मत एक भिन्न मत नहीं, अपितु पूर्वे-पक्ष 
है, यह दीक्षितजी के ' 'बस्तुतः' शब्दों से मली-माँति सूचित होता है । तब सायण केः 
बहु-विघ दोषों तथा असंगतियों से ग्रस्त, एवं स्वयं ही चार अन्य स्थलों में अनादृतः 
एक कथन को मत के रूप में मान्यता दे कर उसके आधार पर रूप-भेद की कल्पनाः 
करना! भी उचित नहीं है । 

निष्कर्ष : (क) प्रकृत सूत्र की व्याख्या के (1) भाष्यकार और (2) काशिका-. 
कार से प्रारब्ध दो सम्प्रदाय हैं; (ख) दोनों में यथोद्देश पक्ष का आश्रय ही लिया 
गया है; (ग) कार्ये-काल पक्ष का आश्रय तो शाब्व-तन्त्र-स्वतन्त्ररे सायण ने शिष्य-बुद्ध - 
वैश्यां बुढि-विलास के रूप में यों ही वतला दिया, अन्यथा वह अभिप्रेत तो उन्हें मी 
नहीं है; (ष) प्रथम संप्रदाय की व्याख्या कार्य-काल-पक्ष पर आधारित है, द्वितीयः ` 
व्याख्या यथोद्देश-पक्ष पर, यह कथन आधार-रहित है। 

घातु-योग : गत घातु 426, प्रकृत 10, योग 4363 ॥ 59 ॥ : 

संदर्भ : बारहवें वर्ग में वगं-पंचमांत आत्मनेपदी 10 धातु देने के बाद प्रकृतः 
13वें वर्ग मे वर्ग-पंचमांत परस्मैपदी धातु दी हैं । उदात्त बताई होने से ये सब सेट्‌ हैं ॥ 


1. व्या० च०, भाग 3, पृष्ठ 274 : आर्तीथपत्‌; टि० 3 : आर्तथपत्‌ । 

2, मा० घा० वृ०, १/चक्ष_ (2:7) की वृत्ति के अंत में ग्रंथकार की शेखी : 
शब्द-तन्त्र-स्वतन्त्रेण प्रक्रियेयं प्रपञ्चता । 
तस्या निःशेषतो सन्ये बोद्धारो भाष्य-पारगाः ॥ 

3. यह हमारे अभिप्राय से दै । दीक्षितजी का गणनाक्रम टूट गथा है । अतः उनके मत 
से गिनती सम्भव न होने से नहीं दी है। इसी कारण आगे के वर्गों में भी दीक्षितः 
जी का योग नहीं दिया जा सका है। र ee 
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1 अण, 2 रण, 3 वण, 4 भण, 5 मण, 6 कण, 7 क्वण, 8 व्रण, 
1 अण्‌, 2 १/रण्‌, 3 १/वण्‌, 4 १/भणू, 5/ मण्‌, 6 ५/कण्‌, 7 ४क्वण्‌, 


दीक्षितजी ने इनकी संख्या 30 बताई है : 9वें धातु-सूत्र की 19 १/वन्‌ 10वें 
घातु-सूत्र में अर्थ-मेद से पुनः दी गई है 7 हमारे मत में 10त्र धातु-सूत्र की १/वन्‌ 
पृथक्‌ घातु नहीं है । अतः वस्तुतः 29 घातु इस वर्ग में हूँ । क्षीरस्वामी ने इस वर्ग की 
धातुओं की संख्या 33 बताई है, जबकि वहाँ वास्तविक संख्या 32 है तथा /घण्‌, 
१/ध्वन्‌ अतिरिक्त हुँ । मीमांसकजी ने एकीय १/जिम्‌ को पृथक्‌ गिनकर संख्यापूति की 
है । बन्‌ और १/मीम्‌ अर्थ-भेदेन पृनः-पठित तथा प्रसंख्यात हुँ । 

इस वर्ग में 1-15 घातु ट-वर्ग-पंचमांत हैं; 16-21 (१/वन्‌ को एक ही मानने 
पर पाँच धातू) त-वर्ग -पंचमांत तथा 22-30 प-वर्ग-पंचमांत हैँ । 

1 /अण्‌, 6 ५/कण्‌, 8 ब्रण्‌, 9 */भ्रण तथा 10 “/घ्वण्‌ धातु शब्द करना 
अर्थ में बताई हैं; पर किस प्रकार की. आवाज करना, यह विशेष स्पष्ट नहीं है 1 
इनका आख्यात के रूप में प्रयोग भी शायद ही हुआ करता हो, साहित्य में उपलब्धि 
दुलेम है । 1 / अण्‌ अणु, अणि, आणि (पहिये को धुरे से निकलने से रोकने को लगाई 
जाने वाली कीली, पिन), अण्ड आदि शब्दों में, 6 कण्‌ कण्ठ, कद्धुण, 8ब्रण्‌ त्रण 
(घाव) में मिलती हैं क्षीरस्वामी का कथन है कि 10“/घध्वण्‌ लोक में प्रयुक्त नहीं 
है। पर यह लोक में ही क्या, उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में भी प्रयुक्त नहीं है । वस्तुतः 
१/ध्वनु का प्राकृत रूप ९/ध्वण ही संस्कृत में अपना लिया प्रतीत होता है । 


2 रण्‌ (बजना; रुनमुन करना), रणः (युद्ध-भूमि, जहाँ परस्पर को ललका रते 
योद्धा शोर करते हैं) । 3 चण्‌ शब्द करना अर्थ में वाणिः, वाणी (बोलने की क्रिया) 
शब्दों में हैं । 4 ५/भणु बोलना (व्यक्त वाणी) अथं में आख्यात के रूप में भी प्रयुक्त 
होती है तथा मण्ड (भाँड), माण, भणिति आदि शब्दों में मी है । गुजराती में /भण्‌ 
५/पढू (सं० १/पठू) के अर्थ में प्रयुक्त होती है। भणति; बभाण, बभणतुः-अस्यासे 
चर्च से 'म' रूप से भिन्न 'ब' आदेश होने से एत्त्व तथा अभ्यास-लोप नहीं होते; 


1. इस वगे में घण्‌, प्रैण, १/जिम्‌ एकीय घातु हैं, तथा ५/भीम्‌ शब्द में भी है। 
दीक्षित जी की प्रसंख्यान-शैली अव्यवस्थित है। उपर्युक्त तीन क्वाचित्को का , 
प्रसंख्यान दीक्षितजी ने नहीं किया, 3-5 तथा 10वें वर्ग में किया है । अर्थ-मेदेत 
पुनः पठितः दो घातुओं में से एक का प्रसंख्यान किया, दूसरी (१/मीम्‌) का नहीं 
किया । क्षीरस्वामी ने 'मीस शब्दे च पृथक्‌ धातु-सूत्र देकर उसे अपनी गिनती में 
शामिल किया है । 
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9 सण, 10 ध्वण शब्दार्थाः ॥ 1 ॥ अणति । रणति । वणति। वकारादित्वा- 
देत्त्वाभ्यास-लोपौ न--ववणतुः; ववणिथ । धणिरपि कंश्चित्पठ्यते-धणति। 
11 ओणु अपनयने ॥ 2 ॥ ओणति; ओणांचकार। 12 शोण्‌ वर्ण-गत्योः ॥ 3॥ 
8 ८व्रण्‌, 9 ५/अ्रण्‌, 10 १/ध्वणू शब्द करना अर्थ वाले हैं॥ 11 3 (घातु के) 
आदि में व्‌ है, इसलिये एकार और अभ्यास का लोप नहीं होते--ववणतुः। यहाँ कुछ 
लोगो द्वारा /घणू भी पठित है । 11 ओण्‌ हराने में है ॥ 2॥। 12 १/शोण्‌ रंगीन 


अणिता; मणिष्यति; भणतु; अभणत्‌; भणेत्‌; मण्यात; अभाणीत्‌, अभाणिष्टाम्‌, 
अभाणिवुः, अभणीत्‌, अभणिष्टाम्‌, अभणिषुः; अमणिष्यत्‌ । 5 १/ अण्‌ सम्भोग के समय 
स्त्री-पुरुष की आनन्द-ध्वनि के लिये 'मणितः में प्रयुक्त है ।1 इसी अर्थ में 'मन्मन' 
शब्द मी इसी से निष्पन्न है । 7 १/क्दण्‌ वजना (वीणा आदि तार-वाद्य का शब्द 
होना) अर्थे में क्वणः, क्वाणः में (उप, नि और प्र उपसगों के साथ भी) है 

/वण और १/भण्‌ को छोड़ कर शेष घातुओं से यदि शब्द अर्थ प्रकट होता 
है, तो अव्यक्त, अनुनासिक-प्रधान गुनगुनाहट, रुनभुन, झन्झनाहट होना जैसा अर्थं 
प्रकट होता है । 

मेत्रेय के अनुसार संमता में १/घण्‌ भी शब्द अर्थ में दी है; इसे क्षीरस्वामी ने 
चन, भण, घण शब्दे (धा०सु 308) में दिया है । कौशिक ने इसे %/ घन्‌ के रूप में 
दिया है जो घनुष्‌, घन्वन्‌ शब्दों में है । 

2 १/रण्‌ के कित्‌ लिट्‌ में एत्व तथा अभ्यास-लोप : रराण, रेणतुः । 3 १/वण्‌ 
चकि वकारादि है, अतः एत्व तथा अभ्यास-लोप का निषेध न शस-दद-वादि- गुणानाम्‌ 
(से हो जाता है : ववाण, ववणतुः, ववणुः। लुङः में सब धातुओं में अतो हलादेलंघोः 
से उपधा में बृद्धि का विकल्प होता है: अराणीत्‌, अरणीत्‌ । 1 ५/अण में बद-ब्रज- 
झ्लन्तस्याचः से हलन्तत्वेन प्राप्त वृद्धि का नेटि से निषेध : मा भवानणीत्‌ । 


11 ५/ओण्‌ हटाना अर्थ में सकर्मक है । ओणति । लिट्‌ में धातु इजादि गुरु- 
मान्‌ है, अतः इजादेश्च गुरुमतोऽनुच्छः से आम्‌ एवम्‌ क्क, १/भू और १/अस्‌ का 
अनुप्रयोग, शेष प्रक्रिया १/इन्द्‌ के समान होती है : ओणांचकार, ओणाम्बभूव, . ओणा- 
मास | लुट्‌ आदि में--ओणिता; ओणिष्यति; ओणतु; औणत्‌; ओणेत्‌, ओण्यात्‌; 
औणीत्‌, मा भवान्‌ ओणीत्‌, हलंतत्वेन प्राप्त वृद्धि का नेडि से निषेध; आओणिष्यत्‌। 
उपदेश में ऋदित्‌ का फल णिच्‌, लुङ्‌ में णौ चङ्युपधाया ह्वस्वः से प्राप्त हुस्व का 


* 1. शिवनारायण शास्त्री, परिमल पब्लिकेशंस, शक्तिनगर, दिल्ली, काव्यादर्श- 
प्रसादिनी 3.11. 
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शोणति; शुशोण । 13 शोण सङ्घाते ॥ 4॥ श्रोणति । 14 श्लोण च ॥ 5॥ 
शोणादयस्त्रयोऽमी तालव्योष्मादयः। 15 पैण गतिः्रेरण-श्लेषणेषु ॥ 61 
“प्रण' इति क्वचित्पठ्यते--पिप्रेण । , 

होना ओर गति अर्थो में है॥ 31 13 १/धोण्‌ समूह होना अर्थ में है॥' 4 ॥ 14 
/इलोण्‌ भी ॥ 5॥ 12 १/शोण्‌ आदि तीनों के आदि में तालव्य शकार है। 
15 /पेणू गति, प्रेरणा करना और चिपकना, चिपकाना अर्थो में है ॥ 61 कुछ ग्रन्थों 
में 'प्रेणू' पठित है : प्रिप्ैण । 


नाग्लोपि-शास्वुदिताम्‌ से निषेध होता है: औणिणत्‌ (मा भवान्‌ ओणिणत्‌) । 
क्षीरस्वामी का कथन है कि णौ चङ्युपघाया हस्वः से उपघा .को होने वाला 
हृस्वादेश चङि से द्वित्व को बाघ कर उससे पहले होता है, यह इस धातु को ऋदित्‌ 


, करने से सूचित होता है; क्योंकि यदि द्वित्व पहले कर देते हैं, तो 'ओणिणि-|-अत्‌ः 


स्थिति में चडू-परक अंग की उपधा ण्‌ है, कोई स्वर नहीं, जिसे कि ह्वस्व हो । उपघा- 
"हस्व के अलावा ऋदित्व का और कोई प्रयोजन है नहीं; अतः यह व्यर्थ हो जायेगा । 
परिणामतः अट्--णिंच्‌ -१/आटि से 'मा आटि-|-अत्‌' स्थिति में पहले ह्लस्व, फिर 
टि को द्वित्व: मा अटिटि अत्‌=मा अटिटत्‌ रूप होता है । 

12 १/झोण्‌ लाल होना (अकर्मक), रंगना, लाल करना (सकर्मक) तथा गति 
अर्थ में है । इसके मी आख्यात प्रयोग कदाचित्‌ ही मिलें । शोण=बिहार में एक नद, 
शोणा, शोणित शब्दों के आधार पर इसकी कल्पना की गई लगती है । लाल रंग 
“बाला होने से तथा शरीर में सदा बहते रहने से खुन 'शोणित” है । रंगीन होने से यह 
“रक्त” कहलाता है। (तेज) गति वाली होने से बिहार की एक विशेष नदी (सोन) 
“शोण? कहलाती है ॥7 


13 ५/श्रोण्‌ लौदा-सा होना अर्थ में अकमक है। यह भी श्रोणः (पंगु), श्रोणा 

. (श्रवण नक्षत्र का विकसित खूप) तथा श्रोणिः, श्रोणी (कटि, कमर) शब्दों से कल्पित 

है । 14 इलोण्‌ इसी के प्राकृत (र्‌ के स्थान में लू) उच्चारण को संस्कृत में स्थान दिये 
जाने के प्रयास में यहां दिया हुआ लगता है । 

[ 15 १/पेण्‌ गति, प्रेरणा करना, धक्का देना, फेंकना तथा चिपकना अर्थ में 
सकर्मक है । माघव के अनुसार कुछ लोग १/लेण्‌ मानते हैं, तो दोक्षितजी के अनुसार ' 
कुछ लोग १/ प्रैण्‌ (रेफवान्‌) मानते हैं । ऋदित्‌ का फल ण्यन्त के लुङ में उपघा-ह्वस्व 
1. नदियों के नाम प्राय: उनकी गति के आधार पर पड़े हैं । हमारी निरुक्तमीमांसा, 

` पृष्ठ 320, में 'गंगा', 'सिन्थु आदि शब्दों का विवरण देखें। 2 
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16 प्रन शब्दे ॥ 7 ॥ उपदेशे नान्तोश्यम्‌ । 'रषाभ्याम्‌०' (8.4.1) 
इति णत्वस्‌ । श्रणति । नोपदेश-फलं' यङ्-लुकि- दन्धुन्ति । बण' इत्यपि 

16 */ भ्रन्‌ आवाज करने में है ॥ 711 यह उपदेश में नकारान्त है। “र- 
षाम्यां०' से न्‌ को ण्‌--ध्रणति। उपदेश में नकार देने का फल यङ,-लुक में 
दन्धन्ति (नकारवान्‌ रूप बनना) है । कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ १/वण्‌ भी हे-- 
किक र. MSS 
का अभाव है ` अपिपेणत्‌ ; अलिलेणत्‌; अपिप्रैणत्‌ । 

ये सब घातु उपदेश में णकारांत है । इनके वाद उपदेश में नकारांत छह 
धातु दी है-- 

16 १/भन्‌, १/भ्रण्‌ मैत्रेय के अनुसार उपदेश में नकारांत (घच) है, तथा अद्‌- 
कुप्वाइनुम्‌व्यवाये$पि से न्‌ को ण्‌ होने से १/धन्‌ ही ५/भ्रण्‌ वन गई है। उपदेश में 
नांत होने से यङ्‌-लुक्‌ में 'अतिशयेन, पुनः-पुनर्वा ध्रणति' अर्थ में १/धणू--यडू से. 
यङोर्शच च से यङ्‌ का लुक्‌ करने पर उसे प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌ से लक्षित मान 
कर सन्यझोः से द्वित्व : घण्‌+-घ्रण्‌; अभ्यास-कायं : द-धण्‌; नुगतोऽनुनासिकान्तस्य 
से अभ्यास को नुक्‌: दनु--भण; नइचापदान्तस्थ झलि से न्‌ को अनुस्वारः `. 
दं{-ध्रण्‌; अनुस्वारस्य ययि परसबणंः से नत्व : दन्धण्‌; शप्‌ होने पर दन्धण्‌-अ+- 
ति, चर्करीतं च से यड-लुगंतों को अदादि के भीतर कथित होने से अदि-प्रभुतिभ्यः शपः 
से शप्‌ का लुक्‌ : दन्धण्‌+-ति, अद्‌-कुष्वाङ्नुम्‌० (8.4.2) त्रिपाद्यंतगंत है, इस लिए 
वह नशचापदान्तस्य० की दृष्टि में पूर्वत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध है, अतः दन्ध्रन्‌+-ति; 
नइचापदान्तस्य झलि से न्‌ को अनुस्वार तथा उसे अनुस्वारस्य ययि० से पर-सवणं : 
दन्ध्रन्ति | यदि यहाँ उपदेश में न्‌ नहीं होता, स्वाभाविक ण्‌ होता, तो 'दस्ध्रण्ति' रूप 
वनता । 

यह ५/ध्रन्‌ या १/प्रण्‌ क्षी० त० में नहीं है । 

क्षी० त० में १/पेण्‌ के वाद बन, भण, घण शब्दे धातु-सूत्र है । सायण ने इसे 
किसी कोश (इस्तलेख) का पाठ बताया है तथा मा० धा० वृ० में प्रथम धातु बण 
छपी है । इसे ही कदाचित्‌ दीक्षितजी ने 'पवर्गीयादि १/वण्‌ कुछ लोगों के अनुसार है', 
यह कह कर बताया है । /धण से प्रारब्ध तवर्गीयांतों के बीच में टवर्गीयांत १/बण्‌ 
उचित नहीं है । वणति;बवाण, वेणतुः; वेणुः; अवाणीत्‌, अवणीत्‌ । 


1. मो०बशसं० में मूल तथा दोनों टीकाओ में 'णोपदेश-फलं' पाठ है। वा०म० में 
'नकार-स्थानिक-णोपदेञस्य' से इसी को व्याख्या की गई है । परंतु उपदेश में ही 
यदि णकार है, तो स्थानी 'न्‌' कहाँ से आया ? जिसे 'र-षाभ्यां०' से 'ण्‌” किया 
गया है । अतः 'नोपदेद्य ०” पाठ शुद्ध है । 
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केचित्‌-बेणतुः, बेणिथ। 17 कनी दीप्ति-कान्ति-गतिषु ॥ 8 ॥ चकान । 
वेणतुः । 17 \/कन्‌ दीप्ति, -कान्ति (इच्छा) और गति अर्थो में है ॥ 8॥ 


17 /कन्‌ (ईदित्‌) चमकना, दमकना (अकर्मक), चाहना (सकर्मक) तथा 
गति (सकमक) अर्थो में है । वेद में इसका आख्यात और कृदंत के रूप में, उभयथा, 
प्रयोग उपलब्ध ` होता है। क्षीरस्वामी ने यहाँ कांति का अर्थ शोमा बताया है, पर 
इच्छा अथ में स्पष्ट प्रयोग उपलब्ध हैं : अग्ने, तृतीये सबने हि कानिषः पुरोळाशं सहसः 
सुनवाहुतम्‌ (१६० 3.28.5), भूयसा वस्नमचरत्‌ कनोयोऽविक्रोतो अकानिषं पुनर्यन्‌ (ऋ० 
4.24.9), स इन्तु रायः सु-भृतस्य चाकनम्मदं, यो अस्य रंह्यं चिकेतति (ऋ० 
10.147.4) । वेदिक “कनी' तथा 'कनीना' और लोक-वेद में प्रयुक्त “कन्या' शब्द 
१/कन्‌ से इच्छा अर्थ में ही निष्पन्न है।! कनीनिका आँख की पुतली । 'कनक' में 
पं० चारुदेव शास्त्री ने दीप्ति अर्थ स्पष्ट माना है; 2 परंतु स्वर्णं सबको प्रिय (अभीष्ट) 
-होता है, इसलिये इच्छा अर्थ में भी हो सकता है; कनक के पर्याय हिरण्य का एक 
निवंचन यास्क ने इच्छा अर्थ वाली १/हये. से किया है।3 यह भी कनक की इच्छा5र्थक 


` / कन्‌ से व्युत्पत्ति का पोषक है ।५ अतः हमारे विचार में /कन्‌ का मूल अथं इच्छा 


है; दीप्ति और गति अर्थं उसी से विकसित हुए हैं : जो इष्ट ह, वह शोभायुक्त मी 
अतीत होता है, और उसे पाने को ही प्रयास भी सब करते हैं । निघंटु में यह कांति 
और गति अर्थों में बताई है ।5 


1. तु० निरुक्त 4.15 : कन्या (क) कमनीया भवति ।'-"(क) कनतेर्वा स्यात्‌ कान्ति- 


कर्सणः। कदाचित्‌ इसका मूल अर्थ 'लाडली', 'लाडो' रहा हो। छोटा वच्चा 
औरों से अधिक लाडला होता है; सम्भवतः “कनिष्ठ” 'कनीयस्‌' में 'कन्‌' शब्द 
इसी लिये 'छोटा' के लिये है । 

2. व्याकरण-चंद्रोदय, भाग 3, पृष्ठ 39. 
निरुक्त 2.10 : हिरण्यं कस्मात्‌ ?``' (ष) हर्यतेर्वा स्यात्‌ प्रेप्साकमंणः । 

4. क्षी० स्वा० ने 'काम्त' शब्द १/कन्‌ से बताया है । 'कांत' और 'कांति' शब्द दो 
भिन्न अर्थो में हैं; एक अर्थ 'इच्छा' है तथा दूसरा “शोभा? । जो चहेता है, वह 
सुंदर दीखता ही है। यही कारण है कि 'कान्त' शब्द काव्यों में 'प्रिय' और 
“सुंदर? दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । इस दृष्टि से पहला अर्थ “कम्‌ से व्युत्पन्न 
'कान्त' का है, दूसरा १/कन्‌ से व्युत्पन्न का । न 

5. चि० पाँ० अ०, पृष्ठ 311, निघंदु 2.6.10; तथा इष्ठ 322, निषंद 2.14.77- 
निघंटु और निरुक्त में 'कांति' का अथे 'इच्छा' है, 'शोभा' नहीं । 
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18 ष्टन, 19 वन शब्दे ॥9॥ स्तनति। वनति। 20 वन, 21 षणः 
सम्भक्तौ ॥ 10 ॥ वनेरथंभेदात्‌ पुनः पाठ: । सनति; ससान, सेनतुः । 
18 4 स्तन्‌, 19 4/वन्‌ आवाज करने में हैँ॥ 9॥। 20 बन्‌, 21 १/षण्‌ मली-माँति 
सेवन करने में हैं ॥ 10 ॥ 19 १/वन्‌ को अर्थ अलग होने के कारण फिर दिया है 


कनति; चकान, चकनतुः-क्‌ को विरूप च्‌ आदेश होने से एत्वाम्यासलोप 
नहीं होते; कनिता; अकानीत्‌, अकनीत्‌--अतो हलादेलंघोः से उपधा को वा वृद्धि : 
अकनिष्यत्‌ । 

` /कन्‌ ईदित्‌ है, अतः इवीदितो निष्ठायाम्‌ से इट्‌ का निषेध : कान्तः, कास्त-' 
वान्‌ । अनुनासिकस्य विध-झलोः दिङङति से दीघं । 

18 ५/ष्दन्‌ (=«/स्तन्‌) तथा 19 १/वन्‌ शब्द करना अर्थं में (अकर्मक) हुँ । 
न्यास और क्षीरतरंगिणी में प्रथम घातु अषोपदेश (उपदेश में दंत्य-सकारादि) मानी 
है, पर यह षोपदेश-कारिका के विरुद्ध है । स्तनति; तस्तान, तस्तनतुः, तस्तनुः; 
स्तनिता; स्तनिष्यति; स्तनतु; अस्तनत्‌; स्तनेतु; स्तभ्यात्‌; अस्तानीत्‌, अस्तनीत्‌; 
अस्तनिष्यत्‌ । स्तनितम्‌, निष्टनः। वनति; ववान, ववनतुः-न शस-दद-वादि- 
गुणानाम्‌ से एत्वाम्यासलोप का निषेध : वनिता; अवानीत्‌, अवनीत्‌; अवनिष्यत्‌ । 
क्षी ०स्वा० ने “बन्‌ के स्थान पर १/ध्वन्‌ दी है, जो इसी गण में आगे भी इसी अथ 
में आई है; अतः यहाँ पाठ निष्प्रयोजन है । 

%/बन्‌ सम्भक्ति (देना), सेवन करना अर्थं में मी है। मैत्रैय ने अर्थ में भेद 
होने के कारण इसे पृथक्‌ (बीसवीं) घातु ही माना, तो अन्य आचायों ने मी उनका 
अनुकरण किया । हमारे विचार सें यह यदि अर्थ-भेद के कारण पृथक्‌ है, तो कई अर्थो 
वाली सब घातुओं को उतने अर्था में पृथक्‌ मान कर घातु-पाठ में उपदेश किया जाना 
चाहिए । हाँ, यदि रूप-भेद भी होता है, तब तो पृथक्‌ पाठ सार्थक है । 

21 १/सन्‌ उपदेश में षकारवान्‌ तथा प्रक्रिया में धात्वादेः षः सः से सकारवान्‌ 
हो जाती है । यह संभक्ति अर्थ में है । सनति; ससान, सेनतुः-'सन्‌--सन्‌-अतुस्‌' 
स्थिति में अत एक-हुल्मध्येऽनादेशादेलिडि से अभ्यासोत्तर 'स' के अकार को ए 
तथा अभ्यास का लोप होता है; सनिता; सनिष्यति; सनतु; असनत्‌; सनेत्‌ । 
आशीलिङ्‌ में ‹सन्‌+-यात्‌' स्थिति में यासुट्‌ किदाशिषि से कित्‌ है, अतः ये विभाषा 
से सन्‌ केन्‌ को विकल्प से आ आदेश; (1) सआ यात्‌; अकः सवर्णे दीः से 
दीर्घं : सायात्‌; (2) आत््वामाव-पक्ष में सन्यात्‌ । ` सायात्‌, सायास्ताम्‌, सायासुः; 
सन्यात्‌, सन्यास्ताम्‌, सन्यासुः। असानीत्‌, असानिष्टाम्‌, असानिषुः; असनीत्‌, असः 
निष्टाम्‌, अस मिषुः । प 


5% 
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2319 ये विभाषा (6.4.43) _ जन-सन-खनामात््वं 
सायात्‌, सन्यात्‌ । 


2319 १/जन्‌, 4/सन्‌, २/खन्‌ को 'आ? विकल्प से हो जाए आदि में य्‌ वाला कितु 
और डित्‌ प्रत्यय बाद में होने पर । सायात्‌, सन्यात्‌ । 


र वा स्याद्‌ यादौ क्ङिति ॥ 


2319 ये विभाषा (6.4.43) अनिदितां हल उपचायाः बिङति 7.1 (24), 
विड्-वनो रनुनासिकस्यात्‌ 1.1 (41 ); जन-सन-खनाम्‌ 6.3 सञ्कलोः (42), अङ्गस्य 
(6.4.1) : जन-सन-खनाम अङ्गानाम्‌ अलोऽन्त्यस्य विभाषा आत्‌ ये (यादौ) क्ङिति 
(अत्यये) -\/जन्‌, /सन्‌, १/खन्‌ अंगों के अंतिम अल्‌ (न्‌) को आ आदेश विकल्प से 
होता है, वाद में यकारादि कित्‌ और इित्‌ प्रत्यय होने पर । 'अंग' संज्ञा प्रत्यय वाद 
में होने पर (प्रत्यये). पूवं-वर्ती शब्द की होती है, अतः यहाँ “ये क्ङिति’ के विशेष्य के 
रूप में 'प्रत्यये' आता है । एक-वचनांत 'अङ्गस्य' अपने संज्ञी 'जन-सन-खनाम्‌' के अनुकूल 
बहु-वचनांत 'अङ्गानाम्‌' में बदलता है । 'जन-सन-खनाम्‌' की षष्ठी के कारण अलो- 


- ऽन्त्यस्थ परिभाषा आती है। ये! पद य (य्‌ अ, उच्चारणार्थ) का सप्तमी, एकवचन, 


का रूप है : यकारे । वणे जब पर-सप्तम्यन्त होता है, तव वर्ण के साथ 'आदि' शब्द 
जुड़ता है : यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्प्रहणे (प० 34); अतः 'ये प्रत्यये = यादौ प्रत्यये' । 

क्षीरस्वामी तथा धातुपारायणकार का मतः है कि यहाँ 'ये' पद से 'य'-सब्द- 
घटित, अर्थात्‌ 'य' के रूप में रहने वाला, प्रत्यय अभिप्रेत न होने से तदादि-विधि नहीं 
होती, और यह सूत्र यक्‌ और यड्‌ प्रत्ययों में ही लागू होता है, न कि यासुट्‌ में भी 13 
अतः १/सन्‌ से 'सन्यात्‌' ही बनता है, 'सायात्‌' नहीं 19 


1. क्षी० त० : सनति, सनो 'ये विभाषा’ (6.443) आत्वम्‌ -सायते, सन्यते । कथं 


सन्यात्‌ ? 'ये' इति अदत्ते ये परे विघानात्‌ । मा०घा०वृ० : घातु-पारायणे तु 
4: “लोपो यि' (64.118) इतिवद्‌ वर्णमात्रे निदेष्टव्ये 'य' इत्यत्वतो निदेशाद्‌ 
यासुटि आत्वं न इत्युक्तम्‌ । 

2. यदि यकारादि प्रत्यय ही अभिप्रेत होता, तो सूत्र-कार "लोपो यि' (6.4.118) 
और "अयङ्‌ यि क्ङिति’ (7.4.122) की तरह “यि विभाषा' सूत्र बता देते । 

3. काशिका में इस सूत्र के सब उदाहरण यक्‌ और यङ्‌ के ही दिए हैं। जन्‌ के 
संदर्भ में इयन्‌ (य) में आत्त्व की प्राप्ति की चर्चा की है। इससे प्रतीत होता है 
कि उन्हें 'य'-रूप प्रत्यय अभिप्रेत है । सम्भवतः क्षीरस्वामी को व्याख्या इन्हीं से 
प्रभावित है । कितु का० में “ये” की व्याख्या 'यकारावो प्रत्यये' ही को दै; अतः 
व्याख्या से तो प्रतीत होता है कि उन्हें यासुटू परे रहते भी आरव इष्ट ही प्रतीत 
होता है । अतः काशिकाकार इस विषय में अस्पष्ट एवं संदिग्ध हैं । 
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22 अस गत्यादिषु ॥ 11॥ “17 कनी दीप्ति-कान्ति-गति०' इत्यत्र 
गतेः परयोः शब्द-सम्भवत्यो: 'आदि'-शब्देन संग्रहः। असति; आस । 23 द्रम, 
24 हम्म, 25 सीसृ गतो ॥ 12 ॥ द्रमति, दद्रास । 'ह्यचन्त०' (2299) इति 

22 १/अम्‌ गति आदि अर्थों में है ॥ 11 ॥ यहाँ के 'आदि' शब्द से 17 १/कन्‌ 
दीप्ति, कान्ति और गति० धातुःसूत्रों में पठित गति अर्थ के वाद के 'शव्द' और 
«सम्भजन' अर्थ लिये जाते हैं। 23 4 द्रम्‌, 24 ५/हम्म्‌, 25 १/मीम्‌ गति अर्थ में 
हैं ॥ 12॥ 'हम्यन्त-क्षण-श्वस-जागृ-णि-इव्येदिताम्‌' (2299) से वृद्धि का निषेध हो 
जाता है--अद्वमीत्‌ । मीमति; मिमीम; यह (\/मीम्‌) शब्द करना अर्थं में भी है। 


22 अस्‌ गति, शब्द और सम्भक्ति अर्था में है । धातुःसूत्र में 'गत्यादिषु' 
कहा है । 'गति” अर्थ तो 'कनी दीप्ति-कान्ति-गतिषु ॥ 8॥' का “गति” अर्थ है और 
“आदि” शब्द से उसके बाद के घातु-सूत्रों में दिए “बब्दे! और 'सम्भक्तो' अर्थो का 
संग्रह होता है (-_क्षी०त०, माण्घा०्वृ०) । 

अमति; आम--\/अम्‌--लिट्‌ में अम्‌+अ, द्वित्व, अभ्यासकायं : अन-अमूर्न- 
अ, अत आदेः से अभ्यास के अ को दीघं: आ-|-अम, अकः सवणं दीर्घ; से दीघं : 
आम; आमतुः; आमुः। अमिता; आमत्‌; अमेत्‌; अम्यात्‌; आमीत्‌- हलन्तत्वेन 
चद-व्रज-हुलस्त-स्याचः से प्राप्त वृद्धि का नेडि से निषेध, मा भवान्‌ अमीत्‌ । अन्त: 
छोर, ९॥५, अन्त्रम्‌ =आँत, आम्र:--आम का पेड़, अमत्रम्‌न्=पात्र, अंसः, अङ्गुरिः, 
अङ्गुलिः, अमित्रम्‌ आदि शब्दों में यह घातु उपलब्ध होती है; आख्यात रूप में तो 
शायद ही मिले । 

23 ब्रस्‌, 24 ५ हम्म्‌ गात. अर्थं में हैं। प्रथम घातु द्रमः==दाम, दिरम, 
द्रमकः=दमड़ी, द्रमिड (द्रविड), दन्द्रम्यमाण आदि शब्दों में, हस्स्‌ पतंजलि के 
अनुसार सौराष्ट्र में आख्यात के रूप में तथा अन्यत्र 'हम्मीर आदि शब्दों में प्रयुक्त 
उपलब्ध हैं। द्रमति; दद्राम, दद्रमतुः--अकार एक-हल्मध्यस्थ न होने पर एत्व और 
अभ्यास-लोप नहीं होते; अद्रमीत्‌-वद-ब्रज-हलन्तस्याचः से प्राप्त वृद्धि का नेटि से 
निषेध, अतो हलादेलंघोः से प्राप्त वैकल्पिक वृद्धि का ह्यधन्त-क्षण-दवस-जागु० से 
निषेध, अद्रमिष्टाम्‌; हम्मति; जहम्मतुः; अहम्मीत्‌-वद-ब्रज० से प्राप्त, नेटि से 
निषेध, संयोग के कारण धातु के अकार के गुरु होने से अतो हलादेलंघोः की प्राप्ति 
नहीं होती । 

25 ५/भीम्‌ः गति अर्थ में है। क्षीरस्वामी ने शब्द अर्थं में इसका पाठ पुनः 
किया है। मीमति; मिमीम, मिमीमतुः; मीमिता; अमीमीत्‌। 'शब्द' अर्थ में यह 


1. यह घातु विइव-बन्धुजी के वेदिक-पदानुक्रम-कोष, 5.1, में छूट गई लगती है । 
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न वृद्धि:- अद्रमीत्‌ । हस्मति; जहस्म। सिसोम; अयं शब्दे च । 26 चमु, 
27 छमु, 28 जमु, 29 झमु अदने ॥ 13 ॥ 2320 ष्ठिवृ-क्लमु-चमां शिति 
26 १/चम्‌, 27 */छम्‌, 28 जम्‌, 29 १/कम्‌ खाना अर्थ में हैं ॥ 13 11 2320 १/ष्ठिव्‌, 
+/क्लम्‌ तथा १/चम्‌ के स्वर को दोघं हो जाए श्‌ की इत्संज्ञा वाला प्रत्यय वाद में 


'किसी आवाज़ की नकल पर वनी धातु प्रतीत होती है । तुलनीय मिसियाना । क्रदित्व 
के कारण मीम्‌-|-णिच्‌--लुड में असिमीत्‌ । 

26 १/चम्‌, 274/छम्‌, 28 १/जम्‌ और 29 १/झम्‌ भक्षण अर्थ में हैं। 26 
१/चम्‌ आ उपसगे के साथ आचमन (थोड़ा-सा पानी पीना) अर्थ में आख्यात 


` रूप में और अकेली चमस, चम्‌ आदि इदंत रूपों में पीना अर्थ में प्रयुक्त है 1 / छम्‌ 


-/चम्‌ का और “४ झम्‌ */जम्‌ का ही विकसित (प्राकृत-प्रभावित) रूप प्रतीतं होता 
है। 28 /जम्‌ भोजन करना अर्थं में है। गुजराती: जमवुँ -राम जमे छे (राम 
मोजन कर रहा है)। वैदिक भाषा में यह प्रज्वलित करना अर्थ में है: निघण्टु 
(1.17.1) में यह 'ज्वलत्‌' के पर्यायों में तथा (2.14.104 में) गति अर्थ में आया है 
किंतु यास्क ने 'जमदग्नि' शब्द की व्याख्या \/उवल्‌ से भिन्न प्रकार से” की है: 
जमदग्नयः (क) प्रजमिताग्तयो वा, (ख) प्रज्वलिताग्नयो वा (निरुक्त 7.24) । प्रथसः 
निर्वचन में अग्नियों को घृतादि आहुतियों का भक्षण कराने का माव हो सकता है। 
-/जम्‌ आख्यात रूप में वैदिक में उपलब्ध नहीं है। 

क्षीरस्वामी का कथन है कि कुछ लोग इसे १/जिम्‌ मानते हैं। मा०्वा०्वू० 
में उद्धत मैत्रेय के कथन से प्रतीत होता है कि कुछ लोग १/जिम्‌ को १/जम्‌ से पृथक्‌ 
मानते हैं । देश-भेद से यह ५/जीम्‌ (हरियाणवी), ५/जेव,, जेव, के रूप में प्रयुक्त 
होता है तथा 'जेवनार', 'ज्योनार' आदि दन्त शब्दों में उपलब्ध है । 

2320 ७्ठिवु-क्लसु-चसां शिति (7.3.75) शमामष्टानां दीर्घः 1.1 इयनि 
(74); अङ्गस्य 6.1 (6.4.1) : ष्ठिवु-क्लमु-चमाम्‌ अङ्गानाम्‌ अन्त्यस्य अचः दीर्घ: 
शिति (प्रत्यये परतः सति)--\/ष्ठिव्‌, ४ बलम्‌, ५ चम्‌ अंगों के आखिरी स्वर को 
दीर्घं होता है, बाद में इतसंज्ञक श्‌ वाला प्रत्यय स्थित होने पर । १ 

माझि चम' इति वक्तव्यम्‌ (वा०)--%चम्‌ को दीघं आङ्‌ उपसगं उपपद 
रहते ही होता है । आचामति । चमति, उच्चमत्ति, विचमति । 
1. 'जमदर्नि’ में 'जमत्‌' शत्रन्त है, जब कि व्याख्या में क्तान्त 'जमित' और 

'ज्वलित' का प्रयोग किया है॥ वस्तुतः उचित तो 'जमन्तोऽनयो येषाम विग्रह 


में बहुब्रीहि. है । 
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(7.3:75)--एषामचो दीर्घः स्याच्छिति। 'आङि चस' इति वक्तव्यम्‌ 
(वा)- आचामति । आङि' किम्‌ ? चमति, विचमति। अचमौत्‌। जिमि 
होने पर। “%चम्‌ को (दीर्घ) आङ्‌ पूवे में होने पर होता है”, यह कहना चाहिये 
(वा०)--आचामति । 'आङ् पूर्व में होने पर” क्यों कहा ? चमति, विचमति | 


प्रकृत सुत्र के स्वरूप पर मत-भेद : माष्य में सूत्र का यथा-धृत स्वरूप ही घृत' 
मिलता है; पर केयट के कथन से प्रतीत होता है कि इस सूत्र के दो स्वरूप प्रचलित 
हो गए थे : (1) यथा-घृत, (2) अकेली %/चम्‌ के स्थान पर आ १/चम्‌ थी । प्रथम 
पक्ष में भाष्य में उपलब्ध दीर्घत्वमाडि चमः विधायक वातिक है; द्वितीय पक्ष में यह 
सूत्राथे को स्पष्ट ही करता है कि इसमें पठित 'आ' की उपपदता १/चम्‌ के लिए ` 
अनिवार्य (तन्त्रम्‌!) है, न कि उपेथिवाननाश्वाननूचानइच (3.2.109) में उपेयिवान्‌ 
(उप--१/इ--क्वसु) में 'उप’ उपसगे की तरह अननिवायं है, जहाँ 'उप' से भिन्न 
किसी भी उपसग के योग में, या बिना किसी उपसग के भी, इसे क्वसु अभीष्ट है 1 
ईयिवस्‌ (उप के अभाव) में क्वसु दृष्ट भी है : ईयिबांसमति स्रिघः (ऋ० 3.9.4), : 
ईयुषीणामुपमा शइवतीनाम्‌ (ऋ० 1.113.15; 124.2) । पाणिनि ने अन्यत्र भी १/चम्‌ 
को 'आ' के साथ ही दिया है: नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः (7.3.15) । यही 
कारण प्रतीत होते हैं कि काशिका में प्रकृत सूत्र में ही 'आचमाम्‌' व्याख्या की गई है । 
क्षीरस्वामी मी इसी पक्ष को मानते हँ । काशिका में /क्लम्‌ 'क्लमि' के रूप में छपी 
हुई है । पर क्षी० त० और त० बो० में इसे प्रथम पक्ष के समान 'क्लमु' के रूप में ही 
काशिका के नाम से उद्धत किया गया है । अतः काशिका में सूत्र का स्वरूप ष्ठिवु- 
क्लम्वाचमां शिति होना चाहिये । दीक्षितजी ने भाष्य-वातिक को प्रथम दृष्टि से देखा 
है। सायण कौन-सा पक्ष मानते हैं, यह स्पष्ट नहों है: मा घा० वृ० में छपा तो 
ष्ठिवु-क्लमु-चमां शिति है, पर वातिक का स्मरण न करके “'आइ-पूर्वत्वे तु 'ष्ठिवु- 
क्लमु-चमां शिति’ इति दीघं:--आचामति ।॥” कहा है। इससे प्रतीत होता है कि 
उनके मत में सुत्र का पाठ ष्ठिवुक्लम्वाचमां शिति है । दीक्षितजी के टीका-कारों में 
(1) ज्ञानेद्रसरस्वती ने वातिक स्वीकार किया है : 'आङि चम' इति--'ष्ठिवु-क्लम्वा- 
चमाम्‌' इति वृत्ति-कारोक्तपाठोऽयुक्त इति भावः । (2) परंतु वासुदेव-दीतिजी ने न 


1. शावरमाप्य 12.1.1 : तन्त्रं साधारणो घर्मग्रामः । 

2. प्र० 7.3.75 : 'ष्ठिवु-क्लमु-चमां दिति’ इति सूत्र-्पाठादाह 'दीर्घत्वमाङि चमः 
इति' इति । अथवा “सुन्ने तन्त्रमाङ्‌, न तु यथा “उपेयिवान्‌? (3.2.109). इत्यन्न 
“उप/-शब्दोऽतन्त्रस्‌, इति श्रवशनाय वातिकारम्भः। इस पर उद्योत्र मी देखें ।. 


नयोदश वर्ग : पंचम-वर्णात परस्मपदी घातु 411 
ह पठन्ति -जेसति। 30 क्रमु पाद-विक्षेपे ॥ 14॥ 2321 वा झ्राश- 

“अमु कमु क्लमु-त्रसि-नुदि-लषः (3.1.70) एभ्यः श्यन्वा स्यात्‌ 
कुछ लोगों के ग्रंथ में “जिम पाठ है--जेमति । 30 कम्‌ कदम रखने में है ॥ 14 ॥ 
2321 ५ भ्राश्‌, 4 म्लाश्‌, „/ श्रम्‌, १/क्रम्‌, क्लम्‌, त्रस्‌, \/ त्रुट्‌, १/लष्‌ से यनः 
->>>>>>.*-. व: 1 काळात 


पर 


, केवल इस वातिक पर कोई घ्यान नहीं दिया है, अपितु जिस ढंग से व्याख्या की है, 
उससे तो विदित होता है कि वे 'आचमान्‌' पाठ की व्याख्या ही कर रहे हैं | कौमुदी 
के कुछ ग्रन्थों में सुत्र में 'आचमां' ही घृत मी है 12 

चचाम, चेमतुः, चेमुः; चमिता; चमतु; आचामतु; अचमीत्‌-लुङ्‌ में वद- 
ब्रज-हलन्तस्याचः से प्राप्त वृद्धि का निषेध नेटि से होने पर, अतो हलादेलंघोः से प्राप्त 
वेकल्पिक वृद्धि का निषेध हम्यन्त-क्षण-दवस-जागु-णि इव्येदिताम्‌ से हो जाता है, क्योंकि 
घातु मकारांत है; अचमिष्टाम्‌, अचमिषु: | अचमिष्यत्‌ । 

ये चारों उपदेश में उदित्‌ हैं । अतः वत्वा में उदितो वा से इट्‌ का विकल्प 
होता है, तथा क्त्वा में विभाषेट्‌ होने से क्तवतु, क्तमें, यस्य विभाषा से इट्‌ का निषेध 

'ही हो जाता है : चमित्वा, चान्त्वा; चान्तम्‌। ` 

30 /कम्‌ कदम रखना अर्थ में है । 'कदम' शब्द 'कम' से विकसित है । यों,. 
लाक्षणिक रूप से-यह घातु शारीरिक और वौद्धिक दोनों प्रकार की गतियों के विभिन्नः 
भेदों के लिए प्रयुक्त होती है । यद्यपि यह उपदेश में उदात्तेत्‌ होने से नित्य परस्मैदी है, 
तथापि कुछ अथो में तथाः परिस्थितियों में यह आत्मनेपद में भी प्रयुक्त होती है 13 

2321: वा ज्ाशनम्लावा-श्मु-क्रसु-वलसु-त्रसि-त्रुडि-लषः 5.1 (3.170)-- 
प्रत्ययः (1), परञ्च (2), सावधातुके यक्‌ (67), कर्तार शप्‌ (68), दिवादिभ्यः इयनू 
(69) । कत्रेथेक सावंधातुक प्रत्यय धातु से विहित हैं, अतः यहाँ 'घातोः' भी अर्थतः 
उपस्थित होता है । भ्राश-म्लाश-भ्रमु-क्रमु-क्लम्‌-त्रसि-त्रृटि-लषेम्यः घातुम्यः परः श्यच्‌ः 
प्रत्ययो वा (भवति) - दुज्राश्‌, टुभ्लाशृ दीप्तौ (म्वा०), अम्‌ चलने (म्वा०), भ्रमु 


1. वा० म०, मो० ब० सं०, पृष्ठ 126 : ष्ठिवु क्लमु चम्‌ एषां दन्दः। 'चम्‌ इत्यनेन 

आइ-पूर्वकस्य चमेग्रेहणम्‌ । द्वितीय वाक्य की संगति तभी होगी, जब यहाँ 

'आचम्‌' पाठ हो : ष्ठिवु क्लमु आचम्‌ एषां इन्द्रः । 'आचम्‌' इत्यनेनः""। अतः . 

बा० म० का यह स्थल पाठ-शोधापेक्षी है । 

मो० ब० संस्करण, पृष्ठ 126 पर टि० 1. 

3. अष्टा० :1.3.38-43 : 'वृत्ति-सगं-तायनेषु कम: आदिं सूत्र । भाव, कमे, कमं-कत्‌ं + 
कमं-ब्यतिहार जथो में समी घातुओं से-आत्मनेपद होता. है। : 


> 


412 वैयाकरणसिद्धान्तकौमदी : म्वादिगण: 


कन्नथ सावेधातुके परे । 2322 कम: परस्मैपदेषु (7.3.76)--कऋसेर्दाधें: स्यात्‌ 
विकल्प से हो जाए, कत्रु-वाचक सावंघातुक बाद में होने पर । 2322 १/क्रम्‌ को दीघं 


अनवस्थाने (दि०), कमु पादु-विक्षेपे (स्वा०). क्लमु ग्लानौ (दि०), त्रसी उद्वेगे (दि०), 
जुट छेदने (तु०), लप कान्तौ (म्बा०) घातुओं के पश्चात्‌ दयन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता 
है, वाद में कत्रैथेंक सावंधातुक प्रत्यय होने पर । 

2322 क्रमः परस्सैपदेषु (7.3.76)--शमामष्टानां दीघे: इयनि (74), ष्ठिवु- 
-क्लमु-चमां शिति (75), अङ्गस्य (6.4.1) : क्रमः अङ्गस्य अचः दीर्घो भवति शिति 
परस्मैपदेपु--%क्रम्‌ अंग के स्वर को दीघं होता है, इत्सञ्ज्ञक शकार वाला वह्‌ 
अत्यय बाद में होने पर जिसके पश्चात्‌ परस्मैपद-संज्ञक प्रत्यय है । 

क्राम्यति, क्रामति--१/क्रमू-|--लटू, तिप, क्रम्‌-ति; 'सावंधातुक' संज्ञा के 
पड्चात्‌ कर्तेरि जप्‌ से प्राप्त शप्‌ को वाध कर वा-प्ाश-म्लाश० से विकल्प से श्यन्‌ : 
(1) क्रमू--य--ति; (2) पक्षे शप : क्रमू--अ--ति; क्रमः परस्मेपदेषु से दोनों 
स्थितियों में दीघं : (1) क्राम्यति, (2) क्रामति 17 

चक्राम, चक्रमतुः। क्मिता--\/कम्‌ञ-ता, आधंघातुकस्येड्‌ वलावेः से प्राप्त 


'इट्‌ का ही स्नु-क्रसोरनात्मनेपद-निभित्ते से नियमार्थं विधान होने पर क्रमिता; इसी 


| 


प्रकार क्रमिष्यति । लोट्‌ में क्राम्यतु, क्रामतु; सिप, में “क्रम्‌ य-सि’ स्थिति’ में (1) 
(विकल्प से श्यन्‌ और (2) उसके अभाव-पक्ष में शप. : (1) क्रम्‌ --य--सि, (2) क्रम्‌+- 
अ--सि; सेह्मंपिच्च से सि को हि तथा अतो हेः से हि का लोप होने पर प्रत्यय-लोपे 
अत्ययलक्षणम्‌ से हि .को लक्षित मानकर क्रमः परस्मैपदेषु से दोघं : (1) क्रम्य, 
(2) क्राम । 
र शंका--लुक्‌, इलु, लु, लुप्‌ शब्दों से लुप्त प्रत्यय के निमित्त से अंग को कार्य 
न सुमताऽङ्गस्य (1.1.63) से प्रत्यय-लक्षण के निषेध के कारण प्राप्त नहीं है। 
प्रक्कत में 'क्रमू-|-य-[-हि' स्थिति में अतो हेः से हि का लुक होने पर उस (परस्मंपदेषु) 
के निमित्त से त्रम्‌ अंग को क्रमः परस्मैपदेषु से दीघं नहीं होना चाहिए । 

उत्तर (1) न सुमताऽङ्कस्य सूत्र से प्रत्यय-लक्षण का निषेध उसी स्थिति में 
होता है, जव अंग को -विहित कार्य उस प्रत्यय के कारण से अंग संज्ञा को पाने वाले 


, अंग को होता हो; प्रकृत में 'अङ्गस्य' का सीधा सम्बन्ध 'शिति' पद से है, “परस्मैपदेषु” 


“तो 'शिति' का विशेषण है । अतः शित्‌ (श्यन्‌, शप.) प्रत्यय के अंग को प्राप्त कार्य के 


श. उयन्‌ त्रत्यय 'आद्युदात्तहच' (3.1.3) के अधिकार के कारण उदात्त हे; राप, पित्‌ 
होने से अनुदात्त है । अतः क्राम्यति, क्रामति । 


.त्रयोदश वर्ग : पंचम-वर्णांत परस्मैपदी घातु 413 
परस्मेपदे परे शिति । क्राम्यति, क्रामति; चक्राम; क्राम्यतु, क्रामतु । 2323. 
स्तु-क्मोरनात्मनेपद-निमित्ते (7.2.36 )-अन्ेवेट्‌ । अक्रमीत्‌ ॥ 60 ॥ 
हो.जाए, हरक शित्‌ प्रत्यय वाद में होने पर । काम्यति, क्रामति । 2323 स्नुः 
और १/क्रम्‌ को आत्मनेपद का निमित्त न होने पर ही इट्‌ हो । अक्रमीत्‌ ॥ 60 ॥ 


प्रसंग में परस्मैपद प्रत्यय के लक्षित होने का निषेध नहीं होगा । (2) 'परस्मेपदेषु' का 
ग्रहण अंग संज्ञा के पर निमित्त के रूप में नहीं है, अपितु तङ्‌ और आन प्रत्ययो 
(आत्मनेपद) के अभाव को ही उपलक्षित करता है 1! 

2323 स्नु-कमोरनात्मनेपद-निमित्ते (7.2.36) --आधघंबातुकस्येड वलादेः 
(35), अङ्गस्य (6.4.1) । 'स्तु-क्रमोः? में पंचमी के अथं में षष्ठी है; 'अनात्मनेपद०' में 
सति-सप्तमी है--आत्मनेपदस्य निमित्तम्‌=आत्मनेपद-नि भित्तम्‌ (षष्ठी-त०), तस्या- 
भाव: अनात्मनेपद-निमित्तम्‌, तस्मिन्‌ (आत्मनेपदस्य निमित्तस्य अभावे) सति। अनात्मने- ` 
पद-निमित्तें (सति) स्नुःक्रमो रङ्गयोः बलादेराधेघातुकस्य इट्‌ भवति । अर्थात्‌ जब १/स्नु 
और १/क्रम्‌ अगों के निमित्त से (माव, कमं, कतृ एवं कमं-व्यतिहार, वृति, सर्गं तथाः 
तायन आदि अर्थों में) आत्मनेपद-संज्ञक प्रत्यय न हों, तव (भाव, कमं, कतृं एवं कमं- 
व्यतिहार, वृत्ति, सगे और तायन आदि से भिन्न अर्थों में) १/स्तु और ५/कम्‌ अंगों के 
(पश्चात्‌ स्थित) वलादि आघंघातुक प्रत्यय को इट्‌ का आगम होता है । 

“यहाँ आत्मनेपद का निमित्त' का तात्पर्ये 'आत्मनेपद प्रत्यय की साक्षात्‌ उप-. 
स्थिति की निमित्तता” अभिप्रेत है, न कि 'आत्मनेपद प्रत्ययों का विषय', अथवा 
“आत्मनेपद प्रत्यय हो सके, ऐसी योग्यता'; अतः भाव, कर्मे, कमं-कतूं वाच्य आदि 
अर्थो में आत्मनेपद की योग्यता होते हुए भी कृत्‌ प्रत्यय होने पर इट्‌ होगा ही, क्योंकि 
वहाँ आत्मनेपद प्रत्यय साक्षात्‌ नहीं है । 


प्रकृत-सुत्र नियसाथ है : स्नु 'शी-स्नु-नु-क्षु०” (सेट्‌ कारिका 1) में उदात्तः 
1. म० मा० 1.1.63 : 'कमेदीर्घत्वं च' (न सिध्यति)--न खल्वपि क्रमेदीघंत्वस्‌ः 
'परस्मेपदेषु' इत्युच्येत । कथं तहि ? 'शिति' इति; तढिश्षेषण परस्मेपद-प्रहणस्‌ । 
-*` योऽसौ लुमता लुप्यते, तस्मिन्यदङ्गम्‌, तस्य यत्‌ कार्यम्‌, तन्न सवति। तथा इस 
पर प्र० : लुमता यो लुप्तः, तस्मिन्यत्‌ कार्यमाङ्गमनाङ्कं वा, तन्न भवतीत्यर्थः ` `° 
“त्विशेषणम्‌'-विश्ेषण एवोपक्षीणत्वातकार्यम्प्रति निमित्त-भावो नास्तीत्यर्थः । 
यहीं उद्योत : 'लुष्ते प्रत्यये यदङ्गम्‌’ इति-जुप्त-प्रत्यय-निरूपिताङ्क-संज्ञकस्य न 
` कार्यम्‌, किन्तु शिदादि-निमित्ताङ्ग-संज्ञकस्य, इति न दोषः। कि च परस्मेपद-. 
ग्रहणस्य तङानाभावोपलक्षणत्वादपि न दोषः। यहाँ बा० म० मी देखें । 
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14 अथ रेवत्यन्ता अनुदात्तेतः . ५ 
1 अय, 2 वय, 3 पय, 4 सय, 5 चय, 6 तय, 7 णय गतो ॥ 1 ॥ 
अयते । 2324 दयायासश्च (3.1.37)--/दय्‌, ४अयू, \५/आस्‌ - एभ्य 
अन्तस्थान्त घातु : क. चतुर्देश वर्ग : 34 आत्मनेपदी घातु 
14 अब </रेव्‌ तक इत्संज्ञक अनुदात्त वाली धातु हैं-- 


1 १/अय्‌, 2 वय्‌, 3 १/पय्‌, 4 १/मयू, 5/चय्‌, 6/तयू, 7 १/णय्‌ 
(> नय्‌) गति अर्थ में हैं॥ 1॥ 2324 १/दय्‌, अय्‌, //आस्‌--इन धातुओं से 


I 
(सेट्‌) घातुओं में पठित है, तथा कम्‌ अनिट्‌ कारिकाओं में पठित नहीं है, अतः दोनों 
चातु सेट्‌ हैं और यहाँ इट्‌ आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः से ही सिद्ध है । अतः यह सूत्र अप्राप्त 
का विधान नहीं करता, अपितु सिद्धे विषिनियमार्थः न्याय से नियम करता है कि /स्नु, 
4/क्रम्‌ अंगों से परे बलादि आघंघातुक को आर्घघातुकस्येड्‌ बलादेः से सिद्ध इट्‌ इन 
दोनों घातुओं के निमित्त से आत्मनेपद न होने पर ही होगा, आत्मनेपद होने पर नहीं 
होगा । फलतः जहाँ भी घातु के निमित्त से १/स्तु और १/कम्‌ से आत्मनेपद होगा, 

.बहाँ ये घातु अनिट्‌ रहेंगी । जैसे--उपक्रंस्यतै मया । स्नौति इति स्नविता (स्नु-- 
तृच्‌), स इवाचरतीति स्नवित्रीयते (स्नवितृ-]-क्यडू, कतुः क्यङ्‌ स-लोपइच से) में 
बयङ्‌ के ङित्व के निमित्त से आत्मनेपद होता है, १/स्तु के निमित्त से नहीं; अतः 
“स्नवितु4-य' स्थिति में इट्‌ होता ही है । 

घातु-योग : गत 436, वर्तमान 29, योग 465 ॥ 60 ॥ 


संदर्भ : स्पर्शात धातुओं को देने के बाद घातु-पाठ “में अब अंतस्थांत 127 
'घातु तीन वर्गों में दे रहे हैं । चौदहवें घातु-वर्ग में 9 सूत्रों में 16 यकारांत, 6 सूत्रों में 
9 लकारांत ओर 3 सूत्रों में 9 वकारांत, कुल 34 धातु दी हैं। दीक्षितजी ने इनकी 
संख्या नहीं वताई है । क्षीरस्वामी ने इस वर्ग को घातुओं की संख्या 39 बताई है । 
उन्होंने /तय्‌ अर्थ-भेद से दो वार दी है; 1 शेवृ, 2 सेवू, 3 केवृ, 4 खेवृ, 5 प्लेवृ अति- 
रिक्त दी हैं; 19 १/वल्ल्‌ नहीं दी; 29 १/गेव्‌ के. स्थान पर एव्‌ दी है, और णोपदेश 
7 ४/णय्‌ की जगह नोपदेश %/नय्‌ दी है ॥ 

14.1 १/अय्‌ जाना, गुज्चरना, बीतना अर्थं में सकमक है । अयते । 


2324 दयायासश्च (3.1.37) प्रत्ययः (1), परश्च (2), धातोरेकाचो० 

(22), कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (35) । दयरच भयश्चं आस्‌ च, इति दयायास (स० 
व्र), तस्मात्‌ । दयायासो घातोः च परः आम्‌ प्रत्ययो भवति अमन्त्रे लिटि-/दय्‌, 
` अय्‌, \/आस्‌ घातुओं से उनके पश्चात्‌ आमू प्रत्यय होता है मंत्र-मिन्न . लिट्‌ में । 
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आम्‌ स्याल्लिटि, अयांचक्रे। अयिता । अयिषीष्ट। 2325 विभाषेटः 
(8.3.79) इणः परो य इद्‌, ततः परेषां षोध्वं-लुङ्‌-लिटां धस्य वा मूर्धन्यः 
` आम्‌ हो जाए लिट्‌ में । अयाञ्चक्रे । 2325 इण्‌ (प्रत्याहार) के बाद स्थित जो इटू, 
उसके पश्चात्‌ स्थित षीध्वम्‌, लुङ, और लिट्‌ के धकार को ढकार विकल्प से हो 


अयाञ्चक्रे, अयाम्बभूव, अयामास--\/अय्‌ से लिट्‌ में दयायासश्च से आम्‌ : 
मअय्‌ञ-आम्‌+-लिट्‌ । शेष प्रक्रिया एघाञ्चक्रे, एघाम्बभूव, एघामास की तरह 
'होती है। प 

अयिता, अयितासे; अयिष्यते; अयताम्‌; आयत, 


आयेताम्‌; अयेत; आशी- 
"लिङ में--अयिषीष्ट, अयिषीयास्ताम्‌, 


अथिषीरन्‌, अयिषीष्ठाः; अयिषीयास्थाम्‌; 
'अयिषी)-व्वम्‌' स्थिति में बिभाषेटः से घु को वा ढू : अयिषीढ्वम्‌, अयिषीघ्वम्‌; 
अयिषीय, अयिषोवहि, अयिषीमहि; लुङ में-आयिष्ट, आयिषाताम,, आयिषत, 
-आयिष्ठाः, आयिषाथाम्‌; “आयिस्‌+-घ्वम्‌' स्थिति में घि च से स्‌ का लोप होने पर 
'अआयि~-ध्वम्‌' स्थिति में बिभाषेटः से घु को वा दू: आयिढ्वम्‌, आयिष्वम., 
-आयिषि, आयिष्वहि, आयिष्महि; लुङ, में-आयिष्यत, आयिष्येताम्‌, आयिष्यन्त 
इत्यादि । 


2325 विभाषेट : (8.3.79) अपदान्तस्य मूर्षन्यः 1.1 (55), इः षीष्वं-लुङ्‌- 
"लिटां घोऽङ्गात्‌ (78) : इणः 5.1 इट 5.1 षीष्वम्‌-लुङ्‌-लिटां घः 6.1 मूर्धन्यः 1.1 
विभाषा (भवति)--इण्‌! के पश्चात्‌ स्थित इद्‌ के बाद स्थित (1) षीष्वम के, 
(2) लुङ्‌ के ओर (3) लिट्‌ के घ्‌ को मूघंच्य (ढ्‌) आदेश विकल्प से होता है। 


कुछ लोग इण: षीष्वम्‌० (78) सूत्र में 'अङ्गात्‌' को भी स्वरित मान कर 

“उसकी अनुवृत्ति करके 'इण:' को उसका विशेषण बनाते है; इणः अंगात्‌ । फलतः 

येन विधिस्तदन्तस्य (1.1.72) से 'इणः' में तदंत-विधि हो जाती है: इण्णन्ताद्‌ अज्भात्‌ 

"इटः (परेषाम्‌) षीध्वं-लुङ्‌-लिटां (सम्बन्धिनः) घः मूर्धन्यः विभाषा भवति । अंत में 

“इण्‌ प्रत्याहार के वणं से युक्त अंग के पश्चातु स्थित इट्‌ के वाद आने वाले षीष्वम, के 
“लुड के और लिट्‌ के ध्‌ के स्थान में मूर्धन्य (इ) विकल्प से होता है। 


1. इण्‌ से इ, उ, ऋ, छु, ए, ओ, ऐ औ, ह्‌ य, व्‌, र्‌ तथा लू वणे लेने हे : 
पुर्वेणेवाण्ग्रहाः सवं, परेणेवेण्ग्रहा मता: । 
'ऋतेऽणुदित्सवर्णस्य चेतदेकं परेण तु ॥ है 
-2. अर्थात्‌ सेट्‌ आत्मनेपदी घातुओं के आशीलिङ्‌, मध्यम, बहुवचन का सविकरण 
प्रत्यय-माग । 
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स्यात्‌ । अयिषीद्वम्‌, अयिषीध्वस्‌ । आयिष्ट; आयिढ्वस्‌, आयिध्वस्‌ । 2326 
उपसगेस्यायतो (8:2.19)- अयति-परस्योपसगंस्य यो रेफः; तस्य लत्वं 
जाए । अयिषीढ्वम्‌, अयिषीच्वम्‌ । आयिढ्वम्‌, आयिध्वम्‌ । 2326 बाद में ५/अय्‌ से 
जस उता जा 0 9 ¥ उपसर्ग का जो र्‌ है, उसे ल्‌ हो जाए । प्लायते, पलायते । निस्‌ और दुस्‌ 


दोनों व्याख्याओं में अंतर : दीङ्‌ क्षये (दिण) से लिद्‌ में मध्यम, व० त, 
च्वम्‌ : ५दी¬-ष्वम,} इद्‌, द्वित्व, अभ्यास कार्य : दिदी--इ--ध्वम,; दीङो युडचिः 
बिङति (6-4.63) से इट्‌ के आदि में युट्‌ (य्‌) का आगम, *दिदी--यिध्वम_ स्थिति में 
प्रथम व्याख्या के अनुसार इण्‌ (यू) के बाद स्थित इद्‌ के पश्चात्‌ लिट्‌ के षवम, के घ्‌ 
को ढू विकल्प से हो जाता है: दिदीयिढवे, दिदीयिघ्वे । किन्तु दूसरी व्याख्या के 
अनुसार इण्णंत अंग “दिदी? के पश्चात्‌ युट्‌ (य्‌) के व्यवधान के कारण इट्‌ इण्णंत अंग 
के पश्‍्चात्‌ नहीं है, अतः एक ही रूप होगा: दिदीयिध्वे । खूप-विकल्प शिष्ट-जृष्ट है । 
इसी आधार पर भगवान्‌ पतंजलि ने पहली व्याख्या ही मानी है 7 

2326 उपसर्गस्पायतों (8.2.19)--ढपो रः 6.1 लः 1.1 (18) । 'अयतौ' की 
सप्तमी के कारण 'तस्मिन्‌' इति निदिष्टे पूर्व्थ (1.1.66) परिभाषा से 'पूर्वस्य' पद 
उपस्थित होता है । भाष्यकार ने इस सूत्र के पदों का अन्वय दो प्रकार से किया है: 

(1) उपसर्गस्य अयतो पुर्वस्य रः लः (उपसगे के अयति-परक रेफ को लू 
होता है) । इस व्याख्या के अनुसार उपसर्गस्थ रेफ और ^/अय्‌ में येन लाव्यवधानम, 
तेन व्यवहितेऽपि न्याय से एक वर्ण से अधिक का व्यववान नहीं होना चाहिये । अतः 
कि... 

1. इस सूच पर म० भा० : 'अङ्भात्‌' इति वक्ष्यासि । अङ्ग“ग्रहणाच्च दोषः--इह न 
प्राप्तोति 'उपदिदीयिद्वे', “उपदिदीयिष्वे' इति; यो ह्यत्र अङ्कान्त्य इण्‌, न 
तस्मादुत्तर इद्‌; यस्माच्चोत्तर इद्‌, नासाबज्काप्तय इप्‌, इति । `अङ्गात्‌! इति 
वक्यामि । ननु चोक्तम्‌ 'अङ्भ-प्रहणाच्च दोष! इति । पुर्व स्मिन्योगे यकङ्ग-प्रहणम्‌, 
तदुत्तरत्र निवृत्तम्‌ । अथवा पुर्वं स्मिम्योगे इण्प्रहणं प्रत्यय-विशेषणस्‌, उत्तरत्र 
चकार-विशेषणम्‌ । इस पर प्रण देखें: “ “अङ्कात्‌! इति वक्याभि” इति--इण्ण- 
न्तादङ्काडुत्तरस्य धकारस्य षोध्वसोऽवयवस्य द्वित्वं भवतीत्यर्थः ।` ` “उपदिदीयिद्व 
इति-- यु: परादित्वाद्‌ इण्णन्तादज्भाटपर इ'न अवति युटो व्यवधानात्‌ ( ० 
“पूर्व स्मिन्‌' इति-अङ्ग-प्रहणाननवृततौ युट एवेण उत्तर इद, इति ढत्व-विकल्पः 
सिढ्यति । 'अथवा' इति इणः परो यो घकार इटइच, तस्य षीध्व॑-लुड्‌-लिटो 
सम्बन्धिनो विभाषा मुर्घेस्य इत्यथेः ॥--'उपदिदोयिदूव' इत्यत्र यकारादेवेणः परोः 
चकार इति सिद्धो ढत्व-विकल्पः । 


क 
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स्यात्‌ । प्लायते, पलायते। निस्‌-दुसो रुत्वस्थासिद्धत्वान्न लत्वस्‌- निरयते, 
दुरयते । निर्‌-दुरोस्तु--निलयते, दुलयते । 'प्रत्यय' इति त्विणो खूपम्‌। अथ 
(के स्‌) को हुआ रु आदेश यू कि असिद्ध है, अतः उसे लू नहीं होता--निरयते, दुरयते। 
किन्तु निर्‌ और दुर्‌ (के र्‌) को (ल्‌ होता है)--निलयते, दुलयते । प्रत्यय तो इण्‌ 


निर्‌--अयते, दुर्‌-अथते, प्र-|-अयते, परा--अयते, परि-|-अयते में तो लत्व होगा; 
निलयते, दुलयते, प्लायते, पलायते, पल्ययते; किन्तु प्रति--अयत में नहीं होगा 3. 
प्रत्ययते । 

(2) अयतो पूर्वस्य उपर्ग स्य रः लः (वाद में. १/अय्‌ से युक्त, अर्थात्‌ १/अय्‌ से 
पूर्व स्थित, उपसर्ग के अवयव रेफ को लू होता है) | इसके अनुसार और १/अय. में 
व्यवधान नहीं होना चाहिये, रेफ और ५/अय. में उपसर्ग के रेफोत्तर-वर्ती वर्णो का 
व्यवधान हो सकता है । इससे प्रति--१/अय[ में मी लत्व होगा, फलतः 'प्रत्यंय 
के स्थान पर 'प्लत्यय' शब्द बनेगा, जो कि बनता नहीं है । कैयट ने इसका समाधान 
यह किया है कि प्रति के साथ १/अय्‌ का प्रयोग नहीं होता, अपितु ८३ का ही प्रयोग 
होता है, अतः 'प्रत्यय” शब्द ठीक है । 

भाष्य-कार के अनुसार दोनों व्याख्याएँ तुल्य-बल हैं, तथापि उन्होंने पहली 
व्याख्या के प्रति एक पक्ष-पात करके “वह उन्हें इष्ट है', यह सूचित किया है: उन्होंने 
दोनों व्याख्याएं देकर प्रथम को दुहराया है । 

काशिका-कार ने द्वितीय व्याख्या के अनुसार वृत्ति देकर साष्य-संमत पहली 
व्याख्या मी दे दी है। इसके अलावा उन्होंने 'अपरे तु' कहकर वह व्याख्या मी दी है, 
जो कैयट के 'प्रत्यय” पर के कथन में समाहित है । क्षीरस्वामी ने प्रथम व्याख्या के 
अनुसार ही कार्य किया है । सायण ने प्रथम व्याख्या स्वीकार करके द्वितीय व्याख्या 
भी भाष्य और कैयट के अनुसार दे दी है । दीक्षितजी ने केवल द्वितीय व्याख्या दी है। 
द्वितीय व्याख्या (1) 'प्रत्ययते' आदि का कोई समाधान न होने से, तथा (2) प्रक्रिया- 
गौरव के कारण प्रथम की अपेक्षा दुर्बल प्रतीत होती है । 

प्लायते, पलायते--प्र--अयते, अकः सवणे दीः से दोघं । प्रथम व्याख्या के 
अनुसार अचः परस्मिन्‌ पुर्व-विधी से एकादेश को प्राप्त स्थानिवद्काव का निषेध पूर्व 
त्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ (प० 127) से प्राप्त हुआ, तस्य दोषः संयोगादि-लोप-लत्व-णस्वेषु 
(वा०) से उस निषेध का निषेध होने से एकादेश को स्थानिवद्भाव के कारण "भन 
अयते" स्थिति आने पर येन नाव्यवधानम्‌, तेन व्यवहितेऽपि न्याय से एक 'अ' वर्ण के 
व्यवधान में भी लत्व होता है। दुसरी व्याख्या के अनुसार 'प्रायते' स्थिति में व्यपवर्ग 
के अमाव से उपसग की अयति-परकता न होने पर एकादेश को अन्तादिवच्च से 
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'उदयति बिततोध्वं-रश्मि-रज्जौ' (शिशुपालबधम्‌ 4.20) इति माघः ? 
(1) 'इर-किट-कटी' (भ्वा० 8.24) इत्यत्र प्रश्लिष्टस्य भविष्यति; (2) यहा 
का रूप है । तब माघ ने 'उदयति बिततो०' (प्रयोग) केसे किया है ? (1) 'इट-किट- 
कटी गतौ” (स्वा० 8.24) दण्डक में (\/कटि--इ=कटी) प्रदिलष्ट (१/इ) का होगा; 


आदिवदु-भाव प्राप्त हुआ, जिसका निपेध उभयत आश्रये नान्तादिवत्‌ (प०) से हो 
गया । तब अचः परस्मिन्पुवं-बिधौ से पिछली व्याख्या को तरह स्थानिवद्भाव से व्यप- 
वर्ग (प्र--अयते) सिद्ध होने पर उपसगे की अयति-परकता होने के कारण अयति-परक 
उपसर्गे के अवयव रेफ को लू हो गया : प्लायते । इसी प्रकार पलायते । 

परि-अयते = पर्थयते में प्रथम व्याख्या के अनुसार यण्‌ के व्यवधान में र्‌ को 
ज्‌ : पल्ययते; द्वितीय व्याख्या के अनुसार एक-देश-बिकृतमनम्यवत्‌ (१० 38) से, या 
यूर्ववत्‌ अचः परस्सिन्पुर्व-विधौ से यण्‌ को .स्थानिद्धाव करके परि--अयते स्थिति में 
"लत्व : पल्ययते । 

निर्‌-अयते, दोनों व्याख्याओं के अनुसार बिना कोई विशेष प्रक्रिया के र्‌ को 
ल्‌ : निलयते। इसी प्रकार दुर्‌+-अयते =दुलयते । कितु निस्‌+-अयते, स-सजुषो दः 
(8.2.66) से स्‌ को रु, 'निर्‌--अयते' स्थिति में रु (8.2.66) पूवंत्रासिद्धम्‌ (8-2-1) 
से उपसर्गस्यायतो (8.2.19) की दृष्टि में असि है, अतः लत्व प्राप्त ही नहीं है: 
निरयते । इसी प्रकार दुस्‌1-अयते=दुरयते । 

प्रति--अयते, यण्‌, प्रतय्‌त-अयते, प्रथम व्याख्या में उपसर्गस्थ रेफ औंर १/अय्‌ 
में अनेक वर्णो के व्यवधान के कारण लत्व प्राप्त नहीं होता : प्रत्ययते । द्वितीय 
व्याख्या में अयति से पूर्व स्थित उपसर्ग के अवयव रेफ को लत्व होता है : प्लत्ययते। 
कितु केयट के अनुसार यह प्रयोग होता नहीं है, अतः 'प्रत्ययते' हो नहीं है, तो लत्व 
कहाँ प्राप्त होगा ? 

१/अय्‌ अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है । माघ ने उदयति विततोध्वं-रश्मि- 
रज्जौ (शिशुपाल-वघम्‌ 4.20) के 'उदयति’ शब्द में शतृ (परस्मंपद) का प्रयोग किया 
है । यदि यह १/अय्‌ से होता, तो 'उदयमाने' हुआ होता । अतः यह १/अय्‌ से नहीं है, 
यह तो सिद्ध है; किससे है ? इस पर दो व्याख्याएँ हो सकती हैं : (1) यह इण्‌ गतौ 
(अ०) से तो है नहीं; किसी भौवादिक /इ, या १/ई से हो सकता है; ऐसी एक 
घातु मतांतर से इट, किट, कटी गती" (9.24) घातु-सूत्र में प्रदिलष्ट बताई है, यह 
उससे हो सकता है । (2) पर वह घातु सवं-सम्मत तो है नहीं, अतः दूसरी व्याख्या 
यह होंगी : चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि (अ०) घातु उपदेश में अनुदात्तेत्‌ भी बताई है और 
झ्तु मी है । दोनो का प्रयोजन घातु से आत्मनेपद करना है : अनुदात-ङित आत्मने- 
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अनुदात्तेत्व-लक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌, चक्षिङो ङित्करणाञ्ज्ञापकात्‌ । वादि- 


(2) अथवा इत्संज्ञक अनुदात्त के कारण होने वाला आत्मनेपद अनित्य (वैकल्पिक) 
` है; क्योंकि (अनुदात्तेत्‌) चक्षिङ्‌ को डित्‌ करना इसे सूचित करता है। आदि में वकार 


पदम्‌ (2157) । चक्षिङ्‌ में अनुदात्तेत्व का प्रयोजन अनुदात्तेतइच हलादेः सूत्र से युच्‌ 
करना है । इससे सिद्ध होता है कि अनुदात्तेत्व से आत्मनेपद होता ही हो, यह 
आवश्यक नहीं है, अर्थात्‌ अनुदात्तेत्व के निमित्त से प्राप्त आत्मनेपद अनित्य है, और 
-५/अय्‌ से परस्मैपद का कवि का प्रयोग गलत नहीं है। 

2 १/वय्‌ गति अर्थं में है। इसका प्रयोग वयस्‌ (उम्र, पक्षी), वायस (कौआ) 
(आदि शब्दों में दृष्ट है; आख्यात रूप शायद ही मिले । लिट्‌ में 'वयू--वयू--ए! 
स्थिति में अत एक-हल्मध्ये० से प्राप्त एत्वाभ्यास-लोप का निषेध न शस-दद-वादि- 
गुणानाम्‌ से हो जाता है; अभ्यास कार्य : ववये, ववयाते, ववयिरे । वयिषीढ्वम्‌, 
वयिषीष्वम्‌, अवयिढ्वम्‌, अवयिध्वम्‌--इणः षीध्वं० से नित्य प्राप्त ढत्व को बाघ कर 
विभाषेटः से मूर्धन्यादेश विकल्प से होता है । 


3 ४पय्‌ भी गति अर्थ में ही है। मिमाति मायुं, पयते पयोभिः (ऋ० 
1.164.28, अथवं० 9.1.8; 10.61) में 'पयते” को प० चारुदेव शास्त्रीजी ने 3१/पय्‌ 
“का रूप माना है 1१ पर हमारे विचार में यह पाणिनीय तन्त्र में १/प्ये के आदेश के रूप 
में अभिप्रेत प्राचीन १/पी से निष्पन्न है : (1) यदीमृतस्य पयसा पियानः (ऋ०1.79.3) 
में यह योग बहुत स्पष्ट रूप से गौतम राहुगण ने दिया मी है; गाय-वछडे के प्रसंग में 
'दूध से पुष्ट करना? अर्थ “दूध के साथ जाना” अर्थं की अपेक्षा अधिक संगत है; (3) 
सायण ने यही अर्थ किया भी है; (4) विश्वबंघुजी ने वै० प० कोश (1.4) में इसे 
पी के अन्तर्गत उचित ही संकलित किया है। पयते; पेये; पथितासे । 

4 \/सय्‌, 5 चय्‌, 6 १/तय्‌ भी गति अर्थं में है । 'मयते' आदि सावंबातुक 
प्रत्ययो वाले रूप भेड्‌ प्रणिदाने (म्वा०) से भी होते हैं, परंतु आधंधात्‌क में इसके रूप 
भेये, मथिता आदि एत्त्वाभ्यास-लोप तथा इट्‌ से होते हैं, जबकि आदेच उपदेशेऽशिति 
से १/मे के 'ए' को 'आ' होने के कारण १/मा हो जाने से ममे, माता आदि रूप होते 
हैँ । मेये; चेये; तेये । 6 “तय क्षीरस्वामी ने रक्षण अर्थं में भी दी है। 

7 ५गय्‌ (णोपदेश, णो नः से ण्‌ को न, ९/नय) गति में है । मेत्रेय रक्षण में 


1. वै० प० कोश, 1.4, पृष्ठ 2003, कालम 3, में 15.6 प्रूफ की अशुद्धि है । 
2. व्या० च०, खंड 3, पृष्ठ 49. 
3. अष्टा० 6.1.28-29 : प्यायः पी, लिड्‌ -यङोइच । 
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त्वाद्‌ ववये । पेये; भेये; चेये; तेये; प्रणयते, नेये । 8 दय दान-गति-रक्षण- 
होने के कारण (एत्व और अभ्यास-लोप नहीं होते)--ववये । 8 \/ दय्‌ देना, जाना, 


भी मानते हैं। क्षीरस्वामी ने इसे औपदेशिक नकारवान्‌ माना है। णोपदेश होने से 
प्र--नयते में उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य से णत्व: प्रणयते; क्षीरस्वामी के मत के 
अनुसार प्रनयते । ्ार्षधातुक प्रत्ययो में भेद के लिए यह णीन, प्रापणे (म्वा०) से 
पृथक्‌ दी है 1 

8 ५/दय्‌ देता, गति, रक्षा, हिँसा और लेना, इन पाँच अर्थों में बताई है । 
वैदिक वाङ्मय में यह प्रथम चार अर्थो में स्पष्टतः उपलब्ध है : (1) दान--य एक 
इद्‌ विदयते बसु (० 1.84.7); (2) गति--मां वायसो दोषा दयमानो अवूबुघत्‌ 
(मूल मृग्य है); (3) रक्षा-एको देवत्रा दयसे हि मर्तान्‌ (ऋ० 7.23.5), नवेन पूर्व 
दयमानाः स्याम (मं० सं० 4.13.8), त्वां मृत्युर्दयताम्‌ (अथर्व सं० 8.1.5) ; (4) 
हिंसा--अब्निव्‌ त्राणि दयते पुरूणि (ऋ० 6.6.3): लाक्षणिक रूप से दहन, भक्षण= 
नाशन अर्थ में स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भैः (ऋ० 4.7.10) तथा दुर्वेतुर्भोमो दयते 
वनानि (ऋ० 6.6.5) में दै 12 (5) आदान--प० चारुदेव शास्त्री ने निम्न दो उदा- 
हरणों में /दय, आदान अर्थं में बताई है :£ सहो धनानि दयमान ओजसा(नऋ० 
1.130.7), एको अजुर्यो दयते वसुनि (3६० 6.30.1) ; कितु हमारे विचार में यहाँ -यह 
(1) “देना” अथे में ही है, 'आदान' अर्थ में नहीं; हेतु ये हैं : (क) उपर्युक्त प्रथम मन्त्र 
के समान मन्त्र में प्रकृत /दय, के स्थान में १/दा का प्रयोग उपलब्ध होता है : महो 
हि दाता बच्च-हस्तो अस्ति (ऋ० 629.1 ); (ख) द्वितीय मन्त्र से मिलता-जुलता 
आशय दान अथे वाली 4/दय के प० जी द्वारा उद्धत मन्त्र में मी १/दय_ से ही कहा 
गया है : य एक इद वि दयते वसु (ऋ६० 1.84.7) ; इस लिए एको अजुर्यो दयते वसुनि 
(व्ह० 6.30.1) की १/दय_ मी दानार्थक ही प्रतीत होती है; (ग) आदानाथंक १/दय_ 
के लिए उद्धत दोनों मन्त्रों के भाष्य में वेकटमाधव और सायण दोनों ने &/दय का 
अर्थ दान ही किया है। कदाचिद्‌ यहाँ 'आदान' के स्थान पर 'अदन' पाठ तो नहीं 


1. काशिका (3.1.37) में उद्धृत घातु-सुतर में ये प्रथम तीन अर्थ ही हैं। 

2. तुलना करें ऋ० 6.29.6 : (इन्द्रः) पुरू च वृत्रा हनति नि दस्यून्‌ । 

3. इन उदाहरणों के लिए देखें निरुवत (4.17) तथा व्या० च०, (खंड 3, पृष्ठ 46) । 
पण्डित चारुदेव जी ने इन्हें घातू-पाठोंक्त क्रम से. भिन्न तथा व्यत्यस्त क्रम में क्यों 
उद्धत किया है, यह स्पष्ट नहीं है। 

4. च्या० च०, खण्ड 3, पृष्ठ 46. 
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हिसाळदानेषु' ॥ 2 ॥ आदानं"-ग्रहणम्‌ । दयाञ्चक्र। 9 रय गतो ॥ 3॥ , 
10 ऊयी तन्तु-सन्ताने ॥ 4॥ ऊयांचक्रे। 11 पूयी विशरणे दुर्गन्धे च ॥ 5 ॥ 
पुयते; पुपुये । 12 क्नूयी शब्दे उन्दे च ॥ 6 ॥ चुक्नूये । 13 क्ष्मायो विधूनने 
रक्षा करना, मारना, आदान अर्थों में है । 2 11 आदान माने लेना है । दयाञ्चत्रे। 
9 %/रय्‌ जाने में है ॥ 3 ॥ 
10 १/ऊय्‌ ताना तनना अर्थ में है ॥ 4॥ 11 १/पूय्‌ खंड-खंड होना, 
खील-खील हो जाना और सडांच मारना अर्थों में है॥ 51 12 १/क्‍्तूय्‌ आवाज 
करना और गीला करना अर्थो में है ॥ 611 13 १/क्ष्माय्‌ हिलाने में है ॥ 71 


था ? इस अथे में प्रयोग मी मिलते हैं : स्थिरा चिद्‌ अन्ना दयते वि जम्में: (ऋ० 
6.6.5) । 

यह घातु लौकिक में दान और रक्षा अथे2 से चल कर दया (कृपा) अर्थ में 
अयुक्त होने लगी है । अन्य सव अर्थ दया के आगे परास्त हो गए हैं । 

दयते; दयाञ्चक्रे, दयांबभूव, दयामास--दयायासश्च से आम्‌, शेष प्रक्रिया 
एघ्‌-|-लिटू के समान होती है; दयितासे । दया, दयालु; दयित; दयिता । 

9 १/रय्‌ गति अर्थ में है। क्षी०स्वा० ने 'प्रवाहनदी-वेग' अर्थ वाले “रय' 
को इसी धातु से वना बताया है; पर रीङ्‌ स्रवणे (दि०) से मानना उचिततर प्रतीत 
होता है; नदी-प्रवाह के प्रसंग में /री का प्रयोग तो उपलब्ध है, १/रय्‌ का नहीं: 
अइमन्बती रीयते (ऋ० 10.53.8), प्र पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावशचरन्ति स्व-सिच 
इयानाः । `-"ताः `` अनु रीयमाणाः (वा० सं० 10.19) । स्यते; रेये; रयितासे । 
निरयः नरक नि-\/रय्‌ से भी हो सकता है, निस्‌ ---१/अय्‌ से भी, तो निर्‌-\/इ 
से भी ।3 यास्क ने 'नरक' को नि--१/क् से निष्पन्न 'न्यरक' से विकसित माना है ।£ 

ये सव घातु अदित्‌ हैं। अब छह (10.15) ईदित्‌ घातु दी गई हैं। इन सब में 
निष्ठा में इट्‌ नहीं होगा तथा यू का लोप लोपो ब्योबंलि से हो जायेगा : ऊतः, पूतः, 
नूतः, क्ष्मातः, स्फीतः (क्षी०स्वा० के मय में स्फातः भी) । 


1. काशिका 3.1.37 में यह घातु-सूत्र 'दय दान-गति-रक्षणेषु' उद्धृत है । 

2. व्या०च०, खण्ड 3, पृष्ठ 46, के अनुसार केवल 'रक्षा' अर्थं से । 

3. क्रिया-कलापेः समुवाह भक्ति ययाऽविरिञ्च्यान्‌ निरयांश्चक्षार। (श्रीमद्भागवत 
9.3.25) में 'आविरिञ्च्यान्‌ अयान्‌ निश्चकार' अन्वय होते हुए भी 'निरय' की 
निसू+%/इ या १/अय्‌ से व्युत्पत्ति का सङ्केत समझा जा सकता है। ज्ञान की 
दृष्टि से आविरिञ्च्य गतियाँ निरय ही तो हैं । 


4. निरुक्त 1.11 : नरकं = स्यरकं =नीचेगंमनस्‌ । 
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॥ 7 ॥ चक्ष्माये 14 स्फायी, 15 ओप्यायी वृद्धौ ॥ 8 ॥ स्फायते; पस्फाये ९ 
प्यायते । 
14 NSS रु 15 प्याय्‌ बढ़ने में हैं ॥ 8 ॥। 

14 १/स्फाय्‌ तथा 15 १/प्याय्‌ बढ़ना, फैलना, मोटा होना अर्थ में अकमक हैं। 
स्फायते । प्यायते । 

५/स्फायू से निष्ठा में स्फायः स्फीः निष्ठायाम्‌ (6.1.22). से 'स्फी' आदेश 
होता है । यह स्फी ऊदून्तेः० (अनिट्‌-कारिका 1) में अपठित होने से अनुदात्त है और 
स्वभावतः ही अनिट्‌ है । ईदित्‌ पाठ का प्रयोजन इवीदितो निष्ठायाम्‌ से निष्ठा में इटः 
का निषेध करना होता है। वह यहाँ स्वतः ही इट्‌-निषेध के सिद्ध होने से प्राप्त ही 
नहीं है। फलतः ईदित्‌ पाठ निष्प्रयोजन है। सभी घातु ईदित्‌ चल रहीं है, इसलिए' 
इसे भी ईदित्‌ केवल प्रकरणानुरोध से दिया है, यह दीक्षितजी तथा काशिका का मत 
है । आचार्य सायण भी इसी मत के हैं । पर उन्होंने एक वात विशेष कही है कि इस 
ईदित्व का फल अनुदात्तत्त्व मात्र करना है ।! पर इसमें कोई दम नहीं है | क्योंकि यह 
प्रयोजन तो अन्य घातुओं की तरह अदित्‌ करने से भी सिद्ध हो जाता । 

आचार्य क्षीरस्वामी ने यहाँ कुछ अर्थवान्‌ वात कही है कि उपर्युक्त प्रकार से 
ईदित्‌ पाठ व्यथं लग रहा है, पर वस्तुत: यह सप्रयोजन है : ईदित्‌ पाठ यह विज्ञापित 
करता है कि 'स्फी' आदेश होता है । फलतः जहाँ 'स्फी' आदेश नहीं होता, वहाँ भी 
निष्ठा में इट्-निषेध का निमित्त होने से यह सार्थेक है । अतः स्फीतः, स्फातः ये दो 
रूप निष्ठा में बनेंगे 12 : 


१/प्याय्‌ का ईदित्त्व सभी के मत में सप्रयोजन है । निष्ठा में प्यायः पी 
(6.1.28) से व्यवस्थित विभाषा से अन्धु (कूप) तथा ऊधस्‌ (लेवटी) के विशेषण रूप 
आ-]-प्यायू से भिन्न सोपसगे १/प्याय्‌ को 'पी” आदेश नहीं होता : आप्यानइचन्द्रसाः । 
. अनुपसुष्ट को होता है: पीनो देवदत्तो, दिवा न भुङ्क्ते । अतः 'पी' आदेशाभावावस्था 
में १/प्याय्‌ का ईदित्व चरितार्थं हो कर इण्निषघ कर देता है । 
“/प्याय के ओदित्‌ होने के कारण ओदितइच से निष्ठा के तकार को नकार 
आदेश होता है । 
1. मा० घा० वृ० : स्फायेस्त्वीदित्त्वे स्फौभावस्य नित्यत्वात्स्वरान्तत्वादनिद्त्वे सिद्धे- 
इनुदात्तेत्त्वमात्रं फलम्‌ । 
2. क्षी० त० : निष्ठायां 'स्फायः स्फी? (6.1.22) । स्फीतः । ईदित्वं स्फायेरावेशा- 
नित्यत्वे लिङ्गम्‌ । स्फातः । तथा इस पर पा० टि० 2. 
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2327 लिडू-यडोश्च (6.1.29)--लिटि, यङि च प्यायः पी-भावः स्यात्‌ ४ 
पुनः-प्रसङ्भ-विज्ञानात्‌० (प० 40) 'पी'-शब्दस्य हित्वम्‌, 'एरनेकाच० 
(6.4.82) इति यण्‌--पिप्ये, पिप्याते, पिप्यिरे । 

2328 दीप-जन-बुघ-पुरि-तायि-प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (3.1.61) 

2327 लिट्‌ में और यङ में १/प्याय्‌ को 'पी' आदेश हो जाए । “पुनः प्रसंग- 
विज्ञानात्‌ सिद्धम्‌’ (प० 40) से 'पी' शव्द को हित्व, 'एरनेकाचोऽसंयोग-पू्वस्य? 
(6.4.82) से यण्‌--पिप्ये, पिप्याते, पिप्यिरे । 

2328 ५ दीप्‌, जन्‌, १/बुध्‌, पूर्‌, ताय्‌, \/प्यायू--इन घातुओं से विहित 


2327 लिड्‌-यङोइच (6.1.29) प्यायः 6.1 पी 1.1 (28) : लिड्‌-यङ़ोः च प्यायः 
पी भवति- लिट्‌ और यङ्‌ वाद में रहते पूर्ववर्ती ५/प्याय्‌ को 'पी' आदेश होता है । 
पिष्ये--\/प्याय्‌+लिद्‌, लिट्‌ का त, त को ए, "प्याय +ए' स्थिति में लिटि 
घातोरनभ्यासस्य से प्राप्त द्वित्व को पर-वर्ती लिड-घङोइच से पी आदेशः पी+ए । 
` अव यहाँ लिटि घातोरन० से पुनः प्राप्त द्वित्व सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम्‌, तद्‌ ` 
बाश्रितमेव (प० 41) से निषिद्ध होने पर पुनः प्रसङ्गः विज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ (प० 40) से 
“पी” शब्द को द्वित्व हो ही जाता है: पीन-पीन-ए । अभ्यास कायं, ह्वस्व : पिपी-- 
ए । इको यणचि से प्राप्त यण्‌ को अपवादत्वाद्‌ वाघ कर अचि इनु-घातु-अ्ुवां य्वोरि- 
यड्वडो से प्राप्त इयङ्‌ को अपवादत्वेन वाव कर एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्प से यण 
पिप्ये । इसी प्रकार पिप्याते, पिष्विरे, पिप्यिषे, पिप्याथे, पिष्यिध्वे/पिप्यिढ्वे, पिप्ये 
पिप्यिवहे, पिप्यिम हे । 

प्यायिता; प्यायिष्यते; प्यायताम्‌; अप्यायत; प्यायेत; प्यायिषीष्ट, प्यायि- 
षीढ्वम्‌ /प्यायिषीध्वम्‌ । अप्यायि-- 

2328 दीप-जन-बुघ-पुरि-तायि-प्यायिम्योऽन्यतरस्याम्‌ (3.1.61) _-घातोरे- 
काचो हलादेः क्रिया-समभिहारे यङ्‌ (22), च्लेः सिच्‌ (44), णि-त्ति-्रु-सरुभ्यः कतं रिः 
चड (48), चिण्‌ ते पदः (60) :। दीप-जन-वृब-पुरि-तायि-प्यायिभ्यः घातुस्यः च्लेः 
स्थाने चिण्‌ अन्यतरस्याम्‌ भवति, कतरि ते (परे सति) 1 दीपी दीप्तौ (दिन, 2 
जनी प्राइभवि (दि०), 3 बुध अवगमने (दि०), 4 पूरी आप्यायने (दि०), 5 तायु 
सन्तान-पालनयोः (म्वा) तथा 6 ओप्यायी वुद्धो (म्वा०) धातुओं के पश्चात्‌ स्थित 
च्लि के स्थान में चिण्‌ प्रत्यय आदेश विकल्प से होता है, कत्रथंक “त' शब्द बाद में होने 


1. काशिकाकार और दीक्षितजी ने 'कतेरि' की अनुवृत्ति बताई नहीं है; परन्तु भाव, 
कर्म, तथा कमं-कतृ से बचाने को आवश्यक है । क्षीरस्वामी तथा सायण ने 
इसकी अनुवृत्ति को दृष्टि में रख कर ही 'कतंरि' शब्द का प्रयोग किया है । 


1 
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एभ्यशच्लेश्चिण्वा स्यादेकवचने 'त'-शब्दे परे। 2329 चिणो लुक(6.4.104) -- 
{चिणः परस्य 'त'-शब्दस्य लक्‌ स्यात्‌ । अप्यायि, अप्यायिष्ट । 

च्लि को चिण्‌ विकल्प से हो जाए, बाद में एक-वाचक “त' शब्द होने पर । 2329 
चिण्‌ के बाद स्थित “त' शब्द का लुक्‌ हो जाए । अप्यायि, अप्यायिष्ट । 


पर । धातु के पश्चात्‌ च्लि तथा उसके वाद “त? प्रत्यय लुङ्‌ के आत्मनेपद एक-वचन 
का ही होता है, कहीं तकार न समझ लिया जाए, अतः दीक्षितजी ने “ते' को 'एक- 
चचने' विशेषण से स्पष्ट किया है | १/दीपू, १/जन्‌ तथा १/पूर्‌ दैवादिक हैं, अतः उनके 
साथ पठित १/वुध्‌ से दैवादिक का ही ग्रहण होगा, भौवादिक बुषिर्‌ अवबोधने तथा 
बुघ अवगसने का नहीं । 

घातुओं का सुत्र-पठित क्रम घातु-पाठ-पठित क्रम से भिन्न है: घातु-पाठ में 
4/जन्‌, + दीप्‌, पुर्‌, १/वुध्‌ (सव दिण) तथा १/प्यायू, ताय्‌ (दोनों स्वा०) क्रम है। 
“/बध्‌ का क्रम तो उपर्युक्त रीति से देवादिक के ही ग्रहण के लिये प्रयोजन-वशात्‌ 


> 


` तोड़ा है, अन्यथा दैवादिक और भौवादिक में से किस “/बुव्‌ का प्रहण हो, अथवा 


दोनों का ग्रहण हो, यह संशय वना रहता । परन्तु /जन्‌ और %/दीपू का तथा १/प्याय्‌ 
और ५/ताय्‌ का क्रम तोड्ने का कोई हेतु नहीं दिखाई देता । कदाचित्‌ घातु-पाठ में 


* इनका सूत्रोक्त क्रम तो नहीं था ? 


2329 चिणो लुक (6.4.104) -'चिणः' की पंचमी के कारण 'तस्माद्‌ इत्यः 
त्तरस्य (1.1.67) से 'उत्तरस्य' अर्थतः उपस्थित होता है । लुक्‌ प्रत्यय को विहित है, 
अतः 'लुक शब्द से प्रत्ययस्य लुक-इलु-लुपः से 'प्रत्ययस्य' उपस्थित होता है । चिण्‌ 'त' 
परे रहते विहित है, यह पिछले सूत्र में देख चुके हैं । अतः अर्थ यों होता है: चिणः 
उत्तरस्य त-प्रत्ययस्य लुक्‌--चिणू के प्रश्चात्‌ स्थित 'त' प्रत्यय का लुक्‌ होता है । 

काशिकाकार ने यहाँ 'त' की उपस्थिति नहीं बताई है : चिण उत्तरस्य प्रत्ययस्य 


: लुग्‌ भवति 7 


` 1. इस व्याख्या में अप्यायि से तरप्‌ करने पर अप्यामि-|-तर स्थिति में *लक्ष्य-भेदा- 


ल्लक्षणस्य पुन- प्रवृत्तिः न्याय से 'चिणो लुक? से तर का लोप प्राप्त होता है; पर 
“चिणो लुक? (6.4.104) सूत्र 'असिद्धवदन्नाभात्‌! (6:4.22) के द्वारा असिद्ध है; 
अतः आभीय सूत्र से विहित प्रत्यय (त) के लोप के निमित्त से पुन: आमीय सूत्र 
से प्रत्यय (तर) का लोप पहले वाले लोप के असिद्ध होने के कारण नहीं होगा । 
म० मा० : असिद्धस्तलोपः तस्यासिद्धत्वाझ भविष्यति । अतः यह व्याख्या भी 
डोक है; पर इसमें प्रक्रिया-गौरव तो दीक्षितजी की व्याख्या को अपेक्षा है ही । 
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16 तायु सन्तान-पालनयोः ॥ 9 ॥ सन्तानः= प्रबन्धः । तायते; ततायेः; 
अतायि; अतायिष्ट । 


17 शल चलन-संवरणयोः ॥ 10 ॥ 18 वल, 19 वल्ल संवरणे, 


16 ५/ताय्‌ सन्तान और रक्षा करने में है॥ 9॥ संतान माने फैलाना है । 
17 ५ शल्‌ हिलना और ढॅकना अर्थो में है ॥ 1011 18 १/वलू, 19 \/वल्ल्‌ 


%/ प्याय्‌+-लुङ्‌, लुङ्‌ को त, उसकी सावंघातुक संज्ञा के बाद कतरि शप्‌ से प्राप्त 
शपू को वाघ कर च्लि लुङि से च्लि : प्यायू--च्लि--त । च्लेः सिच्‌ से च्लि को प्राप्त 
सिच्‌ आदेश को वाघ कर दीप-जन-बुघ-पूरि-तायि-प्यायिस्योऽन्यतरस्याम्‌ से च्लि कोवा 
चिण्‌ : प्याय्‌+-इ~-त । चिणो लुङ्‌ से त का लुक्‌ : प्याय्‌{-इ। अद्‌: अप्यायि 1 
-चिण्‌ के अभाव-पक्ष में च्लि को सिच्‌, उसकी आर्घधातुक संज्ञा, इट्‌, सू को मूर्धन्या देश, 
च्टुत्व : अप्यायिष्ट । 


'आताम्‌' आदि में प्याय्‌ 4-च्लि+-आताम्‌, च्लि को सिच्‌, इट्‌, अट्‌ : अप्याय्‌ 
_-इस्‌-आताम्‌; आदेश-प्रस्यययोः से स्‌ को प्‌ : अप्यायिषाताम्‌ । इसी प्रकार अप्या- 
यिषत, अप्यायिष्ठाः, अप्यायिषाथाम्‌ । घ्वम्‌ में 'अप्यायिस्‌--ध्वम्‌' स्थिति में घि च से 
स्‌ का लोप होने पर अप्यायि-घ्वम्‌, इणः षीघ्वं० से नित्य प्राप्त ढकारादेश को वाघ 
कर विभाषेटः से विकल्प से ढत्व : अप्यायिढ्वम्‌, अप्यायिघ्वम्‌; अप्यायिषि, अप्या- 
'यिष्वहि, अप्यायिष्महि । 


16 %/ताय्‌ विस्तार करना, प्रबंधन करना, बढ़ाना तथा रक्षा करना अर्था में 
सकर्मक है ।.तायते; तताये । लुड्‌ में इसकी प्रक्रिया तथा रूप प्याय्‌ +-लुङ्‌ में इसकी 
प्रक्रिया तथा रूपों के समान होते हैं : अतायि/अतायिष्ट, अतायिषाताम्‌, अतायिषत । 
ऋदित्‌ होने से ताय्‌+-णिच्‌+लुङ्‌ में णौ चङ्युपघाया हस्वः से प्राप्त ह्रस्व का निषेध 
_ नाग्लोपि-ञ्चासवृदिताम्‌ से हो जाता है, तव सन्वल्लघुनि चड-परे० सूत्रकी दोनों 
व्याख्याएँ लागु न होने से! इत्व तथा दीघं नहीं होगा : अततायत्‌ । निष्ठा में तायितः, 
तायितवान्‌ । 


17 ल्‌ हिलना-डुलना, काँपना (अक्मेक) तथा छाना, ढॅंकता (सकमक) 


SES. Er BERNER 

1. प्रथम व्याख्या में अंग संज्ञा (अतताय्‌) का निमित्त चड्‌ परक णि बाद में रहते 
उससे अव्यवहित पूवं लघु से अस्यास 'अतताम्‌+-अत्‌' स्थिति में नहीं है; अतः 
सन्वत्त्व नहीं होगा । द्वितीय व्याख्या में चड-परक णि बाद में रहते अतताय्‌ अंग 
का अभ्यास लघु-परक नहीं है, अपितु दीर्घ॑-परक है; अतः सन्वत्त्व नहीं होगा । 
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संचरणे च ॥ 11 ॥ ववले; ववल्ले। 20 मल, 21 मल्ल धारणे ॥ 12 ॥ 
मेले; ममल्ले । 22 भल, 23 भल्ल परिभाषण-हिसाऽदानेषु ॥ 13 ॥ बभले;- 
ढॅकना, छा जाना और फंलना अर्थों में है ॥ 11 ॥ 20 ८ मल्‌, 21 १/मल्ल्‌ घारणः' 
करने में हैं ॥ 1211 22 १/मल्‌, 23 १/मल्ल्‌ निदा करना, भला-बुरा कहना, मारना 


अर्था में है । शलते; शेले; शलिता; शलिषीढ्वम्‌, शलिषीध्वम्‌; अशलिढ्वम्‌, अशलि- 
घ्वम्‌ । शल्कः=छिल्का, शलाका==सींक, सलाई, शलभः==पतंगा, शालूकम्‌ =उत्पलों 
का कंद, झल्यम्‌ ==नुकीला अस्त्र, शल्यकः= शिकारी । 

18 /बल्‌, 19 १/वल्ल्‌ (दोनों दत्योष्ठ्यांतस्थादि) ढंकना, छा जाना (सकर्मक) 
तथा घुमना, वल खाते हुए चलना (अकमक) अर्थ में हैं । पं० चारुदेवजी के अनुसार 
इसका प्रयोग संचरण अर्थ में मिलता है, संवरण में नहीं : अन्योऽऱ्यं शर-वृष्टिरेव वलते 
(महावीरचरित 6.41), प्रणयिनं परिरव्धुमथाङ्गना ववलिरे बलि-रेचित-मध्यमाः (माघ ० 
3.38), । यह वल्क, वल्कल = बक्कल, वृक्ष की छाल, वलि= कुर्री, वलयः=कंकण, वलीक 
=छप्पर का छोर, वल्मीकम=वाँबी आदि शब्दों में भी है । वलते, ववले-वकारादि 
होने से. एत्व और अभ्यास-लोप का निषेध न शस-दद-वादि० से हो जाता है। यह 
घातु गति अर्थ में परस्मंपद में भी प्रयुक्त है : त्वदभिसरण-रभसेन वलन्ती पतति 
पदानि कियन्ति चलन्ती (गी० गो० 6); ज्वर-जनित-चिन्ताऽऽक्ुलतया वलद्‌-बाघां 
राघाम्‌! (गी० गो० 1) में कदाचिद्‌ बल प्राणने (म्वा० पवर्गीयादि) का अन्तस्थादि के 
रूप में प्रयोग व-ब में अभेद मान कर” 'बढ़ना' अर्थ में किया गया है। 

19 वल्ल्‌ क्षी० त० में नहीं है, उन्होंने इसे दुगे के नाम से उद्धत किया है । यह 
वल्ली (बेल, लता जो अपने आश्रय को ढंक लेती है.तथा खूव फेलती है), वल्लरी 
वल्लभ; वल्लूरम्‌ (सूखा मांस), वल्लव (गाय दुहुने वाला) वल्लकी (वीणा) शब्दों में 
है । वल्लते, ववल्ले । 

20 १/मल्‌, 21 १/मल्ल्‌ धारण करने में (सकमंक) है। पहली घातु' मलयः, 
मलम्‌, परिमलम्‌ (फुल, चन्दन आदि को मलने से उत्पन्न महक), माला, मालती आदिः 
` शब्दों में है । मलते, मेले । १/मल्ल्‌ मल्लिका, मल्ली (एक फुल), मल्ल, (पहलवान), 
मल्लक (एक वरतन) में है । मल्लते, ममल्ले । मलमल्लक = लंगोटी | 

` 22 १/भल्‌, 23 १/भल्ल्‌ निन्दा करना, मारना, देना अर्थों में है। भलते 


1. ये उदाहरण व्या० च०, भाग 3, पृष्ठ 49, से लिये गये हैं । 
2. क्षी० स्वा० तथा उज्जबलदत्त ने प्राणनार्थक /बलू को दंत्योष्ठ्यादित्वेन माना 
है । क्षी० त०, पृष्ठ 75, टि० 2. : 


HN ESS 
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बभल्ले। 24 कल शब्द-संख्यानयोः ॥ 141 कलते; चकले । 25 कल्लः 
अव्यक्ते शब्दे ॥ 15 ॥ कल्लते । 'अशब्दे' इति स्वामी, 'अशब्दः = तूष्णीम्भाव' 
इतिच। 

26 तेवु, 27 देवु देवने ॥ 16 ॥ तितेवे; दिदेवे । 28 षेव्‌, 29 गेवू, 
और लेना अर्थो में है॥ 131 24 १/कल्‌ आवाज करना और गिनना अथ में 
है ॥ 14 ॥ 25 १/कल्ल्‌ अस्फुट ध्वनि करने में है ॥ 15 ॥ क्षीरस्वामी 'अशव्द' अर्थ 
में मानते हैं तथा 'अशब्द' माने 'चुप होना? बताते हैं। 

26 */तेव्‌, 27 १/देव्‌ जुआ छेलने में हैं ॥ 1611 28 १/सेव्‌, 29 */गेव्‌,. 
CL SISSIES क क यी क 
वभल्ले । भलूक:, भल्लूकः मालू, मल्ल: माला । 

24 १/कल्‌.चहचहाने जेसी आवाज़ करना तथा हिसाव लगाना, गिनती करना 
अर्थ में (सकमक) है । आकलते=हिसाव लगाता है: फलाता है; संकलते = जोड़; 
करता है, इकट्ठा करता है; परिकलते=गुणा करता है, प्रत्याकलते=माग देता 
है, विकलते=बाकी (घटा) निक्रालता है। आकलन = हिसाव, फलाना (फैलाना), 
संकलन =जोड़; विकलन=वबाकी, घटा, परि-कलन गुणा, प्रत्याकलत = भाग, कला =. 
मात्रा, एक यूनिट, कलः=मधुर अव्यक्त आवाज़, कलकलः =चह्चहाट, कोलाहल. 
कलम =लेखनी, कलम, कलायः=मटर (सतीनकः), कलल = रज-वीरयं के मिश्रण की 
आरंभिक स्थिति; कलुष, कल्मपः=कलंक, पाप खोट। कलते; चकले; कलिता; 
अकलिष्ट । यह संख्यान अर्थे में चुरादि में मी आया है : कलयति । कालयति चौरादिकः 
क्षेपार्थक का है । इससे काल (समय, मुत्यु) बनता है । कालिका =मेघ-समूहे । 

25 १/कल्ल्‌ अस्फुट ध्वनि करता, क्षी० स्वा० चुप होना अर्थ में है। कल्लते, 
चकल्ले । कल्लोलः = लहर । 

26 १/तेव्‌, 27 १/देव्‌ सट्टा, जुआ खेलना अर्थ में अकर्मक, संमान करना; 
प्रसन्न करना, रमना अर्थ में सकर्मक हैं । 'देवन' शब्द प्रत १/देव्‌ के अलावा दिवः 
(दि०), दिवु परिकूजने तथा दिनु अर्दने (दोनों चु०) से निष्पन्न हो सकता है। इसमें 
से प्रसिद्ध दैवादिक है । अतः यह 'देवन' उसी का होना उचित है । अतः ये दोनों घातू 
दैवादिक ५/दिव्‌ के अथं में हैं । तेयते; तितेवे; अतेविढ्वम्‌, अतेविध्वम्‌ । ऋदित्‌ होने 
से णिच्‌य-लुङ्‌ में उपधा-हस्व नहीं होता : अतितेवत्‌, अदिदेवत्‌ । देवटः= ऊन कमाने 
बाला (क्षी० स्वा० : ऊर्णा-वृत्तिः), शिल्पी; देवरः, देवलः (पुजारी, देव-पूजा कीः 


1. यास्क ने इसे १/दिव्‌ से बताया है: देवरो दीव्यतिकर्मा (निरुक्त 3.15) 1 ति० 
पाँ० अ०, पृष्ठ 365 तथा 368 भी देखें । 
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-30 ग्लेवू, 31 पेवू, 32 सेव, 33 स्लेवू सेवने ॥ 17 ॥ 'परिनिविभ्यः०' (2275) 
इति षत्वम्‌- परि-षेबते । सिषेवे। अयं सोपदेशोऽपीति न्यास-कारादयः; तद्‌ 
भाष्य-विरुद्धमू ।' गेवत; जिगेवेः जिग्लेवे; पिपेवे; मेवते; म्लेवते । शेवू, 
30 १/ग्लेवू, 31 १/पेव्‌, 32 १/मेव्‌, 33 १/म्लेव्‌ (सभी ऋदित्‌) सेवा करना, उपयोग 
करना अर्थ मे हैं ॥ 17 ॥ 'परि-नि-विभ्यः सेव-सित-सय-सिवु-सह-सुद्‌-स्तु-स्वञ्जाम्‌' 
(2273) सूत्र से ष्‌ होता है--परि-षेवते । न्यास. के प्रणेता (जिनेंद्रबुद्धि) कहते हैं कि 
यह (सेव्‌) उपदेश में दंत्य-सकारादि भी है; यह (कथन) आप्य के विरुद्ध है। कुछ 


MRR तत हत अजीत रो ससससनसस 
आजीविका वाला) शब्द प्रकृत /देव्‌ की अपेक्षा देवादिक १/दिव्‌ से ही निष्पन्न माने 
जाते रहे हैं । 

28 /सेव्‌, 29 ५ येन्‌, 30 १/ग्लेव्‌, 31 १/पेव्‌, 32 १/मेव्‌, 33 ४ स्लेव्‌ ` 
ये छह सेवा, सेवन करना, सेना अर्थ में हैं । क्षीरस्वामी ने यहाँ 11 घातु दी हैं : एव, 
झु, घेवू, सेवू, केन्‌, खव, ऽते, पेव, प्लेबु, मेव्‌, म्लेव्‌ सेवने । मा०घा०्‌० में यहाँ 
सेब नहीं है तथा अर्थ भी 'सेचने' छपा है । उन्होंने मैत्रेय के प्रमाण से एकीय के रूप 
में श्षेव्‌, खेव और सेवु को सूचित किया है तथा मैत्रय को सेबु भी अभीष्ट बताई है 1? 
उन्होंने कुछ लोगों के हवाले से क्लेवु भी यहाँ दी है । अतः सायण की सूचना के 
-अनुसार सव पाउांतरों तथा मत-भेदों को मिलाकर यहाँ 10 घातु है. । क्षीरस्वामी की 
/एव्‌ इनमें नहीं है । १/क्लेव्‌ कदाचित्‌ १/केव्‌ का अशुद्ध छापा है । १/केव्‌ केवल, 
-केवट, कैवतं आदि शब्दों में है भी, /क्लेव्‌ तो आख्यात या नाम किसी भी रूप में 
“दुष्ट नहीं है । मैत्रेय, क्षीरस्वामी तथा न्यास-कार को सम्मत उपदेश में दंत्योष्मादि 
-१/सेव्‌ भाष्य-कार को अभीष्ट नहीं प्रतीत होती, नहीं तो उन्होंने. षोप देश-विवेचन- 
“वाक्य (अज्दन्त्य-पराः सादयः षोपदेशाः स्मिंङ्‌-स्वदि-स्विदि-स्वञ्जि-स्वपयदच) में 
-अंतर्भुक्त चातुओं की अपवाद धातुओं के संग्राहक पर्युदास वाक्य (सूपि-सुजि-सु-स्स्या- 


1. दीक्षितजी का “अयं सोप०तद्‌ आष्य-विरुद्धम्‌'' कथन सायण के निम्न कथन पर 
आघृत है : अन्न मैत्रेयादयो दन्स्यादिमपि वदन्ति। तथा च 'परि-नि-विम्यः०' 
(7.370) इत्यत्र न्यासेऽपि “षोपदेशस्य 'सात्पदाद्योः' (8.3.11) इति निषेघे प्राप्ते, 
अपरस्य त्वप्राप्ते च इति । तदिदं षोपदेश-लक्षण-पर्युवासे 'सेवु*वर्जम्‌ इति 
स्त्यायतिवदनुपादानाद्‌ भाष्यकारस्यानभिमतत्वमिव प्रतीयते । अत एव 'परि-नि- 
'विम्यः०' (7.3.70) इत्यत्र हरदत्तः --'सेवतिभू वादिष्वनु दात्तद्‌' इत्याह, न तु 
'सेवती'* इति। * चौखम्वा-सं० में क्रमशः 'सेक्तृ०' तथा 'सेवतीति।' अपपाठ हैं। 

2. न्यास (8.3.70) में भी "बेब, सेवू सेवने’ इति भ्वादावात्मनेपदिनो पठ्येते ।' 
कहा है । र 
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खेवु, केवु' इत्यप्येके । 34 रेव्‌ प्लव-गतो ॥ 181 प्लव-गतिः==प्लृत-गतिः ॥ 
रेवते ॥ 61 ॥ 


15 अथावत्यन्ताः परस्सैपदिनः - 


लोग मानते हैं कि यहाँ १/शेव्‌, १/खेव्‌, केव्‌ भी हैं। 34 १/रिव्‌ प्लव-गति में 
है ॥ 18 ॥ प्लव-गति माने उछलकर चलना है । रेवते ॥ 61 ॥ 


15 अब 93 १/अव्‌ तक परस्मैपदी घातु हैं-- 


सेकु-सु-वर्जम) में सेव्‌ भी दी होती। यही कारण प्रतीत होता है कि हरदत्त ने 
(7.3.70 पर पदमंजरी में) सेवतिर्भूवादिष्वनुदात्तेत्‌ कहकर एक ही १/सेव्‌ धातु का, 
उल्लेख किया है, न कि दो (सेवती) का । 

34 +/रेवु घातु उछल-उछलकर चलना अर्थ में है । रेवते; रिरेवे; अरेविढ्वम्‌,. 
अरेविध्वम्‌ । मध्य-प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में नमंदा नदी ऊंचाई से एक-दम गिरते, 
उचलते चलने के कारण 'रेवा' कहलाती है । 'रेवती' (एक नक्षत्र) री ग्रति-रेबणयोः 
(क्रघा०) से, क्षीरस्वामी के मत में रीङ्‌ स्रवणे (दि०) से विच्‌ से निष्पन्न 'रे' से 
मतुप्‌ करके निष्पन्न है । हमारे विचार में यह शब्द 'रयिमती' (घनवती) से य-लोप 
के द्वारा विकसित है । रेवत्‌ (एक साम) गत्यर्थक १/री से निष्पन्न है, रेवती--रेवत्‌ 
सामवाली वाणी । 

मंत्रेय यहाँ प्लव को भी गत्यर्थक घातु मानते हैं। पर यह सूत्र-कार को 
अभीष्ट नहीं प्रतीत होती : (1) 'आप्लाव' शब्द की सिद्धि के लिये विभाषाऊडि र 
प्लुवो : (3.3.50) के द्वारा ९/प्लु से घम्‌ का विधान किया है; यदि ४/प्लब्‌ उनके 
घातु-पाठ में होती, तो ९/प्लब्‌ चन्‌ का विधान करते; (2) ४प्लु--णिच्‌--लुझ में 
'अपिप्लवत्‌!.की सिद्धि के लिये ख्वति-भुणोति-द्रवति-प्रवति-प्लवति-च्यवतीनां वाः 
(7.4.81) से विकल्प से इकार किया है; यह रूप १/प्लव्‌ से सन्वल्लघुनि० के दारा 
सन्वद्भाव करके सन्यतः से यो हो वन जाता है। तब सूत्र में ५/प्लु का ग्रहण व्यर्थे 
होगा । इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि को अपने घातु-पाठ में प्लव धातु के रूप में 


. अभीष्ट नहीं है; अतः यह अर्थ -नि्देश (प्लव-गतौ) का ही अंग है (--मा० घा० वू०, 
“प्रौ० म०) । 


घातु योग ¦ पूर्व-घातु 465 वर्तमान 34, योग 499 ॥ 61 ॥ 

संदर्भ ; अंतस्थान्त (क) आत्मनेपदी सेट्‌ 34 घातु 14वें वर्गे में देने के बाद 
(ख) 93 परस्मैपदी सेट्‌ घातु पंद्रहवें धातु-वगं में दी हें । क्रमशः (1) यकारांत 7 घातु, 
(2) लकारांत 37; (3) रेफ़ांत 8 तथा (4) वकारांत 40 (अंतस्थांत कूल;92) ओर 
(5) स्वरांत 1, कुल 93 घातु हैं । 3 धातुओं का स्वरूप एकीय मत में मिसन है। अं 


-430 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगण; 


1 सव्य बन्धने ॥ 1 ॥ मसव्य । 2 षृक्ष्ये, 3 ईयं, 4 इष्ये इर्ष्यार्श्याः 
ख. पंचदश वर्ग : अ. य-ल-रेफांत परस्मेपदी 52 घातु 
1 १/मव्य्‌ वांधना अर्थ में है ॥ 111 2 १/सूर्क्या, 3 १/ईक्यं, 4 ,/६ष्य, 


ME 

वर्ण का यह क्रम न तो वर्ण-माला के क्रम के अनुसार है, और न शिव-सूत्रों के क्रम 
के [! मध्य में स्वरांत 54 १/जि का पाठ तो और मी अनुचित है : (1) 92 धातु 
'अंतस्थांत हैं यह, स्वरांत है; (2) 92 धातु सेद्‌ हैं, यह अनिद है। 24 १/चुल्ल्‌ इसी 
अर्थं तथा पद में 8.58 ५/चुहु, के रूप में आ चुकी है। दोक्षितजी ने इसके अर्थ की 
.यही व्याख्या वहाँ भी की है। 

प्रकृत बासठवें अनुच्छेद में इनमें से य-ल-रांत 52 घातु दी हैं । लुङ्‌ में (1) 
यकारांत में हाचन्त-क्षण० (2299) से वृद्धि का निषेध हो जाता है तथा (2) ल-रांत 
'घातुओं में अतो-त्यान्तस्य (2330) से नित्य वृद्धि होती है। . 

15.1 १/सव्य्‌ बाँधना अर्थं में सकमक है । मव्यति । लिट्‌ में 'म+-मव्यू+-अ' 
स्थिति में यस्य हलः (6.4.40) की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि इससे हल्‌ के पश्चात्‌ 'य्‌- 
अन्त्य” समुदाय का लोप होता है, व्यंजन (य्‌) मात्र का नहीं । अतः ममव्य । ; 
ममव्यतुः; ममव्युः । मव्यिता; मव्यिष्यति; मव्यतु; अमव्यत्‌; मव्येत्‌। आशीलिङ्‌ में 
१/मव्य्‌--यात्‌ स्थिति में हलो यमां यमि लोपः (8.4.64) से हल्‌ व्‌ के पश्चात्‌ तथा 
यम्‌ (यात! के य्‌) से पूवं स्थित य्‌ का वैकल्पिक लोप : (1) मब्यात्‌, (2) मव्य्यात्‌ । 
अमब्यीत्‌-लुङ्‌ में 'अमव्य्‌ |-ईत्‌' स्थिति में हलादि धातु का अकार एक-मात्रिक होते 
हुए भी लघु नहीं है, क्योंकि उसके पश्चात्‌ व्यू संयोग होने से वह गुरु हो गया है, अतः 
अतो हलादेलंघोः (7.2:7) से वृद्धि प्राप्त ही नहीं है; वद-ब्रज-हलन्तस्याचः (7.2.3) 
से हलंतत्वेन प्राप्त वृद्धि का निषेध नेटि (7.2.4) से हो जाता है। अमव्यिष्टामू, 
अमव्यिषुः । अमव्यिष्यत्‌ । 

2 १/सुक्ष्य , 3 */ईक्यें, 4 १/ईष्य, रागज असहिष्णृता,2 मन-मनमें जलना, 
कुढूना, डाह करना, किसी की बढ़ती देखकर उसे न सह पाना अर्थ में अकर्मक हैं । 
१2 १/सूक्ष्ये घातु-पाठ की क्षो० त०, मा० घा० वृ० तथा सि० कौ० व्याख्याओं में ' 
दन्त्योष्मादि ही छपी मिलती है, पर भाष्य के षोपदेश-नियम तथा वहां के पर्युदास को 


“1. 'अपो ह्यान्तस्य' (2330) में लू-र्‌ क्रम से सूचित होता है कि पाणिनि को इन 
घातुओं का यही क्रम इष्ट है । 


2. क्षी० त० : ईर्ष्या कामजमसहनम्‌ । 


I 
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4 2 ॥ 5 हय गतौ ॥ 3 ॥ अहृयीत्‌-यान्तत्वान्त वृद्धिः । 6 शुच्य अभिषवे 
वा 4॥ (1) अवयवानां शिथिलोकरणं, (2) सुरायाः सऱ्धानं वाऽभिषवः, 
(3) स्नानं च । शुशुच्य। 'चुच्य' इत्येके । 7 हये गति-कान्त्योः ॥ 5 ॥ जहये । 
'डाह करना अथं में हैं ॥ 2 ॥ 5 १/हय्‌ जाना अर्थ है ॥ 3 अहयीत्‌--बातु के अंत 
में य्‌ है, इसलिये वृद्धि नहीं होती । 6 //शुच्य्‌ असिषव अर्थ में है ॥ 4॥ (1) अवयवों 
"को ढीला करना (कुचलना), या (2) शराव खेंचना और (3) नहाना अभिषव होता 
है। कुछ लोग १/चुच्य्‌ मानते हैं। 7 / हयं, जाना तथा चाहना अर्थ में है ॥ 5॥ 


देखते हुए यह उचित नहीं है । इसे षूकष्यं, होना चाहिये । अतः लिट्‌ में मा० धा० बु० . 
में दिया 'सूषूक्ष्य में मुर्वन्योष्म का प्रयोग तथा 'सोसूक्ष्यंते” (यड्‌) में स्तोतिण्योरेन षण्य- 
-स्यासात्‌ (8.3.61) से षत्व-निषेघ संगत होता है. अपोपदेशता में यहाँ षत्व की प्राप्ति 
म्ही नहीं होती । अतः मा० घा० वृ० के आंतरिक साक्ष्य से सिद्ध होता है कि यह घातु 
उपदेश में घूक्ष्ये दै, सुक्ष्यं नहीं । त० वो में मी 'सूषूक्ष्ये' ही उपलब्ध है । सूथूक्ष्येतु:, 
-सषूर्क्युः । सूक्ष्यिंता; सूक्षियिष्यति; सूक्ष्यंतु; अयुक्ष्यंतु; सूक्ष्यंत्‌; सुर्क्यात्‌; सुक्ष्य्यात्‌; 
-असुर्क्ष्यीत्‌; असृक्ष्यिष्यत्‌ । 3 १/ईक्ष्ये, 4 १/ईष्य से लिट्‌ में इजादेइच गुरुमतोःनूच्छः 
(2237) से आम्‌--ईक्ष्याञ्चकार, ईकष्यावभूव, ईर्क्यामास; ईर्ष्याचकार, ईष्याँबभूव, 
-ईर्ष्यामास । ईष्या=ईखा, डाह । 'ईर्खा' शब्द 'ईक्ष्या' से निष्पन्न नहीं है, अपितु 
म्वैदिको द्वारा ष्‌ को ख्‌ बोलने की परिपाटी के कारण 'ईर्ष्या' से ही निष्पन्न है। 

5 १/हय्‌ गति अर्थ में है । क्षीरस्वामी के अनुसार यह घातु गति तथा कांति 
-अर्थो में है । मा० घा० वृ० की सूचना के अनुसार कुछ लोग भक्ति तथा शब्द अर्थो में 
भी मानते हैं। 'अश्व' का पर्याय 'हय' शब्द इससे भी निष्पन्न हो सकता है, तथा हि 
गतौ वृद्धौ च (स्वा०) से मी । हृयति; जहाय; हयिता । आर्शीलिङ्‌ में हय्यातु--यम्‌ 
(या के य.) से पुर्वेवर्ती यम्‌ (घातु का य.) हल्‌ के पश्चात्‌ नहीं है, अतः हलो यमां 
:यमि लोपः से य_ का लोप नहीं होता । अहयीत्‌ 'अहय_4-ईत्‌' स्थिति में वद-व्रजं० से 
प्राप्त नित्य वृद्धि का नेटि से निषेष, अतो हलादेलंघोः से प्राप्त वृद्धि ह्मघस्त-क्षण० से 
“निषेध । अहयिष्टाम्‌; अहयिषु:; अहयिष्यत्‌ । हयः==घोड़ा, हयी --धोड़ी । 

6 ५/शुच्य्‌ अभिषव करना अर्थ में सकमंक है। अवयवों को ढीला करना 
-(कुटना) तथा शराब खेंचना एवं (चांद्र धातु-पाठ के टीकाकार पूर्णचंद्र के अनुसार ) 
स्नान करना, अभिषव होता है। शुच्यति; शुशुच्य; शुच्यातु; शुच्य्यात्‌; अशुच्यीत्‌ । 
“निष्ठा में शुच्यितः । क्षीरस्वामी इसे ईदित्‌ (शुच्यो) मानते हैं । अतः निष्ठा में उनके 
-मत में शुक्तः, शुक्तवान्‌ रूप होते हैं। मा० घा० व्‌० में मुलोक्त पाठ ही है । कुछ 
'लोच “/शुच्य्‌ की जगह \/चुच्य्‌ मानते हैं। क्षीरस्वामी के अनुसार दुर्ग (/चुच्य को 
-इदित्‌ मानते है । मैत्रेयं के अनुसार यह अदित्‌ ही है। का० कु० घातुपाठ में दोनों 
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8 अल भषण-पर्याप्ति-वारणेषु ॥ 6 ॥ अलति; आल । 2330 अतोः 
ल्रान्तस्य (7.2.2) ह्रं इति लुप्त-षष्ठीकम्‌ । अतः समीपे यो ह्रो, तदन्त- 
स्याद्भस्यातो वृद्धिः स्यात्‌, परस्मेपद-परे सिचि। 'नेटि' (2268) इति निषेधस्य, 

8 /अल्‌ अलंकृत करना, काफी होना, रोकना अथो में है ॥ 6॥ 2330 "हय 
शब्द लोप हुई षष्ठी विभक्ति वाला है। हस्व अ के निकट जो व्‌ और रेफ हैं, अंत में 
उन्हें रखने वाले अंग के हुस्व अ को वृद्धि हो जाए, परस्मैपद-परक सिच्‌ बाद में होने 
MR त 1. 1 (यह सूत्र) म्नेटि! (2268) से होने वाले (वृद्धि के) निषेष का और “अतो हला- 


(४/शुच्यू तथा १/चुच्य्‌) ईदित्‌ ही दी हैं । फलतः निष्ठा में दो-दो रूप बनेंगे । 

7 हये. गति (तुलनीय अंग्रेजी एफाए) तथा चाहना, चमकना, दमकना अर्थः 
में सकर्मक है। इसका प्रयोग प्रायः वैदिक काल में ही होता था । 'हयं_-यात्‌' 
स्थिति में अचो रहास्यां द्वे से दित्व होने से हर्य्य्यात्‌, हलो यसां० से य का लोप होने 
से हर्य्यात्‌; द्वित्व न होने किन्तु लोप होने से हर्यात्‌ तथा दोनों न होने से हर्य्य्यात्‌ 
इस प्रकार एक, दो और तीन य. बाले रूप विकल्प से होते हैं: यास्क ने हिरण्य का 
एक निवंचन इसी से किया है। 

8 १/अल्‌ भूषित करना (सकमक) पर्याप्त (काफी) होना, सरना (अकमं क), 
तथा रोकना, निषेध करना, हटाना, मना करना (सकमंक) अर्थों में है । भूषण, अपर्याप्ति 
तथा वारण अर्थ वाला 'अलम्‌' अव्यय पद इसी से निष्पन्न है। अलति । आल अन" 
अल्‌--अ। अत आदेः से अभ्यास को वृद्धि : आ--अल्‌--अ, सवरणे-दीर्घं ¦ आल । 
आलतुः, आलुः; अलिता; अलिष्यति; अलतु; आलत्‌; अलेत्‌; अल्यात्‌; आलीत्‌;: 
आलिष्यत्‌ 1 

मैत्रेय के अनुसार कुछ लोग इसे स्वरितेत्‌ मानते हैं। फलतः उनके मत में यह 
उभयपदी है । अतः अलते; आले; अलिता; अलिष्यते; अलताम्‌; आलत; अलेत;. 
अलिपीघू; आलिष्ट; आलिष्यत रूप भी होंगे । 

क्षी० त० में अला भूषण-पर्याप्ति-निवारणेषु पाठ है। इस पक्ष में निष्ठा में 
आदितश्च (7:2.16) से इट्‌ का निषेघ होगा : अल्तः, अल्तवान्‌ । मा० घा० वृ में 
मुलोक्त पाठ ही है । इस पक्ष में निष्ठा में इट्‌ होगा : अलितः, अलितवान्‌। ' 


2330 अतो ह्यान्तस्य (7.2.2)-सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (1), अङ्गस्य 
(6.4.1) : अतः 6.1 व्यान्तस्य अङ्कस्य परस्मैपदेषु सिचि। यहाँ 'अन्त' शब्द 'उदकान्तं 
गतः' आदि वाक्य-गत 'अन्त' के समान 'समीप” अर्थ में है। अवयव (छोर, अन्त, end) 
अर्थ में यदि माना जाये, तो (1) लो अन्तौ यस्य, स ल्यान्तः, तस्य (अङ्गस्य) इस 


छ 3 
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“अतो हलादेः०' (2284) इति विकल्पस्य चापवादः-मा भवानालीत्‌ । 'अयं 
देलं घोः' (2284) से होने वाले (वृद्धि के) विकल्प का अपवाद है--मा भवान्‌ आलोत्‌ । 
'यह स्वरितेत्‌ है', यह कुछ लोग कहते हैं; उनके मत में 'अलते' इत्यादि रूप भी होते 


प्रकार बहुब्रीहि होगा । यह अर्थ तो अतो ल्यः सूत्र बना कर “त्र को षष्ठ्यत अङ्कस्य 
का विशेषण बना कर येन विधिस्तदन्तस्य से 'त्यान्तस्य अङ्गस्य' वन जाता है; तव 
'अन्तस्य' व्यर्थं ही होता है । अतः 'अन्त’ शब्द अवयव अथं में सूत्रकार को इष्ट नहीं 
लगता; (2) “द्यान्तस्य अङ्गस्य अतः वृद्धि? अर्थं बनता है; जिसके अनुसार अइवल्लीत्‌ 
(43 ,/स्वल्ल्‌+-लुङ्‌) में भी वृद्धि प्राप्त होगी। अतः अवयवार्थक 'अन्तस्य' पद 
गौरव-युक्त तथा अनिष्ट-रूप-प्रयोजक होने से त्याज्य है । इसलिये “अन्त” शब्द 'समीप” 
अर्थ में है । 

'अन्त' को “समीप! अर्थ में मानने पर मी यदि (1) स्थ च तद्‌ अन्तं च (कमं- 
घारय त०) समास माना जाये, तो विशेषण 'अन्त' का पूर्वंप्रयोग प्राप्त होता है; अतः 
यहाँ कर्मधारय नहीं है; (2) 'ह्यस्य अन्तम्‌' (ल्‌, र्‌ के समीप) ऐसा (षष्ठी त०) समास 
माना जाये, तो “ह्रस्य समीपस्य अङ्गसम्वन्धिनः अतः वृद्धि (ल्‌, र्‌ के निकट-वर्ती 
अंगावयव ह्वस्व अकार को वृद्धि होती है) अर्थ होता है; तव ५/रपू, ,/रण्‌, /शल्ल्‌ 
आदि धातुओं में भी अंग का अत्‌ रेफ और लकार के समीप में है, अतः इनके लुङ्‌ में 
वृद्धि प्राप्त होती है; जवकि /रपू और ५/रण्‌ में अभीष्ट अतो हलादेर्‌० आदि से 
वैकल्पिक वृद्धि ही है और १/शल्ल्‌ में वृद्धि इष्ट ही नहीं है; इस लिये षष्ठीतत्पुरुष 
समास भी उचित नहीं है। 

इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि को 'ह्यान्तस्य' एक समस्त पद के रूप में 
अभीष्ट नहीं है । इससे यह भी सूचित होता है कि समीपार्थक 'अन्तस्य' पद का संबंध 
"ह्य! से नहीं है, अन्यथा षष्ठी-समास ही उचित रहता । इस लिये 'अन्तस्य' का संवंघ 
'अतः' से इष्ट है : अतः 6.1 अन्तस्य त्य अङ्गस्य वृद्धिः (अत्‌ के समीप-वर्ती लकार्‌ 
और रेफ अंग को वृद्धि होती है) । इस अन्वय से सिद्ध होता है कि अत्‌ के समीपवर्ती 
ल्‌ र्‌ का संबंध.अंग के साथ है, अतः “ल्र' षष्ठयन्त है, पर विभक्ति का लोप सुपां सु- 
लुक्‌० से हो गया है। 

“य! (लुप्त) षष्ठ्यंत पद 'अङ्गेस्य' का विशेषण है, अतः तदंत-विधि होती है : 
ल्यान्तस्य अङ्गस्य । समुच्चित अर्थं यह है : अतः अन्तस्य (=समीप-वतिनः) ल्यान्तस्य 
अङ्गस्य वृद्धिः (मवति) परस्मैपदेषु सिचि (अत्‌ के समीपवर्ती ल्‌ और र्‌ से अन्त होने 
चाले अंग को वृद्धि होती है, परस्मैपदपरक सिच्‌ बाद में होने पर । 


प्रस्तुत अर्थ में एक दोष रहता दै : यहाँ अंग कों वृद्धि कही है। 'वृद्धि शब्द . 


| 
4 | 
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से इको गुण बुद्धी से 'इक:” पद प्राप्त होगा । फलतः अंग के इक्‌ को वृद्धि प्राप्त होती 
है, तब १/अल्‌ इत्यादि के अत्‌ को तो वृद्धि प्राप्त ही नहीं होगी । अतः इष्ट-विरोध दोष 
होगा । यदि यह कहें कि इष्ट-सिद्धयर्ध इको गुण० परिभाषा प्रयोजनाभावात्‌ उपस्थित 
नहीं होतो । अतः अत्‌ वाली धातुओं में भी अलो$न्त्यस्य से 'अन्त्यस्य' पद की उपस्थिति 
होने से वृद्धि हो सकती है । पर, अन्त्यस्य” को उपस्थिति में भी इक वाली घातुओं में 
तो वृद्धि प्राप्त ही होगी | इस लिये “अतः” पद की आवृत्ति करनी उचित है। पहला 
अतः पद 'अन्तस्प्र' के साथ तथा दुमरा 'वृद्धिः के साथ अन्वित होता है । 

निर्दोष अन्वय निम्नलिखित प्रकार से होता है-- 

अतः अन्तस्य (5समीपवर्तिनः) त्य (-=त्यान्तस्य) अङ्गस्य अतः वृद्धिः (मवति) 
'परस्मैपदेषु सिचि-अत्‌ के समीप में जो लकार तथा रेफ हैं, वे जिसके अंत में हैं, ऐसे 
अंग के अत्‌ को वृद्धि होती है, परस्मंपद-परक सिच्‌ प्रत्यय बाद में होने पर । 

"अत: अस्तस्य’ कहा होने से खोल, खोत, पील, मील आदि धातुओं में प्रस्तुत 
सुन्न प्राप्त नहीं होता । श र 

"भत: अन्तस्य ह्यान्तस्य अङ्गस्य' कहा होने से /३वल्लू आदि धातुओं में भी 
वृद्धि प्राप्त नहीं होती । यहाँ अत्‌ के समीप में ,लकार तो है, पर वही लकार अंग का 
अंतिम अवयव नहीं है। जो लकार अंग का अंत्य अवयव है, वह अत्‌ के समीप 
नहीं है । 

लकारांत तथा रेफांत घातु समी सेट्‌ हैं। अतः यदि नेडि (7.2.4) तथा अतो 
हलादेलंघोः (7) पर होने के कारण अतो लान्तस्य (2) को वाघ लें, तो प्रस्तुत सूत्र 
निरवकाश हो जाता है। अतः यह निरवकाशो विधिरपवादः से अपवाद होकर पर- 
नित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः (१०) से इन दोनों सूत्रों को बाघ लेता है। 

यहाँ "पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते, नोत्तरान्‌ (प० 60) यदि लागू 
हो” तो प्रस्तुत सूत्र अनंतर पठित नेटि को ही वाघेगा, उत्तर पठित अतो हलादेलंधोः 
को नहीं । इस पर श्री ज्ञा० स० ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी हैं--यद्यपि पुरस्ताद- 
पवाद-भ्यायेन 'नेटि' इत्यस्यापवादो, न तु विकल्पस्यापि, तथाऽपि बाघ्य-सामान्य-चिन्तायां 
स्वःविषये प्राप्तं सर्वं बाघ्यते इति 'पुरस्तादपवाद-च्यायोऽत्र न प्रर्वातत' इति भावः 
(त° बो०) । 

इस सुत्र की अपवादता को स्पष्ट करने के लिए जहाँ वृद्धि विशुद्ध (स्पष्ट) रूप 
से दीखती है, ऐसा उदाहरण ग्रंथकार ने दिया है: मा भवान्‌ आलीत्‌--'मा भवान्‌ 
१/अल्‌--ईत्‌ स्थिति में वद-ब्रज-हल्तस्याचः से प्राप्त वृद्धि का नेढि से निषेध होने पर 
अतो हूलादेलंघोः से प्राप्त वंकल्पिक वृद्धि को बाधकर अतो त्यान्तस्य से वृद्धि होती है : 
आलीत । 
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स्वरितेद्‌' इत्येके; तन्मते 'अलते' इत्याद्यपि । ` 9 निफला विशरणे॥ 71७ 
'तु-फल०' (2301) इस्येत्तम्‌-फेलतुः, फेलुः; अफालोत्‌॥ 10 मील, 
11 श्सील, 12 स्मोल, 13 क्ष्मील निमेषणे ॥ 8 ॥ निर्मेषणं->संकोच: । 
हैं। 9 १/फल्‌ हूटना, विखरना अर्थं में है ॥ 7 ॥ 'तु-फल-भज-त्रपदच' (2301) से ए 
हो जाता है-फेलतु:; फेलुः । अफालीत्‌ | 10 १/मील., 11 १/३मील,, 12 /स्मील,, 
13 %/क्ष्मील, निमेषण अर्थ में हैं ॥ 8॥ निमेषण माने मींचना, मूंदना है । दूसरी 
| छ,......-.440नननमममममममममममममलममिममगामिममलििमिममिममिमिलििलिलिलहिहिििििटहिहिहििटिहिहहिहिलिहहिलिडिडिहिडिलििडिडिडििनिललललक 


यह धातु आख्यातों में उपलब्ध है, या नहीं, यह कहना तो कठिन है; कितु: 
अलक (केश), अलका (कुबेर की पुरी), अलि (स्मर), अलिक (ललाट), अलीक 
(झूठ), अलिन्द (पोळी, घर का प्रवेश-द्वार वाला छता हुआ भाग), आलिः, आली 
(सखी, पंक्ति), अलकं (खाजला, या पागल. कुत्ता) शब्दों में यही घातु प्रयुक्त प्रतीत 
होती है। क्षीरस्वामी ने 'आलता' अर्थ वाले 'अलक्तक' को भी इसी घातु से बताया: 
है, तथा 'अरक्तक' को ल्‌ का र्‌ उच्चारण होने के कारण 1 पर 'अलक्तक' शब्द 
कदाचित्‌ 'अरक्तक' का ही विकास है । 'अरक्तक' शब्द \/ रञ्ज्‌ (रंगना) से निष्पन्न 
“रक्‍त! से वना है, जिसमें 'अ” निषेधार्थे में नहीं, अपितु 'अधिक' अर्थे में हो सकता है। 


५/फल्‌ यहाँ दो हैं: (1) 9 /फल्‌ः में “जि” और 'आ' इतसञ्चक हैं, जिनके: 
कारण ञीतः क्तः (3-2.187) से वर्तमान अर्थ में क्त प्रत्यय तथा आदितश्च से निष्ठा 
में इटू का निषेध होते हैं; यह घातु खिलना, खिंढणा, फुटना, फटना, विखरना, 
विकसित होना अर्थो में है । 'फूल्ल', (फूल) इसी का बनता है । यों, विकसन अर्थं में 
25 /फुल्ल्‌ भो अलग से विकसित हो गई है । (2) 23./फलू सामान्य उदात ग! 
अनुबन्ध वाली है, जिसका अर्थं फल आना, फलना, परिणाम निकलना है । इससे क्त 
मे 'फलित' बनता है । रूप-भेद के कारण इन्हें अलग-अलग घातु मानना उचित है । 
'तिङंत के रूप में ये दोनों घातु समान रूप और प्रक्रिया वाली हैं: फलति; पफाल, 
'फेलतुः-तु-फल-भज्ञ-त्रपइच से अभ्यास के अकार को एकार तथा धातु के अम्या- 
-सोत्तर-वरत्ती अंश का लोप होता है; फलिता; अफालीत्‌--अतो त्यान्तस्य से वृद्धि; 
अफालिष्टाम्‌ । फलक पट्टी, पाटा 9 / फल्‌ से है । फलम्‌ 23 / फल्‌ से । 


10 4/सील्‌, 11 \/इमील्‌, 12 ५ स्मील्‌, 13 «होल मींचना, मू दना अर्थ में 
सकर्मक हैँ। मैत्रेय के मत में यहाँ 11 /३मील्‌ नहीं है और क्षीरस्वामी के मत में 
12 ५/स्मील तथा 13 क्ष्मील्‌ नहीं हैं। चार्द्र घातु-पाठ में */श्मील्‌ की जगह १/क्ष्मील्‌ 
है। माधवीय धातुवृत्ति में मील, इमील, दमील छपी हैं, परंतु उत्तको टिप्पणी तुतीयो 
इन्स्यादिः से सूचित होता है कि (1) या तो यहाँ चार घातु थीं, "जिनमें से तीसरी 
१/स्मील्‌ प्रूफ की अशुद्धि से निकल गई हैं, या (2) उसमें ककारादि १/क्ष्मोल्‌ नहीं 
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द्वितीयस्तालव्यादिः । तृतीयो दन्त्यादिः । 14 पीलप्रतिष्टम्भे ॥ 9 ॥ प्रतिष्ठम्भो 
रोधनम्‌ । 15 णील वर्ण ॥ 10 ॥ निनील। 16 शील समाधौ ॥ 11 ॥ 
घातुका पहला वणे तालव्य (ऊष्म) है । तीसरी का दंत्य (ऊष्म) है। 14 “/पील्‌ 
प्रतिष्टंम अथं में है॥ 9॥ प्रतिष्टंभ माने रोकना है। 15 “नील, रंगने में 
है॥ 101 16 १/शोल चित्त की एकाग्रता करना अर्थ में है॥ 11॥ 17 ४/कौल_ 


र 
थी। इनमें 10 १/मील्‌ ही प्रसिद्ध है: मीलनम्‌=मींचना; सम्मोलने नयनयोनं हि 
किञ्चिदस्ति; प्रमीला =तंद्रा (नींद की वह अवस्था, जिसमें आँखें मुंदनी शुरु होती 
हैं, यहाँ 'प्र! प्रारम्भ अर्थ में है) । मीलति; मिमील; अमीलीत्‌ । 

14 4/पील्‌ रोकना अर्थ में है। पीलति; अपीलीत्‌ । पीलु ==जाळ (पील) 
वृक्ष तथा उसका फल, हाथी”, परमाणु; पिपीलकः=चींटा, पिपीलिका=चींटी । ' 
निरुक्त में यह शब्द 34 १/पील्‌ या १/पेल्‌ से निष्पन्न बताया है 12 

15 ८/नील्‌ काला करना अर्थ में सकर्मक, काला होना अर्थ में अकमक है। 
इवेतं नीलति सरकत-कान्त्या (क्षीशत० में उद्धृत) सफेद मरकत मणि की कांति से 
काला करता है । अथवा सफेद पदार्थ (स्फटिक) मरकत की कांति से काला होता है। 
नीला=काला । कृष्णे नीलासित-इयाम-काल-इयामल-सेचकाः (अ० को०) । आधुनिक 
भाषाओं में यह 'नीला' के रूप में 'नीले' रंग के लिये प्रसिद्ध है तथा इससे विकसित 
'लील्ला', 'लीला' शब्द किसी भाषा में 'नीले' के लिये, तो किसी में 'हरे' के लिये 
प्रसिद्ध हैं गुजराती लीला मर्चा=हरी मिचं, लीलो पाँदड़ो हरा पत्ता । यह णोप- 
देश है, अतः प्रणीलति--उपसर्यादसमासेऽपि णोपदेशस्य (2287) से णत्व । 

16 ५ शील्‌ मनो-नियोग करना, एकाग्र होना अथे में सकमक है। शीलति; 
झिशील; अशीलीत्‌ । शीलम्‌ =स्वमाव, समाहितता । शीले भवा वृत्तिः शैली =स्वभाव 


1. अ० को०, पं० 2722 : ब्रुमप्रभेद-मातङ्ग-काण्ड-पुष्पाणि पीलवः, पं ० 705 पोलो 
गुडफलः; मे० को० : पीलुः पुमान्‌ प्रसूने स्यात्परमाणौ मतङ्गजे । कुमारिल (तंत्र- 
वातिक 1.3.9) के अनुसार 'हाथी' अर्थ में 'पील्‌' म्लेच्छों में प्रसिद्ध है। उर्दू के 
पीलवान्‌, फीलवान्‌, फीलखाना, फीलपांव, आदि शब्द इसी 'पीलु” को लिये हुए 
हैं : पोलुरस्यास्तीति पीलुमान्‌=हस्तिपकः (हाथीवान्‌) । पं० यु० मी० ने 'पीलु- 
मान्‌' की जगह 'पीलुवान्‌' रूप देकर उसका ही अपश्र श 'पीलवान्‌' बताया है : 
क्षी० त०, पृष्ठ 79, टि० 5. पर मतुप्‌ के म्‌ को व्‌ यहाँ तंत्र-सिद्ध नहीं है; अतः 
'पीलुमान्‌' ही उचित है। 

2. निरुक्त 7.13 : पिपीलिका पेलतेगं ति-कमंण: । स्कन्द : न ह्यसौ क्षणमप्युदास्ते । 
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शीलति । 17 कोल बन्धने ॥ 12 ॥ 18 कूल आवरणे ॥ 13 ॥ 19 शु 
रुजायां, सद्धाते च ॥ 14 ॥ 20 तुल निष्कर्षं ॥ 15 ॥ निष्कर्षो = निष्कोषणम्‌, 
ततच्चान्तगेतस्य बहिनिःसारणम्‌ । तुतुल । 21 पुल सद्धाते ॥ 16 ॥ 22 मूल 
बाँधना, जड़ना अर्थ में है ॥ 121 18/कूल, डंकने में है॥ 13 ॥ 19 १/णूल 
पीड़ा होने और समूह होने में है ॥ 14॥! 20 “तुल निष्कर्ष अर्थ में है ॥ 151 
निष्कर्ष माने भीतर स्थित को वाहर निकालना है। 21 “/पुल, समूह होने में 


के अनुकूल प्रवृत्ति 1 यह अनु और परि के साथ विचार-विमर्श करना, एकाग्रता 
तथा समग्रता से अध्ययन करना अर्थ में प्रयुक्त होती है: स्तुतिकुसुमांजलि : एक 
परिशीलन 12 

17 १/कील्‌ कीलना, बाँधना, जोड़ता अर्थ में सकमक है। कोला किल्ली, 
खूंटी; कीलकः=कील । कीलालमु--मावा, खोया । 

18 १/कूल्‌ ढेंकना, घेरना अर्थ में सकमक है । कूल्यतेऽम्भसा कूलम्‌ (क्षी० त०) 
पानी से ढेंका जाता है, अतः 'कूल' किनारा होता है । किनारा पानी को घेरता है, 
इसलिए 'कूलत्यम्भ इति कूलम्‌' कहना उचित है । कूलति; चूकूल; कूलिता; अकूलीतू। 

19 %/शुल्‌ दर्द होना, चुमना तथा समूह होना अर्थे में अकर्मक है । क्षी० त० 
में केवल रुजयाम्‌ (पीडा) अर्थ ही है । मा० धा० वृ० में प्रकृत दोनों अर्थ हैं। शूलति; 
झुशूल; अशूलीत्‌ । शूलम्‌ =नोंकीला अस्त्र, भाला, सूळ (कीकर आदि का काँटा) । 

20 तुल्‌ निकालना अर्थ में सकमंक है । तुल्यत इति तुल:.कपास, जो डोडी 
से निकाली जाती है, या जिसमें बिनोले लोढकर निकाले जाते हैं (अपादान अर्थ में 
प्रत्यय) । तुली चित्र बनाने की कूची, ब्रश, जिससे चित्र निकाला जाता है। तुलं, 
सुलिस्तुल-शय्या, शलाकायां तु तुलिका (क्षी० त० में उद्धत कोई कोष-वचन) । 

21 १/पूल्‌ समूह बनाना अर्थ में सकर्मक है। पूल्यते इति पुलः-इकट्ठा 
'करके बांधा जाता है, अतः पूछा, ज्वार-बाजारे आदि चारे के फरड़ों का जुट । पूली = 
पूळी (तुणोच्चयः--क्षीरस्वामी) । 


भु. 'दौली' कार्यो की विविधता के अनुसार भिन्न-भिन्त प्रकार की होती है । यास्क के 
अनुसार यह लेखक के 'शील” पर आधारित है: तत्‌ परुच्छेपस्य शीलम्‌ (निरुक्त 
10.42) । दण्डी ने ऐसे समान शील पर निष्पन्न पद्धति को 'मार्ग' कहा है 
बैदर्भ मागे, गौड मार्ग । वामन ने इसे 'रीति' कहा है । काव्यादशंप्रसादिनी 1.40 

2. कहमीर के 14वीं सदी के भक्त कवि जगद्धर भट्ट की 'स्तृतिकुसुमांजलि' का 
व्यापक अध्ययन । लेखक डॉ० निगमबोघ तीर्थ, परिमल पब्लिकेशंस, शक्तिनगर, 
दिल्ली । 


rT डन न 
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प्रतिष्ठायाम्‌ ॥ 17 ॥ 23 फल निष्पत्ती ॥ 181 फेलतुः, फेलुः । 24 चुल्लं 
भाव-करणे ॥ 1911 भाव-करणम्‌ =अभिप्रायाविष्कारः। 25 फुल्ल विक- 
है ॥ 16॥ मूल, आघार बनना अर्थ में है ॥ 1711 23 १/फल. फलना अर्थ में 
है ॥ 18 ॥ 24 \ चुल्ल, भाव-करण में है ॥ 19 ॥ भाव-करण माने मन की बात 
प्रकट करना है। 25 “/फुल्ल, फुलना (खिलना) अर्थ में है। 20 ॥ 26 १/चिल्ल्‌ 


22 १/मूल्‌ आधार बनना, जड़ बैठना, गहरे बैठना अर्थ में अकमेंक है। मूलम्‌ 
--जड़, तथा जड़ के रूप में ही खाये जाने वाले मूली, गाजर आदि झाक । मूल्यो 
गोधुमादिः--पकने पर पौधा उखाड़ कर निकाला जाने वाला अन्न | मूलम्‌ = पूजी । 
मलेन सम्मितम्‌ मूल्यम्‌ न्=कीमत । “मूल! शब्द लाक्षणिक रूप से 'कारण' अर्थ में भी 
प्रयुक्त होता है : मूल प्रकृति, मूलाविद्या । यास्क के समय यह घातु नहीं थी 11 


23 १/फल्‌ फल आना, सिद्ध होना अर्थ में अकमक है। रूप तथा प्रक्रिया 
9 ,/फल के समान होते है । फलम्‌ =फल, फलितम्‌ == फलाव, फला हुआ, परिणति । 
अल्पं फलं =फलि का =फळी, फली, । उ 

24 ४ चुल्ल्‌ अभिप्राय सुचित करने में है । काशकृत्स्न घातु-पाठ में. “पाकारिति 
कुण्ड' अथं भी दिया है: चूल्हा -बनना, चूल्हे के रूप में उपयोग में आना । चुल्लितः, 
चुल्ली =चूल्हा। */चुद्‌ड्‌ू के रूप में यह पीछे (9.58 में) आ चुकी है। ड्‌ के ल्‌ 
उच्चारण के कारण यहाँ अलग से दिया लगता है। इसे भी दोपध ही होना चाहिये । 

25:0फुल्ल्‌ खि लता, फूंलना अर्थ में अकमंक है । (1) 9 १/फल्‌ से क्त प्रत्ययं 
में पाणिनि ने /फलू के अकार कों उकार, इंटू-निषेध करने को उसे आदित्‌ करके, 
निपातन से त को ल आदि -की लम्बी प्रक्रिया !तीन सूत्रों 'में? देकर 'फुल्ल' 
'शब्द बनाया है। इससे सूचित होता“है कि १/फूल्ल्‌ घातु पाणिनि के समय में (या 


. उनके घातु-पाठ में) नहीं थी; अन्यथा 'फुल्ल' शब्द इस घातु से आसानी से सिद्ध होने 


पर वे उत्त, इडभाव तथा तू को लकारादेश की लंम्बी प्रक्रिया न अपनाते; क्षीव, 
कृश आदि इस प्रकार के शब्द हैं ही; (2) घ्वनि-योजना की दृष्टि से भी */फुल्लू 


1. मूलं मौचनाद्‌ वा, मोषणाद्‌ वा, मोहनाद्‌ वा (निरुक्तं 6.3) . इस निष्कर्ष का 
आधार है । अन्यथा वे इसे ५/मूल्‌ से निष्पन्न बताते । 

2. अष्टा० 7.4.87 : चर-फलोइच; 72.16 : आदितश्च; 8.2.55; अनुपसर्यात्‌ः 

फुल्ल-क्षीब-क़शोल्लाघाः तथा इस पर काशिका : 'फुल्ल' इति. 'निफला बिशरण' 

` इत्येतस्माद्‌ घातोरुत्तरस्प निष्ठा-तकारस्य लकारो निपात्यते; उत््वमिंडभावरचः 

सिद्ध एव। न 
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सने ॥ 201 26 चिल्ल शैथिल्ये भाव-करणे च ॥ 211 27 तिल्ल 
गतौ ॥ 21 ॥ तेलति “तिल्ल' इत्येके-तिल्लति। 28 वेलू, 29 चेल्‌, 
30 केलू, 31 खेल, 32 क्ष्वेल, 33 वेहल चलने ॥ 221 पञ्च ऋदितः । 
ढीला होना और मन की बात प्रकट करने में है ॥ 21 ॥ 27 ४ तिल, गति करना, 
अर्थ में है ॥ 22॥ कुछ लोग १/तिल्ल मानते हैं। 28 १/वेल., 29 १/चेल, 
30 केल्‌, 31 खेल, 32 वेल. 33 \/वेल्ल्‌. चलना (हिलना) अथं में 


संस्कृत की प्रकृति की अपेक्षा प्राकृत प्रकृति के निकट की लगती है; अतः हमारे 
विचार में (क) यह संस्कृत की नहीं है; (ख) प्राकृत की दै; (ग) इससे निष्पन्न 
“फुल्ल' शब्द संस्कृतमाषी वर्ग में प्रवेश पाकर संस्कृत में अपना लिया गया, तो 
(च) वँयाकरणों ने अपने तंत्र में प्रसिद्ध 9 /फलू से ही इसे सिद्ध कर लिया, परन्तु 
(ङ) -फुल्ल्‌ का प्रयोग बढ़ता गया, तो वैयाकरणो ने पाणिनि के पइ्चात्‌ काल में इसे 
संस्कृत के बातु-पाठ में स्थान दे दिया; (च) प्राचीन काल में जहाँ 'फुल्ल' के अलावा 
“उत्फुल्ल', 'सम्फुल्ल' ही स्वीकृत हुए थे, वहीं बाद में श्रफूल्ल', श्रफुल्लित' आदिं 
प्रयोग भी संस्कृत में स्थान पा. गए । 

हिंदी में यह (५/फुल्ल्‌) घातु /फूल्‌ के रूप में आख्यातों में और 'फूल' आदि 
नाम-पदों में प्रयुक्त होती हैं तथा इसका अर्थ 'विशरण' की अपेक्षा 'विकसन' की ओर 
चला गया । फूलना, फूल की क्रिया में डोडी (मुकुल) के अवयवों का विलराव होता 
है। आरंभिक स्थिति में जो 'विकसन है, वही अधिक हुआ विशीर्णता की ओर चला 
जाता है । /फूल्‌ “विकसन से चल कर फूलना, सूजना, बढ़ना, हवा या पानी भरने 
से वस्तु का पौलना, जैसे पेट फूलना, आदि अर्थे में रूढ हो गई है 1 ई॒ 

फुल्लति; पुफुल्ल; फुल्लिता; अफुल्लीत्‌ । फुल्लित--फूल आया हुआ; फुल्लम्‌ 
न्=्फुल । 

. 26 १/चिल्ल्‌ ढीला होने और अभिप्राय “प्रकट करने में है। 'क्षी०त० में दूसरा 
अर्थ नहीं दिया. हैं; मा०'घा० वृ० में दोंनों हैं । चिल्लति; चिचिल्ल; अचिल्लीत्‌ । 
चिल्ल:--चील पक्षी (--क्षी०त ० )1 > 

27 4/तिल्‌ गति अर्थ में है । यह क्षी०त० और माचा ०वू० में नहीं है । दुर्ग 
और मैत्रेय इसे मानते हैं । क्षीरस्वामी ने १/तिल्ल्‌ दी है तथा दुर्यं १/तिल्‌ भी मानते 
हैं' कहा है । %/तिल्‌ स्नेहन अर्थ में तुदादि में मी है, 'तिल' तथा तिलक उसी से बनते 
हैं । आख्यातो के रूप में प्रयोग शायद ही मिले । नाम शब्द तौदादिक से निष्पन्न हो 
जाते हैं। अतः इसे यहाँ मानने की आवश्यकता नहीं है। दीक्षित जी इंसे भी एकीय केः 
रूप में ही देते, तो उचित होता । र 

28 /बेल्‌, 29 १/चेल्‌, 30 ,/केल्‌, 31 '/खेल्‌, 32 १/क्वेल्‌ और 33 /वेल्ल्‌ 
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षष्ठो लोपधः । 34 पेलू, 35 फेल, 36 शेलू गतो ॥ 23 ॥ 'षेल्‌' इत्यके । 
हैं ॥ 22॥ पाँच घातुओं में हस्त ऋ की इत्संज्ञा है। छठी घातु की उपघा ल्‌ वर्ण 
वाली है । 34 १/पेल्‌, 35 १/फेल्‌, 36 १/शेल्‌ गति अर्थं में हैं ॥ 23॥ कुछ लोग 


घातु हिलना अथं में हैं । पहिली घातु क्षी०त० में नहीं है, उसके स्थान में उन्होंने 
चेल्लु की व्याख्या की है: बेल्लेद्रिबंद्ों लकार:--वेल्लति । प्रथम पाँच धातु ऋदित्‌ हैं, 
अतः णि--चडू में घातु की उपधा को णो चङ्युपधाया ह्वस्वः से प्राप्त ह्रस्व का 
निषेध नाग्लोपि-शास्व॒ृदिताम्‌ से हो जाता है । १/वेल्ल्‌ क्षी०स्वा० के मत में क्रदित्‌ 
है : अविवेल्लत्‌ । सायण और दीक्षित जी इसे अदित्‌ मानते हैं । 

'बेला? (समुद्र का किनारा) इस. घातु से है, क्योंकि यहाँ जल लहराता है; 
कितु 'वेला' (समय) चौरादिक बेल कालोपदेले से है। 'चेल' वस्त्र तौदादिक चिल बसने 
से है; 'चेल' (चेलट्‌) कुत्सितवाचक मी है और समास (तत्पु०) के उत्तरपद के रूप में 
प्रयुक्त होता है : स्त्रि-चेली, स्त्री-चेली 1" सायण का कहना है कि चेल (वस्त्र) अकु- 
सीन बुनकर जुलाहे के द्वारा बुना होने से अपवित्र है तथा बुनकर से सादृश्य के कारण 
स्त्री, ब्राह्मणा आदि के लिये 'कुत्सा' अथं में प्रयुक्त होता है |» केलि:--श्यंगार-रसा- 
नुकूल चेष्टा १/केल्‌ से है । १/बेल्‌ से खेलम्‌ =खेल, क्षी० स्वा० के अतुसार खेलने की 
जगह : खेल्यतेऽत्रेति खेलम्‌ । अथवा खेल वह क्रिया है, जिसमें चलना होता है; अर्थात्‌ 
क्रीडा । 

34 १/पेल्‌, 35 4/फेल, और 36 /क्ञेल्‌ गति अथं में है । सब ऋदित्‌ हैं, अतः 
णि{-चङ्‌ में उपघा-ह्वस्वाभाव: अपिपेलत्‌ इत्यादि। १/पेल्‌ यास्क के अनुसार “पिपी- 
लिका' में है। पेलम्‌=मंड-कोष; पेलवम्‌= सुकुमार,१ तनु; फेला =जूठन (भुकतोज्झि- 
तम्‌-क्षी०स्वा०) । हिन्दी में १/पेल्‌ घकेलने में है। १/शेल्‌ मा० घा० वृ० में १/पेल्‌ 


1. चेलं वरत्रेश्धले त्रिषु (अमरकोश 3.3.202) । घ-रूप-कल्पप्‌ -चेलड्‌-ब््‌ व-गोत्र-सत- 
. हतेषु ङ्योऽनेकाचो ह्वस्वः (6.3.43) । चेलडादीनि वृत्तिविषये कुत्सनवाचीनि । तैः 
ES कुत्सनेः' (2.1.53) इति समासः (--सिद्धान्तकोमुदी, समासाश्रय- ` 
:) 1 
2. मा० धा० वृ० : 'चेलादयो वुत्ति-विषये कुत्सन-वचना' इति भवतावुक्तम्‌ । तत्र 
चेलमकुलीनेन तन्तु-वायेनोत्पादितं भवति । तत्सावुद्याद्‌ ब्राह्म ण्यादिषु वृत्या चेल 
शब्दस्य कुत्सच-वचनत्बम्‌ । अर्थात्‌ 'चेली” यहाँ लाक्षणिक है । 
3. 'पेलव” को 'पेल' अंश के कारण काव्यशास्त्र में अश्‍लील (ग्राम्य) शब्दों में गिना 
जाता है, जेसे बहुत से लोग 'गोमी' को “गो” के कारण अभक्ष्य समझते हैं तथा 
'कोबी', 'कोबिस” बोलते हैं। 
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.37 स्खल सञ्चलने ॥ 24 ॥ चस्खाल; अस्खालीत्‌ । 38 खल सञ्चये॥ 2511 
"१/षेल्‌ (> १/सेल्‌) मानते हैं । 37 १/स्खल्‌ फिसलना अर्थ में है ॥ 24 ॥ 38 १/खल्‌ 


और १/फेल्‌ के बीच में है। क्षी०त० के कुछ कोषों में दंत्यादि १/सेल्‌ पाठ है; यह 
*षोपदेश-नियम-विरुद्ध होने से ग्राह्म नहीं है। सायण का कहना है कि कुछ लोग खेलु, 
'बेलू, सेलू भी यहाँ मानते हैं। १/खेल्‌ पीछे 'चलन' अर्थ में 31 वीं घातु के रूप में आ 
“चुकी है 17 १/सेल्‌ (दन्त्यादि) षोपदेश-नियम-विरुद्ध होने से ग्राह्म नहीं है । 'सेलु शब्द 
'इलेष्मातक (लिसोड़ा) अर्थ में रूढ है; इससे पोपदेश षेल्‌ स्वीकाये है ।2 इसी को दीक्षित 
'जी ने 'कुछ लोग षेलु मानते है,” कह कर दिया है। षेलू तालव्यादि १/शेल्‌ के अति- 
रिक्त है, न कि उसकी स्थानापन्न; अतः दीक्षित जी को यहाँ 'अपि' भी देना चाहिये 
था : घेलू इत्यप्येके । सायण ने दिया भी है: अन्न क्वचित्‌ 'खेलू, षेलू, सेलू' इत्यपि 
“चय; पठ्यन्ते । 

37 ५स्खल्‌ फिसलना अर्थ में अक्क है । यह आख्यात के रूप में भी सुप्रयुक्त 
है । स्खलति । चस्खाल--धर्पूर्वा: खयः से स्‌ तथा ल्‌ का लोप हो गया, ख शेष रह 
गया : ख-|-स्खल्‌-|-अ; कु-होदचुः से इचुत्व : चस्खल्‌ --अ; णित्‌ 'अ' बाद में होने के 
कारण अत उपघायाः से उपघा-वृद्धि : चस्खाल । अतुस्‌ णित्‌ नहीं है, अतः वृद्धि नहीं : 


३. सायण ने “इसे मैत्रेय आदि के अनुसार आगे दिया जायेगा”, कहा है: तत्र खेलतिर्‌ 
सेत्रेयाद्यनुसारेणाग्रे पठिष्यते । पर यह मा० घा० वृ० में आगे उपलब्ध नहीं है। 
इससे पूर्व अलबत्ता पिछले घातु सूत्र में ही दी गई है । पर वहाँ “यह मैत्रेयादि के 
अनुसार है,” इसकी कोई चर्चा नहीं है । न 

ॐ आश ता न कवित्‌ 'खेलू, बेलू, सेलु' इत्यपि त्रयः पठ्यन्ते । तत्र खेलतिर्‌ 
त्रेया्नुसारेणाग्ने पठिष्यते । सेलतेस्तु दर्त्यादेः पाठः षोपदेश-पर्युदास-वाक्येऽनु- 
पादानादनाषंः । मुद्धन्यादिस्तु सेलुः==इ्लेष्मातक इत्यावि-दशनाद्‌ प्राह्मः । 

*शब्द-कल्पद्ुम कोष में दंत्यादि 'सेलु' की जगह तालव्यादि “शेल्‌' शब्द 
दिया है। सुश्रुत में भी तालव्यादि ही है। मोनियर वि० ने 'शेलु' (ताल०) को 
प्रधान मान कर दंत्यादि को उसका रूप-भेद माना है । अतः 'सेलु” प्राकृत-प्रवृत्ति 
से 'शेल्‌' से विकसित हुआ लगता है तथा भाषाविज्ञान की दृष्टि से इसके लिये 
पृथक्‌ घातु मानने की आवश्यकता नहीं है; पर बेयाकरण के लिये तो शब्द-सिद्धि 
आवश्यक होती है; उसके लिये आदेश (श्‌ को सू) का तरीका सरल है, और 
पृथक्‌ घातु-कल्पना का तरीका गौरव-युक्त है । संस्कृत में तालव्य को दंत्यादेश 
दुनै म है । इसलिये सायण ने दूसरा तरीका अपना कर षोपदेश,/ षेल्‌ (>\/सेल्‌) 

की संभावना इस एक शब्द के आधारं पर को हैत ` 
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39 गल अदने ॥ 26 ॥ गलति, अगालीत्‌ । 40 षल गतो ॥ 27 ॥ सलति । 
41 दल विशरणे॥ 28 ॥ 42 श्वल, 43 श्वल्ल आशु-गसने ॥ 29 ॥ शश्वाल; 
इकट्ठा होने करने में है। 2511 39 १/गल्‌ खाना (निगलना) अर्थ में है ॥ 261 
40 १/षल्‌ (>९/सल्‌) गति (बहना) अर्थ में है।। 271 41 /दल, दूटना, दुकडे- 


चरखलतु : स्खलिता; स्खलतु; अस्खलत्‌; स्खलेत्‌; स्खल्यात्‌; लुङ्‌ में अस्खल्‌ -|-ईत्‌, 
अतो ल्यान्तस्य से वृद्धि : अस्खालीत्‌ । स्खलितम्‌, स्खलिति=गलती । 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवस्येव प्रमादतः । 

` हसन्ति दुजनास्तत्र, समादघति सज्जनाः ॥ 

38 १/खल्‌ सञ्चय करना, जोड़ना, इकट्ठा करना अर्थ में सकमेक है । खल्य- 
तेऽन्नं सञ्चीयतेऽत्रेति खलः= गाहने के लिए अन्न को यहाँ इकट्ठा किया जाता है, अतः 
ऐसे स्थानको 'खल''(खलिहात्त) कहा जाता है । खले यथाऽमी युगपत्पतन्ति। खलिः= 
खळ, खळी; खलितः, खल्वाट्‌ (गंजा); खल्वम्‌ «गम्भीर ॥ ख लीनम्‌==नकेल `(क्षी० 
त०- घोड्े की, खलीनमइवमुखावरणम्‌) । 

39% गल्‌ खाना, निगलना अर्थं में सकमक है । लुङ में अतो ल्यान्तस्य से वृद्धि : 
अगालीत्‌ । गलः==गला । गल्ल;--गाल । गालिः==गाली । 'निगलन' 'निगरण से है ॥ 


40 १/सल्‌ (षोपदेशं) घातु गति अर्थ में है । लुङ्‌ में वृद्धि : असालीत्‌ । क्षीर-. 
तरङ्गिणी में अषोपदेश «/सलू दिया है । यह षोपदेश-नियम-विरुद्ध होने से त्याज्य है। 
सलिलमू-=जल । ब्राह्मण ग्रन्थों में तो 'सरिर' (१/सू) से ही 'सलिल' माना है । प्रतीत 
होता है कि १/सू का 'सर्‌' रूप में विकार ही प्राकृत प्रभाव से १/सल्‌ में परिणत हो 
गया तथा कुछेक विंशेष शब्दों में ही 'निरूंढ रह'गया। यदि यह धातु प्राचीन होती, तो 
यास्क 'सललूक” का निर्वेचन १/सू-[-कक से न करके! १/सल्‌-]-कक से करते । 

41 ५/दल्‌ ठुकड़े-टुकड़े होना, टूटना, फूटना, (अकर्मक), डुकड़े करना (दलना) 
सकर्मक है। अदालीत्‌। मंत्रेय 'विदारणे' (सकर्मक) पाठ मानते हैं। कितु अपि ग्रावा 


. रोदित्यपि दलति वत्स्य हृदयम्‌ (उ०रा०च० 1.28), दलति हृदयं गाढोद्वेगं विघा तु न ` 


भिद्यते (वही, 3.31), हा हा देवि, स्फुटति हृदयम्‌ (वही, 3.38) में यह अकर्मक 
प्रयुक्त है । 
42 \/इवल्‌ तथा 43 १/इवल्ल्‌ ` जल्दी-जल्दी जाना, तेजी से चलना अर्थं में 


1. निरुक्त 6.3 :. सललूकं संलुब्धं भवति । पापकमिति नेरक्ताः । सररूकं वा स्यात्‌ 


स्ते रभ्यस्तात्‌ । 


ख, पंचदश वर्ग : अ. य-ल रेफांत आत्मनेपदी 52 घातु 443: 


अश्वालीत्‌ । शश्वल्ल; अश्वल्लीत्‌ । 44 खोल, 45 खोऋऋ गति-प्रतिघाते ॥ 30 ॥. 
खोलति; खोरति। 

46 धोकर गति-चातुर्ये ॥ 31 ॥ धोरति । 47 त्सर छद्म-गतो ॥ 320 
तत्सार; अत्सारीत्‌ ।.48 क्मर हुच्छेने ॥ 33 ॥ चक्मार । 49 अञ्च, 50 वस्र, 


टुकड़े होना अर्थ में है ॥ 28 ॥ 42 १/इवल., 43 १/रवल्ल्‌ तेज चलगा अर्थ में 
हैं ॥ 2911 44 /खोल्‌, 45 १/खोर्‌ चाल की रुकावट होना, थेंमना अर्थ में. 
हैं ॥ 30॥ 


46 १/घोर्‌ चाल की चतुराई होना, करना अर्थ में है॥ 31 ॥ 47 4/त्सर्‌ 
कुटिल चाल से चलना अर्थं में है 32॥ 48 “/क्मर्‌ कुटिलता करने में है ॥ 33 ॥ 


Ss NORRIE SIS स 2 नयननन+ 
अकर्मेक हैं । १/इवल्‌ से लुझ में अतो ल्यान्तस्य से वृद्धि : अरवालीत्‌ । १/रवल्ल्‌ में अंग 
का अंतिम लकार अत्‌ के समीप नहीं है, अतः अतो ल्यान्तस्थ प्राप्त नहीं होता : अइव- 
ल्लीत्‌ । शुल्बं =तांबा (जल्दी पिघलने या लचीला होने से), तथा डोरा (नपेना) । 
क्षी० त० में ८/इवेल्‌ की जगह “/शल्‌ है। 

44 १/खोल्‌ तथा 45 १/खोर्‌ घातु चलते को रोकना, थाँभना अर्थे में सकमॅक 
हँ । खोरः (लडयोरभेदः से खोडः) खोडा, लंगड़ा । खोलम्‌=टोप, हेल्मेट (क्षी०्त० :: 
खोले शिरस्त्रम्‌) । दुगं \/खोड्‌ मानते हैं । क्षी ०त० में १/खोर्‌ पहले है, १/खोल्‌ बाद 
में । पर, इसके बाद रेफांत -घातु ही आ गई हैं, अत: उनसे पूवं “खोल्‌ की बजाय' 
\/खोर्‌ उचित है। 

46 ५ घोर्‌ चाल की चतुराई, खास चाल से चलना, घोड़े, हाथी, सुअर आदि 
का एक खास अंदाज़ में चलना अर्थं में अकर्मक है । आधघोरणः=पीलवान्‌ (आघोरणाः- 
हस्तिपकाः--अमरकोष 2.8.59), घोरितकम्‌ = घोडे की सरपट चाल । यह घातु, 
१/धौर्‌ के रूप में भी उपलब्ध होती है।' 

47 त्सर्‌ कपट से चलना अर्थ में अकमक है । अत्सारीत्‌--लुङ्‌ में अतो 
ह्यान्तस्य से वृद्धि त्सरुः (तलवार आदि की) मूठ । त्सरुकः=तलवार अच्छी माँजने 
बाला । कौशिक यहाँ ५/त्सझ्, मी मानते हैं । इससे निष्पन्न कोई प्रातिपदिक शायद. 
उनकी दृष्टि में हो ! 

48 \/क्मर्‌ कुटिलता (मक्कारी) करना अर्थं में अकर्मक है । अक्मारीत्‌ अतो 
ह्यान्तस्य । क्षी० स्वा० ने.यह घातु नहीं दी है। 'मकर' सम्भवतः इसी से वर्णविपयंयः 


——्T यो 1 २. 
1. तत्र घौरितक धौ, घोरणं घोरितं च तत्‌ । 
बच्नु-कङ्क-शिखि-क्रोड-गतिवत्‌ ` `ˆ --- ॥ हैम नाममाला 


44 वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 


51 सञ्च, 52 चर गत्यर्थाः ॥ 34॥ चरति्भक्षणेऽपि। अस्तिः आनश; 
सा सवानध्रीत्‌-अङ्कान्त्य-रेफस्य अतः समीपत्वाभावान्न बुद्धिः ॥ 62 ॥ 

49 %/अश्र्‌, 50 \/वश्र,, 51 \/मश्र, 52 १/चर्‌ गति अर्थं में हैं ॥ 34 ॥ 52 १/चर्‌ 
खाना, चरना अर्थ में भी है। मा मवान्‌ अभ्रीतू-अंग का अंतिम रेफ ह्लस्व अ के 
निकट नहीं है, अतः वृद्धि नहीं होती ॥ 62॥ 


से निष्पन्न है । कमरः>मकरः=मगरमच्छ (कुटिल मत्स्य- जलचर जन्तुः) । 


49 अभ्र, 50\/वभ्र्‌, 51 १/मभ्रू, 52%/चर्‌ घातु गति अर्थं में हैं। क्षी०त० 
में दूसरी घातु पवर्गद्वितीयादि (१/वभ्र) दी है। प्रथम तीन घातुओं की उपधा में 
पवे का चौथा वर्ण है । “चर्‌ खाना, चरना (पशुओं का घास आदि खाना) अर्थ 
में भी है। पशु चल-चल कर खाते हैं, सम्भवतः इसीलिए /चर्‌ के ये दोनों अर्थ 
“विकसित हुए हैं । केवल “गति' अर्थ में यह /चल्‌ के रूप में विकसित हुई है । 


4/अभ्र --लिट्‌ में अभ्यास को अत आदेः से दीर्घ : आ--अभ्र--अ। दो 
ःहुलों (भू, र्‌) वाला होने से तस्मानुड्‌ द्विहलः से नुट्‌ : आनश्र। लुङ्‌ में अंग का अंतिम 
रेफ चूँकि अत्‌ के समीप में नही है, मकार से व्यवहित है, अतः अतो ल्यान्तस्य से वृद्धि 
नहीं होती : आञ्रीत्‌; मा मवान्‌ अञ्रीत्‌। अश्न=मेघ इससे मी हो सकता है तो अब्‌- 
अ (अप्‌ 4-५/भृ) से भी । 

पटत्‌ चरतीति (फटता-फटता भी चलता है, काम निकालता रहता है) पट- 
च्चरम्‌ = फटा-पुराना कपड़ा, चोर 1? पाटयन्‌ चरतीति (फाइता, फोडता, दीवार आदि 
तोइता, चलता है, काम करता है) पाटयच्चरः>पाटच्चरः=चोर । अथवा स्वाथे अण्‌ 
से पटच्चर एव पाटच्चरः। चरण=पाँव, चर्या =साधुओं का ध्यान आदि आचरण, 
सुन्दर । चरु=हुव्य-पाक, चरित्र=आचरण, चरित। चारणऱ्य्हार कर बैठे को भी 
उत्साहित करके चला देने वाला वीरगाथा गाने वाला भाट । 


घातु-योग : गत धातु 499, प्रकृत 52, योग 551 ॥ 62 ॥ 


2. तुलनीय 'मद्गु' एक जलचर जन्तु। 

2. क्षी०त० में इसे 'पटत्‌-चर' (“भूत-पुवे चरद्‌’) से बताया है: पटच्चरं जीणं- 
वन्न, पट इवाचरद्‌ भुत-पूवंम्‌ । चोर अर्थं में पटत्‌{-चर्‌ से बताया है : पटच्चर- 
ङचौरः; पटंश्चरतीति । श्री यु०मी० ने 'पटच्चर' और 'पाटच्चर' शब्दों में ग्रम 
से 'तुक्‌' समझ कर क्षी०स्वा० के कथन में दोष निकाला है: उभयन्न तुक्‌. कथम्‌? 
इति तोषम्‌ । वस्तुतः यह पाठ शतृप्रत्ययांत है । 


ख. धातु-वर्ग 15: आ. वकारांत परस्मैपदी 41 घातु 445: 


15.53 ष्ठिवु निरसने ॥ 35 ॥ 'ष्ठिव-क्लसु० (2230) इति दीर्घः 
ष्ठीवति । अस्य द्वितीयः (1) थकारः, (2) ठकारो वेति वृत्तिः--(1) तिष्ठेव, 
तिष्ठिवतुः; तिष्ठिवुः, (2) टिष्ठेव, टिष्ठिवतुः; टिष्ठिवुः । 'हलि च' (8.2.77) 
इति दीघें:- ष्ठीव्यात्‌ । 

अन्तस्थान्त घातु : ख. 15 : आ. वकारांत परस्मंपदी 41 धातु 

15.53 १/ष्ठिव्‌ फेंकना अर्थ में है ॥ 35 ॥ 'ष्ठिवु-क्लमु-चमां शिति’ (2320); 
से दीर्घ होता है ।--ष्ठीवति । इसका दूसरा वर्ण (1) थ्‌ या (2) ठ्‌ (इष्ट) है, यह 
काशिका में कहा है--(1) तिष्ठेव, तिष्ठिवतु:; तिष्ठिबु:; (2) टिष्ठेव, टिष्ठिवतुः, 
टिष्ठिवुः । 'हलि च' (8.2.77) से दीं होता है--ष्ठीव्यात्‌ । 


संदर्भ : इस अनुच्छेद में 15 वे वर्ग की शेष 41 घातु दी हैं। इनमें से 40: 
धातु वकारांत हैं तथा 1 स्वरांत है । वकारांत सब धातु सेट्‌ परस्मंपदी हैं। स्वरांत 
घातु अनिट्‌ परस्मैपदी है । 


15.53 4 ष्ठिव्‌ फॅकना (थूकना) अर्थ में अकमंक है । यह घातु पोपदेश है 
तथा घात्बादेः षः सः से प्राप्त सत्व का सुब्घातु-ष्ठिव्‌-ष्वष्कतीनां प्रतिषेघो वाच्यः 
(बा०) से निषेध होता है। अतः घातु १/ष्ठिव_ (मूधंन्यादि) ही रहती है॥ लट्‌ में 
ष्ठिव्‌ +-अ--ति, ष्विवु-कलमु-चमां शिति से 'इ' को दीरघ--ष्ठीव.{-अ-{-ति= 
ष्ठीवति । 


काशिका में घात्वादेः सः षः (6.1.64) पर 'ष्ठिव' इत्यस्य द्वितीयस्यकारष्ठ- 
कारश्चेष्यते । तेन 'तेष्ठीव्यते', 'डेष्ठीव्यत' इति चाम्यास-ङपं द्विधा भवति (“ष्ठिवु घातु 
का दूसरा वर्ण थकार है, तथा ठकार है, यह अभिमत है। फलतः यड्‌ में द्वित्व होने पर. 
'तेष्ठीव्यते' और 'देष्ठीव्यते') तथा (यह अभ्यास का रूप दो प्रकार से होता है) लिखा 
है । दीक्षितजी नें काशिका के च को वा में बदल दिया है। माष्य को देखते हुए च ही 
उचित है। 

यदि १/ष्ठिव के द्वितीय वणे को मूलतः थकार ($/ष्थिव_ माना जाए, तो 
अभ्यास में शरधूर्वाः खयः लगने से खय्‌ (थ्‌) शेष रहेगा । फलतः लिट्‌ में ति--ष्थिव्‌ न” 
अ, ष्टुना ष्टुः से थकार को टकार : ति+ष्ठिव_-+-अ, इ को लघूपघ गुण : तिष्ठेव रूप 
बनता है । इसी प्रकार अभ्यास के अन्य स्थलों (सन्‌, यङ्‌) में तकारवान्‌ ही रूप सिद्ध 
होंगे, 'दुष्ट्यूषति' इत्यादि टकारवान्‌ प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकेंगे । परन्तु उपलब्ध दोनों 
ही प्रकार के प्रयोग होते हैं। अतः १/ष्ठिव्‌ में थकार तथा टकार दोनों वर्ण इष्ट है, यह. 
मानना उचित है । भगवान्‌ भाष्यकार ने मी इस सूत्र पर 'ष्ठ्विरपि द्वितीयो वणष्ठ- 
कारः। यदि ठकारः ? तेष्ठीव्यते इति न सिद्धयति । एवं तहि पकारः। यदि यकारः ? 
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54 ५जि जये ॥ 36 ॥ अयमजन्तेषु पठितुं युक्तः । जय=उत्कर्ष- 
54 १/जि जय अर्थं में है॥ 36 ॥ इसे स्वरांत घातुओं में देना उचित है। 


= 
टुष्ठयूषति, ठेष्ठीव्यते इति न सिद्धयति । एवं तहि द्वाविमौ ष्ठिवू, एकस्य दितीयो वर्ण- 
ष्ठकारोञ्परस्य थकारः।' लिखा है ४ अतः लिट्‌ में क्रमशः थकार तथा ठकार के शेष 
रहने से 'तिष्ठेव” एवं 'टिष्ठेव” ये दो रूप बनते हैं । अतुस्‌ आदि में भी 'तिष्ठिवतुः', 
“टिष्ठिवतु:' इत्यादि दो-दो रूप होंगे: क्‌ 
तिष्व तिष्ठिवतुः तिष्ठिवुः टिप्ठेव टिष्ठिवतुः टिष्ठिवुः 
तिप्ठेविथ तिष्ठिवथुः तिष्ठिव ठिष्ठेविथ . टिष्ठिवथुः टिष्ठिव 
-तिष्ठेव . तिष्ठिविव तिष्ठिविम दिष्ठेव टिष्ठविव टिष्ठिविम 


आशीलिड्‌ में ५/ष्ठिब्‌-यात्‌, हलि च से दीर्घ : ष्ठीव्यात्‌ । लुङ्‌ में अष्ठेवीत्‌, 
अष्ठेविष्टाम्‌ । खुळ में अष्ठेविष्यत्‌ | ५/्ठिव्‌+-ल्युट्‌, युवोरनाकौ से 'यु' को 'अन' : 
-ष्ठिव्‌-अन, लघूपच गुण : ष्ठेवनम्‌ । ष्ठीवनासूक्शकुन्मूत्ररेतांस्यप्यु न निक्षिपेत्‌^ में 
प्रोक्त ष्ठीबन पृषोदरादित्वाद्‌ दीघं होने पर वनता है 18 

54 ५/जि 'जय' अर्थ में है । ऊदृदस्तेयों ति० (अनिट्कारिका 1) में पर्युदस्त 
-घातुओं में परिगणित न होने से यह धातु अनिट्‌ है ।* इसका यहाँ पाठ निम्न कारणों 


1. स० भा० 6.1.64, वा० 1, पृष्ठ 3601 

2. या० स्मु० 1.137 । तुलनीय म० स्मृ० 4.56 : नाप्सु सूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा 
समुत्सुजेत्‌ । 

3. मा० घा० वृ० । वस्तुतः यह समाधान 'स्थितस्य गतिइिचन्तनीया' न्याय से ठीक 
है । आचायं चंद्रगोमी ने इस स्थिति से बचने के लिए एक सूत्र बनाया है--ष्ठिवु- 
सिवोदीघंइ्च (1.3.98) । इसमें 'च' से गुण भी विहित है । इस प्रकार 'ष्ठीवनमू', 
'प्ठेवनम्‌” उनके यहाँ तंत्रतः ही शुद्ध हैं। तुलनीय क्षी० त० 1,373 तथा | 
पा० टि० 3. 

.4. क्षीरस्वामी का कहना है कि यह धातु लक्ष्यों में इड्रहित ही उपलब्ध होती है। 
इससे सूचित होता है कि वे. इसे उदात्तों के मध्य पाठ के कारण सेट्‌ मानते हैं । 
श्री यु० मी० (पृष्ठ 83, पा० टि० 5) ने इस पर अपना मत प्रकट किया है कि 
उदात्तो में पाठ से 'जयिता' तथा लोक में उपलब्ध होने के कारण 'जेता' इस 

* प्रकार सेट्‌ तथा अनिट्‌ दोनों प्रकार के रूप साधु हैं। पर यह उचित नहीं है: 
` “अदृदन्तेः आदि कारिका में - अपठित होने से “जि कथमपि उदात्त नहीं हो 
- सकती ।-यह कारिका प्रामाणिक नहीं है, यह श्री मीमांसक जी शायद हीं कह सकें, 
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से . संदिग्ध है: (क) यह घातु-वगे हलंत तथा सेट्‌ धातुओं का है, जवकि यह अजंत 
'और अनिट्‌ है; (ख) 'अभिभव' अर्थ में इसे आगे अनिट्‌ स्वरांतों के मध्य दिया है: 
29.45 जि, 46 प्तरि अभिभवे; (ग) अर्थ-निदेश भी यहाँ के स्व-शब्द्र 'जय' की अपेक्षा 
'वहाँ का 'अभिभव' हो अधिक स्पष्ट है । अतः इस घातु का यहाँ पाठ उचित नहीं है। 
क्षीरस्वामी के अनुसार लक्ष्यों में अनिट्‌ के रूप में उपलब्ध होने से कौशिक ने इसे यहाँ 
“नहीं दिया है 17 
र इस घालु का यहाँ पाठ क्षीरस्वामी से पूर्व हो चुका था । उन्होंने तथा मैत्रेय, 
“देव और सायण ने जंसे-तैसे इसके यहाँ पाठ का औचित्य बतलाने की चेष्टा स्थितस्य 
प्गतिठ्चिन्तचीया न्याय से की है : 


(1) क्षीरस्वामी, देव, लीलाशुकमुनि और सायण आचार्यों का कहना है कि 
“जय! “उत्कर्ष, (श्रेष्ठता पाना) अर्थ में: हैं, अतः अकमंक है, 'अभिभव” किसी को 
'तिरस्क्कत करना होता है, अतः आगे दी घातु सकर्मक है । दोनों प्रकार के अर्था के 
लिये दोनों दी गई हैं 12 

(2) मैत्रेय का कहना है कि यद्यपि यह अजंत. है, तथापि अगली घातु से 
समानता के कारण इसे यहाँ दिया है 13 अगली घातु १/जीव्‌ है, जो हंत तथा सेट्‌ 
“ही है । उससे इसकी समानता आदि वर्ण की दृष्टि से (जकारादित्वेन) ही हो सकती 
महै, जिसका घातु-पाठ में कोई महत्त्व नहीं है; क्योंकि धातु-पाठ में घातु-संकलन' का 
आधार (1) पद, (2) सेट्ता वा अनिट्ता तथा (3) अंतिम बर्ण, इन तीन की समानता 
-है; आदिवर्ण की नहीं । अतः मैत्रेय का आशय स्पष्ट नहीं है । 


दीक्षित जी इन आचार्यों से सहमत नहीं हैं : 'अभिभव' के उन्होंने दो अर्थ 


क्यों. कि इस. कारिका का परिगणन व्याप्नभ्मुति, पतंजलि, वामन आदि सभी 
आचायों द्वारा स्वीकृत है । अतः इस प्रसंग में श्रीक्षीरस्वामी तथा श्रीयु० मी० जी, 
दोनों, गलत हैं, यह स्पष्ट है । 

-1. क्षीर त० 1.374 : लक्येऽनिट्कोऽयम्‌--जेता । अत एव कोझिकोऽमुं नाष्येष्ट, 'जि 
ज़्ति अभिभवे! इत्यनेनेव सिद्धत्वात्‌ । 

-2. क्षी० त० : अक्ंक-सकमंकत्वार्थमुभयोरुपादानम्‌ । मा० धा० वृ० 1.534, 
पृष्ठ 108: इह जय उत्क्ष-प्राप्तिरित्यकमकोऽ्यम्‌। यस्त्वग्रेशिभवार्यो, स 
सकमक :। देव 13-14 तथा इसपर पुरुषकार भी. देखें । पुरुषकार में इस विषय 
पर अधिक विचार किया गया है । 

3. मा० घा.० वु० 1.554: अत्र मत्रेय 'उत्त र-घातु-सादृश्यानुरोघेताजम्तोऽप्यत्र 
निदिइयत' इति । द 


0 1810 


448 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः: 


प्राप्ति: । अकसंकोञ्यस्‌ । जयति। 2331 सन्‌-लिठोजें: (7.3.57)--जयतेः: 
सन्‌-लिण्निमित्तो योऽभ्यासः, ततः परस्य कुत्वं स्यात्‌ । जिगाय, जिग्यतुः;, 
“जयः माने उत्कृष्ट होना है । यह अकर्मक है । जयति। 2331 १“जि का सन्‌ और. 


बताये हुँ--(क) न्यून करना तथा (ख) न्यून होना । अतः वहीं पाठ में यह प्रयोग के 
अनुसार सकर्मक भी है और अकमक भी। जहाँ तक 'उत्कषं' का प्रश्‍न है, वह; 
“न्यूनीकरण अर्थ में ही समाहित है, यदि न्यून की जाने वाली वस्तु (कर्मे) कों कहा, 
न जाये, तो 'उत्कपं' अर्थं आ जाता है, वही धातु अकमंक हो जाती है। अतः 
सकर्मकता और अकर्मकता के लिये दो जगह कहना अपेक्षित नहीं है । इसीलिये उन्होंने: 
यहाँ स्पष्टतः कहा है कि इसका पाठ अजंतों में करना उचित है । इसके अतिरिक्त. 
यही भेद यदि रखना होता, तो इसे आगे 29.45 स्त्रि अभिभवे, 46 जि जये च के रूप: 
में भी रखा जा सकता था ।! 

2331 सन्लिदो्जेः (7.3.27) अभ्यासाच्च (55), चजोः कु घिण्ण्यतोः (52) ४: 
सन्लिटोः 7.2 जेः 6.1 अभ्यासात्‌ 5.1 कु (नुप्त-प्रथमाविभक्तिक) । यहाँ 'सन्लिटोः' में 
निमित्ताथंक सप्तमी है । सन्‌ तथा लिटू को पर निमित्त मान कर होने वाले द्वित्व: 
सें ही यह सुत्र लागू होगा । घातु के अस्यास के अनंतर जकार ही है, अतः 'अभ्यासात्‌ 
से अभ्यास के वाद स्थित (जकार) को” अर्थ स्वत; प्राप्त होता है :2 सन्लिटोः. 
अस्यासत्परस्य जः कु--सन्‌ तथा लिट्‌ को पर निमित्त मान कर होने वाले अभ्यास से. 
परे स्थित जकार को कुत्व (गकार) होता है । 'कु' लुप्त-प्रथमा-विभक्तिक है । 

यहाँ 'सन्लिटोः' में यदि परसप्तमी ही मानी जाये, तो 'सनि लिटि च परतः 
जेः अभ्यासात्‌ कु' (सन्‌ तथा लिट परे रहते पूर्ववर्ती ५/जि के अभ्यास से परवर्ती को. 
कुत्व होता है) अर्थ होता है । फलतः 'जेजयिर्षात' (जि से यङ्लुक्‌ फिर सन्‌, १/जि-{-- 
इष-[-) में घातु के अनंतर 'सन्‌' है । प्रत्यय-लक्षण से जि को यङंत मानकर सन्यङोः सेः 
द्वित्व : जि+जि--इस । जि का अभ्यास सन्परक है; अतः कुत्व होना चाहिए। परंतु, 
यह लक्ष्य-दुष्ट्या उचित नहीं है । अतः पर सप्तमी न मान कर निमित्तसप्तमी माननी. 
चाहिए, यह आचार्य सायण कहते हँ । जेजयषते में अभ्यास का निमित्त सन्‌ नहीं,. 
अपितु यङ्‌ है । अतः यहां सायण की व्याख्या मानने पर कुत्व प्राप्त ही नहीं है । इस: 


. 1. श्रीकृष्णलीलाशुकमुनि ने इस प्रकार के पाठ की चर्चा करके उसे चित्य जिस 


आबार पर बताया है, वह दुर्बल है । पुरुषकार, पृष्ठ 22. 


2. 'तस्मावित्यृत्तरस्य' (1.1.67) से 'मभ्यासात्‌' की पंचमी से “उत्तरस्य अर्थ 


आता हूँ । ७६ 
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, जिग्यु:; जिगयिथ, जिगेथ; जिगाय/जिगय, जिग्यिव, जिग्यिम; जेता; 
जीयात्‌; अजेषीत्‌। 

55 जीव प्राण-धारणे ॥ 37 ॥ जिजीव । 56 पीव, 57 मीव, 58 तीव 
लिट्‌ के निमित्त से हुआ जो अभ्यास है, उसके बाद स्थित वर्ण को कवर्ग आदेश हो 
जाए। 

55 “जीव, प्रांणों को घारण करना (जीना) अर्थ में है ॥ 37 ॥ 56 १/पीव_; 
57 १/मीव, 58 १/तीव_, 59 नीव, मोटा होना अर्थं में हैं ॥ 38 ॥' 60 क्षीव; 


लिए काशिका. में इस सूत्र की सनि लिटि च प्रत्यये जेरङ्गस्य यो$म्यासस्तदुत्तरस्य 
कवगदिशो भवति वृत्ति चित्य हे ।. .... दु 
यहां 'जेः पद से 'जि' इस रूप में घातुपाठ में प्रतिपदोक्त घातु- ही सूत्रकारं 
को इष्ट है, ज्या वयोहानौ? (क्रधा०) से लिट्‌ में वचि-स्वषि-यंजादीनां किति (6.1.15) 
तथा लिद॒ यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (11) से सम्प्रसारण होने पर लाक्षणिक /जि' के अभ्यास 
से परे कृत्व लक्षण-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ (प० 114) के कारण नहीं 
प्राप्त होता । ८ 
जिगाय--५/जि--अ, 'जि को द्वित्व, पूर्व 'जिः की अभ्यास संज्ञा, जि-जि--अ । 
सन्लिटोजेः से अभ्यासोत्तर “जि' के-जकार को कुत्व : जि--गि-|-अ | अचो ञ्णिति 
से वद्धि जि--ग--अ, ऐ को आय: जिगाय । 


जिगयिथ; जिगेष--जिं|-जि--थ, वलादि-लक्षणक इट्‌ का एकाच उपदेदो० से 
निषेध, छू-सू-भु-ब्‌० से प्राप्त नित्य इट्‌ का अचस्तास्वत्य० से निषेध होने पर मारद्वाज- 
नियम से वा इट्‌ : जि--जि--इ--थ | सार्वघातु० से गुण, अय्‌ : जि--जय--इ--थ? 
कुत्व : जिगयिथ । इडमावपक्ष में जिगेथ । 
वस्‌, मस्‌ में क्रादिनियम से नित्य इट्‌, एरनेकाचोऽसंघोगपूर्वस्य से यण्‌ : जिग्यिव, 
_जिग्यिम । 
जेता; जेष्यति; जयतु; अजयत्‌; जयेत्‌; जीयातू--आशीलिड में जि}-यात्‌ 
अङृत्सार्वातुकयोदी्घः से दोघं : जीयात्‌। अजैषीत्‌ इट्‌ का निषेध होने पर सिचि 
बुद्धिः० से वृद्धि अजैष्टाम्‌, अजैषुः; अजेष्यत्‌ । 
55.//जीब्‌ धातु जीना अर्थ में अकमक है । जीवति; जिजीव; जीविता; 
अजीवीत । जीवञ्जीवः= चकोर । जीवातुः=जिलाने वाली औषध । जेवातृकः=चाँद ॥ 
जीविका, आजीवः=रोजी, रोजगार, वृत्ति । जीव ==जीव (जीने वाला) । जीवितम्‌ = | 
जीना, जीनेका साघन प्राण । जीवनम्‌ । 
|. 56 ५/पीब्‌, 57  भीव्‌, 58 ५/तीव्‌+ 59 १/नीव्‌ (णोपदेश)--ये धातु पीवर 
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59 णोव स्थोल्ये ॥ 38 ॥ पिपीव; सिसीव; तितीव; . निनोव । 60 क्षोवु, 
61 क्षेवु निरसने ॥ 39 ॥ 62 उर्वी, 63 तुर्वी, 64 थुर्वी, 65 दुर्वी, 66 धुर्वी, 
67 गुर्वी हिसार्थ्थोः ॥ 40 ॥ ऊर्वांचकार-“उपधायां च' (2265) इति दीर्घः । 
तुतुवे । 67 गुर्वी उद्यमने ॥ 41 ॥ गूर्वति; जुगूवं । 68 मुर्वी बन्धने ॥ 42॥ 
69 पुर्वे, 70 पर्व, 71 सबै पुरणे ॥ 43 ॥ 72 चवें अदने ॥ 44 ॥ 73 भवे 
61 १/क्षेव फेंकना अर्थ में हैं ॥ 39 11 62 १/उवं., 63 १/तुवे,, 64 १/थुवे., 65 १/दुरवे., 
66 */धुव., 67 ५ गुव, हिसा अर्थ में हैं ॥ 40 ॥। ऊर्वांचकार--'उपधायां च' (2265) 
से दीघं होता है । 67 %/गुर्व उठाना, ऊपर करना अर्थ में है ॥ 41 ॥ 68 १/मुवं, 
बाँधना अर्थ में है ॥ 42 ॥ 69 “/पुवे, 70 १/पव., 71 ५/मवं, भरना (पूरना) अर्थ 


डा... >. नानो मनन SF ST ननम 

होना, मोटा होना अर्थ में अकमंक हैँ। क्षीरस्वामी के अनुसार पीव,.सीव, नोव, तीव 
स्थौल्ये .पाठ है । णोपदेशकारिका के विरुद्ध होने से नीब उपेक्ष्य हूँ । पीवन्‌:=पुष्ट; 
पीबरः=मोटा; मीवरः--मानी । तीवरः=निषाद |, .नीवरः=पूंजी. लगाने वाला 
बनिया (--सायण) । नीविः, नीवी = मूलघन, पूजी, रोकड़; नाडा, स्त्री का कमरबन्द 
__नीवों प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण. सख्यः, शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि । 

60 \/क्षोब्‌ तथा 61 १/क्षेव्‌ धातुं फेंकना, हटाना, छोड़ना, निरसन अर्थं में 
सकमक हैं। क्षीवति-दीर्घोपध होने से गुण नहीं होता । क्षीरस्वामी केवल क्षीव 
निरसने पाठ ही मानते हैं । मा० घा० वृ० में केवल. क्षीवु उपलब्ध होता हे । चंद्रगोमी 
क्षीरस्वामी की सूचना के अनुसार क्षिवु, तो मा० घा० वृ० की सूचना.के अनुसार क्षेवु 
मानते हैँ । मैत्रेय ने १/क्षीव्‌ को माना ही नहीं है। 

. _ 62 ४/उ््‌.. 63 “पुर्व, 64 १/थुवे, 65 १/डुवं तथा 66 धुव, ये पाँच 
(इदित्‌) घातु हिसार्थक तथा सकर्मक है । सव में उपघायांङ्च (2265) से उ को दीष । 
/ऊवं,)-लिद्‌ में इजादेशच गुरुमतो० से आम्‌ । शेष प्रक्रिया स्पष्ट हे । ऊर्वाचकार । 
इदित्‌ होने से निष्ठा में इण्निषध : ऊरण्णे:, , ऊर्णवान्‌; तूर्णंः, तूण्णेवान्‌ इत्यादि । 
क्षीरस्वामी 64 \/युवं. नही मानते | दुगं एक और घातु जुर्वी मी. मानते हैं: 
जूण्णंः, जूण्णंवान्‌ । 67 पुर्व, (ईदित्‌) हिसा, ढोना, उठाना, अर्थ में सकमंक है । 
गुर्वति, जुगूवे । गूः, गुणः, गुर्णवान्‌ । क्षीरस्वामी 'उद्यमे' अर्थ मानते हैँ । 68 4/मुर्वे 
(इदित्‌) धातु बाँघना अर्थं में सकमक है ।'मूर्वेति इति मूर्वा, एक खास तरह की 
घास । मौर्वी =मूर्वा की बनी धनुष्‌ वाँघने की डोरी । मूर्ण:; मूर्णवान्‌ । 69 4/पुर्वे , 


70 १/पवं., 71 १/मव, धातु पूरना, भरना अर्थ में सकर्मक, सेट्‌ हैँ । मा० घा० वृ० में 
/फबं भी उपलब्ध होती है । पूः=पुरी । पूर्व = दिर्विशेष, पूरव:==पहला। पवत नच 
पोरुवा, उत्सव, खंड । निरुक्त (1,20) में इसका निवेचन %/पृ से क्रिया है। इससे 


सूचित होता है कि \/पवं, घांतु प्राचीन नहीं है; अपितु "पवन! `आदि शब्दों के आधार 
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हिसायाम्‌ ॥ 4511 74 कवं, 75 खव, 76 गव दर्प ॥ 46 ॥ 77 अर्व, 78 शव, 
79 षव हिसायाम्‌ ॥ 47 ॥ आनब; शर्वेति; सवति । 

80 इवि व्याप्तो ॥ 48 ॥ इन्वति; इन्वांचकार । 81 पिवि, 82 सिवि, 
83 णिवि सेचने ॥ 49 ॥ 'तृतीयो सूर्धन्योष्मादि'रित्येके । 'सेवने’ इति तर- 
ङ्िण्याम्‌ । पिन्वति; पिपिन्व । 84 हिवि, 85 दिवि, 86 धिवि, 87 जिवि 
में हें॥ 43॥ 72 / चवं, खाना (चबाना, चाबना) अर्थ में है ॥ 44 11 73 “भव 


मारना अर्थ में है ॥ 45 ॥.74 १/कर्व , 75 १/खवं., 76 // गवं, घमंड करना.अर्थ में 


` हैं॥ 46 ॥ 77 \/अवं., 78 ५/शवं,, 79 “सवं, हिंसा अर्थ में हैं ॥ 47 ॥ 

80 “/इन्व व्याप्त होना अर्थ में है ॥ 48 ॥ 81 पिन्व. 82 / मिन 
५ निन्व..सी चने में हैं ॥ 49 ॥ .'तीसरी घातु आदि में मूर्घन्य ऊष्ण वणं वाली है', यह 
कुछ लोग मानते हैं । सेवन अर्थ में है! यह क्षीरतरंगिणी में कहा है। 84 4/हित्त्व , 
85 १/दिन्व_, 86 १/धिन्व_ , 87 ५ जिन्व, प्रसन्न तृप्त करना अथं. वाली हैं ॥ 50 ॥ 


पर कल्पित की गई है । पर्वतः=पर्वो (चोटियों) वाला (पहाड़), आकाश मण्डल को 
भरतासा खडा होता हे । यास्क ने (1.20 में) पर्वन्‌+त (मत्वर्थीय) व्याख्या को हे । 


72 % चर्व. धातु चबाना अर्थ में सकमक, सेट्‌ हे । चार्वाकः = खाने-पीने, मौज- 


मज़ा करने को ही परम लक्ष्य मानने वाला दार्शनिक । 73 .\/ भर्व. हिसा करना अर्थे 
में सकमक, सेट्‌ है । मवं:= रुद्र | 74 /कवे,,75 +/ खर्व 76 ५ गवे, अभिमान, गरूर 
करना अर्थ में अकर्मक, सेट्‌ हैं। क्षीरस्वामी 74 १/ कर्व, नहीं मानते । 77 ९/अवे,, 
78 4/शर्व, 79 /सवं (षोपदेश) धातु हिसा करना अर्थं में सकर्मक, सेट्‌ हैं । आनर्वे 
--अत आदेः से दोघं, तस्मान्नुड्‌ द्विहलः से नुट्‌। क्षीरस्वामी सब नहीं मानते। 
झरवेः= शिव । संवेः=सब । ये क्रमशः ५/थ्‌, ५/स्‌ सें उणादि व से निष्पन्न हो सकते हैं । 

80.4 इच्‌ (इदित्‌) घातु फैलना अर्थं में सकमंक है । इदित्‌ होने से नुम्‌ : १/इन्व्‌ । 
घात के भंलंत न होने से “न्‌' को अनुस्वार नहीं होतां । इन्वाञ्चकार । इन्वका 
मृगशिरा नामक 5 ताराओं का पुञ्ज। विश्वं स॑ धत्ते द्रविणं, यमिन्वसि (ऋ० 
5.28.2) । 81 १/पिन्व, 82 १/मिन्व, 83 १“ तिन्व (णोपदेश) सी चना अर्थ में सकमक 
सेट्‌ हें तीसरी 'घातु मूर्घन्योष्मादि (षिबि) है, यह कुछ लोग मानते हैं । क्षीरस्वामी 
'निबि (नोपदेश) मानते हँ । उपलब्ध क्षी०त० में 'सेचने' अर्थं है, तथा सेवन इत्येके 
लिखा है। सायण तथा दीक्षितजी के मत में क्षी०त० में ही 'सेवने' अर्थ-निदेश है । 
मैत्रेय घात तो मलोक्त ही मानते हैं, पर अर्थ 'ख्रंसने' मानते हैं । 


... 84 5/हिन्च , 851 दिन्व,, 86 १/धिन्व_, 87 १/जिन्व_ प्रसन्न करना, तृप्त 
करना, धपाना' "अर्थ में सकमक, सेट्‌ हैं। का० के अनुसार दिवि नहीं है। न्यास 
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"प्रीणनार्था: ॥ 50 ॥ हिन्वति; विन्वति 1-2332 धिन्वि-कृण्व्योर:च (3.1.80) 
अनयोरकारोऽन्तादेशः स्याद्‌ उ-प्रत्ययश्च शब्विषये। अतो लोपः (2308); 
तस्य स्थानिवत्त्वाल्लघूपध-गुणो न; उ-प्रत्ययस्य पित्सु. गुण:-घिनोति, 
2332 १/धिन्व. और ५/क्रण्व के अंतिम वर्ण को 'अ' आदेश हो और उ प्रत्यय (हो) 
शप के विषय में । -'अतो लोप: (2308) से लोप; उसे; स्थानिवद्भाव होने के . कारण 
*पुगन्त-लघूपघस्य च' (2189). से लघु उपृघा वाले अंग को होने वाला गुण नहीं होता; 


I 
(6.4.106) के अनुसार जिवि नहीं है। क्षीरस्वामी हिवि के स्थान पर इवि को ही 
मानते हैं । मैत्रेय, चंद्र तथा सायणः हिवि ही' मोनते हैं। क्षीरस्वामी के अनुसार धातु: 
सूत्र में 'जिवि' घातु 'दिवि' से पूर्व है 1 

2332 धिन्वि-ुण्व्योर च (3-1:80)-सार्व घातुके यक्‌ (67), कर्तरि शप, 
(68) । प्रकृत सुत्रपठित “च' से तनादि-कुङभ्य उ (79) से “उ: का अनुकर्षण होता 
है : धिन्विकृण्व्योः अ, उ: चं कर्तरि सावंघातुके 1 
` घिन्वि-कृण्व्यो? 6.2 /घिन्व., १/कण्व्‌ से.धातुनिदं शार्थक ` इकप्रत्ययाँत काः 
स्थान-षष्ठ्धन्त रूप है । षष्ठी के.कारण अलोऽन्त्यस्य (1.1.52) मे. . 'अन्त्यस्य अल 
आता है। 'अ' लुप्तप्रथमा-विमक्तिक है । 'उ' विकरण प्रत्यय है तथा शप का अपवाद 
है, अतः प्रत्ययः (3.1.1); परश्चं (2), आयुदात्तदच (3) पदों का विशोष्य है : धिन्वि- 
कृण्व्योः (अन्त्यस्य अलः स्थाने) अ (इत्यादेशः) च “उः (प्रत्ययः परः अनुदात्तः मवति) 
कतरि सार्वं धातुके--/'घिन्व, तथा १/कृण्व धातु के अंतिम अल्‌ (ब्‌) को अ 
आदेश तथा इन घातृओं से परे आद्युदात्त 'उ' प्रत्यय कत्र्थेक सावंधातूक परे रहते 
होता है । 
प्रस्तुत सुत्र तथा वाब्विधायक सूत्र का विषय एक ही है, अत दीक्षितजी ने 
'दाब्विषये' संक्षेपार्थं लिखा है। 
आचार्य बोपदेव ने ये दोनों घातु तनादिगण में मानी हँ । फलतः, उनके मत 
में सूत्र में 'च' अनावद्यक्त है। इससे अकार अंतादेश तथा तनादि के अंतर्गत होने से 
"उ? प्रत्यय करके इष्ट रूप सिद्ध हो जाता है । परंतू पाणिनीय तन्त्र में ऐसा न करने 
का प्रयोजन भाव तथा कमं में लुङ्‌ में तनादिभ्यस्तयासो; से सिच्‌ का लुक्‌ न होने 
देना है । हे 
\/घित्व.+ति, घिन्वि-कृण्व्योर.च से पहले ,'व” को “अ', फिर झप को वाध 
` कर उ विकरण: घिनु+अ--उ-ति.। यस्मात्पत्यय-विधि० से विकरण परे . रहते. पूव. 

(चिन) की अंग संज्ञा होने.पर अतो लोपः से (अ! का लोप : घित्‌-+उर्कति। उ. 

अत्यय आर्षघातुक शेष: से आधेधातुक है । अलोप को अच; परस्सिन्पुर्वेविधौ से स्थानिय. 
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धिनुतिः, धिन्वन्ति। 2333 लोपश्चास्यान्यतरंस्यां म्वोः (64.107) 
असंयोग-पुर्वो यः प्रत्ययोकारः, तदन्तस्याङ्गस्य लोपो वा स्यात्‌, म्वोः परयोः । ` 
'चिन्वः, ` धिनुर्व; धिन्मः, धिनुसः। मिपि तु परत्वाद्‌ गुणः--धिनोसि। 
पित्‌ प्रत्यय बाद में रहते उ प्रत्यय को गुण होता है। धिनोति। 2333 वाद में मू, व. 
होने पर उस अंग का लोप विकल्प से हो जाए, जिसके अंत में प्रत्यय का वह उ है, जिससे 
पहले संयोग नहीं है । घिन्वः, घिनुव; घिन्म:, धिनुमः । मिप. में तो पर होने के कारण 


वद्धाव होता है । फलतः चिन्‌” लघुपघ अंगं की उपंधां को पुंगन्त-लघूपंघस्य च सें गुण 
नहीं हो सकता ? घिन्‌--उ--ति । 'ति' को परनिमित्त मानकर 'उ' को सार्वघातुकार्घ० 
से गुण हो जातां है घिनोति । इसी प्रकार सिप. तथा मिप. में घिनोषिं, धिनोमि । 
अंपित्‌ ग्तस्‌' ` आंदि में तस! आंदि कें 'सार्बघातुकंपित्‌ से डिंदत्‌ “होने से क्डिति च से 
-गुण-निषेघ ; धिनुतः। घिनु--अन्ति, एरनेकाचोऽसंयोगपुर्वस्थ से 'उ” को यण्‌ 
"चिन्वन्ति । घिनुथः, धिनुथ 1 है 
` जका ¦ एक ही सूत्र से विहितं 'अ' अंतादेंश तथा “उ” विकिरण एंक-योगे-निंदि-_ 
ढटानां सह वा प्रवृत्तिः, सह वा निवृत्तिः (५० 18) से युगपत्‌ होते हँ ` पौर्वां से ने 
होने: से आधधातुक 'प्रत्यैय (8) कें उपदेशकाल' में (अंकी र“अता देश के ने हुआ होने से) 
अदेन्त अंग नहीं है । अतं: लोपं प्राप्त नहीं होता 1 
“न दत्तर ¦ साक्षाद्‌ 'अ' के उपादानं करने से अकारे अंतादेश पहले होता है फिर 
“च से अनुकृष्ट 'उ' प्रत्यय होता हे. 11 अंतः एकयोगें० परिमांषा यहाँ लागू नहीं होती । 
४ व. को 'अ' अंतोदेश तथा फिर उसका लोप करने सें यद्यपि सीधे 'व्‌' का लोप 
कर देने में लाघव है, पर ऐसा करने पर १/घित्‌ की उपधा “को लघूपध॑ गुणं प्राप्त 
होता है । यह इष्ट नहीं है 1 अल्लोप करने परः उसके स्थानिवद्धावः सेःइगंत उपघा न 
रहने के कारण गुण प्राप्त ही नहीं होता! अत; फलवदू गौरवसपि न्याम्यस्‌ न्याय से 
अंतादेश-पूर्वक लोप ही इष्ट है 1 a 
7 , 2333 लोपदचास्यान्यतरस्याम्‌ म्वोः (6.4.107) संयोग जिंससे पूर्व नहीं है, 
इस प्रकार को जो प्रत्यय का उकार, उसे अंत में रखने वाले अंग का विकल्प से लोप 
हो जाए, मु व्‌ परे रहते। ` ' ` : ड 
1. `वृंण्शञ्शेऽ ‡ `भुतन्क्रभानुरोघांत्‌ पुर्वमकारदेशः । 'चानुकृष्टत्वेन पञ्चात्प्रत्ययः । 
` : अतं एवार्घधातुकोपदेशञेऽका रान्तत्वाल्लोपेः सिद्घांत 
2. म०मा० : लोपे सति गुणः प्रसज्येत अस्वे पुनः सति अकार-लोपस्य ` स्थानिवद्‌= 
भावाद्‌ गुणो न भविष्यतिय ? '? 7 ५ ` 7: ˆ कै 1 
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यहाँ 'अस्य' 6.1 में षष्ठी 'लोपः' कृदन्त शब्द के कमं में कतुं-कर्मणोः कृति 
(2.3.65) से है । -'अस्य' में 'इदम्‌? शब्द से अष्टाध्यायी में पिछले उतइच प्रत्ययाद- 
संयोग-पुर्वात्‌ सूत्र के विशेष्य का परामर्श होता है । उस सूत्र का अर्थ, जसा कि आमे 
बतलाया जायेगा, 'असंयोग-पर्वको य उत्‌, तदन्तःप्रत्ययान्तादङ्गात्परस्य हेर्नृग्भवति” 
है | इस प्रकार के अंग के बाद मकार-वकारपरक 'हि' उपलब्ध नहीं है, अतः असंभव 
दोष से 'अस्य' 6.1 से 'हेः' 6.1 का परामर्शे नहीं. होंगा । अत 'असंयोगपूवंको य उतु, 
तदन्त-प्रत्ययान्तादङ्गात्‌' का ही परामर्श होगा । और बह (अङ्गात्‌) 'अस्य' के अनुकूल 
षष्ठ्यंत (अङ्गस्य) में बदल जायेगा : अस्य (=असंयोगपूर्वको य उत्‌, तदन्त-प्रत्यया- 
नतस्य) अङ्गस्य । 

प्रस्तुत सूत्र में 'लोपः' 1.1 विधेम पद है । 'अङ्गस्य' के षष्ठी-निदेश से अलो. 
ऽन्त्यस्य परिमाषा से 'अन्त्यस्य', 'अलः' पद उपस्थित होते हैं : अस्य अङ्गस्यान्त्यस्य 
अलः लोप: । 2 

“अंग? से 'प्रत्यये' का आक्षेप होता है । सूत्रोक्त 'म्वोः'. 7.2 पद उसका 
विशेषण है, अतः तदादि-विधि होती है : 'म्वाद्योः प्रत्यययो: ।' समुच्चित अथे निम्न 
प्रकार से होता है-- 1 
१ अस्य (==असंयोगपूर्वो य उत्‌, तदन्त-प्रत्ययान्तस्य) अङ्गस्य (अन्त्यस्य अलः) 
लोपः म्वादौ (प्रत्यये)--संयोग जिससे पहले नहीं है, ऐसा उत्‌ जिसके अंत में है, इस 
अकार का प्रत्यय. जिसके अंत में है, उस अंग के अंतिम अल्‌:का लोप होता है, मकार 
तथा वकार जिसके आदि में है; ऐसा प्रत्मब.परे रहते । 

यहाँ रिणो लुक (6.4.104) से 'लुक्‌?,की. अनुवृत्ति चालू रहते भी 'लोपः' के 
ग्रहण के दो प्रयोजन हे-- . - 

(क) प्रत्ययस्य लुकन्द्नु-लुपः (1.1.61) परिभाषा से समूचे प्रत्यय का अदर्शंत 
लुक कहलाताः. है 1.. 'लुक'* को. अनुवृत्ति करने पर समूचे प्रत्यय का अदर्शन होने से 
सुन्वः, सुन्मः, चिन्व; चिन्मः आदि इनुविकरणक प्रयोगों में: आपत्ति “आती है । वहाँ 
सुवः, सुमः चिवः, चिमः ये.. अनिष्टः रूप प्राप्त होते हैं। “लोप?” ग्रहण करने पर 
पुर्वोक्त प्रकार से अंत्यावयव (उकार) का ही लोप होने से निर्दोष रूप बनते हैं । अतः 
सूक्ष्मदर्शी भगवान्‌ सूत्रकार ने सूत्र में 'लोप:' पद रक्खा है 1? 

(ख) 'कु-उ¬-वः' स्थिति में सवं-विधिम्यो लुग्विधिर्बलवान्‌ (प० 100) से पूवं 
'उ' गुण से लोप होने पर 'कु~-ब्रः' स्थिति में: प्रत्ययलोपे प्रत्यय-लक्षणम से लुप्त .हुए 'उ 
निमित्त से 'कृ' के 'ऋ' को-सावंघातुकार्षधातुकयोः से गुण होता है:, कर्‌+-वः 


1. का० : चुगिति बतंमाने लोप-प्रहणमन्त्य-लोपारथस्‌ .। 
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2334 उतश्च. प्रत्ययादसंयोग-पुर्वात्‌ (6.4.106)-- असंयोग-पूर्वा य: प्रत्ययो- 
कार; तदन्तादद्भात्परस्य हेर्लुक्‌ स्यात्‌ । धिनु । नित्यत्वाढुकारलोपात्‌ पुर्वे- 
गुण होता है--घिनोमि । 2334 उस अंग के पश्चात्‌ स्थित हि का लोप हो जाए, 
जिसके अंत में प्रत्यय का वह उकार है, जो संयोग से पहले नहीं है । धिनु । नित्य होने 


«फिर अत उत्‌ सार्वधातुके से “अ' को “उ' आदेश होने पर 'कुर्वः रूप बनता है। यदि 


यहाँ 'लुक्‌' किया जाये, तो न चुमताऽङ्गस्य से प्रत्यय-लक्षण का निषेध होने से गुण नहीं 
हो सकेगा । “वस्‌ ङित्‌ होने से गुण का निमित्त हो नहीं सकता । अतः “लुक की 
अपेक्षा 'लोपः' (विधेय) भगवान्‌ सूत्रकार ने उचित-ही दिया है 1 
घिन्वः, घिनुबः--घिन-|-उ--वः, अतो लोपः, धिन्‌-उ¬-वः । अलोप के प्रत्यय- 
लक्षण से 'घिन्‌' के इ को लघूपघ गुण नहीं होता । “उ' को प्राप्त सार्वधातुक गुण का. 
“बस्‌? के डित्‌ होने. से किङति च से निषेध, लोपदचास्यान्यतरस्या म्वोः से 'उ'का वा 
लोप :: घिन्‌-वः==धिन्वः । लोपामादपक्ष में घिनुवः ऐसे ही मस्‌ में घिन्मः, घिनुमः |. 
दिधिन्व, दिधिन्वतुः, दिधिन्वुः, दिघिन्विथ, दिधिन्विव, दिघिन्विम; चिन्विता; ` 
[चिन्विष्यति; धिनोतु, घिनुतात्‌, धिनुताम्‌, धिन्वन्तु । र $ 
2334 उतदच प्रत्ययादसंयोग-पुर्वात्‌ (6.4.106)--चिणो ` लुक्‌ . (104), बतों 

हैं: (105), अङ्गस्य (1), असंयोग-पूर्वाद 5.1, उतश्च प्रत्ययात्‌ 5.1 अङ्गस्य 6.1 हे: 
6.1 लुक्‌ 11 (भवति) । “असंयोग-पूर्वात्‌ में बहुब्रीहि है । ` अविद्यमानः संयोगः पूवंम-: 
स्मात्‌, इत्यसंयोगपूर्वः; तस्मात्‌ (उतः)-संयोग जिससे पूर्व विद्यमान नहीं है (यहाँ 
सूत्रोक्त 'उतः' पद अन्य पदार्थं है), इस प्रकार के 'उत्‌' से परे। “प्रत्ययात्‌ पद “उत: 
का विशेष्य है : असंयोग-पूर्वादुतः प्रत्ययात्‌ | :उत:' विशेषण शब्द में तंदतविधि होती 
है : असंयोग-पूर्वो य उत्‌, तदन्तात्‌ प्रत्ययात्‌ । प्रत्यय परे रहते पूर्वं की “अंग! संज्ञा होती. 
है.। यहाँ 'हि! प्रत्यय से पूवं-वर्ती उदंत-प्रत्ययांत भाग 'अंग' कहलाता . है... अतः यहाँ 
भी .मंग' पद उपस्थित होता है । 'अङ्गस्य' का अन्वय 'प्रत्ययात्‌ से होता है । इसलिए. 
'अंगस्य' षष्ठ्यंत से काम नहीं चल सकता । अतः “अङ्स्य' पद पञ्चम्यंत "अङ्गात्‌ में. 
परिणत होता है । 'प्रत्ययात्‌' पद 'अङ्गातु' का विशेषण है । अतः तदंतविधि : प्रत्यया- 
म्ताद अङ्गात्‌ । अङ्गात्‌ की पञ्चमी से तस्मादित्युत्तरस्य से 'उत्तरस्य' पद उपस्थित 
होता है । समुच्चित अथे यो होता है: असंयोग-पूर्वको य उत्‌; तदन्त-प्रत्ययान्ताद-. 
ङ्गात्परस्य हेलुँग्‌ (भवति) --संयोग जिससे पहले नहीं है, इस.प्रकार का उत्‌ जिसके 


1. न्यास: किञ्च 'कुवेः “कुम इत्यन्न गुणो लुकि सति न स्यात्‌, न लुमताइड्रस्पे ति. 
. प्रत्यय-लक्षण-प्रतिषेषात्‌ ॥- फल कफ: सव्य 
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अंत में है, वह प्रत्यय जिसके अन्त में है; ऐसे अंग से परे 'हि' का लुक्‌ होता हैं। 

“लक शब्द का अर्थ “प्रत्यय का 'लुक्‌' शब्द से. भावित अदन” होता है। 
यहाँ 'हि' से अल्समुदाय (ह--इ--हि) इष्ट नहीं है, अपितु “हि! स्वरूप वाला प्रत्यय 
इष्ट है । अत: अलो$न्त्यस्य परिभाषा यहाँ लागु नहीं होती । फलत समूचे प्रत्यय का 
अदशेन ही अभिप्रेत है, न कि 'हि के अंत्यावयव इकार का अदशन । 5 

का० तथा मा० घा० वृ० में इससे पूर्ववर्ती अतो हेः सूत्र में तो अङ्गस्य का 
अनुवर्तन दिया है, पर प्रस्तुत सूत्र में नहीं । श्रीयुत दीक्षितजी इसे यहाँ भी मानते हैं। 

यदि यहाँ 'उत्‌ः' पद को 'प्रत्ययातूं' का विशेष्य माना जाये, तो “असंयोग- 
यूवेक प्रत्यय जो उत्‌, तदंत अंग से परे हि का लुक्‌ होता है', अर्थ हाँगा । इससे इनु 
प्रत्यय में इसकी प्रांप्ति नहीं होगी; क्योंकि तबं प्रत्यय 'उ' नहीं होगा, अंपितु “नु 
होगा ॥ _ 
` अंद्लात पेद की उपस्थिति सें "चिनु हिमम्‌’ इत्यादि वाक्यों में 'हिमम्‌' के 
आद्यवयव ` "हिं निमित्त से इससे पूर्ववर्ती 'चिनु' की अंग संज्ञा नहीं होती । अतः 
यहाँ “हि” का लोप॑ प्राप्त नहीं होतो । अन्यथा तो 'उका रात प्रत्यय से परे 'हि' का लोप 
होता है.” अर्थ होने से लोप होना चाहिए" 
यहाँ “प्रत्ययांत्‌' पद 'असंयोग-पूर्वात्‌! का विशेष्य नहीं है यंदि विशेष्य माना 
जाये, तो आपूर्ण-नु+-हिं! में प्रत्यय “नु' से वे संयोगे नहीं है; अंतः प्रस्तुत सूत्र से हि 
काँ लोप होना चोहिये । इसलिये इष्ट-विरोध होता हँ ।“उत:” के साथ अन्त्रय करने से: 
तो उकार सें पूंवे यहाँ प्‌* तंथा 'नू को संयोग है; इसलिए लोप की प्राप्ति, ही नहीं. 
होर्ती। 7 य 

षिनु-४घिन्व्‌ [:लोट्‌, चिन्व्‌--सिप्‌, घिन्वि-कृष्व्योरं चं से 'व्‌'. को 'अ 
आदेश तथा शप्‌ कों वाघ कर “उ' प्रत्यय : घिन--अ-[-उ--सिं। 'उ की आंधंधातुक 
संज्ञा, अतो लोपः, से 'अत्‌' का लोप: घिन्‌-]-उ-|“सि | सेह्ां पिच्च से 'सि' को “हि 
घिन्‌ उन हि; “हि' के सावंधातुकमपित्‌ से ढिंदवत होने से सावधातुकाधँधातुकयोः से 
प्राप्त गुण का बिङति च से निषेध । उतश्च प्रत्ययांदसंयोग० से. तातड कें: अभावपक्ष में 

हि“ का सुक्‌ : घिनु | घिनुतम ,घिनुंत। ˆ ` 


धिनवानि--'विन--उ--मि'-स्थिति में लोपइचास्या० से उलोप पर होने कें' 


“कारण, 'आंट तथां मेनिः को बाघ्‌ करं प्राप्त होता है । पर आडत मस्य पिच्च सूत्र से 


“आट्‌' तो उकार-लोप हो, या न हो, तब भी प्राप्त होगा ही । अतेः कुताकृत-प्रसक्धि 
नित्यम्‌ (प० 43) से आडुत्तमस्य पिच्च नित्य होने से - पर-तित्यान्तरज्भापवादानामुत्त- 
रोत्तर “बलीयः (प०:39)' से “पर 'उलोर्प बिचि (6 4107) सै.आडङ-विधिः (3.4:92): 
बलवान्‌ है । अतः थाट्‌ होता है। तदनंतर, मकारादि प्रह्यय परे चे होत से उलोप की - 
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भाट्‌=धिनवांव, धिनंवामं । जिन्वति इत्यादि । 88 रिंवि, 89 रवि, 90 धवि 
गत्यर्थाः ॥:51॥ रिण्वति; रण्वति; धन्वति। 91 कृवि हिसा-करण-योश्च 

॥52॥ चकाराद्‌ गतौ | “कृणोति' इत्यादि धिनोतिवत्‌ । अयं स्वादो च । 
के कारण उ के लोप से पहले आट होता है--धिनेवार्व, विनवाम । 88 «/रिण्व_, 89 
५/ रण्व, 90 १/वन्व_ गति अर्थ में हैं ॥ 51 ॥ 91 «/ङण्व्‌, हिसा और करना अर्थो में 
भी है । 52 ॥ “मी' कहने से गति में है | 'कृणोति' इत्यादि रूप “घिनोति' के समान 
होते हैं । यह स्वादिगण में भी है। | 


प्राप्ति ही. नहीं है : बित 1 उज-झामि; मरतिः, चिनु} आनि । अलोप, के स्थातिवद्‌- 
भाव के कारण लघूपघ गुण. नहीं होता,। सावंधातुकाषंघातुकय़ोः से 'उ' को 'ओ' गण 
घिनो-आनि, अव्‌ : घिन्‌-अव्‌+-आनि==धिनवानि । 1 

घिनवाव, -घित्तवास .भी इसी. तरह होते हैं: फला 

अधिनोत्‌, अधिनुताम्‌,: अधिम्बन्‌ ; अधिनो४/-अधिनुतम्‌, ' अधिनुत; अघिनवम्‌, 
अधिन्व, अधिनुव, :कश्चिन्व,-अधिनुस:1 - भिनुयात्‌;ः -घिनुयाताम, +घिनुयु;; घिनुया 
चिनुयातम्‌, : घिनुयात; : प्निनुयाम्‌/:विनुयाव, ' ` घि नुयामः। ` :िन्व्यात्‌ ; > अघिन्वीत्‌; 
अघिन्विष्यत्‌ः। : ड 
१ /रिव्‌, 89 $/रव्‌, 90 १/घव्‌ ` (सबः ` इदित्‌) “घातु: गति अर्थ में हैं। 
इदितो नुम्‌ धातोः से नुम्‌ : '१/रिन्व्‌,५/रन्वू- अद-कुव्वाड-नुम्व्यवांये$पि से न्‌ को 
ण्‌: ४रिण्ब,.१/२रु्व  क्षीरस्वामी के: घातु-पाठ, में-यहां दक्षि भी, है 1-४ घृस्वू से 'मरु 
“बनुष्‌? अर्थों में 'धन्वन' .भी निष्पन्न हुआ;है.। घरवा तु मरदेशे ना, क्लीबं चापे स्थलेऽपि 
चः (मेदिनीकोष) । भानुजी दीक्षित की सूचना के अनुसार मुकुटाचाय के मत में यह 
घातु घातुपाठोक्त नहीं: है; अपि-तु सौत्रः हैः।* रिण्वति; -रिरिएव रिण्विता; रिण्वि- 
श्यति; .रिण्वतु; -अहिएवत्‌; रिण्बेत्‌, रिप्व्यात्‌; अरिण्वीतु, अरिण्विष्यत्‌ः? 


91 //छृव्‌ (इदित्‌, “छुण्व्‌) हिसा तथा करना अंर्थों में भी (सकमक) है। “भी” 
('च”) कहने से यह गतिं अर्थं में है; यह सायणं का कथन है । उनकै पूर्वे काशिका औरं 
क्षी० त० में अंथे-निदेंदा में: "च! नहीं है | प्रयोगों की मात्रा की दृष्टि से यह “करना 
अर्थ में ही अधिकतम मिलती है हिंसा अर्थ तो कदाचित्‌ 'करना' का विकास दै 
एतानि वामहिवनां वीर्योणि प्र पृर्व्याण्यायवोधवोचन्‌ । ब्रह्म इंष्वन्तो वृषणा, युवस्याँः 
सुवीरासो विदयमावदेस (ऋण 1.117.25) मे कण्व का प्रयोगं किया गेया है, तो 


संमांनों सक घन्बानौ?” (अमर कोष 21:5) परं सुधा : 'धग्क्यतेऽस्मात्‌ “घविगत्यथः 
सोन्न', इति मुकुटः । तन्न, दशनात्‌ । 
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एतानि वामदिवना वर्घनानि ब्रह्म स्तोमं गुत्स-मदासो अक्रन्‌, तानि नरा, जुजुषाणोप 
यातम्‌; बृहद्‌ वदेस विदथे सु-वीराः (ऋ० 2.39.8) में / का । कृणोमि वि 
विष्कन्धं मुष्का-बर्हो गवासिव (अ० सं० 3.9.2), तथा पिशङ्के सुत्रे खुगलं तदा बघ्नन्तिः 
वेधसः। अवस्यु शुष्मं काबवं वाभि कृण्वन्तु बन्धुरः (3) में १/कृण्व्‌ कदाचित्‌ “हिंसा” 
अर्थ में है । क्योंकि प्रथम स्थल के 'कृणोमि' का पाठ-भेद विशवबंघुजी ने 'क्षिणोमि” 
बताया है, जो क्षिणोमि ब्रह्मणाऽमित्रानुन्नयामि स्वाँ अहम्‌ (वा० सं० 11.72) में “हिसा” 
अर्थ में स्पष्टतः प्रयुक्त है । 'गति” अथं में इस घातु का प्रयोग सायण को शायद कोई 
मिला हो, पर इमें उपलब्ध नहीं हुआ है। र 


'अय॑ स्वादौ च।' पर विचार: स्वादिगण में कुन, हिंसायाम्‌ धातु उपलब्ध 
है । इससे सार्वधातुक प्रत्ययों में स्वादिम्यः इनु? से इनु होकर 'कृणु' अंग होता है । 
इनु शित्‌ (अपित्‌) होने से सार्वधातुकमपित्‌ से डिद्रत्‌ होता है, जिसके कारण 4/क के 
ऋ को सार्वषातुकार्घवातुकयोः से गुण नहीं हो पाता, अतः सावंघातुक प्रत्ययों में इसके 
रूप प्रकृत १/कूण्व्‌ के समान ही चलते हैं । अंतर केवल इतना है कि मौवादिक «/कुण्व्‌ 
से सिफं परस्मेपद प्रत्यय ही होते हैं, और कृणोति, कृण्वत्‌ आदि ही बनते हैं, जबकि 
सौवादिक उभयपदी है और कृणृते, कृण्वान आदि मी बनते हैं । आधंघातुक प्रत्ययों में 


- दोनों के रूपों में कोई समानता नहीं है: १/कृण्व्‌--चकृण्व, कृण्विता; १/कू--चकार, 


चक्रे, कर्ता । अतः मा० घा० वृ से-उद्त द्रीक्षितजी ;,के शीर्ष-स्थः कथन , का; आशय 
इतना ही है कि 'कृणोति' आदि सावधातुक रूप स्वादि गण में भी बनते हैं । 

"कुन, हिसायाम्‌' (स्वा०) पर विचार : वेदिक वाङ्मय में प्रायेण 'करना' अर्थे 
में ओर कादाचित्कत्वेन 'हिंसा' अर्थ में 'कृण” अंग का प्रयोग आत्मनेपद की अपेक्षा 
परस्मैपद में लर्गभग डेढ़ गुना हुआ है । पाणिनि के घातु-पाठ में यहं अंग (1) भौवा-' 
दिक १/कृण्व से विशेष व्यवस्था से--धिन्वि-कण्व्योर च (2332) से 'अ' अंतादेश 
और 'उ'. विकरण करके!--विहित है,' और (2) स्वादि में कर्ज, घातु के पाठ से' 
स्वादि-गणीयत्वेन सामान्य प्रक्रिया से ही विहित है । अतः यह शंका स्वामाविक है कि 
वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध 'कृणु' अंग मौवादिक का है, या सौवादिक का । पद को. 
देखते हुए--वैदिक वाङ्मय में आत्मनेपद के प्रयोग के कारण--यह सौवादिक उभय-- 
पदी का ही प्रतीत होता है; किन्तु अर्थ को देखते हुए-_सौवादिक का 'हिसा' अर्थ ही. 
बतलाया होने से तथा वेद में.प्रायेण 'करण' अर्थ में ही मिलने के कारण--यह भौवा- 
दिक प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त, -भौवादिक के पक्ष में: दो युक्तियां और हैं ४: 


1. प्राणिनि, ने यह लम्बी प्रक्रिया क्यों अपनाई ? यह विचारणीय है । क्या “चकृण्वर 
आदि रुप प्रयुक्त होते थे ? 
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. 92 सव बन्धने ॥ 53 ॥ मवति; मेवतुः, . मेवुः+ अमवीत्‌, अमावीत्‌ । 
92 /मव, बाँधना अर्थ में है। 53 ॥ 93 अव,: (1) रक्षा करना,. (2) गति, 


~ Ses 523 ERM 
(1) वेद में उपलब्ध 'कृणोति' और 'कृणुते” आदि उभयपदी रूप सौवादिक छ से. 
सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सिद्ध होते हुए पाणिनि ने पृथक्‌ सूत्र धिस्वि-ण्व्योर चः 
(3.1.80) क्यों बनाया ? इससे सूचित होता है कि पाणिनि के घातु-पाठ में इन, 
स्वादि में नहीं रही होगी । (2) \/ृण्ब, के स्पष्ट प्रयोग हमारे विचार में पैप्पलाद- 
संहिता में इण्वत्‌ (16.49.8), ` कृण्वतः (19.20:17), कृण्वताम्‌ (19.41-9) एवम 
कदाचित्‌ कण्वन्‌ (ऋ० खिल 4.6.9, 5.5.2; पै० सं० 16:105.4) में हैं ।? 

हम वाकर्नागल्‌ ` की इस कल्पना से सहमत हैं? कि 'कृणू' अंग का ही विकास 
“कर! और 'कुरु' (करोति, कुरुतः) अंगों में हुआ है 12 बैदिक वाङ्मय में 'कृणु', 'करु' 
और 'कुरु' अंगों का प्रयोग मिलता है, कितु गले द्रो की तुलना में ` 'कुणु' का प्रयोग 
न केवल कम है, बल्कि क्रमशः कमतर होता चला गया है। $ 

कुणोति-/कुवे. के इदित्‌ होने से इदितो नुम्‌ घातोः से नुम्‌, (1) र-घास्याँ 
नो णः समान-पदे में र्‌ के अन्तगंत 'ऋहकारेक-देश रेफ-सद्श के भी गृहीत होने से, या 
(2) ऋवर्णात्तस्य णत्वं वाच्यम्‌ (वा?) से, न्‌ को ण्‌ : ण्व, ; ' तिप, शप, को बाध 
कर घिन्बि-छुण्ख्योर चर से उ प्रत्ययं तथां व, को अ आदेश : कृण्‌ अ--उ--ति; उ की: 
आर्घधातुक संज्ञा होने पर अतो लोपः से अ का लोप, उसे अचः परस्मित्‌ पूर्व-विषौ सें 
स्थानिवद्भाव होने से ऋ को पुगन्त-लघूयघस्य च से गुण नहीं होता; 'कृणु--ति' 
स्थिति में इगंत अंग 'कणु' के-उ को सा्घातुकार्घघातुकयोः से गुण : णोति । 

` = लिट्‌ आदि में चकृण्व; कृष्विता; कृष्विष्यति; कृण्वतु ; अकृण्वत्‌; ऋष्वेतू: 

कण्व्यात्‌; अकृण्वीत्‌; अकृण्विष्यत्‌ । कुण्वन्‌, कुण्वन्तौ; कृण्वन्तः 1 कृण्वन्तो विदवमार्यम्‌+ 
अप घ्नन्तो अराव्णः (ऋ० 9.63.5) । 4. 2 ८ 

92 १/मव्‌ वाँधना अर्थ में (सकर्मके) है । मवति, मवतः, मवन्ति। लिट्‌ में 


` 1, सूत ग्रंथ (पै० सं०) उपलब्ध न हो पाने से हम इन स्थलों में इनका अर्थ, पुरुष, 

“बचन आदि निर्धारित नहीं कर पाए हैं। येह विचार विदवबंधुजी के वै०प०्को० 
भाग 1.2, में उपलब्ध वर्गीकरण के आधार पर है। 3 

2. बुगमान्‌, ए कम्पेरेटिब ग्रामर आऊ दी. इंडो-जमँतिक लैग्वेजेज, 17, पृष्ठ 173+ 
टि० 2, में चर्चित कुक का लितरातुरब्लात्‌, गा, 55 टि । 

3. विशेषार्थं 'कृपो रो लः' (2350) की व्याख्या देखें। . 

4. मोनियर विलियम्सू ने अपने दब्द-कोष में इस घातु पर 'कुण्वति' रूप दिया है ४ 
यह चित्य़ है: यह रूप वाङ्मय में अनुपलब्ध तो है ही, लक्षणं-विरुद्ध भी है। 
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93 अव- 1 रक्षण- 2 गति- 3 कान्ति- 4 प्रीति- 5-6 तृप्त्यवगम- 7 प्रवेश- 
8 भवण- 9स्वाम्यरथं- 10 याचन- 11-12 क्रियेच्छा- 13-15 दीप्त्यवाप्त्या- 
'लिङ्गन- 16-17 हिसाळदान- 18 भाग- 19 वद्धिषु ॥ 54 ॥ अवति; आवः 
सा भवानवीत्‌ ॥ 63॥ ; 
_ 16.1 धावु गति-शुद्धघोः स्वरितेत्‌ ॥ 1.॥. धावति, धावते; , दधाव, 
दधावे ॥ 64॥ ` 
(3) चाहना, (4) प्रसन्न होना, .(5) तृप्त होना,.(6) ज्ञान होना, (7).घुसना,. (8) 
सुनना, (9). मालिक होन्ञा,. (10) माँगना, .(11) करना, (12) चाहना, (13). दीपना, 
(14) पाना, (15) लिपटना, (16) हिसा करना, (17) लेना, (18). बंटवारा करना 
और (19) बढ़ना अर्थों में है॥ 541) :अवति; आव.; मा भवात्‌ अवीत्‌ 1 6311 - 
२० अन्तस्थान्त घातु : ग, 16 वकारांतःउभयं-्पदी'1 घातु 

16.1 ५/ धाव्‌ गति (दौड़ना, भागना): और शुद्धिःकरना (धोना) अर्थ में स्वरित 

वर्ण की :इत्संज्ञा वाली. है: 1.॥ घावति,: धांवत्ते; दघाव,:दघावे 11 64 4[ 


मभाव. मव्‌--मव्‌--अतुस्‌” स्थिति में हलादिः शेषः को वाघ कर अत, एक हल्मध्ये- 
ऽनादेश्षादेः० से. एत्व. तथा .अभ्यास-लोप : मेवतुः, मेवुः । सवितां; मविष्यति; लुङ्‌ में 
चव-ब्रज-हलन्तस्याचः से प्राप्त बुद्धि का. .नेठि से. निषेध, अतो हलोदलंघोः से वां वृद्धि 
अमावीतु, अमवीत्‌ । ... , .. . नद 

93 «/अब्‌; घातु 19 अर्थो में. है; क्षी0.स्वा०. ने-18 अर्थ बताये हैं, 3 .कांति 
नहीं दिया: है1:17 बाँ अर्थ -दान:-नहीं, अपितु आदान है.।. वोप्रदेव ने,अंतिम.चार अर्थों 
को गिनाते हुए आणे, वुद्धौ, प्रहे, बघे: कहा है, जिसमें प्रहे वघे प्रकृत अर्थ के हिसादाव, 
“की व्याख्या है; अत: हिसादान का छेद 'हिसा --आदान्‌' होता है । यह धातु रक्षा 
अर्थं. में अधिक है। अवति; आव, आवतुः, भावुः, आविथ, आवथुः, आव, आव, आविव, 
आविम; अविता; अविष्यति; अवतु; आवत्‌; अवेत्‌; अव्यात्‌; आवीत्‌-मा भवान्‌ 
अवीत्‌,, बद-द्रज० से प्राप्तः वृद्धि का नेदिः से निषेघ । . ओतुः=विलाव, - ङनःन्=कम, 
अबी: = रजस्वला, अविः=पृथिवी--अविरासीत्‌. .पिलप्पिला .(वा० सं० 23.12), 
अवनिः=पृथिवी, ओम्‌ =ओंकार, ऊतिः = रक्षा, अबटः=गड्ढा । अव एक उपसगे । 

`. घातुन्योग,: गत घातु 551; प्रकृत 41, योग 592 11 63॥ 

संदर्भ : सोलहवें वग में वकारांत स्वरितेत्‌ सेट 1 घातु देकर अन्तस्थान्तो का 

अकरण समाप्त किया है । र - 


16.1 ८ धाव्‌ दोड़ना, भागेना अर्थ में अकर्मक तथा धोना अर्थ में सकमंक है ।- 
यह उदात्त होने से सेंट और स्वरितेत होने से'उभय-पदीं हैं । 'क्षी० त४ में केवलं शुद्धि 
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अर्थ. दिया. है ।। गति ओर शुद्धि अर्थ मा० घा०.व० और का०कृ० घा० में हैं। यह 
घातु इन दोनों अर्थो में समस्त. वेद-वेदांग वाङ्मय में उभय-पद में उपलब्ध है । आत्मने- 
पद की. अपेक्षा परस्मैपद का प्रयोग कहीं अधिक मिलता” है ।१. शुद्धयर्थक ५/घाव्‌ का 
कत में इड्रहित 'घौत' रूप.स्वंत्र उपलब्ध है। इट वाला कोई रूप उपलब्ध नहीं है; 
क्योंकि वैदिक वाङ्मय में आधंधातुक प्रत्यय वाला ' रूप केवल एक “घौत' मिलता है । 
पाणिनीय तंत्र की. सेट्-अनिट्‌ व्यवस्था के अनुसार यह धातु सेट्‌ ही अभिप्रेत है, पर 
अनिट्‌ घौत की निष्पत्ति के लिये आचार्य ने इसे उदित्‌ किया है, जिससे: क्त्वा में: 
उदितो.वा से इड्-विकहप से घावित्वा, घौत्वा रूप. निष्पन्न होते हैं और क्त, क्तवत में 
यस्य विभाषा से इट्‌ के निषेध के कारण घौत तथा घौतवत्‌ ही । . 


गत्यर्थं में प्रकृत १/घाव्‌ के अलावा एक अन्य स-रूप धातु %घौ सावँधातक 
(शित्‌)-प्रत्ययों में सरकना, रंगना,:गति-सामान्य अर्थवाली १/सू के आदेश के रूप में 
विहित है ॥-व्याख्याताओं के अनुसार यह आदेश अर्थ-विशेष (वेग-युक्त गति, भागना, 


1. श्री गजानन 'बालकृष्ण पल्सुले ने ए कँ४ सं ० 'बा०, में सब के मत में 'गति' और 
१  'शुद्धि' अथे बताये हैं। पर क्षी० स्वा० ने केवल 'शुद्धि” अर्थ दिया है । उसे देखते 
हुए यह उचित नहीं है.॥ गति के अर्थ में क्षी० स्वा० ने /स्‌ के आदेश “/घौ 
, . से निष्पन्न 'घावति' की चर्चा परोक्षतया की है, 'प्रकृत </धात्र: के अर्थ के रूप में 
`ˆ नहीं : घावते पादौ, धावति:।: घावित्वा, घौत्वा; घौतः; घावकः॥ “घावति' इतिः 
बेगितायां गतावाहुः । तुलनीय का० 7.3.78 : सतबेगितायां गतो घावादेद- 
. मिच्छन्ति ।.क्षी० स्वा० ने 'आहु: से. इसीका परामश किया है । 
2. संहिताओं में आत्मनेपदी केवल दो रूप (घावते, घावमान) मिलते हैं, जबकि 
परस्मैपदी 12. ब्राह्मणों में आत्मनेपदी तीन (धावते, घावन्ते, धावमान), परस्मै- 
- ..पदी. रूप ही मिलते हैं तथा श्रौ० सू० में आत्मनेपदी तीन (धावते, घावमान, 
. 'घावेत्‌). मर परस्मैपदी 9 रूप, मिलते हैं । आत्मनेपदी के कुल चार रूप (घावते, 
: -घाबन्ते, घावेत, घावमान) मिलते हैं; परस्मैपदी के कुल 18 (5 लट्‌ के-- 
घ्राब्त्ति, घावतः, घावन्ति, घावसि, 'घावथः, 2 लेट्‌ के--धावातू, धावाम्‌, 4 लोट्‌ 
= -के—घावतु, धावन्तु, धाव, घावत, 4 लडः के- अघावत्‌, अधावताम्‌, अघावन्‌ 
- _ धावन; 2 विधि-लिझ के--घावेत्‌, धावेयुः, तथा 1 शतृ का घावत्‌) रूप 
'मिलते. हैं । 
3. अष्टा० 7.3.78 : 1 पा" 2 घ्रा- 3 ष्मा- 4 स्या- 5 स्ना- 6 दाण्‌- 7-8 दुदर्यात- 
८ 5.9 साति- 10:छद- 1: सवा. 1; पिबन 2. जित्न 3. घस- 4 तिष्ठ- 5 सन- 6 यच्छ= 
` 7-8 पद्यं, 9- घो-10/शीम- 11 सीवाः। 
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दौड़ना) में ही इष्ट हे 1! अथात्‌ “/घौ ने 4/सृ को अपदस्थ नहीं किया है, बल्कि दोनों 
के अर्थ का निर्धारण मात्र किया-है। पर, केवल सावंधातुक प्रत्ययों में /घौ आदेश 
करने का और वह मी १/धाव्‌ के रहते, प्रयोजन स्पष्ट नहीं है । प्राचीन वाहुमय में 
आधेघातक प्रत्ययो में वेगित-गत्यथंक ५/घाव्‌ अंग की अनुपलब्धि तो कहीं इसका हेतु 
नहीं है ? पर यह घातु तो दैनिक व्यवहार की एक बहुत आम क्रिया को प्रकट करती 
है; अतः यह तो संभव नहीं प्रतीत होता कि आर्थे-धातुक प्रत्ययों में इसका प्रयोग ही 
नहीं होता हो 1 
हिंदी में १/घाव_ गति (दौड़ना) अर्थ में तत्सम नामपदों में और पुरानी हिंदी 
में आख्यातों में उपलब्ध है, तथा शुद्धि अर्थ में /घो के रूप में विकसित है । संस्कृत 
चातु वस्तुतः १/घौ ही प्रतीत होती है, /घाव, रूप तो निष्ठा में इड्रहित रूप के लिए 
आवश्यक अनुबंध उ से सन्धि के कारण हो गया है: घौ--उज-घावु । पाणिनि द्वारा 
“सू को १/घाव आदेश न करके १/घौ करना भी इसी कल्पना को पृष्ट करता है । ` 
१/घाव, से 'घौत” आदि औकारवान्‌ रूप बनाने में च्छवोः शूडतासिके च (6.4.19) से 
“व को ऊठ्‌ आदेश (घा--ऊ). और फिर वृद्धिरेचि से वृद्धि एकादेश (घौ) की गौरव- 
-युक्त प्रक्रिया भी १/घाव, को मूल धातु. मानने में वाधक है। वकारांतों में तो इसे 
'संहित रूप से उत्पन्न भ्रम के कारण रख लिया प्रतीत होता है। 
घावति, धावतः, घावन्ति; घावते, घावेते, घावन्ते। दघाव, दघावतुः, दघावुः; 
“दघावे, दधावाते, दघाविरे ।.घावितासि; धांवितासे ।' घाविष्यति; घाविष्यते । घावतु, 
-धावताम्‌। अघावत्‌; अधावत । घावेत्‌, धावेताम्‌, धावेयुः; घावेत, घावेयाताम्‌, 
घावेरन्‌ । धाव्यात्‌, घाविषीष्ट । अधावीत्‌; अघाविष्ट । अधाविष्यत्‌, अधाविष्यत । 
घावित्वा; घौत्वा; घौतः; घोतवान्‌ । 
कुछ सेट्‌ घातु निष्ठा में अनिट्‌ होती हैं। इस निमित्त : पाणिनि ने कुछ 
प्रविधियाँ इस्तेमाल की हैं। उनमें से दो थे हँ: (1) उपदेश में ईदित्‌ धातुओं से निष्ठा 
इट्‌ नहीं होता-इवीदितो निष्ठायाम्‌ (7.2.14) । जैसे--यती प्रयत्ने (1.29) से 
यत्तम्‌, यत्तव्रान्‌ । (2) किसी घातु से यदि कहीं भी इड्-विकल्प विहित है, तो उससे 
निष्ठा में इट्‌ नहीं होता--यस्य विभाषा (15) । जैसे--धावु से क्त्वा में उदितो वा 
:(7.2.56) से इद्‌ का विकल्प विहित है, तो इसका निष्ठा का रूप घौतः, घौतवान्‌ 
होगा । कृती छेदने (तु०), कृती वेष्टने (२०), चुती हिसा-थन्यनयोः (तु०); ` उछुदिर्‌ 
-दीष्ति-देवनयोः (२०), उतुदिर्‌ हिसाऽनादरयोः (२०), नृती गात्रविक्षेपे (दि०) धातुओं 


1. का० 7:3:78 :-स्तेवगितायां गतो -घावादेशमिच्छन्ति। अभ्यत्र 'सरति'; 'अनुसरति' 
इत्येव भवति । तथा क्षी० त० : धावति! इति वेगितायां पताबाहु ` 
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अथोष्सान्ता:-- 
(क) आत्मनेपदिनः--17.1 धुक्ष, 2 धिक्ष सन्दीपन-क्लेशन-जीवनेषु॥ 111 
ऊष्सांत घातु : क. 17 : आत्मनेपदी 
अब अंत में ऊष्म वर्ण वाली-- 
(क) आत्मनेपदी घातुएँ (दी जा रही हैं)-- 
17.1४ घुक्ष, 2// धिक्ष्‌ प्रज्वलित (तिज) करना, क्लेश देना और जिलाना 


में से ५/कृतू, 4/चृत्‌ और नृत्‌ से निष्ठा में इटू का निषेध (1) ईदित्‌ होने से इवी- 
दितौ निष्ठायाम्‌ (7.2.14) से, तथा (2) सेऽसिचि कृत-चुत-छुत-तुद-नुतः (7.2.57) से 
चेट्‌ होने के कारण यस्य विभाषा (7.2.15) से, दोनों ही तरह, प्राप्त है । सेईसिचि० से 
इड्‌-विकल्प कतिष्यति, कत्स्यंति आदि को देखते हुए अवश्यविधेय है, तब यस्य विभाषा 
से निष्ठा में इट्‌ का निषेध मी स्वतः प्राप्त है। ऐसी स्थिति में इन्हें ईदित्‌ क्यों 
किया ? ईदित्त्व का प्रयोजन इण्निषेष के अतिरिक्‍त और कुछ नहीं है। अतः इन 
घातुओं का ईदित्व यह ज्ञापित कराता है कि यस्य विभाषा से होने वाला इट का 
“निषेध अनित्य है 1! परिणामतः १/घाव[ से क्त में निषेध नहीं होगा और धावितः, 
-धावितवान्‌ रूप भी होंगे। .पर इनका अर्थ 'चोना' नहीं, अपितु 'दौडना' ही रूढि से 
ग्राह्य है। 'घोती' के लिए प्रसिद्ध 'घौत' शुद्धघथेक से ही निष्पन्न है। 
घातु-योग : गत 592, प्रकृत 1, योग 593 ॥ 64 ॥ 
संदर्भ-14-16व वर्गों में 127 अंतस्थांत घातु देने के बाद 17-18वें दो वर्गों में 
-ऊष्मांत घातु दी हैं । (क) 17वें वर्ग में 51 आत्मनेपदी घातु दी हैं। दीक्षितज़ी ने इतकी 
संख्या नहीं बताई है । क्षीरस्वामी ने संख्या 46 बताई है; क्षी त० में 6 १/क्लेण, 
18 प्रेष्‌, 19 \/रेष्‌ 40 ॥/वल्ह_, 49 गृह, नही हैं; शेष घातुओं में भी कुछ का 
स्वरूप ऊपर दी धातुओं से भिन्न है, जिसकी चर्चा यथा-स्यान की जायेगी । दीक्षितजी 
ने मा० घा० व्‌० के अनुसार पाठ दिया है । 6 «क्लेश्‌ क्षकारांतों में, 46 \/काशू 
हकारांतों में तथा 51 ५/घुंषू षकारांतों के प्रकरण को छोड़कर हकारांतों के बाद 
अस्थानेपतित हैं। इन 51 धातुओं केवल 2 में तालव्यांत 6 क्लेश्‌ तथा 
-46 १/काश हैं, मुधंन्यांत 21 हैं, दन्त्यांत 9 हैं तथा शेष 19 हकारांत घातु है। ये सब 
धात 37 धातृ-सुत्रों में दी हैं । ये सब घातु अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी और उदात्त 
होने से सेट्‌ हैं । 
५/षुक्ष, 2 ५/षिक्ष्‌ घेधकाना, धौ कता, हवा करना, भड्काना, क्लेश 
4. यहाँ मा० घा० वृ० तथा का० 7.2.15 पर पद-मंजरी देखें । हरदत्त ने यह तात्य 
“अपर आह कह कर दिया हैं, सायण ने मैत्रेय का नाम लेकर | 
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धुक्षते; दुधुक्षे; धिक्षते; दिधिक्षे। 3 वृक्ष वरणे॥ 2॥ बुक्षते;;- ववृक्षे ॥ 

4 शिक्ष विद्योपादाने ॥ 3 ॥ शिक्षते । 5 भिक्ष भिक्षायामलामे, लाभे. च.। 4॥ 
भिक्षते । 6 क्लेश अव्यक्तायां वाचि ॥ 511. 'बाधन' इति डुः । क्लेशते 
चिक्लेशे । 7 दक्ष वडी, शीघ्रार्थे च ॥ 6 ॥ वक्षते; ददक्ष.। 8 दीक्ष मौण्ड्येज्यो- 


अर्थों में हैं॥ 111 3/वृक्ष ढेकने में है ॥ 21 4 ४ शिक्ष्‌ विद्या ग्रहण करने में. 


हे॥ 3॥ 5१/भिक्ष सीख मांगने में है, चाहे न मिले, या मिले ॥41 :6 ““क्लेश्‌ 
स्फट: वाणी -वोलनेः में-है ।। 511 “बाघा-देने में“-यह-दुगे कहते -हैँ। दक्ष बढ्ने और 


देना, पीड़ित करना तथाःजिलाना (सकमक), साँस .आना; घड्कना (अकर्मक):अथ में 
हैं । ५/धुक्ष आयः 'सम्‌' उपसर्ग के साथ आता है । धुक्षते, दुधुक्षे ; .धुक्षिता; अधुक्षिष्ट । 
हिंदी १/घोंक्‌ १/घौ'क इसी से विकसित प्रतीत. होता है । घिक्षते; दिधिक्षे आदि । 

3 १/वक्ष धातु ढॅकना, व्यापना, चेरना:अथ में सकमेक हैं। वृक्षते; ववृक्षे 
वक्षिता; अवृक्षिष्ट । वृक्षः==पेड़। यास्क ने वृक्ष का निवेचन'१/ब्रश्‍च्‌ (छेदन) से 
किया है । लगता है यहं घांतू “वृक्ष” शब्द से ही कल्पित की गई है । ८ 


4 ५ शिक्ष घात विद्याग्रहण करना (सीखना) अर्थ में सकर्मक है। शिक्षते 
उपाध्यायात्‌ (गुरु से पढ़ता .है).1 भाषा-वैज्ञानिक लोग इसे सामर्थ्याथेक सक्‌ से 
स्वार्थे सन्‌ से निष्पन्न मानते हैं । सिखाने में दण्ड के उपयोग के कारण मराठी, गुजराती 
में 'शिक्षा' दण्ड में रूढ है। | 

5 भिक्ष्‌ भिक्षा, मिले यां न मिले (केवल मांगना, भीख मागचा) अर्थे में सकमक 
है । श्रीज्ञानेन्द्रसरस्वतीजी -ने याच्जो-लाभालाभास्त्रयोऽर्याः (याचना. करना, मिलना, 
तथा ना मिलना ये तीन अर्थ हैं) लिखा है | श्रीक्षीरस्वामी जी ने क्लेषे. च व्यक्तायाँ 
चाचि पाठ मी माना है । उनके अनुसार'९/मिक्षं घातु के पांच अर्थ होते हैं, जिनका 
पृथक्‌ से निर्देश देश-भेद से भिच्ने-भिन्न अर्थो में प्रसिद्धि के कारण “किया हे । 

6%/हलेश , चंद्र, दुर्ग, मैत्रेय तथा संमंता-कार आदि इसे प्रथंक्‌ घातू . मानते 
हैं। चंद्र के मत में यह भाषण अर्थ में है ।. दुर्ग तथा का० कु० : बाधन में, सायण 
अस्फुट आवाज निकालना अर्थ में तो देव व्यक्त वाणी अर्थ में मानते हैं। पुरुषकार ने 
क्लेश व्यक्तायाँ वाचि कहा हैं | क्लेशते; चिक्लेशे; बलेशिता; अक्लेशिष्ट ॥ क्लेशः 
दुःख, पीडा, कष्ट। हिन्दी में यह तत्सम (क्लेश) और तद्भव (कंलेश) नामंपुदों में 

इसका वणंक्रम के अनुसार उचित स्थान इस वर्ग के आदि में है। षकारांतों. 
के मध्य किस्‌ प्रयोजन से दिया है, यह स्पष्ट. नही है)  . . ... ... «+ १७७ .] 


4 \/दक्ष बढ़ना और शीघ्रता. करना:श्रर्थो में है;। यास्क ने इन: दोनों ;अर्थों को 
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पनयन-नियम-ब्रतादेशेषु ॥ 7॥ दीक्षते; 'दिदीक्षे। 9 ईक्ष दर्शने ॥ 8 ॥ 
ईक्षाञचक्रे । 


“जल्दी करना अर्थ में है ॥ 6 1 8 १/दीक्ष मुंडन, यज्ञ करना, यज्ञोपवीत घारण करना, 


नियमों और ब्रतों का आदेश करना (दीक्षा देना) अर्थो में है ॥ 7 ॥ 9 १/ईक्ष देखने 


मै है ॥ 8॥ 


क्रमशः “समृद्ध करना” तथा “उत्साह करना' कहा है: दक्षिणा दक्षतेः समघ यति-कमं णः ६ 
““'दक्षिणो हस्तो दक्षतेरत्साह-कमंण: (निरुक्त 1.7) । 


8 १८दीक्ष्‌ मू डना (सकमंक), मू ड मु'डाना (अकर्मक), यज्ञ पर बैठना, (अकर्मक), 


:यज्ञ के लिये दीक्षित करना (सकर्मक), ब्रह्मच (विद्याध्ययन) के निमित्त यज्ञोपवीत 


लेना तथा लिवाना, विधिनिषेधात्मक नियम घारण करना, व्रत लेना, ब्रत के निमित्त 


-से-दीक्षित-होचा -तथा (घर्मसंबंची) -आदेश -देना --अर्थो-में-प्रयोगानुसार अकर्मक तथा 


सकमक है । दीक्षते; दिदीक्षे; अदीक्षिष्ट । दीक्षा । दीक्षित: । 


क्षी० स्वा० का कहना है कि कुछ लोग यहाँ दो घातुसूत्र -मानते हैं-दोक्ष 
सौण्ड्ये । ज्योपनयन-नियस-त्रतादेदोषु ॥ फलतः १/ज्या एक अतिरिक्त घातु उनके मत 
में है। ज्याते!। परंतु यह घातुसूत्र की अनुचित खेंचतान ही प्रतीत होती है: 
(1) हलंतों में स्वरांत अनुचित है; (2) १/ज्या इस अर्थ-में लोक में और वेद में 
विदित नहीं है । यह क्र्यादि में उचित स्थान पर उचित अर्थ में है । 

9 १/ईक्ष्‌ देखना, विचारना, समझना (सकर्मक) तथा सोचना (अकर्मक) सेट्‌ 
है । ईक्षते । लिट्‌ में इजावेइच ग्रुर्मतोघ्नृच्छः से आम्‌ : ईक्षाञ्चक्रे, ईक्षाम्बभूव, इक्षा- 
मास, ईक्षिता; ईक्षताम्‌; ऐक्षत; ऐक्षिष्ट; ऐक्षिष्यत । अवेक्षण, वेक्षण, अपेक्षा, 
उपेक्षा, अन्वीक्षा, आन्वीक्षिकी (दर्शनशास्त्र) । पंजाबी १/वेख्‌ सोपसर्ग /ईक्ष्‌ से है । 

6 ४“ क्लेश, को छोड़कर शेष आठौं धातु मूलतः किसी अन्य घातु से विकसित 
प्रतीत होती हैं। तद्यथा-- 1 १/दुहू --स>*%/पुक्ष , 2 %/दिह--स >१/चिक्षू, 
3 वृज्‌ (या ५/ब्ररच्‌)५/स्‌>/वृक्‌, 4 १/शक-|-स>१/शिक्ष, 5 १/मजू +स्‌>/ भिक्ष्‌ 
6 १/दह_--सु>१/दक्ष' तथा 7 दीक्ष (बोतलिक्‌ तथा रोट्‌ १/दीक्ष्‌ को १/दक्ष्‌ से 
मानते हैं)”, 8 /ईषू/स्‌> ईक्ष, ।. इनमें. स्‌ इच्छाथंक से भिन्न है तथा इनमें से कुछ 
घातु ऋग्वेद से पूवं ही इस रूप में विकसित हो चुकी थीं । कुछ की कल्पना नामपदों 


1. क्षी०त० : अन्ये दीक्ष मौण्डचे ज्योपनयनादो चेश्याहुः । ज्यवते । यहाँ 'ज्याते' उचित 


है । 'ज्यवते' तो “ज्युङ गतो' से सम्भव है।' 


12. व्हिटने, रूट्सू, वबं,-फाम्ज्‌ "`", पृष्ठ 74. 
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10 ईष गति-हिसा-दर्शनेषु॥ 9 ॥ इषांचक्ते । 11 भाष व्यक्तायां 
वाचि ॥ 10 ॥ भाषते । 12 वषं स्तेहने ॥ 1 ॥ दन्त्योष्ठ्यादिः । ववषं । 
13 गेषृ अन्विच्छायाम्‌ ॥ 12॥ ग्लेष्‌ ` इत्येके । अन्विच्छा=अन्वेषणम्‌ । 
'जिगेषे । 14 पेषु प्रयत्ने ॥ 13॥ पेषते । 15 जेषु, 16 णेषु, 17 एषृ, 
18 प्रेष गतौ ॥ 14 ॥ जेषते; नेषते; एषांचक्रे; पिप्रेषे । 19 रेषु, 20 हेष, 

10 ईष्‌ गति, हिसा और देखने में है॥ 9 ॥। 11 %/माषु स्फूट वोली बोलने 
' में है ॥ 1011 12 \/वर्ष, स्निग्व करने में है॥ 11 ॥ यह आदि में दाँत और ओठसे . 
उच्चरित वणं वाली है । 13 \/गेष्‌ अन्विच्छा अर्थ में है ॥ 12॥ कुछ लोग “/ग्लेष्‌ 
मानते हैं । अन्विच्छा माने गवेषणा करना (खोजना) है । 14 %/पेष्‌ प्रयत्न (कोशिश) 
करना अर्थ में है ॥ 1311 15 ५/जेष्‌, 16 //णेप्‌ (>४नेष्‌), 17 ५/एष्‌, 18 */प्रेष्‌ 
गति अथं में हैं॥ 14॥ 19 १/रेषू, 20 १/हेष्‌, 21 १/हेष्‌ अस्फुट शब्द करने में 
MS 0 २ ययन 


के आघार पर की लगती है । 

10 १/ईंष्‌, गति, हिसा तथा देखना, समझना, विचारता, सोचना अर्थो में 
सकर्मक है । ईषते; ईषाञ्चक्रे, ईषांबभूव, ईषामास; ईषिता; ऐषिष्ट । ईषा =कीली 
(क्षीण्त०) । हलीषा=्=हळस (हलका लंबा डंडा, जिसके अंत में जुआ टिकता है तथा 
-जिसके द्वारा बैल हल को खेंचता है) । मनीषा=मन्शा । 

11 १/भाषु, वोलना, स्पष्ट वाणी बोलना अर्थ में है । भाषते । भाषा । 

12 “वर्ष, चिकना करना अर्थ में सकमक सेट्‌ है । लोकप्रसिद्धि के अनुरोध 

. से 'स्नेहने” के स्थान पर 'मेहने” (वरसना) या सेचने' अर्थनिर्देश उचित है। क्षोर- 
स्वामी ५/वर्ष, के स्थान पर १/पर्ष_ मानते हैं, तो मैत्रेय दोनों ही । ३ 

13 १/गेष्‌ खोजना, वीनना, तपासना, अर्थ में सकर्मेक है । मैत्रेय १/ग्लेष्‌ मानते 
हैं । १/गेष्‌ गोञएष्‌>\/गवेष्‌ से विकसित प्रतीत होती है । । 

14 १/पेष्‌ घातु प्रयत्न करना अथ में है । क्षीरस्वामी तथा मैत्रेय के अनुसार 
+/येष्‌ है । मैत्रेय, उसके अलावा, १/प्रेस्‌ (दंत्यांत) भी मानते हैं। सायण ने १/पेष्‌ के 

` स्थान पर १/एष्‌ धातु दी है, जो उनके अगले घातु-सूत्र में भी (17वीं घातु) है । 

15 १/जेष्‌, 16 १/नेष्‌, 17 १/एष्‌, 18 $/प्रेष्‌ भेजना अर्थ में सकर्मक हैं। 
शेषु में णो नः से नकारादेश होकर %/नेष्‌ । क्षीरस्वामी तथा मैत्रेय के पाठ में १/प्रेष्‌ 
के स्थान. में २/हो प्‌ है, जिसे दोक्षितजी ने अगले धातु-सूत्र में दिया है । प्र+-एषते = 
श्रेषते, एङि पररूपम्‌ । १/एष्‌ के रहते १/प्रष्‌ को अलग से मानने का प्रयोजन स्पष्ट 
नहीं है। - ् 

19 १/रेष्‌, 20 १/हेष्‌ और 21 १/हेष्‌, ये तीन घातु अव्यक्त शब्द करना 
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21 हृष्‌ अव्यक्त शब्दे ॥ 15 ॥ आद्यो वुक-शब्दे; ततो द्वावश्व-शब्दे । 
षते; हेषते; द्वेषते । 

22 कास्‌ शब्द-कुत्सायाम्‌ ॥-16 ॥ कासाँचक्रे । 23 भासु दीप्तो ॥ 17॥ 
बभासे। 24 णासु, 25 रासु शब्दे ॥ 18॥ नासते, प्रणासते । 26 णस 
कौटिल्ये ॥ 19 ॥ नसते । 27 भ्यस भये ॥ 20 ॥ भ्यसते; बभ्यसे । 
हैं ॥ 15 ॥ पहली धातु भेड़िये की आवाज में है; उसके बाद की दो धातु घोड़े की 
आवाज (हिनहिताने) में हैं । 

22 ५ कास्‌ आवाज की खराबी (खाँसने) में है ॥ 16 ॥ 23. मास्‌ दीपना 
(चमकना) अर्थं में है ॥ 17॥ 24 नास, 25 १/रास्‌ आवाज़ करने में हैं ॥ 181 
26 १/नस्‌ कुटिलता करने में है ॥ 19 ॥ 27 भ्यस्‌ डरने में है ॥ 20 ॥ 


अर्थं में हँ । पहिली १/रेष्‌ भेड़िये का गुर्राना अर्थं में तथा १/हेष्‌ एवं \/ह्लेष्‌ हिन- 
:हिनाना अर्थं में हैं। केशव ने कहा भी हैं: 
कोक्षे कर्देति, पदंते गुद-रवे, रेषेति वाकं भवेत्‌ । 
' वुक्केति इव-रवे भषेति, हयजे हेषेति, हेषेति च॥ 

क्षीरस्वामी के संस्करण में यहाँ १/रेष्‌ नहीं है । */हेष्‌ भी पिछली ५/प्रेषू के. 
स्थान में है । चांद्र घातुपाठ में तो यहीं है । 

22 १/कास्‌ खाँसना, काँखना अर्थं में है । लिट्‌ में कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि से 
आम्‌ : कासाञ्चक्रे, कासांबमूव, कासामास | कासः == खांसी । कास-इवास-कृतायासः 
कण्ठे घुर्घूरायते (गरुडपुराण) । 

23 १/भास्‌ भासना, चमकना, दमकना, भासित होना अथं में अकर्मक है । 
'प्रतिमासते =लगता है, प्रतीत होता है, प्रतिबिबित होता है । भासः एक कवि । 
आभास । 

यहाँ प्रकरणानुरोध से ऋद्त्करण का प्रयोजन भ्राजु दीप्तौ (6.20) को तरह 
'आत्मनेपदमात्र है । नाग्लोपि-झास्वृदिताम्‌ से उपघाहुस्व का निषेव प्रयोजन नहीं है । 


क्योंकि भ्राज-भास-दीप-जीव-मील-पीडासस्यतरस्पाम्‌ से उपधाहस्व को विकल्प होता 


हवै: अवमासतू, अबीभसत्‌ । क्षीरस्वामी ने इनके वाद रासु छाब्दे घातु दी हैं। यह 
रेंकना अर्थ में है। मा० घा० वृ० में ५/रास्‌ को अगली १/नास्‌ के वाद दिया है । 
दीक्षितजी ने उन्हीं का अनुसरण किया है । 

24 १/नास्‌ (णोपदेश) तथा 25 १/रास्‌ धातु शब्द करना अर्थ म अकमक हैं । 
रासभः --गघा । रास्ता =राल । 

26/वस्‌ कुटिलता करना, छल कपट करना अर्थ में है। नसते; नेसे, नेसाते 
नेसिरे; नसिता; अनसिष्ट । 
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28 आङः शसि इच्छायास ॥ 21 ॥ आशंसते; आशशंसे। 
28 आङ के पश्चात्‌ १/शंस्‌ (इदित्‌) चाहना अर्थं में है ॥ 21 ॥ 


27 \/भ्यस्‌ डरना अर्थ में है । इसका प्रयोग यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यसेताम्‌ | 
(ऋ० 2.12.1) इत्यादि वेद में ही मिलता है । 

28 १/आा--१/झांस्‌ (इदित्‌) क्षीरस्वामी, देव, सायण और दीक्षितजी के 
अनुसार चाहना, आशा करना अर्थ में (सकमक तथा अकमक) तथा पुरुषकार के 
अनुसार हिंसा अर्थ में (सकमक) है । कालिदास ने इच्छा अर्थ में प्रयोग किया है : 
(1) सकमेक--आशंसन्ते सुर-युवतयो बढ-वेरा हि देत्यंरस्याधिज्ये धनुषि विजयं, 
पौरुहृते च वचत्र (शाकु० 2.15); (2) अकरमंक--मनोरयाय नाशंसे, कि बाहो, 
स्पन्दसे दथा (वहीं, 7.13) । 

आशंसते; आशशंसे; आशंसितासे; आशंसिष्ट । यह घातु नित्य 'आ' उपसगं 
के सहित ही प्रयुक्त होती है, अकेली %/शंस्‌, या अन्य उपसगे के साथ नहीं । अतः 
“आ' घातु का अंग ही माना जाता है । पाणिनि.ने “उ' प्रत्यय की प्रकृति के रूप में 
“आशंस्‌' ही दी है, केवल १/शंस्‌ नहीं : सनाशंस भिक्ष उ: (3.12 168) । अतः त्वामें 
'आशंसित्वा' रूप होगा, ल्यप्‌ वाला नहीं । 

घातु के पाठ पर विचार : श्री क्षीरस्वामी, कृष्णलीलाशुकमुनि तथा सायण ने 
इसे इदित्‌ माना है । दुगं इसे किस रूप में मानते हैं, इस पर भिन्न-भिन्न कथन उपलब्ध 
हैं : (1) श्रीकृष्ण० मुनि के अनुसार क्षीरस्वामी का कहना है कि दोगे आङः -शम्सु 
(नोपघ तथा उदित्‌) मानते हैं। अतः भाव-कमं में 'आशंस्यते' क्षीरस्वामी के मत में 
वनता है तथा दुर्ग के मत में 'आशस्यते' बनता है ।2 (2) सायण का कथन है कि दोग 
इसे नोपघ अनि दित्‌ मानते हैं, क्षीरस्वामी भी । इन लोगों के मत में नकार-लोप होता 
है 19 (3) उपलब्ध क्षी० त० में दुर्ग का पाठ “आङ: श्ञासु' तथा रूप 'आशासते' 
(कर्तरि), 'आशास्यते’ (कर्मणि) दिये मिलते हैं ।4 परंतु, वस्तुतः यहाँ क्षी०त० का पाठः 


1. मा० घा० वृ० में उद्धत काइयप और सम्मता । र 
« पुरुष-कार, पृष्ठ 108 : क्षीरस्वामी तु “दौर्गाः आङः शन्सु इत्याहुः,” इत्याह । 
आशंस्यते, आशस्यते' फल-भेदं च । 
3. मा० घा० वृ, पृष्ठ 116 : दोगंस्तु नोपथमनिदितं पठति; स्वामी च । तेषां न- 
लोपाभावे विशेष: । 


4. क्षी० त०, पृष्ठ 90: दुगं 'आङः शसु! इत्याह । आशासते, आशास्यते, आशा- 
सित्वा, आशास्त्वा । 
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29 ग्रसु, 30 ग्लसु अदने । 22 ॥ जग्रसे; जग्लसे । 
29 4/ग्रसू, 30 १/ग्लस्‌ खाने में हैं ॥ 22 ॥ 


सन म 2. 5510 र क ही 
कुछ गड़बड़ा गया है तथा संपादक पं० यु० मी० उस गड़बड़ को पकड़ नहीं पाये : 
यदि आङः शासु दुर्गं का पाठ क्षीरस्वामिसंमत है, तो 'आशास्यते' रूप देने की क्या 
आवश्यकता क्षीरस्वामी को पड़ी ? 'आशसि' और 'आशन्सु' मानने पर तो न-लोपा- 
भाव और न-लोप का भेद दर्शाने को यक्‌ वाला रूप देना सार्थक है । अतः क्षी० त० 
में उपलब्ध 'आशास्यते' इस बात की ओर संकेत करता है कि यह धातु ऐसी है, जिसमें ` 
यक्‌ की कुछ सार्थकता है, और वह सार्थकता प्रकृत में नलोप से सम्बद्ध है। इदित्त्वात्‌ 
नुम्‌ वाली धातु क्षीरस्वामी को सम्मत है, दुर्ग का मत उससे भिन्न है; अतः दुर्गे का 
पाठ क्षीरस्वामी ने भाड: शंसु ही उद्धत किया है, आङ; शासु .नहीं । फलतः उदाहरण 
मी 'आशंसते' (नका रवान्‌), 'आझस्यते', 'आशसित्वा', 'आशस्त्वा' (तीनों न-लोपवान्‌) 
होनेःचाहिएँ। यही बात श्रीकृप्णलीलाशुकमुत्ति ने आशंस्यते', 'आशस्यते' फल-भेदं.च. 
से स्पष्टतः कही है । क्षी० त० में स्व-मतीय उदाहरण 'आशंसते', 'आशंस्यते' उपलब्ध. 
हैं ही । दौर्गाभिमत उदाहरण 'आशंसते', 'आशस्यते' ही न्याय्य हैं । अत; यहाँ दोगे पाठ 
के संबंध में पुरुषकार और मा० घा० वृ० का लेख ही सही प्रतीत होता है । क्षी० त० 
के पाठ के संबंध में मा० घा० बु» का कथन सही नहीं लगता। या ये कोई और 
स्वामी हो सकते हैं । 

इदित्‌ मानने वालों के मत में वस्वा में 'आशंसित्वा' तथा क्त में 'आशंस्त;' रूप 
होंगे। नोपघ तथा उदित्‌ मानने वालों के मत में अनिदितां हल० से न-लोप तथा 
उदितो वा से इड-विकल्प वाले 'आशसित्वा', 'आशस्त्वा' दो रूप तथा क्त में एक 
«आशस्तः' होंगे। 'आ' के घातु-मुक्त होने से क्वा को ल्यप्‌ नहीं होत । 

29 १/ग्रस्‌ (उदित्‌) निवाला लेना, गस्सी लेना, खाना, भक्ष्य बनाना अथे में 
सकर्मक है। ग्रसते; जग्रसे; ग्रसिता; अग्नसिष्ट; ग्रसित्वा, ग्रस्त्वा; प्रस्तः, वेद में 
ग्रसित-स्कभित० (7.2.34) से सेद्‌ 'ग्रसित' निपातित है 1 ग्रासः । पंजाबी का ग्राही 
(या गिराही, गू के पश्चात्‌ इ को स्वरभक्ति, अपिश्चुति) इसी से विकसित है । हिन्दी 
में गास, गस्सा, गस्सी । ग्रीष्मः । 30 &/ग्लस्‌ रेफ को ल्‌ बोलने की ल के 
कारण उपर्युक्त १/ग्रस्‌ से ही विकसित हो गया है। ग्लासः--ग्लस्यते पात्रः 
विशेषः--पीने का पात्र-विशेष, ग्लास, हिंदी में गिलास ।! 


1. वस्तुतः यह अंग्रेजी ग्लास (काँच) से 'काँचनिमित पात्र के लिये हिंदी में आया है। 
बाद में उस आकार वाले अन्योपादनक पात्र के लिए भी रूढ हो गयां । 
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31 ईह्‌ चेष्टायाम्‌ ॥ 23 ॥ ईहांचक्रं । 32 बहि, 33 सहि वृद्धो ॥ 24 ॥ 
बंहते; बबंहे, मंहते। 34 अहि गतो'॥ 25॥ अंहते; आनंहे । 35 गहें 
36 गल्ह कुत्सायाम्‌ ॥ 26 ॥ जगह; जगल्हे । 37 बहे, 38 बल्ह प्राधान्ये ॥ 27 ॥ 

. 31 १/ईह_ चेष्टा करने में है ॥ 231 32 \/वंह., 33 १/मंह्‌ बढ्ने में 
हैं ॥ 24 ॥ 34 १/अंह गति अर्थं में है ॥ 25 ॥ 35 १/गहे., 36 १/गल्ह_ निदा करने 
में हें ॥ 261 37 १/वहं., 38 ५/वल्ह, प्रधान होना अर्थ में है ॥ 27 ॥ दोनों के आदि 

मन SEBS FH ली 


31 /ईह शारीरिक हलचल, अंग-सञ्चालन करना, चेष्टा अथे में बताई है । 
पर इसका प्रसिद्ध अर्थ इच्छा है ।! ईहते; इहांचक्ते इत्यादि; ऐहिष्ट । ईहितम्‌, ईहा ।. 
निरीह=निशचेष्ट, निरिच्छ; 'दयनीय' लाक्षणिक अर्थ है। 

32 ४बंह और 33 १/मंह, (दोनों इदित्‌) बढ़ना अर्थं में हैं। पहली घातु 
पवर्ग-तृतीयादि है। वंहते; बवंहे; वंहिता; अबं हिष्ट । ५/मंह वेद में 'देना' अर्थ में 
है : स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ (ऋ० 1.11.3); शुरो सघा च संहते (9.1.10) । दाता 
सघानि मघवा सु-राघाः (4.17.8) । a 

34 ५/अंहू. (इदित्‌) गति अर्थ में है । काशकृत्स्न के अनुसार यह तथा 4ावीं 
५४प्लिइ, टेढा चलना (वक्र-गति) अर्थ में हैं । यास्क ने अंहति, अंहस्‌ (वेग, पाप) और' 
अंहु को १/हन्‌ से उलटकर निष्पन्न बताया है 1 अंहते; आनंहे--'अन्ह --अन्ह --ए' 
स्थिति में हलादिः शेषः, दोघं : आ--अन्ह.--ए, तस्मान्नुड्‌ हि-हलः से अ से पूर्वे नुट्‌ ६ 
आ.| न्‌ अन्ह-।-ए । 'न्‌' को नश्चापदान्तस्य झलि से अनुस्वार । आनंहे । अंहिता; 
सांहिष्ट । 

35 ५/गह, निदा, बुराई करना अर्थ में सकर्मक है। गहँते; जगहे; गहिता; , 
गहिष्यते; अगहिष्ट । गर्हा निन्दा । 36\/गल्ह घातु “गहुँ, के रेफ को लकार उच्च- . 
रित करके विकसित है। वस्तुतः ऐसी धातुओं को पृथक्‌ धातु नहीं मानना चाहिये । 
कितु व्याकरण में दैशिक प्रवृत्तियों का संकलन भी आवश्यक होता है । अतः मूल रूप. 
के साथ विक्कतियो का समाम्नान भी किया जाता है । 

37 ५/ बहुः, तथा 38 ९/बल्हू, (दोनों ओष्ठ्यादि) घातु प्रधानता होना अर्थ में 
हैं। सब अंगों में प्रधान होने से मोर की कलगी वहें:। मैत्रेय के मत में यह धातु. 
यहाँ नहीं है । 


1. ईहन्ते काम-भोगार्थ मन्यायेनार्थ-सञ्चयान्‌ । गीता 16.12. 
इच्छा, काइक्षा, स्पृहेहा, तुड्‌, वाञ्छा, लिप्सा, मनोरथ: | अ० को० 
2. निरुक्त 4.25 : अंहतिइचांहदचांहुङुच हन्तेनिर्ढोपघाद्‌ विपरीतात्‌ । 
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ओष्ठ्यादी । 39 वह, 40 वल्ह परिभाषण-हिसाऽच्छादनेषु ॥ 28 ॥ दन्त्यो- 
ष्ठ्यादी । केचित्त पुर्वयोदेन्त्योष्ट्यादितामनयोरोष्ट्यादितां चाहुः । 41 प्लिह 
गतौ ॥ 29 ॥ पिप्लिहे । 42 वेहू, 43 जेहू, 44 बाहू प्रयत्ने ॥ 30 ॥ आद्यो 
दन्त्योष्ठ्यादिः । अन्त्यः केवलोष्ठ्यादिः। 'उभावप्योष्ठ्यादी' इत्यके । 
'इन्त्योष्ठ्यादी' इत्यपरे। जेहतिगेत्यर्थोऽपि । बबाहे। 45 द्राह्‌ निद्रा- 
में ओंठ से उच्चरित होने वाला वर्ण है। 39 “वह, 40 १/वल्ह निदा करते हुए उला- 
हना देना, हिसा, ढेकना अर्थो में हैं ॥ 28 ॥ दोनों का आदिम वर्ण दंत्योष्ठ्य है कुछ. 
लोग पिछली दो घातुओं को आदि में दंत्योष्ठ्य वर्ण वाली और इन्हें आदि में ओष्ठ्य 
वर्ण वाली वतलाते हैं। 41 १/प्लिह गति अर्थ में है ॥ 29 ॥ 42 १/वेह_, 43 १/जेह? 
44 १/बाह कोशिश करने में हैं ॥ 30 ॥ पहली घातु का आदिम वर्ण दंत्योष्ठ्य है; 
आखिरी धातु के आदि में केवल ओंठ उच्चरित वर्ण है । कुछ लोग मानते हैं कि दोनों 
का आदिम वर्ण ओष्ठ्य है। दूसरे लोग मानते हैं कि दोनों का आदिम वर्ण दंत्योष्ठ्य है। 
43 १/जेह गति अर्थ वाला भी है। 454/द्राह, नींद उड़ना अर्थ में है ॥ 31 ॥ कुछ लोग 


39 बहु, तथा 40 १/वल्ह परिमाषण (निदा-सी करते हुए उलाहना देना)» 
हिंसा करना, तथा आच्छादित करना, ढकना अर्थों में सकर्मक हैं । 

ये दोनों घातु दंत्योष्ठ्यादि (वकरादि) हैं । धनपाल, शाकटायन और मैत्रेय 
(पराघान्यार्थेक) धातुओं को दत्योष्ठ्यादि तथा इनको ओष्ठ्यादि कहते हैं । मा० घा० 
वृ०, गोविदस्वामी तथा बह्वूच ब्राह्मण के अनुसार ये दंत्योष्ठ्यादि ही है. । क्षीरस्वामी ` 
` ने केवल “/वहँ, ही दी है, ५/वल्हं, नहीं । बहू, का ही प्राकृत रूप ५/वल्ह प्रतीत ` 
होता है । 

41 ५/प्लिह, गति अर्थ में है। प्लेहते; पिप्लिहे; प्लेहितासे; प्लेहिष्यते 
आदि । प्लीहा = तिल्ली । 

42 १/वेह., 43 १/जेह, तथा 44 १/बाह, घातु प्रयत्न करना अर्थ में अकर्मक 
हैं। पहली घातु के आदि में दंत्योष्ठ्य वणे है । अंतिम में ओष्ठ्य है । कुछ लोगों का 
कहना है कि दोनों ओष्ठ्यादि हैं। दूसरे कहते हैं कि दोनों ही दंत्योष्ठ्यादि हैं। \/जेह्‌. 
चातु गति अर्थं में भी है । बाहेते इति बाहु--वाजू । 

45 द्राह्‌, निद्रा नष्ट होना (नींद दूटना) अर्थ में अकर्मक है । क्षीरस्वामी के 
मत में निक्षेप (रखना, न्यास रखना, घरोहर रखना, फेंकना) अर्थ में है। मा० घा० 
बु० और दुर्ग के अनुसार निद्रा-क्षय में । मैत्रेय ने इससे पूर्व माह भाने घातु दी है । 


ES SSS 


1. यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्परिभाषणम्‌ । अ० को० 
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क्षये ॥ 31 ॥ “निक्षेप! इत्येके । 46 काश्‌ दीप्तो ॥ 32 ॥ चकाशे । 47 ऊह 
वितर्के ॥ 33 ॥ ऊहांचक्रे। 48 गाह विलोडने ॥ 34॥ गाहते; . जगाहे; 
जगाहिषे; जघाक्षे; जगाहिद्वे, जगाहिध्वे, जघाह्ने; गाहिता । 2335 ढो ढे 
रखने में मानते हैं । 46 १/काश्‌ चमकने में है ॥ 32 ॥ 47 ऊह. कल्पना करने में 
है ॥ 33॥ 48 १/गाह, (ऊदित्‌) गाहना (पानी में विहार करना) अर्थ में है ॥ 34॥ 
जगाहिषे, जघाक्षे; जगाहिढ्वे, जगाहिध्वे, जघाढ्वे; गाहिता । 2335 ढ्‌ का लोप हो 


46 काश, प्रकाशित होना, चमकना, दमकना अर्थ में अकर्मक है । काशते, 
चकाशे । प्रकाश: । कुछ लोगों के अनुसार कासि है, तो दूसरों के अनुसार कासु पाठ 
है । कांसते । चकांसे । कासते । चकासे । अचकासत्‌ । काश्‌ का पाठ भी इस वर्ग के 
आरम्भ में करना उचित है। हकारों के मध्य उचित नहीं है । 

47 ५/ऊह्‌, युक्ति-प्रतियुक्ति लगा कर विचार करना, विचारना, समझना अर्थ 
में सकमक है । क्षीरस्वामी के अनुसार तकं (उत्प्रेक्षा) करना अर्थ में है। मा० धा० 
वृ० में वितकं (सम्भावना) अर्थ दिया है । अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः में आत्मनेपद 
के स्थान पर परस्मैपद 'अनुदात्तेत्व-लक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ £(प० 97) से हुआ है । 


48 ५/गाह, बिलोना; हिलोरना, गाहना अर्थ में सकमक है। गाहन्तां महिषा: 


'निपान-सलिलम्‌ (शाकुन्तलम्‌) । ऊदित्‌ होने से स्वरति-तुति-सुयति-धून्‌ दितो वा से 
वैकल्पिक इट्‌ वलादि आघंघातुक प्रत्यय परे रहते होता है । 

जगाहिसे-५/गांह_--लिटु, लिट्‌ को थास्‌, थास्‌ को से : गाह --से । द्वित्व ; 
गाह. --गाह --से । अम्यासकायं : जगाह --से। आर्घधातुकस्येड्‌ वलादेः से प्राप्त 
नित्य इट्‌ को बाघ कर स्वरति-सुति० से विकल्प से इट्‌ : जगाह--इसे । आदेश- 
अत्मययोः से स्‌ कों ष्‌ : जगाहिषे। 

जघाक्षे-इडभावपक्ष में जगाह --से, होढः से हू को ढू: जगाहू--से 1 
एकाचो बच्चों भष्‌ झषन्तस्य स्ध्वोः से गू को घ्‌: जघाढ्‌-{-से, ष-ढोः कः सि से ठू को 
क्‌ : जघाक्‌-से, आदेश-प्रत्यययोः से क्‌ से परे होने से 'स्‌’ को ष्‌ ; अघाक्‌-{-षे, षोः 
संयोगे क्षः नियम से क्षु: जघाक्षे । 

जगाहिढ्वे--जगाह,-1-घ्वे, स्वरति-सूति० से इट्‌ : जगाह --इ--ध्वे । विभा- 
धेटः से घ॒ को विकल्प से द्‌ : जगाहिढ्वे । ढत्वाभाव-पक्ष में जगाहिध्वे । इट्‌ के अभाव 


में जगाह, 1 घ्वे, हो ढः से ह, को दू : जगाढ्‌- घ्वे, षडुना ष्टुः से 'घ' को ढू : जगाढ-- ` 


ढवे, ढो ढे लोपः से पहले ढ्‌. का लोप : जघाढूवे । जगाहे । जगाहिवहे, जगाह्वहे । 
जगाहिमहे, जगाह्यहे । 


2335 ढो ढे लोपः (7:3.13)--ढः 6-1; ढे 7:1 लोपः 1.1 : ढे (ढकारे परे) 
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'लौपः (8.3.13)--ढस्य लोपः स्थाड्‌ ढे परे । गाढा; गाहिष्यते, घाश्यते; 
गाहिषीष्ट, घाक्षीष्ट; अगाहिष्ट, अगाढ, अघाक्षाताम्‌, अघाक्षत, अगाढा:, 
अघाढ्वम्‌, अघाक्षि । 49 गृहु ग्रहणे ॥ 35॥ गहेते; जगृहे-ऋदुपधेभ्यो 
ढू बाद में होने पर । गाढा । 49 १/ग्रह_ (ऊदित्‌) ग्रहण करने में है ॥ 35॥ जगृहे 


ढः (ढकारस्य) लोपः (मवति) ढकार पर रहते पूर्वं ढकार का लोप होता है। 

गाढा--१/गाह_--ता, इडमावपक्ष में हो ढ; से ढत्व : गाढून-ता, शषस्त- 
थोर्घोऽधः से 'त्‌' को 'ष्‌' : गाढ्‌ }-घा, 'ष्टुना षुः? से 'घ्‌' को 'ढ्‌' : गादु--ढा, ढो ढे 
लोपः : गा -ढा==गाढा । 

घाक्ष्यते--इडभाव-पक्ष में ५/गाह -|-स्य--ते, हो ढः, गाढूय-स्यञ-ते, ष-ढोः 
"कः सि। गाकू--स्यते । एकाचो बशो भष्‌० से ग. को घ्‌ : घाक्‌--स्यते । षोः संयोगे 
*क्ष:--घाक्ष्यते । 

इसी प्रकार आशीलिङ्‌ में इड्‌-विकल्प से इट्‌ में गाहिषीष्ट तथा इडभाव में 
“गाह_+-सीस्‌+-त, गाढू+-सीष्ट, घाढू-[-सीष्ट, चाक्‌+षीष्ट=धाक्षीष्ट रूप बनते हैं । 

अगाहिष्ट, अगाढ--लुङ्‌ में इडमाव-पक्ष में अ--गाह +सू+त, झलो झलि से 
स्‌ का लोप: अगाह त, हो ढः : अगाढू--त, झषस्तथोर्घोऽबः, अगाद्‌ +-ध । ष्टुना ष्टुः, 
अगाढ--ढ, ढो ढे लोपः, अगाढ 1 - 

यहाँ सिच्‌ का लोप होने पर प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌ से सिच्‌ को मात कर 
सकार के (पर) निमित्त से एकाचो बच्चो भष्‌० से भष्‌-माव प्राप्त हो सकता है। पर 
चर्णाभये नास्ति प्रत्यय-लक्षणम्‌ (प० 22) से सकार रूप वर्ण के निमित्त से होने 
वाले भष्‌-भाव की प्राप्ति में प्रत्यय-लक्षण-सून्र प्रवृत्त नहीं होता । अतः भष्माव प्राप्त 

“ नहीं होता । । 

अगाहिषाताम्‌, अघाक्षाताम्‌--इडमाव-पक्ष में अगाह +स+-आताम्‌, हो ढः : 
अगाढ्‌्--स्‌--आताम्‌ । भष्माव : अघादू+सू+आताम्‌। ढ्‌ को कू: अघाक-+-सू + 
आताम्‌ । षत्व : अघाक्‌+-षाताम्‌= अघाक्षाताम्‌। अगाहिषत, अघाक्षत । अगाहिष्ठाः; 
अगाढा: । अगाहिषाथाम्‌, अघाक्षाथाम्‌ । अगाहिढ्वम्‌, अगाहिघ्वम्‌, अघाढ्वम्‌ । अगा- 
-हिषि, अघाक्षि। अगाहिष्वहि, अघाक्ष्वहि । अगाहिष्महि, अघाक्ष्महि । अयाहिष्यत, 
अघाक्ष्यत; अगा हिष्येताम्‌, अघाक्ष्येताम्‌ । गाढ=गाढा, कड़ा । 

49 “गृह लेना, पकड़ना अर्थ में सकर्मक है । ऊदित्‌ होने से. वेट्‌ है। कुछ 
पाठों में ५/ग्रह, भी मिलती है । क्षीरस्वामी, काश्यप तथा संमताकार के मत में स्लहू 
{गृह के स्थान पर) पाठ है । कहीं-कहीं इदुपष ग्रिहू घातु भी उपलब्ध होती है। पर 
मा० धा०वृ० के अनुसार वह्‌ अप्रामाणिक है । चंद्र, दुगं और मा०घा०वू० के अनुसार 
अस्तुत धातु गृह, ही है। क्षीरस्वामी ने यह चंद्र और दुर्गे के मत में अगली स्लहू के 
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लिटः कित्त्वं गुणात्‌ पुर्व-विप्रतिषंधेन (वा); जगृहिषे, जघुक्षे; जघढवे; 
गहिता, गर्ढा; गहिष्यते, घक्ष्यते; गहिषीष्ट, घुक्षीष्ट; लुडि अगहिष्ट; 
इडसावे--2336 शल इगुपधादनिटः क्सः (3.1.45)--इगुपधो यः शलन्त, 
उपधा में ह्वस्व ऋ वाली धातुओं से लिटू को कित्व पू्व-वर्ती गुण को बाघ कर होः 
जाए (वा०) । लुङ्‌ में अगहिष्ट; इट्‌ के अभाव-पक्ष में-2336 उपधा में इ, उ, ऋ, लुः 


स्थान में बताई है । १/गृह_--अ--ते, पुगन्त-लघूपधस्य च से उपधा को गुण : गह -- 
अते = गहँते । “ग्रह आदि के ग्रहते, ग्लहते, प्रेहते आदि होते हैं । गृहम्‌ घर । 

नहडुपधेस्यो लिटः कित्वं गुणात्प विप्रतिबेधेन (वा०) लिट्‌ घातु से ही होता. 
है। अतः 'धातोः' पद अर्थतः उपस्थितः होता है । 'ऋदुपधेभ्यः' का विषोष्य होने से यह 
बहुवचन में परिणत होता है : ऋदुपघेम्यः धातुभ्यः (परस्य) । - 

असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (1.2.5) से पुगन्त-लघूपघस्य च (7.3.86) पर है। अतः 
दोनों में विप्रतिषेथे परं कायम्‌ से कित्‌ की अपेक्षा गुण बलवान्‌ है । फलतः ऋदुपघ 
धातुओं में लिट्‌ में कित्‌ होने से पहले ही गृण प्राप्त होता है । प्रस्तुत वातिक पर 
विप्रतिषेध का निषेध करके पूर्व-विप्रतिषेध की स्थापना करता है । पूर्व किद्विधान के 
द्वारा पर गृण-विघान का विप्रतिषेध हो जाता है : ऋदुपधेम्यः धातुभ्यः परस्य लिटः 
कित्त्वम्‌, गुणात्पूवं विप्रतिषेधेन प्रवत्तंते । ऋदुषध घातुओं से परे स्थित लिट्‌ का कित्व 
गण से बलवान्‌ होता है, पूवंविप्रतिषेघ से । 

जगुहे--गृह्‌+-लिट्‌ में 'जगृह -ए' स्थिति में असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (1.2.5) 
से कित्त्व और पुगन्त-लघूपधस्य च (7.3.86) से गुण को प्राप्ति हुई, गुण कित्त्व से पर 
है, अतः विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ (1.4.2) से वह पूर्व-सूत्र से विधेय कित्व का बाधक है, 
परंतु ऋदुपधेम्यो लिटः कित्त्वं गुणात्‌ पूर्व-विप्रतिषेधेन (वा०) से पूर्वं के द्वारा पर को 
बाघ कर कित्व होता है, जिससे उसके बाद पुगन्त-लघूपधस्य च से प्राप्त गुण का 
निषेध क्क्ङिति च से होता है : जगृहे । | 

जगृहाते, जग्रुहिरे; थास्‌ में जगुह,+-से, स्वरति-सुति-सुयति-घूत्र दितो वा से 
“वा इट्‌: जगृहिषे । इडमाव-पक्ष में जघाक्षे की तरह प्रक्रिया से जश्षक्षे । जगृहाथे; 
जगृहिढ्वे, जगृहिष्वे, जशढ्वे; जगृहे; जग्रहिवहे, जगृह्वहे; जग्रहिमहे, जगृहवाहे । 

ग हिता, गर्ढा; गहिष्यते, घर्क्यते ;- गहंताम्‌; अगईत; गर्हेत; गहिषीष्ट, 
क्षोष्ट; अगहिष्ट । इडभाव-पक्ष में अग्रह +च्लि--त स्थिति में शल इगुपघाद० से 
च्लि को क्स: अग्रहू +स-+-त, हो ढः से हू. को ढ्‌: अगृढ्‌ {-स--त, ष-ढोः कः सि से 
दू को क्‌ : अगृक्‌+-सत, एकाचो बग्यो भष्‌० से ग्‌ को घ्‌ : अघ्रक्सत, आदेश-प्रत्यययोः से 
स्‌ को प्‌ : अघ्रृक्षत --अधुक्षत । - 

2336 शल इगुपधादनिटः क्सः (3.1.45) धातोरेकाचो हलादे:० (22), च्लेः 
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ता तिरका क्सादेशः स्यात्‌ । अघुक्षत । 2337 क्सस्याचि (7.3.72)-- 
a जो थातु अंत में शू, प्‌, स्‌ ओर ह्‌ वाली है, उस इड्रहित घातु के पश्चात्‌ स्थित 
च्ल को क्स आदेश हो। अघुक्षत । 2337 आदि में स्वर वाला आमनेपद प्रत्यय बाद में 


सिच्‌ (44) : शल: इगुपघादू अनिटः घातोः च्लेः क्स: । शल्‌ वर्ण है, तथा 'बातों” से 
सम्वद्ध है, अतः येन विधिस्तदन्तस्य (1.1.72) से इसमें तदंत-विधि होती है : इगुपधात्‌. 
शलन्ताद्‌ अनिटः घातोः (परस्य) च्लेः क्सः (भवति)--उपघा में इ, उ, ऋ, लु वणे 
वाली तथा अंत में श्‌, ष्‌, स्‌ और ह वर्ण से युक्त घातु के पश्चात्‌ स्थित इड्हित 
च्लि के स्थान में क्स प्रत्यय होता है। यह क्स सिच्‌ का अपवाद है तथा अदंत है. 
कित्व का प्रयोजन बिषङति च से गुण का निषेव हूँ। 


अगहिषाताम्‌, अगहिषत; अगहिष्ठाः, अगहिषाथाम्‌, अगहिढ्वम्‌, अगहिध्वम्‌; - 
अगाहिषि, अगहिष्वहि, ` अगहिष्महि । इडमाव-पक्ष में--अश्चक्षाताम्‌, अध्रक्षन्त; अश्वः 
क्षथाः, अश्चक्षाथाम्‌, अधुक्षष्वम्‌; अधृक्षि, अघुक्षावहि, अघ्क्षामहि में अगृह.{-च्लिञ- 
प्रत्यय स्थिति में सिच्‌ को बाघकर दाल इगुपधादनिटः क्सः (2336) से च्लि को क्सः 
आदेश, ढत्व, कत्व, षत्व, मष्ट्व होने पर अंग वअधरक्ष' बन जाता है। अजादिः 
प्रत्ययों में अद्चुक्ष--आताम्‌ आदि स्थिति में आतो डितः आदि से इय्‌ आदि आदेश , 
प्राप्त होने पर उसे अपवादत्वेन वाघकर कस्याचि सेक्स के अ का लोप: अधघृक्ष 
आताम्‌=अघुक्षाताम्‌ । इसी प्रकार अन्य 'अन्त' आदि अजादि प्रत्ययों में समझे । 

2337 क्सस्याचि (7.3.72) घोर्लोपो लेटि वा (70), अङ्गस्य (6:4-1) ॥' 
'अङ्धस्य' का अन्वय 'बसस्य' के साथ होता है। 'क्स' प्रत्यय है । अतः प्रत्यय-प्रहणे 
तस्य च तदन्तस्य च (प०) से 'क्सान्तस्य अङ्गस्य' अर्थ होता है, 'अङ्ग' संज्ञा प्रत्यय 
परे रहते ही होती है, अतः 'प्रत्यये' (सप्तम्यत) पद आक्षिप्त होता है । 'अचि' पद का. 
अन्वय 'प्रत्यये” से होता है। अतः यरिमिस्विधिस्तदादावस्प्रहणे (पन) से 'अचि में 
आदि! पद जुड़ जाता है : अजादौ प्रत्यये । 'अङ्गस्य' में षष्ठी-निर्देश है । अतः अलोऽ= 
न्त्यस्य से 'अत्त्यस्य' पद उपस्थित होतां है : क्सस्य (क्सान्तस्य) अज्ञस्य (अन्त्यस्य) 
लोपः (भवति) अचि (अजादौ) प्रत्यये (परतः) -कस-प्रत्यांत अंग के अंत्यवर्ण का 
लोप होता है, अजादि प्रत्यय परे रहते 1 ळं 

कुछ पाठांतरों में अजादी तङि पाठ मिलता है। उस पक्ष में अगले सूत्र जुरवा. 
बुह-दिह-लिह-गुहामात्मनेपदे दन्त्ये से 'आत्मनेपदे' पद का अपकषंण होता है। फलतः. 
'अजादौ आत्मनेपदे प्रत्यये परतः' अर्थ होता है । 

'आात्मनेपद' के अपकर्षण के पक्ष में एक लाभ यह भी आचार्ये बतलाते हैं किः 
त्यदादिषु दुक्षो$नालोचने कम, च (3.2.60) सूत्रस्थ क्सोऽपि वाच्यः वातिक से क्स होने: 


476: वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 


अजादौ तङि क्सस्य लोपः स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्य (1.1.52) । अघुक्षातास्‌; 
-अघुक्षन्त । 50 ग्लह च ॥ 36 ॥ ग्लहते । 

51 घुषि कान्ति-करणे ॥ 37 ॥ घुंषते; जुघुंषे । केचिद्‌ 'घष' इत्यदु- 
`परं पठन्ति ॥ 65॥ 
होने पर (पूवं-वर्ती) क्स के अंतिम वर्ण का लोप हो । अश्चक्षाताम्‌ । 50 &/ग्लह भी 
(ग्रहण में है) ॥ 361 

51 घुष्‌ शोमा वनाने में है ॥ 37 ॥ कुछ लोग १/घष्‌ इस प्रकार उपधा में 
-ह्वस्व अ वाली कहते हैं॥ 65 ॥ 


पर 'तादुक्ष', 'सदुक्ष' आदि शब्दों से जस्‌ में 'तादृक्ष--अस्‌' स्थिति में प्रस्तुत सूत्र में 
“आत्मनेपदे” का अपकर्षण न करने पर अजादि 'असू' प्रत्यय बाद में रहते क्सांत अंग के 
"अंत्य वर्णे (अ) का लोप हो कर 'तादुक्षः', 'सदुक्षः' रूप प्राप्त होते हैं। 'आत्मनेपदे' का. 
अपकर्षण करने पर तो लोप प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि यह अस्‌ सुप, है, तङ्‌ नहीं । 

लुङ्‌ में इट्‌ में अगहिष्यत, अगहिष्येताम्‌, अगहिष्यन्त; इडमाव में अघुक्ष्यत, 
-अघृक्येताम्‌ अधृष्ष्यन्त आदिः। 

50 १/ग्लह' मी (ग्रहण अर्थ में) है । 'जूए की बाजरी' अर्थ में 'ग्लह' शब्द को 
'पाणिनि ने निपातन से सिद्ध किया है : अक्षेषु ग्लहः (3.3.70) ।. काशिका के अनुसार 
यह शब्द १/ग्रह से अर्थ-विशेष में लत्व करने को निपातित हो सकता है, तो कुछ 
"लोगो को स्वतन्त्र प्रकृति के रूप में अभिमत 4/ग्लह से अर्थ-विशेष' में नियंत्रित भी 
हो सकता है। 'बाजी लगाना” अर्थ भी “ग्रहण! अर्थ का ही संदमं-विशेष में नियमन 
'है। र-लयोरभेदः को प्रवृत्ति से 4/प्रह का ही ५/ग्लह के रूप में विकासः हो गया 
"प्रेतीत होता है । यह घातु सायण की सूचना के अनुसार काइयंप और सम्मताकार के 
अनुसार है । क्षी०्त० में यह ऊदित्‌ मिलती है । ग्लहते; जग्लहे; ग्लहिता, क्षीरस्वामी 
“के मत में स्वरति-सुति० से वा इट्‌, अतः ग्लाढा भी; ग्लहिष्यते, घ्लक्ष्यते; ग्लहताम्‌; 
अग्लहत; ग्लहेत; र्लहिषीष्ट, घ्लक्षीष्ट; अग्लहिष्ट, अग्लहिषाताम्‌; अग्लहिढ्वम्‌, 

` अग्लहिध्वमु; इडभाव-पक्ष में अग्लह 1-सिच्‌--त, झलो झलि (82.26) से सिच्‌ के 
सू का लोप: अग्लह, -|-त, ह, को दू, त्‌ को झषस्तथोर्घोऽघः (8.2.40) से घ्‌ : अग्लढ्‌-- 
घ, प्टुस्व : अग्लढ-]-ढ, ढो ढे लोपः (8.3.13) से प्रथम दू का लोप अग्ल-|-ढ, ढु-लोपे 
'पुर्वेस्य दीर्घोऽणः से ग्ल के अ को दीं : अग्लाढ; अर्लह्‌-स्‌-आताम्‌, ह को ढू : 
अग्लढ्‌-{-स्‌--आताम्‌, दू को कू : अग्लक्‌4-स्‌4-आताम्‌, स्‌ को ष्‌ : अर्लक्‌-ष्‌- 
आताम्‌, अष्टुव : अध्लक्षाताम्‌; अघ्लक्षत, अग्लाढा;, अघ्लक्षाथाम्‌, अग्लाढ्वम्‌, अनचि 

-च से ढित्व : अग्लाड्ढ्वम्‌, अघ्लक्षि, अर्लह्वहि, अग्लह्महि; अर्लहिष्यत, अध्लक्ष्यत । 
51 घुष्‌ (इदित्‌) दुगं, मैत्रेय और सायण के अनुसार 'कान्तिकरण' अर्थ में 
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है। देव : कान्ति-कमंणि । चन्नवीरकवि ने 'कान्ति-करण' का अर्थ 'अन्धेरा हटाना” 
बताया है । प्रयोग में अनुपलब्धि के कारण सही अर्थ बता:पाना सम्भव नहीं है। 
घुंषते; जुघुंषे; अधुंषिष्ट । 


प्रकृत घातु के स्वरूप पर मत-भेद : (1) चंद्र के मत में यह घातु घषिः 


(/घंष) है । (2) दुर्ग ने इस घातु-सूत्र का स्वरूप घुषि कान्ति-करणे दिया है । अतः 
उनके मत में घातु १/घुंष्‌ है । देव, मैत्रेय और सायण ने धातु का यही स्वरूप माना 
है । दीक्षितजी ने इन्हीं का अनुकरण किया है 1(3) क्षीरस्वामी! के अनुसार घसि करणे 


1. क्षीरतरङ्गिणी 1.432 : घसि करणे, घंसते। चन्द्रो 'घषि' इत्याह -घंषते । ‘घुषि 


काम्ति-करण' इति दुर्ग: । देव 170 : इदितो धुंषेद्‌। घुंषते कान्ति-कर्मणि । इस 
पर पुरुष० ने क्षी०त० के समूचे कथन का अभिप्राय संक्षेप से दे कर फिर उनका 
नाम ले कर क्षी०त० का पूरा पाठ उद्धत किया है। हेमचंद्र ने भी चंद्रामिमत 
१/घंष्‌ (घषि) बताई है : सूर्घन्यान्तोऽयसिति चन्द्रः घंषते । 

किंतु सायण ने “घिषीतीदुपचं पेठतुइचन्त्रकादयपौ । स्वामी घसेति दन्त्यान्त- 


_ मदुपघं पपाठ, यथा वयं तया देव-मेत्रेय-दुर्गाः।' कथन में क्षीरस्वामि-संमत १/घस्‌ 


तथा चंद्रामिमत १/घिष्‌ बताई है। यु० मी० के अनुसार मुद्रित चांद्र घातु-पाठ. 
में 'घुषिर्‌ करणे' पाठ छपा है । 

इस परस्पर-विरुद्ध स्थिति में श्री यु०मी० “चांद्र पाठ क्या है, यह निर्णय 
नहीं कर पाए हैं (क्षीण्त०, पृष्ठ 92, टि० 3) । 

हमारे विचार में स्थिति इतनी गड़बड़ नहीं है: (1) चांद्र पाठ 'घुषिर 
नहीं प्रतीत. होता--चांद्र व्याकरण में 'इर्‌' अनुबंध का प्रयोजन परस्मैपद (अतङ्‌] 


: झैँ च्लि को इरितो वा (चा०व्या० 1.1.74) से अङ्‌ करता है । यह घातु आत्मने- 


पदी है, इसमें अङ्‌ प्राप्त ही नहीं है । अतः लगता है मुद्रित चांद्र घातुपाठ में 
पाणिनीय व्याकरण में अगले घातु-वगे में प्रदत्त 'घुषिर्‌ अविशब्दने' ही गल्ती से 
यहाँ छप गई है । अतः यह उस संस्करण के संपादक का प्रमाद प्रतीत होता है । 
(3) इस लिए चंद्र और क्षीरस्वामी की घातुओं के स्वरूप के बारे में सायण से 
सुतरां प्राचीन और चंद्रगोमी से निकट के क्षीरस्वामी, हेमचंद्र और पुरुषकार की 
सूचना ही सही प्रतीत होती है। 
1देव का 'घुंषते' के साथ 'घुंषेद' पाठ मानने पर /घुंषघ, उभय-पदी सिद्ध 
होती है। तु० झषेज्झषेत संवृत्यामादाने, हिने षेत्‌ (देव 168), इस लिए 
'घर्षोविशब्दनादों णौ' (169) में 'भुषेः.की तरह यहाँ 'घुंघेर' पाठ उचित है । 
हे श्री यु० मी० जी ने 22.9.78 के अपने पत्र में इन पाठ-शोघों को स्वीकृत 
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(खः 18) अथाहेत्यस्ताः परस्मैपदिनः_-1 घुषिर्‌ अविशब्दने 1॥ 
(1) “विशब्दनं =प्रतिज्ञानम्‌; ततोऽन्यस्मिन्त्थं' इत्येके; (2) 'शब्द' इत्यन्ये 
वेद । घोषति; जुघोष; घोषिता । इरित््वादङ्‌ वा-अघुषत्‌/ अघोषीत्‌ । 
ऊष्मांत घातु : ख. वग 18 : अ. 57 परस्मेपदो धातु 
(ख. 18) अब 87 \/अहं, तक परस्मैपदी घातु हैं--1 बुष, (इरित्‌) अवि- 
शब्दन अर्थ में है ॥ 1॥ (1) 'विशब्दन माने प्रतिज्ञा करना है; उससे भिन्न अर्थं में 
* है', यह कुछ लोग कहते हैं; (2) 'शब्द करना (बोलना)' अर्थं में है, यह अन्य लोगों 
ने पाठ दिया है । इत्संज्ञक इरुवाला होने से विकल्प से अझ्‌ होता है--अधुषत्‌, 
अघोषीत्‌। 


गु है। (4) सायण ने-विना कोई नामोल्लेख किए १/घष्‌ भी दी है 7 दीक्षितजी ने १/घंष्‌ 
और ५/घंस्‌ पाठ-भेदों की चर्चा न करके केवल १/घष्‌ की चर्चा न जाने क्यों की है ? 
धातु योग : गत धातु 593, वर्तमान 51, योग 644 ।। 65 ॥ 

„ संदर्भ : अठारहवें वर्ग में 53 घातु-ूत्रों में 87 (क्षी० त० में 88) ऊष्मांत 
-घातु अंत में ष., स्‌, ह. के क्रम से दी गई हैं। शुरु में एक स्वरोपध षकारांत घातु देने 
के बाद उन्नीस क्षकारांत घातु दे कर पुनः 37 स्वरोपध षकारांत घातु दी हूँ । क्षका- 
रातों को स्वरोपधों के पश्चात्‌, या पहले देना उचित होगा । सकारांत धातुओं में तो 
और भी गड़बड़ है: उनके बीच में (1) तीन चवर्गीयांत, वे भी विचित्र-से (ज्‌, च्‌ और 
झू के) क्रम में दी हैं; तथा (2) तीन (69-71) शकारांत घातु दे कर एक (72वीं) 
-वकारांत तथा एक (73 वीं) शकारांत घातु दे कर फिर दो सकारांत धातु दी हैं । 

ये सब धातु उदात्तेत्‌ होने से परस्मंपदी और उदात्त होने से सेट्‌ हैं । 

18.1 घुषिर्‌-यह घातु (क) यहाँ और (ख) चुरादि गण में. है : (क) यहाँ 
यह (1) काशिका, क्षी०त०, धनपाल के ग्रंथ और भागवृत्ति में घुषिर्‌ शब्दार्थः है; 
(2) चंद्र एवं दुगं के अनुसार घुषिर्‌ शब्दे है तथा (3) शाकटायन ने घुष्‌ शाब्दे (ऋदित्‌) 


कर लिया हैं : देव-प्रन्ये घुंबेदिति स्थाने घुंषेरिति पाठ-शोघन भवतां ग्राह्य वतंते । 
क्षीरतरङ्भिण्याः 92 तमस्य पृष्ठस्य तृतीयस्यां टिप्पण्यां काशाक्ृत्स्तचन्ब्रगोमिनोः 
“घुषिर्‌ करणे” इति मुद्रितपाठो निदशितस्तह्विषयेऽपि भवन्मतं साघु । आत्मनेपदि- 
त्वादस्य घातोरिरित्त्वं व्यर्थमेव । अत्र हेमचन्द्रसायणाचार्याभ्यां निदिष्टः पाठ एव 
सम्यक्‌ । ऊर 

1- मा० था० वू : षकारान्तोऽप्ययम्‌ । यहाँ 'अपि’ से सूचित होता है कि यहाँ 
'अयम्‌' से उनके द्वारा क्षीरस्वामी को संमत के रूप में उद्धत अदुपघ ९/घस्‌ का 
परामश है । र " 
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2 अक्षू व्याप्तो ॥ 2 ॥ 2338 अक्षो$न्यतरस्याम्‌ (31.75) अक्षो वा 
2 /अक्ष, (ऊदित्‌) ब्याप्त होने में है ॥ 21 2338 १/अक्ष से इनु प्रत्यय 


दी है, किन्तु यह क्रटदित्व उनके व्याकरण में फल में इरित्त्व के समान है : ऋदितु 
“घातुओं से परस्मैपद-परक च्लि को 'ऋदितोऽतङि (4.3.10) से अङ्‌ विहित है । (ख) 
“चुरादि-गणीय घातु सबके मत में 'विशब्दन' अर्थ में है । पाणिनि ने 'विशब्दन से 
"भिन्न अथं में निष्ठा में इण्निषेध किया है : घुषिरचिशउ्दने (7-2.23) । इससे वि- 
-शब्दन-भिन्नार्थेक भौवादिक को इट्‌ का निषेध होता है । संभवतः यही कारण हैँ कि 
-मौवादिक का अर्थनिर्देश कंयट आदि से पूर्व ही “शब्द” अर्थ से बदल कर अविशब्द, 
था अविशब्दन. कुछ व्याख्याताओं ने कर दिया । देव और सायण ने उसे ही अपनाया, 
-तो उनके अनुयायी दीक्षितजी ने मी उसे ही लिया है । अतः का०, क्षो०्त० आदि के 
अनुसार यह शब्द करना, तुमुल निनाद, घोष करना अर्थ में (अकमक) है । कैयट द्वारा 
"उद्धत अविशब्द और देव तथा सायण द्वारा दिया अविद्यव्दन अर्थ न-{-विशब्द/न += 
विशब्दन है । 'विशब्दन' का अर्थ कालिका में प्रतिज्ञान दिया है, जिसका आशय न्यास- 
-कार ने 'अपने अभिप्राय को शब्द के द्वारा प्रकट करना” बताया है । अतः किसी वात 
:की घोषणा करना 'विशब्दन' है, तथा 'विशव्दन से मिन्न' अर्थ 'अविशन्दन' है । 
घोषति; जुघोष, जुघृषतुः, जुघुषु:: घोषिता; घोषिष्यति; घोषतु; अघोषत्‌; 
-घोषेत्‌; घुष्यात्‌; लुङ्‌ में अघुषत्‌, अघोषीत्‌-यट्‌ घालु उपदेश में इरंत है, अतः इर 
-इत्संज्ञा वाच्या (वा०) से इर्‌ की इत्संज्ञा होने से इरित्‌ है, फलतः 'अघुष,-च्लिञ-त्‌' 
स्थिति में च्लेः सिच्‌ से च्लि को प्राप्त सिच्‌ आदेश को वाघकर इरितो वा (2269) 
से विकल्प से अङ्‌ होता है: अघुष --अतू, पुगन्त-लघूपचस्य च (2189) से प्राप्त 
-उपघा-गुण को क्क्ङिति च (2217) से वाध कंर “अघुषत्‌' रूप बनता है, अङ्‌ न होने 
पर च्लि को सिच्‌, उसे इद्‌ तथा त्‌ को अस्ति-सिचोऽपूक्ते (2225) से ईट्‌ : अधुष -- 
-इ--स्‌+-ईत्‌, सिज्लोप, दीघं होने पर वद-ब्ज-हलन्तस्याचः (2267) से प्राप्त वृद्धि 
का नेटि (2268) से निषेध होने पर पुगन्त-लघ,० से उपधा को गुण : अघोषीत्‌ । 
-अधुषत्‌, अघुषताम्‌, अघुषत्‌; अघुषः, अघुषतम्‌, अघुषत; अघुषम्‌, अघुषाव, अघुषाम; 
'अघोषीत्‌, अघोषिष्टाम्‌, अघोषिषुः, अघोषीः, अघोषिष्टस्‌, अघोषिष्ट; अघोषिषम्‌, 


-;अघोषिष्व, अघोषिष्म । निष्ठा में घुषिरविशब्दने (7.2.23) से इट्‌ का निषेध : घुष्टा 


-रञ्जूः (रस्सी की आवाज हुई) । किन्तु संघुषितं वाक्यम्‌ (स्पष्टाथंक वाक्य) । 

2 4 अक्षु (ऊदित्‌) व्याप्त होना, फैलना अर्थ में है। क्षीरस्वामी ने 'सघात' 
अर्थ भी दिया है। ऊदित्‌ होते से स्वरति-सूति-सूयति-घूञ्‌'दितो वा (2279) से इट्‌ 
-विकल्प से होता है, जिसके कारण निष्ठा में इट्‌ नहीं होता : अष्टः, अष्टवान्‌ । 

2338 अक्षोऽन्यतरस्याम्‌ (3.1.75) सावं घातुके यक्‌ (67), कतं रि शपू (68); 
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श्नु-प्रत्ययः स्यात्‌ क्रे सार्वधातुके परे । पक्षे शप्‌-अक्ष्णोति, अदणुतः,, 
अदंणुबन्ति; अक्षति, अक्षतः, अक्षन्ति । आनक्ष 3. आनक्षिथ, आनष्ठ; अक्षिता, 
अष्टा; अक्षिष्पति, स्कोः० (8.2.29) इति क-लोपः, 'ष-ढोः कः सि" 
(8.2.41) अक्ष्यति; अद्षणोतु; अक्ष्णुहि; अक्ष्णवानि; आक्ष्णोत्‌; आक्षणवम्‌; 
अक्ष्णुयात्‌, अकषणुयुः; अक्ष्यात्‌; अदित्त्वाद्वेदू, “नेटि! (2268)-मा भवानक्षीत्‌,. 
विकल्प से होता है, कतूँ-वाचक सावंघातुक बाद में होने पर । पक्ष में शप्‌ होता है-- 
अक्ष्णोति; अक्षति । "स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' (8.2.29) से क्‌ का लोप, 'ष-ढोः कः 
सि’ (8.2.41 सूत्र से ढ को क्‌ होने पर) अक्ष्यति । इत्संज्ञक ऊ होने से विकल्प से इट; 
'नेटि? (2268 से वृद्धि-निषेध)--मा भवान्‌ अक्षौत्‌, इंट न होने पर मा भवान. ' 


I 
स्वादिभ्यः इनुः (73) : सावंघातुक प्रत्यय धातु से (“घातोः') होते हुँ, इसलिए, या 
घातोरेकाचो० (22) से 'घातोः' पद उपस्थित होता है, जो सामथ्यं के कारण 'अक्षः' 
से अन्वित होता है--अक्षः 5.1 घातोः 5.1 परः इनुः (प्रत्ययः) कर्तरि सावंधातुके 
अन्यतरस्याम्‌ (भवति) : ,/अक्ष, धातु के पश्चात्‌ तु प्रत्यय कत्रेथेक सावेघातुक प्रत्यय 
बाद में होने पर विकल्प से होता है । यह विकरण है और शप, का अपवाद तथा शित्‌ 
होने से सावंघातूक प्रत्यय है । 

अक्ष्णोति-\/अक्ष.+-लद्‌, अक्ष --तिप, शब्द को वाघ कर विकल्प से अक्षो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ से इनु : अक्ष --नु-|-ति, सावंघातुकां० से गुण: अक्ष्‌ +-नो--ति, 
र-षाभ्यां नो णः समान-पदे से न्‌ को ण्‌ : अक्ष +णोञति== अक्ष्णोति । अदणुतः--यहाँ: 
तस्‌ की डित्सज्ञा होने से क्विडिति च से गुण का निषेघ होता है । अदणुवन्ति--अवणु-- 
मि, झोऽन्तः, अदणु--अन्ति, गुण का बिषङति च से निषेध । संयोग-पुर्वेक होने से यण्‌ 
प्राप्त न होने पर अचि इनु-घातु-आुबाम्‌०--से उवड्‌ : अक्ष,--ण्‌--उव्‌--अन्ति>< 
अक्ष्णुवन्ति । अक्ष्णोषि, अक्षणुथः:, अक्णुथ; अक्ष्णोमि, अक्षणुव:, अक्ष्णुम:--यहां संयोग- 
पुर्वक होने से लोपइचास्यान्यतरस्याम्म्वोः की प्राप्ति नहीं है । 

इनु के अमाव-पक्ष में शप्‌ : अक्षति, अक्षतः, अक्षन्ति; अक्षसि, अक्षथ; अक्षथः, 
अक्षामि, अक्षावः, अक्षामः । ु 

- लिट्‌ में अक्षु+-अक्षु+अ; अभ्यासलोप : अ+अक्षु+अ, अत. आदेः-आर्नअक्ष्‌ 

अ, द्विहल्‌ होने के कारण नुदू : आ7अक्षु+मन=आनक्ष । इसी प्रकार आनक्षतुः, 
आनक्षुः । थल्‌ में स्वरति० से वैकल्पिक इट्‌ : आनक्षिय । इडमाव-पक्ष में आनक्षु--भ, 
स्कोः संयोगाद्योरभ्ते च से 'वष्‌’ संयोग के आदि अवयव “क्‌ का लोपः आनष्‌¬-थ; 
ष्टुना ष्डुः-आनपू -|-5--5आलनष्ठ ॥ आनक्षथुः, आनक्ष; आनक्ष, आनक्षिव, आनकषव+ 
आनक्षिम, आनक्ष्म.।:व्‌, सू के झलादि न होने से कू का लोप नहीं: होताः। 
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अलान अक्षिषुः। इडभावे तु मा भवानाक्षोत्‌, आष्टाम्‌, आक्षुः। 3 तक्ष्‌, 
त्वक्षू तन्‌करणे ॥ 3 ॥ 2339 तनू-करणे तक्षः (3.1.76)- श्नुः स्याद्वा 
आक्षीत्‌ । 3 १/तक्ष , 4 १/त्वक्ष (दोनों ऊदित्‌) पतला करना (छीलना, रन्दा फेरना) 
अर्थं में हैं ॥ 3 ॥ 2339 छीलना अर्थ में १/तक्ष से शप के विषय में इनु विकल्प से 


अक्षिता, अष्टा; अक्षिष्यति; इडभावपक्ष में अक्ष्‌-स्य+-ति, स्कोः संयोगाद्योः० 

से क्‌ का लोप: अप्‌ {-स्य-ति, ष-ढोः कः सि, अक्‌+-स्यञ-ति, आदेशप्रत्यययोः, अक्‌-- 
ष्य+ति =अक्ष्यति । अक्षणोतु, अक्ष्णुतात्‌, अष्षणुताम्‌, अक्ष्णुवन्तु; अदणुहि, अक्णुतात्‌, 
अक्षणुतम्‌, अक्ष्णुत; अक्षणवानि, अक्षणवाव, अद्षणवाम । दनु न होने पर अक्षतु, अक्षतात्‌. 
अक्षताम्‌ इत्यादि । आक्ष्णोत्‌, आक्ष्णुताम्‌, आक्षणुवन्‌; भाकषणोः, आकणुतम्‌, आक्णुत; 
आक्ष्णवम्‌; आक्षणुव, आकणुम; आक्षत्‌, आक्षताम्‌ इत्यादि । 

विधि-लिङ्‌ में यासुट्‌ के डित्‌ होने से 'अक्षणु--यात स्थिति में प्राप्त गुण का 
क्ङिति च से निषेव : अक्षणुयात्‌, अक्षणुयाताम्‌, अकणृयुः; नु न होने पर शपू : अक्षेत्‌, 
अक्षेताम्‌, अक्षेयुः इत्यादि । 

आशीलिङ्‌ में लिङ्काशिषि से लिङ के आदेश तिङू प्रत्ययों को आर्घघातुक संज्ञा 
होने से इनृ नहीं होता : अक्ष्यातू, अक्ष्यास्ताम्‌, अक्ष्यासुः । 

लुङ्‌ में स्वरति० से इडविकल्प होने पर आ--अक्ष ताइनईन तु, दीर्घ, आ्‌+- 
अक्ष {-ईत्‌ । वदव्रज० से प्राप्त वृद्धि का नेडि से निषेध, आटश्च से आ-अ को वृद्धि 
एकादेश : आक्षीत्‌ । 

मा भवात्‌ अक्षीत्‌--यह उदाहरण वृद्धयमावे को स्पष्ट रूप से दिखलाने के 
लिये दिया है। इडभाव-पक्ष में वद-व्रज० से हलंत-लक्षणा वृद्धि होती है : मा भवात्‌ 
आक्षीत्‌; तस्‌ में स्कोः संयोगाद्योः से ककार का लोप: आप --ताम्‌, ष्टुना ष्दुः से 
त्‌ को टू : आष्टाम्‌; आक्षुः; आक्षीः, आष्टम्‌, आष्ट; आक्षम्‌, आववः आक्षम 1 

लुङ्‌ में इद्पक्ष में आक्षिष्यत्‌, आक्षिष्यताम्‌ । इडमावपक्ष में कलोप आदि शेष 
सिचु की तरह; आक्ष्यत्‌, आक्ष्यताम्‌ । इन्‌--अक्षि=आँख । कवराक्षम्‌==षोड़े के मुह 
को ढँकने वाला, चमड़े का छेद वाला ढक्कन (मा० घा० वृ०: कवराक्षमिति सच्छिब्रे 
यदश्वानां मुख-पिघानं तदुच्यते) । 

3./तक्षु तथा 4 /त्वक्ष्‌ छीलना, घड़ना, रंदा फेरना अर्थ में सकर्मक 
है। दोनों ऊदित्‌ हैं, अतः स्वरति-सुति० से वेट्‌ हैं और निष्ठा में अनिट्‌ : तष्टम्‌+ 
तष्टवान्‌ । 

2339 तनू-करणे तक्षः (3.1 .76) अनुवृत्ति पिछले सूत्र के समान होती है ; 
पिंछले सूत्र से 'अन्यतरस्याम्‌' आता है: तक्षः 5.1 घातोः 5.1 तनू-करणेऽथे कतरि 
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शब्विषये । तक्ष्णोति, तक्षति वा काष्ठम्‌ । ततक्षिथ, ततष्ठ; अतक्षीत्‌, अतक्षि- 
ष्टाम्‌; अताक्षीत्‌, अताष्टाम्‌। 'तन्‌-करणे’ किस्‌ ? वाग्भिः सन्तक्षति, 
झत्संयतीत्यर्थः 

5 उक्ष सेचने ॥ 4॥ उक्षाञ्चकार । 6 रक्ष पालने ॥ 5॥। 7 णिक्ष 
हो । तक्ष्णोति, तक्षन्ति वा काष्ठम्‌ (लकड़ी छीलता है) । “ 'छीलना' अथ में” वयो ? 
वाग्मि: सन्तक्षति अर्थात्‌ वचनों से लताड़ता (कष्ट पहुँचाता) है । 

5 उक्ष. सी चना अर्थ में है ॥ 411 6 ४/रक्ष बचाव करना, रक्षा करना 


सावंघातुके इनुः प्रत्ययः अन्यतरस्याम्‌ (मवति) --'पतला करना" अर्थ में प्रयुक्त १/तक्ष्‌ 
घातु से इनु प्रत्यय विकल्प से होता है, बाद में कर्चेर्थेक सार्वधातुक प्रत्यय होने पर । 

तक्ष्णोति, तक्षति--%/तक्ष-[-ति, कतेरि शप्‌ को वाध कर तनू-करणे तक्षः से 
वा इनु : तक्ष, +-नु+-ति; र-्घास्यां नो णः से न्‌ को णू : तक्ष्णुति, लघूपध गुण : 
तक्ष्णोति; इनु न होने पर शप्‌ : तक्षति । 

ततक्ष, ततक्षतुः, ततक्षुः; ततक्षिथ--स्वरति-सुति० से वा इट्‌, ततष्ठ--इड- 
भाव-पक्ष में स्कोः संयोगाद्यो० से क्‌ का लोप । तक्षिता, तष्टा; तक्षिष्यति, तक्ष्यति; 
अतक्षीत्‌-- इट्‌ होने पर; इडभाव-पक्ष में बद-व्रज-हलन्तस्याचः से वृद्धि ; अता- 
क्षीत्‌, अताष्टाम्‌, अताक्षुः । तक्षा=त रखान, बढ्ई । 

५/तक्ष्‌ का प्रयोग मुहावरे में अवयवों को पतला करने से भिन्न अर्थ में भी 
होता है, जैसे बोली से घायल करना; इस अथं में इन्‌ नहीं होता : वार्भिः सन्तक्षति 
(बाणी) से, कठोर वात वोलकर, घायल करता है; अर्थात्‌ किसी को कटु वचन बोल- 
कर चोट पहुँचाता है) । आगे 'त्वचन” अर्थ में मी 13 ,/तक्ष, (अदित) दी है; उससे 
भी इनु नहीं होता । 

त्वक्षति; तत्वक्ष; त्वक्षिता, त्वष्टा; अत्वक्षीत्‌, अत्वाक्षीत्‌ । त्वष्टा = देव- 
शिल्पी । /त्वक्ष, का प्रयोग बैदिक में ही अधिक उपलब्ध है । 

5 ५/उक्ष्‌ सींचना अर्थं में (सकमक) है। बीज का सिंचन करने से उक्षा= 
साँढ़, विजार, ०। तुलना करें: वृष । उक्षति। लिट्‌ में इजादि गुरुमान्‌ होने से 
आम्‌ उक्षाम्प्रचक्रुनंगरस्य मार्गान्‌? (मट्टि० 2,5) । उक्षिता; उक्षिप्यति; ओक्षीत्‌, मा 
भवान्‌ उक्षीत्‌; ओक्षिष्टाम्‌; औक्षिषः। 


6 १/रक्ष्‌ पालन, रक्षा करना, बचाना, रखना अर्थ में है । यह धातु 'रोकना' 


1. टीकाकारों सुधाकर और जयमंगल ने अनुप्रयोग में अव्यवहितता अभिप्रेत होने के 
कारण यहाँ आमंत प्रयोग न मानकर 'उक्षान्‌ प्रचक्रुः पाठ माना है । मा०्घा०वृ० 
भी देखे । 
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चुम्बने ॥ 6॥ प्रणिक्षति । 8 त्रक्ष, 9 ष्टूक्ष, 10 णक्ष गतो ॥ 7 ॥ त्रक्षति; 

स्त्रक्षति; नक्षति । 11 वक्ष रोषे ॥8॥ 'संघात' इत्येके । 12 सुक्ष 
अर्थ में है ॥ 5॥। 7 १/णिक्ष (>\/निक्ष) चुमना अर्थ में है॥ 6॥ 8 \/अक्ष, | 
9 १/स्त्रक्ष (बोपदेव), 10 १/नक्ष (णोपदेवा) गति अर्थ में हैं ॥ 7॥ 11 वक, गुस्सा 


अथे में मी प्रयुक्त है : देवान्ह वे यज्ञेन यजमानानसुर-रक्षसानि ररक्षुः “न यदयध्व' इति; 
तद्‌ यदरक्षस्तस्माद्रक्षांसि (श० ब्रा० 1.1.1.16) । रक्षति; ररक्ष; रक्षिता; अरक्षीत्‌, 
अरक्षिष्टाम्‌ । रक्षस्‌, राक्षसः=राक्षस। हिंदी में यह धातु ५ रख, ५ रब्ख्‌, राख 
के रूप में अधिकतया स्वामी होना, स्थित होना अर्थ में तथा उससे कम रक्षा करना 
(जैसे राम-रकखा, रव्व-राखा, ईश्वर राखी करे) अर्थ में और १/रोक्‌ के रूप में निषे 
करना, रोकना (शतपथीय) अर्थ में है । 

7 ५/'णिक्ष्‌ चूमना अर्थ में सकर्मक है । णो नः (2286) सेण्‌ को न्‌: : /निक्ष 1 
(1) रेफवान्‌ उपसग के पश्चात्‌ तिङ्‌ प्रत्ययों में उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य (2287) 
खे नित्य णत्व : प्रणिक्षति; (2) इत्‌ प्रत्ययों में वा 'नस-निक्ष-निन्दाम्‌ (8.4.33) से 
“बिकल्प से णत्व : प्रणिक्षणम्‌, प्रनिक्षणम्‌ । निक्षति; निनिक्ष; निक्षिता; अनिक्षीत्‌, 
अनिक्षिष्टाम्‌ । 

8 ५/त्रक्षु अथवा १/तृक्ष, 9 ५/व्ठ्रक्षु अथवा ४/्टुक्षु एवं 10 ५/णक्ष्‌ गति 
अर्थ में हैं । द्वितीय घातु क्षीरस्वामी को उपलब्ध पाठ में षोपदेश नहीं थी । यही हेतु 
“है कि उन्होंने 'षोपदेशो न्याय्य: (षोपदेश घातु उचित हैं) कहा है। मा० घा० वु० मे 
सायण ने षोपदेश ही दी है, पर मुद्रित संस्करण में स्तुक्ष (दंत्यादि) है, जो उनके 
“घोपदेश-फल तरीष्ट्रक्यत इत्यादो / कथन के विरुद्ध है। सिद्धांतकौमुदी के कुछ 
संस्करणों में भी.दंत्यादि छपा है, पर यह षोपदेश-नियम के विरुद्ध होने से गलत है 1 
-पहली दोनों धातु क्षीरस्वामी और सायण तथा चंद्र ने भी ऋकारवान्‌ दी हैं, पर बाल- 
-मनोरमा में इन्हें अकारवान्‌ बताया है । बहु-संमत होने से ऋका रवान्‌ पाठ ही उचित 
"प्रतीत होता है । 

रक्षति; तत्रक्ष; त्रक्षिता; अत्रक्षीत्‌, अत्रक्षिष्टाम्‌ ; तृक्षति; ततृक्ष; तृक्षिता; 
'अतृक्षीत्‌; तृक्षः, तस्यापत्यं ताक्ष्येः==तुक्ष का पुत्र गरुड । स्तृक्षति; तस्तृक्ष; अस्तृक्षीत्‌ । 

५/नक्ष गति अर्थ में निघंटु (2.14.31) में भी दी है, तथा निरुक्त (3:20) में 
स्मृत भी है। “नक्षत्र शब्द पाणिनि के अनुसार न--क्षत्र (<न--४/क्षर//क्षि) दे 
उणादिकार (उ०सू० 392) और यास्क ने निरक्त (3.20) में इसे १/नक्ष्‌ से निष्पादित 


किया है। ५ ॥ में छ्‌ ॥ म 
11 १/वक्ष्‌ गुस्सा करना अथ में है। क्षीरस्वामी ने इसे सङ्घात' अर्थ में दिया 


तु. 6.3.75 पर का० । 
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सङ्घाते ॥ 9 ॥ 'ञ्रक्ष' इत्येके । 13 तक्ष त्वचने ॥ 10 ॥ त्वचनंन्ट( 1) संव- 
रणम्‌, (2) त्वचो ग्रहणं च । “पक्ष परिग्रह इत्येके । 14 पूरे आदरे ॥ 1110 
'अनादरे' इति तु क्वाचित्कोऽपपाठः । 'अवज्ञाऽवहेलनमसूरक्षेणम्‌' इत्यमरः । 
करने में है ॥ 8 ॥ 'समूह (ढेर) होना अर्थ में है, यह कुछ लोग मानते हैं 12 /मृक्ष, 
समूह (ढेर) होना अर्थ में है ॥ 9 ॥ कुछ लोग “/म्रक्ष्‌ मानते हैं । 13 १/तक्ष त्वचन 
अर्थ में है ॥ 101 त्वचन--(1) छाना, और (2) चुटकी काटना है । कुछ लोग 
०/पक्ष्‌ स्वीकारना अर्थ में है, यह कहते हैं । 14 १/सूक्षे आदर करते में है ॥ 11 ॥' 
“अनादर करने में’, यह तो कुछ ग्रन्थों में भ्रष्ट पाठ है । 'अवज्ञा, अवहेलन, असूक्षणे!, 
यह अमरकोष में कहा है । 


न न २ नल मिया ररर 
है, तथा “रोष” अर्थ में ५/मक्ष, बताई है, जिससे मक्षः= माखा, मक्षिका =मक्खी, 
माखी निष्पन्न है । वक्षस्‌=छाती । वक्षणा==नदी, नाड़ी में यह 4/वह के समानार्थक 
है। सम्भवतः १/वक्ष “बह --स्‌ से निष्पन्न है । 

12 १/मूक्ष समूह होना अर्थ में है । मैत्रेय के अनुसार यह %/ म्रक्ष (अकारवान्‌) 
है। 13 4/तक्ष्‌, चन्द्र और क्षीरस्वामी के मत में ५/त्वक्ष,, चुटकी काटना (क्षीर- 
स्वामी) तथा दुगे, काशयप और मैत्रेय के मत में ढेंकना (संवरण), अथं में है । यह 
अदित्‌ है, अतः नित्य सेट्‌ होने से पूर्वागत /तक्ष, से भिन्न है । 

सायण ने इसके बाद “कुछ लोगों के मत में यहाँ 'परिग्रह' (स्वीकार करना) 
अर्थ में ४पक्ष घातु भी है”, कहा है। क्षीरस्वामी ने इसे 19 “/ त्राङ्क्ष के पश्चात्‌ 
दिया है । पक्ष: पाँख, पाख, पखवाडा, पक्ष; पक्षतिः पंख, प्रतिपदा । पाँख बगल में 
होती हैं, इसलिये पक्ष का अर्थ ४0०, बगल भी होता है । पक्ष, विपक्ष । 

14 */सुक्ष (षोपदेश) आदर करना अर्थ में (सकर्मक) है। क्षीरस्वामी ने 


1. मुद्रित क्षी० त०, मा० घा० वृ० तथा सि० कौ० में दंत्योष्मादि अपपाठ है : यह 
षोपदेश-कारिका के स्पष्टतया विपरीत है। पुरुषकार (170, पृष्ठ 102) में 
मूर्धन्योष्मादि पाठ मुद्रित है, वह उचित है । पं० यु०मी ० ने क्षीरस्वामी से पुरुष- 
कार द्वारा उद्धत 'पुक्ष्य' पाठ को न जाने किस आधार पर अयुक्त ठहरा कर 
दंत्योष्मादि (सूक्ष्य)पाठ को युक्त ठहराया है । द्र० दैवम्‌, पृष्ठ 102, पा०टि० 6: 
क्षीरतरङ्जिण्या 'सुक्य' इति पाठः, स एवं युक्तः, उत्तरत्र .'षान्तोऽयमिति चन्द्र: 
इति पाठ-ददवांनात्‌ । चन्द्र का षान्त (५/सुक्ष) पाठ मानना क्षीरस्वामी के अंतस्थांत 
पाठ में कहाँ विप्रतिपत्तिकर है ? पुरुषकार में उद्धत और क्षी० त० में उपलब्धः 
तथा यू०मी० जी द्वारा घृत, उद्धत और साधित पाठों में तो केवल आदिवणं. 
(क्रमशः मू््योष्म तथा दंत्योष्म) का ही अंतर है । अतः यह टिप्पणी चित्य है । 
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15 काक्षि, 16 वाक्षि, 17 माक्षि काङ्क्षायाम्‌ ॥ 12 ॥ 18 द्राक्षि, 
19 ध्राक्षि, 20 ध्वाक्षि घोर-वाशिते च ॥ 13 ॥ 
15 १/काङक्ष्‌, 16 १/वाडक्ष, 17 १/माड्क_ (सव इदित्‌) चाहने में हैं ॥ 121 
18 १/द्राडक्ष , 19 $/प्राइक्ष , 20 १/ध्वाडक्ष (सब इदित्‌) कर्कश आवाज करने में 
भी हैं ॥ 131 


अनादर अथे में १/सूक्ष्य घातु देकर चंद्र के मत में ,/सूक्षे बताई है 1! उपलब्ध चांद्र 
व्याकरण में पवगं-पंचमादि मुक्षै अनादरे (1.2.19) प्रूफ की अशुद्धि प्रतीत होती है। 
*/सूक्षे, का चंद्र, क्षीरस्वामी, मैत्रेय और का कृ० संमत 'अनादर' अर्थ (1) प्रयोग और 
(2) कोश के विपरीत है : (1) तस्मादु य एव पिता पुत्राणां सुक्षेति, स श्रेष्ठो भवति, 
ग्रजापतिहि तमभिजिश्रति (गोपथ ब्रा०, उ० 3.9, पृष्ठ 126), सोमेन यक्ष्यमाणो नतूं 
सुक्षेन्‌ट, न नक्षत्रम्‌ (आप० श्रौ० 5.1.21) सोमेन यक्ष्यमाणः सर्व-कर्मस्यः पूर्वं न 
कुर्यादादरम्‌। सोमस्यापि य ऋतुः, तस्यापि न सुक्षेत्‌ (--वूर्तस्वामिभाष्य) । 
(2) अवज्ञाउवहेलनससुक्षेणम्‌ (अमरकोष) । सायण ने मा० घा० वृ० में यद्यपि 
आदर” अर्थ ही सिद्ध किया है, परन्तु तै० ब्रा० 1.2.1.1 पर भाष्य में " 'सुक्षे दहन 
इति घातुः।' कहा है ।१ 
15 १/काडक्ष, 16 “बाङ्श्ष्‌, 17 ५ साङक्ष्‌ सब (इदित्‌) इच्छा, चाहने में हैँ । 
15%/ काङ्क्ष, ही लोक में प्रसिद्ध है । 16 ५/वाङ्क्ष, १/वाञ्छ, से सम्बद्ध प्रतीत होती है । 
, 18 १/ब्राडक्ष, 19 १/घाडक्ष तथा 20 ध्वाङ्क्ष चाहना के अलावा कर्कश 
आवाज़ करना अर्थ में भी हैं । क्षीरस्वामी ने 20 \/व्वाङ्क्ष को कर्कश आवाज अर्थ 
में दुर्ग के मत में बताया है। उनके अपने मत में यह केवल इच्छा करना अथं में है । 
'ष्वाङ्क्षः=कौवा । तीर्थं-ध्वाङ्क्षाः (=तीथं प्र यजमान से दक्षिणा के प्रन पर 
काँव-काँव करते पण्डे आदि) लाक्षणिक प्रयोग है । 


1. क्षी० त० 444 : सूक्ष्यं अनादरे । `-'षास्तोऽयम्‌' इति चस्द्रः। असूक्षणमु = 
अपरिभवः । यह अर्थकथन अमरकोष के अवहेलन=असूक्षण के विपरीत है । देव 
ने भी १/सूक्षं का अर्थ आदर ही दिया है 1 द्र० दैवम्‌ 170 : ईषष्यायामादरे चार्थे 
क्रमात्‌ सुक्ष्यति, सुक्षेति । | 

2. मंसूर, 1944, संस्करण, पृष्ठ 478, में 'सूक्ष्मंत्र छपा है; पर अन्यत्र धृत, उद्धृत 
एवं व्याख्यात पाठ 'पूकषत्‌' ही है। . 

3. तुलनीय आप० श्रौ०, भाग 1,.पृष्ठ 478, टि० 1 में वृत रुट्रदत्तवचन : आरद्वाज- 

. इ्चाह--'मथातः थद्धघानस्य नतुं पुच्छेन्न नक्षत्रम्‌' इति। . 

4. अर्थात्‌ सायणीयत्वेन प्रसिद्ध सब यंथ एक ही पुरुष की कृति नहीं है । . 
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21 चष पाने ॥ 14 ॥ 22 तुष तुष्टौ ॥ 151 23 पूष वृद्धौ ॥ 1610 
24 मष स्तेये ॥ 171 25 लूष, 26 रूष भूषायाम्‌ ॥ 18 ॥ 27 शूष 
प्रसवे ॥ 19 ॥ प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम्‌ । तालव्योष्मादिः । 28 यूष हिसा- 
याम्‌ 020 ॥ 29 जूष च॥ 21 ॥ 30 भूष अळंकारे ॥ 22 ॥ भूषति । 

21 १/चूष्‌ पीना (चूसना) अर्थ में है ॥ 14॥ 22 १/तूष्‌ तुष्टि होने में 
है ॥ 15॥ 23 परष बढ्ने में हैं ॥ 16 ॥ 24 /मूष्‌ चोरी करने म है ॥ 17॥ 
25 १/तूष्‌, 26 “क्‌ भूषित करने में है॥ 181127 </शूष्‌ प्रसव अर्थ में है॥ 191 
प्रसव माने अनुमति देना है । इसका पहला वर्ण तालव्य ऊष्म है । 28 \/यूष्‌ हिसा 
हि ला? अर्थ में है॥ 20 ॥ 29 १/जूष्‌ भी ॥ 21 ॥ 30 मुष्‌ अलंकृत करने में 


क्षी०त० में इसके वाद पक्ष परिग्रह इत्येके कहा है । इसकी चर्चा 13 «/तक्ष, के 
प्रसङ्ग में पृष्ठ (484 पर) की जा चुकी है । 

21 १/चूष पीना अर्थ में है। यह हिन्दी में १/चूस्‌ है । चूषति, चुचूष । 
22 \/तुष्‌ तुष्टि होना अर्थ में तथा 23 ४ पृष्‌ बढ़ना अर्थ में हैं। पूषति। पुष्टि 
अर्थं में 48 १/पुष्‌ आगे यहीं दै: पोषति । प्रकृत १/पूष्‌ 'पुषी' दिया रखने का 
दोवालगीर, दीवार में वना आला (पूषी दौप-स्थापनाथं कुड्य-कल्पितो बिलविशेषः-- 
मा०्धा०वृ०), 'पूषन्‌” एक देव-विशेष आदि में उपलब्ध है। 24 ““भुष्‌ चुराना अर्थ 
में है। मूषति; अमूषीत्‌ । मूषः, मूषकः, भूसा, तहा; मूषी, चुहिया, मुसी ; सूषा, साँचा 
(तेजसावतंनी मूषा अमर) । 25 ५/लूष्‌-दुगे के अनुसार यहाँ यह भी है। क्षी ०त० 
और मा०्घा०्वृ० में यह तथा 26 १/रूष्‌ यहाँ नहीं हैं। मा०्धा०वू० में ये सुधाकर 
के नाम से दी हैं । रूष, चुणे (पाउडर) जैसी वस्तु मल कर शरीर का श्खुंगार करना 
अर्थ में प्रयुक्त होती है । लूष इसी का प्राकृत-प्रमावित रूप प्रतीत होता है। * 


27 १/शूष्‌ प्रसव अर्थ में है । मट्टमल्ल ने इसे अनुमति देना अर्थ में बताया है: 
शुषति स्मानुमनुतेऽप्यतुज्ञायाम्‌ (1.2.28) । क्षीरस्वामी तथा मैत्रेय के पाठ में यह 
मुधेन्यादि है, जो प्रयोग में दन्त्यादि हो जाती है । क्षीरस्वामी ने चरक के मत में 
तालव्यादि बताई है । शूषा--शाक (क्षीरस्वामी) शूषम्‌=वल i 


28 १/यूष्‌ और 29 १/जूष्‌ हिसा अरे में है । यूषम्‌ =शोरबा, तरी (सायण : 


1. वै०प०को०, 4.4, में अष्टा ० 4.1.4 में 'शूषी' शब्द बताया है, पर यह वहाँ, या 
*,  अंष्टा० में अन्यत्र भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। मा०्घा०वृ० में भी एक शब्द 
बताया है: दृश्यते च तैत्तिरीयके 'अक्षःशूषा' इतिं। पर मैं इस शब्द को वे०प० 
को० तथा मो०वि० के' कोश में नहीं खोज पाया हूँ । 
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31 ऊष रुजायाम्‌ ॥ 23 ॥ ऊषांचकार । 32 ईष ऊञ्छे ॥ 241 33 कष, 
34 खष, 35 शिष, 36 जष, 37 झष, 38 शब, 39 वष, 40 मष, 41 रुष, 
है ॥ 221 31 १/ऊष्‌ पीडा करना/होना अथं में है ॥ 23 ॥ 32 \/ईष्‌ चुगने में 
हूं ॥ 24 ॥ 33 ५/कपू, 34 ५/ खपू, 35 // शिष्‌, 36 ४जष्‌ु, 37 \/ मेष, 38 /शपष्‌, 
39 /चष्‌, 40 / मष्‌, 41 १/रुष्‌, 42 / रिष्‌ हिसा करने में हैं ॥ 25 ॥ तीसरी और 


मांस-रस-विशेषः), तुलनीय अंग्रेजी : जस्‌ (1०६) । १/जूष, १/यूष का ही देशिक 
उच्चारण-भेद है । 30 १/भूष्‌ सजाना अथं में (कमं-कतृं) है : भूपते कन्या स्वयमेव-- 
कन्या अपना श्युंगार कर रही है (कर्म-कतृत्वाद्‌ आत्मनेपदी) । भूषति । अभूषीत्‌ । 
31 %/ऊष्‌ रोग, पीड़ा होना अर्थ में अकर्मक है । इजादि गुरुमान्‌ होने से आम्‌--ऊषां- 
चकार, ऊषाम्वमूव, ऊपामास । औषीत्‌, मा भवानुपीत्‌ । ऊषः=खारी मिट्टी । ऊष- 
णम्‌ = काली मिर्च । च्युषणम्‌ = त्रि-कठु (पीपल, शोंठ, काली मिच) 11 ऊष्मन्‌ = ऊष्म 
वर्णे । उच्चारण स्थान के ईषद्‌ विवृत होने के कारण वायु का घर्षण होता है । अतः ये 
वर्ण स्थान को पीड़ा देने के कारण 'ऊष्म' हैं । घर्षण से गर्मी पदा होती है। इस लिए 
ऊष्मा का अर्थ गर्मी भी होता है। 


33 ५/ कष्‌, 34 १/खष, 35 ५ शिष्‌, 36 \/ जष्‌, 37 १“झव्‌, 38 \/ाष्‌, 39 
\/वष्‌, 40 १/मष्‌, 41 १/रुष्‌, 42 १/रिष्‌ (ये 10 धातु) हिसा करना अर्थं में हैं । इस 
दंडक की तीसरी (35 / शिष्‌), तथा छठी (38 \/श्ञष्‌) धातु तालव्योष्मादि हैं और 
सातवीं (39 १/वष्‌) दत्योष्ठ्यादि है । इनमें /35 शिष्‌ अनुदात्त है, अतः अनिट्‌ है। 
मैत्रेय और क्षीरस्वामी के अनुसार यहाँ 344/खष्‌ नहीं है; मा०्घा०्वू० और कण्ठ के 
अनुसार है । क्षी०त० में 40 १/मष्‌ के पइचात्‌ ५/मुष, और है । 

33 १/कष घिसना, कसना (कदुदूकस, सोने आदि की कसौटी से) अर्थ में 
कषति, अकाषीत्‌, अकषीत्‌ । निकषः=कसौटी । कपिः, कषी = कस्सी (क्षीरस्वामी 
खनित्रम्‌) । फच्छुः--खुजली । कक्ष:--काख; प्रकोष्ठ; कक्षा, कक्ष्या=धर का एक 
हिस्सा, गुहस्य कक्ष्यामहत्तो$म्यसूयन्‌ (सौन्दरनन्द 5.8) । 

34 १/शिष बचाना अर्थं में दै । शेष =बाकी । विशेष"-अधिक । शेषा = 
पज्य द्वारा घारित माला आदि का प्रसाद । शिशिषतु:, शिशिषु: । थल्‌, वस्‌, मस्‌ में 
क्नादि-नियम से नित्य इट होता है । अजंत तथा अकारवान्‌ न होने से विकल्प प्राप्त 
नहीं है । शिशेषिथ, शिशिषथु शिशिष; शिशेष, शिशिषिव, शिशिषिम । शेष्टा; 
शक्ष्यति; शेषतु; अशेषत्‌; शेषेत्‌; शिष्यात्‌ । लुङ्‌ में शल इगुपधादनिटः बस; से क्स : 


ननवड 


1. ञ्रिकदु त्र्यूषणं ब्योषम्‌ (अमरकोश 2.9.11 1)--त्रीणि शुण्डी-पिप्पली-सरीचाना 
समाहारस्य (रामाश्रमी सुधा) 1 


"488 ` बैयाकरणंसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगण: 
42 रिष हिसार्थ्याः ॥ 25 ॥ तृतीय-षष्ठी तालव्योष्मादी; सप्तमो दन्त्योष्ठ्‌- 
यादिः। चकाष; चखाष; शिशेष, शिशेषिथ; शेष्टा; क्सः अशिक्षत्‌; 
अशेक्ष्यत्‌; जेषतुः; शेषतुः; ववषतुः ; मेषतुः । 2340 तीष-सह-लुभ-रुष-रिषः 
छठी घातु शुरु में तालव्य ऊष्म वर्ण वाली हैं; सातवीं शुरु में दन्त्योष्ठय वर्ण वाली 
है । क्स होता है-अशिक्षत्‌ । 2340 १/इष्‌, ५/सह, १/लुभ्‌, १/रुष्‌ और रिष्‌ के 


अ--शिष --स-- त, कित्‌ होने से गुणनिषेध, ब-ढो क: सि, अ-|-शिक्‌--स-|-तू, 
आदेजञ-प्रत्यययोः, अ-- शिक्‌--प--तु--अशिक्षत्‌ । अशिक्षताम्‌, अशिक्षन्‌; अशिक्षः, 
अशिक्षतम्‌, अशिक्षत; अशिक्षम्‌, अशिक्षाव, अशिक्षाम । लुङ्‌ में अशेक्ष्यत्‌ । 

36 १/जष्‌, 38 १८शष्‌ तथा 40 १८सष्‌ से कित्‌ लिट्‌ में एत्त्वाम्यास लोप होते 
हैं : जजाप, जेपतुः; शशाष, शेषतुः; ममाष, मेषतु: । १/वप_--लिट्‌ में ववाप; अतुष्‌ 
में न शस-दद-वादिगुणानास्‌ से निषेध होता है: ववषतु: । 

2340 तोष-सह-लुभ-रुष-रिषः (7.2.48) --आर्षधातुकस्येड्‌ वलादेः (35), 
स्वरति-सूति-सूयति-धूजूदितो वा : ति 7.1, इष-सह-लुभ-रुष-रिषः 5.1, आधेघातुकस्य 
6.1, इट्‌ 1.1, वा । 

उभय-निर्देशे पञ्चमी -निर्देशो बलीयान्‌ (प० 71) से सप्तमी की अपेक्षा पंचमी 
का अर्थ बलवान्‌ है । तस्मादित्युत्तरस्य से 'उत्तरस्य' उपस्थित होता है। 'ति' का 
अन्वय 'इप-सह-लुम-रुष-रिपः' से है । फलतः 'ति' षष्ठ्यंत (तः) में परिणत हो जाता 
है-- पञ्चमी स्वस्मात्परां सप्तमीं षष्ठीम्प्रकल्पयति । 'ति' में सप्तमी-निर्देश है, अतः 
यस्मिग्विधिस्तदादावल्ग्रहणे से तदादि-विधि होती है । इष-सह-लुभ-रुष-रिप: 5.1 
उत्तरस्य तादेः 6.1 आधंधातुकस्य इट्‌ वा (मवति) । ५/इष,, १/सह्‌, १/लुम्‌, १/रुष , 
तथा १/रिष[ से परे स्थित तकारादि आघेधातुक को इट्‌ विकल्प से होता है। 

%/इष्‌ घातुपाठ में तीन गणों में आती है : (1) इष गतौ (दि०), (2) इषु 
इच्छायाम्‌ (तु०) तथा (3) इष आभीदण्ये (क्रया०) । इनमें से कौन सी घातु प्रस्तुत 
सुत्र में इष्ट है, इसके वारे में आचार्यों में मतभेद है: जिनन्द्रबुद्धि और हरदत्त के 
अनुसार कुछ लोग प्रस्तुत सूत्र में 'इषं' तथा “सह' को विकरणांत पठित मानते हैं : 
“इप में श (तौदादिक) विकरण है, तो ५/सह में शप । देवादिक तथा कॅपादिक 
धातुओं में औपदेशिक अकार अनुवंघ है अतः सहुचरितासहचरितयोः सहचरितस्वैव 
'प्रहणम्‌ (प० 112) से अकार-विकरणक 'सह' के सहयोग से अकार-विकरणक तौदादिक 
१/इप का ग्रहण हों जाता है । अन्य लोग तौदादिक १/इष्‌ का ही ग्रहण करने के 
“लिए सूत्र में तीषु-सह इत्यादि उकारानुबंधक. घालु मानते हैं। 


इस पक्ष के अनुसार सहचरिता० परिभाषा. के बिना ही, उकारानुवंध के ग्रहण 
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(7.2.48)--इच्छत्यादे: परस्य तादेरार्धधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । रोषिता, 
पश्चात्‌ स्थित, तथा आदि में तकार वाले आर्ववातुक को इट्‌ विकल्प से हो। रोपिता, 


से ही, केवल तौदादिक का ग्रहण होता है, शेष का नहीं 17 


ब वातिककार आचार्य कात्यायन तथा भाष्यकार भगवान्‌ पतंजलि का मत 
उपर्युक्त मत के विपरीत .दीखता है! वातिककार ने प्रस्तुत सूत्र पर इषेस्तकारे 
इयनप्रत्ययात्प्रतिषेघः वातिक लिखा है । भगवान्‌ भाष्यकार ने भी इसे स्वीकार किया 
है। यदि उपर्युक्त (काशिकाकार की) व्याख्या मानी जाए, तो दिवादि-गण-पठित 
“इप, में प्रस्तुत सूत्र प्राप्त ही नही होता; अतः क्‍्यन्‌-विकरण के देवादिक थातु में 
'तोष-सह० की प्रवृत्ति रोकने. के लिए इषेस्तकारे० आदि वातिक की आवश्यकता ही 
नहीं रहती । अतः यदि काशिकाभिमत व्याख्या सिद्धांतसंमत होती, तो भगवान्‌ भाष्य- 
कार और वहुत-से वातिकों की तरह प्रस्तुत वातिक का भी खंडन ही करते । पर ऐसा 
न करके उन्होंने तो प्रस्तुत वातिक को माना है। अतः दोनों आचायों (भाष्य-कार 
तथा कात्यायन) के मत में तीष-सह० सूत्र देवादिक, तौदादिक तथा क्रेयादिक--तीनों 
ही--धातुओं में प्राप्त होता है । दैवादिक में वातिक द्वारा निषेध होने से यह सूत्र लागु 
नहीं होता; अतः तौदादिक और क्रैयादिक में विकल्प लागू होता है। इस पर आचारे 
काइयप तथा कैयट की भी सहमति है । 

१/सह्‌ मी तीन गणों में है : षह मर्षणे (म्वा०, चु०), षह चक्यरथे (दि०) । 
प्रस्तुत सूत्र में आचायं ने इसे अन्य घातुओं से पृथक्‌ करने के लिए विकरण-समेत दिया 
है : यह शवंत रूप है । अतः भौवादिक १/सह, का ही यहाँ ग्रहण होता है । दैवादिक 
तथा चौरादिक में इट्‌ नित्य ही होता है, यह आचारय आत्रेय आदि कहते हैं । पर यह 
तके उचित नहीं प्रतीत होता । क्योंकि 
(क) आचायै आत्रेय यहाँ तो शबंत मानते हैं; पर परि-नि-विस्यः सेव-सित- 
-सय-सिवु-सह-सुद्‌-स्तु-स्वञ्जाम्‌ में 'सह' में अकार उच्चारणार्थंक मानते हैं । इस प्रकार 
दो तरह से व्याख्या में कोई प्रमाण नहीं है। अपितु अर्ध-जरतीय न्याय से आचायं 
आत्रेय का व्याख्यान उपादेय नहीं है। 
(ख) इसी सूत्र में 'सह' के साथ १/इष., ३/लुभू, १/ रुष, और १/रिष सी 
अकारवान्‌ पढ़ी है ।' 'इष' में विकरण (श) नहीं है, यह बताया जा चुका है । इसी 


1. का० : इषु इच्छायामित्यस्यायं विकल्प इष्यते । यस्तु इब गताविति देवादिकस्तस्य 
प्रेषिता, प्रेषितुम्‌, प्रेषितव्यस्‌ इति नित्यम्भवति। योऽपि, इष आभोदण्य इति 
कृचादो पठ्यते,. तस्याप्येवसेव,। तदर्यसेव्‌ तीष-सहेति सुत्ने केचिदुदितमिमं, पठन्ति । 
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रोष्टा । रोषिष्यति । रेषिता, रेष्टा । रेषिष्यति । 43 भष भत्संने ॥ 26 ॥ इह्‌ 
रोष्टा । रेषिता, रेष्टा । 43 ,/भष्‌ भत्संन अथं में है ॥ 26 ॥ 2341 \/उष्‌, )/बिदद, 


विडा ete RENN SN 
प्रकार 'लुभ' भी विकरणान्त नहीं है । लुभ गाध्ये (दि०), “लुभ बिमोहने' (तु०) ये दो 
3/लुम्‌ धातुपाठ में हैं। इनमें अंतिम में विकरण अ (अ) होता है। यदि 'सह' में 
विकरणांत पाठ लिया जाता है, तो सहचरितासहचरितयोः० परिभाषा से १/लुभ्‌ भी 
तौदादिक ही लेनी चाहिए, जवकि आचाय तीष-सह० सूत में दैवादिक तथा तौदादिक 
__दोनों--का ही ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार २/रुप्‌ तथा १/रिष्‌ भी रुष, रिष 
हिसार्था (म्वा) तथा रुष, रिष हिसायाम्‌ (दि०) अकार-विकरणक एवम्‌ कयन्‌-विकरणक 
है । दोनों ही गणों में तीष-सह० सूत्र लगता है। अतः आचार्य आत्रेय के अनुसार तो 
इनमें भौवादिक का ही ग्रहण होना चाहिए । अतः, जब एक ही सूत्र में पठित / इष. 
- 5/लुभू, १/रुष तथा १/रिष में सविकरण पाठ नहीं है, तो ४सह, में है, इसका क्या 
प्रमाण ? अतः इन सब घातुओं में अकार उच्चारणार्थक है, तथा “सह' से भौवादिक 
तथा देवादिक दोनों का ग्रहण होना चाहिए । 

इसी प्रकार १/लुभ्‌, रुष, तथा १/रिष्‌ से भी विभिन्न गणो में पठित धातुओं 
का ग्रहण होता है । 

रोषिता--\/रुष, से लूट्‌ : रुष्‌ :-लुद्‌, लुटू को तिप्‌ : रुष --ति, शप, को 
बाध कर तास्‌ : रुष्‌ -|-तास्‌--ति, लुट: प्रथमस्य डा-रौ-रसः से ति को डा : रुष -॑- 
तास्‌-|-आ, डित्‌ होने से 'आ' परे रहते भसंज्ञा न होते हुए मी 'तास्‌' के आसू का 
लोप : रुष +-त्‌+-आ, आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः से प्राप्त नित्य इट्‌ को वाध कर 
तीष-सह-लुभ० से वैकल्पिक इट्‌ : रुष --इ--तु--आ, पुगन्त-लघुपघस्य च से उ को 
गुण : रोष +इ--त्‌ृ+आ, इ को प्राप्त गुण का दीघीवेबीडाम्‌ से निषेध : रोषिता । 

रोष्टा-इट्‌ न होने पर रुष_+-तु--आ। लघूपघ गुण : रोष --त्‌--आ, ष्टुना 
ष्टुः, रोष +-ट्‌+-आ=रोष्टा । ५ 

रोषिता--लृट्‌ में स्य तादि आध॑घातुक नहीं है । अतः इड्विकल्प प्राप्त नहीं है, 
आधंघातुकस्येड बलादेः से नित्य इट्‌ हो होता है: रुष +इस्य-[.ति, लघूपध गुण, 
आदेशप्रत्यययोः--रोष + इष्य-{-ति = रोषिष्यति । 

रोषतु; अरोषत्‌; रोषे त; रुष्यात्‌; अरोषीत्‌-यहाँ भी सिच्‌ चू किं आर्घघातुक 
नहीं है, अतः तीष-सह० सूत्र प्राप्त नहीं होता, नित्य 'इट्‌' ही होता है; अरोषिष्टाम्‌; 
अरोषिषुः; अरोषिष्यत्‌ । 

इसी प्रकार 42 ५/रिष्‌ के रूप भी होते हैं : रेषति; रिरेष; रेषिता, रेष्टा; ' 
रेषिष्यति; रेषतु; रेषेत्‌; रिष्यात्‌; अरेषीत्‌; अरेषिष्यत्‌ । 

43 १/भष्‌ मत्संन अर्थ में अकर्मक है । क्षीरस्वामी का कहना है कि यह घातु 
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भर्त्सनं =श्व-रवः। भषति; बभाष। 44 उष दाहे॥ 27 ॥ ओषति । 2341 उष- 
विद-जागुभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (3.1.38) एभ्यो लिट्याम्वा स्यात्‌ । ओषांचकार, 
और १/जागृ के पश्चात्‌ आमू विकल्प से हो, वाद में लिट्‌ होने पर । ओषांचकार, 


शब्दार्थंक है--कुत्सित शब्द करने में है । यहाँ 'मत्संन' रूढि से कुत्ते का शब्द (मौंकना, 
'मोंसणा) होता है । लुङ में अतो हलादेलंघो:--अभाषीतू, अमषीत्‌ । मषक: । भट्टमल्ल 
ने इसे आत्मनेपदी बताया है : भषते, बुष्कयति च, बुषकतीति शुनां ध्वनो (आ० च० 
1.5.2) । 

44 १/उष्‌ जलाना, गमं करना, तपाना अर्थ में सकर्मक तथा सेट है। यह 
धातु प्रायः वेदकाल में व्यवहृत होती थी। लोक में इसका प्रयोग तिडों के साथ नहीं 
मिलता 17 उषस्‌ --प्रातःकाल विवासनार्थक १/उच्छ से है । 

2341 उष-विद-जागुभ्योऽस्यत रस्याम्‌र (3.1.38)--घातोरेकाचो हलादे:० (22), 
कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (25), प्रत्यय: (1), परश्च (2), आद्युदात्तरच (३) । उष- 


: विद-जागृम्यो घातोः पर: आम्‌ प्रत्ययः आद्युदात्तः अन्यतरस्याम्‌ (भवति) लिटि । 


बहुवचनांत 'उष-विद-जागृम्यः' पद के साथ अन्वय होने के कारण “घातोः पद 
बहुवचनांत 'धातुभ्यः' में परिणत हो जाता है: उषविदजागृभ्यः घातुभ्यः पर आम्प्रत्ययः 
आयुदात्त: अन्यतरस्याम्‌ (मवति) लिटि । (१/उष्‌, १/विद्‌ तथा / जागृ घातुओं से परे 
आद्युदात्त आमू प्रत्यय विकल्प से होता है, लिट्‌ में) । 

"उष? में अकार उच्चारणार्थक है तथा “विद! में सप्रयोजनक है: ,/विद्‌ से 


. आम्‌ करने पर धातु अदंत रहे (विद--आम्‌) और फलतः लघूपव न रहने से गुण न 
. हो विदाम्‌ वने, यह प्रयोजन है । जहाँ 'आम्‌' नहीं होता, वहाँ अदंतता के न रहने से 


गुण होगा ही ३ विवेद 18 

घातु-पाठ में ५/विद्‌ विद ज्ञाने (अदा०), -विद सत्तायाम्‌ (दि०), विदूलू लाभे 
(तु०), विद विचारणे (२०) तथा विद चेतनाख्याननिवासेषु (चु०) इस प्रकार पाँच 
गणों में आती है । आदादिक जागु निब्ाक्षथे के साहचयं से सहचरितासहचरितयोः० 


परिभाषा से आदादिक विद ज्ञाने का हो प्रस्तुत सूत्र में ग्रहण होता है ।* 


1. नि० 2.26 : अथापि नेगमेम्यो भाषिका उष्ण, घृतमिति । 

2. क्षी० त० में 'उष-बिद-जागुरन्यतरस्याम्‌' पाठ मिलता है । 

3. मा० धा० वृ०, का तथा म०भा० 3.1.38. 

4. न्यासकार का कहना है कि परस्मंपदी १/उष्‌ तथा “/जाग्‌ धातुओं के साहचयं से 
परस्मैपदी १/विद का ही ग्रहण होंगा, आत्मनेपदी (देवादिक, रौधादिक तथा 
चौरादिक) और उभयपदी (तौदादिक) का नूह! . 


aan 
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उवोष; ऊषतुः; उवोषिथ । 45 जिषु, 46 विषु, 47 मिषु सेचने ॥ 28॥ 
'जिजेष । क्रादिनियमादिट्‌ विवेषिथ, विविषिव । वेष्टा; वेक्ष्यति; अविक्षत्‌ । 


उवोष । 45 १/जिष्‌, 46 \/विष्‌, 47 १/मिष्‌ सींचने में हैं ॥ 28 ॥ 'कृ-सृ-भु-वृ०' 
(2293) आदि के नियम से इट्‌ होता है-विवेषिथ, विविषिव। 


ओषाञ्चकार--\/उष्‌ से लिट्‌ : उष्‌-लिद्‌, लिट्‌ परे रहते उष-विद-जागु- 
स्योऽन्यतरस्थाम्‌ से विकल्प से घातु से परे आम्‌ होता है: उथ्‌+-आम्‌+-लिट्‌, १/क, 
१/भू, १/अस्‌ का अनुप्रयोग आदि शेष प्रक्रिया 'इन्दाञ्चकार' की तरह होती हवै । 
सघूपघगुण विशेष होता है । ओषां वभुव, ओषामास 1 
उबोष--'आम्‌' न होने पर ५/उष्‌4-लिद्‌, लिटू को तिप्‌, तिप्‌ को णल्‌: 
उष्‌--अ, द्वित्वादि : उ--उष्‌--अ, लघुपघगुण : उ--ओष्‌-|-अ, अभ्यासस्यासवर्णे से 
अभ्यास के 'उ' को उवङ, : उव्‌ 1-ओष्‌ {-अ= उवोष । 
इसी प्रकार बाकी रूप भी १/उख्‌ की तरह बनते हैं : ऊषतुः, ऊषुः; उवोषिथ, 
ऊपथुः, ऊप; उवोष, ऊषिव, ऊषिम | ओषिता, ओषिष्यति; ओषतु; ओषत्‌; उषत्‌; 
उष्यात्‌; ओषीत्‌; औषिप्यत्‌ । उष्णम्‌ == गर्म । भाष्यकार ने 'ऊष' को अप्रयुवत प्रयोग 
वताया है 17 
45 १/जिष्‌, 46 </विष्‌, 47 «/मिष्‌ सींचना, मिगोना, गीला करना अर्थं में 
सकमक हैं । इनमें 46 १/विष्‌ अनिट्‌ है, किन्तु वोपदेव इसे सेट्‌ मानते हैं। जेषति; 
जिजेप; जेपिता; अजेषीत्‌; वेपति; विवेषिथ--विविष्‌-|-थ, इट्‌ का एकाच उपदेशे ० 
से निषेध होने पर छु-सृ-भु० से नित्य इट्‌ होता है, अजन्त या अकारवान्‌ न होने से 
ऋतो भारद्वाजस्य लागु नहीं होता; इसी प्रकार विविषिव, विविषिम । वेष्टा, वोपदेव 
के मत में वेषिता । वेक्ष्यति--विष्‌+-स्यति, लघुपध गुण : वेष्‌--स्यति, ष-ढोः कः सि, 
पत्व : वेक्‌ 4-ष्यति, क्षत्व : वेवष्यति== वेक्ष्यति । बोपदेव : वेषिष्यति । लुङ्‌ में अविष्‌+- 
च्लि]-त्‌, शल इगुपधादनिटः दसः से च्लि को क्स: अविष्‌+-सत्‌, शेष प्रक्रिया वेक्ष्यति 
के समान : अविक्षत्‌ । अविक्षताम्‌, अविक्षन्‌-अविक्षत-अन्‌, क्सस्याचि से स के अ का 
लोप 1 अविक्षः, अविक्षतम्‌, अविक्षत; अविक्षम्‌, अविक्षाव, अविक्षाम । वोपदेव : अने- 
पीत्‌, अवेपिष्टाम्‌, अवेषिषु: । 
का० कृ० घातु-पाठ में. 45 ,/जिष्‌ के पञ्चात्‌ 'णिषु' भी दी है । पं० यु० मी० 
जी ने पतंजलि द्वारा घात्वंतर के रूप में कथित! 'नेषति' से इसी निष्‌ को समझा 
लगता है 1४ कंयट ने 'नेषति' से पुर्वागत आत्मनेपदी णेषु गतो (17.16) ली 


1. म० भा०, पस्पश्चा, पृ० ३५. 2. म० भा० 3.1.34, 3.2.135 
3. क्षी० त०, पृष्ठ 96, पा० टि 2. ११५ 
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` 48 पुष पुष्टौ ॥ 29 ॥ पोषति; पोषिता; पोषिष्यति; अपोषीत्‌ । अनिट्‌- 
केषु 'पुष्य' इति श्यना निर्देशादयं सेट्‌; अतो न क्सः। अङ्-विधो देवादिकस्यः 
ग्रहणाच्चाङ्‌ । 49 भिषु, 50 श्लिषु, 51 प्रुषु, 52 प्लूष॒ दाहे ॥ 30 ॥ शेषति ;. 


48 ५ पुष, पुष्टि करना अर्थ में है ॥ 29 ॥ इडूहित घातुओं में 'पुष्य' इस प्रकार 
इयन्‌ से निर्देश करने के कारण यह इट्‌ वाली है; इसलिये क्स नहीं होता। अड्-कार्य 
में दिवादि गण की १/पुष्‌ का ग्रहण होने के कारण यहाँ अङ नहीं होता । 49 १/भ्रिष्‌, 
50 १/दिलषू, 51 ““प्रुष,, 52 प्लुष, (सब उदित्‌) जलाना, ठाझना अर्थ में 


है 17 पतंजलि द्वारा दिये नेषतु, नेष्टात्‌ (नागेश के मत में सही पाठ नेषात्‌ है)? पद वाङ- 
मय में उपलब्ध नहीं हैं । पतंजलि ने कोई दो उदाहरण दिये हैं, जो संमवतः वेदिक हैं । 
प० म० (3.2.135) में नेषति और नेषिथ में भी इसे दृष्ट बताया है । 'नेषति' ऋ० 
5,46.1 में है,» पर यह «/नी के अर्थ में तो है ही, नी से ही लेट्‌, सिप्‌ से निष्पन्न 
प्रतीत होता है। नेषिथ हमें उपलब्ध तो हो ही नहीं पाया है, अभ्यास-रहित होने के 
कारण अनियमित प्रयोग प्रतीत होता है, तथा इससे ९/निष्‌ की कल्पना नहीं की जाः 
सकती, यह रूप १/नी से भी पूर्ववत्‌ निष्पन्न हो सकता है। 'नेष्टू' को भी वेयाकरण- 
परंपरा में प्राय: नी से तृच्‌ या तृन्‌ करके षुक्‌ करके माना जाता है । यदि पतंजलि- 
प्रोक्त घात्वंतर 'नेषति' से भी निष्पन्न माना जाए, तब भी यह घातु १/नेष्‌ (गति) हो 
सकती है । वैदिक में पद का घातु-पाठीय नियम तो चलता मी नहीं है। अतः यहाँ 
काशक्ृत्स्नसम्मत निष्‌ मानने की आवश्यकता नहीं है । 


48 ५/षुष्‌ बढ़ाना, पोसना, पुष्टि करना, मजबूत करना अर्थ में सकमक है ॥ 
अनिट्‌-कारिकाओं में दयन्‌-समेत 'पुष्य' दिया है, अतः यह सेट्‌ ही है । अतः लुङ, में 
यहाँ हल इगुपघादनिटः कसः से क्स नहीं होगा । पुषादि-द्युता्यूलुदितः परस्मेपदेषु में 
दैवादिक ही गृहीत है, अतः अङ. भी नहीं होता । इस प्रकार रूप-भेद होने के कारण 
इसे अलग से दिया है । पोषति; पुपोष, पुपुषतुः, पुपुषुः; पोषिता; अपोषीत्‌, अपोषि- 
ष्टाम्‌ । पोषितः, पोषितवान्‌ । पुष्टः दैवादिक का है । 


49 /थिष्‌, 50 १/दिलष्‌, 51 ५/मुष्‌, 52 ४ प्लुष दाह अर्थ में सकर्मक तथाः 
सेट हैं । सब उदित्‌ हैं, अतः क्त्वा में वेट तथा निष्ठा में अनिट्‌ हूँ । 


1. प्र० 3.1.34. 


2. ३० 3.1.34 पृष्ठ 113. 
3. तुलनीय ऋ० 10.17.5. 


= ef 
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'शिक्षेष; श्रेषिता । श्लेषति; शिश्लेष ; श्लेषिता । अयमपि सेट्‌ । 'अनिट्सु 
देवादिकस्येव ग्रहणम्‌', इति कंयटादयः । यत्वनिट्का रिका-त्यासे 'इयोप्रेहणम्‌' 
इत्युक्तम्‌, तत्‌ (1) स्वोक्ति-विरोधाद्‌, (2) ग्रन्थान्तर-विरोधाच्चोपेक्ष्यम्‌ । 
हैं ॥ 30 ॥ इलेषिता--यह भी सेट्‌ है; “अनिट्‌ घातुओं में दिवादि गण की घातु का 
ही ग्रहण है', यह कंयट आदि कहते हैं; अनिट्‌ कारिकाओं पर न्यास में जो यह कहा 
है कि दोनों का ग्रहण होता है, वह (1) अपने कथन से विरोध के कारण और 
Ce 


अयमपि सेट्‌--धातु-पाठ में १/रिलष, दो जगह उपलब्ध होती है : (1) भ्वादि 
में शिषु'“-प्लुषु दाहे--इस प्रस्तुत दण्डक में, (2) हिलष आलिङ्कने (दि०) । आचार्य 
कैयट ने इिलष आलिङ्कने (3.1.46) सूत्र पर “श्लिषः क्स इति--ह्लिष इत्यत्रानिट 
इत्यनुवतं नाद्वाहार्थस्य सेटो ग्रहणाभावः ।' लिख कर दाहार्थक भौवादिक को सेट्‌ बताथा 
है। इसी प्रकार जिनेंद्रबुद्धि; हरदत्त, वर्षमान, क्षीरस्वामी तथा संमताकार आदि 
आचाय भी भौवादिक को सेट्‌ मानते हैं। इसी लिए दीक्षितजी ने भी "विलष्यतयः' 
(इ्यत्‌-समेत) पाठ ही अनिट्‌-कारिका (6) में लिया है। अतः सौवादिक १/ड्लिष, को 
आचार्यपरंपरा सेट्‌ ही मानती है । 


आचायं जिनेंद्रबुद्धि ने एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (7-2-10) पर काशिका की 

शिषि, पिष, शुष्यति-पुष्यती, त्विषि, विधि, श्लिषि, तुष्यति-दुष्यती, द्विषिम्‌ । 

इमान्ददौवोपदिशन्त्यनिड्वियधी गणेषु षान्तान्कृषि-कर्षती तथा ॥ 
अनिट्कारिका 8 की व्याख्या में “दिलष आलिङ्गने (दि०), थिषु, डिलषु परष, प्जुषु दाहे 
(म्वा०) हयोरपि प्रहणम्‌ ।' लिखा है । श्लिष आलिङ्कने (3.1.46) पर उन्होंने भौवा- ` 
दिक को सेट्‌ कहा है | इस प्रकार न्यासकार ने परस्पर विरुद्ध वातें कहीं हैं । इसके 
अतिरिक्त, कैयट आदि अन्य प्रमाणभूत आच।यो का भी दोनों को अनिट्‌ मानने में 
विरोध है । अतः इन दो दोषों के कारण न्यासकार का 7.2.10 पर 'हयोग्रेंहणम्‌” वचन 
मान्य नहीं हो सकता । 


भौवादिक घातु का दाह अर्थ होने से दिलष आलिङ्कने (3.1.46) सूत्र से लुङ्‌ 
में कम प्राप्त नहीं होदा । फलतः इट्‌ तथा ईट्‌ होने पर 'अक्लिष्‌-इ--स्‌-ई-1-तुः 
स्थिति में सकार-लोप आदिं के अनन्तर लघूपघगुण : अ-+-इलेष्‌ +-ईत्‌ = अश्लेषीत्‌ | 
अइलेपिष्टाम्‌ । अश्लेषिषुः । के कु 


1. न्यास 3.1.46 : अथ 'श्रिषु, श्लिषु, भूषु, प्लुषु दाह” इत्येतस्य ग्रहण कस्मा 
>) छा > च कस्माच्च 
भवति ? आलिङ्गने तस्य वृत्त्यसस्भवात्‌ । 'अनिट? `इस्यश्रिकाराच्च । अस्य 


तात्‌ । 
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'पुप्रोष; पुप्लोष 1 53 पृषु, 54 वृषु, 55 मृषु सेचने ॥ 31 ॥ मृषु सहने च। 
इतरौ हिसा-संक्लेशनयोश्च । पर्षति; पपष; पृष्यात्‌ । 56 घृषु संघर्ष ॥ 321 
57 हृषु अलीके ॥ 33 ॥ 66 ॥ 

(2) दुसरे ग्रंथों से विरोध के कारण उपेक्षणीय है । 53 परष, 54 \/वृष,, 55 ,/मृष्‌ 


(सब उदित्‌) सींचना अर्थ में हैं ॥ 31 ।। \/मृष, सहन करने में भी है। दूसरी दो 


हिंसा करने और पीडित करने में भी हँ । 56 «/घुष्‌ (उदित्‌) संघर्ष करने (घिसने) में . 


है ।। 32॥ 57 १/हध, झुऊ बोलने, अप्रिय करने में है ॥ 33 ॥ 66 ॥ 


53 ५/ पुष्‌, 54 4 वृष्‌, 55 \/मुब्‌ (सब उदित्‌) सींचना (सकर्मक), वूद 
'पड़ना, बरसना अर्थ में (अकर्मक) हैं । क्षीरस्वामी ने 55 १/भुष्‌ को सहना अर्थ में भी 
बताया है । सायण ने 53./पृष_ और 54 ,/वृष, को हिसा और संक्लेशन अर्था में 
भी बताया है तथा काश्यप के अनुसार धाततु-सूत्र यों दिया गया है: पृषु, हृषु हिसा- 
'सड्क्लेशन-दानेषु । अर्थात्‌ काश्यप के अनुसार यहाँ मुषु की जगह हुषु है, जो यहीं 
अलीक अर्थ में दी है। क्षीरस्वामी ने भूषु हिंसा-संघातयोः भी यहाँ दी है। पृषत्‌ 
छाड द तथा बुदकियों वाला हरिण। ये सब उदित्‌ होने से कत्वा में वेट तथा निष्ठा 
“मैं अनिट्‌ हैं । वृष्ट्वा, वर्षित्वा, वृष्टो देवः | पृषिणः= किरण । पृष्ठम्‌=पीठ। वृषः 
=साँढ, तु० उक्षा । वर्षम्‌ साल तथा वर्षा । र 
ु 56४/चुष्‌ धातु घिसना (धिसना तथा घमना) अर्थ में सकर्मक और सेट्‌ है। 
"घर्षति; घषिता;. अघर्षीत्‌ । रामः चन्दनं घर्षेति--राम चन्दन घिसता है । बीनाहे 
रज्जुघंषंति (कुएं की जगत पर रस्सी घिसती है) | घृष्ट्वा; घषित्वा ; घुष्टम्‌ । 
-सद्धषेः । ४ 
57 १/हष्‌ (उदित्‌) 'अलीक' अर्थ में सेट्‌ है । यहाँ 'अलीक' का अर्थ कुछ 
- स्पष्ट नहीं है । लोक में तथा वेद में यह 'मिथ्या' अथे में प्रसिद्ध है.। अतः वा० दी० ने 
इसका अर्थ 'मुठा होना', “झुठा पड़ना', अथवा “मूठ बोलना” बताया है : अलोकं = 
- सिश्या-भवनं, मिथ्योक्तिर्वा (--वा० म०) । भट्टमल्ल ने (आ० च० 1.3.19 में) इसे 
“र्व? अर्थ में बताया है। काशकृत्स्न धातुपाठ की कन्नडटीका में 'अलीक' का अर्थ 
आनंद! दिया है। का० (7.2.29) में इसे 'हष॑” शब्द से व्यक्त किया है : तदिषये 
"च हुषे वर्तमानो लोमसु वतत इत्युच्यते । शब्विकरण के साथ यह वेदिक वाङ्मय में 
आत्मनेपद में ही उपलब्ध है तथा अर्थ 'आनंद' ही है : प्र सेनानीः शुरो अग्ने रथानां 
-शव्यन्नेति, हर्षते अस्य सेना (ऋ० 9.96.1); याभिः सोसो मोदते हर्ष॑ते च कल्याणी- 
" भिर्युवतिभिनं सयः (ऋ० 10.30-5) । 
` आनंद, विस्मय, सिहरन के मारे रोमांच हो जाता है । अतः घातु का प्रयोग 
- रोमन्‌ की कतृ'ता में 'खड़ा होना' (रोमांच होना, रोयें उठता) अर्थे में भी होता है: 


5.१. 


496 बैयाकरणसिद्धान्तको मुदी : स्वादिगणः 


18.58 तुस, 59 हस, 60 हस, 61 रस शब्दे॥ 34॥ तुतोस; 
जह्लास; जह्वास; ररास। 62 लस श्लेषण-क्रीडनयोः ॥ 35॥ 63 घस्लू 
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18.58 १/तुस्‌, 59 “हस्‌, 60 “हवस्‌, 61 \/रस्‌ शब्द करने में है ।। 34 ॥ 
62 १/लस्‌ चिपकना, ल्हिसना तथा खेलना अर्थो में है ॥ 35 ॥ 63 \/घस्‌ खाने में 


किक HR > > > सया 
हृष्टानि लोमानि (का० 7.2.29) --हृष्टानि-चउत्ह्फुटानि (प०म०) DA be 
(वहीं काशिका) =कठिन-दरव्य-खादनेन, शीत-पोडया वा हता इत्यर्थः (प०म०) । 
रोमहर्षश्च जायते (गीता 1.29) । 

यह उदित्‌ होने से कत्वा में वेट्‌ तथा निष्ठा में अनिट्‌ है: हषित्वा, हुष्ट्वा;. 
प्रियाँ मयूरः प्रतिनन्‌ तीति यद्वत्‌ स्वं नरवर, ननू तीषि हृष्टः (म० मा० 7.3.87) । 
रोमांच, सिहरन अर्थ में निष्ठा में यह वेट्‌ है : हुष्टाः केशाः, हृषिताः केशाः (म०भा०' 
7.2.29) । हे्षति; जहर्ष ; षिता; हृषिष्यति; हंतु; हषंत्‌; हृष्यात्‌; अहर्षीत्‌; 
अहृषिष्यत्‌ । : 

घातु-योग : गत घातु 644, वर्तमान 57, योग 701 ॥ 66 ॥ 

18.58 १/तुस्‌, 59 हस, 60 ह्लस्‌ ओर 61 १/रस्‌ आवाज करना अर्थं में 
बताई हैं । इनमें से 61 १/रस्‌ इस अर्थ में प्रसिद्ध है : मेघ-निर्घोष रसिंतादि च 
(अ०्को०) । यास्क ने भी यह इस अर्थ में दी है: रसा==नदी, रसतेः शब्द-कर्मेणः 
(नि० 11-25) । 59 १/हृस्‌ छोटा होना अर्थ में प्रसिद्ध है: ह्वस्वोः हसतेः (नि 
3.13) तथा दुर्ग : हृसितो हि भवति स महतः सकाशात्‌ । तथा निरुक्त 2.17 : अय- 
सपीतरोऽहिरेतस्मादेव, निह्ण॑ंसितोपसगं आ-हुन्तीति.। एवम्‌ इस पर दुगं : आङ-पूर्वस्य 
हन्तेः; स पुनरुपसर्ग निह्व॑स्य =ह्वस्वं कृत्वाऽहिरुच्यते। 60 ५/ह्वस्‌ रेफवान्‌ धातु से 
ही विकसित प्रतीत होती है, जो प्राकृत-माषी लोगों से संस्कृत में आ गई होगी । 58. 
१/तुस 'तोसल' देश-विशेष तथा वहाँ के राजा के नाम में प्रयुक्त है (क्षीरस्वामी) 1 
तोसति; तुतोस, तुतृसतुः; तोसिता; अतोसीत्‌; ह्वसात; जह्वास, जहसतु:; हसिता; 
अह्ासीत्‌, अह्वसीत्‌; रसति; ररास, रेसतुः, रेसुः, रेसिथ; रसिता; अरासीत्‌, 
मरसीत्‌। तोसलः; ह्रस्वः; रसा नदी, पृथ्वी । 

62 १/लस्‌ दो अर्थों में वताई है, पर दूसरा (क्रीडन) अर्थ ही अधिक प्रसिद्ध 
है : लास्य, विलास, अलसः। यह ल्हिसना, चिपकना, चिप-चिपाना, अर्थ में शायद 
उपलब्ध नहीं है । मज़े लेना, आनंद, मौज करना, शोभायुक्त होना अंथ में 'वि' के 
साथ प्रयुक्त होता हैं । लसति; ललास, लेसतुः; अलासीत्‌, अलसीत्‌ । 


63 १/घस्‌ खाना अर्थ, में है । ५/जक्ष इसी से विकसित प्रतीत होती है" 
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. अदने 36 ॥ अयं न सावेत्रिकः, 'लिट्यन्यतरस्याम्‌' (2.4.40) इति अदेर्घस्ला- 
देश-विधानात्‌ । ततश्च यत्र लिङ्ग वचनं वाऽस्ति, तत्रैवास्य प्रयोगः । 
है ॥ 36॥ यह सव प्रत्ययों में उपलब्ध होने वाली नहीं है, क्योंकि 'लिट्यन्यतरस्याम्‌? 
(2.4.40) से ,/अद्‌ को 'घस्लू' आदेश किया गया है। इस लिये जिस प्रत्यय में कोई 


पाणिनि ने (1) १/घस्‌ को कुछ प्रत्ययों में ,/अदू के आदेश के रूप में दिया है;? 
` (2) पर उन प्रत्ययं से अन्यत्र भी १/घस्‌ से क्मरच्‌ प्रत्यय से 'घस्मर' शब्द बनाया है; 
इससे सूचित होता है कि उन्हें आदेशज १/घस्‌ के अलावा मी कोई १/घस्‌ अभिप्रेत है, 
और वह प्रकृत १/घस्‌ ही है ।१ अत; क्षीरस्वामी तथा मट्टमल्ल का इसे कुछ लोगो के 
मत में होना वताना3 उचित नहीं है । 
यह अदित्‌ है, लृदित्‌ नहीं : यह धातु अदितों के प्रकरण में है; लूदित्त्व का 
प्रयोजन लुङ्‌ में अङ्‌ करके अघसत्‌ आदि रूप बनाना है, जो ५/अद्‌ के आदेश १/घस्‌ 
के लृदित्‌-करण से आचार्य ने सिद्ध कर दिया है; प्रकृत स्थल में लृदित्व न केवल 
निष्प्रयोजन है, बल्कि प्रयोगों के विपरीत भी है : वैदिक वाङ्मय में. पर्याप्त उपलब्ध 
अघस्ताम्‌, अघत्ताम्‌ और अक्षन्‌ रूप इसे अदित्‌ मानने पर सारल्येन सिद्ध हो जाते हैं । 
अन्यथा इनकी सिद्धि के लिए प्रक्रिया-गौरव-बहुल व्यत्यय का सहारा लेना पड़ेगा ॥ 
अतः कुछ लोगों के मत में पाणिनि को यहाँ घसे अदने पाठ अभीष्ट रहा होगा । 
` अयं न सा्वत्रिकः--दसों लकार तथा उत्सगं-विशेष प्रत्यय सव घातुओं से होते 
'हैँ। पर, १/घस्‌ इसका अपवाद है : इस धातु से कुछ लकार तथा प्रत्यय ही हो पाते 
हैं। इसी बात को प्रकट करने के लिए आचाय पाणिनि ने लुङ्सनोघंस्लु (2.4.37), 
घञपोइच (38), बहुलं छन्दसि (39) तथा लिट्यन्यतरस्याम्‌ (40) सुत्र बनाए है । ये 
सुत्र लुङ्‌, सन्‌, घम्‌, अप्‌ तथा लिट्‌ परे रहते १/अद्‌ के स्थान में 'बस्लु' आदेश करते 
“हुँ । इनमें से भी 'लिट्‌ परे रहते विकल्प से, तथा शेष में नित्य आदेश होता है। यदि 
आचार्यं को प्रस्तुत. /घस्‌ घातु का सब लकारों तथा प्रत्ययो में प्रयोग अभीष्ट होता, 
“तो वे उपर्युक्त सूत्र न बनाते, क्योंकि उपर्युक्त सूत्रों से इष्ट रूप तो प्रस्तुत १/घस्‌ से 


1. 2.4.37 : लुङ्-सनोघस्लु, घरस्लु-भावेऽच्युपसंल्यानम्‌ (वा०); 38 : घजपोश्च; 

` ` 39: बहुलं छन्दसि; 40 लिट्यन्यतरस्याम्‌ । 

(2. 3.2.160 : सु=घस्यदः क्मरच्‌ । न्या० 2.4.40 : अस्ति घसिः प्रकृत्यन्तरम्‌, 
` 'सु-घस्यंदः क्मरच्‌' (3.2.160) इति क्मरज्विधानात्‌ । 

.3. क्षोन्त० 1.471 : 'घस्लू अदने' इति केचित्‌ । आ०च० 2.1.26, इलोक 25 : 
` अल्भते, घसति क्वापि । > 


“हु 


‘398 ! *बैयाकरणसिद्धान्तकौमुंदी : 'म्वोदिगण: 


(1) अंत्रैव पाठः शपि परस्मेपदे लिङ्गम्‌; (2) रूदित्करणमंडि; (3) अनिद्‌- 
कारिकासु पाठो 'वलाद्यार्धधातुके; (4) क्मरचि तु विशिष्योपादानस्‌ ॥ 
चिह्न, या (किसी मुनि का) कथन है, उसी में इसका प्रयोग होता है-- (1) 'यहीं पाठ 
'डाप्‌ (और) परस्मैपद में हेतु है; (2) ल्‌ को इत्संज्ञक करना अङ्‌ म॑ प्रमाण: है; 
(3) अनिट्‌-कारिकाओं में दिया जाना वलादि आधे-धातुक में प्रयोग का विनिगमक है; 


ही तत्तद्‌ घन्‌, अपू, लिट्‌, लुङ्‌ आदि में बन जाते । हाँ, १/ अद्‌ से लुङ, सन्‌, घन्‌ 'और 
अप्‌ में प्राप्त अनभीष्ट आत्सीत्‌, अत्सिषति आदि पदों के निवारण के लिए उन-उन 
अत्ययों कां १/अद्‌ से निषेध कर देते। इससे प्रस्तुत ५/घस्‌ से घन्‌ आदि प्रत्ययां में 
*घास:' आदि नित्य पद प्राप्त हो जाते तथा लिट्‌ में एक रूप १/घस्‌ का तथा एक 
१/अद्‌ का होने से अभीष्ट 'जघास' तथा 'आद' दोनों रूप सिद्ध हो जाते अतः १/अद्‌ 
के स्थान में 'घस्लू' आदेश करने वाले चार सूत्र व्यर्थ ही होते, लिट्यन्यतरस्याम्‌ की 
त्तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी । इससे सिद्ध होता है कि स्वादि-पठित प्रस्तुत ' 
“घस्लृ' का प्रयोग सव लकारों तथा प्रत्ययों में नहीं होता । हाँ, जहाँ-जहाँ प्रयोग “के 
विषय में (1) स्पष्ट प्रमाण अथवा (2) आचार्य का वचन मिलता है, वहीं-वहीं इसका 
-प्रयोग होगा 12 


1. अयं न"""विशिष्योपादानम्‌ ।' कथन सायण के निम्न कथन का संक्षेप - है : 'अयं 
न सार्वत्रिको लिट्यन्यतरस्याम्‌’ इत्यदेर्घस्लादेश-विकल्प-विधान-वैयथ्यं-्रसङ्गात्‌ । 
ततश्च द्वे-रूप्यं हि साध्यम्‌ । ततश्च यत्रः-`लुदित्करणमङि ; 'घसिइच सान्तेषु' 
इतीण्निषेधो वलाद्यार्घधातुके। यत्र प्रत्यये ` प्रतिपदोपादानं 'सू-घस्यदः . क्मरच्‌’ 
इत्यादो तद्वचनम्‌ (मा० घा० वु०) । सायण का कथन हुरदत्त के निम्न कथन 
पर आधारित है: प्रकृत्यन्तरस्यासवंविषयत्वज्ञापना्थ मिदम्‌ । तेन यत्र लिङ्गं 
चचनं वा नास्ति, तत्र तस्य प्रयोगो न भवति । तत्र (1) लुदित्करणं लुङि प्रयोगस्य 
लिङ्कम्‌, (2) “घसिइच सान्तेषु' (का० 7.2.10, अनिट्कारिका 3) इत्यनुदात्त पाठो 
चलादावार्घधातुके, (3) 'सु-घस्यदः क्मरच्‌! ( 3.2.160) इति वचनं क्मरचि, 
(4) भूवादो परस्मेपदिषु पाठात्‌ परस्मंपदे प्रयोगः (पदमंजरी 2 -4.40) । हरदत्त ने 
जिनेद्रबुद्धि के मन्तव्य का विस्तार हो किया है: ननु चः-तत्‌ कथमिह लिटि 
विकल्पविघानम्‌ ? घसेः प्रत्यन्त रस्यासर्व विषयत्वज्ञापनार्थंम्‌ । तेन तस्य सार्वंघातुक 
आर्घधातुके च यत्र लिङ्ग नास्ति वचनं च, तत्र प्रयोगों न भवति (न्यास 2.440) 1 


2. स्या० 2.4.40 : (प्रश्न) तत्‌ कथमिह लिटि विकल्प-विघानम्‌ ? (उत्त रम्‌) घसेः 
परइत्यन्तरस्यासवं-विषयत्व-ज्ञापना्थंम्‌ । तेन तस्य सार्वधातुक आधधातुके च यत्र 
लिङ्ग नास्ति वचनं च, तत्र प्रयोगो न भवति । तुऽ प०म० १ मा० घा० वृ० । 
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४घस्‌ के प्रयोग का क्षेत्र , (1) स्त्रादिगण.में देने से शप्‌, वाले . लकारों में 
“इसका प्रयोग होगा । (2) लुदित्‌ पाठ,से लुङ्‌, में 'पुषादि-द्युताद्य्लुदितः०' से अङ 
'होता है । अतः लूदित्करण इसके लुड में प्रयोग का विनिगमक है । (3) न्‌ को उदात्त 
“करके धातु को उदात्तेत्‌ बनाने से शैबात्‌ कतं रि० से परस्मैपद होगा । (4) अनुदात्त 
होने से. अनिट्‌ कारिकाओं में इसकी गिनती होती. है, इसलिए वलादि आर्घबातुक 
प्रत्ययों में इसका प्रयोग होता है। (5) सु-घस्यदः, क्मरच्‌ (3.2160) सुत्र में \/ बस्‌ से 
क्मरच्‌ का खास विधान किय़ा है । इसलिए क्मरच्‌ के साथ भी प्रस्तुत १/घस्‌ का 
प्रयोग होता है 17 

(1) प्रमाण तथा वचन न मिलने से आशीलिङ्‌ में इसका प्रयोग नहीं होता । 
(2) लिद्‌ और लुटू में १/अद्‌ के आदेश १/घस्‌ के रूप उपलब्ध होने से इसके रूप नहीं 
बनते । शेप लट्‌, लुट्‌, लुटू, लोटू, लड, विधि-लिङ तथा लुङ्‌ में प्रयोग हो सकता हैँ । 
(3) कर्मवाच्य में यक्‌ के विपय में कोई प्रमाण नहीं मिलता, अतः यक्‌ वाले 'घध्यते' 
-आदि रूप नहीं वनते । हाँ, बलादि आर्व-धातुक में इट का निषेध प्राप्त होता है, अतः 
कर्मवाच्य में भी लुट्‌, सिच्‌ तथा: लुङ्‌ में प्रयोग हो सकता है । : 

यह विवरण सम्प्रदाय की विचारधारा के अनुसार है। हमारा विचार यह: है : 

यह धातु वेदिक बीङ्मय में शुद्धावस्था में लिट्‌, लेट्‌, लोटू, लहू में, णिजन्त के 


"लुङ्‌ में तथा सन्नन्त रूपों में उपलब्ध है । गण-कार्य की दृष्टि से शब्लुक्‌ वाले रूप 


अधिक हैं : घस्तु, घस्ताम्‌; अघत्‌, अधत्ताम्‌; अघ:,. अप्स्ताम्‌ । इन वंदिक रूपों की 
सिद्धि आचार्ये ने बहुलं छन्दसि (2.4.39) से. कर दी । . शब्विकरण वाला एक रूप 


पं० यु०्मी० ने क्षी०त०, पृष्ठ 98,:टि० 1, में मा०्धा०्वृ० के 'अयं न 
सार्व जिकः कथन, को क्षीरस्वामी के प्रमाव.में 'यह घातु सर्वाचायं-सम्मत नहीं है; 
इस अर्थ में लिया है । उन्होंने .सायण के “ 'लिट्यन्यतरस्याम्‌' इत्यदेघंस्लादेश- 
विकल्प-विघान'वेयथ्ये-प्रसद्धात्‌ ।” वाक्यशेष पर ध्यान नही दिया लगता है । 


सँ. प०म० 2.4.40 : प्रकृत्यन्तरस्यासर्वं -विष यत्व-ज्ञापनार्थ मिदम्‌ । तत्र तस्य प्रयोगो न 


भवति । `तेन यत्र लिङ्ग वचनं वा नास्ति, तत्र (1) लुदित्करणं लुङि प्रयोगस्य 
लिङ्गम्‌; (2) 'घसिश्च सान्तेषु' (का० 7.2.10 में अनिट्का० 3) इत्यनुदात्त-पाठो 
बलादावार्घघातुके; (3) 'सु-घस्यदः क्मरच्‌’ (3.2.160) इति वचनं क्मरचि, 
(4) भूवादिषु परस्मपदिषु पाठात्‌ परस्मैपदे प्रयोगः । वस्तुतः तो भौवादिक के 
लूदित्त्व का प्रयोजन 'अघात्सीत्‌' आदि अनिष्ट रूप रोकना है, तो, \/अद्‌ को लुङ्‌ 
में 'घस्लु' आदेश का प्रयोजन 'आत्सीत्‌' आदि रूपों का निवारण है। द्रण्प०म० 
2.4.37 : अदेरात्सीदत्सिषतीत्यनिष्टं रूपं मा भूदिति योगारम्भः। अत: आदादिक 
- से काम चलने से भौवादिक के लिट्‌.और लुङ्‌ में झप चलाना अपेक्षित नहीं है! 


‘io " न : ` दैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः 


'चसम्तू' (शां०श्रौ ०सू ० 6.1.5 में) उपलब्ध है । शब्लुक्‌ में गम-हन-जन-खन-घसाँ 
लोप:० से उपघा-लोप में 'क्षन्तु' प्राप्त होता है । इससे यह कहा जा सकता है कि इस 
धात के शपू वाले रूप भी व्यवहार में आते होंगे । अतः इसका भ्वादिगण में पाठ. 
आवश्यक था । | Me 

इन तिङंत रूपों के अलावा यह धातु कुछ (गिनती के--पाँच-सात) कुदंत शब्दों 
सें मी उपलब्ध है । इनमें घस्मर, घस्वर एवं घस्र शब्द महत्त्व के हैं। सन्‌ एवम्‌ 
वलादि आधेघातुक प्रत्ययों में इडमाव करने के लिये ५/घस्‌ को अनुदात्त किया है। 


इस विवरण से एक वात तो यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसी प्राचीन घातु है, 
जो पाणिनि से पहले ही सामान्य व्यवहार की घातु (£104018 २००) नहीं रह गई 
' थी। अतः आज इसका सब लकारों तथा कुदंत प्रत्ययों में प्रयोग करना उचित नहीं 
है । वाङ्मय में उपलब्ध रूपों के अलावा अन्य रूपों में प्रयोग करना उचित नहीं 
होगा । अतः, हमारे विचार में तो इसका प्रयोग (क) न तो सव सावंघातुक लकारों 
में होना चाहिये--'घसम्तु' की सिद्धि करना ही (1) शब्विकरण वाले गण में तथा 
(2) उदात्तेत्‌ पाठ का प्रयोजन है--(ख) और न सब वलादि आर्ष-घातुकों में ।. . 
घस्मर, घस्वर, घ्न तथा १/जिघत्स में इण्निषेध से अनुदात्तत्व चरितार्थं हो जाताः 
है । अतः सव वलादि आघंधातूकों में इसके रूप चलेंगे, यह कहना उचित नहीं है ।. 
4/अद्‌ के स्थान में /घस्‌ आदेश का भी इतना ही तात्पर्य है कि ,/अद्‌. केः 
रूप इन-इन लकारों तथा प्रत्ययों में प्रयोग में नहीं आते; इन सव में ५अद्‌ के अर्थः 
को कहने के लिये १/घस्‌ के उन-उन लकारों तथा प्रत्ययों के रूपों का ही प्रयोग. 
_ करना चाहिये । अतः १/अद्‌ का आदेश १/घस्‌ और भौवादिक १/घस्‌ एक ही हैं, 
प्रकृत्यंतर नहीं। आचार्य ने म्वादि-गण में तथा आदेश-विघायक सूत्र मै एकवाक्यता 
- के सिये घातु लुदित्‌ ही दी है यहाँ (म्वादिगण में) यदि अदित्‌ दी होती, तो अनिष्ट 
“अघात्सीत्‌' रूप प्राप्त होता । सूत्र में उच्चारणार्थ कोई स्वर तो देना ही था, 'ल्‌' ही 
दे दिया । इससे आदेशज धातु के भी 'अघात्सीत्‌' रूप की निवृत्ति हो गई । अन्यत्र 
१/घस्‌ का स्मरण आचार्य ने 'घसि’ (इगंत-निर्देश) से या शुद्ध /घस्‌ के रूप में: 
किया है । । न 
अतः न 4 अद्‌ सावंत्रिक है, और न ५/घस्‌ ही । १/घस्‌ की अपेक्षा ५/अद्‌ 
का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। वाङ्मय में भी १/अद्‌ जहाँ बहुतायत से. प्रयुक्त मिलती 
है, वहों १/घस्‌ उसकी तुलना में बहुत स्वल्प । 


क्षीरस्वामी ने इस घातु के आख्यात रूप नहीं दिये हैं। घन्‌ में 'घासः' तथाः 
क्मरच्‌ में 'घस्मरः' ही उदाहरण के रूप में दिये हैं। उनके इस मोन का अर्थ यह 
निकाला जा सकता है कि भौवादिक १/घस्‌ उनके मत में आख्यात रूपों के लिये: नहीं, 
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घसति; घस्ता । 2342 सः स्यार्धधातुके (7.4.49)--सस्य तः स्यात्‌ सादा- 


वार्षघातुके । घत्स्यति; घसतु; अघसत्‌; घसेत्‌ । लिङ्गाद्यभावादाशिष्य- 


स्याप्रयोगः । 2343 पुषादि-द्युताद्ग्हदितः परस्मैपदेषु (3.1.55) (1) . 


(4) क्मरच्‌ प्रत्यय में तो विशेष रूप से प्रहण करना (प्रमाण) है । 2342 स्‌ कोत्‌ हो 
सकारादि आर्धधातुक प्रत्यय बाद में होने पर। घत्स्यति। लिङ्ग आदि न होने से 
आशीलिङ्‌ में इसका प्रयोग नहीं होता । 2343 (1) श्यन्‌ विकरण वाली 4/पुष्‌ आदि 


अपितु 'घस्मर' आदि कुदंत शब्दों के लिये ही पठित है। परंतु, घन्‌ में १/अद्‌ के 


आदेश १/घस्‌ से 'घासः' की सिद्धि होने के कारण उसे यहाँ उदाहृत करना चिन्त्य है । 

घसति--घस्‌4-ति, घस्‌|-शप्‌+-ति=षसति। इसी प्रकार घसतः, धसन्ति 
इत्यादि रूप निष्पन्न होते हैं । अनद्यतन भूत (लङ्‌) में इसके तथा सामान्य भूत (लुङ्‌) 
में आदेश १/घस्‌ के रूप समान ही होते हैं, परंतु प्रक्रिया भिन्न (शपू की और अङ्‌ 
'की) होती है । दोनों लकारों में स्वर में भेद है । 

लिट्‌ में आदेश १/घस्‌ से काम चल जाने से इसकी रूप-प्रकिया नहीं होती । . 
लुट्‌ में घस--ता, आर्धेघातुकस्येड बलादेः से प्राप्त इट्‌ का एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से ; 
उपदेश में अनुदात्त होने से निषेध होता है: घस्ता, घस्तारो, घस्तारः इत्यादि । लुट्‌ में , 
घस्‌--स्य+-ति, इट्‌ का निषेध होने पर. सः स्यार्घंघातुके से घस्‌ के स्‌ कोत्‌ हो ; 
जाता है : घत्‌+-स्य-ति=षत्स्यति; घत्स्यतः; घत्स्यन्ति इत्यादि । 

2342 सः स्यार्धधातुके (7.4.49) अच उपसर्गात्तः (40); 'तः' में अकार 
उच्चारण के लिए है: सः 6.1, तः 1.1, सि 7.1, आवंघातुके 7.1 । स्‌ आघंघातुक 
परे रहते प्रस्तुत सूत्र लगता है, अतः यस्मिस्विधिस्तदादावल्ग्रहणे (प० 34) से 'स में. 
'आदौ' पद जुड़ जाता है : सः तः सि (=सादौ) आधंधातुके--स्‌ के स्थान में त्‌ होता 
है, आदि में सकार वाला आघंधातुक प्रत्यय परे रहते । जय 

2343 पुषाबि-द्युताद्य्लुवितः परस्मैपदेषु (3.1.55)--च्ले: सिच्‌ (44), 
अस्यति-वक्ति-ख्यातिम्योऽङ्‌ (52) : पुषादि-यतायूलुदितः 5.1, च्लेः 6.1, अङ्‌ 1.1, 
परस्मेपदेषु 7.3--4/ पृष्‌ आदि, द्युत्‌ आदि तथा लुदित्‌ घातु से परे स्थित च्लि के 
स्थान में अङ आदेश होता है, परस्मेपदसंज्ञक प्रत्यय परे रहते । 'अङ्‌' के डित्‌ होने से. 
इगुपथ घातुओं में किझति च से गुण का निषेध हो जाता है। 

१/पुष्‌ पुष पुष्दौ के रूप में स्वा०, दि० और कऋरधा० में तथा पुष घारणे के रूप 
में चुरादिगण में आता है । प्रस्तुत शूत्र में कोन-सी./पुषू को आदि मान कर पृषादि 
गण लेना है, यह प्रश्‍न उपस्थित होता है । (1) यदि स्वादि-पठित %/पुष्‌ से पुषादि 
गण माना जाए, तो प्रस्तुत सूत्र में द्युतादि गण का ग्रहण व्यर्थं होता है, क्योंकि इन 
पुषादि घातुओं के ठीक बाद झुत दीप्तौ से चुतादि गण प्रारंभ होता है, अतः केवल 
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बे वैयोकरिणसिद्धान्तेकौमुदी : म्वादिगण: 


श्यॅन्विकरण-पुषादे:, (2) द्युतादे५ (3) रूदितश्च परस्य च्लेरङ स्यात्‌ परस्मे- 
पदेषु । अघसत्‌ । 

के, (2) द्युत्‌ आदि के और (3) इत्संज्ञक ह्रस्व लू वाली धातुं के बाद स्थित च्लि 
को अङ्‌ हो, बाद में परस्मेपद होने पर । अघसत्‌ । 


तिन PS ES SR जल मम 
“पृषादि' के ग्रहण से हो अव्यवहित-पठित 'द्युतादि' घातुओं के ग्रहण के वावजुद 
द्यतादिगण का अलग से ग्रहण करने में आचार्य का अभिप्राय यही है कि भौवादिक घातुओं: 
को 'पषादि' गण से यहाँ नहीं लेना चाहिए । (2) यदि क्रथादि-पठित १८पुष्‌ से पृषादि 
गण माना जाए, तो उसमें गौरव है। क्योंकि वहाँ उस पृषादि गण में १/पुष्‌ के अति- 
रिक्त मुष स्तेये, खच भूत-प्रादुभवि, हेठ च तथा ग्रह उपादाने ये चार घातु आती हैं । 
यदि ये ही अभिप्रेत होतीं, तो 'पुषादि' शब्द को न देकर धातुपाठ में इन्हें ही छुदित्‌ 
मुष्लू, खच्त्‌, हेदलु प्रहलु होने से ही 'अङ्‌' हो जाता और एक पूरे पद का लाघव 
हो जाता । अतः आचार्य का अभिप्राय क्रैयांदिक 'पुषांदि' घातुओं को यहाँ लेना नहीं 
दीखता । (3) यदि चौरादिक ५/पृष्‌ आदि को लिया जाए, तो (क) यह परिभाषा- 
शास्त्रःविरु्ध होगा, क्योंकि यहाँ 'पुषादि-्युतादम्लुदितः' पद में पठित पंचमी से तस्मा- 
वित्यृत्तरस्य परिमाषा-सुत्र से “उंत्तरस्य' अथं उपस्थित होतां है । इससे धातु से अव्य- 
वहित परे च्लि होना'चांहिए। पर चौरादिक घातुओं में तो धांतु तथा च्लि के वीच 
में 'णिच्‌' का अपरिहांयं व्यवधान होतां है। (ख) चुरादि की घातुओ में णि-थिन्त्रुट 
लुस्यः० से च्लि को चड विहित हे । इन घातुओं में उस के बाधित होने से इष्ट चङ्‌- 
वान्‌ अपूपुषत्‌ आदि रूप निष्पन्न हो पायेंगे । अतः चुरादि-पठित धातुओं को 'पुषादि’ 
गंण से लेना प्रस्तुत सूत्र में आचाय को इष्ट नहीं हो सकता । (4) प्रस्तुत सूत्र में 
पारिषेष्यात्‌ दिवादि-पठितं पूषादि गणं को ही ग्रहण होता है। इसीलिए आचाय 
दीक्षितजी ने 'इयन्‌-विकरण-पुषादयः' लिखा है । 

शंका : चुरादि-पठित संभी घोतुओं से णिच्‌ विकल्पं से होता है ।। अतः जब 
णिंच्‌ नहीं होंता, उस स्थिति में णिचें कां व्यवधान नहीं रहता । णिजभाव में अङ्‌ के 
चरितार्थ होने से चर्ई कां अपवाद नहीं होगा । अंतः चङ्वान्‌ रूप भी रहेंगे। इस लिये 
चौरादिक 'पुषादि' गण को भी यहाँ लिया जाना चाहिये । 

उत्तर: व्याख्यानतो विशेष-प्रतिपत्तिन हि संदेहादलक्षणम्‌ न्याय से आचायं- 
परंपरा में 'लक्ष्यांनुरोष से 'पुषांदि' गण से दैवादिक ही ली गई है, चौरादिक नहीं । 

शंका : यदि पुषोदि तथा द्युतादि घातुओं को 'लुदित्‌ कर दिया. जाए, तो 


1. सि० कौ०; चुरादिगण में 'बहुलमेतन्निदर्शनम्‌” (ग० सूं०) कीं अन्यतम व्याख्यां: 
'चुरादिम्यं एव बहुल णिच इत्ययं’ इत्यन्ये'। 


अष्टादश. वर्ग : आ. ऊष्मांत परस्मैपदी शेष 30 घातु 503; 
64 ज्जं, 65 चर्चे, 66 झझे परिभाषण-हिसा-तर्जनेषु ॥ 37॥ 
64 जेः, 65 १/चर्चे, 661/फझे निदा-युक्त परिहास करना, हिसा 
करना और लताड़ना, घमकाना अर्थों में हैं ॥ 37॥ 


OS  _ 
लृदित्‌ होने से उनसे अङ्‌ हो जायेगा। लु को ही उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित 
आवश्यकतानुसार करने से परस्मंपद, आत्मनेपद तथा उभयपद भी यथोचित हो 
जाएगा । अतः सूत्र में 'पुषादि-द्युतादि' पदों को देना गौरव ही है । 

उत्तर: आचार्यं का अभुवंधकरण सप्रयोजन है--पृषादि. तथा द्युतादि गणों में 
ही आचार्यं ने किसी घातु में ईत्‌, ऊत्‌ तथा उत्‌ को अनुबंध के रूप में दिया है, तो 
कुछ में आत्‌ को । फलतः दिवता वर्णे (म्वा०), मिभिदा स्नेहने (म्वा०), वृतु वर्तने 
(स्वा ०), ष्विदा गात्र-भरक्षरणे (दि०), षिधु संराद्धो (दि०) आदि में 'अत्‌' तथा 'उत्‌' 
की इत्संज्ञा होने से आदितइच (7.2.16) से निष्ठा में इट्‌ का निषेध तथा क्त्वा में 
उदितो वा (6.2.56) से इड्विकल्प होता है | यदि केवल लुदित्‌ ही दिया जाये, तो 
लक्ष्य-दोष आता है। और यदि 'आत्‌' आदि अनुबंधों के साथ लुदित्‌ भी दिया जाये, 
तो ग्रंथ-गौरव दोष आता है। अतः. दोनों दोषों से. छुट्टी पाने लिए 'पुषादि! तथा 
“द्युतादि! गणों को दिया है. 17 है 

अघसत्‌--सायण तथा' तदनुसारी दीक्षितजी 'केतमतःमेंःघातुः को) छुद्ित्‌” करनेः 
से!प्रकृत १/घस्‌ का लुङ्‌ में प्रयोग अनुमत है :/ घस्‌--लुङ्‌, लुङ्‌ को ति, इतइच से तिः 
के 'इ' का लोप : घस्‌--त्‌; च्लि को पुषादि-द्युताद्य्लुदितः० से अङ्‌: . घस्‌ञ-अत्‌; 
अडागम : अघस्‌+-अ-{-त्‌= अघसत्‌ । 

शेष रूपों की प्रक्रिया भी इसी प्रकार होगीः। अघसताम्‌, अघसन्‌; अघसः, 
अघसतम्‌, अघसत; अघसम्‌, अघसाव, अघसाम । लुङ्‌ में अघत्स्यत्‌ आदि । 

64 ५/ज्े,, 65 \/चचं, तथा 66 १/झझ्ल धातु निदा करते हुए उलाइना 
देना, हिसा करना, तथा तर्जन करना (लताइना) अर्थों में (सकमंक) हैं । इन तीनों को 
चवर्गीयांत घातुओं में देना उचित है । ऊष्मांतों में शायद लेखकः के'प्रमाद से आ गई 
हों । मैत्रेय के अनुसार अर्थं के अनुरोध से यहाँ दीं'गई. हैं । परः यह उचित नहीं है। 
इस अर्थ में इससे पुवे और तो घातु पठित भी नहीं हैं, तव अर्थानुरोध कैसा ? क्षीर- 
स्वामी के अनुसार चर्चे, झर्छ, झझं परिभाषणे पाठ है । चंद्र तथा दुर्ग के अनुसार जर्ज 
के स्थान में जश्सं है । कोई जर्ज मानते हैं, तो कोई झर्च। राम जाने कौन-सा पाठ 
ठीक है ! जजंति, चर्चति इत्यादि । 


1: स्या० तथा प० म० 3.1.55;तथा प्रकृत स्थल परःत०- बो०: एवं बा०:म० । 
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आप वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगणः ` 


67 पिसू, 68 पेसृ गतो ॥ 38॥ पिपिसतुः ; पिपेसतुः । 68 हसे 
हसने ॥ 39 ॥ एदिस्वा् वृद्धिः अहसीत्‌ । 69 णिश समाधौ ॥ 40 ॥ 
तालव्योष्मान्तः। प्रणेशति। 70 मिश, 71 सश शब्दे रोष-कृते च ॥ 41॥ 
तालव्योष्मान्तौ । 

72 शव गतौ ॥ 42॥ दन्त्योष्ठ्यान्तः, तालव्योष्सादिः। शवति; 
अशवीत्‌, अशावीत्‌ । 

67 १/पिस,, 68 १/पेस्‌ (दोनों ऋदित्‌) गति अर्थं में हैं ॥ 38 ॥ 68 हस्‌ 
(एदित्‌) हसने में है ॥ 39 ॥ एदित्‌ होने से वृद्धि नहीं होती । अहसीत्‌ । 

69“णिश्‌ (>*/निद्य) एकाग्र होने में है ॥ 40 ॥ (यह) अंत में तालव्य 
ऊष्म वर्ण वाली है । 70 १/मिश्‌, 71 /मश्‌ आवाज़ करने तथा गुस्से से की 
(आवाज़) करने में भी हें ॥ 41 11 दोनों अंत में तालु से उच्चरित ऊष्म वर्णे 
चाली हैं । हुन । 

72 १/शव्‌ गति अर्थ में है ॥ 42 ॥ (यह) अंत में दत्योष्ठ्य वर्ण और आदि में 
तालव्य ऊष्म वर्ण वाली है । 


67 १/पिस्‌ तथा 68 १/पेस्‌ धातु गति अर्थ में (सकमंक) हैं । दोनों धातुओं के 
रूप समान ही होते हैं। केवल कित्‌ प्रत्यय परे रहते भेद होता है : पिपेस, पिपिसतुः; 
पिपेस, पिपेसतुः । अपेसीत्‌ । मा० धाऽ वृ० के अनुसार किसी-किसी पाठ में विस, 
बैसू, पिशा, पेश धातु भो मिलतीं है । मैत्रेय आदि आचायौँ ने ये नहीं दीं हैं । 

68 १/हस्‌ (एदित्‌) धातु हँसना अर्थ में है । यह प्रयोग-वशात्‌ अकमंक तथा 
सकर्मक दोनों तरह की है । हसति; जहास; हसिता; एदित्‌ होने से लुङ्‌ में हम्यन्त- 
क्षण-इवस० आदि से अतो हलादेः० से प्राप्त वृद्धि का निषेघ हो जाता है : अहसीत्‌ । 
हे मुलम्‌-=हेसता चेहरा, यहाँ १/हस्‌ से स्फायि-तञ्चि-बञ्चि० (३० सू० 178) से 
रक्‌ होता है । हस्मत इति हस्नर:--जिसकी हँसी उड़ाई जाती है, वह (मूर्ख) ह्र है । 

69 ८/निश्च्‌ चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध या एकाग्र करना अर्थ में है। प्र-- 
नेशति, उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य से धातुके न्‌ को ण : प्रणेशति । निनेश, निनि- 
शतुः, निनिशः, निनेशिथ, निनिशथुः; नेशिता; नेशिष्यति; नेशतु; अनेशत्‌; नेशेत्‌; 
निश्यात्‌; अनंशीत्‌, अनैशिष्टाम्‌, अनैशिषुः । चित्त-वृत्तियों का निरोध निद्रा के द्वारा 
कर देती है, अतः निशा रात्री (-मैत्रेय) । यों, यह शब्द नि+-५/शी से भी निष्पन्न 
हो सकता है : नितरां शेरतेऽस्यां प्राणिन इति निशा. (मा०्घा०वु०) । 


72 %/श्चव्‌ गति अर्थ में यास्क ने भी बताई है । यह इस अर्थ में तिङंत के रूप 
में काबुल के इलाके में बोली जातों रहीं है, परतो में अब भी प्रयुक्त होती है । आर्यो 


अष्टादश वर्ग : आ. ऊष्मांत परस्मैपदी शेष 30 घातु 505: 


73 शश प्लुत-गतौ ॥ 431 तालव्योष्मा्यम्तः । शशाश, शेशतुः, 
शेशुः; शेशिथ। 74 शसु हिसायाम्‌ ॥ 44॥ दन्त्योष्मान्तः । 'न शस-दद० 

73 ५ शश्‌ उछलकर चलना अर्थ में है।। 43 ॥ आदि और अंत में तालव्य 
ऊष्म वर्ण वाली है। 

74 ५ शस्‌ (उदित्‌) हिसा करना अर्थ में है ॥ 44 ॥ अंत में दत्य ऊष्म वर्ण 
वाली है। 'त शस-दद-वादि-गुणानाम्‌' (2263) से एत्त्व (और अभ्यास-लोप) नहीं 


में इसके कुदंत रूप शव (मुर्दा शरीर) तथा वैदिक शवस्‌ (वल) प्रयुक्त होते हैं ॥7 
झवति; शश्षाव, शेवतुः, शेवुः; शविता; अशावीत्‌, अञ्चवीत्‌ । शवरः, शवरः जाति- 
“विशेष; शावः, शावकः छौना, पशु या पक्षी का बच्चा । 

73 %/झश्‌ उछल कर चलने में सकर्मक है । क्षी० त० में 'प्लुति-गमने' अर्थ है, 
जिसकी व्याख्या उन्होंने! 'प्लतिभिगमने' की है। शशति; शशाश, शेशतुः, झेशुः; 
अशाशीतू; अशशीत्‌ । शशः, शशकः खरगोश, सूस्सा । शशीयसी एक्‌ ऋषिका । 


क्षी० त० में इसके वाद कव शब्दे भी है । कौशिक के मत में कश वताया 
काशः=कास, काँस; 'काशि' इस नाम का एक जन-पद है, जिसकी राजधानी काशी 
नगरी थी; कश्मीरा:=कश्मोर । सायण के मत में यह धतु अनाषं है : (1) यदि यह्‌ 
घातु यहाँ होती, तो काझिका, न्यास और पद-मंजरी में प्रतिष्कशइच कशेः (6.1.152) 
की १/कश्‌ से आदादिक कश गति-शासनयोः कों न लिया जाता; (2) नाम्यस्त- 
स्याचि पिति सार्वधातुके (7.3.87) पर वातिक में अभिप्रेत 'चाकशीमि' को पतंजलि ने 
प्रकृत्यंतर (काश्‌ से भिन्न) १/कशू से बताया है, जिससे कैयट ने आदादिक कश, 
गति» को ही लिया है; कुछ लोगों के अनुसार आदादिक धातु दंत्य-सकारांत है 
ऐसी स्थिति में कैयट ने औणादिक कक्षेमुंू सूत्र और अष्टक के प्रतिष्कशइच कदी: 
सूत्र में पठित (सौत्र) १/कश्‌ को लिया है, न कि प्रकृत को । अतः इन.सवके समक्ष यह 
यहाँ नहीं थी : 

74 ५ शस्‌ (उदित्‌) हिसा करना, मारना, काटना अर्थ में है । /शस्‌--अतुस्‌ 
में अत एक-हल्मध्ये० का निषेध न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ से हो जाता है: शशसतु 
चाशासुः । अश्ञासीत्‌, अशसीत्‌; क्षीरस्वामी ने हम्यन्त-क्षण-शस-जागुरनण-इव्येदिताम्‌ पाठ 
मानकर केवल अशसीत रूप दिया है| शसित्वा, शस्त्वा । निष्ठा में यस्य विभाषा 
से इण्निषेध प्राप्त हुआ, घषि-शसी बैयात्ये (7.2.19) से यह वैयात्यं (अविनीतता) अर्थ 


1. नि० 2.2 : ज्ञवति्गति-कर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते; विकारमस्पायेषु भाषन्ते 'शव' 
इति । तलनोय : म० भा० 1.1.1 - 
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(2263) इति एत्वं न--शशसतुः, शशसुः शशसिथ । 75 शंसु स्तुतौ ॥ 45॥ 
“अयं दुगेतावपी'ति दुर्ग: । 'नृशंसे, घातुक; क्र: इत्यमरः । शशंस आशिषिः 
न-लोप:-- शस्यात्‌ । 

76 चह परिकल्कने ॥ 46 ॥ कल्कनं=शाठ्यम्‌। अचहोत्‌ । 
(होते)--शशसतुः । 75 १/शंस्‌ (उदित्‌, नोपध) प्रशंसा करने में है ॥ 45 ॥ 'यह बुरी 
गति होने में भी है', यह दुगे मानते हैं। 'नृशंस, घातुक, कूर' (ये पर्याय हैं), यह 
अमरसिंह कहते हैं । आशीलिङ्‌ में नकार का लोप होता है--शस्यात्‌ । 

76 चह, परिकल्कन में है ॥ 46 ॥ कल्कन माने शठता (धूर्तता, ढिठाई)' 
_____ ४ 3 व क SMI 
में ही नियत है, अतः हिंसा अर्थ में इट्‌ होगा : शसितः, विशसितः। अविनीतता अर्थ 
में विशस्तः घृष्ट, ढीठ, हिक्कड । शस्त्रम्‌ == हथियार । यह हिसा अर्थ में “वि! के साथ 
अधिक प्रयुक्त होती है 1 अनुसन्ता, विशसिता, निहन्ता, क्रय-विक्रयी (मनुस्मृति 5.51 )' 
~ विशसिता=हतस्याङ्ग-विभाग-कारः (मेवातिथि), अङ्कानि यः कर्तेर्यादिना पृथक्‌ 
पृथक्करोति (कुल्लुक) । क्षी० त० में अर्थ निदेश हिसाज्यः पाठभेद है । पर यु० मी० जी 

ने इसे मूल में रखकर 'हिसायाम्‌' को टि० में पाठांतर के रूप में प्रदर्शित किया है । 

15 ४ शन्‍्सू उपदेश में नोपदेश और उदित्‌ है, अतः इसके: बाद कित्‌ और ङित्‌ 
होने पर नकारः का लोपः हो जाता है; शेष प्रत्ययों में अनुस्वार रहता है; उदित्‌ होने 
से'वत्वा में वेट्‌ है तथा निष्ठा में अनिट्‌ । क्षीरस्वामी और सायण ने इसे स्तुति अर्थे में 
ही दिया है । पर दुगे ने स्तुति एवं हिसा अर्थ में दिया है: शंसु स्तुतौ च। इसका प्रयोगः 
दोनों अथो में मिलता है. : नराशंस, प्रशंसा, शस्त्र (स्तोत्र मन्त्र) आदि में.यह स्तुति 
अर्थं में है, तो नृशंस, शंस्ता (पशु-विशसिता, कसाई--क्षौरस्वामी) में हिसा में। . 

शंसति; शशंस; संयोग के परुचात्‌' होने से अतुस्‌ आदि कित्‌ नहीं हैं, अतः न- 
लोप नहीं होता : शशंसतृ:, शशंसुः; शंसिता; आशीलिङ्‌ में यासुट्‌ किदाञ्ञिषि से कित्‌ 
है, अत: अनदितां हल० से नकार का लोप होता है : शस्यात्‌, शस्यास्ताम्‌; अशंसीत्‌, 
अश्षंसिष्टाम्‌; अशंसिष्यत्‌ । 

76 चहू, शठता करना अर्थ में है। क्षीरस्वामी ने अर्थ 'कहकने' करके 


1. पऽ चारुदेवजी के व्या०्च०, भाग 3, पृष्ठ 40, में 'शस्‌ (मारना) का प्रयोग विना 
वि उपसं के नहीं होता--विशसति'। का आशय कदाचित्‌ /शस्‌ के तिङंत रूप 
के प्रयोग से ही है, अन्यथा नाम पदों में तो यह प्रायेण वि से रहित मिलती है: 
शसंन, शस्तं, शस्तु, शस्त्र; शासः (खड्ग, द्रा० शाबरः माष्यः 9.4.23-: असि के 
श्ञासमाचक्षते इति) । पर इस आशय को स्पष्टतया कहना उचित हैः।। 
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77 मह पुजायाम्‌ ॥ 47॥ ` अमहोत्‌ । 78 रह्‌ त्यागे ॥ 48 ॥ 79 रहि गतो 
॥ 49॥ रंहति; रंह्यात्‌। 80 दृह्‌, 81 दृहि, 82 बृह, 83 बृहि वृद्धी ॥ 50 ॥: 
दहति; ददहँ, दह्हतुः; दृंहति; बहेति; बृंहति। बृहि शब्दे च ॥ 51 ॥ 'बंहितं 
करिगजितम्‌' इत्यमरः। (बृहिर्‌' इत्येके--अबृहत्‌, अबरहीत्‌ । 84 तुहिर्‌, 
85 दुहिर्‌, 86 उहिर्‌ अर्दने ॥ 52 ॥ तोहति; तुतोह; अतुहत्‌, अतोहीत्‌ । 
करना है । 77 5/मह पूजा (सत्कार) करने में है॥ 4711 78 १/रह_ छोड्ने में 
है ॥ 48 1179 १/रह्‌ (इदित्‌) गति, (वेग से) चलना अर्थ में है ॥ 50 ॥ 80 १/दूह_, 
81 १/द ह्‌. (इदित्‌), 82 १/बृह_, 83 बह (इदित्‌) बढ़ना अर्थं में है ॥ 50॥ 
83 वृ ह, (इदित्‌) आवाज़ करने में भी है ॥ 51 ॥ 'वृहित माने हाथी की चिंघाड़ 
है', यह अमरसिह ने कहा है। कुछ लोग ५/बृह को इरित्‌ मानते है--अवृहत्‌, अबर्हीत्‌ । 
84 ४/तुह, 85 १/दुह., 86 १/उह. (सव इरित्‌) याचना करने में हैं ॥ 52 ॥1 अदुहत्‌ 


'कल्कन शाठ्यम्‌’ बताया है। सायण ने 'परिकल्कने' दिया है। चहति; चचाह; 
चेहतुः, चेहु:; चहिता; अचहीत्‌--हकारांत होने से अतो हलोदेलंघोः का निषेध ह्ययन्त- 
क्षण० से हो जाता है।. 

इसी प्रकार 77 १/मह., .78 “रह, की प्रक्रिया होती है। महिषः, महत्‌; 
मही; रहितः, रहस्‌, विरह: । 

79 “रह (इदित्‌) गति, तेजी से जानां अर्थ में है। आख्यात के रूप में 
%/ गम्‌ के पर्याय के रूप में उभय-पद में वैदिक तथा सूत्र वाङ्मय में उपलब्ध होती है: 
(1) परस्मंपद ` में-त्वमुत्सां ऋतुभिबेद्बधानाँ अरंह ऊधः पर्वतस्य वच्त्रिन्‌ (ऋ० 
5.32.2), तवन्तर-प्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः प्रशन-निरूपणाम्याम्‌ (ब्र०सु० 3:1.1), 
आचार्यं शंकर ने 'रंहति' की व्याख्यां गच्छति’ से की है; (2) आत्मनेपद मेसः 
- रंहत उद-गायस्य जूतिम्‌ (० 9.97.9) । रंहः=वेगः। न पादपोन्मुलनःशक्ति रंहः- 
शिलोच्चये मूच्छेति मारुतस्य (रघु० 2.34) । 

“रङ्ग, इसी के प्राकृत उच्चारण का स्वीकृत रूप है। हरियाणवी में 'हाँघा' 
(बल, जोर) इसी से निष्पन्न “रङ्ख' से विकसित है । 

80./दुह्‌,., 82 ५ बृह, तथा 81 “द्‌ह. और 83 “ब्‌ ह. (दोनों इदित्‌) 
बढ़ना अर्थ में हैं। 83 १/ब॒ह हाथी का चिघाड्ना अर्थ में है । अमरकोष में 'वृ हित! 
को करि-गजित का पर्याय बताया है । सायण ने अर्थ 'शब्दने' दिया है, क्षीरस्वामी ने 
“शब्दे च' । दृढ =स्थूल, मजबूत; बृहत्‌ बडा; परिवृढ=स्वामी; बहिः=मयूर- 
पिच्छ, मोर का चंदा; ब्रह्मन्‌ =स्तोत्र, वेद, प्रजा-पति । दुर्ग, चन्द्र और गुप्त के मत में” 
82वीं घातु इरित्‌ 'बृहिर्‌' है । फलतः लुङ्‌ में च्लि को वा अङ्‌ : अबृहत्‌, अबर्हीत्‌ । 

84५/तुह,,” 8579 बुह;,. .86 उह, गति ओर याचना अर्थो में हैं.। तोहति ;. 
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-दोहति; दुदोह; अदुहत्‌, अदोहीत्‌- अनिट्‌-कारिकास्वस्य ुहेग्रंहणं नेच्छन्ति । 
ओहति; उवोह, ऊहतुः; ओहिता; मा भवानुहत्‌; आहीत्‌ । 87 अहे पूजा- 
याम्‌ ॥ 53 ॥ आनहं ॥ 67 ॥ 4 
अदोहीत्‌-अनिट्‌-कारिकाओं में इस ,/दुह, को नहीं लेना चाहते । 87 “अह सत्कार. 
करने में है ॥ 53 ॥ आनह ॥ 67॥ 


तृतोह, तृतुहतुः; तोहिता; अतोहीत्‌, अतुहृत्‌ । तुहिनम्‌= बे । 85 */डह. क्षीण्त० 
में नहीं है; चंद्र और दुर्ग के मत में 86 “उह, यहाँ नहीं है! ओंहति, अप--ओहति 
-__अपोहति--एडि पररूपम्‌ । उवोख आदि की तरह उवोह, ऊहतुः । औहत्‌, औहीत्‌; 
-मा मवान्‌ ओहीतू, ओहत्‌ । /बुह दो हैं : (1) यह तथा (2) आदादिक। अनिट्‌ . 
कारिकाओं में .आदादिक १/दिह. के साथ पठित १/दुह, से आदादिक १/दुह, ही मरय 
-आदि ने ली है । अतः उन्हें यह सेट्‌ ही अभीष्ट है । दोहिता । 
87 /अहुँ मूलतः सत्कार होना, श्रेष्ठ होना अर्थ में है। लाक्षणिक रूप से 
-योग्य होना अर्थ में है। अहँति; आं-[-बहं, र्‌, ह. दो हल्‌ वाली घातु के कृत-दीर्घ आ 
के वाद वाले अ को तुट्‌ का आगम होता है : आनहे । आनहतुः, आनहु: १. अहिता; 
आहीत्‌, आहिष्टामू, आहिषुः; मा अर्हीत्‌, । अहँत्‌ =पूज्य । अर्घे:--मूल्य तथा पुजा । 
अध्ये । कुछ लोग १/अधं को पृथक्‌ मानते हैं। तुष्णा-क्षय-सुखस्यैते कलां नाघंन्ति' 
*बोडशीम्‌ । यह ह्‌. को घ्‌ वोलने की प्राकृत प्रवृत्ति से निष्पन्न हे । क 
सायण ने १/अहे. को अनिट्‌ बताया है, पर उदाहरण इट्‌ वाला दिया है ।* 
-यहाँ का मा०्धा०वृ० का पाठ चित्य है । ः 
घातु-पोग : गत घातु 701, वर्तमान 30, योग 731 ॥ 67 ॥ 
संदर्भ : घातु-पाठ में अब तक (क) अंत्य वर्ण और (ख) पद (आत्मनेपद, 
“परस्मैपद) की समानता के आधार पर धातुओं को वर्गों में रखा गया है । आचार्य ने 
-सत्तार्थक परस्मैपदी १/भु (अजंत) को मंगलाथं आदि में देकर मंगलाथं ही वृद्धचर्थंक 
'आत्मनेपदी हलंत धातुओं का प्रारंभ ४एघ्‌ से करके तवर्गीयांत 36 आत्मनेपदी और 
:37 परस्मैपदी दो वर्गो में देने के बाद चतुर्थ वर्ग से अब तक कवर्गोयांत आत्मनेपदी 
-तथा परस्मैपदी १/शीक्‌ आदि धातुओं से अंत्य-हलू-वर्णातुक्रमणी से शुरू करके हकारांत 


धट क्षी० त०, 1.488, पृष्ठ 100, टि० 4, में चचित म०भा ०, पूना सं०, सभापवे 
38.26 पर तथा सभापवं, पृष्ठ 188 पर उल्लिखित अहुन्ति का पाठान्तर | हैम 
घातु-पारायण (1.564) भी देखें 1 

-2, मा०धा०वृ०'1.662, पृष्ठ 129 : हृकारःप्रसङ्गादनिडपीह पठितः । `` -अहिता । 


उन्नीसवें वर्ग का विश्लेषण .. : 509: 


तक 657, कुल 731, घातु दी है । अब रूप-रचना की कुछ अवांतर विशेषताओं को भी 


'दुष्टि में रख कर हलंत घातृओं का संकलन (क) अवांतर विशेषताओं की समानता: 
तथा (ख) पद की समानता की दृष्टि से अगले वर्णों में किया गया है । 


उन्नोसवें वर्ग का विइलेषण : इस वर्ग के संकलन के निम्न आधार हैं : (क) सब 
घातु हलंत हैं, (ख) सब धातु प्रायो-वृत््या आत्मनेपदी हैं : (अ) लुङ्‌ में सब घात 
(1) विकल्प से परस्मैपदी तथा (2) अङ्‌ विकरण वाली हैं; इसके निमित्त आचार्य ने 
द्युतादि गण (1) द्युदूघो लुङि सूत्र में चुद्धूबअः (गण की पहली घातु ५/द्युत्‌ को वहु- 
वचन में) देकर तथा (2) पुषादि-द्युताद्‌ ग्ल॒दितः० में 'द्युतादि' शब्द देकर दिया है । 
(आ) 18-21 धातु लुङ्‌ के साथ-साथ लुट्‌, लुङ्‌, 'सत्‌'-संज्ञक प्रत्यय (भविष्य-कालिक 
कृदन्त) तथा सन्‌ में भी (1) विकल्प से परस्मैपदी, और (1) परस्मैपद में अनिट्‌ हैं। 
पाणिनि ने इस कार्ये के लिए इन चार धातुओं का एक वृतादि अंतगंण दो सूत्रों में. 
बुशः (गण को पहली घातु १/वृत्‌ को वहु-वचन में) दे कर बनाया है; (इ) 22वीं” 
कृप. -लुड तथा लूट, लुङ्‌, 'सत्‌”-संज्ञक प्रत्यय और सन्‌ प्रत्यय में साथ-साथ 
(9) विकल्प से परस्मेपदी और (11) परस्मेपद में अनिट्‌ है। 


इस प्रकार इस वर्ग में संकलन का प्रमुख आधार (1) अंत्य वर्ण की बहुत मोटी 
समानता '(हलंतता), (2) प्रायो-वृत्त्या आत्मनेपदिता के साथ-साथ (3) कुछ प्रत्ययों में 
विकल्प से परस्मंपदिता तथा (4) परस्मैपद प्रत्ययों में अनिट्ता और (5) लुङ्‌ परस्मै- 
पद में अङ विकरण की समानताएं हैं । 
इनके अलावा (1) 2-4 धातु निष्ठा 


~ 


में अनिट्‌ करने को आदित्‌ दी हैं;. 


(४) 14-20 घातु क्त्वा में वेट्‌ और निष्ठा में अनिट्‌ करने को उदित्‌ दी हूँ । 


ये सव धातु आत्मनेपदी तथा सेट्‌ हैं । 

वर्गीकरण की कमियां : इस वर्ग में (1) धातु अंत्य-वर्णानुक्रमणी की प्रायिक! 
समानता के आधार पर दी जा सकती थी; ऐसी स्थिति में (अ) यह गण 'रुचादि' 
होता, न कि “द्युतादि!; (आ) अनुबंध वणे की समानता के कारण 2-4 आदित्‌ घातुओं 


- को अदित्‌ घातुओं के बाद दिया जाना उचित है। (इ) उदित्‌ घातु उसके बाद 


आनी चाहिये तथा उनकी पहली घातु 17 स्लम्भु होनी चाहिये, न कि 14 स्रंस्‌ ।' 
(४) अर्थ निर्देश भी बहुत उचित नहीं है : (अ) 3 ५/मिद्‌ और 4/स्विद्‌ का स्नेहन 


- 1. वृतादि गण को तो द्युतादि गण की अन्य धातुओं के बाद रखना ही उचित और 
. अपेक्षित है। तास्‌ में वा परस्मेपदी होने के कारण क्प. मंत में ही होनी 


चाहिये तथा \/स्यन्द्‌ को 'ऊदित्ता की समानता से उसके पुवं रखना उचित है । 


3510 बैयाक़रणसिंद्धान्तकोसुदी :: भ्वादिगणः 
19 अथ कुपु-पर्यत्ता अनुदात्तेतः--1 द्युत दीप्तो ॥ 1 ॥ द्योतते। 

2344 चति-स्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ (7.4.67) --अनयोरभ्यासस्य सम्प्रसारणं 

-स्यात्‌ । दिद्युते, दिद्युताते । द्योतिता । 2345 दुद्भ्यो लुङि (1.3.91) 

उच्तीसवां वर्ग : अ. लुङ्‌ नें वा परस्मंपदी आत्मनेपदी धातु . 

19 अब कृप, तक आत्मनेपदी हैं--1 द्युत्‌ दीप्त होना, चमकना, अथे में 

है॥ 1॥ 2344 \/दयुत्‌ और १/स्वाप[ : के अभ्यास को संप्रसारण हो। दिद्यृते। 

2345 ५“युत्‌ आदि (धातुओं) से विहित जुङ को परस्मैपद विकल्प सि हो । “पुषादि०' 


अर्थं एक ही है, पर इन दोनों के स्नेहन में बहुत अंतर है, जो. इनसे, निष्पन्न मेदस्‌ 
(चर्बी) और स्वेद (पसीना) से विस्पष्ट है। (आ) 20 ५/भूथ्‌ (पादना) का. 'शब्द- 
-कुत्सा' अर्थ भी 'कुत्सिते शब्दै'-के रूप में कदाचिद्‌ बेहतर होता; इसकी समानार्थक 
५/पर्दे का यही अर्थ दिया मी है। यों, 'शब्द-कुत्सा' अभिव्यक्ति का प्राचीन काल का 
ढंग ही शायद रहा हो; ठुंलनीय : विइचकद्राकर्षः- “बि इति, 'चकद्र' इति इव-गतो 
-भाष्यते । :द्राति! इति गति-कुत्सना; 'कद्‌द्राति' इति ब्राति-कुत्सना `` (निरुक्त 2.3) । 
19.1 ५/द्युत्‌ दीप्त होना, जलना, प्रकाशित होना, चमकना-दमकना अर्थ में 
“सकमक है । 'अ' अनुबंध अनुदात्त है, अतः यह घातु अनुदात्तेत्‌ है; अतः आत्मनेपदी है। 
“घातु उदात्त ` है. अतः सेट्‌ है। द्योतते, ्योतेते, द्योतन्ते; द्योतताम्‌; अद्योतत; 
द्योतेत । 
2344 दयुति-स्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ (7.4.67)--अत्र लोपोऽम्यासस्य (58) : 
-द्यति-स्वाप्योः अभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । इग्‌ यणः सम्प्रसारणम्‌ (1.1.45) परिभाषा से 
ग्यणः इक्‌" अर्थ आता है । स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा से यण्‌ के समान उच्चारण-स्थान 
“वाला इक्‌ होता है । “द्युति' में 'इ' घातु-निर्देश में है । 'स्वापि' में आदि-वृद्धि इसे णिच्‌ 
का रूप सूचित करती है । १/्युत्‌ तथा १/स्वापि (स्वप्‌ -:णिच्‌) के अभ्यास के यण्‌ 
को सद्शतम स्थान वाला इक्‌ आदेश होता है । 
दिद्युते- थुत्‌ --चुत्‌--- ए, हलादिः शेषः से प्राप्त य्‌ औरःत्‌ :के लोप को ;अप- 
वाद होने से द्ुति-स्बाप्योः० से वाध कर य्‌ को इ सम्प्रसारण, सम्प्रसारणाच्च से :पूर्व- 
"रूप : दित्‌-दयुत्‌ञ-ए; हलादिः शेषः से त्‌ का लोप : दिद्युते । -दिद्युताते, - दिद्युतिरे; 
दिद्युतिषे, दिद्युताथे, दिद्युतिष्वे; दिद्युते, दिद्युतिवहे, दिद्युतिमहे; चोतिता; ्योतिष्यते; 
-द्योतिषीष्ट, द्योतिपीयास्ताम्‌ इत्यादि । 
2345 खुद्म्यो लुङि (1.3.92) --शेषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (78), :वा क्यषः ` 
(90) : चुदृम्यः कतरि लुङि वा परस्मंपदम्‌ । “दुद्स्यः' पद में, ब० .व० से ८/ययुत्‌ आदि 
'बातु अभिप्रेत हैं । घातु-पाठ में /द्युत्‌“के बाद 22 ‰/ कृप, --तक\.21 ऽधातुःदेनेःके बाद 


:उन्नीसवाँ:वर्ग :अ:लुङ्नमेँ'वा परस्मैपदी आत्मनेपदी घातु 5511 
आुतांदिध्यो लुङः परस्मेपदं वा स्यात्‌ । “'पुषादि०” (2343) सुत्रेण परस्मपदे 
अडः--अद्युतत्‌। अद्योतिष्ट । 2 श्विता वर्ण ॥ 2 ॥ श्वेतते; शिश्विते; अश्वितत्‌, 
(2343) सुत्र से परस्मेपद में अङ्‌ होता है--अद्युततूं। अद्योतिष्ट । 2 /दिवत्‌ 
(आदित्‌) रंग वाला होना अथ में है ॥ 2 ॥ 3 ५/मिद्‌ ,(निदित्‌ और आदित्‌) चिकना 
ऊ 
“बृत्‌' शब्द उपलब्ध होता है, जो किसी गण को समाप्ति का सूचक है । निकटस्थ गण 
ध्युतादि ही है, जिसके अंतर्गत वृतादि (अंतगंण) :है । -अतः “युद्म्यः' से १/चुत्‌ से 
-/ कृष तक की 22 घातु ली जायेगी ।* परस्मैपद प्रत्यय लस्य के अधिकार में विहित 
हैं, इस लिये, तथा तस्मादित्युत्तरस्य (1.1.67) से 'लुङि' पद "लुङः (षष्ठ्यंत) में 
परिणत हो जाता है: द्युद्भ्यः परस्य कर्तंरिः लुङ: परस्मैपदम्‌ वा मवति-/द्युत्‌' आदि 
'बाईस धातुओं के पश्चात्‌ स्थित लुङ्‌ के ` स्थान में 'परस्मैपद'-संज्ञक प्रत्यय-सम्‌ दाय 
“विकल्प से होता है । 


अधुतत्‌ अद्युत्‌ +-लुङ्‌, अनुदात्त-ङ्ति आत्मनेपदम्‌ को वाघ कर द्युद्भ्यो लुङि 
"से लुङ्‌ के स्थान में विकल्प से परस्मेपद तिप: अद्युत्‌+-त्‌; शप को बाघकर च्लि, उसे 
आप्त सिच्‌ को वाघ कर पुषादि-दुतादूय्लुदितः परस्मैपदेषु से च्लि को अङ आदेश : 
-अद्युत्‌+-अत्‌; बिषङति च से लधूपध गुण का निषेध : अद्युतत्‌ । अद्युतताम्‌, अद्यतन्‌; 
-अद्युतः, अद्युततम्‌, अद्युतत; अद्युतम्‌, अद्युताव, अद्युताम । 
अद्योतिष्ट--द्युदुभ्यो लुङि से परस्मेपद न होने पर लुङ को -आत्मनेपद त: 
-अद्युत्‌+-त; च्लि, उसे सिच्‌, इट्‌, गुण, सत्व, ष्टुत्व : अद्योतिष्ट । अद्योतिषाताम्‌, 
अद्योतिषत; अद्योतिष्ठाः, अद्योतिषाथाम्‌, अद्योतिढ्वम्‌, अद्योतिष्वम्‌; अद्योतिषि, 


ऽअंद्योतिष्वहि, अद्योतिष्महि । 


द्युद्भ्यो लुङि (2345) में 'कतेरि' की अनुवृत्ति `के कारण भाव और कमं में 
तो आत्मनेपद ही होगा : अद्योति, अद्योतिषाताम्‌ । 

५/ज्युत्‌ घातु १/द्युत्‌ से विकसित है : यास्क ने 'ज्योतिष्‌' को आदि-वर्ण- 
व्व्यापत्ति से निष्पन्न बताया है | टीका-कारों के अनुसार “/द्युत्‌ का आदिम वर्ण दकारः 
"जकार में परिणत हो गया है 12 यह आदि-वर्ण-व्यापत्ति “ज्योतिष्‌” शब्द में ही नहीं 


1. 'आंदि' शब्द ' देते, तब भी ब० व० तो देना ही पड़ता; अतः संक्षेपार्थं उसे न 
देकर-केवलः ब० व० से ही 'आदिभ्यः' का अथे संक्षेपरचि आचायं ने प्रकट कर 
दिया है । 
2. उणादि-कार ने भी 'ज्योतिष्‌' को $/चुतू से ही निष्पादित किया है: धुतेरिसन्‌, 
-आदेशच जः (उ० सु० 2.109) । 


कोशावर SN SSN 


artim 


512 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगणः. 


अश्वेतिष्ट । 3 जिमिदा स्नेहने ॥ 3॥ मेदते । 2346 मिदेगुंणः (7-3-82) -- 
मिदेरिको गणः स्यादित्संज्ञक-शकारादो। एश आदि-शित्त्वाभावाच्ञानेन गुणः-- 
होने में है ॥ 3 ॥ 2346 आदि में इत्संज्ञा वाले शकार से युक्त (प्रत्यय) बाद में होने 
पर ५/मिद्‌ के इक्‌ को गुण हो । एश्‌ आदि में इत्संज्ञक शकार वाला न होने के कारण 
MS कि यण 


हुई है, अपितु ५/दुत्‌ घातु के साथ-साथ १/ज्युत्‌ ही स्वतंत्र विकसित हो गई थी : (1) 
निषंदु (1.16.10) में दोतते, ज्योतते साथ-साथ पठित हैं; (2) मे० सं० (2.12.4)' 
.सें उपलब्ध 'ज्योतताम! का समान पाठ श० ब्रा० (8.6.3.21) में 'चोतताम्‌' तथा 
तै० ब्रा० (2.4.6-12) में 'दीप्यताम्‌' है । अ० सं० (7.17.1) में 'ज्योतय' उपलब्ध 
है । (3) कात्यायन-श्रौत-सूत्र (4.14.5) में 'अवज्योत्य' (ल्यवंत) उपलब्ध होता है; 
- (4) इसके अतिरिक्त 'ज्योत्स्ना' (मै० सं० 4.2.1) शब्द भी इसी १/ज्युत्‌ से 
निष्पन्न है । 

, 2 ५/ श्वित्‌ सफेद करना (सकमक), सफेद होना (अकर्मक) है । आदित्‌ होने 
से निष्ठा में आदितश्च (7.2.16) से इडभाव : दिवत्तम्‌ । दिवत्तवान्‌। प्रक्रिया तथाः 
रूप लिट्‌ को छोड़ कर १/द्युत्‌ की तरह होते हैं। लिट्‌ में शिश्विते, शिक्विताते, 
शिरिवितिरे; शिश्वितिषे इत्यादि । दिवत्त्रम्‌= सफेद कोढ़ । 

3 १/मिद्‌ चिकना करना/होना अर्थ में है। 'जि' अनुबंध का प्रयोजन जीत: 
क्तः (3.2.187) से वर्तमान अर्थं में 'क्त' करना है तथा आदित्‌ का प्रयोजन निष्ठा में 
इट्‌ का निषेध करना है : मिन्नम्‌, भिन्नवान्‌ । मेदस्‌ =चर्वी । मित्रम्‌ = सुहृत्‌ । मित्रः. 
=सूर्यं । मेदिनी = पृथ्वी । र 

2346 मिदेगुंण: (7.3.82)--ण्ठिवु-क्लमू-चमां शिति (75), अङ्गस्य (6.4-1),. 
इको गुण-वृद्धी (1.1.3) : अग संज्ञा से आक्षिप्त 'प्रत्यये” का अन्वय 'शिति' से होता 
है, जिसमें यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्प्रहणे (प० 34) से आदि-विधि हो जाती है : भिदेः 
अङ्गस्य इकः गुण: छिदादो प्रत्यये--१/मिद्‌ के अंग के अवयव इक्‌ के स्थान में गुण 
होता है, आदि में इत्संज्ञक शकार वाला प्रत्यय बाद में होने पर । 

प्रस्तुत सूत्र से दैवादिक १/मिद्‌ से लद्‌ आदि में इयन्‌ के डित्‌ होने से लघुपध-- 
गुण का निषेध होने पर गुण हो जाता है : मेद्यति । शप. में इस की आवश्यकता नहीं 
है । यहाँ इसे दिखलाने का अभिप्राय तो यही है कि लिट्‌ में 'मिद--मिद--ए' स्थिति. 
में लघुपधगुण का निषेध एश्‌ के डित्‌ होने से हो जाता है । तब एश्‌ में चूंकि इत्संज्ञक 
शकार आदि में नहीं है, अपितु अंत में है, अतः यहाँ 'मि--मिद्‌+-ए' में सिदेगु'णः की: 
प्राप्ति नहीं है । फलतः 'मिमिदे' रूप होता है । 

यदि 'शकार इत्‌ अस्ति यत्र, सः शित्‌, तस्मिनू शिति' इस प्रकार बहुब्रीहिः 
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मिसिदे । अभिदत्‌, अमेदिष्ट । 4 जिष्विदा स्नेहन-मोचनयो: ॥ 4 ॥ 'मोहनयोः' 
इत्येके । स्वेदते; सिष्विदे; अस्विदत्‌, अस्वेदिष्ट । “विक्षिवदा च! इत्येके । 
अक्विदत्‌, अक्ष्वेदिष्ट । 5 रुच दीप्तावभिप्रीती च ॥ 51 रोचते सूर्य: । हरये 
इस सूत्र से गुण नहीं होता--मिमिदे । 4 १/स्विद्‌ चिकनाई होना और छोड़ना अर्थों 
में है ।। 4 ॥ कुछ लोग “मुग्ध करने/होने में है', यह मानते हैं । कुछ लोग १/क्षिविद्‌ भी 
मानते हैं। 5 १/रुच्‌ चमकने और माने (पसंद होने) मैं है ॥ 51 सूर्य चमकता है! 


हे 


nn यया 
समास माना जाये, तो “मिमिदे' में भी प्रत्यय में शक्रार की इत्संज्ञा तो है हो, अतः 
यहाँ गुण प्राप्त होगा । इस लिये कर्मधारय समास ही उपादेय है । 

लुङ्‌ में 'अ-|-मिद्‌--लुङ' स्थिति में छा दृम्यो लुङि से परस्मंपद । शेष प्रक्रिया 
'अद्युतत्‌', 'अद्योतिष्ट' की तरह ही होती है । अमिदत्‌, अमेदिष्ट । 

4 १/स्विद्‌ धातु स्नेहन तथा मोचन (छोड़ना) अर्थ में (सकर्मक) सेट्‌ है । कुछ 
आचार्यों के अनुसार मोहना, वैचित्त्य होना, घवड़ा कर पसीने-पसीने होना अर्थ में है । 
कुछ लोग जिक्विदा धातु भी इन्हीं अर्थो में मानते हैं। उसके क्ष्वेदते, चिक्विदे, 
क्वेदिता, अक्ष्विदत्‌, अक्ष्वेदिष्ट रूप होते हैं 17 

'एकाचः षोपदेशाः स्युः ष्वष्क-स्विद्‌-स्वद्‌-स्वन्ज-स्वप्‌-सिमिङः' (षोपदेश 
कारिका, पृष्ठ 235) में पठित होने से यह षोपदेश है । घात्वादेः षः सः से ष्‌ को सू 
होता है : १/स्विद्‌ । स्वेदते, स्वेदेते, स्वेदन्ते । शद्‌-सदि-स्विद्यति-स्कन्दि० (अनिट्‌- 
- कारिका 3) में शयन्‌ विकरण वाली धातु दी है, अतः भौवादिक घातु सेट्‌ ही है । 

सिष्विदे--'सि+स्विद्‌+-ए', आदेश-प्रत्यययो: । स्वेदिता; स्वेदिष्यते । लुङ्‌ में 
%/युत्‌ की तरह : अस्विदत्‌, अस्वेदिष्ट । अस्वेदिष्यत, अस्वेदिष्येताम्‌ । स्वेदः, स्विन्नः । 
यह 'गलना', 'सीझना' अर्थ में भी है : अर्घ स्विन्ञास्तु गोधूमाः अस्येऽपि चणकादयः । 
'कुल्माषा' इति कथ्यन्ते (शब्दार्थं चिन्तामणि) । 

5 १४रूच्‌ प्रकाशित होना चमचमाना, चमकना, दमकना तथा अच्छा लगना, 
रुचना, प्रिय लगना, माना अर्थों में (अकमेंक सेट्‌) है । 

रोचते सुरयंः सूयं चमकता है । यह दीप्ति अर्थं का उदाहरण है । हरये रोचते 


1. मा० घा० वृ० में 'निष्बिदा स्नेहस्य सोचने च' तथा धा० प्र० में 'स्नेहन-सोहनयोः 
पाठ है । क्षी० त० में धातु तथा अर्थ भिन्न रूप में मिलते हैं--जिधदिवदा स्नेह- 
मोहनयोः। नंदी के मत में धातु 'निस्विदा' ही है । आहेत आचार्य के मत में 
“बिक्षिवडा” पाठ है । मनु (4.64) में “न क्ष्वेडेत्‌' प्रयोग भी मिलता है। परंतु 

, इसका अथं उपयुक्त अर्थो से भिन्न है--“अव्यक्त-दस्त-शब्दास्मकं क्वेडन॑ न कुर्यात्‌ 
(कुल्लूक भट्ट, दाँत न किटकिटाए) । 
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रोचते भक्ति: । 6 घुट परिवर्तने ॥ 6॥ घोटते; जुघुटे; अघुटत्‌, अघोटिष्ट । 
7 रुट, 8 लुट, 9 लुठ प्रतिघाते ॥ 7॥ अरुटतू, अरोटिष्ट। 10 शुभ 
हरि को भक्ति अच्छी लगती है । 6 १/घुट्‌ बदलने में है ॥ 6॥ 7 \/ षट्‌, 8 /लुद्‌, 
9 ५/लुठ्‌ टकराने में है ॥ 7 ॥ 10 /शुम्‌ चमकने में है ॥ 8॥ 11 क्षम्‌ हलचल 


भक्तिः भक्ति हरि को अच्छी लगती है । यह अमिप्रीति का उदाहरण है। इसी 
प्रकार देवदत्ताय मोदको रोचते इत्यादि | रोचन्ते रोचना दिवि (ऋ० 1.6.1), रोचय 
सा ब्राह्मणेषु मयि घेहि रुचा रुचम्‌ (का० सं० 40.13) । इत्यादि वेद में मी प्रयुक्त 
है । रुचिः, चारु, रुचिरम्‌ । 

6 १/घुद्‌ घातु घोंटना, घुटाई करना, फिराना, लोटना अर्थ में (सकमक सेट्‌) 
है । पण्डितो मातुलानीं घोटते पण्डितजी भंगः घोंट रहे हैं । घोटते इति घोटकः फिराया 
जाता है, अतः घोड़ा 'घोटक' होता है। घोटत इति वा, अथवा लोट लगाता है, 
इसलिए । घुटिका =गुल्फास्थि (टखना,--क्षी ० त०) । लिट्‌ में 'एश्‌' आदि की कित्‌ 
संज्ञा असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ से होने से गुण नहीं होता : जुषुटे, जुघुटाते । लुङ्‌ में ८द्युत्‌ 
की तरह प्रक्रिया होती है : अघुटत्‌, अघृडताम्‌, अधोटिष्ट, अघोटिष्टाम्‌ इत्यादि । 

7 सुद्‌; 8 ४लुट, 9५/लुढ” घातु प्रतीघात (घात की प्रतिक्रिया होना, 
सोटना, लुढ़कना, टकराना) अर्थ में (अकर्मक, सेट्‌) हैं । रोटते; लोटते; लोठते; 
अरुटतु, अरोटिष्ट; अलुटतू, अलोटिष्ट; अलुठत्‌, अलोठिष्ट । क्षीरस्वामी ने १/रुट्‌ को 
«दीप्ति' अर्थ में दिया है । 

10 १/शुभ्‌ शोमा देना, भला लगना, शोभित होना, जञँचना अर्थ में (अकर्मक, 
सेट्‌) है । शोमा शब्द का प्रयोग शुभ शुम्भ शोभाऽथ (तु०) में होने से यह निपातित 
माना जाता है। इदं वस्त्रं त्वयि शोभते (यह कपड़ा तुम्हें जेचता है) । पण्डितः 
कुरूपोऽपि सभासु शोभते (कुरूप भी पण्डित आदमी सभाओं में शोमा देता भला 


1. अ० कोऽ : मातुलानी तु भङ्कायाम्‌ । 

2. यह पाठ देव, मैत्रेय आदि के अनुसार है । कैयट (3.1.7) तथा क्षीरस्वामी के मत 
में यहाँ १/रठ तथा १/लुठ्‌ दो हो है । हरियोगी के मत में सुट्‌ तथा लुट्‌ ये 
दो हैं । क्षीरस्वामी ने “सट दीप्तौ' यह घातु पृथक्‌ दी है। मा० घा० वृ० कीं 
सूचना के अनुसार क्षो० त० में 'लुठ दीप्तौ' पाठ होना चाहिये । पर मुद्रित 
पुस्तक में रेफादि ही उपलब्ध है । ह 

3. क्षी० त० 6.34 : अत एव निपातत्तात्‌ 'शोभा' साधुः । तथा वामन, काव्यालङ्कार- 
सुववृत्ति 5.2.41 : शोभेति निपातनात्‌ ।- शुभेभिदादेराक्ृतिगणत्वादङ सिद्ध एव । 
गुणप्रतिषेघाभावस्तु निपात्यते । | | " 
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दीप्तौ ॥ 8 ॥ 11 क्षु सञ्चलने ॥ 9॥ 12 णभ, 13 तुभ हिसायाम्‌ ॥ 101 
आद्योऽभावे च--'नभन्तामन्यके समे’ (ऋ 8.41.2) = 'मा भूवच्चन्यके सर्वे ।' 
इति निरुक्तम्‌ (10.5.) । अनभत्‌, अनभिष्ट। अतुभत्‌, अतोभिष्ट। इमो 
होने में है ॥ 9॥ 12 ९/नभू, 13 १/तुभ्‌ हिसा करने में है ॥ 10॥ पहली घातु “नहीं 
होना” अर्थ में है--'नमन्ताम्‌ अन्यके समे' (ऋ० 8.41.2) ='न होवें (रहें), दुसरे 
सव, यह निरुक्त (10.5 में कहा है) । थे दोनों दिवादि और क्रधादि गणों में भी हैं । 


लगता--है) । शुशुभे; शोमिता, अशुभत्‌, अश्योभिष्ट । शुभम्‌, अच्छा, मंगलमय । 
शुभ्रम्‌ । शोभन । शोभित । 

11 ४ क्षुभ्‌ क्षोम होना, प्रकृति में फेर-बदल होना, हलचल होना” (अकर्मक), 
मथा जाना (सकमंक) अर्थ में (सेट्‌) है। क्षोमते; चुक्षुभे; क्षोमिता; अक्षुभत्‌; 
अक्षोभिष्ट । क्षुब्धः =मन्थः१, मथानी । अन्यत्र क्षुमित: । 

12 ५ नभ्‌ (णोंपदेश) तथा 13 १/तुभ्‌ हिंसा अर्थ में है। १/नभ्‌ घातु का अर्थ 
तमु षु समना गिरा नभन्तामन्यके समे (ऋ० सं० 8.41.2) पर निरुक्त (10.5) में 
"मा भूवन्नन्यके सर्वे अर्थात्‌ 'सब न हों, न रहें,, इस प्रकार अभाव रूप में किया है। 
निघंटु (3.10) में वधार्थक धातुओं में 'नमते' मी है । नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि 

स्वसु (ऋ० 10.133.16) के 'नभन्ताम्‌' की व्याख्या वेंकट ने विच्छिन्ना घन्वखु 
अवस्तु की है तथा सायण ने हिस्यन्तास्‌, नश्यन्तु की है 13 ऋग्वेदीय 'नमाक' (8.40. 


4-5) ऋषि का. नाम कदाचित्‌ इसी घातु से निष्पन्न है : (शत्रुओं को) नष्ट करने - 


वाला, अर्थात्‌ क्रूर, प्रचण्ड । पौराणिक 'नाभाग' इसी 'नभाक' से विकसित है । 
यह घातु-सूत्र दिवादि और क्र्यादि गणों में भी है। इससे पहले भो बहुत-सी 


'घातु आ चुकी हैं, जो भ्वादि गण दे अन्यत्र पठित हैं; पर, दीक्षितजी ने उनके अन्यत्र 


'पाठ की चर्चा सिद्धांतकौमुदी में इससे पूर्व कहीं नहों की है । आगे भी नहीं की है । 


1. क्षी० त० 1,499 : संचलन-रूपान्यथात्वम्‌ । मा० घा० वृ० 1.738 : प्रकृति- 

. विपर्यासो गमनं च । 

2. शुब्ध-स्वान्त-ष्वान्त० (7.2-18) से इस अर्थं में निपातित है । 

3. मा० घा० व० में यहाँ 'छिन्ना सा भवन्तु' प्रमाद-पाठ है । वेंकट ने “विछिस्ना 
भवन्तु' व्याख्या की है । प्रकरण से भी यही अर्थ उचित है: शत्रुओं के धनुषों पर 
चढी डोरी के टूटने की कामना ही उचित है । ऋ० के सायण-माष्य में भी यहाँ 
एक गड़बड़ है: उन्होंने 'नभन्ताम्‌' को क्रैयादिक १/नभ्‌ से व्यत्यय से शप्‌ से 
निष्पादित किया है । भौवादिक के होते, व्यत्यय की कल्पना प्रमाद ही है । वैदिक 
में क्रैयादिक का तो प्रयोग भी नहीं मिलता । 
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दिवादी, क्यादी च। 14 स्रंसु, 15 ध्वंसु, 16 शंसु अवस्रंसने ॥ 11 ॥. 
15 ध्वंसु गतौ च ॥ 12 ॥ अङि न-लोपः-अत्सत्‌ , अस्रंसिष्ट । “नास्रसत्‌ 
करिणां प्रेवम्‌' इति रघु-वंशे (4.48) । “अंशु इत्यपि केचित्‌ पेठ्‌ः। अत्र 
तृतीय एव तालव्यान्त इत्यन्ये । 'भुशु, भ्न शु अधः-पतने' इति दिवादौ । 17 
स्रम्भु विश्वासे ॥ 13 ॥ अञ्नभत्‌, अस्रम्भिष्ट । दन्त्यादिरयम्‌ । तालव्यादिस्तु 
प्रमादे गतः ॥ 68 ॥ 

14 १/स्रंस्‌, 15 १/ध्वंस्‌, 16 १/भ्रंस्‌ खिसकने में हैं ॥ 11 15 १/ध्वंस्‌ गति (जाना) 
अथे में मी है ॥ 12 ॥ अङ्‌ में न का लोप होता है--अस्रसतू । 'हाथियो का गरदन 
का अलंकार नहीं खिसका (अस्रसत्‌)', यह रघु-वंश में कहा है । कुछ लोग 'अंशु' घातु 
भी मानते हें । अन्य लोग मानते हैं कि यहाँ (उयुंक्त 11 वे घातुसुत्र की) तीसरी 
घातु ही अंत में तालव्य वाली है । दिवादिगण में ५/भृशू, १/भ्रंश्‌ नीचे गिरने में हैं ।. 
17 \/त्रम्भू विश्वास करना/होना अथं में है ॥ 13॥ इसका पहला वर्ण दन्त्य है। 
आदि में तालव्य वर्ण वाली धातु तो 'प्रमाद' अर्थ में जा चुकी है ।। 68 ॥ 


14 १/ल्नेस्‌, 15 १“ध्वंस्‌ तथा 16 */श्वंस्‌ धातु ढीला पड़ना, ढीला होना, 
भड़ना, खिसकना अर्थ में (अकमंक, सेट्‌) हैं । ध्वंस्‌ गति (नीचे की ओर चलना, 
गिरना, पतन होना, नाश) अर्थ में भी है । 

ये सव घातु नोपध हैं । नझ्चापदान्तस्य झलि से नकार को अनुस्वार, उसके 
पुर्वेत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध होने से तकार के रूप में समझे गए अनुस्वार का लोप कित्‌ या 
डित्‌ प्रत्यय परे रहते अनिदितां हल उपधायाः बिङति से होता है: अग्रसत्‌; अध्वसत्‌,' 
अञ्रसत्‌; यहाँ अङ्‌ ङित्‌ है । पक्ष में अञ्नंसिष्ट; अध्वंसिष्टः, अभ्रं सिष्ट । 

सायण का कथन है कि मेत्रेय, क्षीरस्वामी, वोधिन्यास तथा संमताकार आदि 
५/अन्स्‌ (दत्योष्मांत) की जगह १/भ्रन्श्‌ (तालव्योष्मांत) धातु मानते हैं और नीग्‌- 
वन्चु-लन्तु-ध्वन्सु-श्न्सु० (7.4.84) सूत्र में मी “न्रन्शु' (तालव्योष्मांत) घातु ही मानते 
हैं। आ० च० 2.3.51 (इलोक 121) में छपा तो दस्त्यान्त है : पतत्यधोगतौ ञंसतेऽपि 
श्वयति भृष्यति । यहाँ 'अपि' से सूचित होता है कि 'भ्रश्यति' 'अपि’ से पूर्ववर्ती धातु 
का ही गर्णातर का रूप है । अत: हमारे विचार में भट्टमल्ल को यहाँ तालव्यांत घातु 
ही अभिप्रेत है : भ्रंशतेईपि अ्रदयति । न्यासकार ने (7,4.84 पर) रून्सु ध्वन्सु अवर्ूसने: 
पाठ उद्धत किया है। 

सायण का कथन है कि कुछ ग्रंथों में *“भ्रश्‌ (नकारविरहित) पाठ है । 

174/स्नस्भ्‌ (नोपघ) धातु विश्वास करना अर्थ में (सकमंक, सेट) है। प्रायः 
“वि उपसर्ग के साथ ही बिद्वास करना अर्थ में प्रयुक्त होता है । केवल नहीं । 
विस्रम्भते; विसस्तम्भे; विस्रम्मिता; विस्रम्मिष्यते; विद्वम्मताम्‌; व्यस्रम्मत; 


'वर्गे 19 : आ. स्य, सत्‌, लुङ, में वा परस्मैपडी आत्मनेपदी घातु 517 
19.18 वृतु वर्तने ॥ 141 वतंते; ववृते । 2347 वद्धचः स्य-सनोः 


बर्गे 19 : आ. स्य, सत्‌, लुङ्‌ सें बा परस्मैपदी आत्मनेपदी घातु 
19.18 ५ वृत्‌ होने में है ॥ 14 ॥ 2347 ५वृतों (\/वृत्‌ आदि धातुओं) से 


' विस्रम्भेत, नश्चापदान्तस्य झलि, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, इन दोनों के पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
से असिद्ध होने से अनिदितां हल उपघायाः बिक्डति से नकारलोप होता है: 
अन जम्भूत-अत्‌, न लोप, अ-स्रभू+-अत्‌= अस्रभत्‌ । 

यहाँ दंत्य ऊष्म वर्ण (सकार) आदि में है । तालव्य ऊष्म वर्ण जिस के आदि 
में है, इस प्रकार की काइ्यप-संमत अन्भु प्रमादे (10.32) पीछे जा चुकी है । आचार्य 
कौशिक ऊष्मांत धातुओं का प्रसंग होने के कारण इसे भी ऊष्मांत (ल्नन्हु) मानते हैं 
(-क्षोरतरङ्गिणी) । हमारे विचार में यहाँ वातु-सूत्र का स्वरूप ज्ंसु प्रमादे होना 
चाहिये तथा 10.32 में सन्भु विद्वासे! । एवायं दश-मास्यो अलज्जरायुणा सह (वा०सं० 
:8.28) के 'अस्रत्‌" की व्याख्या में महीघर ने प्रकृत घातु-सूत्र स्रंस अघः पतने के रूप में 

“उद्धृत किया है । यह उचित नहीं है । धातु स्रेसु होनी चाहिये, अन्यथा “स्रस्तः ', 'स्रस्त- 
'वान्‌' रूप नहीं बनेंगे । कनक-वलयं त्रस्तं-त्रस्तं मया प्रतिसायंतते (शाकु० 3.15) । 

घातुयोग : गत घातु 731, वत्त॑मान 17, योग 748 11 68 ॥ : 
19.18 4/चृत्‌ (उदित्‌) होना, बरतना, वर्ताव करना, गति अथे में अकर्मक, 

'सेट्‌, आत्मनेपदी, है । उदित्‌ कत्वा में उदितो वा से इट्‌ विकल्प से होता है, तथा निष्ठा 

'में यस्य विभाषा से इण्निषेष । वतित्वा, वृत्त्वा; वृत्तम्‌ । 


बवृत्ते--१/वृत्‌--लिटू, वृत्‌+-ए, असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ से कित्त्व के कारण 
'गुण-निषेध, द्वित्व, उरत्‌, उरण्‌ र-परः, वर्त --वृत्‌--ए, हलादिः शेषः, ववृते । ववृताते, 
चवृतिरे; ववृतिषे; ववृताथे, ववृतिष्वे; ववृते, ववृतिवहे, ववृतिमहे । 

लुट्‌ में आधंघातुस्येड्बलादेः से इट्‌, लघुपधगुण : विता; वर्तितासे । 

2347 वृद्धूबः स्य-सनोः (3.3.92)--शेषात्कतेरि 7.1 परस्मैपदम्‌ 1.1 (78), 
वा क्यषः (90) | 'वृद्धघः में ब० व० से 'वृतादिभ्यः' अर्थ लिया जाता है, तथा 
"कप, के बाद 'वृत्‌' होने से यह थ्यो लुङि से गृहीत द्युतादिगंण के अंतर्गत है । 
इसमें १/वृत्‌ से १/कुप_ तक पाँच घातु आती हैं । परस्मैपद प्रत्यय लू के स्थान में होते 
-हैं, अतः 'ल:' अथवा 'लस्य' पद अर्थतः उपस्थित होता है। 'स्य-सनोः' में विषय- 
सप्तमी है । अतः अर्थ यों होता है-वृद्धघः 5.3 (वृतादिभ्यः पंचभ्यः परस्य) लस्य 


उ. इसकी वर्तनी, अथं तथा यहाँ पाठ के विषय में 10.32 +/श्रम्म्‌, पृष्ठ 353, की 
व्याख्या देखें । 


| 
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(1.3.92) _ वृतादिभ्यः परस्मैपदं वा स्यात्स्ये, सनि च । 2348 त वृद्धयश्च- 
परस्मैपद विकल्प से हो, स्य और सन्‌ के विषय में । 2348 चार वृतों (१/वृत्‌ आदि 


oo — 
(स्थाने) परस्मैपदम्‌ 1.1 वा (भवति) स्य-सनोः 7.2 (विषये) । वृतादि (वृत्‌, 
५/वृघ्‌, १/श्यघू, \/स्यन्द्‌ तथा १/कृप, इन पाँच) घातुओं से परे स्थित लकार के 
स्थान में परस्मैपदसंज्ञक प्रत्यय विकल्प से होते हैं स्य तथा सन्‌ के विषय में । 
2348 न वुद्धचः चतुम्यः (7.2.59) -आषंघातुकस्य 6.1 इड्‌ 1.1 वलादेः 
(35), से 7.1 सिचि कृत-चृत-छूद-तृद-नृतः (57), गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु (58) : चतुम्यं:: 
वृद्धयः से आर्घघातुकस्य इट्‌ न परस्मैपदेषु । 'से' में सप्तमी होने से यस्मिन्विधिस्तदा-- 
दाबल्म्रहणे (प० 34) से तदादि विधि। इद्‌ का निमित्त धातु से परस्थ आर्घघातुक 
प्रत्यय है । यहाँ घातु से परे सकार है । अतः भिन्न विभक्ति होते हुए मी सि पदका 
अन्वय परस्वसामान्यात्‌ 'आधंधातुकस्य' पद से होता है । 'से' में सप्तमी तदादिविधिः 
करने के लिए की है । तदनंतर विशेषण तथा विशेष्य में सामंजस्य के लिए 'सादौ' पद 
विशेष्य 'आधंघातुकस्य! पद के अनुकूल 'सादे:' में परिणत हो जाता है: वृद्धयः 5.3 
चतुभ्यंः 5.3 (परस्य 6.1) से 7.1 (सादेः 6.1) आधेघातुकस्य 6.1 परस्मैपदेषु इट्‌ 
1.1 न (भवति) । ५/वृत्‌ आदि चार घातुओं (वृत्‌, वृष्‌, ब्‌ तथा स्यन्द्‌) 
से परे बिद्यमान, सकार आदि वाले आर्धघातुक प्रत्यय को इट (आगम) नहीं होता,. 
परस्मैपद प्रत्ययों के विषय में । 
यहाँ “परस्मैपदेषु? पद से तात्पर्यं आत्मनेपद तङानावात्मनेपदम्‌ (1.4.100) सेः 
भिन्न घातु से होने वाले प्रत्यय हैं । यहाँ पदशेषकार आचार्ये का कहना है कि “१ रस्मे- 
पदेषु' में पर-सप्तमी नहीं है, अपितु विषय-सप्तमी है तथा यह 'वृद्म्य पद काः 
विशेषण है । तदनुसार "परस्मैपदेषु वृद्म्यः--परस्मंपद के विषय में (परस्मैपदोप- 
लक्षित) जो वृत्‌ आदि घातु हैं, उनसे परे अर्थ होता है। फलतः जहाँ भी 
परस्मैपद हो सकता है, वहीं, साक्षात्‌ परस्मेपद प्रत्यय हो या नहीं, इट का निषेध हो 
सकता है। जैसे १/वृत्‌ आदियों से सन्‌ प्रत्यय होने पर परस्मंपद हो जाता है । सन्‌. 
करने पर यदि कत्‌ प्रत्यय तृच्‌ आदि कर दिये जायें, तो भी 'वृतू--स--तू' स्थिति में - 
साक्षात्‌ परस्मँपद-प्रत्यय न होते हुए भी न वृद्म्यदचतुम्यंः से सन्‌ के निमित्त से प्राप्त 
इट्‌ का निषेध हो आता है । द्वित्व, अम्यास-कार्य होने पर १/विवृत्स से तृच्‌, उसके 
निमित्त से प्राप्त इटू तो प्रकृति /विवृत्स के \/वृत से भिन्न होने से होगा ही, इसी 
प्रकार जहाँ 'हि' परस्मैपद प्रत्यय का अतो हेः से लोप हो जाता है, वहाँ भी इट्‌ नहीं 
ही होता, 'विवृत्स' ही रूप होता है। यदि परार्था सप्तमी मानी जाये, तव तो लोप 
होने पर परस्मैपद-परकत्व. न रहने से इटू का निषेध न वुद्भ्यशचतुस्यंः से प्राप्त हीः 
नहीं होता । अतः इट्‌ वहाँ दुनिवार ही हो जाता है । 
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तुस्येः (7.2.59)--एभ्यः सकारादेराधंधातुकस्येण्त स्यात्‌, तङानयोरभावे । 


चार) के पश्चात्‌ स्थित, आदि में सकार वाले आर्षधातुक को इट्‌ नहीं हो, वाद में 'तः 


अपि च आत्मनेपद के विषय में भी जहाँ आत्मनेपद एक ही (समान) पद में 
होगा, वहाँ इट्‌ का निपेघ नहीं होगा । जैसे सन्‌ में ही वृद्भ्यः स्थ-सनोः के विकल्प- 
पक्ष में आत्मनेपद में 'वृत्‌-[-स-[-त' इत्यादि-प्रकार से एक पद में ही इटू का निमित्त- 
भूत सन्‌ तथा आत्मनेपद हैं, अतः यहाँ साक्षात्‌ आत्मनेपद में इटू का निषेध प्राप्त नहीं 
होता । 'इट्‌' होता ही है, 'विवतिषते' रूप होता है । 

पर, जहाँ आत्मनेपद समान-पदस्थ न हो, वहाँ इट्‌ का निषेध होगा ही । जैसे 
“विवृष्सिता इव आचरति’ अर्थं में उपमान-वाचक 'विवृत्सितृ' शब्द (नाम) से कतुः 
क्यङ्‌ स-लोपइच (3.1.1) से क्यङ्‌ होने पर क्यङ्‌ के निमित्त से आत्मनेपद होता है । 
अब यहाँ परस्मैपद का निमित्त तो ५/वृत्‌-स = विवृत्स' घातु थी, जवकि आत्मने- 
पद हुआ है १/विवृत्सितृ--य धातु से । इस प्रकार आत्मनेपद परस्मैपद के निमित्तभुत 
पद के समान-पद में नहीं रहा, अपितु भिन्न-पदस्थ हों गया । अतः 'विवृत्सित्रीयते" में 
आत्मनेपद के होते हुए भी इद्‌ का निषेध तो होगा ही । 

इस प्रकार पदशेपकार आचारय, भगवान्‌ भाष्यकार, वातिककार एवं शेष 
आचार्य परंपरा 'परस्मैपदेषु' पद में परार्था सप्तमी से सहमत नहीं है। परस्मैपद का 
विषय वहीं होगा, जहाँ 'तङ्‌' तथा 'आन' का अभाव होगा । अतः दीक्षितजी ने “तङा- 
नयोरभावे लिखा है । 

प्रस्तुत सूत्र वृत्‌, वृध्‌ तथा ष्‌ से तो नित्य प्राप्त वलादि इट्‌ का 
तथा स्यन्द्‌ से स्व॒रति-सुति-सुयति-घूज दितो वा (81) से विकल्प से प्राप्त इट्‌ का 
निषेध करता है । 

शङ्का : */वृत्‌ आदि धातु पाँच हैं । आचार्य पाणिनि ने इनमें से आद्य चार में 
सकारादि आर्घघातुक को इट का निषेध न वृद्धयइचतुम्यं: से किया है । कुपु में स्य 
तथा तास्‌ में इट्‌ का निषेध करने के लिए तासि च क्लुपः (7.2.60) सूत्र बनाया है । 
अब यहाँ यदि न वुद्धचस्तासि च क्लुपः सूत्र बना देते, तो संक्षेप हो जाता, कायं भी 
चल जाता । अतः “चतुम्यं:' पद व्यर्थं ही है । 

उत्तरः यहाँ 'चतुभ्यंः' पद सप्रयोजन है : क्योंकि १/स्यन्द से परे 'स्य' को 
स्वरति-सुति० से वा 'इट्‌' प्राप्त होता है । उसी का न वृद्धधः० निषेध करता है । अब 


1. विवृत्सितृ-य, “रीङ्‌ ऋतः' से ऋ को रीङ्‌: विवृत्सित्‌--री --य = विवृत्सिः 
त्रीय, 'सनाद्यन्ता घातवः से धातु संज्ञा, त : विवृत्सित्रीय ते, शप्‌; विवृत्सित्री- 
य-|-अ--ते, “अतो ग्रुणे', विवृत्सित्रीयते ।. 


lm ft 
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वत्स्येति, वतिष्यते । अवृतत्‌, अवतिष्ट; अवत्स्येतू, अवतिष्यत । 19 वृधु 
आदि नौ तथा “आन' प्रत्यय न होने पर । वत्स्यति, वतिष्यते । 19 १/वृध्‌ बढ़ने में 


यहाँ स्व॒रति-सूति० से प्राप्त (इट्‌) वलादि आर्धधातुक मात्र को मान कर होता है, 
जवकि इट का निषेध परस्मैपद-विषयक सादि आधंघातुक को मान कर । सकार 
वलादि के अंतर्गत है । अतः सादि आर्घेघातुक को इट का निषेध वलादि आर्धंधातुक 
की अपेक्षा विशेषाश्रित है, फलतः अल्पापेक्षि अन्तरङ्गम्‌ बह्वपेक्षि बहिरङ्गम्‌ नियम से 
इट्‌ अंतरंग तथा इटू का निषेध बहिरंग हो जाता है । फलतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे 
(प० 51) से इट्‌ का निषेध १/स्यन्द्‌ से प्राप्त ही नहीं होगा । अतः इष्टव्यापत्ति दोष 
हो जाता है । 

यदि 'चतुर्म्यः' पद दे दिया जाता है, तो चौथी १/स्यन्द्‌ में इट्‌ का निषेध 
अवश्य प्रवृत्त होना चाहिए । यदि अंतरंग वेड्‌-विधान के द्वारा बाध लिया जाए, तो 
त्तिरवकाशी विधिरपवादः के अनुसार निषेध अपवाद हो जाता है। फलतः अपवाद 
होने से परनित्यान्तरङ्कापवादानामुत्त रोत्तरम्बलोयः (प० 39) से न वृद्ध घरचतुभ्यः सूत्र 
स्वरति-सुति० को वाघ लेगा । अतः 'चतुम्यंः' का ग्रहण सार्थक है । 

न्यासकार तथा ज्ञानेद्रसरस्वती जी ने यहाँ एक पक्ष और दिया है : न वृद्ध घ- 
इचतुभ्यंः सूत्र में 'चतुम्यंः' के स्थान में 'पञ्चभ्यः' पद देना चाहिए | इससे लाभ यह 
होगा कि तासि च क्लृपः के स्थान में केवल तासि च ही पर्याप्त होगा । ५वृत्‌ आदि 
चार घातुओं में तास्‌ में आत्मनेपद रहता है, अतः तङ्‌ तथा आन के अमाव में प्राप्त 
होने वाला निषेध वहाँ वैसे ही नहीं प्राप्त होगा । कृष, से लुट्‌ में परस्मैपद होता 
है, अतः तासि च केवल \/ङृप, में ही लागू हों कर इट्‌ का निषेध करेगा । 

वृद्धूचः स्य-सनोः तथा न वृद्भचञ्चतुभ्यः दोनों सूत्रों में गण-निर्देश होने के 
कारण यङ्लुक्‌ में इनकी प्राप्ति नहीं होती । 

बत्स्येति--१/वृत्‌+-लुट्‌ । वृद्भ्यः स्य-सनोः से विकल्प से परस्मैपद तिप्‌ : 
वृत्‌ +-ति, स्य : वृत्स्य+-ति, आर्धेधातुकस्येड्वलादेः से प्राप्त इट्‌ का न वृद यइचतुम्यः 
से निषेध, लघूपध गुण : वरत --स्य-[-ति--वत्स्येति । परस्मेपदाभाव-पक्ष में आत्मने- 
पद त : वृत्‌ | स्य ति, इद्‌ : वृत्‌--इ--स्य-[-ते, षत्व : वृत्‌-इष्य--ते, लघूपध 
गुण : वते. --इष्य-[-ते--वर्तिष्यते । ॥ 

लुङ्‌ में शुचो लुङि से विकल्प से परस्मैपद, च्लि को पुषादि-द्युतादि० से अङ्‌, 
ङित्‌ अ परे होने से गुण का निषेध : अ¬-वृत्‌+-अत्‌==अवृतत्‌ । पक्ष में अवतिष्ट । 

लृङ्‌ में अवत्स्यंत्‌ तथा अवतिष्यत । 

19 %/वुष्‌ बढ़ना अर्थं में (अकर्मक, सेट्‌) है। प्रक्रिया \/वृत्‌ को तरह्‌। 
बत्स्यंति, वधिष्यते; अवृघत्‌, अवधिष्ट; अवत्स्यंत्‌, अवधिष्यत । 
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वृद्धी ॥ 15 ॥ 20 श्युधु शब्द-कुत्सायाम्‌ ॥ 16 ॥ इमौ वृतिबत्‌! । 21 स्यन्द 
प्रज्नवणे ॥ 17 ॥ स्यन्दते; सस्यन्देः, सस्यन्दिषे, सस्यन्त्से; सस्यन्दिध्वे, सस्य- 
न्डूवे; स्यन्दिता, स्यन्ता । 'वृद्धूचः स्य-सनोः' (2347) इति परस्मैपदे कृते 
ऊदिल्लक्षणमन्तरङ्गमपि विकल्पं बाधित्वा 'चतुर्‌'-ग्रहण-सामर्थ्यान्‌ “न 
है॥ 1511 20 /थृघ्‌ खराब शब्द (पाद मारने) में है ॥ 16॥ ये दोनों ,/वृत्‌ की 
तरह हैं। 21 १/स्यन्द (ऊदित्‌) झरने में है ॥ 17 ॥ “वृद्भ्यः स्य-सनोः' (2347) से 
परस्मैपद करने पर इत्संज्ञक ऊ वाला होने से प्राप्त अंतरंग भी विकल्प को बाघ कर 


सगुण रूपों में यहाँ अचो र-हाम्याँ हे (8.4.46) से “ब्‌” को द्वित्व तथा झला 
'जदझशि (8.4.53) से पूर्वे घकार को दकार आदेश होने पर “वद्धंते” इत्यादि 'दूब” वाले 
रूप भी हो सकते हैं । 

20 ५/शुध्‌ खराव शब्द करना, पाद मारना, अपान शब्द करना अर्थ में 
ईअकमंक, सेट्‌) है। यह मी ५/वृत्‌ की तरह ही है। शत्स्यति, शिष्यते; अश्वघत्‌, 
अशधिष्ट; अशत्स्यत्‌, अशधिष्यत । शद्धते; शब्दिता इत्यादि । शद्धेञ्जहाशचणका 
मापाश्च । हिंदी १/सडू कदाचित्‌ इस /शर्घ, से ही तो विकसित नहीं है? //शर्ष = 
५ शड्द्‌=\/सड्ढ्=\/सड़ । पंजाबी १/सड़ू (जलना) अन्य से है । 

21 १/स्यस्द्‌ झरना, चुना, टपकना, बहना तथा रिसना अर्थ में (अकमक, सेट) 
है । क्षोरस्वामी 'स्रवणे' पाठ मानते हैं । यह गति अर्थं में भी है: स्यन्दनम्‌ = रथ | 
स्यदः =वेग । सिन्धु; चलते पानी के कारण नदी, समुद्र । 

ह धातु नकारोपव है । अनुस्वार, परसवर्णं । ऊदित्‌ होने से स्वरति-सुति० 
से वेट्‌ तथा निष्ठा में अनिट्‌ है । 

स्यन्दते; सस्यन्दे, सस्यन्दाते, सस्यन्दिरे; सस्यन्दिषे--विकल्प से इट्‌, पत्व। 
इड-माव-पक्ष में खरि च: सस्यन्त्से । सस्यन्दाथे, सस्यन्दिध्वे, सस्यन्द्वे, झरो झरि 
सवर्णे से दकार का वैकल्पिक लोप : सस्यन्ध्वे; सस्यन्दे, सस्यन्दिवहे, सस्यन्द्रहे, 
सस्यन्दिमहे, सस्यन्दे; स्यन्दिता, स्यन्दितासे । 
१८स्यन्द--लुट्‌ । वृद्धचः स्य-सनोः से परस्मेपद : स्यन्द्‌-{-ति, स्य, आधंधातु- 
कस्येड्बलादेः से प्राप्त नित्य इट्‌ को वाध कर स्वरति-सुति० से वैकल्पिक इट्‌ प्राप्त 
होता है । अंतरंग इट्‌ का भी न वृद्ध घरचतुन्यः से निषेध इसके अपवाद होने के 
कारण होता है, खरि च : स्यन्त्स्यति । परस्मैपद न होने पर स्वरति-सूति० से विकल्प 


2. मो० ब सं० में 'वृतुवत्‌' है । आगे (पृष्ठ 527 में) 22 कृप्‌ पर इसी तरह की 
टिप्पणी में दीक्षितजी ने इगंत का प्रयोग करके धातु-निर्देश किया है : "कल्पते `°? 
इत्यादि स्यन्दिवत्‌ । अतः यहाँ भो इका निदेश ही उचित है । 
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वद्धयः०' (2348) इति निषेधः--स्यन्त्स्यति; स्यन्दिष्यते, स्यन्त्स्यते । स्यन्दि- 
षोष्ट, स्यन्त्सोष्ट । 'द्युदू चो लुङि? (2345) इति परस्मैपद-पक्षे अङ्‌, न लोपः-- 
अस्यदत्‌; अस्यन्दिष्ट, अस्यन्त, अस्यन्त्सातास्‌, अस्यन्त्सत । अस्यन्त्स्यत्‌ ; 

अस्यन्दिष्यत, अस्यन्त्स्यत । 2349 अनु-वि-पर्येभि-निभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु 
(8.3.72) -- एभ्यः परस्याप्राणि-कतृंकस्य स्यन्दतः सस्य षो वा स्यात्‌ । अनु- 
“चतुर्‌ (चार)! कहने की सामथ्यं के कारण 'न वृद्भ्यः ०” (2348) से निषेध होता है-- 
स्यन्त्स्यति । 'द्यद्स्यो लृङि’ (2345) से परस्मैपद होने के पक्ष में अङ्‌, न लोप होते हैं. 
--अस्यदत्‌ । 2349 अनु, वि, परि, अभि, और नि के पश्चात्‌ तथा जिसका कर्ता प्राणि- 
भिन्न है, ऐसी १/स्यन्द्‌ के स्‌ को प्‌ विकल्प से हो । अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते वा जलमू' 
(पानी भरता है) । 'जिसका कर्ता प्राणि-मिन्न है, क्‍यों कहा ? हाथी अनुस्यन्दन करता; 


से इट्‌ : स्यन्दिष्यते तथा स्यन्त्स्यते । 

स्यन्दताम्‌; अस्यन्दत; स्यन्देत, स्वन्देयाताम्‌, स्यन्देरन्‌ । आशीलिड में इड्‌- 
विकल्प : स्यन्दिषीष्ट, स्यन्त्सोष्ट । लुङ्‌ में वा परस्मैपद होने पर च्लि को अङ्‌, उसकेः 
ङित्‌ होने के कारण अनिदितां हल० से न्‌. का लोप : अस्यदत्‌, अस्यदताम्‌, अस्यदनूः 
इत्यादि । आत्मनेपद में स्वरति-सुति० से वा इट्‌ : अस्यन्दिष्ट; इडभावपक्ष में 
अस्यन्द-स्‌-त, झलो झलि (2281) से स्‌ का लोप, झरो झरि सवणे (8.4.65) से 
चातु के 'दू' का वा लोप: अस्यन्त। दकारलोपाभाव पक्ष में खरि च सेद्‌ को त्‌ : 
अस्यन्त । झलो झलि (8.2.26) पूर्वत्रासिद्धम्‌ (8.2.1) से असिद्ध है, अतः अनिदितां 
हल० (6.4.24) से न्‌ का लोप प्राप्त नहीं है। अस्यन्दिषाताम्‌, अस्यन्त्साताम्‌,. 
अस्यन्दिषत, अस्यन्त्सत; अस्यन्दिष्ठाः, अस्यन्त्थाः, अस्यन्थाः, अस्यन्दिषाथाम्‌,. 
अस्यन्त्साथाम्‌, अस्यन्दिढ्वम्‌, अस्यन्दिध्वम्‌, अस्यन्दूवम्‌, अस्यन्ध्वम्‌; अस्यन्दिषि, 
अस्यन्त्सि, अस्यन्दिष्वहि, अस्यन्त्स्वहि, अस्मन्दिष्महि, अस्यन्त्स्महि, यहाँ सिच्‌ के 
पश्चात्‌ कल्‌ नहीं है, अतः सिज्लोप नहीं होता । 


2349 अनु-वि-पर्ये भि-निम्यः स्यन्वतेरप्राणिष्‌ (8.3.72) अपदान्तस्य मूर्घ न्यः ` 
(55), सहेः साडः सः (56), सिवादीनां वाऽड्व्यवायेऽपि (71) : अनु-वि-परि-अभि- 
` निम्यः (परस्य) स्यन्दतेः सः मुल्य: वा अप्राणिषु । स्यन्दन क्रिया अकर्मक है, अतः 
अधिकरंण-सप्तम्यन्त 'अप्राणिषु' स्यन्दन का कतृंत्वेन ही अधिकरण हो सकता है; 
इसलिए 'बप्राणिषु' से 'कतृंषु' का वोध होता है : अनु, वि, परि, अभि और नि के 
पर्चातू स्थित १/स्यन्द्‌ के सकार को मूर्थन्य ऊष्म आदेश होता है, इसी क्रिया के कर्ता 
यदि अ-प्राणी (प्राणी-भिन्न) हों । 'अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते जलम्‌' (पानी झर रहा दै, 
वह रहा है) वाक्य में प्राणि-मिन्त जल कर्ता है, अतः वा षत्व होता है। 'अनुस्यन्दते” 


वर्ग 19 : आ. स्य, सन्‌, लुङ में वा परस्मैपदी आत्मनेपदी घातु 523- 


ष्यन्दते, अनुस्यन्दते वा जलम्‌ । “अप्राणिष किम्‌ ? अनुस्यन्दते हस्ती । 
'अप्राणिषु इति पयुंदासान्‌ “मत्स्योदके अनुस्यन्देते' इत्यत्रापि पक्षे षत्वं 
भवत्येव । 'प्राणिषु न' इत्युक्तो तु न स्यात्‌ ॥ 69 ॥ 

है (मद चुवाता है) । 'अप्राणिषु', इस प्रकार पर्युदास करने के कारण 'मछली और 
पानी अनुस्यन्दित हो रहे हैं,” इस प्रयोग में भी पक्ष में षत्व होता ही है। 'प्राणी कर्ता 
होने पर नहीं” कहने पर तो नहीं हो सकता ॥ 69 ॥ 


हस्ती' (हाथी मद चुवा रहा है) वाक्य में प्राणी व्ह्स्ती? कर्ता है, अतः यहाँ पत्व नहीं: 
होता । 


“पर्युदास! का अर्थ : निषेध दो तरह का होता है--- (1) प्रसज्ज्य प्रतिषध,- 
(2) पर्युदास । (1) प्रथम प्रकार में पहले प्रसज्जन (विधान) करके फिर उसका निषेधः 
किया जाता है : 'प्राणिषु न' कहने में 'न' गौण नहीं, अपितु मुख्य है। पर (2) पर्यु-- 
दास में निषेध गौण होता है 1! 'पर्युदास' का अर्थ होता है: छुडाव (९०९६००) ॥ 
निषेध के गौण होने से 'अ-प्राणिषु (्राणि-भिन्नेषु)' कथन में पर्युदस्यमान और अपयूः-- 
दस्यमान (छोड़ी जानेवाली और न छोड़ी जाने वाली) दोनों वस्तुओं की युगपत्‌ उप- 
स्थिति होने पर पर्युदस्य की उपस्थिति के कारण निषेध का अपहार नहीं हो सकता ।' 
जेसे--'अ-प्राणिषु' कहने से प्राणि-भिन्न का ग्रहण होता है, तथा प्राणियों का पयुदासः 
(त्याग) । “मत्योदके अनुष्यन्देते' (मछली और पानी अनुस्यंदन कर रहे हैँ- मच्चली 
तैर रही है, पानी बह रहा है) वाक्य में प्राणी 'मत्स्य' अप्राणी 'उदक' दोनों में कतृं-- 


त्वेन उपस्थित हैं, तो यहाँ प्राण-मिन्न 'उदक' की कर्ता के रूप में उपस्थिति प्राणी 


“मत्स्य' की कर्ता के रूप में उपस्थिति से बाधित नहीं होती; निबेधांश तत्पुरुष समासः 
में पूर्वे पद के रूप में स्थित होने से गौण हो गया है, अतः प्राणि भिस्न उदक के कतु -- 
त्व के कारण विकल्प से मूर्धन्यादेश होगा ही : “मत्स्योदके अनुष्यन्देते, अनुस्यन्देते । 


यदि पयु दास ('अ-प्राणिषु') न कह कर प्रसज्य प्रतिषेध (“प्राणिषु न) करः 
दिया जाए, तो प्राणी की कतुंत्वेन उपस्थिति में निषेध पूर्ण बल के साथ लागू होगा ।, 
वहाँ त्रियेधांश के सर्वथा बलवान्‌ होने के कारण निषेध्य और अनिषेध्य दोनों के समानः 
रूप से कर्ता होने पर निषेध पक्ष के बलवान्‌ होने से निषेध पक्ष ही लागू होगा । फलतः 


1. (1) अनप्राघान्यं विधेयंत्र, प्रतिषेघे प्रधानता । 
प्रसञ्ज्य प्रतिषेधोऽसो, क्रियया सह यत्र नन ॥ 

(2) प्रघानत्वं विधेयंत्र, प्रतिषेधे प्रधानता । 
पयुदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदे न नन्‌ ॥ 


5524 0 बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगणः 


19.22 कृपु सामर्थ्ये 18 ॥ 2350 कृपो” रो लः (8.2.18)-- 
वर्ग 19 : इ. लुट्‌, लृट्‌, लुङ्‌, लृङ्‌, सन्‌ में वा परस्मेपदी आत्मनेपदी घातु 
19.22 १/कृप_ (ऊदित्‌) समर्थ होने में है ॥ 18 ॥ 2350 कृपो रो ल:--'कृप, 


“मत्स्योदके' के कतृ त्व में क्रिया-पद 'अनुस्यन्देते' (मूर्धन्य-रहित) ही रहेगा । इस क्रिया 
का कतृ त्व प्राणी मत्स्य और अप्राणी उदक दोनों में समानरूप से है। इस लिये निषेघ- 
शास्त्र की उद्देश्यता आ जाने से निषेधाइच बलीयांसः (प०) के बल से प्रबलता होने 
"से निषेवांश की अवश्य प्रवृत्ति होगी । फलतः मुथंन्यादेश का नित्य अभाव रहेगा । 


घातु-योग : गत 748, वर्तमान 4, योग 752 ॥ 69 ॥ 


19.22 १/कुप्‌ समर्थं होना अर्थ में अकमंक है। उदित्‌' होने के कारण यह 
“वलादि आर्घवातुक में स्वरति-सृति० से वेट्‌ है । अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है । 
2350 इपो रो लः (8.2.18)--इस सूत्र की व्याख्या के विषय में सैद्धांतिक 
मतभेद (1) आचाये कात्यायन (वातिककार) तथा (2) आचाये पतंजलि के बीच है : 
मै (1) पूर्व-पक्ष : वातिककार कात्यायन इसका पदच्छेद कृपः 6.1 रः 61, लः 
.1.1 मानते हैं । उनके अनुसार '१/कृप धातु के रेफ को लकार होता है', अर्थ होता है । 
“फलत: कल्पते, कल्प्ता इत्यादि प्रयोगों में इस सूत्र की प्रवृत्ति है, पर--चबलुपे, क्लृपः 
इत्यादि प्रयोगों में प्रस्तुत सूत्र प्राप्त ही नहीं होता । उपयु' क्त स्थलों में स्थानी ऋकार 
“है, जबकि सूत्र में “र; यानी 'रेफ के स्थान में” 'ल:! यानी 'लकार आदेश” किया गया 
रहै । ऋकार में यद्यपि रेफ के ही समान कोई वर्ण-भाग उच्चारण में प्रतीत होता है, 
- तथा शेष अंश अज्मक्ति? का । तब भी, उस रेफ-सदृश वर्णावयव एवम्‌ रेफ में जाति-गत 
“भेद बिल्कुल स्पष्ट है । अत: रेफत्व जाति से विशिष्ट रेफ वर्ण के स्थान में होने वाला 
लकार रूप आदेश रेफत्व से भिन्न क्रत्व रूप जाति से विशिष्ट क्रकार के अवयव रेफ- 
सदुश को नहीं हो सकता । यदि रेफ से ऋकारस्थ रेफ-सदृश का भी ग्रहण माना जाये, 
हि लस". 
1. क्षीरस्वामी “कृपे रो लः' पाठ मानते हैं । प्र० कौ० में भी यही पाठ माना प्रतीत 
._ होता है। ट्‌ 
-2. अच; स्वरस्य भक्ति: भजनं श्रवणम्‌ । 'क्र में 'र्‌, लू में 'ल्‌-{-र्‌' व्यञ्जनसदुश् 
घ्वनियों के अलावा इनके पश्चात्‌ स्वर का श्रवण और होता है। गुजरात, 
महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह स्वरभाग 'उ' के समान है, तो उत्तर भारत 
में 'इ' के समान । पर इन स्वरों का संस्कृत का उच्चारण बहुत समय से--प्राकूत 
काल से ही--विकृत हो गया है। 'लू” का तो उच्छेद ही हो गया है। परंपरा- 
पालनार्थं लिपि में ही भेद उपलब्ध होता है । र 


वर्ग 19 : इ. लुट्‌, लुट्‌, लुङ्‌, लृङ्‌, सन्‌ में वा परस्मैपदी आत्मनेपदी घातु 525: 
'कृप, उ+ रः ल' इतिच्छेदः। 'कृप? इति लुप्त-षष्ठीकम्‌ । तच्चावतंते-- 
उः, रः, लः' यह सन्धिच्छद होता है । “कुप? लुप्त हुई षष्ठी विभक्ति वाला पद है। 


तो (5) वातिः. का विज बाकि डोज हे डो सम जे ज जाच (क) जाति-भेद का नियम बाधित होता है, (ख) रेफवर्णं परे रहते पूर्व वर्ण को 
होने वाले आदेश ऋ वर्ण रहते भी प्राप्त होंगे । जैसे--'देवदत्त ऋलु गित्याह' वाक्य में 
“देवदत्त-|-र--ऋलृगित्याह” स्थिति में हशि च (6.1.114) से 'रु को उकार आदेश. 
प्राप्त होगा । क्योंकि हश्‌ प्रत्याहार में रेफ भी है और प्रस्तुत उदाहरण में ऋ में रेफ- 
सदृश वर्णावयव है । उसके निमित्त से 'देवदत्तो ऋलृगित्याह' इस प्रकार का अनिष्ट 
रूप होगा । (ग) शिवसूत्रों में “ऋलुक्‌' के बाद उससे भिन्न “हयवरट्‌' सूत्र में रेफ का 
ग्रहण भी यही सिद्ध करता है कि ऋकार और रेफ में जातिगत भेद होने के साथ-साथ 
ऋकारस्थ रेफ-सदृश से भी विल्कुल-भिम्नता है । रेफ के ग्रहण से ऋकारावयव रेफ- 
सदृश का तथा ऋकार के ग्रहण से रेफ-वर्ण का ग्रहण शास्त्रदृष्टि से अयुक्त है । 

अतः स्वयं भगवान्‌ पाणिनि का (;)चुडि च क्लुपः (1.3.93) प्रयोग शास्त्रोक्त 
नहीं है । एवम्‌ इस प्रकार के अन्य प्रयोग भी पाणिनि की दृष्टि से छुट गये हैं । शास्त्र 
के द्वारा उनका प्रतिपादन करना चाहिए । 


केवल यहीं नहीं, अपितु (i) र-षास्याँ नो णः समान-पदे (8.4.1) तथाः 

(शा) तस्मान्नुड्‌ द्विहलः (7.4.71 ) में भी पाणिनि की दृष्टि से ऋकारग्रहण छूट गया 
है । पूर्वोक्त जाति-भेद के कारण ही (४) अप्तुन्तूच्‌ `` `प्रशास्तृणाम्‌' (6.4.11) में 
पठित 'प्रशास्तृणाम्‌' पद में और इस तरह के दूसरे 'स्तृणोति', “पितृणाम्‌? इत्यादि 
प्रयोगो में र-बास्यां नो णः से णत्व प्राप्त नहीं होगा । इसी प्रकार (९) अपस्पृधेथामा- 
नुचुरानृहुर्चिच्युषे-तित्याज-भाताः भितमाश्ञीरा्ञीर्ताः (6.1.36) में “आनृचुः? तथा 
'आनृहुः' में नुड्‌-विधि प्राप्त नही है नुड्-विधायक सूत्र तस्मान्नुड्‌ द्वि-हुलः (7.4 71). 
दो हलो वाली घातु में नुट्‌ का आगम करता है । यहाँ ,/अचं, तथा अहु, धातुओं के 
निपातनात्‌ संपन्न हुए ऋच्‌ भौर १/ऋह_ धातुओं में एक-एक हल्‌ ही है । 

ऋकार के अवयव रेफ-सदृश को हल्‌ नहीं माना जा सकता । क्योंकि (क) प्रथम 
तो, रेफ-सदुश स्वयं किसी वर्णत्व जाति से समवेत नहीं है । (ख) दूसरे, यदि “तुष्यतु 
दुर्जनः? न्याय से रेफ-सादुश्य के आधार पर आग्रह किया भी जाये, तो वह्‌. रेफ-सदृशः 
जिस ऋवर्ण का अवयव है, वह ऋवणं अच है, हल्‌ नहीं । अवयव हल्‌ हो, अवयवी 
अच्‌ हो, यह संभव नहीं है। अतः ये तथा 'आनृवतुः इत्यादिक प्रयोग मी पाणिनि 
के अनुसार सिद्ध नहीं होते। अतः इन का भी शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करना 
चाहिए । 


इस प्रकार आपत्ति के अभिप्राय से. उपयु क्त रूप सिद्ध करने के लिए वातिक-- 
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(1) कृपो यो रेफः, तस्य लः स्यात्‌; (2) कृपेन कारस्यावयवो यो रेफ-सदृशः, 
और उसकी आवृत्ति होती है-(1)५/क्कप, का जो रेफ है, उस के स्थान में लकार 


कार ने एक संशोधन उपस्थित किया है: नुड्विधि-लादेश-विनामेषु ऋकारे प्रति- 
बिधेयस । नुडविधि, लादेश तथा विनाम (णत्व के विधानों) में ऋकार में प्रतिपादन 
करना चाहिए । अर्थात्‌ तस्मान्नुड्‌ द्विहलः (7.4.71), छृपो रोलः (8.2.18), और 
र-पाभ्यां नो णः समान-पदे (8.4.1.) सूत्रों में ऋकार का भी ग्रहण करना चाहिये । 

इस प्रकार ऋकार के ग्रहण से प्रस्तुत स्थल में १/कूप्‌ के ऋकार को भी लुकार 
आदेश होने से लुटि च क्लुपः (1.3.93) तथा “क्लृप्ति: आदि प्रयोगों में कोई आपत्ति 
नहीं आयेगी । 

(2) उत्तर पक्ष--उपयुःक्त सूत्रों में ऋकार के ग्रहण से मी कार्य सिद्ध नहीं 
हो सकता, 'कृप्‌ धातु के रेफ तथा ऋकार को लकार हो' इस प्रकार का अर्थ ऋकार के 
ग्रहण से होता है । कल्पते, कल्प्ता इत्यादि स्थलों में तो रेफ को लकार हो जाता है । 
पर क्लृप्तिः, क्लृपः आदि प्रयोगों में ऋकार को लकार करने पर 'किल्प्तः', 'क्ल्पः', 
इत्यादि अनिष्ट रूप प्राप्त होते हैं । 


(क) ऋकार से ऋकारावयव के ग्रहण के लिए यदि 'ऋकारस्य' को अवयव- 
'षष्ठ्यंत माना जाये, तो अवयवतत्त्व का बोध करने के लिए किसी विशेष्य पद की 
आवश्यकता होती है 'ऋकारस्य' का अन्वय सूत्र में पठित “रः' (षष्ठ्यन्त) पद से 
होता है,-यह कहना भी नही बन सकता । वातिककार के ही सिद्धांत के अनसार ऋ- 
जाति तथा रेफ-जाति में नितांत भेद है, और ऋवण के अवयव की तो कोई जाति ही | 
नहीं है । नहीं तो ऋत्व तथा ऋकारांतगंतावयवत्व ये दो जातियाँ यदि भिन्न-भिन्न 
मानी जायें, तो ऋवर्ण तथा रेफ-सदृश, ये दो मिन्न वर्ण भी मानने पड़ेंगे । यदि नहीं, 
तो एक वर्ण में दो मिनन जातियाँ नहीं रह सकतीं । 


'नरसिह' न्याय मी यहाँ लागू नहीं होगा : नरत्व और सिहृत्व, इन दो भिन्न 
जातियों के समवाय से वहाँ इन दोनो से भिन्न एक 'नरंसिह' व्यक्ति की प्रतीति होती 
'है । वैसे कवण में रेफ-सदृश तथा अज्भक्ति, इन दो भिन्न जातियों का समवाय 
'शास्त्र-सिद्ध नहीं है । और, न ही रेफ-सदुशत्व और अज्भक्तत्व, ये दो परस्पर-भिन्न . 
जातियाँ सिद्ध हैं, जिनके मिलने से ऋकार रूप एक वर्ण की प्रतीति होती हो । 

वातिककार के अनुसार ही ऋकारावयव रेफश्रुति और 'रः' पदवाच्यं रेफ में 
जातिगत नितांत भेद होने से अन्वय नहीं हो सकता, कृपो रो लः में जो 'रः है, वह 
ऋकारावयव से जाति को दृष्टि से विल्कुल भिन्न है। अतः रेफ एवम्‌ ऋकार में 
अवयवावयवित्व नहीं हो सकता; फलतः “क्रका रस्य' पद का रेफ से अन्वय नहीं बन 
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'तस्य च लकार-सदृशः स्यात्‌ । कल्पते; चक्लपे; चक्लपिषे, चक्‍्लप्से इत्यादि 
होवे; (2) कृप के ऋकार का अंश जो रेफ के समान ध्वनि हो जाए। कल्पते; 


सकता । अतः अवयव-षष्ठी निरर्थक है । 


(ख) ऋकार के स्थान में लकार रूप आदेश कंसे बन सकता है ? क्या ऋकार 
को सवादेश होगा ? तब तो व्ल्प्तः, कल्प: आदि रूप बनेगे। 

(ग) यदि यह कहा जाये कि ङ्प के रेफ को तथा ऋकार को लकार रूप 
आदेश होता है, ऐसा अर्थ करके ऋवर्ण एवम्‌ लृवर्ण में साव्यं होने से ऋृकार के 
अवयव को लृकार का अवयव आदेश करेगे । फलत; 'कृपः' को 'क्लुपः' आदेश होगा । 

इस पर पूछना यह है कि अवयव-षष्ठी में आने वाली आपत्तियों के अतिरिक्त 
“ल.'-पद-वाच्य वर्ण एवम्‌ लुकारावयव वर्णाश, इनमें जातिभेद () है, या ( 1) नहीं ? 
(1) यदि है? तो 'लः' इस सूत्रपठित पद से लुकारावयव का बोध कंसे होगा ? 
1) यदि भेद नहीं है, तो लुकारावयव तथा लकार को अभिन्न मानने से हश तथा 
महल्‌ प्रत्याहारों को परनिमित्त मानने पर होने वाले कार्य लुकार परे रहते भी प्राप्त 
-होंगे, एवम्‌ लुकार का अच्त्व व्याहत होगा । 

ऐसी स्थिति में वातिककार को दो में से अन्यतर समाधान मिल सकता है : 

(अ) कपो रो लः सूत्र में 'ल:' विधेय के साथ 'लू' विधेयं का भी ग्रहण करना 

“चाहिए। ऐसा करने पर “४किप के रेफ को लकार तथा ऋकार को लुकार आदेश 
“होते हैं,” अर्थ होता है । इससे सभी प्रकार के प्रयोग निष्पन्न हो जाते हैं । 


(आ) ऋहकार के अवयव रेफ-सदुश तथा रेफ में एवम्‌ लुकार के अवयव 
लकारसदुश एवम्‌ लकार में श्रुतिसामान्य मान कर ऋकार के अवयव रेफ-सदुश को 
-लुकार का अवयव लकार-सदृ होता है, ऐसा माना जाये । 


इनमें से पहले (अ) प्रकार का समाधान वातिककार ने किया नही है । उन्होंने 
केवल नुड्विधि-लादश-विनामेषु ऋकारे प्रतिविधेयम्‌ ही कहा है। अव शेष रह जाता 
“है (आ) श्रृति-सामान्य । उसके मानने पर प्रस्तुत वातिक निरथेक है | क्योंकि आचाय 
. पाणिनि को “र:' से हल्‌ प्रत्याहार में पठित रेफ नहीं, अपितु वह रेफश्रुति अभिम्रेत है, 
“जिसमें इस प्रकार की ध्वति की समानता है । रेफ-धुति रेफ में तो है ही, पर ऋकार 
"के अवयव में भी है। अतः जब 'र' पद से ही श्रुतिसामान्य से दोनों का ग्रहण हो 
“सकता है, तो संशोधन करके ऋकार का ग्रहण निरर्थक नहीं, तो और क्या है ? - 
इस दृष्टि से भगवान्‌ सूत्रकार ने कृपो रो लः तथा रःघाभ्यां नो णस्ससान-पदे 
“सुर्वो में “र' शब्द दिया है । एवम्‌ कृपो रो लः में 'लः' से श्रुति-सामान्य से लुकारावयव 


S 


“तथा लकार--दोनों--का ही ग्रहण आचार्थ को अभिप्रेत है। 
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अब प्रश्न आता. है कि यह श्रुति-सामान्य आचार्ये को कहां अभिग्ेत है! और 
'कहाँ नहीं? आचार्य के अपने प्रयोग इस बात विनिगमक हूँ कि (1) चुड्विधि,. 
(2) लादेश, तथा (3) विनाम--इन तीन स्थलों में ही सूत्रकार को श्रुति-सामान्य 
एवम्‌ ऋकारावयय का रेफत्वेन ग्रहण अभिप्रेत है, अन्यत्र नहीं | तद्यथा -- 

(1) तस्माम्नुड्‌ हि-हलः (7.4.71) में 'हल्‌! पद से आचार्य को रेफसदृश भीः 
अभिप्रेत है, यह अपस्पुधेथाभानुचुरानृहुक्चिच्युषे० सूत्र में 'आनृचु:', “आनृहुः में प्रयुक्त 
नुड्विधान से सिद्ध होता है । अन्यथा तो नुट्‌ यहाँ प्राप्त ही नहीं है । 

(2) इसी प्रकार तासि च क्लुपः (8.2.60) में ‘कृपः के स्थान में 'बलूपः' सा 
यही बतलाता है कि यहाँ 'रः' से रेफ तथा ऋकारावयव रेफ-सदृश, एवम्‌ 'लः' से 
लकार एवम्‌ लुकारावयव लकार-सदृश दोनों ही वर्ण अभिप्रेत हैं । 

(3) क्षुम्नादिषु च (8.4.39) से प्रतिपादित णत्व-निषेध के लिये परिगणितः 
्षुस्ादिगण में 'तृप्नु' और 'नुनमन' शब्दों का ग्रहण बतलाता है कि र-षाभ्यां नो णः० में 
सूत्रकार को 'र' शब्द से श्रुति-सामान्य ही अभिप्रेत है । क्योंकि ऋकार को पूर्वेनिमित्त 
मानकर णत्व केवल एक सूत्र छन्दस्युदबग्रहात्‌ (8.4.26) से प्राप्त होता है । 'नृनमन' 
में इससे प्राप्त णत्व का निषेध करने के लिए क्षुम्नादि गण में इस शब्द का पाठ किया 
गया है । पर 'तृप्नोति' में निमित्तमूत ऋकार पूर्वपद मे स्थित नहीं है, इसलिये छन्द- 
स्यृदव० सुत्र को तो यहाँ प्राप्ति है ही नहीं, र-षाभ्यां नो णः० की प्राप्ति केवल तभी 
हो सकती है, जब वहाँ दिये 'र' पद से श्रतिसामान्य के आधार पर ऋकारावयव रेफ- 
सदृश को निमित्त माना जाये.। अन्य किसी णत्व-विघायक सूत्र की वहाँ प्राप्ति है नहीं, 
तव निषेध चूंकि विहित का, प्राप्त का, होता है, अतः सिद्ध होता है कि (1 ) र-षाभ्यां० 
की हो प्राप्ति 'तृप्नोति' में होती है, एवम्‌ (2) उसके निवारणार्थं ही क्षुम्नादिगण में 
'तृप्नु' का ग्रहण किया गया है । 

यहाँ एक शंका हो सकती है : गण-पाठ में बहुत से अवान्तर प्रक्षेपों के कारण 
उसकी केवल पाणिनि-मुनि-प्रणीतता संदिग्ध है । अतः 'तृप्नु' शव्द मी वातिककार के 
अनंतर प्रक्षिप्त हो सकता है । संदिग्ध शब्द के आघार पर पाणिनि का अभिप्राय नहीं 
बताया जा सकता । 

इसका उत्तर यह है कि अप्‌-तन्‌-सुच्‌-स्वसु-नप्तृ-नेष्दू-स्वष्दू-क्षत्‌-होतृ-पोतृ-प्रशास्तु- 
णाम्‌ (6.4.11 ) सूत्र में 'प्रशास्तृणाम्‌' पद में आचारय ने स्वयम्‌ 'ऋ' से परे “नामू के 'न्‌' 
को णकारादेश किया है । पूवपदंस्थ निमित्त न होने से छन्दस्युदबम्रहात्‌ की प्राप्ति यहाँ 
नहीं है । तब आचारे की प्रवृत्ति सिद्ध करती है कि 'र-षास्यां नो! णः० से ही यहाँ थुति- 
सामान्य के आधार पर णत्व-विघान आचार्य को अभिप्रेत है । ऐसी स्थिति में 'तृप्नोति” 
में मी अद्‌-कुप्वाङ्‌-नुम्थ्यवायेऽपि (8.4.2) से णत्व स्वतः प्राप्त हो जाता हो 
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यह गण-निदिष्ट पाठ तुप प्रीणने धातु का इनु-विकरण-निदिष्ट' रूप है । घातु-पाठ में 
ग्रहण इसकी पाणिनीयता को बलपूर्वक सिद्ध करता है 1 तव स्वत: प्राप्त णत्व के 
निषेध के लिए गणपाठ में मिलने वाला पाठ मी पाणिनीय ही है । इसमें लेशमात्र भी 
संदेह नहीं है । 

हि च (6.1.114) इत्यादि सूत्रों में “र' से श्रुति-सामान्य भगवान्‌ सूत्रकार 
को अभिप्रेत नहीं है, इसमें सीधा विनिगमक प्रमाण उनका अपना सूत्र र ऋहतो हलादे- 
लंघोः (6.4.162) ही है । जवकि यहाँ श्रुति-सामान्य अभिप्रेत है, इसका विनिगमक 
सूत्रकार का कोई भी प्रयोग प्राप्त नहों होता । इसके अति रिक्त, प्रत्याहारसूत्रों में 
अच्‌ प्रत्याहार में 'ऋ,' 'लु” को वतला कर हलू प्रत्याहार में उनसे पृथक्‌ 'र' 'ल' का 
ग्रहण तथा अट्‌, अण्‌, एवम्‌ इण्‌ प्त्याहारों में "नऋ, 'लु' के अतिरिक्त “र,” 'ल' का 
ग्रहण वतलाता है, कि वहाँ आचार्य को श्रुति-सामान्य अभिप्रेत नहीं है । कृपण, कृपीट, 
कपू र, कृपाण आदि उणादि लक्ष्यों में तो बाहुलकात्‌ (उणादयो बहुलम्‌) लत्व नहीं 
होता । 

भगवान्‌ भाष्यकार का मत : वातिककार के उपयु'क्त आक्षेप के प्रसंग में ही 
आचार्य पतंजलि ने ऋलक्‌ तथा एओङ्‌ सूत्रों पर लिखा है :_-त्रकारोऽप्यत्र षष्ठी- 
निदिष्टः । कथम्‌ ? अविभक्तिको निर्वेशः, कुप, उः, रः लः=कृपो रो ल' इति 
(ऋलुक्‌) । 

(क) यस्यापि न गृह्यन्ते, ` तस्याप्येष न दोषः, नऋकारोऽप्यत्र निदिव्यते || 
कथम्‌ ? अविभक्तिको निर्देशः--'कुप उ: रः लः--कृपो रोल:” इति । (ख) अथवा -- 
उभयतः स्फोटमात्रं निदिश्यते र-भुतेले-थृतिभ वतीति (एओङ्‌) । 

द्वितीय उद्धरण का तात्पयं यह है : (क) जिसके भी मत में अवयवी के ग्रहण 
से अवयव का ग्रहण नहीं होता, उसके मत में भी प्रस्तुत सुत्र में यह दोष नहीं है । 
ऋकार का भी निर्देश है। कैसे ? विभक्ति से रहित निर्देश है । अर्थात्‌ प्रस्तुत सूत्र 
में आपाततः षष्ठ्यंत के रूप में प्रतीत होने वाला 'कृपो' शब्द १/कप्‌ का षष्ठो के 
एकवचन का 'कृपः' नहीं है, अपितु 'कृप उ: रः लः=कृपो रो लः है । (ख) अथवा, 
यहाँ रो लः इन दोनों पदों में स्फोट (ध्वनि) मात्र का निर्देश है--र्‌” घ्वनि के स्थान 
में 'ल्‌' ध्वनि होती है । अर्थात्‌ रेफ और लकार से तत्तञ्जाति-विशिष्ट तत्तद्‌ वर्ण-मात्र 
अभिप्रेत नहीं है । | 

उपयु क्त (क) कथन से भाष्यकार का यह आशय है कि यदि वातिककार के 
आग्रह को माना भी जाये, तब भी ऋकार को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता नहीं 
हैं। 'कृप' इस अविभक्तिक प्रयोग के अनंतर “उ: पाणिनि को अभिम्नेत है । अवि- 
भक्तिकं प्रयोग पाणिनि के लिए कोई नई चीज नहीं है । अतः वातिककार का प्रयास 
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आदेय नहीं है 17 ु 
यह तो हुई दुर्जनतोषन्याय की वात । अब वास्तविक उत्तर भाष्यकार ने 
(ख) 'अथवा' से दिथा है। इसके अनुसार सूत्र मे ऋकार की उपस्थिति आवश्यक नहीं 
है । क्योंकि श्रुति-सामान्य के कारण स्थानी की योग्यता के अनुमार स्थानेऽन्तरतमः 
परिमापा से रेफवाले उदाहरणों में लकारादेश तथा रेफ सदृश वाले उदाहरणों में 
लकारसदृश आदेश होंगे । फलतः इस व्याख्यान में भाष्यकार को कृपः 6.1, रः 6.1, 
लः 1.1 .पदच्छेद ही अभीष्ट है, ऐसा लगता है । इसके अनुसार अर्थ 'कृप्‌ (घातु) के 
अवयव रूप र्‌ (रेफ तथा रेफ-सदुश) के स्थान में लू (लकार तथा लकार-सदुश) 
आदेश होते हैं, होता है । 
अट्टोजिदीक्षितजी का मत: मट्टोजिदीक्षितजी ने भाष्यकार द्वारा न 
(क) पक्ष को लिया है : उन्होंने 'कूप उ: रः लः पदच्छेद बताया है । 'कृप' में अकार 
{'कृप्‌4-अ') उच्चारणार्थ है । 'उ:' पद “क्र' का षष्ठी ए० व० का और “र: पद 
“र्‌? का षष्ठी ए०व० का रूप है। समीपस्थित ऋकार (उ:) तथा रेफ (रः) १/कूप्‌ 
घातु का (कूप) एकदेश हैं, अत: 'कृप” में अवयवार्था षष्ठी अभिप्रेत है । उसका “सुपां 
सु-लुक-पू्वसवर्णाच्छे-याडा-ड्या-याजालः' (7.1.39) से लोप हो गया है। 'उः' पद 
“ऋ का षष्ठी एकवचन का रूप है । इस पद का अन्वय 'रः' पद से है । रेफ के साथ 
ऋवण के दो ही प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं: () या तो ऋकार का आदेशज 
(डरण्‌ रपरः से सम्पन्न होने वाला) रेफ, अथवा (1) ऋकार में उच्चारण-साम्य की 
दृष्टि से रेफ के समान ही सुना जाने बाला आधी अथवा चौथाई मात्रा वाला ऋवर्णे 
.का अवयव । (1) यदि पहला सम्वन्ध ही अभिप्रेत हो, तो 'कूपः र.! से ही काम चल 
जायेगा । 'कृपः (अवयवस्य) उ: (अवयवस्य) रः इस प्रकार गौरव-पूर्वक कहने का 
विशेष अर्थ नहीं दिखाई देता | अतः आचार्य को द्वितीय प्रकार के संबंध (अवयवाव- 
यविभाव) को बतलाना अभीष्ट प्रतीत होता है । अत: यह अवयवार्था षष्ठी है, स्थाने- 
योगा षष्ठी नहीं । “र? स्थानी है, अतः इसमें स्थाने-योगा षष्ठी है। 'लः' प्रथमांत 
विधेयपद है । 
आपाततः 'कृप उ: रः लः' पदों का अन्वितार्थं इस प्रकार प्राप्त होता है-- 
कूप (कृप्‌ धातोरवयवस्य) उः (नहकारस्यावयवस्य) र: (रेफस्य स्थाने) लः (लकारा- 


देशो भवति)--\/कूप्‌ के अवयव ऋवर्ण के अवयव रेफ के स्थान में लकार आदेश 
होता है । 


1. 8.2.7 : न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । यहाँ 'न' और 'प्रातिपदिक! लुप्त-विमक्तिक 


माने जाते हैं। 7.3.96 : अस्ति-सिचोऽपुक्ते (2225) में 'अस्तिःसिचस्‌' लुप्त- 
पंचमी-विभक्तिक माना नाता है । 


वर्ग 19 : इ. लुट्‌, लूट, लुङ्‌, लुङ्‌, सन्‌ में वा परस्मैपदी आत्मनेपदी घातु 531 


यहाँ यदि केवल 'ऋकार का अवयव! से रेफसद्श ही अभिप्रेत हो, तो 'कल्पते' 
आदि प्रयोगों में रेफ ऋकार का अवयव नहीं है, अपितु आदेशज (तत्स्थानिक) है । 
“इसलिये प्रस्तुत सूत्र प्राप्त ही नही होगा । 

इस आपत्ति को दूर करने के लिए आवश्यक है कि 'कृप' का अन्वय 'र: से भी 


“किया जाये । दो अलग-अलग पदों से अन्वय के लिए 'कृप' की आवृत्ति आवश्यक है : 


एक 'कूप' का अन्वय 'उः से तथा दूसरे का 'र:! से होगा एवम्‌ 'उ:' का अन्वय “रः 
से होगा । एक पद के साथ भिन्न पदों का अन्वय करने के लिए आवृत्ति आवश्यक है 1 
अतः 'रः' एवम्‌ 'लः' इन दो पदों की भी आवृत्ति होनी चाहिए । स्थानेऽन्तरतमः 
परिमाषा से 'लः के दो अर्थ होंगे: ([) लकार तथा (2) लकारसदृश। फलतः 
अन्वय निम्न प्रकार से होगा :-- 

- (1) कुप (--१४कृप्‌ घातोरवयस्य) उ: ( =ऋकारस्यावयवस्य) रः (= रेफस्य 
स्थाने) लः (व्=लकार-सदृश्ः भवति); (1) कुप (==४/कृप्‌ धातोरवयवस्य) रः 
(=रेफस्य स्थाने) लः (=लकारः भवति) --(;) १/कूप्‌ घातु के अवयव ऋकार के 
अवयव रेफ-सदृश के स्थान में लकार-सदृश, एवम्‌ (1) १/कूप्‌ धातु के अवयव रेफ के 
स्थान में लकार आदेश होता है। 

यहाँ (1) हल्‌ रेफ तो ऋकार का अवयव हो नहीं सकता । अतः ऋकार-प्रहण- 
सामर्थ्याद्‌ ही रेफ-सदृश का बोध ऋकार ('उ:') से अन्वित 'र: पद से होगा । साथ 
ही (1) १/कूप्‌ का अवयव आदेशज रेफ हो सकता है । अत: 'कपः से अन्वित “र; से 
उसका भी बोध होगा । 

“रः? में स्थाने-योगा षष्ठी होने के कारण स्थानेऽन्तरतसः परिभाषा प्राप्त होती 
है। इससे 'लः' इस एक पद से ही () रेफ के स्थान में लकार तथा (|) रेफसद्श 
"के स्थान में लकार-सदृश आदेश होंगे । 

यहाँ दीक्षितजी को “ 'छुप' इति लुप्त-षष्ठीकम्‌ । तच्चावतंते ।” में “तत्‌ शब्द 
से समीप में स्थित केवल 'कूप' इस एक ही पद की आवृत्ति करना अभिप्रेत है, अथवा 
“कूप र: लः' इन तीनों पदों की, यह स्पष्ट नहीं होता । ऊपर दिये अर्थ-विकास से जैसे 
प्रतीत होता है, उसके अनुसार तो तीनों ही पदों को आवृत्ति सिद्ध होती है । क्योंकि, 


यदि एक १/कुप्‌ का अन्वय “र: से होगा, तो 'उ:' को भी अन्वय के लिए “रः! पद 


चाहिए । ऐसा आवृत्ति से ही ही सकता है। वासुदेवदीक्षित भी ऐसा ही मानते हैं ।: 


1. वा० म०: कृप रः ल' इति पद-त्रयमावतते इत्यथः। तथा च वाव्य-दयं 
सम्पद्यते--(¡) “क्ष रः ल' इत्येकं वाक्यम्‌ ।'***** (ए) 'कृप उः रः लः' इति 
द्वितीयं वाक्यम्‌ । 
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यदि आवत्ति न करें, तो १/कूप्‌ के साथ अन्वित “र: पद का 'रेफ हे स्थान मे, और 
“उः से अन्वित 'रः' का 'रेफ-सदृश के स्थान में इस प्रकार अर्थ-मद कैसे बन सकेगा ? 
परन्तु, पूर्वपठित कृप इति लुप्त-षष्ठीकम्‌ नपृंसकैकवचनांत के ठीक बाद दिये 


नपुंसकैकबचनान्त 'तत्‌' शब्द से “ "कुप? इति लुप्त-षष्ठोकम्‌”” का परामशे न्याय्य 


. लगता है। ऐसी स्थिति में 'कृप” की ही आवृत्ति करने में निम्नलिखित युक्ति दी जा 


कती है : 

रे उर अथे-भेद आवृत्ति विना किये भी दोनों स्थानियों की योग्यता के 
अनुसार स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा से हो सकता है : एक ही “र? पद 'कृप' से अन्वयः 
के समय “४कृप्‌ की योग्यता के कारण रेफ़ का ग्राहक होगा, तो 'उ:' के साथ अन्वय 
में रेफ-सदुश का । इस प्रकार 'लः' पद भी आवृत्ति के विना ही उपयुक्त प्रकार से 
लकार तथा लकार-सदृक्ष दोनों का ग्राहक होगा । जिस प्रकार आवृत्ति वाले पक्ष में 
स्यानेऽच्तरतमः परिभाषा से ही उन-उन अर्थो की प्राप्ति होती है, वैसे ही यदि आवृत्ति 
बिना किये भी अर्थ प्राप्त होता है, तो व्यर्थ तीनों पदों की आवृत्ति करने से क्या 
लाभ ? 

भट्टोजिदीक्षित के मत की समीक्षा : उपर्युक्त व्याख्यान में भट्टोजिदीक्षित सीधे 
रूप से श्रुति-सामान्य का आश्रय लेते नहीं प्रतीत होते; अपितु पूर्वोदाहृत एओङ्‌- 
सुत्रस्थ भाष्य पर आचार्य कैयट की टिप्पणी--तत्र ऋकार-निर्देश-सामर्थ्याद्विभाग. 
प्रकल्प्यादेशो विधीयते--का आश्रय लेते प्रतीत होते हैं। कैयट का माव यह है कि 
ऋकार को लत्व तो स्थानेइन्तरमः के विरोध के कारण से वन नहीं सकता, तब ऋकार 
का ग्रहण ही सिद्ध करता है कि पाणिनि रेफ से ऋकार के एकदेश को ग्रहण करते हैं । 
अतः, उस रेफ-सदृश के स्थान में स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा से लकार-सदृद्यादेश 
हीहोगा। . 

वास्तव में तो यहाँ “ऋकार-निर्देश-सामर्थ्यात्‌' मानें, अथवा पूर्वोक्त विनि- 
गमकों के आघार पर सूत्रकार की मनीषा समझ कर मानें, सूत्रकार को यहाँ अभिप्रेत 
तो श्रृति-सामान्य ही लगता है। तब 'र:,' 'लः' इन दो पदों से ही जब रेफ तथा रेफ- 
सदृश, लकार एवम्‌ लकार-सदुश का वोघ हो सकता है, तव 'उ:' पद से कोई खास 
आशय प्रकट नहीं होता । वह तो अर्थतः ही प्राप्त है । ऐसी अवस्था में 'उ:' पद की 
उपस्थिति कुछ गौरव ही उपस्थित करती है । वह गौरव है : (1) सबसे पहले तो 
ऋकार-ग्रहण ही, फिर (2) आवृत्ति आदि भी गौरव ही हैं जवकि लाघव कुछ भी 
नहीं है । इतके अतिरिक्त यदि ऋकार के विना ही शास्त्र-शुद्ध समाधान हो जाता है, 
तथा सूत्रकार एवम्‌ भाष्यकार को भी यही अभिप्रेत है, . तो ऋवर्ण की कल्पना क्लिष्ट 
एवम्‌ गौरव युक्त ही है । 

इस प्रकार के गौरवयुक्त व्याख्यान की अपेक्षा (1) कांशिकाकार आचार्य 
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“वामनर एवं (2) प्रकियाकोमुदीकार आचार्यं रामचन्द्र के व्याख्यान अधिक उचित तथा 
आदेय हैं : 

(1) वासन का मत : आचाय वामन लिखते है--'रः! पद में ध्वनि को समा- 
नता ली जाती है। इसलिए जो विशुद्ध रेफ है, तथा जो कवणे में है, उन दोनों का 
ही एक 'रः' शब्द से ग्रहण होता है । 'ल:' से भी श्रुति-समानता का ही ग्रहण होता 
है । इससे विशुद्ध रेफ के स्थान में विशुद्ध लकार आदेश होता हैं। ऋकार को भी 
उसके एकदेश रेफ-सदृश को लकार-सदृश् के रूप में विकृत करके लुकार किया जाता 
'है । इस प्रकार “लुटि च क्लृपः' इत्यादि निदेश उचित सिद्ध हो जाते हैं 12 


यहाँ एक तथ्य स्पष्ट कर देना ठीक होगा : इस विषय में काशिका के पूर्व 
'भाग (5 अध्याय तक) के लेखक आचार्य जयादित्य तथा उत्तर (छठे अध्याय से अंता- 
चघि) भाग के लेखक आचार्य वामन में मतभेद है। आचार्य जयादित्य एओङ्‌ पर 
लिखते हैं : 

वर्णों में दूसरे वर्णो के समान आकृति वाले जो वर्णों के अवयव हैं, उनमें उन 
वर्णो को होने वाला कार्य नहीं होता । क्योंकि वे वणों कें अवयव उन दूसरे वणोँ की 
छाया का अनुकरण करते हैं, साक्षात्‌ वे ही नहीं हैं । अलग प्रयत्न (बाह्य तथा आम्यं- 
तर) से जो सम्पन्न हो, उसे ही आचायं वर्ण कहना चाहते हैं। नुइंविचि, लादेश तथा 
विनाम में ऋवर्ण में उन-उन विधियों का प्रतिपादन करना चाहिए (वा० ) । चुटू का 
विधान करने वाले सूत्र में ऋकार का ग्रहण करना चाहिए-_आनृघतुः आनृधुः; ला- ` 
देश-विधायक सूत्र में भी ऋकार का ग्रहण करना चाहिए--क्लृप्ति:, क्लप्तवान्‌ ; 
विनाम (णत्व) की विधि में ऋकार का ग्रहेण करना चाहिए-_कतू णाम्‌ ।२ 


1. काशिका में इस विषय में मत द्वेविष्य है। इस पर विस्तरेण चर्चा टोका में 
अनुपद को गई है । 2 

2. “र इति शुति-सामान्यमुपादीयते । तेन यः केवलो. रेफो, यइच. क्रकारस्थस्तयोर्‌ 
द्वयोरपि ग्रहणम्‌ । 'लः' इत्यपि सामास्यमेबोपादीयते । ततो यः केवलस्य रेफस्य 
स्थाने लकारादेशो विधीयते, ऋकारस्याप्येक्देश-विकार-द्वारेण लृकार, तथा 
'लुटि च क्लुपः' इत्येवमादयो निदेशा उपपद्यन्ते । (काशिका 8.2.18) । 

3. चरणेषु ये वर्णेकदेशा वर्णान्तर-समानाक्ृतयस्तेषु तत्कार्यञ्ञ भवति । तच्छायाऽतु- 
कारिणो हि ते । न पुनस्त एव ! पुथक्‌-प्रयत्न-निवत्यं हि वर्ण सिच्छन्त्याचार्याः । 
नुड्विधि-लादश-विनासेषु ऋकारे प्रतिविधातव्यम्‌ (वा०) । नुड्विधो ऋकार- 
ग्रहणम्‌ -आनुघतुः, आनुषुः; लादेशे ऋकार-प्रहणम्‌-कलुप्तिः; कलुप्तवान्‌; 
ईचनामे ऋकार-अहणम कतु णाम्‌ । 
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लुटि च क्लूपः (1.3.93) लुटि, स्य-सनोश्च क्लपेः 


स्यन्दिवत्‌ । 2351 श 
लुप्से इत्यादि \/स्यन्द्‌ की तरह हैं। 2351 वाद म॑ लुटू, स्य. 


चवलुपे । चक्लुपिषे, चव 


इससे यह बात सिद्ध होती है कि आचार्य जयादित्य वार्तिककार के मत को 
मानते हैं, एवम्‌ श्रुतिसामान्य के सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। इसके विपरीत आचार्य 
वामन तस्मान्नुड्‌ द्विहलः (7.4.11); कृपो रो लः (8.2.18) एवं र-षास्यां नो णः०. 
(8.4.1), इन तीनों ही सूत्रों में श्रुतिसामान्‍्य को मानते हँ । 


(2) आचार्यं रामचन्द्र ने प्रक्रिया-कौमुदी (भ्वादिगण) में प्रस्तुत सूत्र पर "छुपे" 
रफस्य लकारः स्यात्‌ । “रो ल' इति सामान्योक्‍्तेऋ कारेकदेशस्य रेफस्य लुकारेकदेशो: 
लः।' लिखा है । इस प्रकार वे भी श्रुति-सामान्य-पक्ष ही मानते हैं । 

कल्पते--4/कृप --लद्‌ । लद्‌ (ल) कोत: छपू-न-त। त की टि को एत्वः 
तथा अन्य शप_, गुण, कृपो रो लः से रेफ को लत्व आदि कार्य होने पर कल्प --आअर्स- 
ते--कल्पते । कल्पेते, कल्पन्ते; कल्पसे, कल्पेथे, कल्पध्वे ; कल्पे, कल्पावहे, कल्पा महे । 
चक्लुपे-\/प,-लिद्‌, इप.-त; कृप नए, असंयोगाहिलद्‌ कित्‌ से ए के कित्व के 
कारण घातु को लघूपघ-गुण का निषेध । द्विवचनेऽचि से कृपो रो लः का निषेध । धातु. 
को द्वित्व : कृप_--कृप_-|-ए । अभ्यासकार्य--चक्रप --ए, कपो रो लः से ऋकारस्य 
रेफ-सदृश को ल-सदुश आदेश--चकछुप,-|-ए==चबछुपे । चक्लुपाते, चक्लुपिरे । चक्लु= 
पिषे, चक्लुप्से--घातु के ऊदित्‌ होने से वलादि आघंघातुक में स्वरति-सूति० से - 
वैकल्पिक इट्‌ । इसी प्रकार चक्लुपिध्वे । इडभाव-पक्ष में झलां जश्‌ झशि, चक्लब्ध्वे ।, 
चक्लुपिवहे, चक्लृप्वहे; चक्लुपिमहे, चक्लुप्महे । र य 


2351 लुटि च क्लृपः (1.3,93)- शेषात्‌ कतंरि परस्मैपदम्‌ (78), वा क्यषः. 
(90) | 'च' से वृद्धघः स्य-्सनोः (92) सूत्र से 'स्य-सनोः? पद का ग्रहण होता है ।. 
अतः उपस्थित होने वाले सब पद हैं : क्तरि लुटि च स्य-सनोः क्लुपः परस्मेपदम्‌ वा । 

“परस्मैपदम्‌? प्रथमांत विधेय पद है । 'वा' अव्यथ है । लुट्‌ प्रत्यय घातोः 
(3:19 1), प्रत्ययः (3.1.1) परइच (3.1.2) से 'घातु से परे' होता है । प्रस्तुत सूत्र में 
छ नि पद है is पंचमी एवम्‌ उससे परे होने वाले प्रत्यय वाचक 
शब्दों 'लुटि’ 'स्य-सनोः' में सप्तमी है। परन्तु चू मै 
स्थान में होते हैं, अतः 'लुट परे रहते” के नहीं बन उ की 
पंचमी से 'लुटि' की सप्तमी का पंचमी स्वस्मात्परां सप्तमीं षष्ठी प्रकल्पयति (१०) 
नियम से 'लुटः' (षष्ठी) में विपरिणाम होगा । 'स्य-सनो:' में तो विषय-सप्तमी: 
ही है। पर वहाँ “परस्मैपदम्‌” पद के सामर्थ्य से 'लः' पद की उपस्थिति होगी । 
“स्यश्च संदच, इति स्य-सनौ (इतरेतरयोग इन्द्र), तयो:”, यह 'स्य-सनोः' पद का 
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लौकिक विग्रह है । 

यदि कोई शंका करे कि समूचे घातुपाठ में आचार्य ने 'क्लूप को तो नहीं 
दिया है, तो क्या यह सौच है ? इसका उत्तर यह है कि कृपो रो लः में वताये अनुसार 
यहाँ लुकारवान्‌ पाठ वहाँ ऋवण के रेफ-सदृश अवयव का भी 'र:' पद से ग्रहण वत- 
लाने के लिए है। वस्तुतः घातु तो / कृप ही है । अथवा उपर्युक्त विज्ञापन के साथ- 
साथ यहाँ 'लुट्‌ के स्थान में तथा स्य, सन्‌ की कत्तंव्यता में परस्मैपद प्रत्ययों के विधान 
से पूर्वं ही ऋकारावयव को लुकारावयव लकार-सदुश आदेश हो जायेगा', यह मी 
आचाये का अभिप्राय हो सकता है। पर इससे न कोई हानि है, न लाभ । 

` अनुवृत्ति किए पदों का अन्वय निम्नलिखित प्रकार से होगा : क्लूप: (धातोः 
परस्य) कतरि लुटि (म्-लुटः स्थाने) स्यसनोश्च (विषये लः स्थाने) परस्मैपदम्‌ (पर- 
स्मंपद-संज्ञकाः प्रत्ययाः) वा--५/ङप, से परे स्थित कर्रर्थंक लुट्‌ के स्थान में और “स्य” 
एवम्‌ 'सन्‌' प्रत्यय के विषय में लकार के स्थान में परस्मैपद-संज्ञक प्रत्यय विकल्प से 
होते हैं । 

“स्य' तथा 'सन्‌' परे रहते तो “बुदुम्यः स्य-सनोः' (92) की प्राप्ति थी ही, 
प्रस्तुत सूत्र लुटू में भी विधान करने के लिए है । यदि यह सोचें कि तब तो प्रस्तुत 
सुत्र में भी 'च से 'स्य-सनो:' की अनुवृत्ति करना पिष्ट-पेषण ही हुआ, फलतः “च' 
निरथेक होने से त्याज्य है, तो इसका उत्तर यह है कि यदि “च' से 'स्य-सनो:! पद की 
अनुवृत्ति न करें, तो सूत्र होगा : लुटि क्लुपः । इससे क्लुपः लुडि एव (क्लप, को 
लुट्‌ में ही परस्मंपद होता है), यह अनिष्ट अर्थ भी बन सकता है । फलतः स्य, सन्‌ में 
पूर्वसूत्र से प्राप्त विकल्प का "लुटि एव क्नृप नियम से बाघ हो जायेगा । लुङ्‌ में भी 
पूर्ववर्ती सूत्र दयुदूभ्यो लुङि (1.3.11) को बाघ लेगा । 'च' से अनुकर्षण करने पर तों 
नियम बनता नहीं । इसलिए 'च' का ग्रहण उचित है। 

शङ्का : 'स्य-सनोः' पद को स्वरित करने से प्रस्तुत सूत्र में अनुवृत्ति सिद्ध होने 
से कोई आपत्ति नहीं रहेगी । तब 'च' पद व्यर्थ ही है। 

उत्तर : सम्प्रदाय में स्वर-पाठ के भ्रष्ट हो जाने से कही उद्टंकना करने 
वाले कुतर्की लोग आचार्य पर आक्षेप न लगायें, इसलिए स्पष्टतापूर्वक उपर्युक्त आपत्ति 
से मुक्त होने के लिए आचार्य ने स्वरित न करके “च' पद ही रखा है। इसमें विक्षेष 
गौरव भी नहीं है । एवम्‌, स्वरित-निर्देश के विषय में आचार्य की प्रवृत्ति से सिद्ध होता 
है कि जहाँ दुर तक किसी पद की अनुवृत्ति करनी होती है, उसी पद को आचाय 
स्वरित से निदिष्ट करते है। जहाँ केवल अगले ही सूत्र में अनुवृत्ति अपेक्षित होती है, 
आगे नहीं, वहाँ तो चकार ही करते हैं : चकारानुकुष्टं न सवंत्र (प० 79) । 

आचार्य जिनेंद्रबुद्धि तो यहाँ चकार को पद-प्रयोग की विचित्रता दर्शाने के 


536 - वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगण: 


लिए किया हुआ मानते हैं 17 
वास्तव में तो पौर्वापर्यं की आलोचना करने से प्रतीत होता है कि चकार यहाँ 
अनुकर्षेण के लिए आवश्यक नहीं है, अपितु स्पष्टार्थक तथा अनुवर्तेमान पदों को 
निवृत्ति करने की सूचना के लिए है 
वतादिगण में सव आचायय पाँच धातु मानते हैं, एवम्‌ कुपु उनमें अन्तिम है । 
चुतादि में १/कृप का पाठ लुङ्‌ को परस्मैपद करने पर पुषादि-द्युतालूदितः परस्मे- 
पदेष से अङ्‌ के प्रयोजन से है। वतादि में पाठ का प्रयोजन स्य, सन्‌ के विषय में तथा 
' लट को परस्मैपद-विधान और उसके फलस्वरूप तासि च क्लृपः (2.2.59) से 'इट्‌' का 
निषेध ही है । 
यदि “च? को 'स्य-सनोः' के अनुकर्षण के लिए माना जाये, तो वृतादि गण में 
कृप्‌ का अन्तर्भाव व्यर्थ ही हो जाता है। तव तो सूत्रकार ने कृपु को 'वृत्‌” करने से 
पहले ही दिया होता । इसके फलस्वरूप लुङ्‌ में अङ्‌ मी हो जाता तथा स्य, सन्‌ के 
विषय में एवम्‌ “लुटू! को परस्मैपद और इट्‌ का निषेध भी पृथक्‌ पठित लुटि च क्लुपः 
(1.3.93) तथा तासि च क्लुपः (7.2.60) से हो जाता। इस पक्ष में 'च' पद 'स्य-सनो:” 
का अनुषंण करने के लिए है, इस विषय पर किसी की दो राय नहीं हो सकती थीं । 
पर आचाय ने, इसके विपरीत, वृतादिगण में ही कषु को माना है । इससे सिद्ध 
होता हैं कि स्य, सन्‌ में वृदुभ्यः स्य-संनोः (1.3.92) से ही परस्मंपद होता है, तथा 
वृतादिगण में कपु के ग्रहण के साम्यं से ही 'लुट्येव क्लुपः ऐसा नियम (1.3.93 से) 
नहीं वनता, अतः चकार-ग्रहण 'स्य-सनो:' के अनुकपंण के लिए अपेक्षित नहीं है । 
"कते रि' का प्रयोजन : अष्टाध्यायी में अनुदात्त-ङ्ति आत्मनेपदम्‌ (1.3.12) से 
आत्मनेपद प्रकरण का प्रारम्भ तथा विभाषोपपदेन प्रतीयसाने (77) पर अन्त होता है । 
शेषात्‌ कतं रि परस्मंपदम्‌ (1.3.78) से लुटि च क्लुपः (1.3 93, पादान्त) तक परस्मँ- 
पद-प्रकरण है । आत्मनेपद का विधान भाव, कर्म तथा कर्ता रूप अर्थोपाधि को निमित्त 
मान कर केवल दो सूत्रों-भाव-कमंणोः (1.3.13) तथा कत्तरि कमं-व्यतिहारे 
(1.3.14) से होता है । शेष सूत्र धातु को ही निमित्त मान कर भाव, कर्म, कतृ अर्थो 
का निर्देश किए बिना ही प्रवृत्त होते 


अब प्रश्‍न आता है कि भाव-कमंणोः (1.3.13) तथा कतरि कर्म व्यतिहारे 


1. न्यास 1.3.93 : ननु च 'स्य-सनो;' इति स्वरितत्वमिष्यते । तेन तस्य बाधा न 
भविष्यति, इति । सत्यमेतत्‌ । सुत्र-कारस्तु चकार वंचित्र्याथ चकार; न स्वरित- 
त्वाथंम्‌ । 


वग 19 : इ. चुद्‌, नृद्‌, लुङ्‌, लृङ्‌ सन्‌, में वा परस्मैपडी आत्मनेपदी घातु 537 


(1.3.14) के अतिरिक्त आत्मनेपद का विधान करने वाले सत्र भाव में प्रवत्त होंगे, कि 
कमे में, या कर्ता में ? 


यदि किसी भी प्रकार का निर्देश न होने से तीनों में ही मानें, तो सिद्धान्त- 
व्याघात के साथ-साथ भाव-कमंणोः (1.3.13) सूत्र व्यर्थ हो जाता है । अतः निरवका- 
शत्वेन भाव-कर्मणोः धातुमात्र से आत्मनेपद का विधान करता है। शेष आत्मनेपद- 
विधायक सूत्रों का यह अपवाद होता है। फलतः भाव-कर्मणोः जहाँ अपवाद न हो, 
ऐसा कतृ वाच्य अनुदात्त-ङित आत्मनेपदम (1.3.12) इत्यादिक का प्रवृत्ति-क्षेत्र रहता 
है । इस पारिशेष्य से सिद्ध होता है कि आाब-कर्सणोः के अतिरिक्त आत्मनेपद-विधायक 
सव सूत्रों में 'कतेरि' पद अर्थतः उपस्थित होता है 

अव प्रश्‍न आता है कि शेषात्‌ कतंरि परस्मैपदम्‌ से भिन्न परस्मपद-विधायक 
अनुपराम्यां कुजअः (1.3.79) से लेकर लुडि च क्लुपः (1.3.93) तक के सूत्र भाव, कमं 
“तथा कर्त्ता में से किसमें प्राप्त होंगे ? 

कर्ता में प्राप्ति सिद्धान्त-सम्मत है । पर काशिककार तथा व्याख्याता एवम्‌ 
श्री दीक्षितजो 'कत्तंरि' का निर्देश कहीं भी नहीं करते। पर उदाहरण उन्होंने सब 
कर्तृवाच्य के ही दिये हैं। उनका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि ये सब परस्मैपद- 
विधायक सूत्र धातु को निमित्त मान कर आत्मनेपद-विघान करने वाले अनुदात्तङितः 
आदिक का ही अपवाद हैं। अतः जब उत्सगं सूत्रों की प्राप्ति पारिशेष्यात्‌ सिद्ध है, तब 
इन अपवाद-सूत्रों की प्राप्ति भी कतृ वाच्य में ही होगी । निर्देश तो उन्होंने जैसे उत्सगं- 
सूत्रों में नहीं किया है, वैसे ही अपवाद-सूत्रों में मी नहीं किया है । 


परन्तु उपर्युक्त अभिप्राय का औचित्य शास्त्र-सिद्ध नहीं है: थे सूत्र जसे अनु- ` 


दात्त-ङितिः० आदिक का परत्वेन तथा अपवादत्वेनः वाध करते हुँ, वैसे ही पर होने के 
कारण भाव-कर्मणोः (1.3.13) का भी वाध न करेंगे, इसका क्या विनिगमक ? 
आत्मनेपद-विधान-प्रसंग में तो भाव-कर्मणोः अपवाद होने से सव से बलवान्‌ हो जाता 
है, पर परस्मैपद-प्रकरण में तो विशेष-विशेष सूत्रों से प्राप्त परस्मैपद के. अतिरिक्त 
'लक्ष्यों में चरितार्थ होने से भाव-कमंगोः सूत्र सावकाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
ये सूत्र अनुदात्त-डितः० आदिक के हो अपवाद हैं, यह सिद्ध नहीं होता । फलतः इन 
सूत्रों की प्राप्ति कतृ वाच्य में हो सिद्ध नहीं हो सकती । इस स्थिति में भाव तथा कमें 
सें भी परस्मैपद ही प्राप्त होगा । 

यह सीघी-सी वात सूत्रकार की दृष्टि से अछूती रह गयी है, यह सम्भव नहीं 
झै । उस आपत्ति का एक मात्र उपाय है 'कतंरि' पद की परस्मैपद-विघायक सूत्रों में 
उपस्थिति । अतः शैषात्‌ क्तरि परस्मैपदम्‌ में 'कतरि' को स्वरित मानना ही पाणि- 
चीय है । फलतः प्रत्येक सुत्र में 'कतेरि' पद की अनुवृत्ति होने से साव-कर्मणोः को इन 
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परस्मेपदं वा स्यात्‌ । 2352 तासि च क्लूपः (7.2,60)- क्लूपेः परस्य 
और सन्‌ होने पर ,/बलुप, से परस्मैपद विकल्प से होवे । 2352 १/क्लुप के बाद 


सुत्रों के विषय में प्राप्ति ही नहीं होगी, और पारिशेष्यात्‌ प्राप्त कत्रर्थ में आत्मनेपद- 
विधायक अनुदात्त-ङितः० आदिक के ही ये परस्मैपद विधायक सूत्र--अपवाद होंगे, 
यह अभिप्राय भी सिद्ध हो जाता है। 

2352 तासि च क्लृपः (7.2.60)--आंधातुकस्येड्‌ वलादेः (35), गमेरिट्‌ 
परस्मेपदेषु (58), न वृद्धथशचतुभ्यंः (59) । सप्तम्यन्त 'तासि’ के साथ दिये 'च' से 
सेऽसिचि कृत-चुत० (57) से 'से' पद का अनुकषंण होता है : क्लृपः 5.1 तासि 7.1 से 
7-1 च, आघंघातुकस्य 6.1, इट्‌ 1.1 न परस्मेपदेषु । पदों का अन्वय तथा अर्थ न 
चद्धूघब्चतुम्यः की तरह ही होता है । फलितां होगा : क्लृपः 5.1 (परस्य) तास: 
6:1 सादेः 6.1 आघंघातुकस्य 6.1 इट्‌ 1.1 (आगमः) न (भवति) परस्मंपदविषये 
(तङानयोरभावे, यत्रैव परस्मैपद-सम्भवः स्यात्तत्रैव, परस्मैपदयोग्यत्व एवेति भावः) । 


. -7क्नुप (घातु) से परे (स्थित) तास्‌ को तथा सकारादि आर्घंघातुक को इट्‌ का 


< 


आगम नहीं होता, परस्मेपद का विषय होने पर, परस्मैपद हो चाहे न हो, परस्मंपद 
प्रत्ययो के होने की योग्यता अपेक्षित है। फलतः /कृप, के समान-पदस्थ आत्मनेपद में 
तो 'इट्‌' होगा ही, परन्तु आत्मनेपद के कृपिस्थ न होने पर तथा सन्नन्तादि प्रकृति से 
इत्‌ प्रत्ययों के प्रसंग में निषेध ही प्रवृत्त होगा । - 

“च? से 'से' का अनुकर्षण करने के तीन प्रयोजन हैं :--- 

(क) चानुकृष्टं न स्त्र (प० 79) से 'से! पद की यहाँ अनुवृत्ति तथा आगे के 
अचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌ (7.2.61) इत्यादि सूत्रों में अनुवृत्ति न होना है । (ख) 
“तासि' इस विषेय-सप्तमी से 'से” इस दूसरी विधेय-सप्तमी का वाघ नहीं होता । 
(ग) मचस्तास्वत्थल्यनिदो नित्यम्‌ (7.2.61) आदि सूत्रों में न वृ चइचतुभ्यंः (59) से 
“न” की अनुवृत्ति होती है। 

“तासि” पद में सप्तमी का प्रयोजन चकारानुष्कृष्ट 'से' इस सप्तम्यन्त पद कीं 
अनुरूपता ही है । आदि-विधि के लिए सकार को सप्तम्यन्त ('से”) करना आवश्यक 
है । सकारादि आधंघातुक तथा तास्‌ बलादि आधंघातुक होने के कारण इट के प्रति 
समान रूप से निमित्त हैं। इस समान-रूपता को ही दृष्टि में रखकर सम्मवतः सूत्र- 
कार ने अनुवृत्ति-लम्य 'से' के अनुकूल “तास्‌' को भी सप्तम्यन्त ही दिया है। 

अथवा पष्ठी से अभिधेय अर्थ को पंचमी-युक्त सप्तमी के द्वारा कहने की 
आचाय की शैली भी हो सकती है; यह उस समय की प्रयोग-गत विशेषता भी हो 
सकती है । आचार्य ने वहुत-से स्थलों पर इसी प्रकार विभवितयों को प्रयुक्त किया है : ` 


वर्ग 19 : इ. लुटू, नुद्‌, लुङ, लृङ्‌, सन्‌ में वा परस्मैपदी आत्मनेपदी घात 53% 
(1) तासेः, (2) सकारादेराधंधातुकस्य चेण्न स्यात्‌, तङानयोरभावे । (1) 
कल्प्तासि, कल्प्तास्थः; कल्पितासे, कल्प्तासे। (2) कल्प्स्यति; कल्पिष्यते, 
कल्प्स्यते । कल्पिषीष्ट, कलुष्सीष्ट । अक्लृपत्‌; अकल्पिष्ट, अक्लृप्त ४ 
अकल्प्स्यत्‌; अकल्पिष्यत, अकल्प्स्यत । : 
वृत्‌ ॥ 19 ॥ वृत्तः=सम्पर्णो द्युतादिवृंतादिश्चेत्यथे: ॥ 70 ॥ 
स्थित (1) तास्‌ को तथा (2) आदि में सू वाले आर्वेधातुक को इट्‌ नहीं होवे, त 
आदि प्रत्यय तथा “आन” स्वरूप वाला प्रत्यय बाद में न होने पर । (1) कल्प्तासि,. 
कह्प्तास्थः; (2) कल्प्स्यति; अकल्प्स्यत्‌ । 


वृत्‌ ॥ 19 ॥ 'हो गया'=पुरा हो गया ५/द्युत्‌ आदि वाला और ,/वृत्‌ आदि 


वाला गण यह तात्पर्यं है ॥ 7011 


डः सि घुट्‌ (8.3.29) । यहां डः सो घुद भी कह सकते थे । 

कल्प्तासि--१/कृप. --लुट्‌ । लुडि च क्लुपः से परस्मैपद सिप., तास्‌, क्लुप¬-- 
तास्‌-सि, वलादि लक्षणक इट्‌ को वाघ कर स्वरति-सृति० से प्राप्त वैकल्पिक इटः 
का तासि च क्लुपः से निषेध, लघूपघगृण, रपरत्व तथा कुपो रो लः से रेफ को लत्व :. 
कल्प्तासि । 

आत्मनेपद-पक्ष में स्वरति-सूति० आदि से वैकल्पिक इट कल्पितासे, कल्प्तासे । 
इसी प्रकार 'स्य' (लुट्‌ तथा लुङ्‌ ) में मी तीन रूप होते हैं। सीयुट्‌ में भी ऊदि-- 
ल्लक्षणक वेकल्पिक इट्‌, अतः दो छंप । सिच्‌ में द्युद्धघो लुङि से वेकल्पिक परस्मंपद । 
परस्मैपद-पक्ष में पुषादि-द्युताद्यलूदितः से च्लि को अङ्‌--अक्लृपत्‌ । आत्मनेपद-पक्ष में” 
वैकल्पिक इट्‌ : अकल्पिष्ट । यङ्लुक्‌ में आदित्ये रिस्द्रः सह चीक्लुपाति (ऋ०- 
10.157.1) । 

बृत्‌--“यह शब्द १/वृत्‌ से भूत में क्विप, से निष्पन्न है । अर्थात्‌ 'हो चुका । 
कुछ लोग १/वृध्‌ से निष्पन्न मानते हँ । अर्थात्‌ बढ़ चुका, पूर्ण हो चुका । “बढ़ना 
घातु का. 'समाप्ति’ अर्थ में प्रयोग अब. भी होता है । जेसे--दुकान बढ़ा रहा है, यानी 
दूकान बन्द कर रहा है | वर्घेकिः तरखान । यह द्युतादि गण तथा तदन्तगंत वुतादिः 
गण की समाप्ति का सूचक है । 

घातु-योग : गत 752, वर्तमान 1, योग 753 ॥ 701 

संदर्भ : रूप-रचना की दृष्टि से कुछ वैशिष्ट्य वाली धातुओं का समाम्नान' 
आचाय ने पिछले घातु-वग से ध्रारम्भ कर दिया है । अव इसी दृष्टि से कुछ और 
प्रकार के वैशिष्ट्य वाली घातु आचार्यने अगले दो वाँ में दी हे । इसके लिये घातुओंः 
में दो अनुबंधों का अतिदेश किया गया है: 


>). 
at 


EPO NY 
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(1) घटादयो मितः (21.32) से इन घातुओं को 'मित्‌' नाम दिया गया है; 
इसके दो फल हैं: (क) णिच्‌ में घातु की उपघा को हस्व होता है : मितां हस्वः 
(6.4.92) ; (ख) चिण्‌ और णमृलू प्रत्थयों में घातु के स्वरों में अंतिम को विकल्प से 
“दीर्घ होता है : चिण्‌-णमुलोदीर्घोऽस्यतरस्याम्‌ (6.4.93) । 

(2) इनमें से कुछ को घटादयः षितः (20.12) से वित्‌ बताया गया है, जिसका 
'फल स्त्रीलिंग में बिद्‌-भिदादिम्योऽङ्‌ (3.3.104) से अङ्‌ प्रत्यय तथा टाप, करके 
आकारांत भाव-वाचक सज्ञाएँ बनाना है । 

इनमें से (1) मित्‌ अनुवंध.का फल अधिक घातुओं में दृष्टि-गोचर होता है, 
तो प्रकृत 20वें वर्ग की 1 १/घटू से लेकर 21वें वर्ग की 1 १/फण्‌ तक का एक गण 
'बटादयः वनाकर एक घातु-सूत्र घटादयो सितः (21.31) के द्वारा उन्हें 'मित्‌' कह दिया 
है; (2) पितू अनुबंध का फल कुछेक धातुओं में दूष्ट-गोचर होता है, तो घटादियों में 
'से कुछ घातुओं को 20वें वर्ग में अलग निकाल कर उन्हें "षितः! कह दिया गया है! 
'मित्‌ तथा पित्‌ (उभयथा अतिदिष्ट) घातुओं को केवल मितों से पहले सम्भवतः सूची- 
-कटाह न्याय से दे दिया है। 2 

घटादि गण के अंतर्गत मित्‌ और पित्‌ धातु दो तरह की है : र 

(क) वे, जो अन्यत्र मी पठित हैं, पर यहाँ किसी खास अर्थ या पद में मित्‌ 
'और पित्‌ संज्ञा के लिये अनुदित हैं। घातुओं का अर्थनिर्देश उपलक्षणमात्र के लिए 
है; अर्थांतर में प्रयोग भी शिष्टसम्मत हैँ; अतः ये अनूदित धातुएँ पदांतर और अर्थांतर 
में अनुदित करके ही मित्‌ या षित्‌ संज्ञा किये जाने के कारण उस विशिष्ट पद या 
अर्थ में ही मित्‌ या पित्‌ होंगी, उनसे भिन्न पद और अर्थों में अमिंत्‌ और अपित्‌ ही 
रहेंगी । . 

(ख) वे, जो इन्हीं वर्गों में, घटादि गण में ही, आई हैं, अन्यत्र समाम्नात नहीं 
हैं । ये घातु चाहे समाम्नात अर्थ में प्रयुक्त हों, चाहे अर्थांतर में, नित्य ही मित्‌ अथवा ' 
-षित्‌ होंगी । ४ 

अनूदित घातुओं की घातुओं के महा-योग में गणना उचित नहीं हे : क्षीरस्वामी 
और दीक्षितजी ने इन वर्गों की घातुओं की संख्या अनुदित और स्वतंत्र घातुओं को 
स्वतंत्र धातुओं के रूप में ही मानकर जोड़ कर दी है । पर अनुदित घातु चूंकि अन्यत्र 
संख्यात हैं, तथा यहाँ अपूर्वेत्वेन विहित नहीं हैं, अत: इन्हें जोड़ कर घातु-पाठ में ' ` 
बातुओं के महायोंग में वृद्धि करना, जैसा कि सभी संस्करणों के संपादकों ने किया है, 
हमारे मत में उचित नहीं 'है। दीक्षितजी ने 20वें वर्ग में 13 घातु बताई हैं; उनका 
आशय केवल मित्‌ और षित्‌ धातुओं की इयत्ता बताना है ; इन्हें पिछले घातु-योग से 

जोड़ कर घातुओं की संख्या की वृद्धि करना उचित नहीं है । अतः, हमने यहां नवीन 
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20 अथ त्वरत्यन्तास्त्रयो-दशानुदात्तेतः, षितश्च--1 घट चेष्ठायाम 
॥ 1 ॥ घटते; जघटे । ‘घटादयो मितः' (21.31 घा० सु०) इति वक्ष्यमाणेन 
घातुवर्गं 20 : (1) णिच में हृस्व (2) चिण्‌ णमुल्‌ में वा दोघं और 
(3) आकारांत संज्ञा बनाने वाली आत्मनेपदी घातुएं 
20 अव १/त्वर्‌ तक तेरह आत्मनेपदी और 'ष्‌” की इत्संज्ञा वाली धातु हुँ— 
1 १/घट्‌ चेष्टा करना, घटित होना अर्थ में है ॥ 1॥ आगे कहे जाने वाले “घटादयो 


sets ह समन आ 

'घातुओं को तो स्वतंत्र. घातु मानकर उनका प्रसंड्यान धातु-योग-में किया है, पर 
अनुदितों को इसमें नहीं जोड़ा है । अतः इन दो वर्गो में दी घातु-संख्या केवल मित्‌ः 
और षित्‌ घातुओं की संख्या को प्रकट करती है । घातु-योग में इस संख्या को न जोड़ 
कर केवल नुतन स्वतंत्र घातुओं की ही संख्या जोड़ी गई है । परिणामतः 20वें वर्ग में 
आई 8 १/दक्ष, 18 \/कम्द्‌, 11 4/ऋन्‍द, 12 १/क्लन्दु, ये चार धातु घातु-योग में 
गृहीत नहीं की जाएँगी । यों, केवल मित तथा षित्‌ धातुओं की संख्या की दृष्टि से ये - 
घातु तेरह हैं; पर इस वर्ग में नवीन केवल नौ हैं । 

20.1 १/घट्‌ चेष्टा करना अर्थ में है। “चेष्टा' से तात्पर्य है शारीरिक क्रिया । 
यह गति से तनिक भिन्न है : गति में विषय की प्राप्ति के अनुकूल मानस: और शारी-. 
रिक व्यापार होता है, चेष्टा में विषय' की प्राप्ति संमिलित नहीं होती। अतः गति 
सकर्मक है, जबकि चेष्टा अकर्मक । १/घट्‌ से मानस या शारीरिक व्यापार से भिन्न 
प्रकार का व्यापार भी कहा जाता है । जैसे--एषो४र्थोष्त्र न घटते (यह बात यहाँ घट 
नहीं रही, संगत नहीं हो रही) । १/घट्‌ घटना, घटित होना, बनना, मिलना, यत्न 
करना, लगना, व्यापृत होना आदि अर्थों में है । घटते; जघटे; घटिता; घटिष्यते; 
घटताम्‌; अघटत; घटेत; घटिषीष्ट; अघटिष्ट; अघटिष्यत;. घटयति; घटा;, घाट- 
. घाटम्‌, घट-घटम्‌; घटः । 

१/घद्‌ तीन स्थानों पर मिलती है: (1) यहीं घट चेष्टायाम्‌ के रूप में, 
(2) चुरादिगण में घट संघाते, एवं (3) वहीं पटादि दंडक में माधव तथा दीक्षितजी 
को संमत भाषार्थ में । आपाततः यही प्रतीत होता है कि भौवादिक १/घट चौरादिको 
का ही मित्संज्ञा के निमित्त से किया गया अनुवाद (पुनः पाठ) मात्र है। फलतः यह 
केवल चेष्टा अर्थ में ही मित्‌ होगी । झटिति घटयति विधिरभिमतमभिपुखीभूतः इत्यादिः 
प्रयोगों में चेष्टा-मिन्न योजनादिक अर्थं में हुस्वविधान अनुचित है। और यदि अर्थांतर 
में मित्त्व दुजेन-तोष-न्याय से माना भी जाये, तो मयूर कवि के '्रविघाटयिता' तथा 
भारवि के "उद्घाटनम्‌! जैसे उपर्युक्त प्रयोगों में मित्त्व क्यों नहीं हुआ ? 

इसका उत्तर यह है कि इसे चौरादिकों का अनुवाद कहना उचित है। क्योंकि 
चुरादिगण में 'ज्ञप मारण-तोषण-निञ्ञामनेषु मिच्च, यम परिवेषणे, चह (अथवा चंद्र के 
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'सित्सज्ञा। तत्फलं तु (1) णौ 'मितां ह्वस्वः' (6.4.92) इति, (2) “चिण्‌- 
णमुलोदीर्घोऽन्यतरस्याम्‌' (93) इति च वक्ष्यते । घटयति, विघटयति । कथं . 
तहि 'कमल-वनोद्घाटन कुर्वते ये' (सूर्ये-शतकम्‌ 2), 'प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌ 
हरिदश्वः कमलाकरानिव’ (किराता० 2.46) इत्यादि ? श्युणु--“घट सङ्चाते' 
इति चौरादिकस्येदम्‌, न च 'तस्याथे-विशेषे मित्वार्थमनुवादोऽयम्‌', इति 
-वाच्यम्‌, 'तान्ये मितो हेतौ' (चु० धा० सु०) इति निषेधात्‌--'अहेतो == स्वार्थे 


णिचि । 'ज्ञपादि-पञ्चक-व्यतिरिक्ताशचुरादयो मितो न' इत्यर्थः । 


मितः' (21.32 घा० सु०) से मित्‌ संज्ञा होती है । उसका फल तो (1) णि में “मितां 
-ह्वस्वः' (6.4.92; मित्‌ घातुओं को हुस्व), और चिण्‌, एवं णमुल्‌ बाद में रहते (मित्‌ 
“धातुओं को) वा दीघं (93) बतलाया जाएगा । घटयति, विघटयति। तब 'कमल- 


` -वनोद्घाटनं कुवते ये” (सूर्य-शतक 2), "प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌०' (किरात 2.46) 


इत्यादि कँसे ? सुनो--यह चुरादि गण की “घट संघाते' का है ।. 'किसी खास अर्थ में 
मित्‌ संज्ञा के लिये यह उसका पुनः कथन है, यह कहना, उचित नहीं है, क्योंकि 
“तान्ये मितोडहेतौ' (चु०) से (मित्‌ संज्ञा का) निषेध होता है--“अहेती'--घातु के अपने 
अर्थं में हुए णिच्‌ में । अर्थात्‌ /ज्ञप आदि पाँच से अतिरिक्त चुरादि गण की घातुएँ 
मित्‌ नहीं हैं । 


- मत में चप) कल्कने, बल प्राणने, चिन, चये, नान्ये मितोऽहेतौ' लिखा है । इसका भाव 


होता है कि 4/ज्ञप्‌ आदि पाँच धातुओं के अलावा चुरादि में और कोई धातु मित्‌ नहीं 
-है । इससे चौरादिक 4/घट्‌ के भी मित्त्व का निषेध हो गया, तब निषिद्ध-मित्त्व षटू 
का यदि मित्त्वार्थ अनुवाद माना जाये, तब नान्ये मितोऽहेतौ से क्या प्रयोजन सिद्ध 


“होगा ? फलतः भौवादिक १/घट्‌ किसी का अनुवाद नहीं है, अपितु स्वतंत्र समाम्नात 


है | तब अर्थांतर में मी यह मित्‌ ही रहेगी और चौरादिक का हेतुमण्ण्च्‌ में 'घाटयति' 
'तथा भौवादिक का 'घटयति' रूप होगा । 

यहाँ क्षीरस्वामी का कहना है कि घटादिणांतगंत जो. घातु केवल घटादिगण में 
ही हैं, अन्यत्र पठित नहीं हैं, उनसे तो शप्‌ विकरण होगा तथा भ्वादिगण की प्रक्रिया 
के अनुसार रूप चलेंगे, पर जो घातु अन्यत्र भी पठित हैं, उनसे अपने उस मूल स्थान 
के विकरण तथा कार्य होंगे । यहाँ तो केवल मित्‌ तथा षित्‌ संज्ञा करना ही इष्ट है । 
अतः शपू तथा अन्य भौवादिक कार्य उनसे नहीं होंगे 17 
> का ; 
1. क्षी० तर : इह घटादौ केइप्यत्रेव पठिताः प्रकृत्यादि-विषया:, न्याम्य-विकरणाइच । 


अन्ये दु स्व-स्थानोक्तःका्य-भाजः वित्त्व- मत्त्वाथेसनूयन्ते, इति यथा-्यथ- 
क $ इति यथा-यथ 
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2 व्यथ भय-संचलनयोः ॥ 2 1 व्यथते द 

0 ॥ 2353 व्यथो लिटि 

(7.4.68) --व्यथो5भ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि । हलादि-शेषापवादः । 

2 ५ व्यथ्‌ डरना और हिल जाना (क्षुभित होना) अर्थों में है॥ 2॥ 2353 

५/व्यथ्‌ के अभ्यास को संप्रसारण होता है, लिट्‌ में । यह 'हलादिः शेष: (2179) का 


nn 

2 व्यथ्‌ घातु डरना तथा संचलन (अपने स्वामविक आनंदमय रूप से हटना, 
दुखी होना) अर्थ में (सेट्‌) है । बातुवृत्तिकार दुगे के अनुसार दु:ख तथा चलन अर्थ में 
है । द्वितीय अर्थे अधिक साहित्य-संमत प्रतीत होता है । संचलन अथवा चलन सामान्येन 
अर्थनिर्देश है । दुःख अथवा भय जैसी मानसिक क्रियाओं के साथ .दिया होने, से संचलन 
मानस ही अभिप्रेत है । फलतः इस घातु के अर्थ क्षुब्ध, उद्विग्न होना, दुखी होना, 

_'तड़पना आदि के लगभग होंगे । 

2353 व्ययो लिटि (7.4.68)-अत्र लोपोऽभ्यासस्य (58), द्युति-स्वाप्योः 
सम्प्रसारणम्‌ (67) । इग्‌ यणः सम्प्रसारणम्‌ (1.1.45) से 'यणः इक्‌” पद अर्थतः आते 
“हँ : व्यथः 6.1 अभ्यासस्य 6.1 यणः (स्थाने) इक्‌ सम्प्रसारणं मवति, लिटि--६/व्यथ्‌ 
-के अवयव अभ्यास के अवयव यण्‌ के स्थान में इक्‌ वर्ण होता है लिट में 1 


विव्यये--'व्यथ्‌-व्यथ्‌-ए' स्थिति में हलादिः शेषः को बाघ कर व्ययो लिटि 
से य्‌ को इ सम्प्रसारण, 'व्‌य-इ+-अथ्‌¬-व्यथ्‌4-ए' स्थिति में सम्प्रसारणाच्च 
(6.1.108) से अकार को पूर्वरूप : विथ्‌-{-व्यथ्‌+-ए; हलादिः श्ञेषः से थ्‌ का लोप: 
'वि--व्यथ्‌ --ए == विव्यथे । विव्यथाते, विव्यथिरे; विव्यथिषे, विव्यथाते, विव्यथिघ्वे; 
विव्यथे, विव्यथिवहे, विव्यथिमहे । _ 


व्यथो लिटि (7.4.68) सूत्र हलादिः शेषः (7.4.60) से परत्वेन बलवान्‌ है 
"पर, उत्तरसूत्र (68) अंतरंग (अल्पापेक्ष) होने से पूर्वे सुत्र (60) से बलवान्‌ है । क्योंकि 
थुर्वसूत्र १/व्यथ॒ के अभ्यास के अवयव यण्‌ को लिट्‌ में 'इक्‌' संप्रसारण करता है, जब 
“कि उत्तर सूत्र अभ्यास के आदि अवयव को शेष रखता है । अतः उत्तर सूत्र से यलोप 
होने पर भी वकार के संप्रसारणार्थ बचने से पूर्व-सूत्र अपवाद भी नहीं होगा । तब 
सम्प्रसारणं तवायं च कायं बलवत्‌ (प० 129) से पहले संप्रसारण प्राप्त हुआ, और, 
-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ वचनसामथ्य से यकार को हुआ । यहाँ सक्कद्‌ गतो विप्रतिषेधे 
-यद्‌ बाधितं, तद्‌ बाधितमेव नियम भी लागू नहीं होगा । क्योंकि सम्प्रसारणसूत्र को 
झोषत्व-विघायक सूत्र को वाघा अभीष्ट नहीं है । केवल अभ्यासान्तर्भेव-यका र-लोप- 
-बाघ-मात्र अभीष्ट है । फलतः थकारलोप-बाध में तात्पर्यं न होने से थकार-लोप तो 


होगा ही । , , 
दीक्षितजी ने यहाँ हलादिः शेबापवाद: लिखा है। उनका अभिप्राय सम्भवतः 
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` थस्य हलादि-शेषेण निवृत्तिः । विव्यथे । 3 प्रथ प्रख्याने ॥ 3 ॥ पप्रथे । 4 प्रस: 
अपवाद है । 'थ' का लोप "हलादिः शेषः से हो जाता है : विव्यथे । 3 १/प्रथ्‌ विस्तार 
करनः/विस्तृत होना अर्थं में है॥ 3॥ 4 «/अस्‌ फॅलना/फेलाना अर्थ में है ॥ 4॥ 


यह है कि दो यण्‌ होने पर न सम्प्रसारणे० वचन से पर यण्‌ को सम्प्रसारण प्राप्त 
होता है । यदि पर यण्‌ का हलादिः शेष: से लोप हो गया, तों प्रस्तुत सूत्र निरवकाश 
हो जायेगा । अतः, यह सूत्र शेष-सूत्र का अपवाद है । इस पक्ष में सम्प्रसारणं तदायं 
च कायं बलवत्‌ (प० 129) की आवश्यकता नहीं है । शेष बातें पुर्ववत्‌ ही हैं । 

इस पर कुछ का यह मन्तब्य है कि शेष-सूत्र से यलोप कर देने पर दो यण्‌ तो 
रहते नहीं, जो कि पर यण्‌ को सम्प्रसारण प्राप्त हो। अतः सम्प्रसारण-सूत्र वकार 
में सावकाश ही रहेगा । उनके अनुसार दीक्षितजी को यहाँ निरवकाशत्वेन अपवादत्व 
अभिप्रेत नहीं है, अपितु वाघकत्वमात्र अभिप्रेत है, और वह सम्प्रसारणं तदाश्रयं च०- 
परिभाषां से प्राप्त हो जाता है 1 

व्यथिता; व्यथिष्यते; व्यथताम्‌; अव्यथत; व्यथेत; व्यथिषीष्ट; अव्यथिष्ट; 
अव्यथिष्यत । 'षित्‌’ होने से अङ्‌- “व्यथा' । 'मित्‌’ होने से व्यथयति, व्यथं-व्यथं,. 
व्याथ-व्माथम्‌ । ण्यंत से कर्मवाच्य में व्यथयिता, व्याथिता,. व्यथिता, अव्यथि, 
अव्याथि इत्यादि । 

3 ४/प्रथ्‌ प्रसिद्ध होना अर्थं में अकमंक, सेट्‌ है। प्रथते; पप्रथे इत्यादि! 
प्रथयति, प्राथं-प्राथम्‌, प्रथं-प्रथम्‌। अप्राथि, अप्रथि । 'प्रथा' प्रसिद्धि, रीत, परम्परा ।` 
पृथु, पृथ्वी, ई की स्वर, भक्ति से पृथिवी- प्रथनात्‌ 'पूथिवी' इति (निरुक्त 1.13) 1. 
पृथक्‌ । + 

सायण के अनुसार वर्धभान तथा पुरुषकार इत्यादि कुछ आचार्य यहाँ प्रथ के 
अतिरिक्त पृथ (क्षीरस्वामी ऋदुपध, उदित्‌ पृथु) भी मानते हैं । पर्थते; पपृथे; पथिष्ट;- 
इत्यादि । पर्थयति । अपपर्थंत्‌, अपीपृथत्‌ । पर्थ-पर्थमू, पार्थ-पार्थेम्‌ । अंपथि, अपार्थि,. 
तथा पृथा (कुंती) इत्यादि । 

परन्तु क्षी० त० के अनुसार लोग इसे अपाणिनीय मानते हैं।! उनका आशय 
यह है कि उणादिसुत्रों में जहाँ भी ऋदुपघ ,/पृथू से रूप सिद्ध हो सकते हैं, वहीं ५ पृथ्‌ 
का ग्रहण न करके १/प्रथ्‌ को लिया है और उसे सम्प्रसारण करके कित्‌ प्रत्यय किये. 
हुँ । जसे पृथु: में प्रथि-ज्रदि-न्रस्जां सम्प्रसारणं स-लोपश्च (उ० सु० 28) से १/प्रथ्‌ 
से 'कु' प्रत्यय किया है । “पृथक्‌' में प्रथेः कित्सम्प्रसारणं च (उ० यू० 134) से 'अजि” 


` 1. क्षी० त० 1.513 : प्रथेः सस्प्रसारणादनार्ष ममुं सन्यन्ते । 
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प्रत्यय तथा सम्प्रसारण वताया है । “पृथिवी' में प्रथेः विषवस्सम्भ्रसारणं च (उ० सू० 
148) से विषवन्‌ किया है ।! 'पृथ्वीका' शब्द भानुजीदीक्षित के अनुसार फर्फरीका- 
दयइच (३० सू० 460) के अन्तगंत १/प्रथ्‌ से कीकन्‌ तथा सम्प्रसारण करके निपातित 
है 12 'पृथुक' शब्द अर्भक-पुयुक-पाका वयसि (उ० सू० 731 ) से १/प्रथ्‌ से 'कुकन्‌' 
तथा सम्प्रसारण करके निपातित है। इस पर सब आचार्य एकमत हैं। इससे सिद्ध 
होता है कि घटादिगण में 4/पृथ्‌ सम्प्रदाय-सम्मत नहीं है। 

आचार्ये यास्क ने भी 'प्रथनात्पुथिवीत्याहु:। क एतामत्रययिष्यत्‌, किपाघा- 
रइच ? अथ वै दर्शनेन पृथुरप्रथिता चेदप्यन्येः (निरुक्त 1.14) ।' कह कर 'पृथिवी' को 
स्पष्ट ही तथा 'पृथ्‌' को अर्थ-संकेत से १/प्रथ्‌ से व्युत्पन्न माना है 1 नहीं तो, वे 'पर्थ- 
नात्‌? तथा 'अपर्थयत्‌', 'अपथिता' ही प्रयुक्त करते । 

इन. सब उदाहरणों से यह भी सिद्ध होता है कि प्रथ का अर्थ केवल प्रसिद्ध 
होना ही नहीं है, अपितु विस्तार यानी विस्तृत होना, फंलना भी है । कम-से-कम 
आचाय यास्क ने तो १/प्रथ्‌ को विस्तार अर्थ में ही लिया है । सम्भवतः प्रथ प्रख्याने, 
विस्तारै च पाठ रहा हो । 


, 4 प्रस्‌ फंलना अर्थ में (अकर्मक, सेट्‌) है । आचार्य क्षीरस्वामी प्रसव (अनु 
मति देना) अर्थ में (सकमंक) मानते हैं । दुग, काशकृत्स्न, माधव तथा दीक्षितजी के 
अनुसार विस्तार ही अर्थ है। न १ 

प्रसते; प्रसयति; अप्रासि, अप्रसि; प्रसम्प्रसम्‌, प्रासम्प्रासम्‌ । प्रसा--पसा ? 
फैले हुए हाथ में जितना समाये, वह माप । 


1. यद्यपि उपलब्ध पुस्तकों में 'षिवन्‌” (ककार रहित) पाठ उपलब्ध होता है, तब 
भी गुणनिषेधार्थ कित्त्व अपेक्षित है । इस प्रकरण के सभी प्रत्यय साक्षात्‌ कित्‌ हैं, 
आतिदेशिकत्वेन नहीं । अतः 'क्षिवन्‌' (ककारयुक्त) पाठ युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है । 

2. अ० को० रामाश्चमी टीका 2.4.125 : प्रथ प्रख्याने । फर्फरीकादयश्च इति साघुः । 
क्षीरस्वामी ने इसे अलीकादयइच (उ० सू० 465) से बताया है। श्री यु० मी० 


(क्षी ० त० प्रष्ठ 106, पा० टि० 1) के मत में यह कोकच्‌-प्रतयांत है । इस पक्ष में - 


गचितः' से अन्तोदात्त होने से पृथ्वीका रूप सिद्ध होगा। दीक्षितजी के मत में 
नित्वाद्‌ आद्युदात्त पृथ्वीका है । 

3. यास्क ही नहीं, ऋग्वेद के गृत्समद, श्यावाइव तथा एव-याम-रुद्‌ आत्रेय ने पृथु, 
पृथिवी की /प्रथ्‌ से व्युत्पत्ति ही अपने प्रयोगों में सूचित की है द्र० व॑ वा० 
मा०, पुष्ठ 91, पर 'पृथिवी' शब्द का विवरण | 
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विस्तारे ॥ 4॥ पप्रसे। 5 स्रद मर्दने ॥ 5॥ 6 स्खद स्खदने ॥ 6 ॥ 
5 त्द्‌ मसलने, मलने में है ॥ 5॥ 6 ,/स्खद्‌ स्खदन में है॥ 6॥ स्खदन माने 


5 ४ ्रद्‌ कुचलना, मलना, मसलना अर्थं में सकर्मक सेट्‌ है । क्षीरतरंगिणी में 


छपा सरद सदने (रेफरहित) पाठ प्रेस की भूल मालूम पड़ती है । 

बालमनोरमाकार ने यहाँ 'ऋहडुपघोऽयम्‌--मर्दते; ममुदे लिखा है। यह उचित 
नहीं प्रतीत होता । क्योंकि (अ) अत्‌ स्मृ-दृ-त्वर-प्रथ-ञ्रद-स्तु-स्पञ्याम्‌ (7.4.95) में 
रेफवान्‌ ही पाठ है । (आ) प्रथि-म्रदि-भ्रस्जाँ सम्प्रसारणम्‌, स-लोपइच (28) उणादि- 
सूत्र पर दीक्षितजी ने त्रयाणां कुः, सम्प्रसारणं, अस्जेः स-लोपइच वृत्ति लिखी है । (इ) 
और इसकी व्याख्या में वालमनोरमाकार ने ही 'प्रथ प्रख्याने', “स्रद सर्वने', 'भ्रस्ज 
पाके? एम्यः कु-प्रत्ययः सम्प्रसारणं च कथन में रेफवान्‌ पाठ स्वीकार किया है । 


कुचली हुई वस्तु चूंकि कोमल हो जाती है, अत: 'मृदु' शब्द (कोमल) अर्थ में 
'रूढा लक्षणा से प्रयुक्त होता है । मृदा, मृत्तिः, मृत्स्ता= मिट्टी । 'ऋ' का विकास 
(तृण-- तिनका, ऋक्ष =रीछ), उ (वृक्ष=रूख) और अ के रूप में हुआ है। अतः 
मृत्तिः स मट्टी= माटी । 

इस प्रसंग में क्षीरतरंगिणीकार ने एक अस्पष्ट-सी पंक्ति लिखी है- प्रथेः 
सम्प्रसारणादनार्षममुं मन्यन्ते । एवं मृद्नाती सति स्रदिम्‌ ॥ इसका भाव यह है कि 
जिस प्रकार १/प्रथ्‌ से संप्रसारण करके 'एथ्‌' रूप प्राप्त किया जाता है, तो उससे 
स्वभावतः 'पृथ्‌' रूप वाली पृथु धातु अपाणिनीय सिद्ध होती है, उसी प्रकार सम्प्रसारण 
करने के कारण क्रेयादिक ५/मृद्‌ के होते भौवादिक ,/म्रद्‌ का पाठ भी अपाणिनीय 
है । यहाँ पूवं-हेतु से विरोध स्पष्ट है 17 वस्तुत: तो ५/प्रथ्‌ को संप्रसारण करने से 
ऋदुपध +/प्रृथ्‌ जैसे अनाषं है, वैसे ही ५ अद्‌ को संप्रसारण करने से क्रैयादिक ऋदुपघ 
१/मृद्‌ अनाषं है,” यह कहना अपेक्षित था । संभवत: आचार्य ने एवं सुद्नाति सति 
सरदि (अथवा स्रदो) ही लिखा हो, पर लेखक-प्रमाद से पाठ-विकार हो गया हो । इस 
निष्कषं पर ातु-वृत्ति कुछ प्रकाश डालती प्रतीत होती है—मुढुः “प्रथि-मन्नदि०* 
इत्यादिना कु-प्रत्ययः सम्प्रसारणं च । नंतेन मृद्धातोरभावोष्नुमातब्यः । तत्र सम्प्रसारण- 
स्यान्याथं वक्तव्यत्वात्‌ । सत्त्व एव हि मृद्धातोम्‌ देत्यादिनिर्देशोपपत्ति: । यहाँ यद्यपि 
आचार्य माधव ने क्षीरस्वामी का निर्देश तो नहीं किया है, पर उनके मंतव्य को सही 
ढंग से रखा है तथा उसका खंडन भी किया है । उनका माव यह्‌ है कि ,/्रथ्‌ के 
सम्प्रसारण से 4/पृथ के समान श्रद्‌ के संप्रसारण से मृद्‌ को अपाणिनीय 
——— अल अलवर 
1. क्षी०त्०, पृष्ठ 106, में मीमांसकजी की टिप्पणी 4, 
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स्खदनं= विद्रावणम्‌ । 7 क्षजि गति-दानयोः ॥ 7 ॥ मित्त्व-सामर्थ्यादनपधा- 
त्वेषपि “िण्‌-णमुलोः०' (6.4.93) इति दोघे-विकल्प:--अक्षज्जि, अक्षाञ्जि 
क्षञ्जङ्क्षञ्जम्‌, क्षाञ्ज-क्षाञ्जम्‌। 8 दक्ष गति-हिसनयोः ॥ 8॥ योऽयं 
खबेड़ना है। 7 /क्षञ्ज्‌ (इदित्‌) गति और देने में है. 71 यह चूंकि मित्‌ किया 
गया है, अतः उपधा न होने पर भी 'चिण-णमलो:० (6.4.93) से वा दीघं होता है 
अक्षञ्जि, अक्षाञ्जि; क्षञ्जङ्‌-क्षञ्जम्‌, भाञ्जङ-क्षाञ्जम्‌ । 8 १/दक्ष गति और हिसा 
करने में है ।॥ 8॥ बढ़ने और जल्दी करने में जो आत्मनेपदियों में. दिया गया है 


समझना भूल है । मृड-मुद-गुघ-कुष-क्लिश-वद-वसः क्त्वा (1.2.7) सूत्र में भगवान्‌ 
पाणिनि ने क्रेयादिक धातुओं के साथ «/मुद्‌ का भी निर्देश किया है। उणादि सूत्रों में 
संप्रसारण १/प्रथ्‌ एवं «भ्रस्ज के निमित्त से कहना तो अवश्य था ही, १/म्रद्‌ का 
अहण करके उणादिकार ने लाघव ही किया है । अन्यार्थक होने से वह कोई विज्ञापन 
नहीं करता । अतः यहाँ १/म्रद्‌ और क्रघादिगण में «/मृद्‌ दोनों पाणिनीय हुँ । 

6 %/स्खद्‌ घातु स्खदन अर्थं में (सकर्मक) है । स्खदन =विद्रावण =ख देइना, 
हराना, भगाना होता है । यह सेट्‌ है। हरियाणवी में सम्भवतः इसी का अपभ्रंश 
'खदाना' 'भेजना' अर्थ में है। 'खंधी' (ऊत गई, इधर-उधर भागने वाली चञ्चला 
स्त्री) 1 

क्षीरतरंगिणी के मुद्रित पाठ के अनुसार यह खदन=विदारण (काटना, 
'चीरना, टुकड़े करना, खोदना) अर्थ में सकमक है। धातु-पाठ में १/खद्‌ धातु के अर्थ 
खद स्थेय हिसायां च (3.14) के अनुसार स्थिर होना (अकर्मक) स्थिर करना 
(सकर्मक) तथा मारना, नष्ट करना (सकर्मक) अर्थं में है । माधवीय घातुवृत्ति (1.756 ` 
'में) स्वामी का अर्थ स्ख़दन--विद्रावण उद्धृत है। 'स्वामी' से क्षीरस्वामी ही अभिप्रेत 
प्रतीत होते हैं । 

स्खदते । चस्खदे- पूर्वाः खयः । स्खदिता । स्खदयति; अस्खादि, अस्खदि। 
स्खद-स्खदं; स्खादं-स्खादम्‌ । स्खदा त्टखेदा (पशु को शिकार के लिए अनुकूल स्थान 
'पर लाने के लिये किया जाने वाला हाँका) । 

7 १/क्षञ्ज्‌ (इदित्‌) गति तथा दान अर्थं में है । अर्थ स्पष्ट नहीं है । कौशिक 
के अनुसार यह क्षज (अदुपघ) है । मित्‌ करने का अन्य प्रयोजन न होने से चिणु- 
'णमुलोर्दीर्घो० से उपघाभिन्न अकार को भी वैकल्पिक दीघं होगा ही: अक्षञ्जि, 
अक्षाञ्जि | क्षाञ्जं क्षञ्जम्‌, क्षञ्जं क्षञ्जम्‌ । ग्ुरोइच हलः से अङ्‌ होने से षित्व 
अनावदयक है । इसी प्रकार 8 वक्ष्‌, 10 \/ कन्व, 11 १/कल्द्‌ तथा 12 १/वलन्द में भी 
समे । | 

8 %दक्ष्‌ घातु शीघ्र जाना, समझाना (सकमक) तथा हिंसा करना (सकमेक) 
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वद्धि-शेघ्रघयोरनुदात्तेत्सु पठितः, तस्येहाथे-विशेषे मित्वार्थोऽनुवादः। 9 कप 
कृपायां, गतो ॥ 9 ॥ 10 कदि, 11 क्रदि, 12 क्लदि बेक्लव्ये ॥ 10 ॥ 
व्वेकल्य' इत्येके । 'त्रयोऽप्यनिदित' इति नन्दी; 'इदित' इति स्वामी; 'कदि- 
ऋदी इदितो, कद, क्लद इति चानिदितो' इति मैत्रेयः । कदि-क्दि-क्लदीना- 
साह्वान-रोदनयोः परस्मैपदिषूक्तानां पुनरिह पाठो (1) सित्त्वार्थ, (2) आत्मने- 
पदार्थश्च । 13 नित्वरा सम्भ्रमे ॥ 11 ॥ 

घटादयः षितः ॥ 12 ॥ षित्वादङ कृत्सु वक्ष्यते ॥ 71 ॥ 
उसका यहाँ पुनः कथन मित्‌ संज्ञा के लिये है । 9 १/कप्‌ कृपा करने, जाने में है॥ 9॥ 
10 3/कन्द्‌, 11 ९/ऊन्द्‌, 12 १/क्लन्द्‌ (सव इदित्‌) असमर्थं होने में हैं ॥ 10॥ कुछ. 
लोग 'विकल (व्याकुल) होने में हैं”, यह मानते हैं । “तीनों ही हस्व इकार से भिन्न 
इत्संज्ञक वर्ण वाली है, यह नंदी मानते हैं; 'इत्संज्ञक ह्रस्व इकार वाली हैं,' यह क्षीरः 
स्वामी मानते हैं; मैत्रेय मानते हैं कि १/कन्द और \/कऋन्द इदित्‌ हैं, १/क्रद्‌ और 
५/क्लद्‌ अनिदित्‌ हैं । बुलाने और रोने में परस्मैपदी धातुओं में पठित १/कन्दू, १/ऋन्‍दू 
और “/क्लन्द्‌ को यहाँ पुनः देना (1) मित्‌ संज्ञा के लिये और (2) आत्मनेपद के 
लिये है । 13 १/त्वर्‌ (इत्संज्ञक जिं और आ वाली) जल्दी करने में है।। 1111 

१/घट्‌ आदि धातु इत्संज्ञक ष्‌ वाली हैं ॥ 121 षित्‌ होने के कारण अङ्‌ कृत्‌ 
प्रत्ययो में बतलाया जायेगा ॥ 71 ॥ 
CC OT त त छ क 
अर्थ में (सेट) है । मा० घा० वृ० में गति तथा शासन अर्थं में दिया है । 

दक्ष वुद्धौ शीघ्रार्थे च (स्वा० 17.7) पहले आ चुकी है । यहाँ गति तथा हिसा 
अथे में मित्संज्ञा के लिए उसी का अनुवाद है । 

9 ऋष्‌ कृपा करना (अकर्मक) तथा गति (अस्पष्ट) अर्थ में (सेट) है। 
ऋपते; चक्रपे; क्रपयति; अत्रापि, अक्रपि; क्रापं-क्रापम्‌; क्रपं-क्रमम्‌ । यहाँ इसकी 
मित्संज्ञा ही होती है, पित्‌ संज्ञा नहीं । भिदादियों (3,3.104) में क्रपेः सम्प्रसारणं च 
गणसूत्र से इसका ग्रहण किया है : कृपा, कृपण, कृपाण, कृपीट । 

10 १/कन्दू, 11 \/ऋन्द्‌ 12 १/क्लन्द्‌ से तीनों घातु कातर होना, घबड़ाना 
अर्थ में अकमंक सेट्‌ हैं। आचारय चंद्र ने यहाँ 'वैकल्ये' (विकल होना) दिया है । 
आचार्य नंदी कद कद कलद (अनिदित्‌) पाठ मानते हैं। आचार्य क्षीरस्वामी तथा 
माधव तीनों को इदित्‌ ही मानते हैँ। आचार्य मैत्रेय दो कदि ऋदि को इदित्‌ तथा दो 
कद क्लद को अनिदित्‌, इस प्रकार कुल चार धातु यहाँ मानते हैं। 

कदि ऋदि क्लदि आह्वाने रोदने च के रूप में परस्मपदियों में दी हुई ये घातु 
अर्थ-विशेष में मित्संज्ञा तथा आत्मनेपद करने के लिए अनूदित की है । इदित्‌ चातुओं 
में षित्त आवश्यक नहीं है; गुरोइच हल: (3.3.103) से अङ होगा । अनिदित्‌ पाठ में 
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21 अथ फणान्ताः परस्मेपदिन:--1 ज्वर रोगे ॥ 1॥ ज्वरति; 
इबकीसबाँ वर्ग : क. (1) णिच्‌ में ह्वृस्व तथा (2) चिण्‌ और णबुल्‌ में 

चा दीघं वाली परस्मेपदी घातु 


21 अव 73 १/फण्‌ तक परस्मेपदी घातुएं है--[ “/ज्वर वीमारी होने में 


षित्करण आवश्यक है । आक्रन्दः । 


13 १/ स्वर्‌ (इत्संज्ञक जि और आ वाली) शीघ्र करना, आशुकारी होना 
अर्थं में अकर्मक सेट्‌ 

इस घातु के आदित्‌ होने से निष्ठा में आदितइच (7.2.16) से नित्य इट्‌ का 
निषेध प्राप्त होता है। पर उसे बाघकर सुष्यरत्वर-सङ्घुषा-स्वनाम्‌ (7.2.28) से 
“विकल्प से इद्‌ का विधान है। फलतः इसे आदित्‌ करने का कोई प्रयोजन नहीं है 
संभवतः आचार्यं को यह घातु पूर्वाचार्यपरंपरा में आकारांतोंपदेश् में ही प्राप्त हुई . हो, 
तथा फल में कोई अंतर न होने से उन्होंने इसे इसी स्वरूप में अपने घातु-पाठ में स्थान 
दे दिया हो । 

घातु-योग : गत 753, वर्तमान 9, योग 762 ॥ 71 ॥ 

संदर्भ : पीछे आत्मनेपदी मित्‌ और षित्‌ 13.घातुएँ दी हैं। प्रकृत 21 वेः 
चातु-वर्ग में परस्मैपदी मित्‌ 73 घातुएं दी हैं। ये दो तरह की हैं: (1) जो यही 
पठित ये धातुएं हैं, अन्यत्र नहीं; जैसे--1 १/ज्वर्‌, 7 १/स्तकू; इनकी संख्या 25 है; 
(2) जो अन्यत्र पठित हैं, यहाँ (1) पद-विशेष तथा (2) अर्थ-विशेष एवं दोनों के साथ 
मित्कायों के लिये अनुदित की गई हैं; जैसे 3 १/हेडू, 8 चक्‌; इनकी संख्या 48 है । 
इन 73 धातुओं में से 8 उपसर्गामाव में विकल्प से मित्‌ हैं और 6 धातुओं को मित्त्व 
का निषेध किया गया है । आत्मनेपदी (20 वे वर्ग में संकलित) और प्रकत (21 वे”) 
वर्ग को परस्मेपदी, सब मित्‌ धातु कुल 86 हैं, जिन में से 34 नुतन हैं, तथा 52 अन्य 


प्रकरणों से यहाँ मित्त्वार्थ अनुदित हैं । 
21.1 १/ज्वर्‌ बीमारी (रोग) होने में बताई है । 'रोग' से सामान्य 'वीमारी 


` होना’ अर्थ व्यक्त होता है, जवकि प्रयोग में यह बुखार होना, ताप चढ़ना अर्थ में 
प्रसिद्ध है । १/ज्वल्‌ इसी का अर्थं की दृष्टि से सामान्यीकरण वाला तथा उच्चारणकी 
दृष्टि से विकसित रूप प्रतीत होता है! : रोग-विशेष के आन्तरिक ताप से जलना 
%/ज्वर से व्यवत होता है, तथा अग्नि, आतप आदि के भौतिक ताप से जलना 


1. यह ऐतिहासिक व्याकरण (परांडा 5180) की दृष्टि है; विश्लेषणात्मक 
व्याकरण (०८71/५९ G81) की दृष्टि से ज्वल्‌ पृथक्‌ धातु मान 
कर आगे (घा० सू० 24.6 में) दी गई है । 
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जज्वार। 2 गड सेचने ॥ 2॥ गडति; जगाड। 3 हेड वेष्टने ॥3॥ हेड 
है ॥1॥ 2१/गड सीने में है॥21 3 १/हेड लपेटने में है॥ 311 '१/हेड्‌ 


५/ज्वल से प्रकट होता है 17 १/ज्वर अन्यत्र आगत का अनुवाद नहीं है । ज्वरति; 
जज्वार; ज्वरिता; ज्वरिष्यति; ज्वरतु; अज्वरत्‌; ज्वरेत्‌; ज्वर्यात्‌; अज्वारीत्‌, अतोः 
ल्यान्तस्य से नित्य वृद्धि; ज्वरयति; ज्वार-ज्वारम्‌, ज्वरं-ज्वरम्‌; अज्वारि, अज्वरि। 
ज्वरः=जुरी, बुखार । 

2 १/गड्‌ सी चना अर्थ में है। लकारवान्‌ ५/गल्‌ अदन (खाना) अर्थो में आ 
चुकी है, तथा आगे चुरादियों में भी सवण, या जावण अर्थ में दी है । घातुपाठ में 
"इ-्लयोरभेदः' के आधार पर ड-लकार वाली धातुओं को एक न मान कर पृथक्‌- 
पृथक्‌ पाठ ही किया गया है; अतः यह उनका अनुवाद नहीं है। हाँ, कालान्तर में 
इसके डकार को देश-भेद से लकार अवश्य हो गया हैः 

गुणानामेव दौरात्म्याद्‌ घुरि घुर्यो नियुज्यते। 
असञ्जात-किण-स्कन्धः सुखं स्वपिति गौगंडी ॥? 

इस इलोक में क्षीरस्वामी द्वारा पठित “गडी” शब्द 'वृषः' का पर्याय है। 
काव्य-प्रकाश आदि में कुछ स्थानों में 'गडि:” पठित है,* तो अन्यत्र 'गलिः या 
“गली? 1६ गडति==सिञ्चति बीजमिति गडी--विजार साँढ, तु० उक्षा, वृष । 

गडति, जगाड, अगाडीत्‌, अगडीत्‌; गडयति; अजीगडत्‌ । 

3 3 हेड्‌ लपेटना, घेरना अर्थ में सकर्मक है । हेड्‌ अनादरे (8.31) टवर्गीयान्त 


1. ज्वर सामान्य कष्ट होना (अकर्मक) तथा कष्ट, तकलीफ देना (सकर्मक) अर्थ 
में भी प्रयुक्त हो जाती है: किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ? (बृ०उ० 
4.4.12) । 'कामज्वर' (कामपीडा) में भी इसी प्रकार का मानसिक सन्ताप 
मर्थं है । 

2. काव्य-प्रकाश 10.109 पर उद्धत इलोक 480. क्षीरस्वामी ने केवल चतुर्थं चरण 
दिया है, जिस पर यु० मी० ने 'झनुपलब्ध-सूलम्‌' टिप्पणी की है । काव्य-प्रकाश 
में लकारवान्‌ पाठ है, क्षी० त० में डकारवान्‌ दिया है । 
अर्थं को ठीक से न समक पाने के कारण इसकी व्याख्या लोगों ने तरह-तरह से 
की है । द्र काव्यप्रकाश की वामनाचायं झलकीकर की वाल-बोधिनी टीका, 
पृष्ठ 662. 

3. शब्द-कल्प-द्रम कोष में 'गडिः' ही उद्धृत है। ० वहाँ 'गडिः? शब्द । 

4. का० प्रण के संस्करणों में 'गलिः मुद्रित है, पर पाठालोचन वाले संस्करणों में 
“गाली? पाठभेद दिया है । 
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अनावरे' (8.31) इत्यात्मनेपदिषु गत: । स एवोत्सृष्टानुबन्धोऽनूद्तेऽर्थ-विशेषे 
मित्त्वार्थभ्‌ । परस्मेपदिभ्यो ज्वरादिभ्यः प्रागेवानुवादे कर्तव्ये तन्मध्येऽनुबाद- 
सामर्थ्यात्‌ परस्मंपदम्‌ । हेडति; जिहेड; हिडयति; अहिडि, अहीडि । अनादरे 
(ऋषदित्‌) अनादर अर्थ में है ।' इस रूप में (8.31) आत्मनेपदियों में जा चुका है। 
अनुबन्ध-रहित वही (इस) खास अर्थ में मित्त्व के लिये दुवारा कहा गया है । परस्मैपद 
वाली ५/ज्वर, आदियों से पहले ही (आतमनेपदियों में कहीं) पुनः कथन करना था, उन 


आत्मनेपदी धातुओं में आ चुकी है । उसी को 'वेष्टन' अर्थ में मित्संज्ञा करने के लिए 
ऋकार अनुवन्ध के बिना पुनः दिया है। १/ज्वर्‌ आदि परस्मंपदियों से पहले ही 
आत्मनेपदी १/त्वर्‌ के.बाद देना शक्य होने पर भी उदात्तेतो में दिया होने के कारण 
यह परस्मैपदी होगी । अतः आत्मनेपदी का अनुवाद होते हुए भी इसके परस्मैपद में 
रूप चलेंगे : हेडति; अहेडीत्‌ । णिच्‌ में ५ हेड-णिच्‌, निता हस्वः से ह्वस्व : हिड्‌-{- 
इ । हृस्व-विघान-सामर्थ्यात्‌ लघूपघगुण नहीं होता : हिडयति; अजीहिडत्‌ । ण्यन्त से 
भाव-कर्म में तो सितां हस्वः से ह्लस्व, तव १/हिडि धातु को चिण्णमुलोः० से वेकल्पिक 
दोघं : अहीडि, अहिडि । इसी प्रकार णमुल्‌ में भी : हिड-हिडम्‌, हीडं-हीडम्‌ । 

शङ्का : सितां ह्रस्वः से किया हस्व चिष्णमुलोदार्घोऽन्यतरस्याम्‌ से दीघं की 
कत्तेव्यता में समानाश्रय (५/हिड्‌ की उपघा) होने से असिद्धवदत्राभात्‌ से असिद्ध हो 
जाना चाहिये । फलतः यहाँ दीघं की प्राप्ति ही नहीं है । 

उत्तर : ह्रस्व का आश्रय है णिपरक उपघा, जबकि दीघं का आश्रय है, चिण्‌- 
परक-णिपरक तथा णमुल्परक-णिपरक उपधा । अतः भिन्नाश्रय होने से दीघं की 
कतंव्यता में हरस्व असिद्ध नहीं होगा । अतः दीर्घ-विधान निरापद है 17 

आचारय क्षीरस्वामी ने यहाँ 'पाठ-सामर्थ्याद्‌ हस्व:--अहिडि, अहेडि; हिडं- 
हिडं, हेड हेडम्‌ । अन्ये ह्रस्वं कृत्वा चिण्‌-मुलोर्वा दीघं माहु:--अहिडि, अहीडि, हिडं- 
हिडं, हीडं-हीडम्‌ । लिखा है । उनका अभिप्राय सम्भवतः यह प्रतीत होता है कि 
पर्जन्यवल्लक्षण-परवृत्तिः न्याय के अनुसार यहाँ दीघं को भी दीघं होगा । विकल्प-पक्ष में 
जहाँ दीघं न होगा, वहाँ मित्‌-पाठ-साम्थ्यं से दीघं को मितां ह्लस्वः से हरस्व होगा। 
अतः इकारवान्‌ तथा एकारवान्‌, दोनों तरह के, रूप बनेंगे । 

श्रीयुधिष्ठिर मीमांसकजी की इस पर टिप्पणी है कि मितां हुस्वः तथा 
चिण्णमुलोर्दीघोज्न्यतरस्याम्‌ सूत्र वहीं लगते हैं, जहाँ णिच्‌ के निमित्त से गुण या वृद्धि 


1. मा० धाऽ वृ० : 'चिण्णमुलोदीघं विकल्पे ऽसिद्धवदत्रा०' इति ह्रस्वत्वे नासिद्धस्वम्‌, 
व्याथयत्वात्‌; णिमात्रा्यो दीघं-विकल्पः । 
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तु हेडयति । 4 वट, 5 भट परिभाषणे ॥ 4 ॥ “बट वेष्टने (9.11), “मट भृतौ 
(9.18) इति पठितयोः परिभाषणे मित््वार्थोऽनुवादः। 6 णट नृत्तो ॥ 5॥ 
इत्यमेव पूर्वेसपि पठितम्‌ । तत्रायं विवेकः--पुर्व-पठितस्य नाट्यमथेः, यत्का रिषु 
(परस्मैपदियों) के बीच में देने से परस्मैपद होता है । हेंडति, जहेड; हिंडयति; अनादर 
अर्थं में हेडयति । 4 वटू, 5 %भट्‌ निदा-युक्त उलाहना देने में है।॥ 4॥ वट्‌ लपे- 
टना, बॅटना अर्थ मे? (9.11), '//भटू नौकरी करने में (9.18), इस प्रकार दी जा चुकी 

- घातुओं को परिमापण अर्थ में मित्‌ संज्ञा करने के लिए पुनः कहा गया है। 6 /नट्‌ 
(णोपदेश) नृत्ति अर्थ में है ॥ 5॥ इसी तरह पहले भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में 
भेद यह है-पहले दिये हुए का “नाट्य करना' अर्थ है, जिसे करने वालों को 'नट' कहा 
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होने से उपघा-दीघं होता हो । यहाँ तो एकार स्वभाव से ही दीर्घ है, णिच्‌ के निमित्त 
से. नहीं।. अतः मित्प्रकरण में दीघं देने से (= स्वाभाविक दीघं वाली धातु को मी मित्‌ 
करने से) यहाँ हरस्व होगा 17 

अनादर अर्थ में मित्‌ न होने से 'हेडयति' इत्याद । 

न 4 ५/वद्‌ तथा 5 १/भट्‌ परिहास करना, निन्दापूवेक उलाहना देना अर्थ में 
(सक०) है । पूर्व-पठित बढ वेष्टने तथा भट भुतो को ही परिभाषण अर्थ में मित्‌ करने 
के लिए अनूदित किया है) वटयति; अवाटि, अवटि इत्यादि । इसी प्रकार /भट्‌ के 
भी रूप होंगे । - A 
* वेष्टन में १/वट्‌ के वाटयति.तथा भृति में /भटू के भाटयति आदि । 

` 6 १/नट्‌ (णोपपदेश) घातु टकारांत उदात्तेतों में इसी (नृत्ति) अर्थ-निर्देश के 
साथ (9.21 में) दी जा चुकी है । घटादियों में पुनः दे कर के यदि मित्त्व 'नृत्ति' अथे 
मे ही अभिप्रेत होता, तो णड नुत्तो बा के रूप में घटादियों में ही दे देते, पहले न देते । 
इससे वैकल्पिक मित्त्व भी सिद्ध हो जाता और लाघव भी होता है । पर ऐसा न करने 
से प्रतीत होता है कि यहां 'नृत्ति' पू्वं-पठित से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'नृत्ति' 
शब्द के तीन अर्थ हैं :-- (1) नाट्य, (2) नृत्य तथा (3) नृत्त। (1) वाक्य के अर्थं को 
जहाँ अंग-विक्षेप के द्वारा चरितार्थ किया जाये, वह नाट्य होता है । जंसे एद्दहमेत्तत्य- 
णिआ (एतावम्मात्र-स्तनिका) इत्यादि में वाक्य से प्रतिपादित अल्पपरिणाह आदि को 


1. क्षी० त० पृष्ठ 108 पर पा० टि० 2 : अयं भावः-णिज्निमित्तं यत्र गुण-वृद्धि- 
भ्यां दीघंत्वं भवति तत्रैव “मितां हस्वः” (6.4.92), 'चिण्णमुलोदार्घोऽन्यत रस्याम्‌' 
(93) इति ४ सूत्रे भ्रवर्तेते। इह तु स्वभाव-सिद्ध-एकारः, न तु णिज्निमित्तः । अत 
आह- दीघें-पाठ-सामर्थ्याद्‌ इति भावः । 
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“तटव्यपदेशः । वाक्यार्थाभिनयो नाट्यम्‌ । घटादौ तु नृत्तं नृत्यं चार्थः, यत्का- 
“रिषु 'नतेक'-व्यपदेश: । पदार्थाभिनयो नृत्यम्‌ । गात्र-विक्षेप-मात्रे लि \ 
केचित्तु घटादौ णट (0) नतो' इति पठन्ति, (1) भातो इत्यन्ये । णोपदेश-वाक्ये 
"भाष्यकृता 'नाटि' इति दी्घे-पाठाद्‌ घटादिर्णोपदेश एव । 

जाता है। वाक्य के तात्पर्य का अभिनय करना 'नाट्य' है । कितु घटादि गण में अर्थ 
“नृत्त' और 'नृत्य' है, जिसे करने वालों को 'नतँक' कहा जाता है । अंग-विक्षेप के द्वारा 
भाव का अभिनय 'नृत्य' है । केवल अंग-संचालन 'नृत्त होता है । कुछ लोग 'घटादि 
गण में (1) १/णट्‌ (>%/नद्‌) भुकने में है, यह कहते हैं; (1) अन्य लोग 'गति में 
है', यह । णोपदेश धातुओं का अपवाद वताते समय माष्यकार के द्वारा 'नाटि' इस 
प्रकार दीघं देने से घटादि १/नट्‌ णोपदेश ही है। 


कराग्र को मुकुलाकार आदि करके जो भाव प्रकट किया जाता है, वह नाट्य होता 
है 17 इसे करने वाले नट (अभिनेता) कहलाते हैं। यह टान्तों में पठित णट नृत्तो 
{9.21 ) का अर्थं है । घटादि-पठित का अर्थ है : (2) नृत्य तथा (3) नृत्त । (2) 'नृत्यः 
पदार्थ का--भाव -का--अभिनय होता है तथा (3) नृत्त' अभिनय--अनुकरण के 
चिना केवल अंगों का विभिन्न मुद्राओं में संचालन होता है । इसे करने वाले "नत्त क 
-कहलाते हैँ। इन्हीं को क्रमशः (1) नाद्य==अभिनय, (2) नृत्य=भावाँमिनय तथा 
(3) नृत्त=नाच कहा जा सकता है। वक 08% 
.. आचार्य क्षीरस्वामी यहाँ नट नतो यानी भुकना (अकर्मक) अर्थ में तवगं- 
'पूञ्चमोपदेश पाठ मानते हैं। जैसे नटयति शाखाम्‌ (डाल को भुकाता है । 'नृत्ति' 
अर्थ में तों वे इसे अमित्‌ ही बतलाते है 12 पाठान्तर के अनुसार वे इसे गति--मुकना 
आदि (अकमक) --अर्थ में मानते हैं । | pr : 
णोपदेशभिन्न धातुओं को गिनाने वाले वाक्य में भाष्यकार ने 'ताटि' (दीर्घ- 
वान्‌) दी है । अतः घटादि १/नट्‌ तो णोपदेश ही है। इस लिये सिद्धान्तकौमुदी के 
कुछ संस्करणों में तथा पदमंजरी आदि में उपलब्ध नोपदे पाठ प्रामादिक ही है 1* 
प्रणटति; प्रणटयति; प्राणाटीतु, प्राणटीत्‌; प्राणादि, प्राणटि । प्रणटं-प्रणटं, 


1. का० प्र 2.19 : 'आदि'-प्रहणात्‌ 'एद्ृहमेत्त०' इत्यादावभितयादयः । 

2. क्षी० त०, 1.538 : नट नतौ । नटति । नठयति शाखाम्‌ । नुत्तो तु नादयति । 

3. म० भा 6,1.65 : सर्वे नादयो णोपदेशा नृति-तन्दि-नादि-नविक-ताटि-नायू-नाषु- 
SUS ह कत 

4. पीछे 9.21 पर भवतोषिणी देखें । 
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7 ष्टक प्रतीघाते ॥ 6 ॥ स्तकति । 8 चक तृप्तो ॥ 7 ॥. तृप्ति-प्रती- 
घातयोः पूर्वंपठितस्य तृप्ति-मात्रे मित्त्वार्थोऽनुवादः। आत्मनेपदिषु पठितस्य 
7 \/स्तक्‌ (षोपदेश). टकराना अर्थं में है ॥ 6॥ 8 १/चक तृप्ति होने में 
है ॥ 7 ॥ तृप्ति और प्रतीघात अर्थो में पहले दिये हुए का मित्संज्ञा के लिये पुनः कथन' 
किया गया है। आत्मनेपदियों में दिये हुए को परस्मैपदियो में पुनः देने के कारण 


प्रणाटं-प्रणाटम्‌ । सवंत्र उपसर्यादसमासेऽपि० से णत्व । 

सिर हिलाने आदि से निषेध को व्यक्त करने के कारण ही सम्भवतः यह घातु 
हिन्दी में नटना (१/नट्‌), हरियाणवी आदि में नाटना (१/नाद्‌) है । अर्थ-संकोच-वक्षादू' 
अंग्रेजी में सिर हिलाना तथा सिर हिलाकर संकेत करना जैसे अथे में नाँड्‌ (700) केः 
रूप में मिलती है । 

इन छह धातुओं में प्रथम दो (१/ज्वर्‌, १/गड्‌) भूतन हैं, तथा शेष चार (हेड, 
१/वटू, १/भट्‌ तथा नद्‌) अन्यत्र पठितों का अनुवाद ही हैं । 

7 १/स्तक्‌ (षोपदेश) धातु ठोंकना, टकराना, चोट करना, ठकठकाना आदिः 
में (सकर्मक) है । घात्वादेः षः सः--स्तकति; तस्ताक--शरपूर्वाः खयः। अस्ताकीत्‌, 
अस्तकीत्‌ । अस्ताकि, अस्तकि। इत्यादि । सन्‌ में तिस्तकिषति : स्तौति-ण्योरेव 
षण्यभ्यासात्‌ नियम से षत्व नहीं होता । तिष्टकयिषति में 'स्तीति“ण्योरेव०' नियम 
लागू नहीं होता है । 

आचार्यं क्षीरस्वामी यहाँ १/स्तक्‌ (अषोपदेश) यह एक अतिरिक्त घातु मानते 
हैं । पर यह मान्यता षोपदेश-नियम विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है । 

8 ५/चक्‌ तृप्त होना, छकना अर्थं में (अकमक) है। यह घातु चक तृप्ती 
ग्रतीघाते च (4.18) के रूप में पहले आ चुकी है । यहाँ “तृप्ति' अर्थ में मित्संज्ञा करने 
के लिए पुनः दी है । पहले यह अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है, अब उदात्तेत्‌ होने से 
परस्मैपदी ही है। इसके फलस्वरूप तृप्ति अर्थ में यह उभयपदी है । चकति, चकते । 
ग्रतीघात अर्थ में केवल आत्मनेपदी है : चकते । तृप्ति अथे में ण्यंत में उभयपद में ही 
हृस्व होगा : चकयति, चकयते। चचाक, चेकतुः, चेकुः; चेके, चेकाते; चेकिषे; 
अचकिष्ट; अचाकीत्‌; अचाकि, अचकि; चकं-चके, चाकं-चाकम्‌ । 

आचार्य क्षीरस्वामी ने इसे ष्टक, स्तक प्रतिघाते से पहले 'चक तृप्तो प्रतिघाते 
च के रूप में दिया है, तथा पहले आ चुकी को चक तृप्ती (74) के रूप में दिया है। 
आचारं शाकटायन ने दोनों ही जगह तृप्ति तथा प्रतिघात दोनों अर्थ माने हैं। घन- 
पाल ने अर्थ के विषय में तो स्वामीजी को ही प्रमाण माना है, पर आत्मनेपदी का 
अनुवाद भी आत्मनेपदी ही होगा, यह मानकर घटादिपठित को आत्मनेपदी ही माना 
हैं । काशकृत्स्नीय घातृ-पाठ में तथा माधवीय-धातुवृत्ति में केवल चक तुप्तौ पाठ ही 


४ 
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9 कखे हसने 8 ॥ एदित्त्वान्न वृद्धिः- 
9॥ 11 लगे सङ्ग ॥ 100 12 हे, 
15 ष्टे संवरणे ॥ 11॥ 16 कगे नोच्यते ॥ 12 ॥॥ 
विशिष्य नोच्यते, 0) क्िया-सामास्या्थत्वात्‌; (1) अनेकार्थ- 
परस्मैपद होता है । 9 “क्‌ (एदित्‌) हंसने में है ॥ 8 ॥ इत्संज्ञक 'ए' वाला होने केः 
कारण वृद्धि नहीं होती--अकखीत्‌ । 10 ५/रग्‌ (एदित्‌) शंका करने में है ॥ 9 ॥. 
11 ५ लग्‌ (एदित्‌) लगने में है ॥ 10 ॥ 12 /हग्‌, 13 ५/ह्वग्‌, 14 /सग्‌ (बोपदेश),. 
15 1/स्तग्‌ (यह षोपदेश तथा सब एदित्‌) छुपाने (डॅकने) में हैं ॥ 11 ॥ 16%/कग्‌ 
(एदित्‌) नहीं कहा जाता है ॥ 12 ॥ “इसका अमुक अर्थ है”, इस प्रकार विशेष रूप से 
नहीं कहा जाता, क्योंकि () यह सामान्य क्रिया अर्थ वाली है; (1) 'यह अनेकार्थेक 
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परस्मेपदिष्वनुवादात्‌ परस्मेपदम्‌ । 
अकखीत्‌ । 10 रगे शङ्कायाम्‌ ॥ 
13 ह्वगे, 14 षगे, 
'अस्यायमर्थ' इति वि 


माना है । दीक्षितजी ने सायण का अनुकरण किया है । 

9 ५/कख्‌ (एदित्‌) हँसना अर्थ में (अकर्मक) हैं। अकखीत्‌--हा घयन्त-क्षण-दवस-- 
जागृ० से वृद्धि-निषेध । कख्रयति; अकाखि, अकखि ; कखं-कखं, काखं-काखम्‌ इत्यादि । 
इससे पहले यह घातु कल हसने के रूप में परस्मैपद में ही आ चुकी है । इसे एदित्‌ 
करने से तथा एदित्त्व का फल लुङ्‌ में ही मिलने के कारण यहाँ पठित के लुङ्‌ में तो. 
रूप चलेंगें, पर शेष लकारों में नहीं । 

10 ५/रग्‌ शङ्का, सन्देह करने में (अकर्मक) है। शङ्कायाँ रगतीति स्यात्‌ 
(आ० चं० 1.2.1०, श्लोक 35) | रगति; रराग; रेगतुः, रेगुः; अरगीत्‌; रगयति' 
इत्यादि । रागं-रागम्‌, रगं-रगम्‌; अरागि, अरगि। | 
1] १/लग्‌ लगना, जुड़ना आदि में (अकर्मक) है । लगति; लेगतुः; अलगीत्‌ । 
'सक्त' अथं में 'लग्न' लगा हुआ क्षुब्ध-स्वान्त-ध्वान्त-लग्न-स्लिष्ट० (7.2.18) से 
निपातनात्‌ बनता है, अन्यथा 'लगित' बनता है । यह चुरादि में लग आस्वादने अमित्‌' 
है । यहाँ की लग सङ्गे अनुबंध, विकरण तथा अर्थं तीनों तरह से भिन्न है। अतः यह 
चौरादिक का अनुवाद नहीं है । 

12 % ह्‌, 13 %ह्वग्‌, 14 १/सग्‌, 15 १/स्तग्‌ (दोनों षोपदेश तथा सव 
एदित्‌) ये धातु संवरण (ढेकना) अर्थ में सकमक हैं । प्रत्येक का, अथवा, संवरण का 
ही, अर्थ स्पष्ट नहीं है । हृगति; ह्लगति; ससाग, सेगतुः; तस्ताग, तस्तगतुः; अस्तः 
गीत्‌; . स्तगयति; अस्तागि, अस्तगि । हगं-हगं, हागं-हागम्‌ । इत्यादि । 

आचार्य क्षीरस्वामी ने ष्ठगे स्थगे पाठ माना है। आचाय दुर्ग ने षगे स्यगे, 
तथा माधव ने षगे ष्ठगे माना है। स्थगे पाठ घोपदेश-लक्षण के विरुद्ध होने से 
अपाणिनीय है । Fe 

16 /कग्‌ (एदित्‌) धातु का अर्थे कहा नहीं है। (1) आचारय मत्र्य तथा 
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त्वादित्यन्ये । 17 अक, 18 अग कुटिलायां गतौ ॥ 13 ॥ 
है, इस कारण, यह और लोग मानते हैं। 17 १/अक्‌, 18 १/अग्‌ टेढे-मेढ़े चलने में 
है ॥ 13॥ 


क्षीरस्वामी का कथन है कि 'इस धातु का अमुक अर्थ है, यह कहा नही है। नं ह 
क्रिया-सामान्य (किसी भी प्रकार को क्रिया) इसका अर्थ है। (1) अन्यो का 
कहना है कि यह घातु अनेकार्थक हैं, अतः इसका “अमुक अर्थं है, इस प्रकार कहा नहीं 
गया है । (77) कुछ लोगों के मत में पाणिनीय धातु पाठ में कगे उक्त नहीं है। 
(५) दुसरे लोग कहते हैं कि 'नहीं कहा जाना” ही इसका अर्थ है । 

पर ये सव व्याख्यान आपात-रमणीय ही हैं : (1) कगे करणे या कगे क्रिया- 
सामान्ये कहना ही क्रिया-सामान्य को अधिक अच्छी तरह प्रकट कर सकता था ; या 
फिर सभी क्रिया-सामान्यार्थक घातुओं को इसी तरह 'नोच्यते' कह कर ही दिया होता। 

(7) 'इसके अनेक अथं हैं, किसे कहें, किसे नहीं', यह कहना भी उचित नहीं है। 
अनेकार्थक तो सभी धातु हैं। अर्थ-निर्देश तो उपलक्षण मात्र है । अतः जैसे /अव्‌, 
१/दिव्‌ आदियों के अनेक अर्थं निगद-पठित हैं, वैसे ही इसके भी दिये जाने चाहिएँ । 
(11) दूसरे आचार्यों के घातुपाठों में उपलब्ध होने से तथा पाणिनीय सम्प्रदाय में 
सवंसम्मत होने से यह अपणिनीय है, इसका भी कोई साधक प्रमाण नहीं है । 

१: वस्तुतः तो यह कुटिल गति, टेढे-मेढे चलना अर्थ में है: सम्भवतः .धातु-सूत्र 
मूलतः. कगे अक अग कुटिलायां गतो रहा हो । इसके पुर्व सभी घातु एदित्‌ हैं । अतः 
सम्भवतः लिपि-दोष से अनेदित्‌ से एदित्‌ को पृथक्‌ कर दिया गया हो और फिर इसे ' 
एथक्‌ वातु-सुत समझ कर तथा अर्थेनिदेंश न पा कर नोच्यते (अर्थः) यह टिप्पणी ही 
मूल घातुपाठ में अ्थ-निदेश-परक समझ ली गई हो और इस प्रकार यह “नोच्यते' का 
अक्षिप्त पाठ ही वास्तविक समभा जाता रहा हो । इस कल्पना में साधक प्रमाण है 
काशङत्स्न का अपने घातु-पाठ में कगे गतौ पाठ तथा यहाँ अक अग कुटिलायां गतौ 
(अगले) घातु-सूत्र में “गती” पाठ की समीपता एवं काशकृत्स्नीय अर्थ की समानता । 

17 अक्‌, 18 ५/अग्‌ टेढे-मेढे चलना अर्थ में अकमंक है । अकति; आक; 
ज्ञेटि : मा भवानकीत्‌। अकयति। मा भवानाकि, मा भवानकि। आकमाकम्‌, 
अकमकम्‌ । 

यद्यपि 'आगस्‌' शब्द को इण आगोषपराधे च (उ०सू० 651) से 4 इण्‌ (४३) 
घातु से व्युत्पन्न किया है, पर १/अग्‌ से इसकी व्युत्पत्ति उचित लगती है: कुटिल 
गति का पाप तथा अपराध में उपचार अधिक संगत है । ५/इण्‌ को १/गा आदेश तथा 
आ--५/या से मन, वचन और कर्म पर छा जाने के कारण “मागस? (अपराध) अर्थ 
में व्युत्पत्ति मानने में प्रकिया और कल्पना का गौरव अधिक है । 
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19 कण, 20 रण गतो ॥ 141 चकाण; रराण । 21 चण, 22 शण, 
23 श्रण दाने च ॥ 15 ॥ 22 'शण गतो? इत्यन्ये । 
24 थथ, 25 श्लथ,' 26 कथ, 27 क्लथ हिसाऽर्थाः ॥ 16 ॥ 'जासि- 


19 ५/कण्‌, 20 ५/रण्‌ गति में हुँ ॥ 14॥ 21 चण्‌, 22 १/शण्‌, 23\/अ्रणू 
देने में भी हैं ॥ 1511 22 “/शण्‌ गति में है', यह दूसरे लोग मानते हैं । 


24 ४ श्रथ्‌, 25 /दलथ्‌, 26 कथ्‌, 27 \/क्लथ्‌ हिसा करने में हैं ॥ 161 


इन वारह धातुओं में 8 /चक्‌, 9 १/कख्‌ अन्यत्र आई हैं तथा यहाँ मित्त्वाथं 
अनुदित हैं । शेष 10 भूतन हैं । 

19 ५/ कण्‌, 20 १/रण्‌ गति अर्थ में हैं। अर्थ अस्पष्ट है। ये दोनों पहले 
शब्दार्थो में आ चुकी हैं । गति में मित्त्वाथे अनुवाद किया है। रराण; रेणतुः; अरा- 
णीत, अरणीत्‌ इत्यादि | 

21 ५ चण्‌, 22 ,/शण्‌, 23 १/श्षण्‌ देना तथा 'च' से गति अर्थ में सकर्मकः 
हैं। इनमें से तीसरी घातु «/्रण्‌ चुरादि में भी है, पर नान्ये मितोऽहेतौ से निषिद्ध 
होने से उसका मित्त्वाथं अनुवाद नहीं है । भट्टमल्ल ने (आ० चं० 2.2.11, इलोक 
59-60 में) शुद्ध १/श्रण्‌ के अतिरिक्त स्वार्थ णिजन्त विश्राणयति को पृथक्‌ प्रदर्शित 
किया है । वि्लाणनाच्चान्य-पयस्विनीनाम्‌ (रघु० 2.54) में कालिदास ने चौरादिकः 
१/श्रणु का प्रयोग किया है। अर्थतः भी यहाँ स्वार्थे णिच्‌ है । कुछ लोग १/शण्‌ कोः. 
गति में ही मानते हैं । आचार्य क्षीरस्वामी ने केवल ,/चण्‌, ५/श्रण्‌ ही दी हैं। चणक 
= चना तथा चणप्‌ प्रत्यय फूलने-फैलने की विशेषता से ५/चण्‌ से निष्पन्न है । 

24 /थथ्‌, 25 ५/इलथ्‌, 26 ५/कथ्‌, 27 \/क्लथ्‌ हिसा अर्थं में सकर्मक हैं | 
१/श्रथ्‌ ढोला करना, शिथिल करना अर्थ में है। अन्यो का हिसा-विशेष अर्थ स्पष्ट. 
नहीं है । ५/₹लथ्‌ एवं „/क्लथ्‌ रेफवान्‌ \/श्रथ्‌, १/क्रथ्‌ के ही रूपान्तर हुँ । 

मित्‌ होने पर भी जासि-निप्रहण-नाट-काथ-पिषां हिसायाम्‌ (2.3.56) में 
“क्राथ' में वृद्धि-निपातन से इस में वृद्धि होती है : क्राथयति । मित्संज्ञा तो निपातन से 


1. का० 2.3.56 में यह घातु 'क्तथ' उद्धत है । ग० बा०पल्सुले ने ए कंकाडंस्‌ आफ. 
संस्कृत घातुपाठज, पृष्ठ 23, टि० 125, में /वतथ्‌ को पाणिनीय घातुपाठ के 
व्याख्याताओं द्वारा अपठित बताया है । जैनेंद्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन 
आदि पाणिनीतर धातुपाठकारों द्वारा १/क्नथ घातुपाठ में परिगणित बताई है 1. 
५/कथ्‌ और १/क्लथ्‌ के साहचयं को देखते हुए तो यहाँ ९/श्रथ्‌ के बाद १/९लथ्‌ 
ही उचित प्रतीत होती है । 
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निप्रहण०' (2.3.56) इति सूत्रे 'काथ' इति मित्तवेर्षप वृद्धिनिपात्यते-क्राथ- 
यति | सित्त्वं तु निपातनात्‌ परत्वाच्‌ 'चिण्‌-णमुलोर्‌०' (6.4.93) इति दोघे 
“जासि-निप्रहुण०' (2.3.56) सूत्र में 'क्राथ' इस प्रकार वृद्धि मित्‌ संज्ञा होने पर भी 
“निपातित है--क्राथयति । मित्‌ संज्ञा तो निपातन की अपेक्षा पर होने के कारण 
“चिणू-णमुलो:०' (6.4.93) सूत्र से विहित दोघं में चरितार्थं हो जाती है- अक्रथि, 


पर होने से चिण्‌-गमुलोदीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ से दीघं में चरितार्थ हो जाती है। अक्रथि, 
अक्राथि । क्राथं-क्राथम्‌, क्रथ॑-क्रथम्‌ । 

जासि-निप्रहण० सूत्रोक्त 'क्राथ' ऐसी कोई घातु धातुपाठ में नहीं है । अतः यह 

१/कथ्‌ का ण्यन्तनिर्देश है, इस पर सव आचार्य एकमत हैं। पर घातुपाठ में “कथ 
के पाठ के विषय में दो मत हैं : (1) १/कथ, केवल एक है, एवम्‌ घटादि में है । (2) 
'घटादि के अतिरिक्त चुरादिगण में युजादियो में भी १/कथ है । अर्थ दोनों ही गणों में 
समान है । 

(1) प्रथम मत के उपस्थापक हैं काशिकाकार आचार्य जयादित्य । उन्होंने 
लिखा है : वृषलस्य काथयति । अयं हि घटादौ पठ्यते “रथ, क्नथ, कथ, क्लथ हिसा- 
अर्थाः' इति । तत्र 'घटादयो सितः' इति मित्संज्ञायां 'मितां हस्वः इति हस्वत्व स्यात 
(का० 2.3.56) । अव प्रश्‍न आता है कि यदि निपातन से वृद्धि करनी है, तव यहाँ 
मित्‌ करने का क्या प्रयोजन हुआ ? इसका उत्तर दिया है काशिका को प्रमाण मान 
'कर चलने वाले अन्य आचायों ने । आचारय माधव तथा उनके ही अनुकरण में श्रीदी क्षित 
जी चिण्णमुलोदार्घोऽन्यतरस्याम्‌ से दीघं-विकल्प को मित्‌ का प्रयोजन मानते हें । उनका 
आशय यह है. कि निपातन से सितां हुस्वः का वाघ हो जाता है। तब, एक तो चिण- 
'णमुलोर्दोधेः० सूत्र निपातन-सूत्र से पर है, दूसरे, वस्व के भी बाधित होने पर मित्‌ 
व्यर्थ हो जाता है, जबकि निपातन सावकाश हो जाता है । अतः मित्त्व पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाघन्ते, नोत्तरान्‌ (प० 60) न्याय से दोघं-विकल्प में चरितार्थ 
होता है । 

आचार्य चंद्रगोमी तथा दुर्ग ने इसका समाधान एक और तरीके से किया है। 
इनके अनुसार /क्रथ्‌, घटादि ही है। पर कथन काथ: । कार्य करोति --क्राथयति" 
इस प्रकार घनन्त 'क्राथ' नाम से तत्करोति तदाचष्टे से स्वाथ णिच्‌ में १/क्राथि धात 
बनती है । टि 0 

(2) इसरा मत है आचायं क्षीरस्वामी, देव, मैत्रेयरक्षित तथा शाकटायन का । 
i 
1. चान्द्र व्याकरण 2.1.95 : षष्ठी सम्बन्धे । 
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इस मत के अनुसार प्रस्तुत सुत्र में 'काथ? रूप चौरादि 
-/ कथ, में मितां ह्वस्वः तथा दीघं 
-मत-भेद केवल इतना ही है कि ( 
'पदी, मानते हैं, (1) देव और मै 
-आत्मनेपदी मानते हैं । 


इस सूत्र पर आचार्य नागेश भट्ट ने “परे तु कह कर कहा है कि प्रस्तुत सूत्र 
“से षष्ठी कर्मकारक जब शेषत्वेन विवक्षित हो, तभी होती है । फलतः निपातनाद्‌ वृद्धि 
भी ऐसे ही क्षेत्र में न्यायोचित होगी । जासि-निप्रहण० सूत्र से सूचित होता है कि 
'षष्ठी विभक्ति वहीं होंगी, जहाँ घातु का स्वरूप 'क्राथ' होगा | पर जब कर्म में कर्म- 
त्वेन ही षष्ठी होगी, शेषत्वेन नहीं, तब वहाँ निपातन के बल से प्राप्त वृद्धि उसका 
“विषय न होने से प्राप्त नहीं होगो । फलतः, “षे! की अनुवृत्ति से रहित कतु -कर्मणोः 
"कृति (2.3.65) से पष्ठी जहाँ होती है, वहाँ हस्व ही उचित है : चोरस्योत्क्रथनम्‌ । 

शंका : जासि-निप्रहण० सूत्र में 'क्राथ' सामान्य निर्देश है, शेष-षष्ठी-सन्नियोग- 
“शिष्ट नहीं; अतः णिच्‌ जव भी होगा, तब 'काथ' ही रूप होगा । 

उत्तर : ऐसी स्थिति में यह निर्देश चिण्णमुलोर्दीघोचन्यतरस्याम्‌ से प्राप्त दोघं- 
“विकल्प को वाघ लेगा, तब इस घातु को मित्‌ करने का क्या प्रयोजन रहेगा ? “क्राथः 
को इस प्रकार निपातित मानने के पक्ष में दो बातों की कल्पना करनी पड़ेगी- (1) 
“बृद्धि की, (2) निपातन से प्राप्त वृद्धि का चिण्‌-णमुल्‌-परक णिच्‌ में निषेध करके 
'दीर्घ-विकल्प करने की । अतः इस पक्ष में प्रक्रिया-गौ रव होगा । परों के पक्ष में क्रय 
“को चौरादिक मानने से ही काम चल जायेगा । साहचयं-प्रमाण से. भी चौरादिक 
“नाटू' के साथ चोरादिक ५/क्राथ का ग्रहण ही उचित है। 


घातु-सुत्र के पाठ पर विचार: क्षी० त० और मा० घा० वृ० में यहाँ तीन 
"घातु पठित हैं : अथ, क्रय, क्लथ हिसाथरया; । सि० कौ० के कुछ संस्करणों में अथ के 
'बाद इलथ अतिरिक्त मिलती है; बा० म० में यह कनथ्‌ बताई है : द्वितीयो नकार- 
'मध्यः । आद्यस्तु शकारादिः | इतरे ककारादयः। काशिका (2.3.56) में भी अथ, 
“क्नथ, क्रय, क्लथ हिसाऽर्याः ही उद्धत है । पल्सुले के अनुसार पाणिनीयेतर सम्प्रदायों 
में काशकृत्स्न, जैनेन्द्र, शाकटायन, हेमचन्द्र और बोपदेव ने यह दी है। बोतलिक ने 
“पाणिनीय घातु-पाठ में भी इसे माना है । पल्सुले के अनुसार १/३लथ्‌ क्षीरस्वामी और 
मैत्रेय ने दी है । पर यु० मी० के संस्करण में तो यह नहीं है। लगता है कि ९/ऋथ के 
\/व्लथ्‌ रूपान्तर की स्वीकृति के अनुकरण पर /श्रथ का 4/इलथ रूपान्तर भी 
न्थातु-पाठ में संमिलित कर लिया गया है । 

काशङ्कत्स्न घातुपाठ में यहाँ १/अथ के स्थान पर १/इलथ, मिलती है । किस्तु 


के 4/क्रथ_ का है। अत: घटादि 
-विकल्प-सूत्र अव्याहत हो कर प्रवृत्त होंगे । इनमें 
४ 1) चौरादिक को क्षीरस्वामी उदात्तेतू, अतः परस्मै- 
वैय स्वरितेत्‌, अतः उभय-पदी एवं (11) द्याकटायन 
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चरितार्थस्‌--अक्रथि, अक्राथि; करय-करथम्‌, कायङ्क्रायस्‌ । 28 वन च॥ 1710 

भृहसायाम्‌' इति शेषः । 29 वनु च नोच्यते ॥ 18 ॥ “वनु' इत्यपूर्वे एवाय 
धातु, न तु तानादिकस्यानुवादः, उदित्करण-सामर्थ्यात्‌ । तेन ` क्रिया-सामान्थे 

“बति! इत्यादि । प्रवनयति । अनुपसृष्टस्य तु सित्त्व-विकल्पो वक्ष्यते । 


अक्राथि; क्रथं-क्रथम्‌, काथङ्क्राथम्‌ । 28 \/वत्‌ (अदित्‌) भी है। 181 'हिसाः 
अर्थं मे', यह कहना अपेक्षित है । 29 १/ वन्‌ (उदित्‌) भी नहीं कही जाती है ॥ 18 ॥ 
१/वत्त (उदित्‌) नई ही धातु है, न कि तनादि गण में पठित को पुनः कहा गया है, 
बयोंकि इसे उदित्‌ किया गया है । इस लिये (अर्थविशेष उक्त न होने से) 'सामान्य 
क्रिया करना? अर्थ में 'वनति' इत्यादि रूप चलते है । प्रवनयति । उपसगं-रहित \/वन्‌ 
की मित्संज्ञा विकल्प से होती है, यह आगे बताया जायेगा । 


cS CS 
पल्सुले ने इसे अपने कंकाडंस्‌ में नहीं दिया है । प्रयोगों में यह (1) भौवादिक तथा. 
(2) मित्‌ के रूप में मिलता है : (1) दिवा-नक्तं शनथिता वैतसेन (ऋ० 10.95.4), 
ज्ञिइनं इनथतेः (निरुक्त 4.19); निघण्डु (2.19) में वधार्थं में 'इनथति' समाम्नात है; 
(2) त्रि: स्म माऽह्नः शनथयो वेतसेन (१६० 10.95.5) । अत: यह चातु संस्कृत धातु- 
पाठ में होनी अवश्य चाहिये। 

28./वन्‌ भी हिसा अर्थं में ही है। यह अन्यत्र शब्द (13.19) और सम्भक्तिः 
(13.20) अर्थो मै परस्मैपद्री ही आ चुकी है। सम्भक्तो वनति ध्वनौ (आ० चं ०- 
3.3 60) । यहाँ हिसा अर्थ में मित्‌ संज्ञा करने के लिये अनुवाद किया है । आचार्य क्षीर- 
स्वामी तथा माघव क्रमशः चनु च तथा चन च पाठ मानते हैं। वनति; वनयति।' 
चनति; चनयति इत्यादि । 


29 १/वन्‌ भी नहीं कहा गया है । आचार्य क्षीरस्वामी ने इसे कगे की तरह 
. क्रिपा-सामान्य-वाची माना है। आचार्य काशकृत्स्न का पाठ चनु चनु स्मरणे है । बहुत 
संभव है कि श्रीदीक्षितजी को पूर्व धातु (बन च) का वकारादि पाठ लेखक-प्रमाद से 
सम्पन्न हुआ हो । दोनों घातुवृत्तियों तथा काशक्कत्स्न के पाठ से “चनु' (चकारादि तथाः 
उदित्‌) पाठ ही प्रामाणिक लगता है । माधव का भी अदित पाठ भ्रष्ट लगता है। 


तनादियों में बनु याचने है । प्रस्तुत धातु यदि उसका मित्त्वाथ अनुवाद हुई होती,. 
तो इसे उदित्‌ न दिया होता । क्योंकि उदित्‌ होने से उदितो बा से क्त्वा में इडविकल्प 
तथा निष्ठा में यस्य विभाषा से इण्‌-निषेध तानादिक को ही हो जाते | अतः उदित्सामथ्ये 
सेयहाँ परस्मंपद में रूप चलंगे। आगे कुछेक धातुओं की अनुपसृष्ट अवस्था में मित्संज्ञा . 
का निकल किया गया है । उन्हीं में र्ला-स्ना-चनु-बमां च (2 1.34) गणसूत्र से बन्‌: 
की भी अनुपसृष्ट अवस्था में मित्संज्ञा विकल्प से की है। आचारय माधव ने यहाँ पाठ से. 
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30 ज्वल दीप्तौ ॥ 19 ॥ 'ण'-प्रत्ययार्थ पठिष्यमाण एवायं मित्त्वार्थम- 


नूचते । प्रज्वल्यति । 31 छल, 32 हाल चलने ॥ 20 ॥ प्रह्मलयति, प्रह्मल- 
यति॥ 72॥ 
33 स्मृ आध्याने ॥ 21 ॥ चिन्तायां पठिष्यमाणस्याध्याने मित्त्वार्थो5- 
30 ५/जवल्‌ जलने में है ॥ 191 'ण' प्रत्यय के लिये आगे दी जाने वाली 
का ही यह मित्‌ संज्ञा के लिये पुनः कथन है । प्रज्वलयति । 31 हल, 32 ५/ह्मलू 
चलन (हलिना) अर्थ में (मित्‌) हैं ॥ 20 ॥ प्रह्वलथति, प्रह्मलयति ॥ 72 ॥ 
वर्ग 21 : ख. अर्थ-विशेष सें मित्त्वाये अनूदित पांच अजंत घातु 
33 स्मृ आध्यान अर्थं में है ॥ 21 ॥ चिन्तन करने में आगे दी जाने वाली 
को आध्यान अर्थ में मितसंज्ञा के लिये पुनः दिया गया है | आध्यान माने उत्कण्ठा के 


दद-वादि-गुणानाम्‌। अवानीत्‌, अवनोत्‌ । वनयति, वानयति । संवनयति । वनित्वा । 
वनम्‌ । तानादिक शब्द-सम्भक्त्यर्थक ५/वन्‌ का वानयति । 

30 ज्वल्‌ जलना अर्थ में अकर्मक है । घटादिगण से बाहर ज्वलादिगण में 
भी ज्वल दीप्तो (24.6) धातु ज्वलिति-कसन्तेम्यो णः (3.1.140) से ण-प्रत्ययाथ ही 
दी है। यहाँ मित्त्वार्थं उसीका अनुवाद किया गया है । ज्वल-ह्वल-ह्मल-नमामनुप= 
सर्गाद्‌ चा (घातुसूत्र 21.33) से यह अनुपसुष्ट अवस्था में वा मित्‌ है । सोपसगं घातु 
नित्य मित्‌ है । अनुपसृष्ट जवलादियों से ज्वलिति-कसन्तेभ्यो णः (3.1.140) से वा 
ण होता है। णित्‌ होने से प्राप्त नित्य वृद्धि को बाघ कर ह्वस्व होता है : ज्वालः, 
ज्वलः। ज्वलति; जज्वाल; अज्वालीत्‌-अतो ह्यान्तस्य से वृद्धि । ज्वलयति, ज्वाल- 
यति; कितु प्रजवलयति । 

31 ह्वन्‌, 32 / मल्‌ चलना, हिलना-डुलना अर्थे में अकमंक है ।. हृलति; 
हलति; अह्वालीत्‌, अह्वलीत्‌; विह्वलयति; ह्वलयति, ह्वालयति; विह्वलः। यहाँ 
मानस डोलाव अर्थ अभिप्रेत है । 

इन 14 धातुओं में से 4 (19-20, 28 तथा 30वीं) घातु अन्यत्र पठितों का 
मित्त्वार्थं अनुवाद हैं ॥ 72 ॥ 

संदर्भ : तिहत्तरव अनुच्छेद में अर्थ-विशेष में मित्त्वार्थ अनुदित पाँच स्वरांत 
घातु दी गई हैं । 

33 4/स्म धातु उत्कंठापूर्वक याद करना अर्थे में सकर्मक तथा अनिट्‌ है । इसके 
कमं में अधीगर्थ-दयेद्ञां कणि (2.3.52) से षष्ठी होती है : सातु; स्सरयति । यह्‌ 
आगे दी जाने वाली स्मृ चिन्तायाम्‌ (29.32) का ही मिच्वार्थ अनुवाद है। 


362 वयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगण: 


नुवादः । आध्यानम्‌=उत्कण्ठा-पूर्वकं स्मरणम्‌ । 34 दृ भये ॥ 22॥ 
(1)“द विदारण! इति क्र्चादेरयं मित््वार्थोऽनुवादः- वृणन्तं प्रेरयति =दरयति; 
भयादन्यत्र दारयति । (2) “धात्वन्तरसेवेदम ' इति मते तु 'दरति' इत्यादि । 
केचिद्‌ (1) घटादौ, (2) 'अत्‌ स्मृ-वृ-त्वर-०” (7.4.95) इति सूत्रे च 'दृ' इति 
साथ याद करना है । 34 १/दू डरने में है ॥ 221 (1) '\/दू चीरने में है, इस प्रकार 
क्रधादि गण. वाली का यह मित्संज्ञा के लिये पुनः कथन है--डराता है=दरयति; डर 
से अन्य अर्थ में दारयति । (2) 'यह उससे भिन्न घातु ही है, इस मत में तो 'दरति” 
इत्यादि होता है । कुछ लोग (1) घटादि गण में, तथा (2) अत्‌ स्मृ-दृ-त्वर०' 
(7.4.95) सुत्र में 'दू' इस दीघं के स्थान में हृस्व मानते हैं । माघव का कहना है कि 


34 १/दु डरना अर्थ में अकमंक तथा अनिट्‌ है । यह घातु दृ विदारणे (क्र्चा०): 
का मित्त्वार्थ अनुवाद है । अतः शप्‌ में इसके रूप नहीं चलेंगे; भय अर्थ में भी 'इना' 
ही होगा । यहाँ पाठ के कारण शप्‌ नहीं । 'दरयति' डराता है । भय से अन्य अथं 
में दारयति चीरता, फाइता है। दरः भय, डर | क्रेयादिक से दरः दरवाजा, छिद्र, 
दर्रा । 

34 ५/दृ की स्थिति के वारे में आचायोँ में चार मत हैं : (क) आचार्य मैत्रेय, 
माघव तथा दीक्षितजी इसे क्रैयादिक का मिचवार्थ अनुवाद ही मानते हैं । (ख) आचारय 
देव, धनपाल, पूर्णचन्द्र तथा क्षीरस्वामी इसे स्वतंत्र घातु मानते हैं, अनुवाद नहीं। 
(ग) आभरणकार घटादिगत को हस्वांत मानते हूँ । वे अत्‌ स्मु-दृ-त्वर-प्रथ-स्रद-स्त्‌- 
स्पृशाम्‌ (7.4.95) में भी ह्वस्वांत 'दू' पाठ ही मानते हैं। इनके मत में क्रेयादिक 
दीर्घांत ही है । (घ) पंञ्चिकाकार दिवादि में भी दीर्घांत को मानते हैं। 

आचार्य माघव ने प्रथम तीन मतों का अनुवाद करके तीसरे का खंडन किया 
है । उनका कहना है कि उपर्युक्त सुत्र का घटादियों में दीर्घात पाठ ही न्याय्य तथा 
संप्रदाय-प्राप्त है। ह्लस्वांत पाठ मानने पर शञृ-बु-प्रां हृस्वो वा (7.4.12) से क्रैया- 
दिक १/द्‌ को ह्रस्व करना ही व्यर्थं हो जायेगा । क्योंकि धातुओं के अनेकार्थक होने 
से इसी (विदारण) अर्थं में घाटादिक ह्वस्वांत का यण्‌ में 'दद्रतु:, तथा विदारणार्थक 
का ऋच्छत्यृताम्‌ से गुण होने पर 'ददरतुः' रूप बन जायेंगे । इसी प्रकार क्रैयादिक थु 
'हिसायाम्‌ का 'शशरतुः' तथा श्रा पाके का 'शश्चतुः, ये दो रूप बनेंगे ही । तब ४ ग्‌ 
को हस्व-विधान भी व्यर्थ ही है । ह्वस्वं-विधान-सामथ्य से प्रतीत होता है कि सूत्र- 
कार को हस्वांत १/दू धातु मान्य नहीं है । 

भाषाशास्त्र की दृष्टि से प्रस्तुत भौवादिक धातु स्वतंत्र ही है। प्रांतीय 
भाषाओं में प्राप्त डर, डरना, .डराना, डरता है, डराता है आदि में प्राप्त १/डर्‌ 

चातु संस्कृत दरः, दरणम्‌, दरति, दरयति आदि में प्राप्त 'दर' अंग के निकटतर है, न 


चर्ग 21 : ख. अथं-विशेष में मित्त्वार्थ अनुदित पाँच अजंत घातु 363 


दीर्घ-स्थाने ह्वस्वं पठन्ति । तन्न, इति माघवः। 35 नु नये॥ 23 ॥ क्रयादि 
पठिष्यमाणस्यानुवादः । नयादन्यत्र नारयति । 

36 ८था पाके ॥ 24 ॥ (1) थे! इति कृतात्त्वस्य, (2) 'श्रा! इत्या- 
दादिकस्य च सासान्येनानुकरणम्‌ (1)'लुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्य? 
(प० 91), (2) 'लक्षण-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणम्‌’ (प० 114) 
इति परिभाषाभ्याम्‌ । पयति, 'विक्लेदयति' इत्यर्थः । पाकादन्यत्र भ्रापयति, ` 
ऐसा नही है 1 35 नृ ले जाने में है ॥ 23॥ आगे १/क्री आदियों में दी जाने वाली 
को पुनः कहा गया है । ले जाने से भिन्न अर्थ में 'नारयति' होता है । 

36 १/श्रा पकना अर्थ में है ॥ 24॥ (1) 'लुस्विक रणालुर्विकरणयोरलुरिविकर- 
णस्य ग्रहणम्‌' (प० 91) से ‹आ' आदेश की हुई ३/श्रै का और (2) 'लक्षण-प्रतिपदो- 
क्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ (प० 144) से अदादि गण की \/श्रा का समान रूप 
से ग्रहण होता है। श्रपयति, अर्थात्‌ पकाता है । 'पकना? अर्थ से भिन्न अर्थ में 'श्राप- 


S 


कि दुगाव क तति) का आ 09 नकम “दृणाति' के। दरति; ददार, दद्रतुः, ददरतुः; दरिता, दरीता; अदारीत्‌ । 
दरयति; अदीदरत्‌ । अदरि, अदारि। दरं-दरम्‌, दारं-दारम्‌ । क्रैयादिक का दारयति । 
दारं-दारम्‌ । अदारि। दरद्‌ (ददिस्तान, रोमक-देशः--क्ी रस्वामी) । 

35 न्‌ ले जाना, ढोना अर्थ में संकर्मेक, सेट्‌ है । क्रयादिगण में न्‌ नये दिया 
हैं। इससे दो परिणाम निकल सकते हैं : (क) 'नय” अर्थ में मित्‌ करने से क्रैयादिक 
का “तय' अर्थ विवक्षित नहीं है । उसका प्रयोग 'नय' से भिन्न अर्थ में मानना चाहिए । 
और यह धातु क्यादिक का मित्त्वार्थ अनुवाद है । नय अथं में नृणन्तं प्रयुङ्क्ते = 
नरयति । नय-भिन्न अर्थं में नारयति । (ख) एक ही अर्थ में घटादियों में भित्‌ तथा 
कऋथादियों में अमित, इस प्रकार मित्त्व तथा अमित्त्व के प्रयोजन से अन्यनिरपेक्ष 
स्वतंत्र घातु अभिप्रेत हैं । फलतः भौवादिकका नरति १ ननार, ननरतु:--%च्छत्युताम्‌ 
अनारीत्‌। नरयति; अनीनरत्‌ । अनारि, अनरि। नरन्चरम्‌, नारंनारम्‌ इत्यादि । - 
ऋयादिक का नृणाति; नारयति; अनारि; चारन्नारम्‌ । पर 'नरति' इत्यादि के प्रयोग 
में प्राप्त न होने से आचायो को यह घातु अनुवादरूप में ही अभिप्रेत है । प्रादेशिक 
भाषाओं हरियाणवी तथा गुजराती में 'बैल' अर्थ में प्रयुक्त 'नारा' (वेल, बोझ ढोने में 
समर्थ) शब्द इसी धातु से निष्पन्न हो सकता है । 

36 4/ झा पकना, आग पर गलना, सीजना? अर्थ में (अकमंक) अनिट्‌ ` 


1. का० 6.1.27 : आतिरयमकसंकः कर्म-कत्‌ -विषयस्य पचेरथ वतंते । स प्यन्तोऽपि 
. भ्राङ्घतं पच्यर्थमाह । प्रदीप भी देखें । 


364 घैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी : स्वादिगणः 
` «वेदयति! इत्यर्थ: । 37 मारण-तोषणनिशामनेषु ज्ञा ॥ 251 निशामनं= 
(1) 'चाक्षुष-ज्ञानम' 'इति माधवः; (2) 'ज्ञापन-मात्रम्‌' इत्यन्ये । "निशानेषु 
यत्ति', अर्थात्‌ भॅफाता है । 37 मारना, तुष्ट करना और निशामन अर्थो में १/ज्ञा (मित्‌). 
है॥ 251 'निशामन' माने (1) “आँख से होने वाला ज्ञान है, यह माधव कहते हैं; 
(2) 'जतलांना (प्रतीति कराना मात्र) है, यह अन्य लोग कहते हैं। (3) “` 


मित्‌ है। आगे भ्वादि गण में श्रे पाके (29.1 8), तथा अदादिगण ज प द द काल तया अदादिणण ये भा पक्ष के के आ पाके ये दो 
चातु दी है । कुछ आचार्य चुरादि गण में भी "शा पाके! मानते हैं" 

घातुओं के अनेकार्थक होने से 'पाक' अर्थ उपदिष्ट होने पर भी मुहावरेदार 
भाषा में 'घर्मः श्रापयति' (धुप पका डाल रही है) आदि पाक-मिन्न अर्थों में उनका 
प्रयोग हो सकता है । यहाँ पाठ से केवल पाक (गलना, पकना ) अर्थ में यह मित्‌ संज्ञा 
के लिए दी है। रूप-सामान्य से आदादिक का तो यह अनुवाद है ही। इसके अति- 
रिक्‍त णिच्‌ आदि अशित्‌ प्रत्ययो में आदेच उपदेशेऽशिति से भौवादिक भी “श्वा' ही 
बन जाता है । यदि उसे मित्‌ न माना जाये, तो अनुवाद ही व्यर्थं होगा । क्योंकि ` 
आदादिक का 'भ्रपयति' तथा मौवादिक का “श्चापयति' इन दो रूपों का विकल्प 
पाक अर्थ में ही हो जायेगा । इसके अतिक्ति, लुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुग्विकर- 
णस्य (प० 91) से भौवादिक का ग्रहण तथा लक्षण-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव 
(प० 114) से आदादिक का ग्रहण मानना उचित है। अतः प्रस्तुत “श्रा' पाठ आकार 
आदेश किये हुए ` भौवादिक 'श्रे का तथा “श्रा! इस आदादिक का सामान्य के कारण 
अनुकरण है । चुरादि में 4 श्रा मानने पर उसका ग्रहण मी इससे होता है ! श्रायन्तं, 
शान्तं वा प्रेरयति=श्रपयति (श्रा से हेतुमण्णिच्‌) पकाता है, गलाता है, सिभाता 
. है । था से स्वार्थे णिच में मी श्रपयति पकता है, गलता है। पाक से भिन्त अर्थ में 
१/श्रा से णिच्‌ में श्रापयति, क्षीरस्वामी के अनुसार स्विन्न पसीने-पसीने करता है ॥” 

37 अज्ञा धातु मारना, राजी करना तथा देखना अर्थों में कैयादिक (सकर्मक, 
अनिट्‌) मित्‌ है । 


1. न्या० 6.1.27, पृष्ठ 482 : “शा पाके' इति" 'कैश्चिच्चुरादावषि । एष्ठ 483 : 
येषां भातिइचुरादावपि पद्यत इत्यम्युपगमः । तथा प० म०। स० भा० 
(6.1.27) में हेतुमण्णिज्भिन्न १/श्रपि से “युत' सिद्ध किया है : श्रपेः श्रुतमन्यत्र 
हेतोः (वा० 2) । हेतु से अन्यत्र थपि चुरादि में पाठ से ही संभव है। अतः 
वातिककार तथा पतंजलि को यह धातु चुरादि गण में इष्ट है, यह सिद्ध होता है। 

2. क्षी० त० के यु० मी० सं० में 'स्वेदयति' के स्थान में 'बेदयति' प्रूफ की झूल है 1. 
मा० घा० वृ० में सही पाठ है । 
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इति पाठान्तरम्‌ । निशानं=तीक्षणो-करणम्‌ । एष्वेवार्थषु जानातिमित्‌ । 
‘ज्ञप मिच्च' इति चुरादो । ज्ञापनं, मारणादिक च तस्याथेः। कथं 'विज्ञापना 
भर्तृषु सिद्धिमेति’ इति, 'तज्ज्ञापयत्याचार्यः' (म० भा०) इति च? श्यणु-- 
(1) माधव-मते अचाक्षुष-ज्ञाने मित्त्वाभावात्‌; (2) 'ज्ञापन-मात्रे मित्त्वम्‌’ 
इति मते तु 'ज्ञा नियोगे' इति चौरादिकस्य, धातूनामनेका्थंत्वात्‌; (3) 'निशा- 
नेष्‌' इति पठतां हरदत्तादीनां सते तु न काऽप्यनुपपत्तिः ॥ 73 ॥ 
“निशान अर्थो में', यह पाठभेद है। “निशान! माने तीखा करना है । ज्ञा इन्हीं अर्था 
में मित्‌ होती है । “%ज्ञप्‌ मित्‌ भी है, यह चुरादिगण में कहा है; प्रतीति कराना 
और मारना आदि उसके अर्थ हँ । 'विज्ञापना भतृषु सिद्धिमेति और “तज्ज्ञापयति 
आचार्य” (म०भा० 2.2.19) प्रयोग कैसे ? सुनो--(1) क्योंकि माधव के मत में 
कषेत्रेन्द्रिय से इतर करण के द्वारा होने वाला ज्ञान” अर्थ में मित्संज्ञा नहीं होती; 
(2) प्रतीत करना मात्र अर्थ होने पर मित्‌ संज्ञा होती है, इस मत में तो ये रूप 
चुरादि गण में पठित नियोगार्थक १/ज्ञा के हैं, क्योंकि घातु अनेकार्थक होती हैं; 
(3) '...निशानेषु' पाठ मानने वाले हरदत्त आदियों के मत में तो कोई अनौचित्य नहीं 
है ॥ 73 ॥ 

नि!-पूवेक शम आलोचने (चु०) से निष्पन्न 'निशामन' का अर्थ (1) माघव 
स्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च (3.2.60) में 'आलोचन' से अभिप्रेत “आँख से होने 
वाला ज्ञान”, अर्थात्‌ 'देखना', लेते हूँ । 'अदशंन' अर्थ में शम्‌ मित्‌ है ।' धातु-पाठ में 
“निशामन' ऐसा वृद्धिमान्‌ पाठ 'दर्शन' अर्थ में ही उपपन्न हो सकता है। (2) अन्य 
आचार्ये ज्ञान कराना, जतलाना अर्थ मानते हैं । (3) क्षीरस्वामी तथा हरदत्त आदि 
आचार्य 'निशामनेषु' के स्थान पर 'निशानेषु' पाठ मानने हैं । निशान यानी पनाना, 
'पैना करना, तेज करना, घार धरना, तीखा करना है । 

काशिका '(1.4 34) में 'ज्ञीप्स्यमान' शब्द का अर्थे 'ज्ञपयितुमिष्यमाणो, बोघ- 
'यितुमभिप्रेतः । कहा है । 'ज्ञापन' अर्थ मानने वालों के पक्ष में तो यह ठीक है । पर 
माधव के मत में कैसे ? इस पर उत्तर यह है कि काशिका में 'ज्ञीप्स्यमान' तथा 'ज्ञप- 
यितुम्‌’ शब्द प्रस्तुत १/ज्ञा के नहीं, अपितु चौरादिक ज्ञप मिच्च के हैं । अवबोधन तथा 
मारण इत्यादि उसके अर्थ हैं । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि १/ज्ञप्‌ घातु पर 
दीक्षित जी ने अयं ज्ञाने ज्ञापने च लिखा है। क्षीरस्वामी ने” तो वहाँ (10.75) ज्ञप 


1. आगे घातु-सूत्र 21.66 : शमो दशने । 

2, क्षी० त०, यु० मो० के संस्करण, में 10.75 पर 'निशासनेषु' भ्रांत पाठ है, क्योंकि 
वहाँ उपलब्ध '्रज्पयति शास्त्रम्‌’ (हथियार को पैना करता है) उदाहरण से 
:निशामन' अर्थ की संगति नहीं होती 1. 
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21.38 कम्पने चलिः ॥ 26 ॥ “चल कम्पने’ (24.7) इति ज्वलादिः 
चलयति शाखाम्‌ । कम्पनादन्यत्र तु शीलं चालयति (?'अन्यथा करोति' इत्यर्थ; 
वर्ग 21 : ग : अर्थ-विशेष में मित्त्वाथं अनूदित हलन्त घातु 
21.38 काँपना (हिलना) अर्थ में १/चल्‌ (मित्‌) है ॥। 26॥ ५/चल्‌ काँपना 
अर्थ में! (24.7) १/ज्वल्‌ आदियों में है। चलयति शाखाम्‌ (डाल हिलाता है) । हिलने से. 
भिन्न अर्थ में तो 'शीलं चालयति’ (चरित्र को डिगाता है) अर्थात्‌ (¡) और तरह करता 


GS 
सारण-तोषण-निश्षानेषु मिच्च दिया है और घातुवृत्तिकार ने ज्ञापन तथा मारणादि 
अर्थ मैत्रेय के नाम से उद्धत किये हैं। 

इसपर प्रश्‍न होता है कि बोधनाथं में यदि /ज्ञपू मित्‌ है, तथा चाक्षुष दर्शन 
में १/ज्ञा, तव विज्ञापना भतृ'ष॒ सिद्धिमिति तथा तज््ञापयत्याचार्यः (म० भा० 2.2.19, 
पृष्ठ 693) इत्यादि प्रयोगों में अवबोध अर्थ में वृद्धि कैसे ? इसका उत्तर यह है कि 
(1) माघव के मत में तो यहाँ चाक्षुष ज्ञान से मिन्न अर्थ में मित्संज्ञा न होने से ज्ञा 
अवबोधने से ही ये रूप वन सकेंगे । (2) 'ज्ञापन' में मित्संज्ञा होती है, इस मत में ज्ञा 
नियोगे इस चौरादिक के ही धातुओं के अनेकार्थक होने से ये प्रयोग हैं । (3) जो लोग 
“निश्वानेषु” पाठ मानते हैं, उनके मत में तो कुछ मी अनुपपन्न नहीं है । 

ये पाँचों घातु अन्यत्र पठितों का मित्त्वार्थ अनुवाद मानी गई हैं ॥ 73 ॥ 


संदर्भ पीछे अन्यत्र पठित अर्थ में मित्‌ संज्ञा करके विशिष्ट रूप-रचना करने 
के लिये स्वरांत धातु दी जा चुकी हैं । प्रकृत प्रघट्ट में अव उसी उद्देश्य से पाणिनि केः 
अनुसार छह तथा भोज के अनुसार पाँच, कुल ग्यारह, हलन्त घातु मित्‌ के रूप में 
संकलित की गई हैं । पंहल स्वरांत धातु दी हैं, अतः उनके बाद अधेस्वरांत एक 
(१/चल्‌) दे कर उसके वाद दंत्यस्पर्शात घातु दी हैं । भोज के घातु-सूत्र में भी पहले 
अधं-स्वरांत, फिर स्पर्शात घातु मृधेन्य, दंत्य और ओष्ठ्य स्पर्श वर्णों के क्रम से दी 
गई हैं। ; 
शक 21.38 १/चल्‌ हिलना अर्थ में (अकर्मक) मित्‌ है। यहाँ इकार 'यह धातु है', 
यह वताने को इक्‌ प्रत्यय है, नुम्प्रयोजनक (इत्संज्ञक) इत्‌ नहीं है । आगे इसी गण में 
ज्वलादियों में चल कम्पने (24.7) है । यहाँ उसी को मित्त्वार्थ पुनः दिया गया है । 
जहाँ केवल काँपना, हिलना अथं है, वहाँ तो यह मित्‌ है, पर जहाँ लक्षणा से अर्थांतर 
(हटना, उलटा करना, चलना आदि) हो, तब यह मित्‌ नहीं होगा । जेसे--चलयति 

` शाखाम्‌ (डाल हिलाता है) । शीलं चालयति (शील को बिगाइता है। क्षी० स्वा० : 
शील को नष्ट करता है। सूत्रं चालयति (कारीगर डोरा डालता है, सुत झाइता है) ॥ 
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0) “हरति' इत्यर्थः, इति स्वामी । सूत्रं चालयति, क्षिपति’ इत्यर्थः । 39 छदि- 
रूजने ॥ 27 ॥ “छद अपवारणे' इति चौरादिकस्य स्वार्थे णिजभावे मित्त्वार्थो- 
ऽयमनुवादः । अनेकार्थत्वाइूजेंरथें वृत्तिः--छदन्तं प्रयुङक्ते छदयति = 'बलवन्तं, 
प्राणवन्तं वा करोति’ इत्यर्थः । अन्यत्र छादयति =-'अपवारयन्तं प्रयुङ्क्ते’, 
इत्यर्थः; स्वार्थे णिचि तु छादयति=() 'बलीभवति, प्राणीभवति, (7) अप- 
बारयति वा', इत्यर्थः । 40 जिह्वोन्मथने लडिः ॥ 28 ॥ 'लड विलासे’ (9.70) 
इति पठितस्य मित्त्वार्थोऽयमनुवादः। उन्मथनं = क्षोभणम्‌ । “जिह्वा-शब्देन 
(1) षष्ठी-तत्पुरुषः-लडयति जिह्वाम्‌, 0) तृतीया-तत्पुरुषो वा -_लडर्यात 
जिह्वया । (1) अन्ये तु 'जिह्वा'-शब्देन तद्‌-व्यापारो लक्ष्यते, समाहार-इन्दो- 
ऽयम्‌-(क) लडयति शत्रुम्‌; (ख) लडयति दधि। अन्यत्र लाडयति पुत्रम्‌ । 

है; (7) क्षीरस्वामी ने 'हरण करता है, अर्थ किया है । “सूत्रं चालयति', अर्थात्‌ (मापने 
का सूत) भाड़ता है, डालता है । 39 १/छद्‌ बलवान्‌ करना अर्थ में (मित्‌) है ॥ 27 ॥ 
चुरादि-गण की '१/छद्‌ ढेंकना' घातु का अपने अर्थं में णिच्‌ न होने पर मित्‌ संज्ञा के 
लिये यह पुनः कथन किया गया है । धातु अनेकार्थक होती हैं, अतः यह १/ऊ्ज के अर्थ 
(बल से, प्राण से युक्त होना) में प्रयुक्त होती है--छदन करते हुए को प्रेरित करता है = 
छदयति, अर्थात्‌ बलवान्‌ या प्राणवान्‌ वनाता है । अन्य अर्थ में छादयति, अर्थात्‌ ढेंक- 
वाता है। स्वाथिक णिच्‌ में तो छादयति, अर्थात्‌ (1) बलवान्‌ होता है, या (1) ढेकत! 
है । 40 जीम उलटना (उन्मंथन) अर्थ में ५/लड्‌ मित्‌ है ॥ 28 ॥ यह १/लड्‌ विलास 
अर्थ में (9.70) आ चुकी धातु का मित्‌ संज्ञा के लिये पुनः कथन किया गया है । 
उन्मथन माने क्षुब्ध करना है । “जिह्वा' शब्द के साथ (1) षष्ठी-तत्पुरुष समास है-- 
जीभ लड़ाता है (जीम का उन्मथन करता है); या (॥) तृतीया-तत्पुरुष है--जीम से 
लड़ाता है (उन्मथन करता है) । (ग) और लोग तो मानते हैं कि 'जिह्वा' शब्द से 
उसकी क्रिया लक्षित होती है तथा यह समाहादद्वन्द्ठ समास है-- (क) शत्रु को ललका- 


39 १/छद्‌ १/ऊर्ज, के अर्थ वलवान्‌ होना, तथा प्राणवान्‌ होना, ऊर्जस्वी बनना ु 
अर्थं में (अकर्मक, सेट्‌) मित्‌ है । चुरादिगण में युजादियो में छद अपवारणे है । उसमें 
आ घृषाद्दा गण-सूत्र से णिच्‌ विकल्प से होता है । णिजमाव-पक्ष में हेतु-मिन्त णिच्‌ न 
होने से नान्ये मितोष्हेती नियम लागू नहों होता । अतः इस पक्ष में यह मित्‌ हो 
सकेगी । घातुओं के अनेकार्थक होने से यह अपवारण अर्थ को छोड़ कर ,/ऊजे के 
अर्थं में प्रयुक्त होगी । छदन्तं प्रयुङ्क्ते छदयति (ऊजित या बलवान्‌ करता है) । ऊर्जेन यु 
से भिन्न अर्थ में छादयन्तं प्रयुङ्क्ते छादयति (अपवारण करते को प्रेरणा देता है) । 
चौरादिक णिंच्‌ में तो छादयति (अपवारण करता है) । 

40 १/लड्‌ जीभ चलाना (अकर्मक) या जीम से हिलाना (आचाय माधव के 
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41 मदी हर्ष-सलेपनयोः ॥ 29 ॥ ग्लेपनंन्य्देन्यम्‌ । देवादिकस्य 
सित्त्वार्थो$्यसनुवादः । मदयति = (ॐ) 'हर्षेयति, (ॐ) ग्लेपयति' वेत्यर्थः । अन्यत्र 
सादयति='चित्त-विकारमुत्पादयति', इत्यर्थः। 42 ध्वन शब्दे ॥ 30 ॥ 
रता है (शत्रु के प्रति जिह्वाव्यापार करता है); (ख) दही बिलोता (उन्मथन करता 
है) । अन्य (विलास) अर्थ में बेटे को लडाता है (लाड करता है) । 

41 १/मद (ईदित्‌) घातु खुश होने और ग्लेपन अथो में (मित्‌) है ॥ 29॥ 
लेपन माने दीनता (दीन होना) है । यह दिवादिगण की धातु को मित्‌ करने के लिये 
अनुवाद किया गया है। मदयति- अर्थात्‌ (1) खुश करता है, या (म) ग्लानियुक्त 
करता है । अन्य अर्थ में मादयति--अर्थात्‌ मन में विकार (नशा, पागलपन) उत्पन्न 
करता है। 42 .५/६्वन्‌ आवाज़ करना (बजना अर्थ में मित्‌) है॥ 301 आगें 
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अनुसार जतलाना; ज्ञापन) अर्थ में (सकर्मक, सेट्‌) मित्‌ है । आचाये मैत्रेय तथा गुप्त 
आदि आचार्य 'जिह्नया उन्सथनम्‌' विग्रह मान कर 'लडयति जिह्नया' उदाहरण देते हैं । 
ये दोनों ही उदाहरण जिह्वा के धातु के अर्थं के अंतर्गत होने से जिल्ला को धातु का 
कर्म या करण वनना उचित न होने से अनुपयुक्त हैं। आचार्य क्षीरस्वामी, जिह्वोन्मथ- 
नयोलंडिः पाठ तथा जिह्वा च उन्मथनं च विग्रह करके दंद्र मानते हैं । इस पक्ष में गडि 
चदनेकदेशे के समान जिह्वाक्रिमा तथा उन्मथन (हिला, डुलना) अर्थ हैं। इस पक्ष 
सें भी 'गण्डति वदनेकदेशम्‌'. प्रयोग जैसे नहीं बनता, वेसे ही 'लडयति जिह्वाम्‌' उदा- 
हरण अनुचित है । अतः जिह्वा या जिह्वा-व्यापार का अर्थ ललकारना, जवान लड़ाना, 
मुह लगाना होना चाहिए : लडयति शतम्‌ । “उन्मथन' अर्थ का उदाहरण दीक्षितजी 
ने लडयति दधि (दही मथता है) दिया है । लाड प्यार करना, लाड लडाना अर्थं में 
भित्संज्ञा नहीं होती : लाडयति पुत्रम्‌ (पुत्र को लडाता) है । लडयति पुरेण, पुर्ने वा 
(पूत्र से जवान लड़ाता है, पुत्र को मुह लगाता है) । यह घातु पहले (9.70) विलास 
अर्थ में आ चुकी है । उसी का अर्थेविशेष में मित्त्वार्थ अनुवाद है : पूत्रो लडति, पिता 
तं प्रेरयति= लडयति पुत्रम्‌ । विलास में : लाडयति पुत्रम्‌ । 

41 सद्‌ खुश होना, तथा उदास, दीन होना अर्थ में (अकर्मक) सेट्‌ मित्‌ है । 
यह अदी हर्षे (दैवादिक) का ही मित्त्वार्थ अनुबाद है। माद्यन्तै प्रेरयति इति मदयति 
(खुश अथवा ना-लुश करता है) | देवादिक हर्ष का अर्थ मस्त करना, नशा लाना है। 
उस अर्थ में 'मादयति इति मदिरा” यानी चित्तविकार पैदा करती है, अतः मदिरा = 
शराब । मदयति मधु (शहद प्रसन्न कर देता है, तवियत तर कर देता है), मादयति 
मधु (मद्य नशा करता है) । मदयति सुरा मात्रया, मादयति चामात्रया (मात्रा में ली 
हुई मदिरा हर्ष करती है, मात्रा से वाहर ली हुई नशा करती है) । 

42 १/ध्वन्‌ बजना, आवाज़ होना अर्थ में (अकर्मक) मित्‌ है । फणादियो के 
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भाव्यय मित्त्वार्थमनूद्यते । ध्वनयति घण्टाम्‌ । अन्यत्र ध्वानयति ='अस्पष्टक्षर- 
सुच्चारयति', इत्यर्थः । 

अत्र भोजः “1 दलि-2 बलि-3 स्खलि-4 रणि-5 ध्वनि-6 त्रपि-7 क्षप 
यश्च' (स० कण्ठा० 1.1.192) इति पपाठ। तत्र 5 ध्वनिः4 रणी उदाहृतो; 
(24.3) दी जाने वाली यह यहाँ मित्संज्ञा के लिये पुनः दी गई है । घ्वनयत्ति घण्टाम्‌ 
(बंटी बजाता है) । अन्य अर्थ में ध्वानयति- अर्थात्‌ (बुदबुदाता) है । 

यहाँ महाराज भोज ने '1 १/दल्‌, 2 १/वल्‌, 3 १/स्खल्‌, 4 १/रण्‌, 5 %ब्वन्‌, 
'6१/चपू तथा 7./क्षप्‌ भी (मित्‌) हे, यह कहा है । इन में से 4 ५/रण्‌ और 5 
SS 53010 000 डि तत तिस 


वाद घ्वन शब्दे (24.3) घातु-सूत्र है । सायण के अनुसार वहाँ इसका अर्थ 'बुदबुदाना' 
` प्रतीत होता है : उन्होंने उससे णिच्‌ में निष्पन्न 'ध्यानयति' अर्थ 'अस्पष्टाक्षरमुच्चार- 
यति' देकर पुष्टि में तैत्तिरीय प्रातिशख्य का यह सुत्र उद्धत किया है : अक्षर-व्यंड्जना- 
नामनुपलबिधर्ध्वांनःः (ते० प्रा० 23.7, अथवा 2.1 1.7) । वही १/ध्वन्‌ यहाँ मित्त्वार्थ 
वज़ना, आवाज़ होना अर्थं में अनूदित है । घ्वनति घण्टा । ध्वनयति घण्टाम्‌ घंटी 
बजाता है । घ्वानयति बुदबुदाता है । 
सायण की सूचना के अनुसार */ध्वन्‌ वर्धमान के मत में है । क्षो० त में यह 
धातु पाणिनीयत्वेन तो उपलब्ध नहीं है, पर श्रीभोज को संमत घातुसूत्र देकर “दध्वान', 
“व्वनयन्नाशाः' उदाहरण दिए मिलते हैं । श्री यु० मी० ने (क्षी० त०, पृष्ठ 112 में) 
इस अंश को भोजसूत्रोक्त 'दलि' के उदाहरण 'दलयति' का वाक्य-शेंष समझ कर 'मुलं 
सृग्यम्‌' टिप्पणी की है। हमारे विचार में क्षीरस्वामी को यहाँ 'दलि' और 'व्वनि' के 
उदाहरण अभिप्रेत है, क्योंकि उन्होंने आगे १/६्वन्‌ के मूल स्थान (1 565) में भी 
“घवनयति' उदाहरण दिया है, जो उसे मित्‌ माने बिना सम्भव नहीं है । 
घटादियों के इस प्रसंग में सरस्वती-कंठाभरण (1.1.192) में एक सूत्र है : 
दलि-वलि-स्खलि-रणि-ध्वनिःक्षपि-त्रपयश्च। इसकी एक घातु 4 १/रण्‌ पीछे (21.20 
में) आ चुकी हैं, तथा 5 %/ध्वन्‌ प्रकृत है ही । शेष धातु पाणिनीय घातु-पाठ में तत्तत्‌ 


1. मा०्धा०वृ०, चौ० सं०, 1034 ई०, पृष्ठ 139, में सूत्र का स्वरूप 'अक्षर-व्यंजना- 
नामुपलब्धिध्वंनिः' दिया है, जो भ्रष्ट तथा लक्षण-विरुद्ध है । 

2. यहाँ का शेष धातुओं के उदाहरणों का पाठं या तो भ्रष्ट हो गया है, या क्षीर- 
स्वामी ने अन्य घातुओं के आ चुकने के कारण उदाहरण नहीं दिए हैं। 

3. मा० घा० वृ० के उद्धरण में इसके बाद 'स्वनि' भी है, जो न क्षीरस्वामी और 
ध्रीकृष्णलीला शुक मुनि द्वारा उद्धृत सूत्र में है, और न मुद्रित स० कण्ठा० 
(अनन्तश्चयनम्‌ संस्कृत ग्रन्थावलि, 1935 ई० संस्करण) में ही है। 
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1 “दल विशरणे, 2 वल संवरणे, 3 स्खल सञ्चरणे, 6 त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌' इतिः 
गताः । तेषां णौ 1 दलयति, 2 चलयति, 3 स्खलयति, 6 त्रपयति; -'क्षे क्षये 
(29.12) इति वक्ष्यमाणस्य कृतात्वस्य पुका निर्देशः-7 0 
“४घ्वन्‌ दताई जा चुकी हैं; 1 १/दल्‌ स्फुटित होने में, 2 १/वल्‌ ढेंकने , 3 १/स्खल्‌ 
फिसलने में, 6 १/त्रपू शमनि में (पीछे तत्तद्‌ वर्गों में) जा चुकी है । उनका रूप णिच्‌ः 

- में 1 दलयति, 2 वलयति, 3 स्खलयति, 6 त्रपयति बनता है। आगे (29.12 में) कही 
जाने वाली ('ऐ' को) 'आ' आदेश की हुई “/क्षै (=४/क्षा) नाश होना' अर्थ वाली 
का पुक्‌ आगम से निदेश किया गया है--7 क्षपयति । 


प्रकरणों में आ चुकी हैं । 'क्षपि' से ण्यन्त १/क्षै अभिप्रेत है?, जो आगे आएगी । मोज 
के मत में इनको मित्त्व अर्थविशेष में नहीं, अपितु साघारणतया अभिप्रेत है । अतः ये 
चाहे जिस अर्थ में प्रयुक्त हों, इनके रूप सवंत्र हृस्ववान्‌ रहेंगे, तथा चिणू और णमुल 
में वा दीघं भी संत्र होगा । पर पाणिनीय मत में वृद्धि वाले 'दालयति' आदि रूप. 
ही इष्ट हैं। अत: विकल्प है । 


1. भोज-सूत्र पर यह टिप्पणी मा० धा० वृ० 1.805, पृष्ठ 140, की टिप्पणीः पर 
आधारित है। मा० घा० वृ० में १/दल्‌ का 'विदारण' अर्थ प्रमाद-पाठ है : 
(क) यह इस अर्थ में गत नहीं है । चुरादि में वक्ष्यमाण है । (ख) चुरादि में कहा 
भी है : दलतीति विशरणे घटादौ । अतः दीक्षितजी ने ठीक अर्थ उद्धत किया है। 

2. क्योंकि पाणिनीय घातु-पाठ में 'क्षपि? धातु उपलब्ध नहीं है । क्षी०त० में 'बहुल- 
सेतन्निदश्षंनम्‌' (चु०) पर किन्हीं के-मत में 'क्षप प्रेरणे । क्षपयति । क्षपा।' कह कर 
अदंत 'क्षप' घातु बताई है वह घातु यहाँ अनुदित नहीं हो सकती : (1) 'नान्ये 
भितोऽहेतो' से निषेध के कारण उसका अनुवाद शास्त्र-सम्मत नहीं है; (2) णिच्‌ 
होने के वाद अंतिम 'अ' का 'अतो लोपः' से लोप होने पर यहाँ उसका स्थानिव- 
द्वाव हो जाता है, जिसके कारण उपधा में व्यंजन आ जातां है और अदंतोप देश 
वाली धातुओं में वृद्धि प्राप्त ही नहीं होती, तव उपघा-दीर्घ के लिए इसे मित्‌ 
करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? यों, अदंतोपदेश तथा मित्त्व परस्पर-विरोधी 
हैं । अतः पाणिनीय तंत्र में /क्षप्‌ 'क्षै क्षये’ (29.12) को णिच्‌ में आकार अंता- 
देश करने के वाद “अति-ही-ब्ली-री-फ्नूयी-क्माय्यातां पुङ्‌ णो” (7.3.36) से पुक्‌ 
करने पर 'क्षापू+-इ' स्थिति में "मितां हस्व से हस्व करके ही प्राप्त हो - 
सकती है । इस प्रकार 'क्षपि' की सिद्धि में अन्योन्याश्रय दोष हे: मित्‌ संज्ञा के 
लिए 'क्षपि' रूप का और 'क्षपि' रूप की प्राप्ति के लिए मित्संज्ञा का आश्रय लेना 
पड़ता है । > 
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43 स्वन अवतंसने ॥ 31 ॥ शब्दे! (24.2) इति पठिष्यमाणस्या- 
नुवादः । स्वनयति । अन्यत्र स्वानयति ॥ 741 
घटादयो मितः ॥ 32॥ 'मितसंज्ञका' इत्यथः । 44 जनी- 45 जुष्‌- 
43 ५/स्वन्‌ कानों को भूषित करना अर्थ में (मित्‌) है ॥ 31 ॥ 'शब्द अर्थ में 
आगे (24.2 में) दी जाने वाली धातु का (मित्तवार्थ) पुनः कथन है । स्वनयति। अन्यः 
अर्थं में स्वानयति ॥1 74 ॥ 
वर्ग 21 : घ. : मिद्विघान का शेष 


20.1 १/घट्‌ आदि घातु मित्‌ हैं।। 32 11 अर्थात्‌ मित्‌’ संज्ञा वाली हैं। 


43 १/स्वन कान को भूषित होना (अकमक), त० बो० के अनुसार भूषित 
करना, सजाना (सकमंक) अथं में मित्‌ है। यहाँ स्वन शब्दै (24.2) को मित््वार्थ 
अनूदित किया गया है । स्वन (शब्द) श्रोत्रग्राह्म है । अतः लक्षणया १/स्वन्‌ का प्रयोग 
श्रोत्र की भूषा अर्थ में होने लगा; कान में लगाता है : स्वनयति । स्वनयति शिरीष-- 
कुसुमं प्रमदा प्रणयिना (सुन्दरी अपने प्रिय के द्वारा सिरस के फूल को कान में खोंस-- 
वाती है) । कितु शब्दमात्र अर्थ में यह धातु मित्‌ नहीं होती : 'विष्वाणयति पायसं 
ब्राह्मणं यजमानः' (जिजमान पण्डितजी को खीर के सपड़के लगवा रहा है) । वेशच 
स्वनो भोजने (2274) से स्‌ को मूर्धन्यादेश होता है। १ 

इस धातु का मितों में पाठ पाणिनीय तन्त्र में सवं-संमत नहीं है: () क्षीर- 
स्वामी ने इसे नहीं दिया.है । उन्होंने इसे दुगं के मत में मित्‌ बताया है : अन्नब 'स्व-- 
नोऽवतंसन' इति दुः (क्षी ०त० 1.559) । उन्होंने १/स्वन्‌ के मूल स्थल (1.565) में 
'स्वनयति' उदाहरण दिया है । इससे सुचित होता है कि वे दुर्ग के मत कों मानते हैं ।. 
(४) सायण के अनुसार मंत्रेय ने मी इसे एकीय मत में बताया है। (7) स्वयं सायणः 
ने भी इसकी व्याख्या भोज-सूत्रागत घातु के रूप में ही की है । उनके व्याख्यात घातु-- 
पाठ में नहीं है ॥ 7411 

संदर्भ : 20 वें वर्ग से लेकर 21वें वर्ग के 31वें घातु-सूत्र तक प्रत्यय-विद्येष में 
कुछ विशिष्ट प्रकार की रूप-रचना वाली धातुएँ दी गई हैं, यह पीछे कई बार कहा 
जा चुका है । प्रकृत अनुच्छेद के प्रथम घातु-सूत्र में इस विशिष्टता का जो आधार है, 
वह मित्‌ संज्ञा बताई है, जिसके आधार पर अष्टाध्यायी के दो सूत्र मितां हुस्वः- 
(6.4.92) तथा चिण्‌-णमुलोदीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ (93) क्रमशः उपधा-हस्व तथा विकल्प 
से उपघा-दीघं करते हैं । प्रकृत अनुच्छेद में पूर्वोक्त 56 घातुओ की मित्संज्ञा बताने के 
अलावा चार और घातु स्वरूपतः देकर तथा अंत में 'अम्‌' वाली घातु भी 'च' से मित्‌ 
बताई हैं । अमन्त धातु घातु-पाठ में 23 हैं । 
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46 क्नसु- 47 रञ्जो- 48-70 ऽमन्ताश्च ॥ 33॥ 'मित' इत्यनुवतेते । 


44 १/जतू, 45 १/जूष, 46 ५/क्नस्‌, था % रञ्ज्‌, 48-70 अन्त में 'अम्‌' वाली 
मी ॥ 33 ॥ 'मित्‌ हैं’ की अनुवृत्ति होती है । १/जूष्‌ इस प्रकार इत्सञ्चक ष्‌ का निर्देश 


44 जनी-45 जुष्‌-46 क्तसु-47 रञ्जः, 48-70 असन्ताइच ॥ 33 ॥ यहाँ पिछले 
घातु-सूत्र से मित? आता है, जनी आदि चार तथा तेईस अमन्त धातु भी मित्‌ हैं। 


44 जनी में 'ई' अनुबंध छांदस जन जनने (जु०) का ग्रहण रोकने को दिया 
है । क्षीरस्वामी हालाँकि जौहोत्यादिक को भी मित्‌ मानते हैं, पर यह तदनुबन्धक- 
.अहणे नातदनुबन्धकस्य (प० 83) के विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है। जनयति; अजीजनत्‌ । 

45 */जूष--दैवादिकों के मध्य पठित होने से सहचरितासहचरितयोः सह 
चरितस्यैव ग्रहणम्‌ (१० 112) से ही यद्यपि 'जु' कहने से ही दैवादिक 'जु का ग्रहण 
हो जाता, पर निरनुबन्धक-प्रहणे न सानुबन्धकस्य (प० 82) से दैवादिक का ग्रहण 
बाधित हो जाता, अतः संदेह-निवारर्थ यहाँ १/जृ को सानुबंध (१/जृष्‌) दिया है, जिस 
खे तदनुबन्धक-ग्रहणें० (प० 83) से देवादिक */जू (षित्‌) का ही ग्रहण होता है। 
जरयति जरा शरीरम्‌ । सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः (कठो० 1.26) । क्र्यादि-पठित 
-का जारयत्यञ्रकम्‌ । 


46 क्नसु ह्वरण-दीप्त्योः देवादिक ही है । क्नसयति । 

47 रञ्ज्‌ दो हैं, एक भौवादिक और दूसरी दैवादिक । दोनों का स्वरूप एक 
ही है: रञ्ज रागे। दैवादिकों के अंत में होने से तथा भेदक-रहित. निर्देश होने के 
कारण दोनों का ही ग्रहण होता है । रजयति मुमान्‌ (हिरिणों का शिकार करता है)-- 
-रञ्जेणो' मृग-रमणे न-लोपः (वा०) सेन्‌ का लोप होता है । रञ्जयति पक्षिणः 
(पक्षियों को प्रसन्न करता है) । अरञ्जि, अराड्जि--उपधा-भिन्‍न अकार को भी 
'मित्त्व-सामर्थ्यात्‌ वा दीघं होता है 


48-70 भसन्त- जिन धातुओं के अंत में 'अम्‌' वर्ण-सुमुदाय है, वे भी मित्‌ 
'होती हूं । ये तेईस हैं : जैसे-48 १/अम्‌], 49 / कम्‌, 50 क्रम्‌, 51 \ क्लम्‌, 
52 क्षम्‌, 53 “गम्‌, 54 ५ चम्‌[, 55 १/छम्‌ । 56 /जम्‌, 57 १/भम्‌, 58 \/गरम्‌‡, 
56 तम्‌, 60 १/दम, 61 व्रम्‌, 62 भ्रम्‌, 63 ९/थम्‌], 64 \/ रम्‌, 65 \/ वम्‌, 
66 “गम्‌, 67 %/श्रमू, 68 /षम्‌, 69 १/ष्टमू, 70 १/स्यम्‌ । क्रमयति, गमयति 
इत्यादि । इनसे से + चिह्न से अङ्कित दो घातु घातुसूच 34-35 से वा मित्‌ की गई हैं 
और 1 चिह्न से अङ्कित पाँच की मित्संज्ञा का निषेध 36-38 धातु-सुत्रों में किया गया 
है । अत; इनमें से 16 घातु नित्य मित्‌ हैं, तथा दो वा मित्‌ हैं। 
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'जुष्‌' इति षित्त्व-निर्देशाज्जीयतेग्रंहणम्‌; जुणातेस्तु जारयति। केचित्तु 
“जनी-जू-ष्णसु ०” इति पठित्वा 'ष्णसु निरसने' इति देवादिकमुदाह्रन्ति। 751४ 
21.30 ज्वल- 31 ह्वल- 32 ह्ाल-58 नमामनुपसर्गाद्वा ॥ 34 ॥ एवां 
होने के कारण दैवादिक १/जू ली जाती है। क्र्यादि-गण की १/जू से. तो 'जारयति' 
बनता है । कुछ लोग तो सूत्र का स्वरूप 'जनी-जु-ष्णसु०' मान कर ('क्नसु' के स्थान 
पर) दिवादिगण की 4/स्नस्‌ फेंकना, छोड़ना अर्थ वाली का उदाहरण देते हैं॥ 75 1: 
वर्ग 21 : ङ. : विकल्प से मित्संज्ञा वाली आठ घातु 
21.30 \/ज्वल्‌, 31 %ह्वन्‌, 32 १/ह्यना और 58 */नम्‌ को उपसगे के 


'जनी-जुष्‌०' घातु-सुत्र के पाठ में भेद: सायण का कथन है कि कुछ लोग 
'जुष्‌-क्नसु' के स्थान पर “ज्‌-ष्णसु' मानते हैं। इनके मत में निरनुबन्धकन्प्रहणे न सानु- 
बन्धकस्य (प० 82) से क्रैयादिक “ज्‌ ही मित्‌ है, दैवादिक नहीं। तथा क्नसु-ह्वृरण-- 
दीप्त्योः के स्थान पर ष्णसु निरसने मित्‌ है । आत्रेय ओर मैत्रेय ने भी इस मत को. 
एकीय मत के रूप में उद्धत किया है : “षणसु निरसन' इत्येके मित्‌ । मैत्रेय ने एकीय 
मत में यह भी बताया है कि कुछ लोग चवगं-तृतीयादि ५/जू की जगह चवगं-चतुर्थादि 
१/भु को मित्‌ मानते हैं : मेत्रेयो जुणातेः स्याने 'झू इत्येके' इति चतुर्थाद च वक्ष्यति ।, 
झु दिवादि में जुष्‌ के साथ झुष्‌ के रूप में पठित है । 

ये सब घातु अन्यत्र पठित हैं । यहाँ तो उनकी मित्‌ संज्ञा करने के लिए उनका 
अनुवाद किया*गया है ॥ 75 ॥ 


संदर्भ : अब तक 33 घातु-सुत्रो के द्वारा साधारणतया अथवा अथे-विशेष में 
घातुओं की नित्य मित्संज्ञा का विधान किया गया है। अगले दो धातु-सूत्रों से आठ 
धातुओं की विकल्प से मित्संज्ञा का विधान किया गया है । यह विकल्प दो प्रकार काः 
है: (1) प्राप्त-विमाषा, अर्थात्‌ पीछे दिये घातु-सूत्रो में से किसी के अनुसार नित्या 
* मित्संज्ञा प्राप्त है, प्रकृत में परिस्थिति-विशेष (उपसगं से अयोग) में उसका विकल्प 
किया गयां है; प्रथम (34 वें) घा०सू० की सब चार तथा दूसरे (35 वे) की आखिरी 
दो घातु इसका उदाहरण हैं; (2) अप्राप्त-विभाषा, अर्थात्‌ इन धातुओं की मित्सज्ञा 
अन्य किसी नियम से प्राप्त नहीं है; उनकी नवीन मित्संज्ञा विकल्प से की गई है; 
दूसरे घातु-सूत्र की पहली दो घातु (१/र्ला तथा १/स्ता) इस का उदाहरण हैं । 


५/ज्वल्‌ पीछे 'दीप्ति’ अर्थं में 21.30 वीं धातु के रूप में घा० सू० 21.19 में 
बताई मित्‌ है; %ह्वन्‌ और /हाल्‌ की उससे अगले घातुसूत्र में 'चलन' अर्थ में 
मित्‌ संज्ञा की जा चुकी है । वनु (वन्‌) 18 वें घा० सू० में स्वतंत्र घातु के खूप में 
मित्‌ बिताई जा चुकी है! %/नम्‌ तथा १/वम्‌ की मित्संज्ञा अमंत होने के कारण 
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"मित्वं वा । प्राप्त-विभाषेयम्‌ । ज्वलयति, ज्वालयति। उपसुष्टे तु नित्यं 
'मित्त्वम्‌-प्रज्वलयति । कथं तहि 'प्रज्वालयति', 'उच्चामयति' इति ? घजन्तात्‌ 
'तत्करोति०' (चु०, धा०सू०) इति णौ । न 
अयोग में विकल्प से ॥ 34 ॥ इनकी विकल्प से मित्संज्ञा होती है । यह अन्य सूत्र से 
प्राप्त मित्व को विकल्प (का. विधान) किया गया है । ज्वलयति, ज्वालयति । उपसगं- 
युक्त घातु में तो नित्य मित्संज्ञा होती हे- प्रज्वलयति तब 'प्रज्वालर्यात', 'उन्नाम- _ 
यति' कंसे वनते हैं? घन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न प्रातिपदिक से “तत्‌ करोति, तदाचष्टे' ` 
:(चु० घातु-सूत्र) से णि होने पर बन जाते है । 


-“जनी-जुष्‌-क्नसु-रञ्जोश्मन्ताइच (21.33 घा०सू०) से प्राप्त है । ये सब घातु उपसग के 
योग में तो तत्तद्‌ नियमों से नित्य मित्‌ हैं, उपसर्ग से अयोग में विकल्प से मित्‌ हैँ। 
१/ग्ला और १/स्ना उपसगे के योग में अमित, हैं: प्रग्लापयति, प्रस्नापयति; नानुध्या- 
याद्‌ बहुञ्छब्दान्‌, वाचो विग्लापनं हि तत्‌ (वृ० उ० 4.4.21) । उपसगं के अयोग में 
“ये दोनों विकल्प से मित्‌ हैं : ग्लपयति `यथा शशाङ्क (अभिञ्ञानशकुन्तलम्‌ 3.14) । 
"ग्लपयति, ग्लापयति; स्नपयति, स्नापयति । १/वम्‌ के वैकल्पिक मित्त्व के दोनों प्रयोग 
(निम्न इलोक में द्रष्टव्य हैं : 

अवम्या अपि ये घ्रोक्तास्तेऽप्यजीणं -व्यथाऽऽतुराः । 

विषार्ताशचोल्बण-कफा, वामनीयाः प्रयत्नतः ॥7 


क्षी० त० में /ह्वाल्‌ के पश्चात्‌ १/चल्‌ भी दी है 1? यह पीछे ,कस्पने चलिः 
(21.38) में नित्य मित्‌ कही जा चुकी है। चलयति, चालयति; कितु प्रचलयति । 
इन सूत्रों की बष्ठी पर विचार : इस प्रकरण के सात घातुसूत्रों में से तीन (34- 
. 36) में घातुओं को षष्ठी में दिया गया है तथा शेष में से दो (33 तथा 39) में प्रथमा 
में और दो (37-38) में यह षष्ठी या प्रथमा कोई भी हो सकती है । षष्ठूयंत से 'मित्‌' 
पद के अन्वय में कठिनाई आती है। अतः सायण की सूचना के अनुसार 34-35 वें 
सूत्रा का पाठ प्रथमांत में मी उपलब्ध होता है : क्वचित्तु पठ्यते ' 'ज्वल-ह्वल-ह्यलः- 
नमोऽनुपसर्गाद्‌ वा” इति। तत्र न क्लेशः--'मितः इति सम्बन्धः । ``-अत्रापि 


1. व्या० च० में उद्धृत सुश्रुत । चरक (सिद्धिस्थान, अध्याय 2 तथा 6) में भी 
वमितः, वाम्यः, वामयेत्‌ आदि प्रयोग असकृत्‌ सुलभ हुँ । 
2. क्षी० त० का यह पाठ प्र० कौ०, भाग 2, पृष्ठ 324, में भी उद्धत है । 


3. चौखम्वा, 1991 वि०, संस्करण में 'हाल' धातु सम्भवतः प्रूफशोधन की गलती 
से छूट गई है। 
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कथ 'संक्रामयति' इति ? मितां ह्लस्वः (6.4.92) इति सूत्रे “वा 
चित्त-विरागे' (6.4.91) इत्यतो “वा! इत्यनुवत्ये व्यवस्थित-विभाषाऽऽश्रयणा- 
दिति वृत्तिकृत्‌ । एतेन 'रजो विश्रासयन्‌ राज्ञां’ (रघु० 4.85), 'धुर्यान्विश्रा- 
सवेति सः' (रघु० 1.54) इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 


71 ग्ला- 72 स्ता- 29 वनु-65 वमां च ॥ 35 ॥ अनुपसगादिषां मित्वं 


. वा स्यात्‌ .। आद्ययोरप्राप्ते, इतरयोः प्राप्ते विभाषा ॥ 76 ॥ 


'संक्रामयति' कैसे वनता है ? काशिका-कार का कहना है कि 'मितां ह्वस्व 
{6.4.92) सूत्र में 'वा चित्त-विरागे' (91) से 'वा' की अनुवृत्ति करके व्यवस्थित- 
विभाषा का आश्रय लेकर (यह रूप बन जाता है) । इससे “रजो विश्रामयन्‌ राज्ञाम्‌ 
(रघुवंश 4.85) तथा '“धुर्यान्विश्वामयेति सः' (रघुवंश 1.54) इत्यादि (प्रयोगों का) 


"समाधान हो जाता है। 


71 गला, 72 ५/स्ना, 29 १/वनु, 65 १/वम्‌ की भी ॥ 351 उपसगे के 
अभाव के पश्चात्‌ इन धातुओं की मित्संज्ञा विकल्प से होवे । पहली दो घातुओं की 
(मित्संज्ञा की अन्य नियमों से) प्राप्ति के अभाव में और अगली दो की (अन्य नियमों 


" -से) प्राप्ति में विकल्प किया गया है ॥ 76॥ ` 


nnn 
पूवंचत्‌ क्वचिद्‌ 'ग्ला-स्ता-वनु-वमदच' इति प्रथमान्तं पठ्यते। इस कारण से इन दो 
घातु सूत्रों के प्रथमांत पाठ से सूचित होता है कि 36वें घातु सूत्र में भी घातु प्रथमांत 
(न कम्यभिचमः) ही रही होगी । उपक्रम और उपसंहार को देखते हुए प्रथमा वाला 
पाठ ही उचित प्रतीत होता है । 

उपसर्गे के योग में नित्य मित्त्व के कुछ अपवाद भाषा में रहे हैं; जैसे प्रज्वा- 
लयति, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, उन्नामयति । इसका समाधान यों किया गया है 3 
प्रज्वलनं प्रज्वालः (प्र--१/ज्वल्‌ --घन्‌) से तत्‌ करोति तदाचष्टे से णिच्‌ करके 
५/भ्रज्वालि से प्रज्वालयति; इसी तरह उन्नामयति। किन्तु ५/करम-[-घत्र्‌ से 'क्रम! 


'प्रातिपदिक ही होता है । 'क्राम' नहीं, क्योंकि घन, के जित्व के निमित्त से प्राप्त कार्य 
“(उपधा-वृद्धि) का निषेध नोदात्तोपदेशस्य सान्तस्यानाचमेः (7.3.34) से हो जाता है। 


उससे णिच्‌ करने पर 'संक्रमयति' रूप बनता है (--बा० म०) । अतः 'संक्रामयति' का 


“समाधान दो तरह से किया है: (1) घनन्त 'क्रम' आदि को प्रज्ञादि आकृति-गण में 


मानकर स्वार्थे अणू (तद्धित) करके णित्त्व के कारण तद्धितेष्वचामादेः से वृद्धि से 'क्राम' 


“रूप प्राप्त करके सम्‌ से उसका योग करने के बाद उपलब्ध 'संक्राम' से तत्‌ करोति 
मतबाचष्डे से णिच्‌ से 'संक्रामयत्रि' रूप बन जाता है। इस समाधान में प्रक्रिया- 
“गौरव बहुत है । संमवतः इसीलिये काशिका-कार ने किन्हीं लोगो को अभिप्रेत एक 
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21.48-9, 54 न कम्यसि-चमाम्‌ ॥ 361 अमन्तत्वातप्राप्तं मित्त्वसेषां 
न स्यात्‌ । कामयते; आमयति; चामयति। 66 शमो दशेने ॥ 37 ॥ शाम्यति- 
वर्ग 21 : च : निषिद्ध सित्त्व वाली छह धातु 
21.49 4 कम्‌, 48 ५/अम्‌ और 54 १/चम्‌ की नहीं ॥ 36 ॥ अन्त में 'अम्‌' 
वणो वाली होने के कारण प्राप्त मित्‌ संज्ञा इनकी नहीं होती । कामयते; आमयति; 
चामयति । 66 १/शम्‌ दर्शन अर्थ में ॥ 37 ॥ \/ शम्‌ “दर्शनः अथे में मित्‌ नहीं होती । 


i 
समाधान दिया है : (2) मितां ह्रस्वः (6.4.92) सूत्र में पिछले वा-चित्त-बिरागे (91) 

सूत्र से 'वा' की अनुवृत्ति करते हें तथा इस विकल्प को व्यवस्था से-लक्ष्य की 
आवश्यकता के अनुसार--काम करने वाला मानते हैं। फलतः उत्क्रामयति, 

संक्रामयति आदि में तो ह्वस्व के विकल्प का अभाव-पक्ष लागु होगा, अन्यत्र भाव- 
पक्ष । यह समाधान पूर्वोक्त “प्रेज्वालयति”, 'उन्नामयति' आदि पर भी लागु होगा, 
तो प्रयोग में उपलब्ध ऐसे रजो विश्वामयन्‌ राज्ञाम्‌ (रघुवंश 4.85) तथा धुर्यान्विभा- 
मयेति सः (रघुवंश 1.54) आदि अन्य प्रयोगों पर भी लागू होगा ॥ 76 ॥ 


संदर्भ : छह घातुओं की पिछले धातु-सुत्रों से विहित होने के कारण प्राप्त . 
मित्‌ संज्ञा का निषेध इस अनुच्छेद के चार घातु-सूत्रों से किया गया है । प्रथम तीन 
घातु-सुत्रो में पाँच धातुओं की अमंत होने के कारण जनी-जुष्‌-क्नसु-रञ्जोऽमन्ताइच 
(33) से प्राप्त भित्संज्ञा का निषेध किया गया है, तथा चौथे धातु-सूत्र में स्खद स्खदने 
(20.6) से प्राप्त मित्त्व का अव एवं परि उपसर्गों के योग में निषेध किया गया है । 


र 


का० कृ० घातु-पाठ में पाणिनीय तन्त्र के विकल्प-प्रकरण के अंत के, और 
निषेघ-प्रकरण के आदि के दो घातु-सूत्रो को एक कर दिया गया है तथा पाणिनीय 
“च', 'न! को एक पृथक्‌ धातु १/इवन से वदल दिया है: ग्ला-स्ना-वनु-वम-इवन- 
कम्यमि-चभः (1.624) । इससे पाणिनीय तंत्र में निषिद्ध-मित्त्व “कम्‌, ५/अम्‌ और 
%/चम्‌ का० क्क० के मत में वा मित्‌ हैं । कमयति, कामयति*. अमयति, आमयति । 

शमो दर्शने (37)--पूवं सूत्रों से 'सित्‌ न' आता है तथा प्रथमान्त 'शमः से 
अन्वित होता है । अमंत होने से प्राप्त मित्संज्ञा 'दर्शन' अर्थ में नहीं होती । आचाय 
क्षीरस्वामी 37-39 घातु-सूत्रो में 'न' की अनुवृत्ति नहीं मानते । उन्होंने 'झमोऽदर्शने' 
(अवग्रहवान) पाठ मान कर 'दशन' से भिन्न अर्थे में ५/शम्‌ की मित्सज्ञा का विधान 


1. का० 6.4.92 : केचिदत्र “वा' इत्यनुवतंयन्ति। सा च व्यवस्थित-विभाषा । तेन 
उत्क्रामयति, संक्रामयति इत्येवमादि सिद्ध भवति । 
2. ४/कम्‌--णिच्‌ से परगामी क्रियाफल में परस्मैपद है । 
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देशने मिन्न स्यात्‌ । निशामयति रूपम्‌ । अन्यत्र तु 'प्रणयिनो निशमय्य वधूः 
कथा: । कथं तहि 'निशामय तदुर्त्पात्त विस्तराद्‌ गदतो मम' (दुर्गा-शप्त-शती 
1.2) इति ? 'शम आलोचने' इति चौरादिकस्य धातूनामनेकार्थत्वाच्छूवणे 
निशामयति खूपम्‌ (रूप निहारता है) । (दर्शन से) भिन्न अर्थ में तो “प्रणयिनो निश- 
मय्य वधुः कथा; (प्रेमी लोग अपनी प्रियतमाओं को वाते! सुनाकर'-*) । तब 
'निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद्‌ गदतो मम” (विस्तार से बतलाते हुए मुक से उसकी 
उत्पत्ति सुनो) कंसे बना ? घातुएँ अनेका्थंक होती हैं, अतः जिस तरह उपशमार्थक 
%/शम्‌ का प्रयोग 'सुनना' अर्थ में होता है, वैसे ही चुरादि गण की आलोचनार्थेक 
NN 
किया है । 'दर्शन' अर्थ में झम, लक्ष जालोचने (चु०) आती हैं। नान्ये मितोष्हेतौ 
(चु०) से उसकी मित्संज्ञा निषिद्ध होती है । तब “दर्शन” अर्थ में मित्त्व-निषेब करने का 
अभिप्राय यह होगा कि चौरादिक से अन्य अर्थांतर में पठित घातु ही विशिष्ट “दर्शन” 
अर्थ में भित्‌ नहीं होती, अन्य अर्थ में तो मित होती है। फलतः यहाँ शसु उपशमे 
(दि०) का ग्रहण है । मित्त्व का फल चूँकि णिच्‌ तथा णि-परक चिण्णमुल्‌ मै ही होता 
है । अतः 'दशन' अर्थ स्वार्थे णिजंत प्रकृति का ही अभीष्ट है। इससे 'निशामयति 
रूपम्‌' का अर्थ “रूप को देखता है' होता है, न कि 'दिखाता है! । सायण ने उचित ही 
कहा है : निशामन चक्षुविज्ञानम्‌ (मा० घा० वृ० 1.861) । रामायण में भी. “निरशर्क- 
रमिदन्तीर्थम्भरद्वाज, निशामय (बा० का० 2.5) में 'देखना' ही अभिप्रेत है । महाक्रवि 
अश्वघोष. ने 'निशाम्य' का प्रयोग 'समालोक्य' के पर्याय के रूप में ही किया है: भूयः 
समालोक्य गृहेषु दोषान्‌ निञ्षाम्य तत्त्यागकृतं च ञ्जमं (सौन्दरनन्दम्‌ 5.39) । दर्शन! 
से भिन्न “सुनना”, “शान्त होना” आदि अर्थों में यह मित्‌ है : शमयति रोगम्‌ (रोग 
शान्त करता है) । ५नि+-,/शम्‌=सुनना, नि|-\/शमिष्ञ्सुनाना : प्रणयिनो 
निशमय्य वघूः कथाः (प्रेमियों ने वघुओं को कथाएँ सुनाकर २) । इसपर शंका हो 
सकती है कि निशामय तवुत्पात्त विस्तराद्‌ गदतो मम (दुर्गा-सप्त-शती 1.2) में “सुनने” 


1. 'कथा' शब्द यों तो 'कहानी' 'आख्यान' आदि अर्थ में है। पर यहाँ प्रेमी- 
प्रेमिकाओं के प्रसद्ध में वह अथं उतना उचित नहीं है । उनकी बतकही--लुभा- 
वनी बातें--अभिप्रेत हैं । व 

2. डॉ जियालाल काम्बोज ने ईष्टनं बुकलिकसं, दिल्ली, से प्रकाशित पंचम सगं की 
ब्याख्या (तत्‌ पुर्वोक्तमित्यर्थ:। त्यागकुतम्‌) में 'तत्‌' को पृथक्‌ पद माना है। पर 
“तत्‌' से अनुपद आगत गृहेषु दोषान्‌ का परामशं उचित है। अतः समस्त पाठ 
तेषां त्यागस्तत्त्यागः उचित है । 
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वत्तिः, शाम्यतिवत । 63 यमोऽपरिवेषणे ॥ 38॥ यच्छतिर्भोजनतोऽन्यत्र 
सित्न स्यात । आयासयति---() द्राघयति, (ॐ) व्यापारयति वेत्यर्थे: । परि- 
वेषणे तु यमयति ब्राह्मणान्‌, भोजयतीत्यर्थः, “पर्येवसितं नियमयन्‌' इत्यादि तु 
*नियसवत!-शब्दात “तत्करोति०' (चु०) इति णौ बोध्यम्‌ । स्खदिरव-परिभ्यां 
च ॥ 39 ॥ “मिन्न' इत्येव । अवस्खादयति; परिस्खादयति । 'अपाव-परिभ्यः' 
इति न्यासकारः । 


4/शम्‌ का 'सुनना' अर्थ में प्रयोग है । 63 १/यम्‌ परोसना से भिन्न अर्थ में ॥ 38 ॥ 
+/यम्‌ भोजन से अन्य अर्थ में मित्‌ नहीं होवे । आयामयति- अर्थात्‌ (1) लम्वा करता 
है, या (1) काम में लगाता है । 'परोसना अर्थं में तो 'यमयति ब्राह्माणान्‌', अर्थात्‌ 
'जिमाता है ।. पर्यवसितं नियमयन्‌' (पर्यवसित को नियमित करता हुआ) इत्यादि तो 
“नियमवत' शब्द से "तत्करोति, तदाचष्टे' से णि होंने पर समझना चाहिये । १/स्खद्‌ 
अव और परि के पश्चात्‌ ॥ 39 ॥ 'मित्‌ नहीं होती’ यही (संबद्ध होता है) । अव- 
संखादयति; परिस्खादयति । न्यासकार (जिनेद्रबुद्धि) ने 'अप, अव, परि के पश्चात्‌ 
कहा है । 

द 
में 'निशमय' क्यों नहीं, तथा 'सुनाओ' न होकर 'सुतो' यह अर्थ कंसे? इसका उत्तर 
यह है कि यह रूप हेतुमण्णिच्‌ काः नहीं है, अपितु शम आलोचने (चु०) का है तथा 
आलोचन की श्रवणरूप आलोचन में लक्षणा है । 


यहाँ मूलकार ने ५/शम्‌ का श्रवण अर्थ है, इसमें उपमा दी है--जिस प्रकार 
उपशमार्थक `देवादिक का 'सुनना' अर्थ होता है, वेसे ही चौरादिक का. भी 'सुनना' 
अर्थ है । 

यमोऽपरिवेषणे . (38) --“मित्‌ न' की अनुवृत्ति है। परिवेषण (परोसना) से 
भिन्न अर्थ में यम 'उपरमे मित्सज्ञा.नहीं होती.। आचार्य क्षीरस्वामी “यम-उपरसे' 
इत्यस्य परिवेषणादल्यत्रेवाथ मित्संज्ञा मानते हैं। आख्यातचन्द्रिका (2.2.19, 
इलोक 66) में भट्टमल्ल ने भी अथो परिवेषणे । परिवेवेष्टि, परिवेविष्टे, यामयति त्रयम्‌, 
भोजन-प्रकरण में लिखा है। पर काशिका में आयासयते--'यसोचपरिवेषणे' इति 
'मित्सज्ञा प्रतिषिद्धयते लिखा है। आचाये माघव तथा मैत्रेय आदि काशिका को ही 


प्रमाण मानते हैं । दीक्षितजी ने भी उनका अनुसरण करके इन सूत्रों को मित्त्व-निषेधक 
ही माना है 


चुरांदिगण में ज्ञपादि-पंचक में 'यम च परिवेषणे' है । वहाँ परिवेषण में मित्संज्ञा 


को है, तथा यहाँ परिवेपण से भिन्न अर्थ में अमन्त होने से प्राप्त मित्संज्ञा का निषेध 
किया है । दोनों ही स्थानों में परिवेषण में मित्सज्ञा सिद्ध होती है । एक ही घातु को. 


चर्ग 21 : च. निषिद्ध मित्त्व वाली छह घातु , 519 


स्वामी तु “न कमि०' इति नअमुत्तर-त्रि-सुत्र्यासननुवत्यं (1) ‘शमः 
अदर्शने? इति चिच्छेद; (४) यमस्तु अपरिवेषणे. मित्त्वमाहः तन्मते “पर्यवसितं 
नियमयन्‌' इत्यादि सम्यगेव; (ॐ) 'उपसृष्टस्य स्खदेश्चेद्‌, 'अवादि- 

क्षीरस्वामी ने तो “न कमि०' (36) से 'न' की अनुवृत्ति अगले तीन सूत्रों में न 
करके () 'शमः अदशंने' (९/शम्‌ दशंन-मिन्न अर्थं में मित्‌ होती है) इस प्रकार संघि- 
चछेद किया है; 'किन्तु (1) १/यम की 'परोसना' से भिन्न अर्थ में मित्संज्ञा कही है; 
उनके मत में "पर्यवसितं नियमयन्‌' इत्यादि ठीक ही है : (11) "उपसग से युक्त १/स्खद्‌ 
की (मित्‌ संज्ञा) अगर होती है, तो 'अव' आदि से युक्त की (ही) होती है ?” इस 


दो गणों में पृथक्‌-पृथक्‌ मित्संज्ञा करना केवल तभी सार्थक हो सकता है, जब उनमें 
अथंभेद हो । अत: यहाँ 'परिवेषण' शब्द का अर्थ कुछ:और .है । .'प रोसना' तथा 'धेरा 
डालना' ये दो परिपूर्वक बिष्लु व्याप्ती (जु०) के अर्थ होते हैं : (1) न विद्यते परिवेषणा 
यस्मिन्‌ सोऽर्थः अपरिवेषणः, तस्मिन्‌ । अर्थात्‌ परोसना जिसके अन्तरगत नहीं है, ऐसे 
अर्थं में भौवादिक मित्‌ है । तथा (2) 'परितः .वेषणं =व्यापनं, परिवेषणम्‌’ (अर्थात्‌ 
चारों ओर से घेरा डालना) अर्थ में चौरादिक घातु मित्‌ है । प्रथम अर्थ में परिपुर्वक 
१/विष्‌ से क्रमशः ण्यास-भम्थो युच्‌ (3.3.107) से युच्‌ तथा भाव में ल्युट्‌ सिद्ध है। 
फलतः अर्थ-विशेष के निर्देश के विना ही अमन्त होने से प्राप्त मित्संज्ञा क्रा (परिवेषण 
अर्थ में) नियमन प्रस्तुत गण-सूत्र का विषय :है, तथा 'परोसना' से भिन्न 'घेरा डालना' 
अर्थ में प्रस्तुत गण-सूत्र से निषेघ होने पर चौरादिक से मितसंज्ञा होती है । निष्कर्ष यह 
है कि 'परिवेषण' के दोनों अर्थो--भोजन परोसना तथा घेरना, लपेटना--में “यम्‌ घालु 
मित्‌ है । एवम्‌ केवल.भ्वादि में देने से ही जब दोनों अर्थों में मित्व हो मकता था, तव 
चुरादियों में पाठ सिद्ध करता है कि ची रादिक घातु उपरमार्थक भौवादिक का अनुवाद 
नहीं, अपितु स्वतंत्र है । 

यहाँ मूल में 'भोजनतोऽन्यन्र' में 'भोजनतो०' गलत पाठ है; 'भोजनातः' 
उचित है । भोजनम खाना, भोजना=खिलाना, परसना । यमयनि ब्राह्मणान्‌= 
ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, परोसता है । परिवेषण से भिन्न अर्थ में आयामयति , 
--आयासो देष्यंम्‌ कहा है, अतः. लंवाता है अथवा फैलाता है । आयामयत्यासनम्‌ = 
तप्पड़ फैलाता है, बिछाता.है । 'पर्यंबसितं नियमयन्‌' इत्यादि तो 'यसः समुप-नि- 
विष च (3.3.63) से भाव में अबंत “तियम' शब्द से मतुप्‌ करके “नियमवन्तं करोति 
अथे में 'नियमवत्‌' शब्द से तत्‌ करोति, तदाचष्टे से णिच्‌ करके विन्सतोलुक्‌ 


1. क्षी०्त० 1.560 में 'अप' दिया है । 'अब' कोः उन्होंने भोज-संमत बताया है । 


580 - वैयाकरणसिद्धान्तकौ मुदी ; भ्वादिगणः 


पुर्वेस्य', इति नियमात्‌ 'प्रस्खादयति' इत्याह । (1) तस्मात्‌ सुत्र-द्वये उदाहरण- 
प्रत्युदाहरणयोव्येत्यासः फलित: । (2) इदं च मतं वृत्ति-त्यासादि-विरोधादु- 
पेक्ष्यम्‌ ॥ 77 ॥ 

नियम के कारण 'प्रस्खादयति' बताया है । (1) इस व्याख्या के कारण दोनों सूत्रों में 
उदाहरण और प्रत्युदाहरण में उलट-फेर हो गई है । इसके अतिरिक्त (2) यह मतः 
काशिका और न्यास आदि के विरोध के कारण उपेक्षणीय है ॥ 77 ॥ 


(5.3.65) से मतुप्‌ का लुक्‌ करके शतृ प्रत्यय में समझना चाहिये ।* वस्तुत: तोः 
नियमित करना वेष्टन का ही एक रूप है, अतः चौरादिक नि--१/यमि से शतृ में 
“नियमयत्‌? रूप हो सकता है । 

स्लदिरव-परिम्याञ्च (39) --'अव' तथा. 'परि' उपसगो से परे ,/स्खद्‌ कीः 
चटादिगत (द्र० 20.6) होने से प्राप्त मित्‌ संज्ञा नहीं होती । अवस्खादयति । परिस्खा- 
दयति | दीक्षितजी की सुचना के अनुसार न्यासकार अपावपरिभ्यः पाठ मानते हैं ।2 
आचारय क्लीरस्वामी 'अव' के स्थान पर 'अप' पाठ मानते हैं । तथा उन्होंने “इन उप» 
सगों के बाद ही %स्खद्‌ मित्‌ होती है', अर्थ किया है : अपस्खदयति, परिस्खदयति । 
भोज ने 'अव' दिया है । i 

आचार्य क्षीरस्वामी ने इन तीनों सूत्रों में 'न' की अनुवृति नहीं की है। 
उन्होंने मोदने संहिता-पाठ का पदच्छेद "शमः अदर्शने' किया है तथा १/यम्‌ की 
परिवेषण से इतर अर्थ में मित्संज्ञा कही है । इनके मत में 'नियमयन्‌' आदि ठीक हैं ॥ 
प्रस्तुत गणसूत्र का भी अर्थ 'उपसर्गयुक्त १/स्खद्‌ की यदि मित्संज्ञा हो, तो अप आदि 
उपसर्गो के सहित की ही होगी, यह नियम मान कर 'प्रस्खादयतिः प्रत्युदाहरण 
दिया है ।। 77 ॥। 


1. इस पर डा० राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने यह टिप्पणी की है: पर श्री भट्टोजि- 
दीक्षित की यह प्रक्रिया ठीक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि मतुप्‌ का लुक्‌ होने पर 
पुनः 'नियम' शब्द के अंत्य अकार रूप 'टि' का 'यस्येति च' से लोप नहीं हो 

` सकेगा, कारण कि टि-लोप-मात्र का अपवाद 'विन्मतोलू'क्‌' प्रवृत्त हो चुका है। 
यह बात स्वयं नाम-धातु के अंत में 'इह डिलोपो न; तदपवादस्य लुकः भ्वृत्तत्वात्‌', 
इस रूप से लिखे भी हँ । अतः 'नियमवच्छब्दात्‌', इस शब्द का अर्थं "वियमवदर्थ- 

“ वाचकात्‌ 'नियम' शब्दात्‌, अशं आद्यजन्तात्‌', ऐसा करना चाहिये। अब अकार 
की टि-लोप खूप से निवृत्ति होकर 'नियमयन्‌' रूप सिद्ध हो जायेगा । 


2, यह पाठ न्यास में हम नहीं खोज पाए हैं। 


चरे 21 : छ. अन्य कार्य के लिये व्युत्कम से पठित एक मित्‌ धातु 581 
21.73 फण गतो ॥ 40॥ «न! इति तिवृत्तमसम्भवात्‌ । निषेधात 
पुर्वमसौ न पठितः, फणादि-कार्यानुरोधात्‌ । 2354 फणां च सप्तानाम्‌ 
वर्ग 21 : छ. अन्य कार्य के लिए व्युत्क्रम से पठित एक मित्‌ घातु 
21.73 ५/ फण्‌ गति अर्थ में है॥ 40॥ 'न' की अनुवृत्ति संमव न होने से 
निवृत्त हो गई है । १/फण्‌ आदि धातुओं को विहित काये (एत्व और अभ्यास-लोप) 
चूंकि करना है, अतः इसे (मित्‌ संज्ञा के) निषेध (के प्रकरण) से पहले नहीं दिया है । 
2354 १/फण्‌ (आदि) सात घातुओं को एत्त्व तथा अभ्यास का लोप विकल्प से होते 


संदर्भ : मित्‌ संज्ञा का विधान नित्य और विकल्प से करने के बाद पिछले 
अघट्ट में उसका निषेध किया जा चुका है। उसके पश्चात्‌ एक धातु 4/फर्ण के मित्त्व 
का विधान किया गया है । निषेध प्राप्त का ही होता है । 73 १/फण्‌ की मित्संज्ञा 
किसी भी नियम से प्राप्त नहीं है । अतः निषेध असंभव है । अतः यहाँ मित्त्व का 
विधान ही किया गया है। और न कम्यभि-चमाम्‌ (36) से चला “न” का प्रकरण 
निवृत्त हो गया है । मित्त्व-विघान से बहुत दुर, तथा निषेध के अनन्तर मित्त्व- 
विधान का प्रयोजन यह है कि फर्णा च सप्तानाम्‌ (6.4.125) सूत्र में /फण्‌ से शुरू 
करके सात धातुओं के अभ्यास के लोप तथा धातु के स्वर को एत्व का विधान किया 
गया है । यदि १/फण्‌ को मित्त्व-विधान के प्रकरण में रखते हैं, तो शेष छह घातुओं 
की भी बलात्‌ मित्संज्ञा हों जाती है, जों अनिष्ट है। यहाँ रखने से दोनों काम आसानी 
से हो जाते हैं 17 
यह घातु मित्तवार्थ अनुवाद नहीं है। यह उदात्त होने से परस्मैपदी तथा 
उदात्तेत्‌ होने से सेट्‌ है । फणति; फणतु; अफणत्‌; फणेत्‌ । 
| 2354 फणां च सप्तानाम्‌ (6.4.125) --गम-हन-जन-खन-घसां लोप: क्डित्य- 
नङि (98), घ्वसोरेद्‌ हावम्यास-लोपरच (119), अत एक-हल्मध्येऽनादेशादेिटि 
(120), थलि च सेटि (121), वा जू-भ्रमु-वसाम्‌ (124) । १/फण्‌ आदि सात धातुओं 
के पश्चात्‌ विहित लिट्‌ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ से कित्‌ ही है, ङित्‌ नहीं, अतः यहाँ 
क्ङिति (98) से 'किति” की ही अनुवृत्ति होगी । अत एक० (120) से अनुवतंमान 
अतः में त-पर-करण अमीष्ट नहीं है, क्योंकि इन सात घातुओं में अत्‌ (ह्वस्व अकार) 
तो केवल तीन (१/फणू, \/स्यम्‌, /स्वन्‌) में है; शेष चार में तो 'आ' है। इसलिए 
अद्धिन्न को भी विधान किया होने से 'अतः' से अवर्णमात्र लिया जाएगा, हस्वमात्र 


1. मा० धा० वृ०, पृष्ठ 141 : “ 'न' इति निवृत्तम्‌, असम्भवात्‌” इति मैत्रेय: । 
निषेधात्‌ पुर्वेमपाठः फणादि-कार्यानुरोघादिति च । 


582 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगण: 


(6.4.125)-एपां वा एत््वाभ्यास-लोपौ स्तः, किति लिटि, सेटि थलि च 
फेणतुः, फणुः, पफणतुः, पफणुः; फेणिथ, पफणिथ । फणयति । 
वृत्‌ ॥ 41 ॥ घटादिः समाप्तः । फणेः प्रागेव 'बुत्‌' इत्येके । तन्मते 

'फाणयति' इत्येव ॥ 78 ॥ 
हैं, इत्संज्ञक ककार (कित्‌) वाला लिद्‌ और इट्-सहित थल्‌ बाद में होने पर । फेणतुः,. 
फेणुः, पफणतुः, पफणतुः । फेणिथ, पफणिथ । फणयति । 

समाप्त ॥ 41 ॥ घटादि गण समाप्त हुआ । कुछ लोग “ 'समाप्त' ('वृत्‌') शब्द 
१/फण्‌ से पहले ही है, यह कहते हैं । उनके मत में “फाणयति' ही होता है ॥ 78॥ 


नहीं : सप्तानां फणां च अतः (अकारस्य स्थाने) वा एतु, अभ्यास-लोपश्च, पाला ताक नाक लिटि 
सेटि थलि च--१/फण्‌ आदि सात धातुओं के अकार को विकल्प से एकार आदेश और 
अभ्यास का लोप होते हैं, बाद में कित्‌ लिट्‌ और इट्-सहित थल्‌ होने पर । १/फणू 
को बहु-वचन में देने से १/फण्‌ के बाद की घातुएँ ली जायेंगी, क्योंकि १/फण्‌ तो एक 
ही है, बहुत-सी नहीं । 'सात' कहने से 1/फण्‌, 2 /राजू, 3 /भाजू, 4 भ्राश्‌. 
5 \/म्लाशु, 6 १/स्यम्‌, 7/स्वन्‌ ली जायेगी । इनं सव में ये दोनों कार्य अन्य सूत्र 
से प्राप्त नहीं है । - 

पफाण;  फेणतुः,-परफणतुः, फेणुः, पफणुः; फेणिथ, पफणिथ; फणिता; अफा: 
णीत्‌, अफणीत्‌ । फणयति । अफाणि, अफणि । फाणंफाणम्‌, फणं-फणम्‌। शुद्ध १/फश 
का भाव, कर्म में लुङ्‌, एकव० में अफाणि; णमुलू में फाणम्फाणम्‌ । गति से भिन्न अर्थ 
में फाणयति सक्तून्‌ सत्तू सानता है, सत्तुओं में चीनी या पानी मिलाता है । फाणितं = 
राब, चासनी । फाण्ट= कुटी हुई औषधि को गर्म पानी में फेंटकर तथा छानकर. 
बनाया हुआ पेय | : RR EE 


घटादि गण की सीमा पर मत-भेद : घटादि गण की इयत्ता के वारे में निम्न 

मतों. का उल्लेखःमिलता है : (1) क्षीरस्वांमी को कहना है कि कुछ लोगों के मत में 
घटादि गण ९/फण्‌ से पूं समाप्त हो जाता है। उनके इस कथन की पुष्टि मैत्रेय ने 
भी की हैः। (2) सायण ने गण-समाप्ति सूचक. 'वृत्‌' शब्द १/फण्‌ के पश्चात्‌ दे कर 
“रादि गण समाप्त हुआ कहा है । काण कृ० घातुपाठ में भी १/फण्‌ के वाद बत्‌" 
1. Sl त० Le पि पुवे घटादय' इत्येके । मा० घा० वु०, पृष्ठ 141 .+ 
अस्मास्पूवे 'वृत्‌' इत्येके” इति ` मैत्रेयः । पृष्ठ 143 : षम ष्ठम वेक्लव्ये 77 

स्वाम्यादयः 'केचिदेतदन्ता घटादयः इति, ` हः ब 


वर्ग 21 : छ. अन्य कार्यं के लिये व्युत्कम से पठित एक मित्‌ घातु _ 
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देकर घटादि गण की वहाँ समाप्ति बताई है 17 (3) सायण ने बताया है कि बोधि-- 
न्यास में घटादि गण को १/ध्वच्‌ (24.3) पर समाप्त माना गया है । (4) क्षीर-. 
स्वामी ते षभ ष्टम अवेक्लव्ये (क्षी, त० 1.566) के पदचात्‌ “वृत्‌' देकर किन्ही. 
सम्यों के हवाले से बताया है कि वे १/स्तम्‌ तक घटादिगण का पसारा मानते हैं ।2 
उन्होंने //फण्‌ से १/स्तम्‌ तक की ऋदितों को छोड़कर शेष धातुओं में मित्कार्ये 
दिखलाया भी है 18 

सायण ने अन्तिम दो मतों पर टिप्पणी करते हुए कहा है :£ () इन दोनों मतों 
में /फणू के मित्त्व पर कोई विवाद नहीं है। परन्तु (1) 1 १/राजू, 2 १/भ्राज, 


1. मा० घा० वृ०, पृष्ठ 14] : वृत्‌, 'समाप्तो घटादिवंतंतः इत्यर्थः ।. का० कृ० 
धा० पा० 1.629 : वृत्‌ घटादयो मानुवन्धा एकत्वे । 

2 मा० चा० १०, पृष्ठ 143 : बोधि-न्यासे तु 'ध्वन्यन्ता' इति। यहाँ १/ध्वन्‌ से 
स्यमु स्वन ध्वन शब्दे’ गणसूम में पठित 4/घ्वन्‌ का ही ग्रहण अभीष्ट है, क्योंकि 
सायण ने इसी के ग्रहण का खण्डन किया है । 

3. क्षी० त० 1.567 : वृत्‌--'घटादय एतदन्ता' इति सम्या: । और 'स्तनयतिः 
उदाहरण । 

4. मा० घा० वृ०, पृष्ठ 143 : तत्र (1) फणतौ मित्त्वे न विवादः; (1) राजादीनां 
त्वनन्तराणां चतुर्णां णो चझ्युपधा-ह्वस्व-निषेधार्थादृदित्करणाल्लिङ्गास्त भविः 
ष्यति। (र) स्यमेरमस्तस्वात्‌, (४) स्वनि-घ्वन्योइच पुर्वत्र पाठान्मित्त्व सिद्धम्‌ । 
सर्वेरपि शब्दाथंत्व एव मित्त्वं यथा स्यादिति पुत्र पाठेऽङ्गीक्ृतः, (1) षभि- 
ष्टम्योरप्यमन्तत्वादेव मित्त्वं सिद्धमित्याहो-पुरषिका-मात्रमेवेतद्‌ 0) 'घ्वन्यन्ता 
घरादयः', [ (1) “स्तम्यन्ता घटादय']‡ इति मतद्वयम्‌ । 

{नाग्लोपि०' से 'णौ चङ्युप०' से प्राप्त उपघा-ह्वस्व का ही निषेध होता है। 
वह “सिता हस्वः का निषेध नहीं करता । अतः णिज्लुङ्‌ में 'नाग्लोपि०' से ह्वस्व 
करने पर भी 'मितां ह्वस्वः से ह्वस्व होने से धातु को हस्व-निषधाथं ऋतु 
करना व्यर्थ हो जाता है । इन घातुओं को ऋदित्‌ करना तभी सार्थक होगा, 
जब ये घातु मित्‌ नहीं हों । अतः ऋदित्‌ पाठ इन घातुओं के अमित्त्व का लिंग है । 

इंचौ० सं० में कोष्ठस्थ पाठ प्रूफ की भूल से छूट गया लगता है। 
‘ १ कहने से यह अपेक्षित है । २78 
yoo में हा. मोजीय सुत्र की व्याख्या में दी जा चुकी है-। 
क्षी० त० में १/ध्वन्‌ का स्यमादि घातु-सूत्र (24.1): में पाठ सन्दिग्ध. है, यह 
पीछे १/ध्वन्‌ की व्याख्या में कहा जा चुका है । 
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3 ५/भ्राश्‌ और 4 ,/स्लाश्‌ को ऋदित्‌ करने से सुचित होता है कि इन घातुओं र से 
णिच्‌, लुङ्‌ में उपघा-हस्व नाग्लोपि-शास्वुदिताम्‌ से बाधित है, यह इन धातुओं के 
भित नहीं होने का सूचक है। (1 १/स्यम, १/सम्‌ और १/स्तम्‌ अमन्त होने के 
कारण मित्‌ हैं ही । (४) /घ्वन्‌ और १/स्वन्‌ को मिद्विघानार्थ पहले दिया ही जा 
चुका है । 

सायण ने १/फण्‌ से पूर्व घटादि गण की समाप्ति मानने बाले प्रथम मत पर 
कोई टिप्पणी नहीं की है। पर वे उससे सहमत भी नहीं हैं । हमारे विचार में प्रथम 
मत ही उचित है । हेतु ये हैं : 

(६) चातु-पाठ में १/घट्‌ (20.1) से स्वन्‌ (24.2) तक 56 घातुएं देकर 
चटादयो मितः (21.32) कहा गया है तथा इसके बाद मिद्विघान का (क) शेष, 
(ख) विकल्प और (ग) निषेध देकर १/स्खद्‌ (21.39 घा० सू०) पर प्रकरण समाप्त कर 
दिया है । यदि “/फण्‌ (21.40) मित्‌ मानी जाए, तो समाप्त-पुनरात्तता शैली-दोष 
आता है । फणादिकाय के लिये इस स्थल में रख कर भी मित्त्वाथे इसे ज्वरादि-गत 
णकारांत घातुओं में उसी तरह रखा जा सकता था, जैसे अन्य वहुत-सी अन्यत्र पठित 
घातु वहाँ रखो गई है इससे मित्संज्ञा भी हो जाती, और फणादि कायं भी । 

__ (1) इसके अमित्त्व-सूचक प्रयोग 'फाण्ट' के रूप में अष्टाध्यायी में क्षुब्ध 
ध्वान्त० (7.1.18) में तथा फाण्ठाहृति-मिमताभ्यां ण-फिन्रौ (4.1.150) में, एवं 
"फाणित के रूप में प्रथम सूत्र पर म० भा० और का० में उपलब्ध हैं । जबकि 
मित्त्व-सूचक प्रयोग कोई नहीं मिलता । इसलिये प्रयोगों की दृष्टि से /फणू की 
घटादि में पाठ की आवश्यकता संदेह से परे नहीं है। ; 

अतः घटादि गण को १/फण्‌ से पूर्व ही समाप्त समझना उचित है। 

दीक्षितजी ने सायण का अनुकरण किया है । 

घातु-योग : गत 762, वतमान वर्ग में 25%, योग 787 ॥ 78 11 

संदर्भ : ८/फण्‌ आदि सात धातुओं का प्रकरण पिछले वर्ग की अंतिम घातु से 
प्रारव्ध हुआ है।यह कित्‌ लिट्‌ और सेट्‌ थल्‌ में विशेष रूप वनने की दृष्टि से 
(morPhol0c३]]9) बनाया गया है । इसकी एक घातु णिच्‌, चिणू और णमुलू में 


1. म० मा० के झज्झर-सं० में 'फणितम्‌' (हस्ववान्‌) पाठ प्रूफ की भूल है। इट्‌- 
पक्ष में हस्व-विधान प्राप्त नहीं है । काशिका में ठीक छुपा है। 

2. ज्वरादि फणांत घातु कुल 73 हैं, कितु इनमें से 48 तो अन्यत्र पठित हैं तथा 
ततततु स्थानों में परिगणित होती हैं; यहाँ तो ये मित्त्वार्थ अनूदित हैं । अतः, उन्हें 
नई घातु के रूप में नहीं जोड़ा गया है । द्र७ 214 वर्ग का 'संदभ॑', पृष्ठ 549. 


-घातुवरगं 22 ¦ फणादि-गण-गत प्रकीणं घातु 
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_ 22.1 राजु दीप्तौ ॥ 11 स्वरितेत्‌ राजति, राजते ; रेजतुः, ररा- 
-जतुः, रेजे, रराज “अत' इत्यनुवृत्तावपि विधान-सामर्थ्यादात एत्त्वम्‌ 
धातुवगं 22 : फणादि-गण-गत प्रकीणं घात ु 
22.1 १८ राज्‌ दीपना अर्थं में है ॥ 1 ॥ (यह) इत्संज्ञक स्वरित वर्णवाली 
है--राजति, राजते । रेजे, रराजे--('फणां च सप्तानाम' में) 'अतः' की अनुवृत्ति होने 
यर भी (चूंकि इस सूत्र से) विधान किया गया है, अत: दीर्घ आ को ए होता है । 


ह यवा 1...“ 
'विशिष्ट रूप-रचना अभिप्रेत होने से पिछले वर्ग के अंत में आ चुकी है । चार घातुएँ 
--एक उभय-पक्षी, तीन आत्मनेपदी--प्रकीर्ण होने के कारण किसी बड़े वर्ग में न 
रख कर कुल दो धातु-सूत्रो में दी हैं। फणादि गण की शेष दो घातु परस्मैपदी होने के 
कारण परस्मैपदी घातुओं वाले 24वें वर्ग के आदि में दी हैं। सब धातु सेट हैं। इस 
अकार यह पूरी व्यवस्था रूप-रचना के वैशिष्ट्य (7०७101089) पर आधारित हुँ । 

५ राज्‌ आदि के अर्थ पर बिचार : १/राज्‌ आदि चारों घातुएँ घातु-पाठों में 
“दीप्ति! अर्थं में बताई हैं । किन्तु इनकी दीप्ति समान नहीं है-- . 

22.1 ५ राज, ऋग्वेद में ऐश्वयं (ईश्वर--स्वामी होना, शासन करना) अर्थ में 
सकर्मक! है तथा तिङंत और कृदंत दोनों रूपों में प्रयुक्त मिलती है 11 यही कारण है 
'कि निघंटु में इसका समाम्नान 'ऐद्वर्य' अर्थ में ही किया है ।१ अतः «/राजू का मूलार्थ 
स्वामी होना है । स्वामित्व के साथ जो व्यक्तित्व की शोमा, तेज, प्रमाव, प्रताप, 
रीब, शान-औ-शौकत की चमक-दमक होती है, उस अर्थ में भी यह अकमंक के रूप में 
अयुक्त मिलती है 14 लौकिक संस्कृत में तो इसका यही अर्थ प्रचलित मिलता है।5 
'घातु-पाठों में इस धातु के इसी काल में प्रचलित अर्थ को 'दीप्ति' से बतलाया गया 


1. इसके कमे में प्रायेण षष्ठी मिलती है: ऋ० 1.143.4; 4.53.4; 10.13.5. 
अरिनिदेवेषु राजति (ऋ० 5.25.4) में सप्तमी भी प्रयुक्त है। _ 

2. ऋ० 4.42,1-2 : राजामि कृष्टेरपमस्य बन्नेः। 5.71.2 : विश्वस्य हि प्रचेतसा 
वरुण मित्र, राजथः। 1.32.15 : इखो यातोऽवसितस्य राजा । 7.34.11 : राजा 
राष्ट्रानाम्‌ । इत्यादि । 

3. निघण्टु 2.11 : इरज्यति, पत्यते, क्षयति, राजतीति चत्वार ऐइवयं -कर्साणः । 

क्र० 6.47.19 : युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति । 

3. यही कारण है कि यास्क के “राजा राजतेः' (निरुक्त 2.2) कथन को व्याख्या में 
दुर्ग और स्कन्द ने राज्‌ को दीप्त्यर्थक बताया है। यास्क को अभिप्रेत निघण्टु- 
प्रोक्त 'ऐश्वर्य” अथं की ओर उनका ध्यान नहीं जा पाया। नि० पाँ० अ०, 


. पृष्ठ 175. 


+ 
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23.1 दुश्राजु, 2 टुस्लाश, 3 दुभ्लाजू दीप्तो ॥ 1॥ अनुदात्तेतः ।॥ 
स्राजतेरिह पाठः फणादि-कार्यार्थः; पुर्वं (6.20) पाठस्तु 'ब्रश्च० (8.2.36). 
23 (इत्संज्ञक टु और ऋ वाली) 1 १/भ्राजू, 2 ५ भ्राश्‌, 3 १/म्लाश्‌ दीपना, 
तीखा होना अर्थ में हैं ॥ 1॥ इत्संज्ञक अनुदात्त (ऋ वर्ण) वाली हैं । इस प्रकरण में 
१/भ्राजू, को १/फण्‌ आदि से विहित कार्य के लिये दिया गया है; और पहले 


है । पछाँही प्राकृतों (अवेस्ता, लेटिन तथा तन्निःसृत बोलियों) में यह अपने मूलाथं में 
ही मिलती है। | 

23.1 १/भ्राज्‌ आग की लपटों की चमक के प्रसंग में ऋणग्वेद में सुप्रयुक्तः 
मिलती है 12 यह इसका मूलार्थ प्रतीत होता है । इस अर्थ से चल कर यह अन्य प्रकार 
की चमक--शस्त्रों की चमक, सोने की चमक जैसी दीप्ति--अथं में प्रयुक्त होने 
लगी |» तथा तदनन्तर यह व्यक्तित्व की चमक, शोमा जैसे अर्थ में प्रयुक्त होने 
लग गई 14 

2 ५ भ्राश्‌ का प्रयोग ऋग्वेद में शस्त्रो के तीखे होने के प्रसंग में मिलता है 15 
अतः घिसने से होने वाली चमक इस दीप्ति का अथं है । 

३“४स्लाश्‌ हमारे विचार में कोई स्वतंत्र घातु नहीं है, अपितु १/भ्राश्‌ का 
ही क्षेत्रीय प्रात उच्चारण है, जो उस काल में संस्कृत-भाषियों में भी प्रचलित था | 
अतः इसका अर्थ मी \भ्राश्च जैसा ही समझना चाहिये । 

\/ आज्‌, ५ भ्राञ् और 4/म्लाश का अर्थं कोंघने, चमकने जैसी दीप्ति है, 
जवकि १/राज्‌ का अर्थ शोमा की चमफ-दमक है । १/भ्लाश्‌ का पछाँही रूप अंग्रेजी 
की /1281 में उपलब्ध है । 

ये सब ऋदित्‌ हैं, अतः णिच्‌, लुङ्‌ में णो चङ्युपघाया ह्वस्वः (2314) से प्राप्त 


1. यह लैटिन में 1८४, 7९71९1, 7९६९7९, 1९९३15 आदि में तथा अंग्रेजी में regis, 
70५१, 7९६०३] आदि शब्दों में शासन अर्थ में ही उपलब्ध है । अवेस्ता में यह 
“राज के रूप में है : दातो-राज़ो । 
ऋ० 1.44.12 : अन्नेर्चाजन्ते अचंयः । 10.140.1 : अग्ने, तव अवो वयो महि 
भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 
3. ऋ० 7.55.2 : वीव भ्राजन्त ऋष्टयः। 
4. नेतावदन्ये मरुतो यथेमे जन्ते रुक्मं रायुधेस्तन्‌भिः । ऋ० 7.57.3. 

य॒ ऋता वात-रंहसोऽरुषासो रघु-ष्यदः। आजस्ते सूर्या इव ॥ 8 34.17. 
5. नि तिग्मानि भ्राशयन्‌ ज्राइ्यान्यव स्थिरा तनुहि यातु-जूनाम्‌ । ऋ०- 10.116.5. 
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आदि-षत्वाभावार्थ:; तत्र हि राजि-साहचर्यात्‌ फणादेरेव ग्रहणम्‌ । भेजे, 
(6.20 में) 'ब्रश्‍च-भ्रस्ज-सुज-मृज-यज-राज-भ्राज-च्छक्ां पः' (8.2.36) से होने वाले 
षकारादेश को न होने देने के लिये दिया है; क्योंकि वहाँ ४राज्‌ के साथ के 


'हृस्व का निषेध नाग्लोपि-शास्वृदिताम्‌ (7.4-2) से होता हैँ: अरराजत्‌, अवश्नाशत्‌, 
अवम्लाशत्‌। भ्राज्‌ से हस्व का विकल्प भ्राज-भास-भाष-दीप-जीव-मोल-पोडा- 
मन्यतरस्याम्‌ (7.4.3) से होता है : अबिञ्रजत्‌, अबभ्राजत्‌ । क्षीरस्वामी का कहना है 
कि कुछ लोग 4/भ्राजू और १/भ्राश्‌ को ऋदित्‌ नहीं मानते । पक्ष में हस्व इष्ट है i 

__  खाज्‌ घातु-पाठ में पहले (6.20 में) भी आ चुकी है तथा दोनों जगह यह 
इत्संज्ञक अनुदात्त हृस्व ऋकार वाली पठित है। दोनों जगह यह ऋदितों के मध्य पठित 
होने से ही ऋदित्‌ बनाई प्रतीत होती है; अन्यथा ऋदित्‌ करने का कोई प्रयोजन तो 
नहीं है, क्योंकि कदित्त्व का प्रयोजन णिचा, लुङ्‌ में णौ चङ्युप० से प्राप्त उपधा-हृस्व 
को नाग्लोपि-शास्वृदिताम्‌ से निषिद्ध करना है, जो यहाँ आज-भास० सूत्र से विशेष रूप 
से विकल्प-विघान से बाधित हो जाता है; यदि यह घातु ऋदित्‌ है, तो विकल्प-विधान 


1. क्षीण्त० 1.564 : अआाजि-अ्राइयोऋंवित्वं नेच्छन्ति । पक्षे हस्वस्येष्टत्वमू---अबि- 

अजत्‌, अबभ्नाजत्‌ । 
१/राजू आदि घातुओं की मितों में गणना करने के वावजूद उनके मित्त्व 

की चरितार्थता (“मितां हृस्वः से हृस्व) वाले उदाहरण न देने से क्षीण्त० का 
यह स्थल इस विषय में बहुत अस्पष्ट हो गया है । कोढ़ में खाज उनकी उपर्युद्धत 
पंक्ति ने कर दी है । हमारे विचार में इसका तात्पये यह है : 'अ्राजि-'"'नेच्छ- 
न्ति वाक्य उनके अनुबंध-विचार का शेष है, अतः इसके वाद पूर्ण-विराम होना 
चाहिए । 'पक्षे “अबिश्नजत्‌' । से उन्हें १/भाज्‌ को 'अ्राज-भास-भाष०” (7-4-3) 
से विहित वा हुस्व देना अभिप्रेत है। इसे न समझ कर यु०मी ० जी ने इस ह्वस्व- 
कथन को १/भ्राशू से भी संबद्ध मान कर प्रकृत 'इष्टत्वस्‌' से कोई इष्टि समझी 
है : हृस्व-विकल्प-विघायके सुत्रे आशेः पाठादशनादिष्टिरैबैषा विज्ञेया (क्षी ०त०; 
पृष्ठ 115, टि० 4) । /राज्‌ और %/म्लाश से णिच्‌, लुङ्‌ में “नाग्लोपि-शास्वृदि- 
ताम्‌' से ह्वस्वनिषध होने के कारण अरराजत्‌, अबभ्लाशत्‌ खूप क्षीरस्वामी के 
मत में बनने चाहिये । १/भ्राश के ऋदित्पाठ-पक्ष में. निषिद्ध-हस्व अबज्ञाशतु 
तथा अदित्पाठ-पक्ष में कृत-हुस्व अबिभ्रशत्‌ रूप होने चाहिये । किन्तु णिजंत में 
'न्ितां हृस्वः से ह्रस्व का स्वामी जी क्या करेंगे ! क्या ऋदित्व के कारण वे 
इन घातुओ को मित्‌ नहीं मानते ? : 
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प्राप्त-विभाषा है; यदि अदित्‌ है, तो अप्राप्त-विभाषा है; इससे रूप-रचना.तथा प्रक्रिया 
में कोई अंतर नहीं पड़ता | ऋकार को अनुबंध के रूप में देने का कोई फल न होने के 
कारण काशिका-कार ने इसे ऋदित्‌ करना अपाणिनीय बतलाया है ।7 पद-मंजरी 
(श्रोढारिकादासशास्त्री के सं०) में पहली घातु अकारवान्‌ छपी है, पर यह प्रूफ की 
अशुद्धि ही प्रतीत होती है: (1) वहाँ यह ऋदितों वाले धातु-सूत्र एज, भ्रेजु, आजु 
-दोष्तो (6.18-20) में पठित होने से ऋदित्‌ ही उचित है; (2) न्यासकार ने भी घातु- 
सुत्र का यही स्वरूप उद्धृत किया है । 

न्यास-कार का कहना है कि फणादि गण को विहित कार्य के लिए १/भ्राजू | 
यहाँ तो आवश्यक है । स्बादि-गणांतगंत होने से आवश्यक शपू आदि कायं भी यहीं 
'पाठ से सिद्ध हो जाते हैं, तब पीछे दी /भ्राज्‌ से कोई प्रयोजन-विशेष सिद्ध न होने से 
वहाँ भ्राज का समाम्नान अनार्ष-सा प्रतीत होता है।१ सूत्र-कार ने तीन सूत्रों में 
ग श्राज्‌ से काये वताए हैं : (1) भ्राज-भास-धुषि० (3.2.177) से क्विप्‌, (2) श्राज- 
भास० (7.4.3) से उपघा-ह्वस्व-विकल्प तथा (3) ब्रइच-भ्रस्ज० (8.2.36) से ज्‌ को 
षकारादेश । इसके अतिरिक्त फणादि गण में मी व्याख्याता लोग इसका पाठ आवश्यक 
मानते है, क्योंकि १/ज्राज्‌ को एत्वांम्यासलोप तो प्रयोग-वशात्‌ इष्ट है, पर %/ भ्राज्‌ 
को फणादिगण में न मानने पर सात संख्या की पुति के लिए *ध्वन्‌ का ग्रहण फणा- 
दित्वेन होगा, जो उस से एत्वाभ्यास-लोप के शिष्टों में अप्रयुक्त होने के कारण ग्राह्य 
नहीं है ।(1-2) पूर्वोक्त क्विप्‌ तथा उपधा-हस्व होने में /ज्राज्‌ जहाँ-कहीं पठित हो, 
कोई अतर नहीं आता; (3) १/ राज्‌ के साहचयं से व्रवच-भ्रस्ज० सूत्र में फणादि-गत 
५ श्राज्‌ का ही ग्रहण होगा, अन्यत्र-पठित का नहीं ।४ अतः फणादियों में तो १/भ्राज्‌ 
'आवद्यक है, पर पीछे छठे वर्ग में इसका पाठ निरर्थक ही है । 


4. का० 7.4.3 : भआज-भासोऽ्छं दित्करणमपाणिनीयम्‌ । यहाँ न्या तथा प० म० भी 
देखें । 

2. न्यास 7.4.3 : तत्रान्तगंण-कार्याथेः फणादिष्ववश्यमेवास्य पाठोऽङ्गी-कर्तष्य इति 
तेनेव _शबादेरपि गण-कार्यस्य सिद्धत्वादन्यत्रास्य पाठोऽना्ष इव लक्ष्यते । यहाँ 
“अनाष-सा वताते हुए भी न्यास-कार ने नश्राण्‌-नपान्‌० (6.3.75) के '्नश्राट्‌' 
को इसी 'अनाषे-से पाठ वाली /भ्राज्‌ से ही सिद्ध किया है: भ्राज दीप्तो, 
अस्माद्‌ “त्राज-भास०' इश्यादिना क्विप्‌, जकारस्य 'व्रइच०” इत्यादिना षकारः, 
तस्य जत्वं, डकारः। 


५ जय वृ०, पृष्ठ 63, के अनुसार यह मैत्रेय, क्षीरस्वामी तथा संमता-कार 
मानते हैं । 
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बश्याजे; । “वा भ्राश०' (2321) इति श्यन्‌ वा--भ्याश्यते, झाशतें; भशे; 
बचाशे; भ्लाश्यते, भ्लाशते; भ्लेशे, बभ्लाशे । द्वावपीमो तालव्यान्तो ॥ 79 ॥ 
कारण फणादि गण में पठित १/भ्राज ही ली जाती है । भेजे, बभ्राजे । वा भ्रादा> 
म्लाश० (2321) से विकल्प से श्यन्‌ होता है--भ्रावयते, भ्राशते; भ्लाइयते, भ्लाशते । 
ये दोनों घातु अंत में तालव्य ऊष्म (श्‌) वर्ण वाली हैं ॥ 79 ॥ 


` .सायण ने पुर्वागत ५/श्राज्‌ की व्याख्या में (मा० धा० वृ०, पृष्ठ 63 पर). 
न्यास-कार के इस कथन को 'दुरुक्त' कहा है, पर स्वयं कोई तकं नहीं दिया है ॥ 
उन्होंने प्रथम १/भ्राजू के पदांतीय ज्‌ को षत्व न करके 'विश्चाक्‌' रूप बनाया है 
क्षीरस्वामी ने मी प्रथम १/भाज्‌ से यङ्‌-लुक्‌ में षत्वाभाववान्‌ 'बाञ्राक्ति' रूप बनता: 
बताया है, जबकि प्रकृत १/भ्राजू से 'वाभ्राष्टि! । क्षीरस्वामी और सायण के इसी. 
मंतव्य को स्पष्ट करते हुए दीक्षितजी ने प्रथम (6:20) घातु को मानने का प्रयोजनः 
षत्वामाव बताया है । 


कितु क्षीरस्वामी और सायण की यह कल्पना पंडिताऊ खींचतान हीः 
अधिक प्रतीत होती है: ,/भ्राजु के षत्वाभाव वाला एक भी रूप वाङ्मय में 
दुलंम है, जबकि षत्व वाले रूप ऋग्वेद से लेकर आज तक प्राचुर्येण प्रयुक्त मिलते 
तथा होते हैं । 
यहाँ 23.1 4/भाज्‌ का पाठ परंपरा में दो तरह से मिलता है: (1) न्यासः 
और पद-मंजरी (6.4.125 पर दोनों में तथा 7.4.3 पर न्यास) में इसे 'टु' अनुबंघ-- 
सहित उद्धत किया गया है । मैत्रेय ने भी 'तीनों दिवत्‌ है', कहा है । सायण ने स्वयं भी 
'हु'-सहित पाठ ही सिद्ध किया है। (2) क्षोरस्वामो ने दोनों जगह ५/भआज को 'दु'-. 
रहित “भ्राजू' ही दिया है, पर एकीय मत उद्धत किया है कि “राजु टुश्राशु' पाठ में. 
'टु' अगली-पिछुली दोनों घातुओं के साथ संगत होता है।! पाणिनि-मिन्न तंत्रों में 
काशकृत्स्त और चंद्र-गोमी ने ठु-रहित पाठ ही दिया है । 


22.1 ५/राज्‌ स्वरितेत्‌ बताई है, अतः यह उभय-पदी है। 23.1 न्नाज्‌ः 
आदि तीनों. धातु अनुदात्तेत्‌ बताई हैं, अतः ये आत्मनेपदी हैं । 2 ,/आआश और 
3 बला से कत्रंथेक सावधातुक प्रत्ययों में शपू के स्थान पर इयन्‌ वा आ्ाश-स्लाश-- 
समु-कमु-क्लसु० (2321) सूत्र से विकल्प से होता है: भ्राश्यते, आशते; स्लार्‍यते,. 
भ्लाशते । लिट्‌ के पिद्‌-मिन्न प्रत्यय असंयोगाल्लिट्‌ किल्‌ से कित्‌-संज्ञक हैं। उनमें तथा 
थल्‌ में फणां च सप्तानाम्‌ से अभ्यास का लोप तथा अभ्यासोत्तर-वर्ती अंश के अकारः 


1. क्षी० त० 1.554 : 'दुरभयस्येत्येके--'दिवतोध्युच्‌' (3.3.89) भ्राजयुः । 
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को एकार विकल्प से होते हैं: रेजतुः, रराजतुः, रेजे, रराजे; भेजे, बभ्राजे; म्लेणे, 
'बस्लादे । १/भाज और १/भाशू इसी क्रम में निघंटु (1.16-1 -3) में भी समाम्नात 
हं: राजते, भावते, . आश्यति । आशन से निष्पन्न नामपद आशय ऋ० 10-116.5 
में भी प्रयुक्त है । धु 
3 /स्लाञ्‌ ऐतिहासिक दृष्टि से 2 /ञ्राश्‌ से ही विकसित प्रतीत होती है । 
तु० अंग्रेजी “1147 । - - ॥ 

` क्षीरस्वामी च्‌कि इन घातुओं को मित्‌ मानते हैं, अतः णिच्‌ में इनमें सितां 
हस्वः से हृस्व होना चाहिए : रजयति, अजयति, भ्रशयति, म्लशयति । पर राजयते 
(सै० सं० 4.12.3) राजयति (ते० सं० 2.4.14-2) तथा राजयात (अ० स० 6.98.1), 
जयति (श० ब्रा० 3.6.1.12), भ्राशयन्‌ (ऋ० 10.11 6:5)! में उपलब्ध ह्वस्वाभाव 
का क्या प्रतिविधान स्वामीजी करेंगे ? 

घातु-योग : पूर्वयोग 787, वर्तमान 4, योग 791 ॥ 79 ॥ 

संदर्भ : फणादि गण की सात घातुएं मिश्चित--परस्मँपदी, आत्मनेपदी तथा 
उभय-पदी--हैं । अतः आचार्य ने उन्हें प्रकीण रूप में दिया है। इन्हीं में दो घातु 
"परस्मैपदी हैं, जिन्हें आचाय ने उभयपदी तथा आत्मनेपदी धातुओं के वाद दिया है। 


परस्मैपद का प्रकरण. प्रारंभ होने के कारण उनके वाद आचार्य ने और भी 24 धातु 


'परस्मैपदी ही दे दी हैं। इसमें एक हेतु और है : /घ्वन्‌ पीछे (21.42) मिच्वार्थ 
अनुदित है; उसे यहाँ मित्रकरण के नकारांत १/स्वन्‌ के नैकट्य के कारण दिया गया 


प्रतीत होता है; इसी प्रकार 4./सम्‌ एवं 5:\/स्तम्‌ अमंतः होने के कारण मित्‌ हैं . : 


तथा नैकट्य के कारणं ही यहाँ संकलित प्रतीत होती हैं। उनके अनंतर ज्वलिति- 
कसन्तेस्यो णः (3.1.140) में अभिप्रेत ज्वलादिः गण की 30 धातुओं में से 21 धातु दी 
गई हैं। मितों से नेकटूय को देखते हुए तो इन 21 धातुओं के अंत में पठित 24 ९/वम्‌ 
और 25 भ्रम्‌ को भी 5 स्तम्‌ के पश्चांतु दिया जाना उचित था । इसी प्रकार 


क्षर्‌ को लकारांतों से पूवं देना उचित था और तवर्गीयांतों को नकारांतों के बाद 1१ 


इस वर्ग में कुल घातु 26 हैं; क्षी०त० में 28 संख्या बताई है तथा 2 घातु-- 
2 १/स्वन्‌ के पश्चात्‌ १/स्तन्‌ (सोपदेश) तथा अन्तिम १/क्षर्‌ के पश्चात्‌ क्षल संचये च 
- अतिरिक्‍त दी हैं; कितु (1) १/स्तन्‌ क्षी०॥० में पहले 310 वें धातु-सूत्र में 452वीं 
बातु के रूप में आ चुकी है; (2) यह षोपदेश-नियम के विरुद्ध है; (3) इसके यहाँ 


1. यह्‌ शब्द वै० प० को० 1.4 पृष्ठ 2383 में संकलित नहीं है । 
2. इस सारे प्रकरण के गठन पर विचार करके बेहतर गठन ज्वलादि गण के अंत में 
सुझाया गया है। `: ` `. न 
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*24.1 स्यमु, 2 स्वन, 3 ध्वन शब्दे ॥ 1॥ 1 स्यमादयः 26 क्षर- 
स्यन्ताः परस्मेपदिनः ।' स्येमतुः, सस्यमतुः, अस्यमीत्‌ । स्वेनतुः, सस्वनतुः; 
'अस्वानीत्‌ः अस्वनीत्‌; विष्वणति, अवष्वणति='स-शब्दं भुङ्क्त’ इत्यर्थः । 
“वेश्च स्वनो०' (2274) इति षत्वम्‌ । 

वर्ग 24 : प्रकीणे तथा प्रत्यय-विशेष में अभीष्ट घातु 

24.1 «स्यम्‌ (उदित्‌), 2“/स्वन्‌, 34/घ्वन्‌ आवाज़ करना अर्थं में 
हैं॥ 1॥ 1 १/स्यम्‌ से लेकर 26 +/क्षरु तक `परस्मपदी हैं । स्येमतुः, सस्यमतुः; 
अस्यमीत्‌; स्वेनतुः, सस्वनतुः; अस्वानीत्‌, अस्वनीत्‌; विष्वणति, अंवष्वणति, अर्थात्‌ 
आवाज करते हुए खाता है, 'वेश्च स्वनो भोजने (2274) से पकारादेश होता है । 


पाठ से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता; (4) फणादि गण की समाप्ति के वाद काशिका 
में १/ध्वन्‌ ही दी हैं, १/स्तन्‌ नहीं); (5) इस प्रसंग में न्यास और पद-मंजरी में उद्धृत 
धातु-सूत्र में भी १/स्तन्‌ नहीं है 3 अत: १/स्तन्‌ यहाँ अनार्ष ही प्रतीत होती है। 
-/क्षल्‌ शौच (धोने) में प्रसिद्ध है, जो चुरादि गण में है; इस (संचय और संचलन) 
अर्थं में इसके प्रयोग मृग्य हैं; यहाँ यह अन्याचायं-सम्मत नहीं है, _अत: यह भी अनाषं 
-ही प्रतीत होती है ।._ ४ 

ये सब. घातु परस्मैपदी तथा सेट्‌ हें. । __ र 

24.1 4/स्यम्‌, 2 १/स्वन्‌ तथा. 3 5/ध्वन्‌ आवाज. करना अर्थ में हैं। स्यमति; 
'सस्याम, स्येमतुः, सस्यमतु:--फणां च सप्तानाम्‌ से वा एत्व तथा अम्यास-लोप; 
'स्यमिता; स्यमिष्यति; स्यमतु; अस्यमत्‌; स्यमेत्‌; स्यम्यात्‌; लुङ्‌ में अस्यम्‌-|-ईत्‌, 
'अतो हलादेलंघोः से प्राप्त बैकल्पिक वृद्धि का घातु के मकारांत होने के कारण हयाचन्त- 
:क्षण० से निषेध : अस्यमीत्‌, अस्यमिष्टाम्‌ ; अस्यमिष्यत्‌ । 

स्वनति; सस्वान, स्वेनतुः, सस्वनतुः, अस्वानीत्‌, अस्वनीत्‌-वा वृद्धि होती 
'है । विष्वणति, अवष्णति--मुंह से चप्‌-चपू की तरह की कोई आवाज़ करते हुए खाता 


1. धातु वर्ग के सूचक वाक्य दीक्षितजी ने घातुवर्ग के आदि में दिये हैं। पर यह 
वाक्य घातुवर्ग के प्रथम धातुसूत्र के बाद:दिया है । इस का कारण सं भवतः 
फणादिगण के कारण प्राप्त निरंतरता है । धातुपाठ में वर्गपरिचयवाक्य वर्ग के 
अंत में दिया गया है । अतः वहाँ कोई विसंगति नहों है । 

- का० 6.4.125 : 'सप्तानास्‌ इति किम्‌ ? दध्वनतुः, वध्वतुः, दष्वनिय । 

.3. 6.4.125 पर न्यास :--'स्यसु स्वन ध्वन शब्दे' इत्येते ध्वन-वजिताः फणादयः 

सप्त । प०म० : **'स्यसु स्वन ध्वन शब्दे, अन्त्य-बजँ फणादयः सप्त । 
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फणादयो गताः । , 

दघ्वनतुः । 4 षम, 5 ष्टम अवेकल्ये ॥ 2 ॥ ससाम; तस्ताम । 

५/फण्‌ आदि (सात घातुएं) समाप्त हुईं । 

दध्वनतुः । 4 सम्‌; 5 स्तम्‌ (दोनों षोपदेश), विकलता न होने में 
हैं ॥ 2 11 ससाम; तस्ताम । 


FO 
हे, सपड़का लगता है, देशच स्वनो भोजने (2274) से षत्व, अद्‌-कुःप्वाङ्‌० (8.4.2), 
से णत्व । यह (21.43) अवतसंन अर्थं में मित्‌ है । स्वनयति; शब्द अर्थं में स्वानयति | 
१/स्वन्‌ उच्चारणभेद से पछांही प्राकृतों में supersonic आदि में, ५०० (सा), phone: 
में है । ५०००५ शब्द 'स्वनित' का विकार है । 

५/फणू से लेकर १/स्वन्‌ तक सात संख्या पूरी हो जाने के कारण फणादि गण 
समाप्त हुआ । 3 १/ध्वन्‌ “शब्द' अर्थं में परस्मैपदी के रूप में ही मित्‌ प्रकरण (21.42). 
में आ चुकी है; यहाँ इससे और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता; अतः इसकी फणादि 
गण में आवश्यकता नहीं है। he 

4 ५/सम्‌, 5 ५ स्तम्‌ (दोनों षोपदेश) विकल न होना, सम रहना, जारी 
रहना अर्थ में (अकमक) हैं ।! समति; ससाम, सेमतु:--अत एक-हल्मध्ये० से एत्व. 
तथा अभ्यास-लोप । असमीत्‌--हम्यन्तनक्षण० से वृद्धि-निषेध । समन्=सब, समान, 
आघा, अंग्रेज़ी : सम्‌, सेम्‌, सामि=भाधा (९, ०९, 8871०, ३०0) । स्तमति;. 
तस्ताम- शर्पूर्वाः खयः । अस्तमीत्‌ । स्तामुः। ये दोनों घातु अमन्त होने से मित्‌ हैं: 
समयति; स्तमयति । अंग्रेजी (0 stem, stem ।2 

क्षी० त० में तथा घातुपाठ के संस्करणों में इस घातु-सूत्र के बाद 'वृतु” 
(समाप्त) उपलब्ध होता है । क्षीरस्वामी ने बताया है कि 'सभ्य' आंचायं १/घट्‌ आदि. 
घातु यहाँ तक हैं, यह मानते हैं । सायण ने बोधि-न्यास का हवाला देते हुए एक मत 
ओर दिया है कि १/घट्‌ आदि घातु १/ध्वन्‌ तक हैं । सायण ने इन दोनों मतों का 
खण्डन करते हुए कहा है: फण्‌ के मित्व पर कोई विवाद नहीं है; उसके बाद की 
राजू, ,४/भ्राजू, % भ्राश्‌ और म्लाश्‌ को ऋदित्‌ किया गया है, जिसके फल-स्वरूप' 
इन्हें प्राप्त मित्काये का निषेध नाग्लोपिन्षास्वृदिताम्‌ से हो जाता है। अतः इन्हें मित्‌. 


1. क्षी० त० में 'अवेक्लव्य' (न घबड़ाना, विचलित न होना) तथा का० कु० घा० 
पा०, मा० घा० वृ० में 'बेक्लव्य' अर्थ दिया हे । चन्नवीरकवि ने 'वैक्लव्य' का 
अर्थ 'श्रम' किया है । उन्होंने /स्तम्‌ का अर्थ लौटाना, चकाना बताया है । 

2. यह “/स्तम्मू से भी विकसित हो सकता है। $ 


घातु-वर्ग 24 : प्रकीर्णं तथा प्रत्यय-विशेष में अमीष्ट घातु 593 


6 ज्वल दीप्तौ ॥ 3॥ अज्वालीत्‌ । 7 चल कम्पने 4॥ 8 जल 
6 ५/ऽवलू जलने में है।॥ ३॥ 7 %चल्‌ काँपने (हिलने) में है। 4 ॥ 


करना व्य जल है । 1 स्यम्‌, 4 /सम्‌ और 5 /स्तम्‌ अमंत होने के कारण मित्‌ हैं 
ही । 2/स्वन्‌ अर्थेविशेष (अवतंसन) में और 3 “घ्वन्‌ शब्दार्थं में मित्भ्रकरण में 
दी ही जा चुकी हैं । ऐसी स्थिति में ये दोनों मत इन आचार्यो का अहंकार (आहो- 
पुरुषिका, “वाह रे हम, क्या नई बात कही है', कहने-मानने की प्रवृत्ति) मात्र है । इन 
आचायों का यह कहना भी ठीक नहीं है कि अमन्त होने के कारण मित्त्व सिद्ध होने 
पर भी 4 १/सम्‌ और 5 स्तम्‌ को 'वृत्‌' करके पुनः मित्‌ धातुओं में देने से सूचित होता 
है कि अमंतत्वेन प्राप्त मित्त्व अनित्य है, परिणामत: 'उत्क्रामयति? आदि प्रयोगों में 
अमंतत्वेन प्राप्त मित्त्व नहीं होता । सायण का इस पर कहना है कि 'उत्क्रामयति” छ 
आदि का समाधान तो काशिकाकार ने सितां हस्वः (6.4.92) की केचित्‌ के नाम से 
की व्याख्या में-सूत्र में वा चित्तविरागे (6.4.91) से 'वा' की अनुवृत्ति करके--दे ही 
दिया है 11 | र 
6 १/ज्वल्‌ जलना, दीपना अर्थं में (अकमंक) है । यह घटादि गण में मित्त्वार्थ 
दी है तथा यहाँ ज्वलादि गण का कार्य करने के लिये दी है । ज्वलति; जज्वाल, 
जज्वलतुः; ज्वलिता; अज्वालीत्‌- अतो हलादेलंधोः से प्राप्त वैकल्पिक वृद्धि को वाघ 
“कर अतो ह्यान्तस्य से नित्य वृद्धि होती है। सूत्र-कार ने १/ज्वल्‌ से लेकर १/कस्‌ तक 
पठित 30 उपसर्ग-रहित धातुओं को अच्‌ का अपवाद ण प्रत्यय विकल्प से किया है: 
ज्वलिति-कसन्तेम्यो णः (3.1.1 40) —ज्वालः, ज्वलः, ज्वाला, किन्तु प्रज्वलः । 


1. मा० घा० वृ०, 1.814 वातु-सुत्र, पृष्ठ 143 : अत्र स्वाम्यादयः केचिद्‌ 'एतदन्ता 
घटादय' 'इति। बोधिन्यासे तु 'घ्वस्यन्ता' इति । तत्र फणतेमिस्वे न विवादः ॥ 
राजादीनां त्वनन्तराणां चतुर्णां णो चड्युपघा-हुस्व-निषेघार्थाद्‌ त्रदित्करणा- 
ल्लिङ्गान्न मित्त्वं फलिष्यति। स्यमेरमन्तत्वात्‌, स्वनि-ध्वन्योइच पुवंत्र पाठान्‌ 
मित्त्वं सिद्धम्‌ । सर्वेरपि शाब्दार्यत्व एव मित्त्वं यथा स्यादिति पुर्वेत्र पाठोएङ्घोक्कतः । 
घसिःष्टम्योरपि अमन्तत्वादेव मित्त्व सिद्धम्‌ । इति आहो-पुरुषिकामात्रमेवेतद्‌ 
(1) “स्तम्यन्ता घटादयः'{, (2) ध्वन्यन्ता घटादयः', इति सतद्दयम्‌ । यत्‌ तु 
ते रक्तं 'षमि-ष्टम्योरभन्तयोः पुनः पाठेनामन्तलक्षणस्य मित्वस्यानित्यत्वज्ञापकाद्‌ + 
उत्क्रामयतीत्यादिसिद्धि' इति, तदस्माभिः 'अमन्ताशच' (मा० घा० वृ० 1.806, 
पृष्ठ 140) इति मित्त्वविधौ प्रकारास्तरेणोपपादितम्‌ । 

“स्तम्यस्ता घटादयः' अंश चौ सं० में नहीं है । पूर्वापरसंगति के लिये 

- इसे यहाँ होना चाहिये। इसलिये हमने जोड़ा है। ‡ 'ज्ञापनाद्‌' पाठ उचित है । 
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घातने ॥ 5 ॥ घातनं =तेकषण्यम्‌ । 9 टल, 10 ट्वल वैक्लव्ये ॥ 6 ॥ 11 ष्ठल 
स्थाने ॥ 7 ॥ 12 हल विलेखने ॥ 8॥ 13 णल गन्ध ॥ 9॥ बन्धन' 
8 जल्‌ घातन अर्थ में है। 51 घातन माने तीक्ष्ण होना है। 9 १/टल्‌, 
20 १/ट्वल्‌ घबड़ाना अर्थ में हैं ॥ 6॥ 11 १/स्थल्‌ (षोपदेश) टिकाव होना अर्थ में 
है ॥ 711 12 हन्‌ कुरेदना अर्थ में है ॥ 8॥ 13 १/नल्‌ (णोपदेश) गंध होना 


विकन त SE Mt SME 
7 /चलू कांपना, हिलना, चलना, डोलना अर्थ में है। चलति; चचाल, 
चेलतुः; अचालीत्‌ । चालः, चल; प्रचलः। चञ्चलः, चलाचलः (तु० घनाघनः) । 
चुरादि में चलयति । हेतुमण्णिच्‌ में चालयति । 

8 १/जल्‌ घातन अर्थं में है घातन का तैक्ष्ण्य अर्थ करना उचित नहीं है। 
घातन में स्पष्ट ही प्रेरणार्थकता झलक रही है, जिसके फलस्वरूप इसे सकर्मक होना 
चाहिए तथा तैक्ष्ण्य यानी तीखापन (तीखा होना) में अकर्मकत्व स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
है । अतः काटना, तीक्ष्ण करना अर्थ होना चाहिए । जैसे :--जलं शिला अपि जलति 
--जल शिलाओं को भी काट-काटकर गंगा-पुत्र बना देता है। आचार्ये क्षीरस्वामी 
ने 'घात्ये' पाठ मानकर 'घात्यं =जडत्बम्‌, अतैक्षण्यम्‌' अर्थ किया है । काशङ्कत्सन एवं 
चंद्र 'घान्ये! पाठ मानते हैं । काशक्कत्स्नघातु-पाठ की कन्नड टीका में 'घान्य' का अर्थ 

गीला करना (आद्रीकरणम्‌) किया है । - 

9 १/डल्‌ तथा 10 १/दूवल्‌ घबड़ाना, व्यग्र होना अर्थ में (अकमक) हैं। 
सम्मवतः हिंदी का टलना एवम्‌ टालना इसी से बना है । आंचार्य क्षीरस्वामी ने 
*बेष्लव्ये' पाठ देकर “विप्लव एव वैप्लव्यम्‌' कहा है । 

11 १/स्यल्‌ (षोपदेश) धातु स्थान, प्रतिष्ठा, आधार होना अर्थ में (अक०) 
है । आचार्य भट्टमल्ल 'स्थित होना? (क्षियति, स्थलति, स्थित्याम्‌) मानते हैं । इसका 
तिङन्त प्रयोग प्रायः नहीं होता । स्थली, स्थला, स्थाली, स्थल: आदि कृत्प्रकृतियो में 
ही प्रयोग उपलब्ध होता है । 

सिद्धांतकोमुदी के प्रसिद्ध अंग्रेजी टीकाकार थो श्रीशचंद्र वसु ने (स्थल स्थाने) 
ष्ठल स्थाने पाठ दिया है । चंद्र तथा काशकृत्स्न मूर्घेन्यादि पाठ मानते हैं । क्षीरस्वामी 
तथा माधवीय धातुवृत्ति के मुद्रित संस्करण (चौखम्बा 1934 ई०) में दंत्यादि पाठ है । 
माधव ने ऐसे अन्य प्रसंगों में 'पोपदेशनियमविरुद्ध' कहकर दन्त्यादि पाठ का खण्डन 
किया है । अतः प्रतीत होता है कि उपयुक्त पाठ संपादक की असावधानी का फल है । 
12 हल्‌ हल वाहना, कुरेदना (सकर्मक), लकीर डालना (अकर्मक) अर्थ में 
है । दलति; जहाल, जहलतुः; अहालीत्‌--अतो त्यान्तस्य से वृद्धि । हालः, हल: (वा 
ण, अच्‌) । हलाहल, हालाहल । हाला । र 

13 १/नल्‌ (णोपेदश) गन्ध अर्थ में, सेट्‌ है । क्षीरस्वामी ने 'गन्धो$दंनम्‌' कहा 
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इत्येके । 14 पल गतो ॥ 10 ॥ पलति। 15 बल प्राणने, धान्यावरोधने 
'च।॥ 11॥ बलति; बेलतुः, बेलुः। 16 पुल महत्त्वे ॥ 12 ॥ पोलति। 
17 कुल संस्त्याने, बन्धुषु च॥ 131 संस्त्यानं-सद्भगतः। “बन्धु'-शब्देन 
अथं में है ॥ 9 ॥ कुछ लोग “बाँघना” अर्थ में मानते हैं। 14 १/पल्‌ गति में है॥ 1011 
15 १/वल्‌ ताकत पाने और दाना पड़ने में है॥ 11 ॥ 16 १/पुल्‌ बड़ा होने में 
है ॥ 12 ॥ 17 १/कुल्‌ संस्त्यान और बंधुओं में है ॥ 131 संस्त्यान माने ढेर होना 


है, “अदे का अर्थ गति तथा याचना है। उन्हें गुजरना, चलना, वहना (अकर्मक) 
अर्थ अभिप्रेत प्रतीत होता है । उन्होंने उदाहरण प्रणलति, नालम्‌, नाला पद्मादीनां 
वृन्तम्‌ (हिन्दी ; नाल), नाली, नाडी, प्रणालः (पर-नाला) आदि दिये हैं । बाल- 
मनोरमा में 'गन्धो --गन्ध-क्रिया' (महंकना, महकाना ) अर्थ में माना है | नलं=गन्धं 
ददातीति नलदः=खस । नलति, ननाल, नेलतुः; अनालीत्‌ । आचार्य काश्यप “बंधन! 
अर्थ में मानते हैं। 

14 १/पल्‌ गति में (अकमंक) है। पलति; पेलतुः; अपालीत्‌ । पलति गच्छति 
-इति पलम्‌ == वीतते देर नहीं लगती, अतः थोड़ा सा समय । पालयतिं= चारयति इति 
'पालः=चराने के लिए पशुओं को घुमाने वाला पाळी (हरियाणवी), गवाम्पालः 
गोपालः==ग्वाला इस से भी निष्पन्न हो सकता है, तो 'रक्षण' अर्थं में जो पाल्‌ 
चुरादि में है, उस से भी । किन्तु 'गोपाल' के पर्याय 'गोप! में 'गति” की बजाय 'रक्षा' 
अर्थं अभीष्ट है : गाः पाति=रक्षति, पालयति इति गोपः । 

15 ५ बल्‌ जीना, प्रापित होना, बलयुक्त होना तथा घान्य आदि रोकना, 
'कोठा-कुठार भरना, दाना पड़ना अर्थों में है। बलति; बबाल, वेलतुः; अवालीत्‌ । 
बालयति | बलयति । वालः, बलम्‌ । गेहूं आदि की बाल। चुरादियों में बलं प्राण 
"सित्‌ दिया है: ८ 

16 पुल्‌ महान्‌, वड़ा. होना, फूलना अर्थ में (अकर्मक) है । पोलति; पुपोल । 

* अपोलीत्‌। पोलिका = फुल्का । 'र-लो व्युपघाद्धलादेः संइच' (1.2.26) से सेट्‌ सन्‌ तथा 
क्त्वा विकल्प से किंत्‌ एवम्‌ उदुपधाद्‌ भावादि-कर्मणोरन्यतरस्याम्‌ (1.2.21) से सेट्‌ 
निष्ठा को कित्त्व का निषेध होता है। अतः पुपुलिषति, पुपोलिषति, पुलित्वा, 
'पोलित्वा, पुलितम्‌, पोलितम्‌। पोल, पोला (अंदर से खाली) आदि शब्द भी इसी से 
निष्पन्न लगते हैं । 

17 १/कुल्‌ समूह जुड़ना, एकत्रित होना, भीड़ होना (अक०) तथा बंधु बनना, 
संबद्ध होना, किसी प्रकार के सामाजिक बंधन में, भाईचारे में, बंधना (अक०) अर्थ 
में है। बालमनोरमाकार ने 'बंबुत्व बनाने वाला विवाह आदि व्यापार, अर्थ किया है । 
“सन्ताने' पाठ मी मिलता है । 'सन्तान=लगातार चलते जाना, अभिन्न जाति वालों 
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- ते ॥ कोलति; चुकोल। 18 शल, 19 हुल, 20 पत्लूः 
> गीत ताज जुहोल; पपात, पेततुः, पतिता । 2355 पतः पुम्‌ः 
(7.4.19)--अडि परे। अपप्तत्‌ । 'नेगंद०' (2285) इति णत्वस्‌-प्रण्य- 
पप्तत्‌ । | ४ 
हैं। 'बंघु' शब्द से उनका व्यापार (बंधु होना) लिया'जाता है। ह "शल, 
19 १/हुल्‌, 20 /पद्‌ (लृदित्‌) गति अर्थं में हैं ॥ 14 ॥ 2355 अङ्‌ बाद में होने पर 
4/पत्‌ को पुम्‌ आगम हो । अपप्तत्‌ । 'नेगदं०” (2285) से णकार होता है--प्रण्यपप्तत्‌ । 


का प्रवाह होना (अक०) है । कित्त्व १/पुल्‌ की तरह । कूलम्‌, वंश, समूह । सङ्कूल । 

18 4/शल्‌, 19 ५/हुलू तथा 20 १/पत्‌ (छुदित्‌) गति अर्थ में हैं। ल्‌ 
मँडराना, १/पत्‌ पड़ना, गिरना, खिसकना, चलना अर्थ में है 1! १/हुल्‌ का अर्थ स्पष्ट 
नहीं है । पुरुषकार में क्षीरस्वामी के मत से ५/शल्‌ तथा /इवलू को 'आशु गमन अर्थ 
में उद्धत किया है। पर उपलब्ध क्षीरतरंगिणी में यह पाठांतर उपलब्ध नहीं होता । 
यहाँ आचार्य क्षीरस्वामी, मैत्रेय तथा माधव ने इस घातु-सूत्र के अनंतर हुल हिसा- 
संवरणयोइच धातुसूत्र और दिया है। आचार्य मैत्रेय ने 'चकार अन्वाचय (प्रधान को 
कह चुकने पर गौण को कहना) में है; गति में तो इसका प्रयोग होता ही है; कहीं- . 
कहीं हिसा तथा संवरण (ढाँपना) अर्थं में भी होता है;” लिखा है। - 

“दाल ह्वल हाल पत्लू गतो, हुल हिंसासंवरणयोइच' पाठांतर भो मिलता 
है। 'च से १/हुल्‌ गति में भी है। ५/द्वल्‌ तथा ,/ह्यल्‌ यद्यपि “चलन' अर्थ में 
घटादिगण में आ चुकी हैं। पर वहाँ अथं-विशेष में मित्संज्ञा के लिए दी होने से यहाँ 
अमित्त्वाथे दी हुँ । 2 

चलन, संवरण अर्थ में आ चुकी १/झल्‌ को ही यहां ज्वलादिगण के निमित्त से 
डुहराया हे । शलति; शेलतुः; अशालीत्‌ । शालः, शाला । होलति; पतति ; पत्त्रसू । 

2355 पतः पुम्‌ (7.4.19) ऋ-दृशोऽङि गुण: (16) अङ्गस्य (6.4.1) : पतः 
अङ्गस्य पुम्‌ अडि--/पत्‌ के अंग को पुम्‌ आगम होता है, अङ्‌ परे रहते । यह मित्‌ 
होने से अंत्य अच्‌ से परे होता है : 'पप्त्‌' । 

अपत्‌-†-त्‌, छदित्‌ होने से पुषादि-धुताद्य्‌लृदितः परस्मैपदेषु (3.1.55) से च्लि 


CE 


1. १/पतु मूलतः उड़ना अर्थ में है । पर उड़ कर पदार्थ अंततः कहीं-न-कहीं स्थित 
होता है। अत: गिरना तथा खिसकेना अर्थे शायद इससे विकसित हो गये हैं । या 
4 पत्‌ का मूल अर्थ गिरना रहा हो । उसके लिए किसी ऊँचे स्थान से चलने, 
उड़ने की अपेक्षा होने से उड़ना अर्थ भी साथ में आ गया हो । अतः उड़ना तथा 
गिरना दोनों अर्थों में इसका प्रयोग उपलब्ध होता है । 
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21 क्वथे निष्पाके ॥ 15 ॥ क्वथति; चक्वाथ; अक्वथीत्‌ । 22 पथे 
गतो ॥ 16 ॥ अपथोत्‌ । 23 मथ विलोडने ॥ 17॥ मेथतु:; असथीत्‌ । 

24 टुवम उद्गिरणे॥ 18 ॥ इहैव निपातनादृत इत्त्वसिति सुधाकर: । 

21 4/क्वथ्‌ (एदित्‌) उबलने, उबलकर गाढा होने में है ॥ 1511. 22 १/पथ्‌ 
एदित्‌ ) गति अथं में है ॥ 16 ॥ 23 १/मथ्‌ मथने (बिलोने) में है ॥ 17॥ 

24 ४/वम्‌ (ट्वितू तथा अदित्‌) उगलने में हैं ॥ 1811 'यहीं (“उद्गिरण' शब्द 


`को अङ्‌ : अपत्‌+-अ-{-त्‌ : । पतः पुम्‌ से पत्‌ के पकारांतरवर्ती 'अ' के वाद पुम्‌ (प्‌) : 
अ-पपूत्‌+-अ--त==अपप्तत्‌ । अपप्तताम्‌, अपप्तन्‌; अपप्तः, अपप्ततम्‌, अपप्तत; 
अपप्तम्‌, अपप्ताव, अपप्ताम । प्र--नि--अपप्तत्‌, नेगंद-नद० से “नि” के नकार को 
'णकार : प्रण्यपप्तत्‌ । 

तनि-पति-दरिदातिस्यः सनि वा इड्‌ वाच्यः (वा०) से सन्‌ में वेट्‌ होने से 
निष्ठा में यद्यपि यस्य विभाषा (7.2.15) से इट्‌ को निषेध प्राप्त होता है, पर 
"द्वितीया भितातीत-पतित० (2.1.24) सूत्र में 'पतित' दिया होने से निष्ठा में \/पतू 
सेट्‌ ही है: पतितम्‌, पतितवान्‌ । 

21 १/क्वथ्‌ (एदित्‌) धातु क्वाथ बनाना, काढ़ा बनाना, उवालना (सकर्मक), 
उवलना, कढ़ना' (अकर्मक) अर्थ में है । काशक्कत्स्न ने (पृष्ठ 107 में) 'पाक पकाना, 
'पकना अर्थ बतलाए हैं। क्वथति; चक्वाथ; अक्वथीत्‌-एदित्‌ होने से हाचन्त-क्षण० 
"से वृद्धि-निषेध । क्वथः, क्वाथः। क्वाथोऽस्यास्तीति क्वाथिका --खूब कढी (उवली) 
होने से कढी । सायण ने घटादि में पाठ के कारण 'क्वथयति' रूप वनता बताया है । 
पर यह उचित नहीं है, क्योंकि ९/क्वथ्‌ इस स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी पठित 
'उपलब्ध नहीं है। 2 यु 

22 १/पथ्‌ (एदित्‌) गति अर्थ में है। एदित्‌ होने से वृद्धि नहीं होती: 
अपथीत्‌ । काशकृत्स् ने (पृष्ठ 107 में) पल हुल पतुः पथा गतौ च कहा है, जिससे 
म्लुझ में वा वृद्धि होगी: अपाथीत्‌, अपथीत्‌ । पथः, पाथः= मागे, तुलनीय 9901 । 
पाथस्‌--सलिल । 

23 १/सथ्‌ (एदित्‌) मथना, रोड़ना, बिलोना अथं में सकमक है। अमथीत्‌ । 
'माथ---मथने को रस्सी । काझकृत्स्त धातु-पाठ में इसके स्थान पर गथे' है। 
गथत्ति; अगथीत्‌ । 


24 ५/वम्‌ (द्वित्‌) उगलना, उल्टी, वमन करना अर्थ में अकर्मक तथा सकमक 


1. यु मी० जी की टि० 2 ('पत्लू' इति शुद्धः स्यात्‌ \) उचित है । 
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है । यह परंपरा से ही अदित्‌ मानी जाती रही है, जिसके कारण क्षीरस्वामी ने निष्ठा 
में इसका रूप 'वमितः” दिया है । पर यह प्रयोग में दुलेभ है 11: 'वास्त' का प्रयोग 
ब्राह्मणों के समय से ही प्रचलित है । इसके दो समाधान किये गये गये हैं : (1) काश्यप 
इसे उदित्‌ मानते हैं । क्षीरस्वामी का कथन है कि कुछ लोग? इसे उदित्‌ मानते हैं । 
उदितो वा से वत्वा में वेट्‌ होने के कारण निष्ठा में यस्य विभाषा से इण्निषेध हो 
जायेगा 1४ (2) काशिका-कार ने आदितइच (7.2.16) के 'च' को अनुक्त-समुच्चायक 
मानकर उससे इट्‌ के नियेघ के उदाहरण के रूप में “वान्तः भी दिया है (६ श्रीशचंद्र- 
वसु के और म० म० पं० गिरिधर शर्मा तथा परमेइवरानन्द जी के संस्करणों में 'टुबम्‌” 
(हलन्त) पाठ छुपा है । धातु-पाठ में यह उदात्तेत्‌ घातुओं में दिया है, अतः हलन्तः 
पाठ अशुद्ध है । 

अर्थ-निदेश में प्रयुक्त 'उदू-गि रण' शब्द व्याकरण से असिद्ध है.: १/गृ से ल्युट्‌ 
में सा्वधातुकाधं० सूत्र ऋत इद्‌ घातोः को इत्त्वोत्त्वाम्यां गुण-वृद्धी विभ्रतिषेधेन (वा०) 
से वाघ लेता है और “गरण' शब्द बनता है । यही कारण है कि पाणिनि ने भी 
लिगरण-चलनार्थेम्यञ्च (1.3.87) में 'निगिरण' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। धातु- 
पाठ के अर्थ-निर्देश में भी 'गरण' का प्रयोग किया गया है, यथा गु निगरणे (तु०) ।' 
“गिरण? का प्रयोग केवल प्रकृत 'उद्गिरण' में ही मिलता है। सायण के अनुसार 


1. पृष्ठ 574 टि० 1 में उद्धत 'वमित' (चरक) हेतुमण्णिच्‌ के क्त का खूप है, यह 
वहाँ के प्रकरण से स्पष्ट है । ) 

2. श्री यु० मी० ने इस पर काशकृत्स्न को उद्धत किया है (द्र० क्षी० त०, पुष्ठ 119, 
टि० 3) । परन्तु उन्हीं के द्वारा सम्पादित काशक्कत्स्न धातु-व्याख्यान' (2022 वि० 
सं०, पृष्ठ 108) में 'डुवम' (उकारान्त) छपा है। 

3. द्र० क्षी त० 1.585, पृष्ठ 119 : बमितः। उदिदित्येके- वान्त्वा, वमित्वा ` 
“अघृणः खलु वान्ताशी' । तुलना करें : कुत-प्रवृत्तिरन्याथे कविर्वान्तं समश्नुते 
(साहित्य-दर्पण, वाक्यगत दुःश्रवत्व का उदाहरण) । 

4. का० 7.2.16 : चकारोऽनुक्त-समुच्चयाथः-आइवस्तः, दान्तः। प० म० : भाष्य- 
वातिकयोरनुक्तमपि भ्रयोग-बाहुल्याढुक्तम्‌ । सायण इस समाधान से सहमत हैं :-- 
तदेवं काइयपादीनामुदित्पाठः ध्रत्युक्त : (मा० धा० वृ० 1.834) । 

5. श्रीशचन्द्रवसु ने 'गरण' को गु (ह्वस्वान्त) से वताया है । पर ह्लस्वान्त ९/1. 
का अर्थ सेचन तथा बिज्ञान है । 'उदूगिरण' में 'गिरण' का अर्थ इन दोनों के 
निकट का भी नहीं है । अतः इसे क्रैयादिक १/गू (दीर्घान्त) से निष्पन्न मानना हीः 
उचित है । ह्वस्वान्त से इत्‌ तो प्राप्त ही नहीं है । 


| 
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चवाम, ववमतुः-वादित्वादेत््वाभ्यास-लोपौ न । भागवृत्तो तु 'वेमतुः इत्याद्य- 
में) निपातन के कारण (४/गृ के) ऋ, को हृस्व इकार होता है।' यह सुधाकर ने कहा 
है। ववमतु:-- (धातु) आदि में वकार वाली है, अतः एत्व और अभ्यास का लोप 
नहीं होते; भाग-वृत्ति में तो 'वेमतु: इत्यादि भी उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, 


सुधाकर का कथन है कि यह प्रयोग 'उद्गरण' के स्थान पर “उद्गिरण' शब्द को 
साधुता में प्रमाण है। अर्थात्‌ इत्कायं यद्यपि गुण-कार्य से दुर्वेल है, तथापि इस अर्थ- 
निर्देश में निपातन के वल से वह गुण को वाघ लेता है। सुधाकर का यह निष्कर्ष 
उचित नहीं प्रतीत होता : अर्थ-निर्देश पाणिनि के द्वारा प्रोक्त या कृत नहीं है,” अपितु 
भीमसेन नामक किसी अन्य आचाय के द्वारा प्रणीत है, यह प्रसिद्धि है। अतः अर्थ- 
निर्देश को वही प्रामाण्य देना उचित नहों है, जो जिमुनि के कथनों को दिया जाता 
है। यह अर्थ-निर्देश बहुत-सी जगह त्रुटि-पूर्ण, बुद्धयग्राह्म एवम्‌ अर्थावगमन में प्रायः 
असमथं है । ऐसी स्थिति में अर्थ-निर्देश में “उद्गिरण' प्रयोग को अर्थनिदेशक आचार्य 
की त्रुटि मानना ही उपयुक्त है, न कि उसे. प्रमाण मान कर उसके आधार पर 
विज्ञापन सिद्ध करना । 

भागवृत्तिकार आचार्य कित्‌ लिट्‌ में विकल्प से एत्त्व तथा अभ्यास-लोप मानते 
हैं। साहित्य में भी वेमुइच केचिद्रधिरम्‌ (टुर्गा-सप्तशती 2-59) इत्यादि प्रयोग उपलब्ध 
होते हैं। यद्यपि भाष्यादि में ऐसे प्रयोग दुष्ट नहीं हैं । ये बन्त्योष्ठ्य व के ओष्ठ्य 
उच्चारण के कारण हो सकते हैं । त० बो० में इनके पक्ष में निम्न तके दिए गए हैं : 

(क) न शस-दव-वादि० आदि सूत्र में 'वादि' न देकर यदि व” ही दिया जाये, 
तो 'व' कोई धातु तो है नहीं, अतः वकारादि वातु ही प्रकरणवशात्‌ ली जायेंगी । तब, 
“आदि“-ग्रहण बतलाता है कि यहाँ वादित्वेन वे ही धातु अभिप्रेत हैं, जो वादि होकर 
वादि हों, अर्थात्‌ जो उपदेश में भो वकारादि हों । जैसे वद, वन आदि । पर यह धातु 
उपदेश में ट्वादि (टुवम) है, वादि नहीं। अतः न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ यहां प्राप्त 
ही नहीं है । ४ * 

(ख) अथवा यदि अनुबन्ध को घातु का अवयव न भी मानें, तो यह घातु 
यकारादि (टुग्वम्‌) है, ऐसा कहा जा सकता है। यकार का लोप लोपो व्योर्वलि से हों 
जाता है । फलतः यह उपदेश में वादि नहीं रहती । 


1. म० भा० 1.3.7 में उद्धत उबुन्दिर निशासने (भ्वादि 27.16), स्कन्दिर्‌ गति-शोष- 

णयोः (स्वादि 33.2) पर नागेशभट्ट की टिप्पणी है कि इस भाष्य से यह ज्ञात 

. होता है कि घातु-पाठ में कुछ घातु अर्थसहित मी दी गई हैं: एतद्धष्यात्‌ 'केषा- 
चिद्‌ धातुनामर्थ निर्देशसहितोइपि पाठ' इति ज्ञायते (उद्योत, पृष्ठ 211) । 
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प्युदाहृतम्‌। तद्‌ भाष्यादो न दुष्टम्‌ । 25 भ्रमु चलने ॥ 19॥ “वा खाश०' 
(2321) इति श्यन्वा-श्नम्यति, भसति । “आरम्यते' इति तु दिवादौ वक्ष्यते । 
2356 वा जु-भमु-त्रसाम्‌ (6.4.124) -एषामेत््वाभ्यास-लोपौ वा स्तः किति 
लिटि, सेटि थलि च । भ्रेमतुः, बभ्नमतुः; अभ्सोत्‌ । 

26 क्षर सञ्चलने ॥ 20 ॥ अक्षारीत्‌ ॥ 80॥ 
चे भाष्य आदि में नहीं देखे गए हैं । 25५ श्रम्‌ (उदित्‌) चलने (घूमने) में है।। 19॥ 
“बा श्राश०' (23.21) से विकल्प से स्यन्‌ होता है--श्र म्यति, भ्रमंति । “ञ्राम्यति’ तो 
दिवादि गण में बताया जायेगा । 2356 १/जू, % श्रम्‌, ५ त्रस्‌--इन (घातुओं) को 
एत्त्व और अभ्यास का लोप विकल्प से होते हैं, वाद में कित्‌ लिट्‌ ओर सेट्‌ थल्‌ होने 
पर | श्रेमतुः, वश्रमतुः । अश्र मीत्‌ । > 

26 “/क्षर्‌ हिलना-डुलना अर्थ में है ॥ 20 ॥ अक्षारीत्‌ ॥ 80 ॥ 


वमति; ववाम, ववमतुः; वमिता; वमतु; अवमत्‌, वमेत्‌; वम्यात्‌; अवमोत्‌ 

--ह्यन्तःक्षण० से वृद्धि-निषेघ, चतुः-भुङ्गोऽवमीद्‌ गोर एततः (ऋ० 4.58.2) । 
_ 25 ४ श्रम्‌ घूमना, भरमना, भटकना, अर्थ में (अक०) है । श्रम, वहम, भरम, 
शक होना लाक्षणिक अर्थ हैं। शारीर भटकाव से बौद्धिक भटकाव लिया जाता है। 
म्यति, भ्रमति--बा भ्राश-म्लाञ्ञ-ञ्जमु० से वा श्यन्‌। “भ्राम्यति' रूप 
दिवादिगण में शमादियों में पठित १/भ्रम्‌ से शमामष्टानां दीर्घः व्यनि (7.3.74) से 
दोघं होने पर बनेगा । बभ्राम; भ्रेमतुः, बश्रमतुः--नीचे दिये सूत्र से वा एत्व तथा 
अभ्यासलोप होता है । 

2356 वा जु-भमुःत्रसाम्‌ (6.4.214) --गम-हन `" ` क्ङित्यनङि (98), घ्वसो- 
रेद्धावम्यासलोपश्च (119), अत एक"-"लिंटि ` (120) थलि च सेटि (121) : जू-भ्रमु- 
त्रसाम्‌ अतः एत्‌ अभ्यास-लोपश्च वा किति लिटि सेटि थलि च--\/जुः, ५/ श्रम्‌ तथा 
१/त्रस्‌ धातुओं के अत्‌ को एत्‌ होता है तथा इनके अभ्यास का लोप होता है, कित्‌ 
लिट्‌ तथा सेट्‌ थल्‌ परे रहते। 

"ण' में ्रमः-नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः (7.3.34) से णित्त्व-निमित्तक 
उपघावृद्धिका निषेध होता है। ज्वलादियों मै पाठ का प्रयोजन नन्‌ तत्पुरुष में 
तत्पुरुषं तुल्याथं० (6.2.2) से नन्‌ (निपात होने से आद्युदात्त) का पूर्वपद-प्रकृति-स्वर 
से 'अश्रमः' होता है । अच्‌ में तो अच्कावशक्तौ से अन्तोदात्त हो जाता है : अभ्रम: । 

26 ४ क्षर्‌ झरना, टपकना, चूना, नश्वर होना अर्थं में (अक०) है। 'संचलन' 


11. चिरनुबन्धक-प्रहणे न सानुबन्धकस्य (प० 82) से सानुबन्ध जुष्‌ का ग्रहण नहीं 
होता । र 


'बातु-वग 25 : ज्वलादि-गणान्तगंत दो आत्मनेपदी घातुएँ 601 


र अथ द्वावनुदात्तेतो--25.1 षह सर्षणे ॥ 1॥ 'परि-नि-विभ्यः० 
(2275) इति षत्वस्‌--परिषहते । सेहे । सहिता-“तीषसह०' (2340) इति 
घातु-वर्ग 25 : ज्वलादि गणान्तगंत दो आत्मनेपदी घातुएँ 

अव दो धातु इत्संज्चक अनुदात्त वाली है--25.1 सह सहना अर्थ में 
है॥ 11 'परि-नि-विभ्य:० (2275) से षकार होता है--परिषहते | सहिता-- 
“तीष-सह्‌०' (2340) से विकल्प से इट्‌ होता है; इट्‌ न होने पर ढकारादेश, घकारा- 


का अभिधेय है--हिलना-डुलना, चलता । १/क्षर्‌ का इस अर्थ में प्रयोग दृष्ट नहीं है । 

अतः संचलन के लक्ष्यार्थ से १/क्षर्‌ का इस अर्थ में प्रयोग दृष्ट नहीं है । अतः संचलन 

के लक्ष्यार्थ से १/क्षर्‌ का अर्थ-निर्देश उचित नहीं है । क्षरति; चक्षार; अक्षारीत्‌-- 

अतो द्यान्तस्य । * 
घातु-योग : गत 791, वर्तमान 26, योग 817 11 80 ॥ 

पच्चीसवें वर्ग के गठन पर विचार : ज्वलादि गण में दो घातु आत्मनेपदी भी 
हैं । उन्हें आचार्य ने कण्ठ-गड़ की तरह परस्मैपदियों के दो वर्गों के मध्य में रख दिया 
है । वस्तुतः तो पिछले वर्ग की १/६्वन्‌ की तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। इसे 
"४षम्‌ ,/ष्टमू को अनुनासिकान्त परस्मैपदियों में रख कर 30 घातुओं के “ज्वल्‌ 
"कस गण को 4/रम-कस्‌' (रमादि गण) के रूप में बनाना उचित होता । 23वें 
'परस्मेपदी वर्ग का प्रारम्भ भी १/ज्वल्‌ से न करके 25 वें वर्ग के रूप में वर्णानुक्रम 
के अनुसार किसी अन्य घातु से करना चाहिये था और 26 वे वर्ग को 23वें में ही 
शामिल करके इस गण की धातुओं को आत्मनेपदी और परस्मैपदी--दो ही--वर्गों में 
संकलित करना उचित होता । 

25.1 १/सह, सहन करना, क्षमा करना अर्थ में सकमंक है । सहते; परिषहते 
--परि-नि-विभ्यः सेव-सित-सय-सिवु-सह-सुट्‌-स्तु-स्वञ्जाम्‌ (2275) से मूर्वेत्यादेश । 
सेहे--अत एक-हत्मध्ये० से एत्व तथा अभ्यास लोप । सेहाते, सेहिरे; सेहिषे; सेहाथे, 
सेहिध्वे, सेहिढ्वे; सेहे, सेहिवहे, सेहिमहे । सहिता--वलादि-लक्षण इट्‌ को तीष-सह- 
सुभ-रुष=रिषः से वाध कर विकल्प से इट्‌ । इट्‌ न होने के पक्ष में सह ---तास्‌--त, हो 
छः से हंकार को ढकारादेश : सढ्‌--तास्‌-|-त, झषस्त-योर्धोऽघः से तास्‌ के तकार को 

कार : सढ़-घास्‌1-त, ष्टुना ष्टुः से घ्‌ को ढकार : सढ्‌ {-ढास्‌-त, ढो ढे लोपः से 
सढ्‌” के ढकार का लोप: स--ढास्‌--त, सहि-बहोरोदवर्णस्य से 'स' के अको ओ 
सो--ढास्‌--त, लुटः प्रथमस्य डा-रो-रसः आदि शेष कायें भविता की तरह : सो-- 
ढा=सोढा । सोढारौ,' सोढारः; सोढासे, सोढामाथे, सोढाध्वे; सोढाहे, सोढास्वहे, 
सोढास्महे । 


602 १ वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी : स्वादिगण: 


वा इट्‌; इडभावे ढत्व-घत्व-ष्ट्त्व-ढलोपा: । 2357 सहि-वहोरोदवर्णस्य 
(6.3.112) --अनयोरवणंस्य आत्‌ स्याद्‌ ढलोपे सति। 2358 सोढः 
(8.3.115) -'सोढ्‌'-रूपस्य सहेः सस्य षत्वं न स्यात्‌ । परिसोढा । 2359 
सिवादीनां वाऽड्व्यवायेऽपि (8.3.71) -परि-नि-विभ्यः परेषां सिवादीनां 
सस्य षो वा स्यादड्व्यवायेऽपि। परयेषहत्‌, पर्यसहत । 


देश, मूर्घन्यादेश और ढकार का लोप होते हैं। 2357 “सह और «/वह्‌ के 
अकार को बोकारादेश होवे, ढकार का लोप हो जाने पर । 2358 'सोढू! रूप वाली 
सह के सकार को षकारादेश नहीं होवे । परिसोढा । 2359 परि, नि और वि के 
बाद स्थित १/सिव्‌ आदियों के सकार को षकार विकल्प से होवे, भले (उपसग और 
घातु में) अद्‌ का व्यवधान होवे । पर्यषहत, पयंसहत । 
मम्मा न न त त तत त तट NNN 

2357 सहि-वहोरोदवर्णस्य (6.3.112) --ढ-लोपे' पुर्वस्य दीर्घोऽणः (111) । 
“सह, तथा वह, में रेफ का लोप असम्भव होने से ढू-लोपे की अनुवृत्ति से पारि- 
शेष्यात्‌ 'ढ-लोपे' समका जाएगा : ढ-लोपे सहि-वहोः अवर्णस्य ओत्‌--ढलोप होने परु 
“सह तथा ५/वह्‌, के अकार को ओकार आदेश होता है। 


2358 सोढः (8.3.115) अपदान्तस्य मूर्धन्यः (55), न र-पर० (110) : 
सोढः अपदान्तस्य मूर्धन्यः न--सोढ्‌ के अपदांत (पदांत-मिन्न वर्ण) को मूर्धन्य (आ देश) 
नहीं होता । 'सोढ्‌' यह किसी शब्द का स्वरूप अभिप्रेत है । अन्य किसी प्रकृति से ऐसा 
कोई रूप उपलब्ध नहीं हैं । अतः सह, का 'सोढू' यह परिणत रूप अभीष्ट है। 
वालमनोरमाकार ने यहाँ सहे: साडः सः (56) से 'सः की अनुवृत्ति भी बतलाई है। 
पर 'सोढ्‌' की अपदांत तथा मूर्धन्यादेश की योग्यता वाली ध्वनि (वर्ण) स्‌ को छोड़ 
कर और कोई तो है नहीं अत: यहाँ 'सः' विना कहे ही आ जाता है । सोढः सूत्र परि- 
नि-विभ्यः सेव० का अपवाद है । La 


2359 सिवादीनां वाञ्ड्व्यवायेशपि (8.3.71) अपदान्तस्य मू न्यः (55), सहेः 
साड: सः (56), परि-नि-विम्यः सेव-सित-सय-सिवु-सह-सुद्‌-स्तु-स्वञ्जाम्‌ (70) : 
परि-नि-विम्यः सिवादीनाम्‌ अपदान्तस्य (सः) मूर्धन्यः वाऽड्व्यवायेऽपि भवति-_परि, 
नि तथा वि से परे स्थित १/सिव्‌ आदि धातुओं के अपदांतीय सकार को अट्‌ के व्यव- 
घान में मी विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है । यहां १/सिव्‌ आदि से अभिप्राय पुर्वसूतर 
में ५/सेव्‌ आदि घातुओं में पठित “सिवु' के बाद दी धातु तथा सुट्‌ आगम लिये जाएँगे ४ 
परि-अ-{-सहृत, पर्य --असहत = पं सहत । षत्व पक्ष में पयंषहूत । 


यह धातु फारसी 'शाह? में विकृत रूप में विद्यमान है। 


घातु-वगं 25 : ज्वलादि-गणान्तर्गंत दो आत्मनेपदी घातु 603: 


2 रमु क्रीडायाम्‌॥ 2॥ रेमे; रेमिषे; रन्ता; रंस्यते; रंसोष्ट;, 
अरंस्त॥ 81 ॥ 

2 १/रम्‌ खेलना अर्थं में है ॥ २॥ रेमे; रेमिषे; रन्ता; रंस्यते; रंसीष्ट; 
अरंस्त ॥ 81 ॥ 


2 १/रम्‌ कीड़ा, खेलना, आनन्द करना, मौज करना, रमना अर्थ में (अकमंक 


` अनिट्‌) है । रमते; रेमे,--अत एक-हल्मध्ये० से एत्वास्यासलोप; रेमिपे--क्रादिनियमः 


से इद्‌; रेमिवहे, रेमिमहे; रन्ता; रंस्यत्ते; रमताम्‌; अरमत; रमेत; रंसीष्ट;; 
अरंस्त-'नइचापदान्तस्य झलि से म्‌ को अनुस्वार, अरंस्ाताम्‌, अरंसत; अरंस्थाः, 
अरंसाथाम्‌, अरन्ध्वम्‌--घि च से स्‌ का लोप; अरंसि अरस्वहि, अरंस्महि; अरंस्यत,, 
अरंस्येताम्‌ । रम्यते$नया रामा=रमणी । राम = कृष्ण (काला) । रामा=काली जातिः 
की स्त्री! : रामा रभणायोपेयते कृुष्ण-जातीया (निरुक्त 12.13) । 

घातु-योग : गत धातु 817, वर्तमान 2, योग 819 ॥ 81 ॥ 

संदर्भ : पिछले वर्ग में ज्वलादि गण की दो घातु देने के बाद इस वर्ग में उस 
गण की शेष 7 परस्मैपदी घातुएँ दी गई हँ । इस वर्ग की वस्तुतः 24 वें वयं में ही 
शामिल करना उचित है, यह पिछले वर्ग के संदर्भ-विश्लेषण में कहा जा चुका है । 
वस्तुतः 24-26 वें वर्गों में घातुओं का क्रम यों होना चाहिये : स्यसु, स्वन दाब्दे को 
५/फण्‌ घातु के बाद देकर १/राजू, १/भ्राजू, १/भ्राश्‌ और ५/स्लाश्‌ देकर फणादि 
गण समाप्त करके 24 वाँ वर्ग १/रम्‌ और ५/सह, का होना चाहिये तथा ज्वलादि 
गण के स्थान पर रमादि गण की व्यवस्था ज्वलिति-कसन्तेम्यो णः (3.1.140) के 
स्थान पर रमिति-रहन्तेम्यो णः सूत्र बना कर की जानी चाहिये थी। 25 बाँ वर्ग यो 
होना चाहिये: 1 “/कुच्‌, 2 १/पत्‌, 3 १/क्वथ्‌, 4 \/पथ्‌, 5 मथ्‌, 6 ५/ शद्‌. 
7\/षद्‌, 8 १/बुधू, 9 “भ्रम, 10 १/वमू, 11 क्षर्‌, 12 \/इस्‌, 13 चल्‌. 
14 १/जल्‌, 15 १/ज्वलू, 16 4/टल्‌, 17 ५/द्बल्‌, 184/णल्‌, 19 ल्‌, 20 V3 
21 बल्‌, 22 ,/ शल्‌, 23 %/ष्ठलू, 24 ५ हस्‌, 25 \/कुल्‌, 26 ५ ऋ, 27 कस्‌; 
28 रुह । र 

गण-निर्देश की पाणिनि की पद्धतियाँ 'आदि!, 'प्रभूति' शब्द देकर या गण के 
मुख्य शब्द को :बहु-वचन में देकर करने की है । एक? ज्वलितिकसन्तेस्यो णः 


1. “रामाः के सामाजिक रूप के लिये निरुक्तमीमांसा, पृष्ठ 369, देखें । 

2. 'इति' से निदिष्ट एक अन्य सूत्र है शमित्यष्टास्यो घिनुण्‌ (3.2.141) 1 किन्तु इस 
गण में ग्राह्म धातुओं का कथन सङ्ख्या (अष्टाभ्यः) से किया है। जवकि ज्वलादिः 
गण का निर्देश गण की आदिम और अंतिम घातु बता कर किया है। इस प्रकार. 
यह गण अपनी तरह का अकेला ही है। 


$04 बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : भ्वादिगणः 


अथ कसन्ताः परस्मेपदिनः--26.1 षदलू विशरण-गत्यवसादनेषु॥ 1॥ 

2360 पा-धा-ध्मा-स्था-म्ना-दाण्‌-दुश्यति-सति-शद-सदां पिब-जिघ्र-धम- 
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अब १/कस्‌ तक परस्मेपदी धातु हैं---26.1 ५/सद्‌ (षोपदेश, लृदित्‌) बिखरना 

गति तथा दुःखी होना अर्था में है ॥ 1 ॥ 2360 1 /पा, 2 %/प्रा, 3 १/च्मा, 4 


(31.140) ही है, जहाँ गण की आदिम घातु को 'इति' से निदिष्ट करके तथा अंतिम 
घातु को 'अन्त से युक्त कर इस प्रकार गण के आदि और अंत को बता कर गण को 
दिया गया है । यह पाणिनि की पद्धति नहीं प्रतीत होती तथा यह सूत्र किसी प्राचीन 
व्याकरण से ज्यों-का-त्यों ले लिया गया लगता है । परिणामतः, इस गण से अभिप्रेत 
घातुएं भी उसी प्राचीन व्याकरण के धातु-पाठ से उसी क्रम में ले ली गईं होंगी, जिस 
सें वे उसमें रही होंगी । अतः इस गण का यह क्रम तथा जवलिति-कसन्तेभ्यो णः 
(3.1.140) सूत्र पाणिनिःप्रोक्त नहीं प्रतीत होते । 

26-1 ५ सद्‌ (षोपदेश तथा लृदित्‌) फूटना, बिखरना, टुकड़े-टुकड़े होना, 
'फेलना, झड़ना, गति करना, दुःखी होना, खिन्न, विषण्ण होना अर्थों में (अकर्म क) है । 
अनुदात्त धातुओं में पठित होने से यह अनिट्‌ है तथा उदात्तेत्‌ होने से परस्मैपदी है । 

2360 पा-ध्रा-ष्मा-स्था-म्ना-`-सौदाः (7.3.78) —ष्ठिवु-क्लमु-चमां शिति 
(75), अङ्गस्य (6.4.1 ) । १/पा आदि अंग बहुत हैं, अतः 'अङ्गस्य' पद 'अङ्गानाम्‌' में 
परिणत हो जाता है | अंग संज्ञा प्रत्यय बाद में होने पर पूर्ववर्ती की होती है, अतः 
'प्रत्यये” पद उपस्थित होकर समानाधिकरण “शिति' से अन्वित होता है ।: 'शित्‌' शब्द 
'शू चासाविच्च' विग्रह में कर्मधारय से निष्पन्न है: 'श' से अल्‌ (वर्ण) ग्रहीत होता है, 
अतः यस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहणे (प० 34) से तदादि-विधि होती है । आदेश (पिब 
आदि) सम-संज्ञक हैं, अत: यथा-संख्यमनुदेशः समानाम्‌ (1.3.10) से 'यथा-संख्यम्‌' 
आता है । 1१/पा-2 १/घ्रा-3 १/च्मा-4 /स्था-3 \/म्ना-6 १/दाण्‌-7 4/दृशि-8५/अति- 
9४सति-10 ॥/शद-11 १/सदाम्‌ अङ्गानाम्‌ 1 पिब-2 जिघ्न-३ घम्‌-4 तिष्ठ-5 मन- 
6 यच्छ-7 पदय- 8 ऋच्छ- 9 घौ-10 शीय-11 सोदा: (आदेशा:) यथा-संख्यम्‌ (मवन्ति) 
शिदादो प्रत्यये--1 पा पाने (स्वा० 29.24) को पिब, 2 घा गन्धोपादाने (म्वा० 
` 29.25) को जित्न 3 ध्मा शब्दाग्नि-संयोगयोः (स्वा० 29.26) को घम, 4 ष्ठा गति- 
निवृत्तौ (स्वा० 29.27) को तिष्ठ, 5 म्ना अभ्यासे (स्वार 29.28) को मन, 6 दाण्‌ 
दाने (म्वा० 29.29) को यच्छ, 7 दृशिर्‌ प्रेक्षणे (स्वा० 33.11) कों पश्य, 8 ऋ गति- 
आपणयोः (म्वा० 29.35) को कच्छ, 9 सृ गतौ (स्वा० 29.34) को घौ, 10 शद्ल 
शातने (म्वा० 26,20 तथा तुदादि) को शीय, 11 षद्ल विद्यरण० (म्वा० 26.1 
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तिष्ठ-मन-यच्छ-पश्यच्छ-धौ-शीय-सीदाः' (7.3.78)--पाळदोनां पिबादयः 


स्था, 5 १/म्ना, 6 १/दाणू, 7 ४दृश्‌, 8 २/ऋ, 9 “स्‌, 10 १/ददू, तथा 11 ./सद्‌ं 
(घातुओं) के स्थान में (क्रमशः) 1 पिव, 2 जिश्न, 3 घम, 4 तिष्ठ, 5 मन, 6 यच्छ, 
7 पश्य, 8 ऋच्छ, 9 धो, 10 शीय और 11 सीद आदेश होवें, इत्‌ संज्ञा वाले शकार 


“++--५०८६-++++-+-++--+---++-__ नम कई 
तथा तुदादि) को सीद आदेश होते हैं, बाद में आदि में इत्संज्ञक शकार (वाला) 


प्रत्यय होने पर । 


खुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुर्विकरणस्येव ग्रहणम्‌ (प० 91) से (1) आदादिक 
शपा का ग्रहण नहीं होगा; केवल पा पाने (म्वा० 29.24) का ही ग्रहण होगा; 
(2) पे ओवै शोषणे का भी नही, क्योंकि (1) एजंत पाठ की सार्थकता केवल शिदादि 
प्रत्यय परे रहते ही है, अशिदादियों में तो %/पै होवे, या १/पा, कोई अंतर नहीं पड़ता, 
अतः यदि शपू में भी “पै को “पिव! आदेश कर दे, तो एजंत पाठ ही व्यर्थ है; 


1. इस सूत्र में धातुओं का क्रम धातु-पाठ के क्रम के () कुछ अनुकूल है, तथा 
01) कुछ प्रतिकूल : (1) धातु-पाठ में सूत्रोक्त प्रथम छह (४/पा--५/दाण) 
धातुओं का पौर्वापये तो इसी प्रकार है, परन्तु (४) उसके बाद की घातुओ का 
क्रम व्यत्यस्त है : (क) सूत्र में ५/दृश्‌, १/क, १/सू क्रम दिया है, तो घातु-पाठ 
में सू, ऋ और /दृश्‌ क्रम है; (ब) सूत्र में /बाद्‌ और /सद्‌ क्रम है, तो 
धातु-पाठ में (म्वा० और तु० दोनों में) /सद्‌ और १/शद कम है; (ग) घातु- 
पाठ में सद्‌ तथा १/शद्‌ १/पा आदि से तीन वगं पूर्व हैं। क्र, स्‌ तथा 
१/शदू, १/सद्‌ क्रम तो आदिवर्णानुक्रम की दृष्टि से ठीक हो सकता है, पाणिनि ने 
इसका ध्यान भी यत्र-तत्र रखा. है, तचथा-- सेऽसिचि कृत-चृत-छद-तुद-न्‌तः 
(7.2.57) । १/पा आदि से पूर्वं पठित /शद्‌, १/सद्‌ को सूत्र में उनके बाद रखने 
में हेतु यह हो सकता है कि ये धातु भौवादिक और तौदादिक का परिग्रहण करती 
हैं, अतः १/पा आदि से विशिष्ट प्रकार की हैं; पा आदि से पूर्वं रखने पर ` 
साहचयं-परिमाषा से भौवादिकों का ही ग्रहण होता । परन्तु दृश्‌ को ९/ऋ से 
पूवं देने का कोई हेतु नहीं दिखाई देता; अलवत्ता, अनीचित्य अवश्य है: (|) हलंत 
घालु को अजंत धातुओं में, (1) क्रम-भंग करके दिया है। 


घातु-पाठ तथा सूत्र-पाठ के इस क्रम-भेद से यह सूचित होता है कि 
घातु-पाठ प्रकृत सूत्र दोनों के रचयिता एक नहीं हैं, अन्यथा इन दोनों में घातुओं 
में कम-भेद नहीं होता। सम्भवतः यह सुत्र पाणिनि ने किसी पूवे व्याकरण से 
ज्यों का त्यों ले लिया हूँ । 
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स्य॒रित्संज्रक-शकारादो प्रत्यये परे । सीदति। ससाद, सेदतुः; सेदिथ, ससत्त्य; 
सत्ता, सत्स्यति; लुदित्वादह--असदत्‌ । सदिरप्रतेः (2271) -- निषीदति, 
से प्रारम्भ होने वाला प्रत्यय बाद में होने पर । सीदति । इत्सञ्ज्ञक लु वाली घातु 
होने के कारण (च्लि को) अङ्‌ होता हे--असदत्‌ । 'सदिरप्रते (2271 से षत्व होता 


(1) लक्षणप्रति-पदोक्त (प० 114) से भी लाक्षणिक १/पा का निषेध हो जाएगा । 
न केवल यही, अपितु घु-मा-स्या-गा-पा० (6.4.66) से ईत्व, एलिङि (67) से एत्व, 
तथा गाति-स्था-घु-पा० (2.4.77) से सिज्लुक्‌ भी पा पाते को ही होंगे, पै को नहीं । 
जुहोत्यादिगत ऋ सु गतौ में भी तद्गण-पाठ-सामर्थ्यात्‌ इलुकार्य ही होगा । 
"फलतः शिदादि प्रत्यय परे न होने से इस सूत्र की इन धातुओं में प्राप्ति ही नही है। 
/शद्‌ तथा १/सद्‌ से भौवादिक और तौदादिक दोनों का ही ग्रहण होगा । 
आचार्य माघव तथा दीक्षित जी आङः षद पढ्थे (चु०) का भी ग्रहण मानते हैं। 
-क्षीरस्वामी इसे एकीय मत के रूप में उद्धृत करते हैं, स्वयं नहीं मानते । काइ्यपसं हिता 
"(पृष्ठ 41) में अभिपदेत्‌' मी है । यह स्वामीजी के मत में ही ठीक हो सकता है । 
“पिब' आदि इन आदेशों में भगवान्‌ सूत्रकार को अन्त्य अकार उच्चारणार्थक 
'अमौष्ट है, या ये आदेश अदंत ही अभिप्रेत हैं, यह स्पष्ट नहीं है। भगवान्‌ भाष्यकार 
-ने दोनों ही व्याख्यान दिए हैं। पर उनका भुकाव हलंत आदेश की ओर अधिक है। 
“इस व्याख्यान में लाघव भी है : यदि अदंत आदेश मानें जाएँ, तो उन्हें निपातन से 
आद्युदात्त मानना पड़ेगा; नहीं तो, घातोः (6.1.162) से अदन्त 'पिव' आदेश के 
अन्तिम अकार के उदात्त होने से 'पिबतिः आदि मध्योदात्त रूप निष्पन्न होंगे, जो 
'अयोगों में अनुपलब्धि के कारण इष्ट नहीं हैं। 
सीदति--\/सद्‌ {-अ¬-ति, पा-घ्रा-ध्मा० से सीद्‌ : सीद+-अ--ति-- सीदति । 
'अदंत 'सीद' आदेश मानने के पक्ष में सीद+-अ-ति, अतो गुणे : सीदति । लिट्‌ में 
'शिदादि प्रत्यय परे न होने से सीद्‌ भदेश नहीं होता: ससाद, सेदतु:--अत एकहल्मध्ये ०; 
सेदिथ, ससत्य--क्रादिनियम से प्राप्त इट्‌ का उपवेशेष्त्वतः से निषेध होने पर. भी 
ऋतो भारहाजस्य से विकल्प से इटू; सेदिव, सेदिम__क्रादिनियम से इट्‌ । सत्ता, 
सत्स्यति; सीदतु; असीदत्‌;- सीदेत्‌; सद्यात्‌; असदत्‌-- पुषादि-द्युताद्यलुदितः० से च्लि 
को अङ्‌; असत्स्यत्‌ । नि] सीदति- सबिरप्रतेः (8.3.66) से मूर्घन्यादेश : निषीदति । 
अट्‌ के व्यवधान में मी प्राक्‌ सिंतादड्ब्यवायेऽपि (8.3.63) से षत्व : न्यषीदत्‌; न्यष- 
दत्‌ । मंत्रब्राह्मणात्मक छंदस्‌ (वेद) में नि-व्यभिस्योऽद्व्यवाये वाच्छन्दसि (8.3.1 19) 
से पत्व-विकल्प होता है: येन कामेन न्यषदामेति (ते० सं० 7.5.2.1) यस्मै कामाय 
*स्यसदामेति (काठक सं० 33.1) । 
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न्यषीदत्‌ । 2361 सदेः परस्य लिटि (8.3.118) -सदेरभ्यासात्‌ परस्य षत्वं 
न स्याल्लिटि। निषसाद । निषेदतुः। 2 शद्लु शातने ॥ 2 ॥ विशीर्णता 


है) निषीदति, न्यषीदत्‌ । 2361 १/सद्‌ के अभ्यास के बाद स्थित ( वर्णे) को षकारा- 
देश न हो, लिट्‌ में । निषसाद । 2 ९/क्ञद्‌ शातन अर्थ में है ॥ 21 यह घातु “झड्ना' 


2361 सदेश परस्य लिटि (8.3.118) अपदान्तस्य मूर्घ॑न्यः (55), सहेः साडः 
सः (56), न रपर-धृपि-सृजि-स्पृहि-सवनादीनाम्‌ (110) : सदेः अपदान्तस्य परस्य सः 
मूर्धन्यो न भवति लिटि--१/सद्‌ के अभ्यास से पर, पदांत-भिन्न सकार को मर्घन्य 
आदेश नहीं होता लिट्‌ में । + 


यह सूत्र स्थादिष्वम्यासेन चाभ्यासस्य (64) का अपवाद है। नि--ससाद, 


` सदिरप्रतेः--नि---पसाद, स्थादिष्वभ्यासेन० से अभ्यास के बाद वाले सकार को 


मूर्धन्यादेश प्राप्त, सदेः परस्य लिडि से उसका निषेध : निषसाद घृतब्रतो वरण: 
'पस्त्यास्वा (चट० 1.25.10) । 


2१/श्षद्‌ घातु शातन अर्थ में है । आचाय क्षीरस्वामी 'शातन' का अर्थ तनु- 
करण, झाड्ना (सकमक) कम करना, छोटा करना; हल्का करना मानते है । आचार्य 
मेत्रेय यहाँ शद्‌ल्‌ विशातने पाठ मानते हैं तथा 'शातन' का अर्थ झड़ना आदि (अक ०) 
अर्थ मानते हैं । 'शातन'* अर्थ-निदेश सकमेक होने से इस मत में संगत नहीं होता । 


1. का०, क्षी० त० और मा० घा०.वृ में 'सदि-स्वञ्ज्योः परस्य लिटि' पाठ दिया 
है । यहाँ 4/स्वञ्ज्‌ सूत्र-कारोक्त नहीं है, अपितु प्रक्षिप्त हो गई है : भाष्यकार ते. 
"सदः परस्य लिटि' पाठ देकर इस पर एक वातिक स्वीकृत किया है: सदो लिटि 
प्रतिषेधे स्वञ्जेरुपसंख्यानाम्‌ । हरदत्त ने इस आधार पर इसे प्रक्षेप स्पष्टतः कहा 
है : स्वञ्जि-प्रहणं च वातिके दशनात्‌ सुत्रे प्रक्षिप्तम्‌ । ययाह-सदो लिटि 
प्रतिषेधे स्वञ्जेरुपसङ्ह्यातम्‌ (म० मा०, वातिक) । भट्टोजिदीक्षितजी ने हरदत्त 
का अनुसरण किया है। 

2. डॉ० पण्डित राम प्रसाद त्रिपाठी : अथवा विशरण (विशीणंता) अर्थ में यह घातु 
है। मूल में 'शातन' अर्थं क्यों कहा गया ? इस पर उत्तर देते हैं कि 'शातनं तु 
विषयतया निरदिइयते' । अर्थात्‌ 'जनकता' रूप विषयता सम्बंध से 'शातन' रूप 
अर्थ का निर्देश समझता चाहिए। 'विशरण' जन्य है, उसका जनक 'शातन' है । 
अर्थात्‌ “फटना' क्रिया 'फाइना' रूप क्रिया से उत्पन्न होती है। अत; जनक 
(कारण) जन्य (कायं) से नियमेन पूर्ववर्ती होने से शातन निदिष्ट हुआ; अर्थ तो 
उससे जन्य विशरण ही है । 
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यासयम्‌; शातन तु विषयतया निदिश्यते । 2362 शदेः शितः (1.3.60)---. 
शिद्भाविनोऽस्मादात्मनेपदं स्यात्‌ । शीयते । शशाद, शेदतुः; शेदिथ, शशत्थ । 
शत्ता । अशदत्‌ । 

3 क्रुश आह्वाने रोदने च ॥॥ 31 कोशति; कष्टा; च्लेः क्सः-अक्रक्षत्‌ । 
अर्थं में है; 'शातन' (झाइना) तो इस क्रिया के विषय के रूप में निदिष्ट है। 2362. 
शित्‌ प्रत्यय जिस से होने वाला है, ऐसी “/शद्‌ से आत्मनेपद होवे । शीयते । 

3 4/क्रुश्‌ बुलाना, रोना अर्थो में है ॥ 3॥ च्लि को क्स (आदेश होता है)-- 


अतः 'शातन' का अर्थ खेंचतान करके 'विशीणंता' आचार्य मंत्रेय ने बतलाया है । 
'शातन' शब्द से जो विशरण करने वाली' क्रिया अभिहित है, उस क्रिया का विषय-- 
विशरण--ही शातन का अथं है। सायण और दीक्षितजी ने मैत्रेय का अनुसरण किया ' 
ह । वस्तुतः तो इस प्रकार धातु के अपने ही कृदंत रूप से, और वह भी णिजंत प्रकृति 
से, अर्थनिर्देश करना ही सदोष है। मट्टमल्ल ने (आ० चं० 1.12, इलोक 15) इसे 
विशरण अर्थं में उचित ही बताया है । 

2362 शदेः शितः (1.3.60) अनुदात्त-ङितः आत्मनेपदम्‌ (12) : शदेः शितः 
आत्मनेपदम्‌, भवति । धातु से होने वाले शित्‌ प्रत्यय हैं शप्‌, श्यन्‌ तथा श । इनमें से 
५/शद्‌ को शपू तथा श होते हैं कत्रंथेक सावंघातुक तिङ परे रहते। अत: यदि 'शिद्‌- 
विशिष्ट ,/शद्‌ से परे आत्मनेपद होता है', यह अर्थ करें; तो १/शद्‌ के उदात्तेत्‌ होने से 
प्राप्त परस्मैपद प्रत्ययो के होने पर. उनके निमित्त से हुए शित्‌ प्रत्ययों से विशिष्ट 
१/शद्‌ को आत्मनेपद-विधान करना ही निरर्थक होगा । अतः यहाँ 'शितः' शब्द का 
लाक्षणिक प्रयोग सूत्रकार को अभीष्ट है, यानी शित्‌ प्रत्यय जिस १/शद से होना है, 
विवक्षित है, ऐसी /शद्‌ से परे लकार को आत्मनेपद ही होगा । 


झीयते--\/ शद्‌ को लट्‌ में शित्‌ प्रत्यय की विवक्षा में श्दैः शितः से आत्मने- 
पद : शद्‌-त, शप्‌, शद्‌+-अ)-त, षा-घ्रा-ध्सा० से ५/शद्‌ को शीय्‌ : शीय्‌--अ--त,. 
टित आत्मनेपदानां टेरे : शीयते । क्षेष शशाद आदि रूप /सद्‌ की तरह । 

आचाये पाणिनि के मत में यह गति में भी है । शादयति गा:, गाय हाँकता 
है । गति-मिन्त अर्थ में शवेरगती तः--शातयति पत्राणि लतायाः बेल के पत्ते झाइता 
है। क्षीरस्वामी के अर्थ में भड़वाता है। | 


3 कृश्‌ आवाज़ देकर बुलाना (सक०), रोना-पीटना (अकर्मक), स्यापा 
करना कोसना (सक०) है । 

कोशति--लघूपधगूण । चुक्रोश, चुक्रुशतु:, चुक्रुशुः; चुक्रोशिथ--अजंत या 
अकारवान्‌ न होने से क्रादिनियम का निषेध नहीं होता; चुकूशथुः, चुक्रश; चुक्रोश, 


घातु-वर्ग 26 : ज्वलादि गण की शेष घातु 609 


4 कुच संपर्चन'-कोटिल्-प्रतिष्टम्भ-विलेखनेषु ॥ 4॥ कोचति; चुकोच ॥ 


अन्रुक्षत्‌ । 4 १/कुच्‌ सटना/सटाना, टेढ़ा होना/करना, थाँभना, रोकना और कुरेदना 


चुक्रुशिव, चुक्रुशिम । क्रोष्टा--एकाच उपदेशेऽनुवात्तात्‌ से इट्‌ का निषेध, ब्रइच-ञ्जस्ज- 
सुज-मृज० से स्‌ को ष्‌ : क्रुष्‌-स्यञ-ति, ष-ढोः कः सिं से ष्‌ को क्‌ : कुक--स्य--ति, 
आदेश-प्रत्यययोः से स्‌ को ष्‌ : क्रक्‌{-ष्य-ति=त्रृकष्ति, लघूपघ-गुण : क्रोक्ष्यति । 
क्रोशतु; अक्रोशत्‌; क्रोशेत्‌; ऋयात्‌; अक्रक्षत्‌-अ¬-कृश्‌-च्लिञ-त्‌, शल इगुपघाद- 
निदः क्सः, षत्व, कत्व, षत्व क्रोक्ष्यति की तरह, गुण क्स के कित्‌ होने से नहीं होता । 
अक्रोक्ष्यत्‌ । क्रोशः= कोस । हिदी की १/कोस्‌ इसी से विकसित है । 

4 १/कुच्‌ सम्पृक्त होना, भिंचना, मुदना, मिलना, टेढ़ा होना (अक०) 
रोकना, भींचना, दवाना तथा कुरेदना अर्थ में (सक०) है। 

यह धातु (7.2) कुच शब्दे तारे के रूप में आ चुकी है। इगुपघ-ज्ञा-घ्री-किरः 
कः (3.1.135) से 'क' से इससे 'कुच' बनता है । यहाँ ज्वलादियो में देने से इसे इन 
अर्थो में ज्वलिति-कसन्तेम्यो णः (140) से 'क' का अपवाद 'ण' विकल्प से होता है ॥ 
ज्वलादियों में देने से ही 'कोच:' और 'कुचः' दोनों निष्पन्न होने पर भी इसे 7.2 में 
देने से यह सिद्ध होता है कि 'ण'. ज्वलादिगणान्तगंत धातु के सम्पचंनादि अर्थो में ही 
होगा । तथा 'तार शब्द! अर्थ में केवल 'कुच' ('क'.प्रत्यय से) ही बनेगा । संकोचः 
सटाव, सक्चाहट, कमी । उत्कोचः घूस, जो काम बनने का रास्ता खोल देती है। 


1. दैव 54 तथा पुरुषकार (पृष्ठ 47) में 'संवचेन' पाठ प्रूफ की गलती प्रतीत होती 
है: (1) पु० में इसी पृष्ठ पर पङ्क्ति 18 में एवम्‌ पृष्ठ 127 पर मूल पाठ में 
'सम्पर्चन' छपा है; द्र० नीचे टि० 2; (1) आ० चं० (3.3.29, श्लोक 58, तथा 
3.3.107, इलोक 89), क्षी० त० तथा मा० घा० वृ में 'सम्पर्चेन' पाठ ही मिलता 
है; (71) 'संवचंन' अर्थं किसी भी घातु-पाठ में किसी मी घातु का नहीं है। 

2. पुरुषकार 54 : कुच संवर्चन-कोटिल्य-प्रतिष्टम्भ-विलेखनेषु ज्वलादिः । तत्फलं पुनः 
*इगुपघ-ज्ञा-प्री-किरः कः इति प्राप्ते 'ज्वलिति-कसन्तेम्यो ण' इति पक्षे णः 'कोचः, 
कुच' इति। यस्तु 'कुच शब्दे तारे इति उबलादिस्योऽस्यत्र पठ्यते, तस्य 'कोचेत्‌' 

(देवम्‌ 54), 'कुच' इति द्रष्टव्यस्‌ । तत्र ज्वलादिषु पाठादेवानयोरपि रूपयोः 
सिदधत्वेऽपि 'कुच' एवात्रार्थ यथा स्यात्‌ न तु 'कोचः' अपि, इत्येवमर्थं पृथक्‌ पठ्यते । 
न पुनः 'कुच सम्प्चन``` विलेखन-तारघाब्देषु इत्येकीकृत्येव । मा० घा० व्‌ : 'कुच 
बाब्दे तारे इति पठितस्यापीह पाठः सम्पर्चनादावेव 'कोच इति ज्वलादि-सस्बन्धेन 
णो यथा स्यादिति । 
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5 बुघ अवगमने ॥ 5 ॥ बोधति; बोधिता; बोधिष्यति । 6 रुह बीज-जन्सनि 


अथो में हे 141 5१/वुध्‌ समभने में है ॥ 51 6 १/रह्‌ बीज के उगने में और 


कुचः भींचा जाता है, कसकर बाँधा जाता है, या एक-दूसरे से संटा होता है, अतः 
रमणो का स्तन । 
यहाँ ज्ञानेद्र सरस्वती ने नथ्यों का यह मत उद्धत किया है कि इस पाठ से 
ग्पाणिनि ने कहीं-कही पर धातुओं का अर्थ-निर्देश किया है, यह अनुमान होता है । 
नहीं तो यह पाठ संगत नहीं होता । 'नव्यों' से शायद नागेश अभिप्रेत हैं 11 
आचायं क्षीरस्वामी ने इस घातु को «/रुह. के बाद १/कस्‌ से पहले माना है । 
उन्होंने 'संकोच' और उत्कोच' को घन्‌ से निष्पादित बताया है । 'ण' को वे न जाने 
क्यों भूल गये ? 
. 5 १/बुध्‌ समझना, (पदार्थं को) हृदयंगम करना अर्थं में (सकर्मक, सेट) है। 
` आचायं क्षीरस्वामी 'अवगमनं = ज्ञापनं’ (पाठांतर : 'संज्ञापनम्‌”) यानी समाना 
{सक०) कहते हैं। पर उनका उदाहरण 'वोबयति शिष्यान्धर्मम्‌' (यदि इसका अर्थ 
.'शिष्य कों घम समझाता है' है, तो) इस अर्थ में संगत नहीं होता । क्योंकि तब तो 
इसका अर्थ होना चाहिए : शिष्य को घमं (किसी अन्य से) समकवाता है । इसी प्रकार. 
इस अर्थं में 'बुघ' का अर्थ होगा 'समकाने वाला” । मट्टमल्ल ने इसे 'ज्ञान' अर्थ में 
बताया है : वेत्ति, जानाति, जानीते, वेद, बोधति, बुध्यते-। `` ज्ञानार्थाः षट्‌ च विशतिः 
(आ० चं० 1.2.2, श्लोक 24, 27) । 5 
अनिट्‌-कारिकाओं में समी आचायों के मत में श्यम्विकरण वाला 'बुघ्य' पाठ 
होने से देवादिक १/बुघ्‌ ही अनिट्‌ है । फलतः यह घातु सेट्‌ ही है। पर स्वामी जी ने 
इसे अनिट्‌ ही माना है 12 
वोघति; बुबोध; बोधिता; वोचिष्यति; वोषतु; अवोधत्‌; बोघेत; बुध्यात्‌; 


1. त० वो०, पृष्ठ 173: अत्र नव्याः--“अनेनेव प्रन्थेन 'पाणिनिनाऽपि क्वचित्‌ 
क्वचिदर्थ-निर्देशः कृत’ इत्यनुमीयते, अन्यथाऽत्रत्य-ग्रन्य-स्वारस्य-सङ्गापत्तेः 
इत्याहुः। तुलनीय उद्योत 1.3.7 : एतद्भाष्यात्‌ 'केषांचिद्‌ घातुनासर्थनिदेश- 
सहितोऽपि पाठ' इति ज्ञायते । ड 

2. उन्होंने () पद्लु, शद, कुश, बुध, रुह धातु देकर “अनुदात्त! उदात्तेतः' घातु- 
सुत्र (1-599) दिया है; (1) इस धातु का लुट्‌ का रूप 'बोद्धा' दिया है; 
हिककादि वग में आगत १/वुध्‌ को सेट्‌ बताकर (प) पुर्वेवर्ती का 'बोद्धा” रूप 
दिया है : बुध बोधने । बोधिता । पुर्वस्य (1.597) बोद्धा (क्षी०्त० 1.614) 1 


ना 
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आदुर्भावे च ॥ 6॥ रोहति; रुरोह, रुरोहिय; रोढा; रोक्ष्यति; अरक्षत्‌ । 

7 कस गतो ॥ 7 ॥ अकासीत्‌, अकसीत्‌ । द 
वृत्‌ ॥ 8 ॥ ज्वलादिगणः समाप्तः ॥ 82 ॥ 

प्रकट होने में है ॥ 6॥ 7 १/कस्‌ गति अर्थ में है । 7 ॥ अकासीत्‌, अकसीत्‌ 1 
समाप्त ॥ 8 ॥ ज्वलादि गण समाप्त हुआ 11 82 ॥ 


अवोधीतु; अबोधिष्यत्‌ । वोघः, बुध: । बुधितम्‌, बुधितिः । स्वामीजी के अनुसार-- 
बोडा; भोत्स्यति; अभमौत्सोत्‌--एकाचो बशो भष्‌ झशन्तस्य स्थ्वोः से 'व्‌ को 'स्‌' 
'चद-ब्रज-हलम्तस्याचः से वृद्धि; अवौद्धामू-झलो-झलि से सिज्लोप; अभौत्सीः, 
अवौद्धम्‌, अवौद्ध; अभौत्सम्‌, अभौत्स्व, अमौत्स्म । अभोत्स्यत्‌ । वृद्ध, वुद्धि । 

6 “यह वीज का जमना, उगना, अंकूए आना तथा प्रकट होना अर्थ में 
(अक०) अनिट्‌ है। रोहति; रुरोह, रुरोहिथ, रुरुहिव, रुरहिम--क्रादि-नियम से इट्‌ । 
रोढा-हो ढः, झषस्त-योर्घोऽधः, ष्टुना ष्टुः, ढो ढे लोपः; रोक्ष्यति-हो ढः, ष-ढोः कः 
सि, आदेश-प्रत्यययोः; अरुक्षत-शल इगुपधादनिटः क्सः; अरोक्ष्यत्‌ । 

7 \/कसु गति (ज्ञान, गमन नथा प्राप्ति) अर्थ में सेट्‌ है । कसति | विकसति= 
'-खिलता है। उत्कसति--उकसता है। निष्कसति निकसता है । लुङ्‌ में अतो 
हलादेलंघोः से वा वृद्धि : अकासीत्‌, अकसीत्‌ । विकास, निकास क्रमशः तत्सम और 
तद्धव हैं । 

इसके वाद धातुपाठ में “वृत्‌' शब्द दिया है.। यानी जो ज्वलादिगण प्रारब्ध था, 
वह समाप्त हुआ । त० वो० के अनुसार इस पर नवीन वैयाकरणौं का कहना है कि 
ज्वलिति-कसन्तेस्यो णः (3.1.140) में गण की सीमा बताने से सिद्ध होता है कि 
यहाँ 'वृत्‌' अनार्ष है, नहीं तो सूत्रकार लाघव होने से ज्वलादिस्यो णः ही सूत्र बनाते 17 
जिनेंद्रबुद्धि के अनुसार 'वृत्‌' धातुपाठ का अङ्ग है ।” 

घातु-योग : गत 819, वतमान 63, योग 825 ॥ 82 ॥। 


, त० बो० : 'वबृत्‌”, इति-अत्र नव्याः “ 'ज्वलिति-कसन्तेस्य' इति निर्देशाद 
वृत्करणमिहानाषं मित्यनुमीयते । अन्यथा 'ज्वलादिम्यो ण' इत्येव सुत्रयेत्‌ 
इत्याहुः । तुलनीय प० म० 3.1.140  कसिरन्ते येषां, ते कसन्ताः। तत्र ये 
कसमधोत्य 'बृत्‌' इति पठन्ति, तेषां मते कसन्त-ग्रहणं चिन्त्य-प्रयोजनस्‌ । 

न्यास 3.1.140 : कसेः परत्वाद्‌ ये पठ्यन्ते, तन्निवृत्यर्थं कस-ग्रहणं न भवति, कसः 
मघीत्य 'वुद्‌' इति पाठात्‌ । 

3. पूर्वोक्त १/कूच्‌ ही 'ण' प्रत्ययार्थं पुनः दी गई है, अतः यह पृथक्‌ नहीं मानी है । 
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27 अथ गहत्यन्ताः स्वरितेत 
7 बाँ घातुवर्ग : हलन्त उभय-पदी सेट्‌ धातु 
27 अब 37 “गृह, तक इत्संज्ञक स्वरित वर्ण वाली (उभय-पदी) घाठुएँ हैँ... 


संदर्भ : अब तक आत्मनेपदी अथवा परस्मैपदी धातुओं के 26 वर्ग घातु-पाठ में 
संकलित किये गये हँ । अव सेट्‌ उभयपदी घातुएं प्रकृत वर्ग में दी जा रही हैं । हलन्त 
अनिट्‌ उभयपदी थातुएँ 34वें वर्ग में बीच में एक परस्मैपदी धातु १/वस्‌ देकर दी 
गई हैं। इन्हें एक साथ अगर रक्खा होता, तो हानि तो कोई नहीं थी, क्रम सृश्लिष्ट 
अवश्य हो गया होता । 

प्रकृत वर्ग में घातुएँ प्रायेण अंत्य-वर्णानुक्रम से दी गई हैं। 14 १/बुन्द, 
19 १/चीव्‌, 23 १/भेष्‌, 24 १/भ्रेष्‌, 26 १/अस्‌ अपने क्रम से बहिसू त हैं । 

इस बग की घातुओं की संख्या यु० मी० के संस्करण में क्षीरस्वामी ने 36 
बताई है, पर गिनने पर 35 ही मिली हैं । मा० धा० बु० में संख्या बताई तो नहीं 
है, पर घातु 35 ही हैं। दीक्षित जी ने भी संख्या नहीं बताई है, पर सायण का ही 
अनुकरण किया है; केवल दो अंतर हैं : सायण ने (1) 27 १/अष्‌ को मतांतरीय ही 
माना है, जब कि दीक्षितजी ने इसे पृथक्‌ घातु स्वीकृत किया है, (2) 33 १/म्लक्ष्‌ 
सायण ने क्षोरस्वामि-संमत बताई है तथा 34 “४भ्रक्ष्‌ को स्वाभिमत घातु के रूप में 
दिया है, जबकि दीक्षितजी ने ५/म्लक्ष और १/भ्रक्ष दोनों दी हैं। अतः दीक्षित जी के 
मत में 37 घातुएँ हैं। पर इनमें से 27 १/अष्‌ मतान्तरीय और 32 १/झष्‌ अर्थांतर 
(हिसा) में पहले (18.37 में) आ चुकी है । अतः उन्हें यहाँ गिनने की आवश्यकता 
नहीं है । इसलिये वास्तविक संख्या हमारी दृष्टि से 35 ही है। क्षी० त० में १/अय्‌ 
(घा० सू० 622) अतिरिक्त है, तो 25 १/स्लेष्‌ नहीं है । 

ये सब धातु घातुपाठ में उदात्त बताई हैं, अतः सब सेट्‌ हैं; स्वरितेत्‌ होने से 
उभय-पदी हैं । इन दीक्षितीय 37 में से () 11 घातु अदित्‌, (1) 2 इरित्‌, (गए) 4 
उदित्‌, (¡४) 1 उदित्‌, (४) 17 ऋदित्‌ और (४) 2 एदित्‌ हैं। (1) अदित्त्व का 
प्रयोजन केवल स्वरित अनुवंध देना हे । शेष का प्रयोजन उसके अलावा तत्तत्‌ अन्य 
कार्य हूँ । तद्यया--(¡) इरित्तत का प्रयोजन लुङ्‌ में अङ्‌, (1) उदित्व का क्त्वा में 
इड्-विकल्प और निष्ठा में इट्‌ का निषेध, (1९) ऊदित्त्व का वलादि आर्घधातुक में 
इड्‌-विकल्प, (४) क्रदित्व का णिच्‌ लुङ्‌ में उपधाह्वस्व का निषेध, (७) एदित्त्व का 
कतरि लुङ्‌ में वृद्धि का निषेध है । 

19 १/चीव्‌ आदि धातुओं का यह क्रम बेहतर है; 19 चाय्‌, 20 व्यथ्‌, 
21 १/चोव्‌, 22 स्पश्‌, 23 १/दाश्‌, 24 १/चष्‌, 25 १/छष्‌, 26 भू, 27 ४/जष्‌, 
28 ९ पक्ष, 29 १/म्लक्ष, 30 १/भेषू, 31 “/भ्रेष्‌, 32 १/भ्लेषू, 33 १/अस्‌, 34 अष्‌, 
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1 हिक्क अव्यक्ते शब्दे ॥ 1 ॥। हिककति, हिक्कते । 


2 अञ्चु गतौ, याचने च ॥ 2॥ अञ्चति, अञ्चते। () 'अचः 
इत्येके; (ग) 'अचि' इत्यपरे । 3 दुयाच याच्ञायाम्‌ ॥ 3 ॥ याचति, याचते । 

4 रेट्‌ परिभाषणे ॥ 41 रेटत, रेटते । 

1. हिक्क्‌ स्वर-व्यंजनात्मक से भिन्न ध्वनि करने में है ॥ 1 ॥ हिक्कति, 
'हिक्कते । 

2 १/अळ्च्‌ (नोपध उदित्‌) गति और माँगना अर्थो में है ॥ 2 ॥ अञ्चति, 
अञ्चते । () १/अच (उदित्‌) कुछ लोग मानते हुँ; (1) अन्य लोग १/अच्‌ (इदित्‌) 
-सानते हैं। 3 १/याच्‌ (ट्वित्‌ तथा ऋृदित्‌) याचना करने में है 1 3॥ 

4 /रेट्‌ (ऋदित्‌) निदा-सहित उलाहना देने में है ॥ 4 ॥ 


35 “दास्‌, 36 */माह 37 १/गुह_ 17 
27.1 ९ हिक्क हिचकी लेना अर्थ में (अकमक) है। हिक्कति, हिक्कते; 
"जिहिक्क, जिहिक्के; हिक्कितासि, हिक्कितासे; हिक्किष्यति, हिक्किष्यते; अहिक्कीत्‌, 
अहिविकष्ट । हिक्का == हिचकी : ऊध्वं वात-प्रवृत्तो शब्द-विज्ञेषः (सुधा 3.5.8) । 
2 अञ्च्‌ (उदित्‌) गति और याचना अर्थों में है। यह घातु गति और पूजन 
अर्थों में (7.6 में) 'परस्मंपद में इसी रूप में आ चुकी है! क्षीरस्वामी यहाँ अचि 
(अञ्च्‌) मानते हैं, तो अन्य आचार्य अचु (१/अच) मानते हैं । अञ्च्‌ (उदित्‌) -- 


अञ्चति, अञ्चते; आनञ्च, आनञ्चे; अञ्चितासि, अङ्चितासे; अच्यात्‌; अञ्चि- 


खीष्ट; मा भवान्‌ अञ्चीत्‌, अञ्चिष्ट; अञ्चिता, अक्त्वा; अक्तम्‌। ९/अञ्च्‌ 


{इदित्‌)अञ्च्यात्‌; अञ्चित्वा; अञ्चितः। ९/अच्‌ (उदित्‌)-अचति, अचते; 


आच, आचतुः, आचुः, आचे, आचाते, आचिरे; अचिता; अच्यात्‌; अचिषीष्ट; 
आचीत्‌; आचिष्ट; अचित्वा, अक्त्वा; अक्तः । 
3 याच्‌ (ट्वित्‌ तथा क्रदित्‌) माँगने-जाचने में है । याचति, याचते; ययाच, 


-्ययाचे; अयाचत्‌, अयाचत; अंयाचिष्ट, अययाचत्‌, अययाचत । याच्या । क्षीऽ तऽ में 


छपा तो दुयाचु है, पर ड्वितः बित्रः-_ याचित्रिमम्‌ पाठ से प्रतीत होता है कि उनके 
मत में यह वस्तुतः ड्वित्‌ है । उन्होंने इसे दुगे के मत में ट्वित्‌ बताया दै । का० कृ०, 


चंद्र, मैत्रेय और सायण इसे द्वित्‌ ही मानते हँ । याचथ्‌:--ढ्वितोश्युच्‌ (3.3.89) । 


4 १/रेट्‌ (क्रदित्‌) परिहास और निंदा-सी करते हुए उलाहना देना अर्थ में 


प. 26 १/भष्‌ वस्तुतः मतांतरीय है तथा 34 १/अष्‌ अनूदित है । अतः हमारे मत में 
ये नवीन घातु नहीं हैं । इसलिये 35 ही घातु हैं । 
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5 चते, 6 चदे याचने' ॥ 5 ॥ चचात, चेते; अचतीत्‌; चचाद, चेदे; 
अचदीत । 7 प्रोथ पर्याप्तौ ॥ 6॥ पुप्नोथ, पुप्रोथे । 8 मिद्‌, 9 मेदृ सेधा- 
» 5 १/चत्‌, 6 १/चद (दोनों एदित्‌j) याचना करने में हैँ॥ $॥ 7 १/प्रोथ्‌ 
(ऋदित्‌) काफी होने में है।। 6॥ 8 १/मिद, 9 मेद्‌ (दोनों ऋदित्‌) समझ होना 
ST ककी 
है । रेटति, रेटते; रिरेट; रिरेटे; अरिरेटत्‌ । 

5 १/चत और 6 १/चद्‌ (दोनों एदित्‌) माँगने में हैँ । चतति, चतते; चचात, 
चेतत:; अचतीत्‌, अचतिष्ट । चातकः; चतुरः; चत्वरम्‌=चो तरा, चवूतरा; चत्वार 
= चार । चदति, चदते; चचाद, चेदतुः, चेदे; अचदीत्‌, ह्य घन्त-क्षण० से वृद्धि-निषेय 
होता है । अचदिष्ट । /चद्‌, चत्‌ से ही विकसित है । 

आचारे क्षीरस्वामी ने चते चदे च याचने पाठ मान कर चकारो भाषाथं रेद्रथ+ 
लिखा है। उनका आशय है कि 'चदे' धातु के वाद दिया चकार १८रेट्‌ धातु का 
अनुकर्षण करता है । फलतः यह ५/रेट्‌ के परिभाषण और याचन अर्थो में है। चंद्र ने 
भी यही पाठ माना है । आचायं हेमचंद्र ने धातु-पारायण में रेटू परिभाषण-याचनयोः 
लिखा है। - व्यू | 

श्री यु० मी० का (क्षी० त०, पृष्ठ 124, टि० 4 में) इस प्रसंग पर कहना है 
कि यह चते चदे च याचने पाठ किसी इलोक-बद्ध प्राचीन धातुपाठ का अंश है और छंद: 
के अनुरोध से चकार को वीच में पिछली घातु के अर्थे का अनुकर्षण करने के लिए 
दिया है । अष्टाध्यायी में भी ऐसे प्रयोग उपलब्ध होते हैं। जैसे--पक्षि-मत्स्य-मुगान्‌' 
हन्ति (4.4.35), परिपन्थं च तिष्ठति (36) में दूसरे सूत्र में 'तिष्ठति' के साथ 
'हुन्तिः का अनुकर्षण करने वाला चकार बीच में दिया है। इस प्रकार मीमांसकजी 
के मत में ० चत्‌ और १/चद्‌ याचन के अतिरिक्त परिभाषण अर्थ में हैं । काशकृत्स्न, . 
तथा सायण ने याचने च पाठ माना भी है । 

7 १/भोथ्‌ काफी, समर्थ, मुकाबले का होना अर्थ में (अकर्मक) है । प्रोथति, 
प्रोथते; पुघ्रोथ-तस्माद्‌ (अकम्पनाद्‌) बलेरपन्रेपे, पुप्रोथास्मे न कदचन ठ्‌ (भट्टिः 
14.84); पुप्रोथे; अप्रोथीत्‌, अप्रोथिष्ट; अपुप्नोथतू । प्रोथः =षोड़े की नाक (क्षी र- 
स्वामी : अश्व-घोणा)--रिरसमिषति भूयः शष्पमग्ने विकणं पटुतर-चपलोष्ठः प्रस्फु- 
रत्प्रोथमदवः (माघ 11.11) । लगता है लक्षणया यह शब्द पशु-नासिका के लिये ही: 


1. क्षी० त० में “चते चदे च याचने' पाठ है; चंद्र ने मी यही पाठ दिया है। किंतुः 
` का० कु०, शाकटायन और सायण ने--'याचने च' पाठ दिया है। इसपर 
श्री यु० मी० का अभिमत ऊपर टीका में देखिये । : 
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हिसनयोः॥ 7 ॥ सिमेद, मिमिदे। भिमेदे । (1) थान्ताविमाविति स्वामी; 
(1) धान्ताविति न्यासः। 10 मेध्‌ सद्भमे च॥ 8॥ सेधति; मिमेधे। 
11 णिदृ, 12 णेद्‌ कुत्सा-सच्चिकर्षयो: ॥ 9 ॥ निनेद, निनिदतुः; निनिदे; निनेदे। 
और हिसा करने में है॥ 7 ॥ () क्षीरस्वामी के मत में दोनों थकारान्त हुँ; (1) न्यास- 
कार का कहना है कि ये घकारान्त हैं । 10 मेध्‌ (ऋदित्‌) संगम होने में भी है ॥ 8॥ 
11 ५/निद्‌, 12 नेद्‌ (दोनों णोपदेश तथा ऋदित्‌) निदा और संवंध/निकट होने में 


प्रयुक्त होने लगा" : बाराही शुकराकारा, गूढ-प्रोथा, सटा-भृता 12 
8 १/सिद्‌ तथा 9 १/मेद्‌ (दोनों ऋृदित्‌) मेघा होना, बुद्धि होना, चतुराई 
आना (अक०) तथा हिसा अर्थ में (सक०) सेट्‌ हैं। 


मिमेद; मिमिदतुः, मियेदतुः, मिमिदे; मिमेदे; भिद्यात्‌; मेद्यात्‌; अभिमेदत्‌ । 
मिद्‌--णिच्‌, गुण होने पर णो चड्युप० से प्राप्त उपधा-हस्व का निषेध नारलोपि- 
शास्वृताम्‌ से करने को मिद्‌ को तथा स्वाभाविक एकार को प्राप्त ह्रस्वादेश का - 
निषेध करने को १/मेद्‌ को ऋदित्‌ किया गया है। 

क्षीरस्वामी इन्हें थकारान्त--'मिथृ मेथु” मानते हैं न्यासकार ने षिद्धिदादि- 
स्योऽङ्‌ (3.3.104) पर दोनों को घान्त कहा है। भोज के मत में यहाँ केवल एक 
१/मिथ्‌ है । अर्थं को देखते हुए धकारान्त पाठ उचित है। मेघा बुद्धि। यास्क ने 
'मेघा' को 'मति-घा'-से बताया है । अर्थात्‌ मतिधा=मइधा =मेघा । यह घातु 'मेध', 
'मेघा' से कल्पित लगती है । 

10 १/मेध्‌ संगम होना, मिलना (अक०) और मेघा तंथा हिसा अर्थ में 
(सक०) सेट्‌ है। गृहेः= स्त्रीभिः मेधन्ति==सगच्छस्ते इति गृहमेधिनः ==पतिनियों से 
मिलते हूँ, अतः गृहस्थ; सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये (3.2.78) । अश्वं मेबन्ति=हिसन्ति 
अस्मिन्नित्यशवमेधः यज्ञविशेषः; षिदभिदादिभ्योऽङ्‌ (3.3.104) । मेघति, मेघते; 
मिमे, मिमिधे; अमेघीत्‌, अमेधिष्ट । अमिमेधत्‌ । 

11 /निद्‌ तथा 12 १/नेद्‌ निदा करने, दोप लगाने, तथा समीप होने, पास 


1. अमरकोप 2.8.49 : घोणा तु प्रोथमस्त्रियाम्‌ । मेदिनी : प्रोथोऽस्त्री हयघोणायाम्‌ । 
` 2. शब्द-कल्प-द्र्‌म कोप में 'प्रोथ' पर घृत देवीभागवतपुराण 5.28.25. मोर-सं०, 
सन्‌ 1960 में वाराही सुकराकारा प्रौढ-प्रेतासनामता (5.28.24) पाठ है । यहाँ 
द्वितीय पाद “प्रोढ-प्रेतासना मता' अभिप्रेत है । 'प्रौढ-प्रेतासनए को ही अन्यत्र 
(शब्द-कल्प० में 'बाराही' पर उद्धृत देवीनिरुक्ताध्याय 45 में) 'बर-बाहना' कहा 
गया प्रतीत होता है । ; 
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13 श्युध, 14 मध उन्दने ॥ 10 ॥ उन्दनं क्लेदनम्‌ । शर्धति, शर्धते, शधिता; 
सर्थेति, मर्धते। 15 बुधिर्‌ बोधने ॥ 11 ॥ बोधति, बोधते । . इरित्वादड 
बा--अबुधत्‌, अबोधीत्‌; अबोषिष्ट-'दीप-जन०' (2328) इति चिण्‌ तु न 
सवति, पूर्वोत्तर-साहचर्यण देवादिकस्येव तत्र ग्रहणात्‌ । 16 उबुन्दिर्‌ निशा- 
सने ॥ 11 ॥ निशामनं = ज्ञानम्‌ । बुबुन्दे; अबुदत्‌, अबुन्दीत्‌ । 

हैं॥ 9॥ 13./श्ृष्‌, 14 /गृध्‌ (दोनों उदित्‌) उन्दन में हैं ॥ 10 1 उन्दन माने 
गोला करना है । 15 १/बुघ्‌ (इरित्‌) समझने में है ।। 111 इत्संज्ञक इर्‌ वाली होने 
के कारण विकल्प से अङ्‌ होता है-अबुघत्‌, अबोघीत्‌; अवोधिष्ट--'दीप-जन-वुध- 
युरि-तायि-प्या यिम्योऽन्यतरस्याम्‌' (3.1.61) से चिण्‌ तो नहीं होता, क्योंकि अगली- 
पिछली धातुओं के साथ के कारण वहाँ दिवादि गण की (बुध्‌) का ही ग्रहण होता 
है । 16 १/बुन्द (उदित्‌ और इरित्‌) निशामन अर्थ में है॥ 11 ॥ “'निशामन” माने 
ज्ञान' होता है । 


जाने में (सक० सेट्‌) है । प्रणंदति-उपसर्यादसमासेऽपि णोपदेशस्य (8.4.14) । कुछ 
लोग “णिव्‌ जेंबु' पाठ मानते हैं (-क्षी० त०) । 

13 १/थुध्‌ तथा 14 मुष्‌ (दोनों उदित्‌) गीला करना अर्थ में सकर्मक सेट्‌ 
हैं । उदित्‌ होने से क्त्वा में शधित्वा, शृद्ध्वा, क्त में शुद्धम्‌ । श्रृधु शब्द-कुस्सायाम्‌ 
(19.20) वृतादियों में आत्मनेपद में. आ चुका है । स्वामीजी ने 'उन्दे पाठ माना है । 

15 १/बुध्‌ (इरित) समझना, जानना अर्थ में (सकर्मक सेट्‌) है। अनिट्‌- 
कारिकाओं में इयन्निर्देश (वुध्य) से यह सेट्‌ है । बोघति, बोधते । लुङ्‌ में च्लि को 
इरितो वा (3.1.57) से विकल्प से अङ, जिसके डित्‌ होने से गुण नहीं होगा: 
अबुधत्‌, अबुघताम्‌, अवुघन्‌ । पक्ष में अबोधीत्‌ । अवो घिष्ट--दीष-जन-बुघ-पुरि-तायि- 
व्यायिम्योऽन्यतरस्याम्‌ (3.1.61) सूत्र में 'बुघ' से पहले तथा बाद में दिवादि गण की 
चातु होने से सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ (प० 112) से दैवादिक 
१/बुध्‌ का ही ग्रहण होने से यहाँ 'त' को चिण्‌ नहीं होता । इसी प्रकार बुघ-युघ-नश- 
_ जनेङ्‌-भु-ब्‌-त्रम्यो णेः (1.3.86) में भी दैवादिक ५/बुघ्‌ ही ली जाती है । सायण ने इस 
पर 'युध, नश, तथा जन इन भकमंकों के साहचर्य से देवादिक अकमक का ही ग्रहण 
होता है, भौवादिक का नहीं, यह हेतु दिया है । फलतः, णिच्‌ में णिचइच (1.3.74) 
से कत्रेभिप्रायक क्रियाफल में आत्मनेपद होगा, इसके विपरीत परस्मैपद : बोधयति, 
बोधयते । 

आचार्य क्षीरस्वामी और चन्द्र के मत में “बुघ बोधने? पाठ है । नंदी, सायण 
तथा काशङृत्स्त इरित्‌ पाठ मानते हैं। 26.5 बुध अवगमने ज्वलादि गण में आ चुकी है। 

16 १/बुन्द्‌ (इत्संञ्ज्ञक उ तथा इर्‌ वाली) निशामन अर्थं में है। निशामन 
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17 वेणु गति-ज्ञान-चिन्ता-“निशासन-वादित्र-ग्रहणषु ॥ 12 ॥ वेणति, 
ःब्ेणते । नान्तोऽप्ययस्‌ । 18 खनु अवदारणे ॥ 13 ॥ खनति; खनते। 

17 १/वेण्‌ (ऋदित्‌) गति, जानना, चिता करना, देखना-सुनना, वाज़ा वजाना 
या वाजा पकड़ना अर्थो में है ॥ 121 यह अंत में नकार वाली (,/वेन्‌) भी है। 
18 खन्‌ खोदने (खनने) में है।। 13 ॥ 


क्षीरस्वामी के मत में आलोचन (देखना), सायण के मत में चक्षुविज्ञान (आँख से 
देखना) तथा दीक्षितजी के मत में ज्ञान (जानना) है । अगली घातु के अर्थ-कथन में 
:ज्ञान' और “निश्ञामन' दोनों अर्थ दिये गये हैं । इससे विदित होता है कि 'ज्ञान' और 
'निशामन' अलग-अलग क्रियाऐ है । अतः दीक्षितजी का ज्ञानाथंकथन प्रौढिमात्र है । 

बुन्दति, बुन्दते; आशीलिड में बुद्यात्‌ तथा लुङ्‌ में अबुदत्‌-अनिदितां हल 
-उपघायाः क्ङिति से न्‌ का लोप । अवुन्दीत्‌; अबुन्दिष्ट । उदित्‌ होने से कत्वा में वेट्‌ : 
बुन्दित्वा, वुत्त्वा । क्त में अनिट्‌ : बुन्तः, 'बुन्द्‌4-त', अनिदितां हल० से न का लोप 
'होने पर र-दाभ्यां निष्ठा तो नः, पूर्वस्य च दः (8.2.42) से प्रत्यय के 'त्‌' को तथा 
'घातु के 'दू' को नकार । बुन्‌+-न=बुन्न । 

आचार्य नंदी इस घातु को घकारांत मानते हैं। क्षीरस्वामी-कुछ लोग 
-उबेदिर्‌ मानते हैं । चंद्र उचुन्दिर्‌ एवं काशकृत्स्न “चुन्दिर्‌' मानते हैं । 

यह घातुसूत्र म० भा० 1.3.7 में उद्धत है। इस उद्धरण के आधार पर नागेझ 
"भट्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घातुपाठ में अर्थनिदेश कहीं-कहीं पाणिनिकृत भो है ।" 

17 \/वेण्‌ (ऋदित्‌ ) गति, ज्ञान, चिन्ता, आलोचन तथा वजाने के लिए बाजा 
'पकड़ना* (सक०) अर्था में (सेट) है । उत माता महिषमस्ववेनत्‌ (ज० 4.18.11) 
में भाष्यकारों ने इसे ही नकारान्त माना है (मा० धा० वु०) | वस्तुतः निघण्टु 2.6 में 
कान्ति (\/वाञ्छ्‌) अर्थं में घृत वेन्‌ स्वतन्त्र घातु है । १/वेन्‌ गति आदि 4 देण्‌ 
. के अर्थों में उपलब्ध नहीं है । अतः सायण और तदनुसारी दीक्षित जी का अयम्‌ कथन 
` चिन्त्य है । वेणति, वेणते; अवेणीत्‌; अववेणत्‌ । 

18 १/खन्‌ (उदित्‌) खोदना, खनना अथे में (सक०) सेट्‌ है । उदित्‌ होने से 
कत्वा में वेट, निष्ठा में अनिट है: खनित्वा, खात्वा; खातः । खनिः खान, फा० कान । 


1. उद्योत 1.3.7 : एतद्धाष्यात्‌ 'केषाचिद्धातृतामर्यानर्देशसहितोऽपि पाठ इति ज्ञायते । 

2. यह अर्थ क्षीरस्वामी के अनुसार है । अथवा 'वादित्र' और 'ग्रहण' दो पृथक्‌ अर्थे 
हैं। 'वादित्र' अर्थात्‌ बाज्ञा बजाना । वेण्यते=वाद्यते इति वेणुः= बाँसुरी आवाज 
निकालने के कारण 'वेणु' कहलाती है | बाँस की बनी होने से यह बाँसुरी है। 
संस्कृत में इस अर्थ में 'वंशी' (वंश == बाँस) शब्द है । 


618 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगण:- 


2363 गस-हन-जन-खन-घसां लोपः क्डित्यनडि (6.4.98) -एषामु- 
पधाया लोपः स्याद्‌ अजादो क्ङिति, न त्वङिः। चख्नतुः। थे विभाषा? 
(2319) खायात्‌, खन्यात्‌ । | 

19 चीवृ आदान-संवरणयोः ॥ 14 ॥ चिचीव, चिचीवे। 

2363 1 ५/गम्‌, 2 हन्‌, 3 /जन्‌, 4 १/खत्‌ और 5 घस्‌ की उपधा, का 
लोप हो, वाद में आदि में स्वर वाला कित्‌, ङित्‌ होने पर, बाद में अङ्‌ होते तो नही 
हो । चख्नतु: । 'ये विभाषा’ (2319 से न्‌ को विकल्प से आ)--खायात्‌, खन्यात्‌ । 

19 «/चीव्‌ (ऋदित्‌) लेना, ढेंकना अर्थों में है।। 14॥ ढु 


2363 गम-हुन-जन-खन-घसां लोपः क्ङित्यनङि (6.4.98)-अज्भस्य (1), अचि 
इनु-घातु० (77), ऊदुपधाया गोहः (89) : 'गम-हन-जन-खन-घसाम्‌ अङ्गस्य उपधायाः 
लोप: अचि क्ङित्यनङिः। र 

यहाँ “गम्‌ आदि अंगों के बहुत होने से, 'अङ्गस्य' का 'अङ्गानाम्‌' तथा 
अङ्गाधिकार से 'प्रत्यय' के आक्षिप्त' होने से 'अचि' में तदादिविधि से 'अजादौ” 
विपरिणाम होंगे : गम-हन-जन-खन-घसामङ्गानामुपघाया लोप; भवति क्ङिति अजादौ 
(त्यये परतः) अनङि-\/गम, १/हन्‌, /जन्‌, १/ खन्‌, ““घस्‌ अंगों की उपधा का 
लोप होता है अजादि कित्‌ और ङित, प्रत्यय परे रहते, अङ्‌ परे रहते नहीं । 

चलान; चल्नतु:--च--खन्‌-|-अतुस्‌, अतुस्‌ असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ (1.2.5) से 
कित, है; अंग के वाद अजादि कित, होने से उपधा (अ) का लोप : चरूनतुः । इसी 
प्रकार चस्नु:, चरिनिथ, चख्नथु: आदि तथा चरुने, चख्नाते आदि । आशीलिङ्‌. में . ये 
विभाषा (6.4.43) से नकार को विकल्प से आ: : खायात ; पक्ष में खन्यात्‌ । 
अखानीत्‌, अखनीत्‌ । अख निष्ट । अखनिष्यतु । खनित्रम्‌ गती । खनित्वा, खात्वा 
कित्‌ 'त्वा' अव्यवहित परे होने के कारण जन-सन-खनां सञ्झलोः (6.4.42) से "न्‌: 
को आ । खातः, खातवान्‌ । 

19 १/चीव्‌ लेना तथा ढेंकना अर्थ में (सक० सेट्‌) है। आचार्य क्षीरस्वामी 
चीच. (अदित्‌) पाठ मानते हैं । अचीचिवत्‌ । दुर्ग तथा मांधव ऋदित ही मानते हैं । 
अचिचीवत्‌ । यह धातु 'चीवर' में उपलब्ध है 17 
स्स्स न 
1. उणादिकार ने 'चीवर' को निपातित किया है। उ० सु० 3.1, सुत्र-संख्या 288. 

सायण ने प्रकृत १/चीव्‌ अथवा १/चि से व्युत्पादित किया है । क्षीरस्वामी और 
दीक्षितजी ने “चि से व्युत्पत्ति का. पक्ष ही माना है । प्रतीत होता है कि चीव्‌ 
का कल्पना 'चीवर” को देख कर ही हुई है। ` 
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20 चायु पुजा-निशामनयोः॥ 15 ॥ 21 व्यय गतौ ॥ 16 ॥। अव्ययीत्‌ । 
22 दाश दाने ॥ 17 ॥ ददाश, ददाशे । 23 भेषु भये ॥ 18 ॥ “गतौ 


20 //चाय सत्कार, सुनने में है ॥ 15 ॥ 21 १/व्यय्‌ गति में है ॥ 161 


22 १/दाश्‌ देने में है ॥ 17 ॥ 23 १/भेप्‌ डरने में हैं ॥ 18 ॥ कुछ लोग 


20 १/चाय्‌ आदर-सत्कार तथा देखना अर्थ में (सक० सेट) है । चायति, 
चायते । चचाय, चचाथतुः, चचायुः । चचाये, चचायाते, चचायिरे । छुंदस्‌ में लिट्‌ में 
चायः की (6.1.35) से वहुल रूप में १/चाय्‌ के स्थान में १/को आदेश होता है: 
चिकाय, चिवयतुः, चिक्युः। यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ में लोक में भी चायः की (6.1.21) से 
१/की आदेश होता है : चेकीयते, चेकीति । ऋदितु होने से ण्यंत, लुङ में अचचायत्‌ । 

21 १/व्यय्‌ गति अर्थ में (सेट्‌) है । प्रयोग की दृष्टि से खरचना, खर्चे करना 
(सक०) अर्थ में है । सायण ने इसे वित्तत्यागः (खरचना) अर्थ में नित्य आत्मनेपदी 
बताया है । थीज्ञानेन्द्रसरस्वती का कहना है कि 'वित्तत्यांग' अर्थ में “व्यय्‌ नित्यः 
आत्मनेपदी पीछे आ चुकी है, यह (प्रौढ) मनोरमा में कहा हैं। पर यह इस अर्थ में 
धातुपाठ.में अव तक आई नहीं है । अतः दीक्षितजी का मनोरमोक्त कथन चिन्त्य है।” 
भट्टमल्ल ने इसे वित्तोत्सगे अर्थ में बताया है 13 यह चुरादिगण में अदन्त तथा “वित्त- 
समुत्सर्ग' अर्थ में है । मनोरमा के कथन का. आशय यह'लगता है कि नित्य आत्मने-- 
पदी अय गतो (14.1) 'वि' के साथ विं्तसमुत्स अर्थ में प्रयुक्त होती है।” वस्तुतः 
यह कोई पृथक्‌ घातु नहीं है। “वि” के साथ १/अय्‌ ही उमयपदार्थ यहाँ अनुदित है ॥ _ 
अतः यहाँ इसका अर्थ 'वित्तत्याग' ही समना-चाहिए। लुङ्‌ में ह्यचन्त-क्षण० से 
वृद्धि-निषेध : अव्ययीत्‌ । व्यय: । 'नाश' लाक्षणिक अर्थहै। । 

22 दाश्‌ देना अर्थ में (सक०, सेद्‌) है। दाशति, दाशते । पुरो-डाशः ॥ 


1. मा० घा० वृ०, चौ० सं० में 'चित्त-त्यागे' प्रूफ की अशुद्धि है। 

2. त० बो० : 'वित्त-त्यागे तु नित्यमात्मनेपदी गत' इति मनोरमा । न कुत्रापि गतः 
इति चिन्त्येव सा । : 

3. आ० चं० 2.4.32, श्लोक 203 : वित्तोत्सगे व्ययति च । यहाँ 'च' स्यात्‌ “व्ययते” 
के समुच्चय के लिए है । 

4. क्षी० त० (10.317) में इसे 'गति' में बता कर 'बित्त-समुत्सगें' को अर्थ -नि्देश न 
समझ कर 'वित्त' .को स्वतंत्र घातु माना है तथा 'सभ्यों को १/व्यय्‌ ही वित्त- 
समुत्सग अर्थ में अभीष्ट है', यह बताया है। , 

5. मा० घा० वृ० 1.866 : “व्ययत' इति वित्त-त्यणे नित्यसात्मनेपदी । 
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इत्येके। भेषति। भेषते। 24 श्रेष्‌, 25 भ्लेषृ गतो ॥ 19 ॥ 26 अस गति- 
-दीप्त्यादानेषु ॥ 20 ॥ असति, असते; आस, आसे । अयं 27 षान्तोऽपि \ 
28 स्पश बाधन-स्पशंनयोः ॥ 21 ॥ स्परशेनं=प्रव्थनम्‌। स्पशति, स्पशते । 
“गति” अर्थ में मानते हैं । 24 १/भ्रेषू, 25 \/भ्लेष्‌ गति अर्थ में हैं ॥ 19 ॥ 26 १/अस्‌ 
गति, चमकना, लेना अर्थो में है ॥ 201 यह (27) षकारान्त (,/अष्‌) भी 
है । 28 १/स्पक्ष दबा देना, स्पेन अर्थो में है ॥ 2111 स्पर्शन माने गूथना है। 


TT TRS i te i i क 


दारवान्‌ । क्षीरस्वामी के अनुसार आचायं कौशिक दायू दाने पाठ मानते हुँ । 

क्षीरस्वामी तथा काइयप के मत में इस (१/दाश्‌) के बाद “अय गतौ? धातु 
है । इससे "उदयति दिननाथः', 'उदयति विततोष्वं-रक्मि-रञ्जौ' इत्यादि प्रयोग विना 
किसी अन्य कल्पना के ही शुद्ध हैं । पर /अय्‌ को स्वरितेत्‌ मानना परंपरा के विरुद्ध 
'है : अयतिरनुदात्तेत्‌ (प० मं० 8.2.19) । 

23 ४ भेष्‌ डरना (अक०, सेद्‌) अर्थ में है कुछ लोग गति अर्थ मानते हैं । 

24 “भ्रेष्‌ तथा 25 १/स्लेष्‌' गति अथं में है। क्षीरस्वामी के मत में 'मेषु 
अष भये । भ्रेष चेलने” च' पाठ है । उनके मत में “/स्लेष्‌ नहीं है। , 

26 १/अस्‌ गति, चमकना, दीप्त होना(अके०) तथा लेना अर्थो में (सक० सेट्‌) 
'है । असति, असते; आस, आसे; असिता;, आसीत्‌, आसिष्ट, मा भवानसीत्‌, असिष्ट । 


'आसिसतु । मल्लिनाथ ने इसे दीप्ति अर्थं में अनुदात्तेत्‌ बताया है। पर यह उनके . 


उदाहरण 'आस' के परस्मेद से सङ्गत नहीं होता ।3 
क्षीरस्वामी तथा मंत्रेय ने एकीय मत में इसे अष बताया है; शाकटायन ने 
“सांत तथा बात दोनों ही (_सायण) । दीक्षितजी ने उसे मी स्वीकार किया है। 


28 १/स्पशग भड़ाना, रोकना, वाघा देना, गुथना, गाँठ लगाना, बेटना अर्थो में 


*(सक०, सेट्‌) है। स्पशति; स्पद्षते; स्पशिता; अस्पाशीतू, अस्पशीत्‌, अस्पशिष्ट | 
पड: गुप्तचर । पस्पशा भुमिका । हिन्दी १/फॅस्‌, ५/फाँस्‌ कदाचित्‌ इसी से व्युत्पन्न हैं । 

दुर्ग तथा शाकटायन के मत में, सायण के साक्ष्य पर, यहाँ स्पश के स्थान 
“पर पष पाठ है। इससे 'पाषण्ड' तथा “पाषाण? आदि शब्द सिद्ध होते हैं। आचाय 
"सायण इसका खंडन करते हुए कहत हैं : ५/स्पश्‌ को भ्वादिगण में न देने पर पस्पशे, 


प्यासा . 
1. मा० घा० वृ०, चौ सं०, पृष्ठ 158, में 'इलेष्ट! (शकारादि, टकारवान्‌) पाठ 
सम्पादक या लेखक का प्रमाद प्रतीत होता है। 


र 


2. सम्भवतः मूलपाठ “चलने' हो, मुद्रणदोषात्‌ 'चेलने' हो गया हो । अथवा “चेलने' 


रूप चेलू च्रलने (15.-9) का ल्युडन्त रूप- हो सकता है । 
3. कुमारसंभव सञ्जीवनी 1.35 : “अस' इत्यनुदात्तेद्वीप््पर्थ । आस दिदीपे । 
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प्रतिस्पशः, स्पशः तथा पस्पशा आदि बहुशः प्रयुक्त शब्द सिद्ध नहीं हों सकेगें; क्योंकिः 
चौरादिक के नित्य णिजंत होने से पस्पशे आदि रूप तो बनेंगे ही नहीं, कृदन्त मी 
स्पाश आदि वृद्धिमान्‌ रूप ही बनेंगे । पाषण्ड, पाषाण आदि प्रयोग तो चुरादिगण में. 
पष अनुपसर्गात्‌ (कथादि) से या मैत्रेय के साक्ष्य के अनुसार किन्हीं के मत में युजादियों: 
में पठित पष बन्धने से सिद्ध हो सकते हैं । 

इसके आगे सायणाचार्य ने कुछ विचारणीय बातें कही हैं : क्षीरस्वामी तथा 
काइयप आदि आचाय पाश आदि शब्दों को देख कर यहाँ \/पशू पाठ मानते हैं । ये 
शब्द चौरादिक खंडनार्थक १/पश्‌ से ही सिद्ध हो जाते हैं। पशु शब्द तो १/पद्य से ही 
व्युत्पन्न हो जायेगा । १/पस्‌ यह दंत्यांत सौत्र घातु है । उसका पसति होगा । १/पशू 
यङ्लुक्‌ में जप-जभ-दह्‌० (7.4.86) इत्यादि सूत्र से अभ्यास को नुक्‌ होने से पम्पश्यते, 
पम्पशीति आदि रूप होंगे । पम्पदयति कण्ड्वादि का है । दुःखी होता है, यह अर्थ है 17 

स्वामीजी की उपलब्ध क्षीरतरङ्गिणी (युघिष्ठिरमीमांसकसंपादित) में भ्वादि 
में /पश, नहीं है । चुरादि पश बन्धने (10.165) पर “स्वादौ पञ्ञति, पशते । 'उभय-- 
त्रापि भूर्घन्यान्त' इति दुर्ग: ।” पाठ से सिद्ध होता है कि स्वादि के क्षीरतरङ्गिणी के- 
पाठ में कुछ गड़बड़ है । एवं वहाँ /पश रही होगी । चोरादिक स्पश (10.130) पर 
स्वादौ स्पश्ञ बाघने पाठ से सिद्ध होता है कि यह /पश्‌ स्पश्‌ (भौवादिक) के: 
अतिरिक्त रही होगी । पर पाश, पशु आदि शब्दों के आधार पर स्वामीजी ने /पशूः 
को यहाँ नहीं माना है । अतः सायणाचार्य का कथन अंशतः सत्य है । 


माघवीयधातु-वृत्ति का पाठ भी इस प्रसंग में व्यस्त-सा लगता है: उनके मतः 
में चुरादिगण में पञ्च बन्षने (10.184) पाठ है । 'खण्डत' अर्थे में कोई १/पश्‌ मुद्रितः 


` घातुवृत्ति में नहीं मिलती । दन्त्यान्त १/पस्‌ को किस सूत्र में दिया है, यह ग्रंथकार ने 


स्पष्ट नहीं किया है। जप-जभ-दह० सूत्र में तो तालव्यांत /पश, ही काशिकाकार,. 
न्यासकार तथा अन्य आचार्यो को मान्य है । पम्पशयति कण्ड्वादि में नहीं है। वहाँ 
माधवीय धातुवृत्ति में भी दत्यांत (\/पम्पस्‌) ही है। 

क्षी० त० में 'स्पदा बाघन-स्पा्नयोः । स्पादानम्‌ = प्रन्यनम्‌' पाठ सायण के 
स्पशेन =प्रम्थनम्‌ उद्धरण के साक्ष्य पर अपपाठ ही लगता है। भट्ट मल्ल ने भी 


1. मा० घा० वृ० 1.872: अत्र स्वासि-काइयपादयः पाञ्ञादिनदशनात्‌ 'पश' इति. 
पठन्ति । पाञ्चादयोऽपि चौरादिकेन खण्डना्थंनापि सिद्धाः । 'पशु'-शब्दस्तु पशेव्यु- 
त्पादयिष्यते । 'पस' इति दन्त्यास्तः सौत्रो घातुः । तस्य 'पसति' इत्यादि । पशे= 
यंङ्लुकि 'जप-जभ०' (7.4.86) इत्यादिनाऽभ्यासस्य नुकि 'पस्पद्यते', 'पस्पशीतिः' 
इत्यादि । 'पम्पदयति' इति कण्ड्वादेः । 'दुःखायते' इत्यर्थः । 
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29 लष कान्तौ ।। 22 ॥ 'वा खाश०' (2321) इति श्यन्वा--लष्यति, लषति; 
-लेषे। 30 चष भक्षणे ॥ 23॥ 31 छष हिसायाम्‌ ॥ 24॥ चच्छषतुः, 
चच्छषे। 32 झष आदान-संबरणयोः ॥ 25 ॥ 33 भ्लक्ष, 34 ञ्रक्ष 
29 १/लब्‌ चाहने में है ॥ 22 1 'वा आश०' (2321) से श्यन्‌ विकल्प से होता 
है--लष्यति, लपति । 30 १/चष्‌ चखने में है ॥ 231 31 ८ छष्‌ हिसा यस 
है ॥ 24 ॥ 32 १/कप्‌ लेने, ढेंकने में है 1। 25 ॥। 33 १/भ्लक्ष, 34 १/भ्रक्ष खाने में 
; बाघन तथा स्पशँन अर्थ ही दिये हैं : अथ स्पशति बाघने स्पर्शने (आ०चं० 3.1.118, 
इलोक 94) ।! ` 4 
स्पर्शात, स्पशते; पस्पाश, पस्पशे; स्पशिता; अस्पाशीत्‌, अस्पशीत्‌, अस्प- 
"शिष्ट; स्पायति; अपस्पशत्‌-अत्‌ स्मु-दृ-त्वर-प्रथ-त्रद-स्तु-स्पञ्ञाम्‌ (7.4.95) । 
29 /लष्‌ चाहना, अभिलाषा करना, इच्छा करना अर्थ में (सक०, सेट्‌) है । 
"लषति, लष्यति; लपते, लष्यते; वा श्राश-म्लाश-स्रमु-क्रमु-क्लमु-त्रसि-त्रुडि० | (3.1.70) 
-से वा श्यन्‌ । ललाष, लेपे, लषिता । लशुनम्‌--लषेः ज्ञ च (दशपादी उ० सू० 5.54) ; 
पृंचपादी उणादि-पाठ में अल, शश्च (344) से «/अश, से 'लशुन' शब्द सिद्ध 
किया है । हि 
30 १/चष्‌ चखना अथे में (सक०, सेट) - है । चषक: प्याला- क्वुन्‌ बि 
-संज्ञयोरपुर्वस्यापि (उ०सू ० 200) । यह हिन्दी में ५/चख्‌ और हिन्दी के प्रादेशिक रूप 
में /चाख्‌ के रूप में विकसित है । तुलनीय वर्षा--बरखा । यजुर्वेदीय परंपरा में प्ष्‌ः 
का उच्चारण खू' किया जाता है : इषे त्वा (माध्यन्दिन संहिता 1.1) = इखे त्वा ।2 - 
31 १/छष्‌ हिसा अर्थे में (सक० सेट्‌) है । चच्छांष, चच्छषतुः; चच्छुषे । छे च 
'से तुक्‌ । वेख्प्य-संपादक आदेश आदि में होने से एत्व तथा अभ्यास-लोप नहीं होता । 
32 ५/झष्‌ लेना तथा ढंकना अर्थ में (सक० सेट) है । कष० आदि दंडक में 
“हिसा में 18.37 झष परस्मैपद में आ चुकी है । अतः यह उसका अर्थांतर में अनुवाद 
ही है और घातु-संख्या में जोड़ने योग्य नहीं है । 
33 %/भ्रक्षु, तथा 33 १/स्लक्ष खाना अर्थ में (सक० सेट्‌) है। 
आचायं क्षीरस्वामी यहाँ केवल झ्लक्ष भक्षणे मानते हैं। सायणाचार्य केवल 


== त त 

1. चौ” सं० में 'ग्रथनम्‌' (नका ररहित) पाठ मुद्रित है । स्वामी द्वारिकादास शास्त्री 
हारा संपादित मा० घा० वृ में “स्पाशनं प्रन्थनमिति स्वामी? उद्धरण दिया है। 
शास्त्रीजी का संस्करण यु०मी० के संस्करण से प्रभावित लगता है! 

>. प्रतिज्ञासूव 2 : अथो सुधंन्योष्मणोडसंयुक्‍तस्य, दुमृते संयुक्तस्य च. खकारोच्चारण- 
मध्ययनादिकमंसु । अ्थवेलायां प्रकृत्या। ' 
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'अदने ॥ 26॥ 'भक्ष' इति मैत्रेयः । 35 दासु दाने ॥ 27॥ 
36 माह माने ॥ 28 ॥ 37 गुहू संवरणे ॥ 29 ॥ 2364 ऊदुपधाया 
“है ॥ 26 ॥ “भक्ष है?, यह मैत्रेय कहते हैं। 35 ५/दास्‌ (ऋदित्‌) देने में है ॥ 27 ॥ 
36 ५/माह्‌. मापना अर्थ में है ॥ 28॥ 37 १/गुह. (ऊदित्‌) ढेकने में 
"है ॥ 29 ॥ 2364 गृह, की उपधा को दीघं ऊ हो, गूण का निमित्त आदि में स्वर 


oe Sots जि nee सवी 
“अक्ष अदने पाठ मानते हैं । मैत्रेय के मत में इन दोनों के स्थान पर भक्ष्‌ है, तो दुग 
के मत में १/प्लक्ष है । पतंजलि के अनुसार ५/मक्षु का भ्वादिगण में पाठ नहीं है, यह 
'गति-बुद्धि० (1.4.52) सुत्रस्थ भक्षेरहिसार्थस्य (बा०) पर अण्यन्त अवस्था के कर्त्ता में 
"भक्षयति पिण्डीं देवदत्तः उदाहरण से सिद्ध होता है । क्योंकि यदि उनके मत में स्वादि 
में १/भक्ष्‌ होती है, तो वे चुरादि ण्यन्त का (भक्षयति) उदाहरण क्यों देते? आचार्य 
'दुर्गे की ४/व्लक्षु भी अपाणिनीय ही है। भाष्यकार ने प्लक्ष शब्द की सिद्धि प्र %क्षर्‌ 
'से की है। यदि यह घातु उन्हें मान्य होती, तो 'प्लक्षति इति” व्युत्पत्ति से /प्लक्ष्‌ से 
ही व्युत्पादित करते । इसके अतिरिक्त तस्य मेघं प्राक्षारयन्‌ । स प्लक्षोऽभवत्‌ । तत्‌ 
'व्लक्षस्य प्लक्षत्वम्‌ (मै० सं० 3.10.2) में भी प्र--१/क्षर्‌ से ही व्युत्पत्ति की है। इन 
दोनों को हटा कर दीक्षितजी ने सायण के श्रक्ष तथा स्वामीजी के स्लक्ष को माना है ।. 

35 १/दास्‌ (तदित्‌) देने में (सक० सेद्‌) है। कौशिक इसे तालव्योष्मांत 
:(४/दाश) मानते हैं, जो 27.22वीं घातु है । अददासत्‌ । दास भूत्य । 

36 ५ माह, (ऋदित्‌) मापना अर्थ में (सक० सेट्‌) है । श्रीस्वामीजी ने सानं = 
-वर्तनम्‌ कहा है । 'वतंन' का अर्थ स्पष्ट नहीं है । आख्यातचन्द्रिका (2.4.15) में यह 
"मिमीते तथा शुल्बयति का पर्याय बताई है, जिनका अर्थ नापना है । 

37 ५/ग्रुह्‌, (ऊदित्‌) ढेकना, छुपाना अर्थ में (सक० सेट) है । ऊदित्‌ होने से 
-स्बरति-सूति० से वेट्‌ है । गूढम्‌ गुप्त । 

2364 ऊडुपघाया गोहः (6.4.89) अङ्गस्य (1), अचि इनु० (77) : गोहः 
अङ्गस्य उपघायाः ऊद्‌ अचि (=अजादी प्रत्यये)--“गोह_” अंग की उपघा को ऊत्‌ 
आदेश होता है, अजादि प्रत्यये परे रहते । 

भाष्यकार ने गुहः न कह कर गोहः कहने के दो प्रयोजन बतलाये हैं : 

(क) 'गोहि'-प्रहणं विषयाथंम्‌--जो “गोह्‌? रूप का विषय हो, यानी जिस 
अजादि प्रत्यय के परे रहते 4/गृह को उपघागूण हो, वहीं ऊत्‌ होगा । 'अचि' का 
अन्वय 'गोहः से होता है : “जो अजादि प्रत्यय परे रहते 'गोह? अंग संपन्न हो, वह 
“परे रहने पर उस अंग की उपघा को ऊत्‌ होता है।' इस प्रकार अर्थ में अच्‌ को गुण 

“का हेतु होना सिद्ध होतां है । इससे “जुगूह' में ऊत्‌ हुआ, पर 'जुगुहतुः' आदि में तहों । 
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गोहः (6.4.89)--गुह उपधाया ऊत्‌ स्याद्‌ गुण-हेतावजादौ प्रत्यये । गृहति; 
वाला प्रत्यय बाद में होने पर । गुहति, ग्रुहते । यह धातु इत्संज्ञक ऊकार वाली है, 


(ख) अयादेश-प्रतिषेघा्ें च--अन्य आभीय कार्य की कतेव्यता में यह ऊत्त्व 
असिद्धवदत्राभात्‌ (6.4.22) से असिद्धवत्‌ है । ण्यंत से ल्यपू करने पर ल्यपि लघु-पुर्वात्‌ः 
(6.4.54) की कतेव्यता में यह ऊत्त्व असिद्ध हो जाता है । तव यदि वहाँ ,/गुहू की 
उपधा को उत्त्व किया जाये, तो यह धातु लघु-पूवेक हो जाती है । 'गोह की उपधा 
को” कहने पर ऊत्त्व के असिद्ध होने पर उपघा दीघं-पुर्वक ही रहेगी । फलतः ल्यपिः 
लघु-पुर्वात्‌ से णि को अयादेश नहीं होगा । 

यहाँ (ख) भाग से सिद्ध होता है कि \/गुहू, को गुण करके फिर ऊत्व-विधान 
सूत्रकार की दृष्टि में है। पर, न्यासकार के अनुसार बात ऐसी नहीं है : उनका कथन 
है कि (अ) जहाँ १/गुह का 'गोह,' रूप संभव हो, गुण किया हो, या नहीं, वहीं: 
१/गुह_ इस अकृत-गुण अंग की उपधा को ऊ होता है । क्योंकि यदि ओ को ऊ किया 
जाये, तो लघु-पूर्वंकता का प्रश्‍न ही नहीं आता । (आ) ऊत्‌ से पहले गुण हो भी नहीं 
सकता, क्योंकि गुण केवल पर है, जब कि ऊत्त्व कृताकृत-प्रसंगी होने से अंतरंग है।. 
ऊत्त्व तो गुण हो, या न हो, प्रवृत्त होगा ही । (इ) यदि गुण करके फिर ऊत्त्व करते 
हैं, तो 'ऊत्‌' यह दीघे पाठ व्यर्थ होगा-। क्योंकि 'भाव्यमानोऽप्युकारः सवर्णान्गुहणातिः 
(प० 21) से स्थानेऽन्तरतमः (1.1.50) न्याय से (दीघं) 'ओ' को 'ऊ' (दीघ) ही’ 
होगा । अतः विना गुण किये ही ऊत्त्व करना चाहिए । 

परन्तु न्यासकार का यह मत भाष्यकार के 'इहोभयं प्राप्नोति-निगू हयति;. 
निगुहकः। परत्वाद्‌ गुणे कृत आन्तयंतो दीर्घस्य दीर्घो भवति।' वचन के विरुद्ध है। आचायं 
कैयट ने भी 'कृत-गुणस्योत््वं यथा स्यादकृत-गुणस्य मा भूदित्येवमर्थ मित्यर्थः ।' लिखा 
है। इसके अलावा, यदि 'उ' को ही 'ऊत्‌' करना है, तो गुण-सम्भावक प्रत्यय के उपस्थितः 
रहने मात्र से लघु-पूर्वकता बाधित नहीं हो सकती । गृण चूंकि ऊत्त्व से बाधित हो 
जाता है, तव तो सुतराम्‌ लघ॒-पू्वंकता सिद्ध है । सोढः सूत्र से जिस प्रकार न्यासकारः 
ने ‘हकारे ढकारे कृते यद्‌ रूपं भवति; तत्प्राप्त' इत्यर्थः कहकर 'सोढ'-भूतता को माना 
है, वसे ही यहाँ भी गुण करने पर 'गोह्‌-भूतता माननी उचित है । सूत्रकार के निदेश 
से परनित्यान्तरङ्गापवादानाम्‌ उत्तरोत्तरं बलीयः (प० 39) यहाँ लागू नहीं होगी । 
भाव्यमानोऽप्यृकारः सवर्णान्‌ गृहणाति (प० 21) नियम से दीघं ओ को दोघं ऊ प्राप्तः 
होने पर स्पष्टां 'ऊत्‌' कहा हो सकता है । , 

वस्तुतः तो भाष्यकार ने यहाँ गोहुः पाठ को अनावश्यक ही बताया है: ऊपर 
कहे दो प्रयोजन बताने पर उनका कहना है कि 'उ-{-ऊत==ऊत्‌' इस प्रकार प्रदिलष्टः 
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गहते । अदित्त्वादिड वा--गूहिता, गोढा; गृहिष्यति, घोक्ष्यति; गूहेत्‌; 
इसलिए इट्‌ विकल्प से होता है--गृहिता, गोढा । अग्रहीत्‌, इट न होने पर क्स-- 


मान कर आंतरतम्य से हस्व को हस्व (उ) तथा दीर्घं (ओ) को दोषधं (ऊ) कर 
दिया जाएगा । अयादेश के निषेध के लिए भी 'गोह” का निर्देश आवश्यक नहीं है, 
क्योंकि समानाश्रय कायं की कतंव्यता में ही असिद्धवदत्राभात्‌ लगा करता है । यहाँ 
“प्रगृह्य' आदि में ऊत्त्व का आश्रय तो है णिच्‌, तथा अयादेश का आश्रय है ण्यंत से 
होने वाला ल्यप्‌ । अतः भाष्यकार के मत के अनुसार “ “गृह ' अंग की उपघा को उत्‌ 
ऊत्‌ हो, अजादि प्रत्यय परे रहते” अर्थ होता है । 

दोनों ही पक्षों में गुण करने पर (या उसका बिङति च से वाघ करने पर) ही | 
यह सूत्र लगेगा । इसीलिए दीक्षितजो ने गुण-हेती अजादौ प्रत्यये कहा है । अर्थात्‌ . 
उन्होंने भाष्य के प्रथम पक्ष का आश्रय लिया है । 

गूहति, गूहते--\/ गुह. --अ--ते, पुगन्त-लघूपधस्य च से गुण : गोह्‌ --अ-॑- 
ते । ऊदुपधाया गोहः--गूहते, जुगूह, जुगुहतु: । जुगृहिथ, जुगोढ, जुगु; जुगुहिव। . 
जुगृहे, जुगुहाते--भाष्यकार की प्रथम व्याख्या से गुण न होने से यहाँ ऊत्त्व प्राप्त ही 
नहीं है। दूसरी में ह्रस्व उपधा को ह्वस्व उ, दीघं को दीर्घ | गूहिता, गोढा--ऊदित्‌ 
होने से स्वरति-सूति० से वा इद्‌; गुणहेतु अजादि प्रत्यय इट्‌ होने से ऊत्‌। योढा में 
अजादि प्रत्यय न होने से ऊत्‌ नहीं हुआ । गृहिष्यति, घोक्ष्यति । गूहिष्यते, घोक्ष्यते । 
गुहतु, गूहताम्‌ । गूहिषीष्ड--आशीलिङ्‌, आत्मनेपद में इट्‌-पक्ष में गुण होने पर ऊ । 
अग्रूहत्‌, अगूहत; गूहेत्‌, गूहेत । 

आशीलिङ्‌ में परस्मैपद में गुह्यात्‌--अजादि प्रत्यय बाद में न होने के कारणः 
ऊत्व नहीं होता; आत्मनेपद में सीयुट्‌ को स्वरति-सुति० से वा इट्‌, गुण, उत्त्व--- 
गृहिषीष्ट; इडभावपक्ष में लिङ्‌-सिचावात्मनेपदेषु से 'सीष्ट' के कित्व के कारण गुण- 
निषेध, अजादिःप्रत्यय-परत्वाभावेन ऊत्त्व नहीं, एकाचो बशो भष्‌० से ग्‌ को घ्‌, शेष 
ढत्व, कत्व, षत्व होने पर घुक्षीष्ट । 

लुङ्‌ में (1) इद्पक्ष में गुण, ऊस्व--अगूहीत्‌, अगुहिष्टाम्‌, अगृहिषुः, अगूहीः, 


1. सायण ने अगुण-विषयता को भी कारण बताया है : गुह्यात्‌ -अगुण-विषयत्वाद- 
नजादित्वाच्चोत्वं त भवति। ``-आशिषिः"-इडभावे 'लिङ्सिचो०' इति कित्वान्न 
गुणः; तत एव 'गोहि-रूपाध्रसङ्गादजादित्वाच्चोत्वं न भवति--घुक्षीष्ड | इति । 
कितु विशेष्य (अजादिःप्रत्यय) के ही अभाव से ऊत्तव की प्राप्ति न होने के कारण 
विशेषण (गुण-हेतौ) की अचरितार्थंता की चर्चा शिष्य-बुद्धि-वंशद्यार्थं हो को 
प्रतीत होती है। 
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गुह्यात्‌; अग्हीत्‌, इडभावे क्सः अघुक्षत्‌ । 2365 लुग्‌ वा दुह-दिह-लिह- 
गुहामात्मनेपदे दन्त्ये (7.3.73)--एषां क्सस्य लुग्वा स्याद्‌ दन्त्ये तङि। 
ढत्व-धत्व-ष्टुत्व-ढलोप-दीर्घाः-अगढ; अघुक्षत; 'क्सस्याचि' (2337) इत्यन्त- 
लोपः-अधुक्षाताम्‌, अघुक्षन्त; अगुह्वहि, अघुक्षावहि; अघुक्षामहि ॥ 831 
अधुक्षत्‌ । 2365 1 दुह्‌, 2 १/दिहू, ३१/लिह और 4 गुह्‌, के क्स का लुक्‌ 
विकल्प से हो, दाँतों से उच्चारित वर्ण (जिसके आदि में हूँ, वह) आत्मनेपद प्रत्यय 
चाद में होने पर। ढकार, घकार, टवर्गादेश, डकार का लोप और दीं होते हैं 
अगूढ । 'क्सस्याचि' (2337) से (क्स के) अंतिम वर्ण का लोप होता है--अघुक्षाताम्‌, 
अधुक्षन्त । अगृह्वहि, अधुक्षावहि; अघुक्षामहि ॥ 83॥ 


SN NMS 
अगुहिष्टम्‌ इत्यादि तथा अग्रूहिष्ट, अग्रुहिषाताम्‌, अगुहिषत इत्यादि । (2) इडभाव- 
. पक्ष में परस्मैपद में सिच्‌ को श्ल इग्ुपघादनिड: क्सः से क्स- अघुक्षत्‌, अघुक्षताम्‌, 
` अधुक्षन्‌; अधुक्षः, अघुक्षतम्‌, अगुक्षत; अधुक्षम्‌, अघुक्षाव, अघुक्षाम । (3) इडभाव में 
आत्मनेपद में बस, अगुह --स-|-त, निम्नोक्त लुग्‌ बा दुह-दिहू से स? का वा लुक्‌, 
अगृह --त, हो ढः, अगुद-|-त, झषस्त-थोर्घोऽघः, अगुढ्‌--घ, ष्टुत्व, अगुढ॒--ढ, ढ- 
सोप, अगु --ढ, ढू-लोपे पुर्वस्य० से 'उ' को दीघं, अगूढ । इसी प्रकार अगूढाः, अगुड्‌- 
इवम्‌ । अगुह्नहि---ह. को ढ्‌ न होने से अन्य कार्य नहीं होते । 'स'का लुक्‌ न होने के 
पक्ष में अघुक्षत, अघुक्षथा:, अघुक्षध्वम्‌, अघुक्षावहि--अतो दीर्घो यन्नि से दोघं । अजादि 
आताम्‌, अन्त, आथाम्‌ तथा इट्‌ प्रत्ययो में क्सस्याचि से 'स' के अंत्य वर्ण अर का . 
लोप : अधुक्षाताम्‌, अधुक्षन्त, अधुक्षाथाम्‌, अधुक्षि । 

अगुढ, अघुक्षत; अधुक्षाताम्‌ अघुक्षन्त; अगुढा:, अघुक्षथाः; अघुक्षाथाम्‌, 
अगुड्द्वम्‌, अधुक्षध्वम्‌; अघुक्षि, अगुह्वहि, अघुक्षावहि; अधुक्षामहि । 

लृङ्‌ में अगुहिष्यत्‌, अधोक्ष्यत्‌, अग्‌ हिष्यत, अधोक्ष्यत । 


2365 लुग्वा बुह-दिह-लिह-गुहामात्मनेपदे दन्त्ये (7.3.73) क्सस्याचि (72) : 
दुह-दिह-लिह-गुहाम्‌ क्सस्य लुग्‌ वा दन्त्ये आत्मनेपदे - “दुह प्रपुरणे', 'दिह उपचये”, 
'लिह आस्वादने” तथा 'गूह संवरणे' के क्स का विकल्प से लुक्‌ होता है दत्य आत्सने- 
पद परे रहते । 

घोलोंपो लेटि वा (70) से 'लोपः' की अनुवृत्ति होने पर मी “लुक” के ग्रहण से 
अत्ययस्य लुक्‌-इलु-लुपः (1.1.61) से समूचे प्रत्यय का अदर्शन उत्तम पुरुष 'वहि' के 
लिये अभिप्रेत है । क्योंकि, अन्य प्रत्ययों में तो यदि क्स के अंत्य 'अ' का भी लोप: 
किया जाये, तब भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ अंत्य-लोप होने पर झलो-झलि 
से सकार का लोप होने से अभीष्ट रूप सिद्ध हो सकता है । पु्ंन्नासिद्धे न स्थानिवत्‌. 
(वा०) से अकार-लोप को स्थानिवद्भाव नही होता । पर 'वहि' चूंकि झलादि नहीं है, 


नधातु-वर्ग 28 : स्वरांत उभयपदी घातु 


28 अथाजन्ता उभयपदिनः 


28वाँ वर्षं : स्वरांत उभयपदी घातु 
` 28 अव अजंत उभयपदी घातु हैं-- 
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- अतः सलोप प्राप्त न होने से 'अधुक्वहि' जैसे अनिष्ट रूप प्राप्त होते । सर्व-लुक करने 
परः कोई आपत्ति नहीं आती । 'सत्ये' पद से भी आचार्य का यही अभिप्राय है। 
क्योंकि यदि अंत्यलोप-मात्र में उनका तात्पर्ये होता, तो 'लुक्‌' पद के अग्रहण के साथ- 
साथ तौ’ (तु= तवं परे रहते) ही लाघवार्थं कहते । अतः 'दन्त्य' शब्द से दत्योष्ठ्य 
सकार का भी ग्रहण होता है । 
णिच्‌ में गुहयति | लुङ्‌ में न्यासकार के मत में णो चङ्युपघायाः० से 
"हृस्व होगा : अजूगुहत्‌ । क्षीरस्वामी को चङ्‌ में ह्ृस्त्र इष्ट नहीं है—अजुगूहत्‌ । 
न्यासकार ने 'अजुगूहत्‌' का एक पक्ष प्रस्तुत करके उसका खंडन करते हुए कहा है कि 
-ऊडुपघाया० में दीष उच्चारण का प्रयोजन णौ चङ्युपधाया हस्वः की प्रवृत्तिं रोकना 
है। पर इस रूप की सिद्धि न वातिककार के वचन से सिद्ध है, और न भाष्यकार के, 
"तथा न ही शिष्ट जन इसका प्रयोंग करते हैं। अतः शास्त्र के अनुसार 'अजुगृहत्‌' ही 
-होना चाहिये 1 सायण ने इस मत का उल्लेख केचिदाहुः कहकर 'अजुगहत्‌' रूप की 
ब्याख्या में किया है 1१ इससे सिद्ध होता है कि उनके अपने मत में उपधा-हुस्व ऊत्त्व 
से बाधित नहीं है । अतः इसका उदाहरण सायण के मत में “अजुगृहत्‌' होना चाहिये । 
घातु-योग : गत 825, वर्तमान (हमारे मत में) 35, योग 860 ॥ 83 ॥ 
संदर्भ : उमय-पदियों को 27वें वर्ग में देना शुरू करने के वाद न्यायतः तो 
34.1 ५/ दान्‌ आदि 37.2 /शिवि-पर्यंतः घातु देनी उचित थी । उसमें आगत यजादि 
गण में तीन घातु परस्मैपदी.हैं : ५/वस्‌, ,/वद्‌ तथा ठुओश्वि (५/श्व) । दानादि 
'घातुओं के वर्ग के बाद अजंत उभय-पदी 36.1 ५/वेनादि ह्वन्‌-पर्यत तीन घातुओं का 
'एक पृथक्‌ वर्ग बना कर प्रक्ृत वर्ग से पूर्व रखना उचित होता । 36.3 ह्वेञ्‌ के पश्चात्‌ 
यजादि गण के अनुरोध से तीनों परस्मैपदियों को उदात्त/अनुदात्त का निर्देश करते हुए 
रख दिया जाता | उसके पद्चात्‌ प्रकृत वर्ग रहता। 30वें वर्ग की डीङ्‌ आदि घातुओं 


1. न्यास 6.4.89 : यदन्यत्प्राप्नोति, तश्िवृत्त्ययं दीर्घोच्चारणसिति चेत्‌ ? स्यादेतत्‌-- 
अजुगू हदित्यन्न 'णो चङ्युपघाया०' इति हृस्वो मा सूदित्येवसथ दीर्घोच्चारणमिति । 
कुतः पुनरेष नियमः “अन्न हस्वत्वेत न भवितव्यम्‌ः इति ? न हीह कात्यायनस्य 
भाष्यकारस्य वा वचनमस्ति, नापि शिष्ट-प्रयोगो, यत एष निइचयः स्यात्‌ ३. 
'यथा-लक्षणमुप्रयुक्तेषु,' इति चोच्यते । तस्मादज्‌ गुहृदित्येवं भवितव्यम्‌ । 

2. मा० घा० वृ० : अजुगूहत्‌--'ऊद्‌' इति तपर-करणाण्गौ चङ्युपधा-हस्वत्दे 
बाध्यत इति केचिदाहुः । एतद्‌ भाष्य-वातिकादो न दृदयते । 
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1 शिन सेवायाम्‌ ॥ 1॥ श्रयति, थयते; शिथियतुः; श्रयिता ६ 
'णि-श्नि०' (2312) इति चड--अशिधियत्‌ । 2 भुञ्‌ भरणे ॥ 21 
भरति; बभार, बञ्चतुः, बभर्थ, बभूव; बभूषे; भर्ता। 2366 ऋद्धनो: 
स्ये (7.2.70) ऋतो, हन्तेश्च स्यस्येद्‌ स्यात्‌ । भरिष्यति । 

1 %/ श्रि (नित्‌)! सेवा करना अर्थं में है॥ 1 ॥ श्रयति, श्रयते । 'णिश्नि-दु- 
सुभ्यः कर्तेरि चङ्‌ (2312) से चङ्‌ : अशिश्रियत्‌ । 2 १/भृ ढोना, घारना, पालना,. 
` पोसना अर्थ में है ॥ 2 2366 (अंत में) हस्व ऋ (वाली धातुओं), और हन्‌ 
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का उचित स्थान प्रकृत वर्ग के पश्चात्‌ है । 

प्रकृत वर्ग में 5 घातु हैं । क्षीरस्वामी ने चौथी घातु कुन्‌ दी है, तो सायण नेः 
इसके स्थान पर घृन, दी है । दीक्षितजी ने सायण का अनुकरण किया है । मैत्रेय, चंद्र, 
जैनेद्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र, शाकटायन, हेमचंद्र और वोपदेव आदि सव लोग घृज्‌ को 
यहाँ मानते हैं (द्र० पल्सुले) । प्रयोगों को देखते हुए घुन्‌, कुन्‌ दोनों उचित हैं । 

28.1 १/श्वि सेवा करना, साथ होना, सहारा, आसरा लेना (सकर्मक), रहना 
(अक०) अर्थ में (सेट्‌) है । नित्‌ होने से कतृ'गामी क्रियाफल. में आत्मनेपद तथा परगामी: 
क्रियाफल में परस्मंपद होता है । अत: सब नित्‌ घातु उभयपदी हैं ।२ श्रयति, श्रयते-- 
श्रितअ--त, सावंधातुकाधं ० से गुण । शिश्राय; शिभ्रिये--'अचि इनु०' से इयङ्‌ | 
शिश्रियिषे- वलादि-लक्षणक इट्‌ का 'भूयुकः किति से निषेध, क्रादि-नियम से इट्‌ । 
इसी प्रकार शिश्चियिध्वे, शिश्चियिवहे, शिश्रियिमहे, शिक्षियिव, शिश्चियिम ; श्रयिता;. 
यिष्यति, श्रयिष्यते। अक्नुत्साव० से दीघं-_श्रीयात्‌; श्रयिषीष्ट । लुङ्‌ में अशिश्रियत्‌ 
-भञ-शिञ-च्लिञ-त्‌, णि-भि-ु-त्ुस्यः कतं रि चङ्‌ से चङ्‌, चङि से द्विव, हलादिः 
शेषः अशि--श्रि+-अत्‌, इयङ्‌ : अशिश्रियत्‌ । अशिश्रियत । अश्चयिष्यत्‌, अश्रयिष्यत । 

2 ५ ध भरण-पोषण करना, पालन करना, ढोना, धारना अर्थ में (सकमक, 
अनिट्‌) है । अन्य शब्दों से अर्थ-निर्देश संभव होते हुए १/भू का मृ से ही अथे-निर्देश 
स्पष्टता का घातक है । भरति, भरते । बभार, बभ्रतुः । भर्ता, भ्राता, भरत, भरणी, 
मार्या, भृत्य, मार । 10 ७९३7 । हिन्दी मर इसी से विकसित हैँ । 

वर्थ--व--भू-- थ, वलादि-लक्षणक इट्‌ का एकाच उपदेशे० से निषेध, ऋतो 
भारद्वाजस्य से, अचस्तास्वत्यल्य० से तथा कु-सू-भू-बु० से भी निषेध, गुण । बभूव, 
वभूम । वश्ने, वआते, वभूषे, वमृढूवे, वभृड्ढ्वे, वभूवहे, वभूमहे । भर्तासि, भर्तासे । 

2366 ऋद्धनोः स्ये (7.2.70)--“ऋत्‌” में तदंत-विधि होती है। 'ऋद्धनोः' में 


———— धावा 
1. इस वर्ग की सब धातु तित्‌ है । पाणिनि ने हलंत उभय-पदियों को तो. स्वरितेत्‌ 
किया है, अजंत उमय-पदियो को नित्‌ । 9 


2. स्वरित-बित; कत्नंभिप्राये क्रिया-फले (1.3.72) । 
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2367 रिङ्‌ श-यग्‌-लिङ्क्कु (7.4.28)- शे, यकि, यादावार्धधातुके लिङि 
च ऋतो रिङादेशः स्यात्‌। रीङि प्रकृते रिङ्‌-विधि-सामर्थ्यादीर्घो न-- 
घातु केस्य को इट्‌ हो । भरिष्यति । 2367 (1) श, (2) यक्‌, (3) प्रारंभ में यू 
'वाला और आधंघातुक लिङ्‌ बाद में होने पर हुस्व ऋ को रिङ्‌ आदेश हो । रीङ्‌ का 
रकरण जब चल रहा है, तव रिङ का विधान करने से दीघं नहीं होता--भ्रियात्‌ । 


= नन 
पंचमी के अथे में षष्ठी तथा 'स्ये' में पष्ठी के अर्थ में सप्तमी है । आघं घातुकस्येड्‌० 
से इट्‌ पद आता है : ऋदन्ताद्‌ हनश्च घातोः परस्य स्यस्य इद्‌ (भवति)--क्रदत तथा 
हन्‌ धातु से परे स्थित 'स्य' को इट्‌ होता है। 


भू-- स्य--ति, वलादि-लक्षणक इट्‌ का एकाच उपदेऽनुदात्तात्‌ से निषेध, 
ऋद्धनोः स्ये से इट्‌: ' म्‌+-इ-|-स्य-ति, गुण, षत्व : भरिष्यति; मरिष्यते; भरतु, 
भरताम्‌; अमरत्‌, अभरत; भरेत्‌, भरेत । 

2367 रिङ्‌ श-यग्‌-लिङ्क्षु (7.4.28) अङत्सावं धातुकयोदींषेः (25), अयङ्‌ 
'थि क्झिति (23), रीङ्‌ ऋतः (27), अङ्गस्य (6.4.1) ऋतः अंगस्य अकृत्सावंधातु- 
'कयोः यि, श-यग्‌-सिङ्क्षु रिङ्‌ (भवति) । 'ऋत:' में तदंत-विधि। हा? प्रत्यय अक्कत्‌ 
“=झदभिन्त) एवं सावंधातूक है, यक्‌ अकृत्‌ एवम्‌ आधंघातुक दै । लिङ्‌ भी अक्कत्‌ है, 
पर यह सावंधातुक तथा आधंघातुक दोनों प्रकार का है । अतः सावंधातुक के पर्युदास 
'के लिए 'असावंघातुके' पद अक्कत्सार्वघातुकयो;ः से अनुवृत्त होकर केवल 'लिडि' से 
-अन्वित होता है । इसी प्रकार 'यि' पद (तदादि-विधि से 'यादौ') भी 'लिङि' से ही. 
अन्वित होता है: ऋदन्तस्य अङ्गस्य (1) शे, (2) यकि, (3) यादौ' असार्वघातुके 
"लिङि रिङ्‌ (मवति) ऋदंत अंग को (1) श, (2) यक्‌ तथा (3) यकारादि एवं 
'सावंधातृक-भिन्न (आर्घधातुक) लिङ्‌ परे रहते रिङ्‌ आदेश होता है। 

ङित्‌ होने से यह अंतादेश है । यहाँ श्रीवासुदेव दीक्षित का यह मी कहना है 
'कि (1) ङित्‌ न करने पर भी निदिव्यमातस्यादेशा भवन्ति (प० 13) से यद्यपि ऋतु 
को ही यह आदेश सिद्ध था, अतः ङ का उच्चारण तथा 'रिङ्‌' आदेश न करके 'इङ्‌' 
आदेश करने से रपरत्वेन अभीष्ट रूप सिद्ध हो जाता है, अतः र्‌ का उच्चारण 
स्पष्टता के लिए किया है । 

सूत्रपाठ में इससे पिछले सूत्र रीङ्‌ ऋतः में विहित 'रीड के चलते 'रिङ' यह 
'हुस्ववान्‌ आदेश करने से अकुत्सावंघा० से दोघं नहीं होगा, यह विज्ञापित होता है"; 
'भू--यात्‌, भ्रि--यात्‌ -भ्रियात्‌ । 


1. काशिका : रिङ्न्वचन दोर्घ-निवृत्त्यथंम्‌ । 
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ख्रियात । 2368 उश्च (1.2.12)--ऋचवर्णात्‌ परौ झलादी लिङ्‌, तड-पर: 
सिच्चेत्येतो कितौ स्तः। भृषीष्ट, भृषीयास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌, अभार्ष्टाम्‌ 

अभाषु: । 2369 ह्वस्वादङ्गात्‌ (8.2.28) सिचो लोपः स्याज्झालि । अभृत 
2368 ऋकार के वाद स्थित, आदि में रल्‌ वणे वाले (1) लिङ्‌ और (2) वाद में 
आत्मनेपद वाला सिच, ये दोनों कित्‌ होते हैं । भृषीष्ट । 2369 (अंत में) ह्वस्व 


2368 उइच (1-2.12)--इको कल्‌ (9), लिङ्‌-सिचावात्मनेपदेषु (11), 
असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (5) । 

"फल्‌? शब्द सामानाधिकरण्य से 'लिङ्‌-सिचो' का विशेषण है। तदंत-विधिः 
असंभव है। अतः आदि-विधि होगी । झलादि लिङ्‌ चू कि आत्मनेपद-परक नहीं है,. 
अतः “आत्मनेपदेपु” का अन्वय 'सिचि’ से होगा । लिङ्‌, तथा सिच्‌ धातु से होते हैं, 
अतः “धातु” शब्द अर्थतः आक्षिप्त हो कर 'उ:' का विशेष्य होगा । इस लिए 'उड” 
(5.1) में तदंतविधि होती है : ऋदन्ताद्‌ घातोः परौ झलादी लिङ्ङात्मनेपद-परसिचौ 
कितौ स्तः_ऋवर्णात घातु से परे स्थित झलादि (1) लिङ्‌ तथा (2) आत्मनेपद-परक 
सिच्‌ कित्‌ होते हैं । 

भूषीष्ट--भू--सीष्ट, गृण प्राप्त होने पर उइच से 'सीष्ट' के कित्‌ होने से गुण 
का निषेध, आदेश-प्रत्यययोः। मभार्षोत्‌--अम्‌ †-स्‌-त, अस्ति-सिचोऽपुक्ते, अभ्‌-- 
स्‌ 4-ईत्‌ । गुण को वाघ कर सिचि वृद्धिः परस्सेपदेषु से वृद्धि, षत्व : अभार्‌-षीत्‌ =- 
अमार्षीत्‌ । 

2369 ह्रस्वादङ्गात्‌ (8.2.27) रात्सस्य (24); संयोगान्तस्य लोपः . (23),. 
कलो झलि (26) । 

'अङ्कात्‌' का विशेषण होने से “हस्वात्‌' में तदन्तविधि। बालमनोरमा के 
अनुसार यहाँ भाष्य में” 'सिचः' (सिच्‌-संवंधी) यह 'सस्य' का विशेषण बताया है, अतः 
दीक्षितजी ने वृत्ति में 'सिचः' पद दिया है। पर भाष्य में केवल धि च के लिए ही 
बसा कहा है। श्रीज्ञानेंद्रसरस्वती के अनुसार अंगग्रहण से प्रत्यय के आक्षेप के कारणः 
भ्रत्यय का भल्परक सकार केवल सिच्‌ का ही उपलब्ध होता है, अतः सिच्‌ का हीः 
लोप होता है 12 


1. ° वस्तुतः यह इलोक-वातिककार का मत है | का० 8.2.25 पर न्यास तथा प०म० ।- 
भट्टोजि दीक्षितंजी ने प०म० का अनुकरण किया है । 

2. वा० म० : 'सिच' इति भाष्यम्‌ । त० वोऽ : “अङ्ग'-प्रहणादिह 'रात्सस्य' इत्यतः 
सस्येत्यनुवृत्तावपि प्रत्ययस्यव तत्राभीष्टत्वात्सिच एव लोपो भवति । 
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उता । अभरिष्यत । 3 हृन्‌ हरणे॥ 3॥ हरणं =प्रापणं, स्वीकारः, 
य, नाशन च। जहर्थ, जहिव, ` जह्लिषे; हर्ता, हरिष्यति। 4 घुम्‌ 

धारणे ॥ 4॥ धरति; अधार्षीत्‌, अधृत । 

(वाले) अंग के पश्चात्‌ सिच का लोप हो, वाद में कल्‌ होने पर। अभृत | 3. ५/हु 

हरण अर्थ में है॥ 3॥ हरण माने (1) ले जाना (पहुँचाना), (2) स्वीकार करना, 

(3) चुराना और (4) नष्ट करना है । 4 घु धारण करने में है ॥ 4॥ 


हृस्वान्ताद्‌ अङ्गात्‌ (सिचः) सस्य लोपः ऋलि। ह्वस्वांत अंग से परे (सिच्‌ के) 
सकार का लोप होता है, कल्‌ परे रहते । 

यहाँ अंगाक्षिप्त 'प्रत्यये' का 'झलि' से अन्वय स्‌र के व्यवधान से नहीं होता, 
अतः तदादि-विधि से 'फलादौ' नहीं प्राप्त होता । 

अभुत--अभृ¬-स्‌ञ-त, उझ्च से सिच्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं होता । 
हृस्वादद्धात, अभृञ-त । पुनः गृण (1) सकृद्गतो यद्‌ बाधितं, तद्‌ बाधितमेव (प० 
41) न्याय से प्राप्त नहीं होता, या (2) आत्मनेपद प्रत्ययों के साबंधातुकमपित्‌ से डित 
होने से निषेध हो जाता है । अभुषाताम्‌ । अभूषत -आत्मनेपदेष्वनतः से झू को अत्‌। 
अमृथाः, अमृषाथाम्‌, अभृढ्वम्‌, अमुड्ढ्वम्‌, इणः षीध्वम्‌ ०, अनचि च । अभूषि, अमृ- 
ष्वहि, अभुष्महि । ; 

3 १/ह हरना (पहुँचाना, ढोना, लेना, स्वीकारना, चुराना, नष्ट करना) अर्थ 
में (सकमक, अनिट्‌) है । 

जहर्थ-जहू-थ, वलादिलक्षणक इट्‌ का एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से निषेध, 
क्रादि-नियम से प्राप्त इट्‌ का अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ से तथा ऋतो भारद्वाजस्य. 
से मी निषेध, गुण । जह्लिव-जहू-{-व । क्रादि-नियम से इट्‌, जह--इव, 'व' के 
सावंधातुकमपित्‌ से डिद्वत्‌ होने से गुण का निषेध, यण्‌ । जहिषे, जह्लद्वे, जहिडवे 
विभाषेटः । जहिवहे, जह्लिमहे। जहार, जह्नतुः, जह,:; जहृूथु:; जह । जहार, 
जहर । जह्वे, जह्वाते, जह्रे; जह्लाथे; जह; हर्ता; हरिष्यति, हरिष्यते; हियातु, 
हृषीष्ट; अहार्षीत्‌; अहृत, अहृषाताम्‌, अहूषत । 

आचार्य क्षीरस्वामी द्वारा व्याख्यात धातु-पाठ में यह घातु भुन्‌ से पूर्व है । 

4 १/ध धारण करना, धरना, रखना अर्थ में (सकमक, अनिद्‌) है। घरति, 
घरते । दधार, दधतुः, दध्र; दघथं, दध्रथुः, दध्र; दघार, दघर, दश्चिव, दघ्चिम; दधे; 
धर्ता; घरिष्यति; भ्रियात्‌, धृषीष्ट, अधार्षीत्‌, अघुत । क्षीरस्वामी के मत में यह घातु 
यहाँ नहीं है । 

क्षीरस्वामी, देव, पाल्यकीति, हेमचंद्र तथा दशपाद्युणादिकार्‌ एवं स्वामी . 
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दयानंद के मत में यहाँ कृ, करणे, या डुक, करणे घातु भी है । आचार्य पतंजलि, 
जिनेंद्रबुद्धि, हरदत्त तथा सायण के मत में भ्वादि में यह नहीं है । 

स्वादिगण में क्षीरस्वामी ने कुन करणे तथा तनादिगण में डुकुन्‌ करणे पाठ 
माना है। स्वामी दयानन्द के मत में स्वादि में मी डुक्कम, करणे ही पाठ है।? 
श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक ने क्षीरतरङ्गिणी की अपनी टिप्पणी में ५/क को पाणिनीयत्वेन 
केवल भुवादिगण में ही माना है। तनादिगण में उनके अनुसार पंतजलि से भी पहले 
इसका प्रक्षेप हो गया था। इस विषय में उन्होंने निम्नलिखित युक्तियाँ दी हैं: 
(क) प्रायः सभी प्राचीन आचायं 'कृब,” को भ्वादिगण में मानते हैं। (ख) पाली तथा 
प्राकृत भाषाओं में म्वादिस्थ कुन, के हो प्रयोग मिलते हैं । हिंदी में मी ५/कर भौवा- 
दिक 'करति' का ही अपभ्रंश है, तानादिक 'करोति' का नहीं । (ग) तनादि-कुङस्थ उ: 
में तनादियों से अलग पाठ से सिद्ध होता है कि भ्वादि में ही 'कृब का पाठ होना 
चाहिए तनादिगण में कृ. का पाठ होने पर सूत्र में अलग पाठ उचित नहीं है ।* 

भगवान्‌ पंतजलि ने निश्चित रूप से कृत को तनाद्यन्तगंत ही माना है। 
उन्होंने तो, बल्कि, तनादिगण के पाठ को प्रामाणिक मान कर तनादि-कुङ्म्य उ: में 
'कृञ्म्य: पद का प्रत्याख्यान किया है | काशिकाकार के मत में भी तनादियों. में कुन 
का असन्दिख पाठ है। भ्वादि में पाठ के विषय में उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला । 
न्यासकार ने यदि तहि करोतेरन्यत्तनादि-कायं नेष्यते, कस्मात्‌ तहि स्वादावेव न 
चठितिः ? कः पुनरेवं लाघव-क्ृतो विशेष: ? म्वादावपि पाठे नियोगतोऽस्य विवरण-विघो 
` ग्रहणं कत्तेव्यम्‌, इत्यदेशयमेतत्‌ (3.1.79) लिखा है। उनका भाव यह है कि यदि 
केवल 'उ' विकरण करने के लिए ही.सूत्र में क्रम, दी है, अन्य तनादिकायों के लिए 
नहीं, तो क्यों नहीं म्वादिगण में ही इसे देते ? यहाँ देने से कौन-सा बड़ा लाघव कर 
लिया ? (उत्तर) भ्वादि में देने पर भी 'उ' विकरण के लिए इसका अवश्य ही (सूत्र 
में) ग्रहण करना होगा । तब स्वादि में देने का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? क्योंकि 
शप्‌ का तो 'उ' अपवाद हो जाएगा । शेष रूप दोनों गणों में समान ही होंगे । आगे 
कः करत्‌-करति-कृषि-ङतेष्वनिदितेः (8.3.50) पर न्यास तथा पदमंजरी में 'करत्‌' और 
“करति' में व्यत्यय से शपू माना है। इससे सिद्ध होता है कि भ्वादि में पाठ उन्हें 
अभीष्ट नहीं है। सायण का कहना है कि यदि भ्वादि में कुञ्‌ का पाठ पाणिनीय होता, 
तो सूत्रकार 'करत्‌', 'अकरत्‌' शब्द सिद्ध करने के लिए कु-मु -व्‌-र हिम्यदछन्दसि 


1. यजुर्माष्य 3.58 : :डकून करणे’ इत्यस्य भ्वादिगणान्तगंत-पाठाच्छब्विक रणोऽत्र 
गृह्यते । तनादिभिस्सह पाठादुविकरणो४पि । 
2- क्षो० त० 1.639, पृष्ठ 130, टि० 3 तथा दैव, श्लोक 31, पृष्ठ 34, टि० 2. 
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(3.1.59) से 'अङ्‌' क्यों करते ? क्योंकि म्वादि में शपू से लङ्‌ में स्वभावतः ही यह 
रूप बन जाता है | छन्दसि लुझ्‌-लङ्-लिटः (3.4.6) से सभी कालों में लुझ्‌, लङ्‌ तथा 
"लिट्‌ होने से अर्थ में भी कोई भेद नहीं होता । अतः अड्विघान-सामध्यं से सिद्ध है कि 
सनादि-कृठ्स्य उः सूत्र में 'आदि' शब्द 'प्रकार' यानी 'सादृश्य' अर्थ में है। स्वरूप से 
“डुकून' को छोड़ कर तनु, षणु, क्षणु, क्षिंगु, ऋणु, तृणु, घृणु, वनु तथा मनु ये सभी 
'घातु अनुनसिकांत तथा उदित्‌ होने में एक दूसरे के समान हैं, पर कन, असमान है। 
अतः समानरूपक धातुओं का प्रकाराथंक 'आदि' शब्द से संग्रह करके फिर सूत्रकार ने 
"कुन्‌ को अलग से सूत्र में दिया है। काशिका आदि ने इसे नियमार्थक वताया है कि 
अन्य तानादिक कायं १/क्‌ को नहीं होगे । _ 


अपना सत--वेद में शब्विकरण कून का असकृत्‌ प्रयोग उपलब्ध होता है। 
'पाणिनि ने अपने धातुपाठ में छाँदस घातु मी संग्रहीत की हैं। अतः १/कू के छांदस 
प्रयोग मी पाणिनि का विषय होने ही चाहिएँ । यदि कुञ्‌ केवल तनादिगण में ही दी 
जाए, तव सूत्र में उसका ग्रहण व्यर्थं है, यह भगवान्‌ भाष्यकार ने स्पष्ट कर ही दिया 
है। यदि भ्वादि में ही दी जाए, तो शपू को वाघ कर 'उ' होने से शब्विकरणक रूप 
पाणिनि सिद्ध न कर सकते थे । कः-करत्करति० में शब्विकरणक रूप पाणिनीय हैं, यह 
स्पष्ट ही है । अतः यदि भ्वादि में देकर तनादि में भी देते हैं, तो शप्‌ और उ दोनों 
ही विकरण सम्भव होंगे । पृथक्‌ पाठ से उ शपू को वाघ नहीं सकेगा। इसके अति- 
रिक्त यदि किन्ही को 'उ विकरण से अतिरिक्त तनादिकार्य कृन को नहीं होंगे, यह 
नियम निकालना है, तो वह भी उद्देश्य सिद्ध हो जाता है । यदि कहें कि केवल 
तनादिगण में पाठ से ही दोनों विकरण करने का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब सुत्र 
में अलग से क्यों दिया ? तो इसका उत्तर एक तो ऊपर बताया 'आदि शब्द प्रकारा- 
-थेक है', यह हो सकता है । दूसरे, काशिकाकार आदि के सम्प्रदाय में स्वीकृत नियम 
निकालना प्रयोजन इसे सूत्र में एथक्‌ पढ़े विना सिद्ध नहीं होता । रही बात कु-मु-दृ- 
रुहिम्यश्छन्दसि को, शब्विकरणक का आद्युदात्त रूप होता है, जवकि अङ्‌ वाला रूप 
'अङ्‌' प्रत्यय के स्वर से अन्तोदात्त होगा । - 

आचायं सायण के मत में भी अङ से सिद्ध होने वाला रूप अन्तोदात्त हो होना 
चाहिए 11 इसके अतिरिक्त, ऋग्वेदमाष्य में ही आचाये सायण ने कून्‌ को भोवादिक 
बताया है 12 केवल भौवादिक, केवल तानादिक पाठ से यह स्वर-भेद कथमपि सम्मव 


1. सायणीय ऋग्भाष्य 1.82.1 : ननु अङः सति-शिष्टत्वाच्चित्स्वरेणाच्तोदात्तेन 
भवितव्यम्‌ । 
2. वही 1.23 6 : करताम्‌- “छुन करणे' भौवादिकः । 
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5 णोन्‌ प्रापणे ॥ 5 ॥ निनयिथ, निनेथ, निन्यिषे ॥ 841 
5 %/नी (णोपदेश) ले जाने में है 1 5 ॥ निनयिथ, निनेथ; निन्यिषे ॥ 84 ॥। 


नहीं है । अतः भ्वादि तथा तनादि दोनों ही गणों में कुन, का पाठ मानना उचित है ।. 
इस प्रकार मानने पर पदेपदे शप्‌ करने के लिए व्यत्यय का सहारा लेने का झंझट भो 
छूट जाता है । रही वात 'ड्कृन' या 'कून', कौन-सा पाठ भ्वादि में होना चाहिए ? 
यह । इस में क्षीरस्वामी के प्रमाण पर 'कून्‌ करणे' पाठ मानने पर कोई आपत्ति नहीं 
है । बल्कि भृञ्‌, हृन,, धून की तरह केवल कून, ऐसा अतिरिक्त अनुबन्ध (डु) से 
रहित पाठ अधिक मुख-सुख-कर एवं स्वारसिक है । भगवान्‌ पतंजलि के अनुसार केवल. 
इतना ही सिद्ध होता है कि कून तनादि-पठित है । भ्वादि-पठित है, या नहीं, इस पर 
न तो भाष्य से और न ही काशिका से कुछ प्रकाश पड़ता है । पाणिनि के 'करति” 
प्रयोग से भी स्पष्ट है कि पाणिनि को १/कू से शप्‌ स्पष्ट है । 

करति, करतः, करन्ति; करते, करेते, करन्ते; चकार, चक्रे; चकर्थ--क्रादि- 
नियम से इट्‌ नहीं होता । चकृव, चकम; चक्षे; कर्ता; करिष्यति, करिष्यते; करतु, 
करतामू; अकरत्‌, अकरत; करेतू, करेत; क्रियात्‌--रिङ्‌, कृषीष्ट; छंदस्‌ में 
“कृ-मु-दु-र्हिम्यदछन्दसि' से अड : अकरत्‌ अकरत। लोक में अकार्षीत्‌, अक्ृत-- 
हस्वावङ्गात्‌ से सिज्लोप। अक्कषाताम्‌, अकृषत; अक्कथाः, अकृषाथाम्‌, अक्ृुङ्ह्वम्‌; 
अकृषि, अक्कष्वहि, अक्कष्महि । 

5 १/नी पहुँचाना, ले जाना, ढोना अर्थं में (सकर्मक, अनिट्‌) है । नयति, नयते; 
निनाय, निन्यतुः-नी-अतुस्‌, द्विर्वचनेऽचि से इयङ्‌ का निषेध, द्वित्वादि कार्यः नि+- 
नी+अतुस्‌, अनेकाच्‌ होने से अचि इनु० . को वाघ कर एरनेकाचोऽसंयोग० से यण्‌, 
नि+-न्य्‌4-अतुस्‌=निन्यतुः। जो लोग द्विर्वचनेऽचि से द्वित्व से पहले हुए अच्‌-कार्य 
को स्थानिवद्भाव मानते हैं, उनके मत में इयङ्‌ होने पर स्थानिवद्भाव से 'नी'-माव 
होने के कारण नी को द्वित्व, फिर अनेकाच्‌ होने के कारण एरनेऽक्ाचो० से यण्‌ होता 
है । निन्युः। निनयिथ, निनेथ--अचस्तास्वत्‌० से निषेध होने पर भारद्वाज के मत में. 
वेट । निनाय, निनय, निन्थिव, निंन्यिम_क्रादिनियम से इट्‌, यण्‌ । निन्ये, निन्यिषे, 
निन्यिडढ्वे, निन्यिद्घ्वे-विभाषेटः। नेता नेष्यति, नेष्यते; नेषीष्ट; अनैषीत्‌, अनेष्ट, 
अनेषाताम्‌, अनेषत; अनेष्ठाः, अनेषाथाम्‌, अनेड्ढ्वम्‌; अनेषि, अनेष्वहि, अनेष्महि । 


घातु-योग : गत घातुएँ 860, वर्तमान 67, योग 866 ॥ 84 ॥ 


1. दीक्षितजी के अनुसार यद्यपि 5 धातु ही हैं, तथापि क्षोरस्वामि-सम्मत १/कू मी 
यहाँ होनी चाहिये । अत: संख्या 6 दी है । 


घातु-वगं 29 : अजंत परस्मैपदी घातुएँ : क. एकारांत एक धातु 635 


29 अथाजन्ताः परस्मेपदिनः--1 धेद्‌ पाने ॥ 1 ॥ धयति । 2370 
आदेच उपदेशेऽशिति (6.1.45)--उपदेश एजन्तस्य घातोरात्वं स्यात्‌, न तु. 
धातुवगं 29 : अजंत परस्मेपदी घातुएं : क. एकारांत एक धातु 

29 अव अंत में स्वर वाली परस्मैपदी घातुएँ हैं--1 १/घे(टित्‌) पीने (चूघने)' 
सें है ॥ 1 ॥ 2370 उपदेशावस्था में ए-ओ-ऐ-औकारांत धातु को आकार हो, किंतु 
J fv et SAME 22222 200 नर प > > य ESE 

संदर्भ : स्वरांत उभय-पदी घातुएँ देने के वाद घातु-पाठ की पद्धति के अनुकूल 
क्रम तो था स्वरांत आत्मनेपदी घातुओं का । पर प्रकृत वर्ग में स्वरांत परस्मेपदी 
चातुएँ दी गई हैं । ये 46 हैं। क्षी० त० में 21 १/ष्ढं नहीं है, तो 41 “थु से पुवं २/शुः 
अतिरिक्त है । क्षोरस्वामी ने संख्यां नहीं बताई है । इनका क्रम आचाय॑ ने न जाच 
क्यों अंत में ए (1 घातु), ऐ (22), आ (6), क्र (9), उ (6) तथा इ (2) वाली 
घातुएँ दे कर विचित्र प्रकार से दिया है। अंत में आ, इ, उ, ऋ, ऐ और ए वाली 
धातुओं का क्रम उचित होता । 

थे सब धातु आत्मनेपद के निमित्त (डित्व और अनुदात्तेत्व) से रहित होने से 
परस्मैपदी हैं, तथा घातु-पाठ में अनुदात्त बताई होने से अनिट्‌ हैं । 

29.1 घेद्‌ पीना, चूसना, चूंघना अर्थ में सकर्मक अनिट्‌ है । स्तन आदि कर्म का 
बोध धातु के अर्थ के अंतगत नहीं होता । 'घेट्‌' का ट्‌ हलन्त्यम्‌ से इत्संज्ञक ह । अष्टा- 
च्यायी में धातुओं से विहित तिङ्‌ और कृत्‌ प्रत्ययों में घातु के टित्त्व से कोई प्रयोजन 
सूत्रकार ने नहीं बताया है । प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में टित्त्व के कारण डीप्‌ टिड्‌-ढा- 
णन.० (4.1.15) से किया है । अतः टित्त्व का कार्ये डीप्‌ अवयव (धातु) में चरितार्थ 
न होकर समुदाय (प्रकृति तथा इत्‌ प्रत्यय से निष्पन्न प्रातिपदिक) में चरितार्थ होगा 
इस प्रकार के प्रातिपदिक १/घेट्‌ से खश प्रत्यय में निष्पादित हैं । अतः खइप्रत्ययान्त 
सूत्रोक्त 'स्तनन्धय' तथा वातिकोक्त 'शुनिन्धय' आदि के स्त्रीलिंग में टित्त्व के निमित्त 
से डिड्‌-डाणन ० से डीप होगा--स्तनन्धयी, शुनिन्धयीः 1 

2370 आदेच उपदेशेडशिति (6.1.45) लिटि घातोरनभ्यासस्य (8) : उपदेशे 


1. का० 3.2.29 : घेटष्टित्वात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययो भवति । क्षी० त° 1.641 : 
उकार 'स्तनन्धयी'त्यादौ ङीब्थेः। मा० घा० वृ० 1.886, पष्ठ 1663 घेट- 
हिउत््वमवयवेऽचरितार्थतवात्‌ “स्तनन्धयी' इति समुदाये ङीबर्थम्‌ । पदमंजरी 
3.2.29 : अत्रेव डीबिष्यते, नान्यत्नेत्याहुः । मा० घा० वृ० : 'इवं खइप्रत्ययान्तोप” 
लक्षणम्‌? इत्येके । ```वर्घमानोऽपि “शुनिरयी', स्तनन्धयी --खबप्रत्ययान्त एकः 
ङीबिति । ! 3 


५636 वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : स्वादिगण: 


शिति । 2371 आत ओ णलः (7.1.34) आदन्ताद्‌ धातोणेल औकारादेशः 
स्यात्‌ । दधौ । 2372 आतो लोप इटि च (6.4. 64)—अजाद्योराधंधातुकयोः 
इत्संज्ञक शकार वाला (प्रत्यय) बाद में होने पर नहीं । 2371 अंत में दीर्घं अकार 
(आ) वाली घातु से विहित णल्‌ को औकार आदेश हो । दधौ । 2372 आदि में स्वर 


एचः घातोः आत्‌ अशिति । 'घातो:' का विशेषण होने से 'एचः' में तदंत-विधि होती है । 
'अश्विति' पर-सप्तम्यंत है तथा विशेषण है । घातु के प्रसंग में पर-वर्ती अशित्‌ 'प्रत्यय 
ही हो सकता है, अतः 'प्रत्यये” विशेष्य है । 'श्‌' वर्ण है, अतः 'अशित्‌' से शिद्‌-भिन्न 
“वर्ण का ही बोध होता है, इसलिये यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्प्रहणे (प० 34) से 
'अशिति' में तदादि-विधि होती है : उपदेश एजन्तस्य घातोः (अन्त्यस्य अल:--एचः-- 
-स्थाने) आद्‌ (आदेशः) भवति, अशिदादौ प्रत्यये--उपदेश में एजंत घातु के अंतिम 
“वर्ण (एच्‌) को 'आ' आदेश होता है, शिद्‌-भिन्न प्रत्यय बाद में होने पर, (अर्थात्‌ शित्‌ 
"प्रत्यय बाद में होने पर नहीं होता) । 

इस सूत्र से लिट्‌, लुट्‌, लुटू, आशीलिङ, लुङ्‌, लुङ्‌, णिच्‌, सन्‌, यङ्‌ तथा 
'शिद्-भिन्न प्रत्ययों में घातु का स्वरूप ,/घा हो जाता है । लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विधि- 
'लिङ्‌, शतृ और शानच्‌ में यह १/घे ही रहती है। 

2371 आत ओ णलः (7.1.34)--णल्‌ चूःकि घातु से लगता है, अतः 'आतः' 
“का विशेष्य 'घातोः' पद आता है । 'आतः में तदंत-विघि । 'ओ? अविभक्तिक निदेश 
'है । आदस्ताद्‌ घातोः परस्य णलः 'गौ' आदेश: भवति --आदंत घातु से परे स्थित. 
"णलु को 'भौ' आदेश होता है । 

यहाँ अधिकृत अङ्गस्य (6.4.1) का 'धातोः' के अनुकूल पंचम्यंत रूप बनकर 
“आदन्ताद्‌ अङ्गात्‌’ अथं भी हो सकता है : आदंत अंग के बाद स्थित 'णल्‌ को 'औ' 
आदेश होता है । 

दधौ -१/घे--णल्‌, आदेच उप० से ए को आ: १/घा--णल्‌, आत औ णलः, 
'घा--ओ, वृद्धिरेचि को द्विवचनेऽचि से बाघ कर द्वित्वादि दघा-]-औ, वृद्धिरेचि : दघो | 

2372 आतो लोप इडि च (6.4.,64)- -अङ्गस्य (1), आधंधातुके (46), 
'दीङो युडचि किङति (63) ; आतः ( =भादन्तस्य) अङ्गस्य (अलोऽन्त्यस्य) लोपः 
९) अचि (=अजादौ), विङति आर्धधातुके (1) इटि च--आदंत अंग के अंत्य अल्‌ 
द्वि लोप होता है () अजादि तथा कित्‌ ङित्‌ आषंघातुक एवम्‌ (४) इट्‌ आगम परे 
रहते । 

द्तुः--वाञ-भतुस्‌, असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ से अतुस्‌ की कित्संज्ञा, द्वित्व 
६6.1.8) से आ का लोप (6.4.64) पर होने से लोप प्राप्त होने पर द्विवचनेऽचि से 
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. किङिदिदोः परयोरातो लोपः स्यात्‌ । द्वित्वात्‌ परत्वाल्लोषे प्रप्ते “द्विवचनेऽचि” 


(2243) इति निषेधः । द्वित्वे कृत आ-लोप:-- (1) दघतुः, दधुः, (४) दधिय,, 
दधाथ; दधिव, दधिम; धाता । 2373 दा धा घ्वदाप्‌ (1.1.20) 0) 'दा'- 
वाले, आधंघातुक-संज्ञक (1) कित्‌, डित्‌ प्रत्यय और (ए)? इट्‌ बाद में होने पर 
(पूर्व-वर्ती) आ का लोप हो, जाए । द्वित्व से पर (बाद में प्रतिपादित) होने के कारणः 
लोप प्राप्त होने पर द्विर्वचनेऽचि (2243) से (लोप का) निषेध होता है । द्वित्व किये" 
जाने पर आकार का लोप होता है--(0) दघतुः, दधुः, (7) दधिथ, दघाय; दधिव, 
दधिम । 2373 (1) 'दा' स्वरूप वाली और () 'घा' स्वरूप वाली घातु “घु” कहलातीं 


लोप का निषेध । फिर द्वित्व कार्य करने पर आत्‌ का लोप : दघ्‌ 4-अतुस्‌ =दघतुः । 
दधिथ-घाञ-थ, भारद्वाज-नियम से वेट्‌ । घा--इथ । पूर्ववत्‌ प्रक्रिया । इट्‌ न होने 
पर दघाथ । दधिव, दधिम--क्रादिनियम से इट्‌ । घाता; धास्यति; घयतु; अधयत्‌:: 
धयेत्‌ । 
कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोख्यते भुशम्‌ । 
मां घाता; वत्स मा रोदोरितीस्द्रो देशिनीमदात्‌ ॥ श्रोमद्भागवत्त 9.6.31 
*रोख्यते' (१/र-|-यड) के साथ “भूशम्‌' अनावश्यक है । 
2373 दा था घ्वदाप्‌ (1.1.20)--दा, घा 'घु' (कहाते हैं) दाप्‌ को छोड़ 
कर । 'दा' 'घा' एवं “घु' लुप्त-प्रथमाक, अदाप्‌ (1.1) 'घु' के प्रदेशों--घु-मा-स्था-गा ० 
(6.4:66), नेगेंद ""घु-सा० (2285) आदि--से सिद्ध होता है कि “घु' धातुओं की संज्ञा 
है। वे धातु हैं दा और धा। डुदाब्‌ दाने (जु०), दाण्‌ दाने (भ्वादि 29.25) तथा 
दाप्‌ लवने (अदादि), ये तीन प्रतिपदोक्त “दा” घातु हैं। दो अवखण्डने (दि० ) देङ्‌ 
रक्षणे (म्वा०) ये लक्षणत:--एच्‌ को आकार आदेश से निष्पन्न--'दा” स्वरूप वाली 
हैं । इसी प्रकार डुघान, प्रतिपदोक्त एवं धेट्‌ लक्षणोक्त “घा! धातु हैं । लक्षण-प्रति- 


पदोक्तयोः० (प० 114) से केवल प्रतिपदोक्तों का ही इस सूत्र में ग्रहण होना चाहिए; 


1. दीक्षितजी ने 'अचि' और 'आधंघातुके' का संबंध 'क्डिति' और 'इटि' दोनों से 
किया है । इट्‌ स्वसावतः अजादि है और वह आधेघातुक का आगम होने से आर्थ- 
धातुक भी स्वभावतः ही है । कित्‌, ङित्‌ इनसे भिन्न भी हो सकते हैं । अतः इन 
विशेषणों की उपयोगिता सिर्फ 'क्ङिति' के साथ अन्वित होने में है । अतः 'इटि” 
के साथ संबंध निरुद्द श्यक है । संमवतः यही कारण है कि काशिका और (प्रकत 

घातु पर) मा० धा० वृ० में इन दोनों का संबंध केवल 'क्डिति' के साथ किया 

गया है, 'इटि' से नहीं । अनुवाद मुल के अनुसार किया गया है । व्याख्या देखें । 
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परन्तु 'देप शोधने' धातु में पकार-पाठ से सिद्ध होता है कि लाक्षणिक 'दा' को भी 
चु संज्ञा प्राप्त होती है । क्योंकि पकार करने का प्रयोजन इस सूत्र के 'अदाप्‌' इस 
पर्यदास (पृष्ठ 523) का विषय होना ही है । भाव यह है (१ यदि वस्तुतः इसकी घु 
संज्ञा लक्षणोक्त होने से प्राप्त ही नहीं होती, तो यहाँ केवल 'द' इतना कहना भी पर्याप्त 
रहता । क्योंकि पकार से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । तब, प्रस्तुत सूत्र में [माम्‌ 
'पद के अन्तरगत 'दाप्‌' से इसका भी ग्रहण होता है, यही प्रयोजन निकलता है। तो घु 
संज्ञा के निषेध के वाक्य में यदि लक्षणोक्त का ग्रहण हो सकता है, तो घुविधान में 
वदा! से सभी लक्षणोक्त क्‍यों नहीं लिए जायेंगे ? फलतः, लाक्षणिक तथा प्रतिपदोक्त 
सभी 'दा' यहाँ अभिप्रेत हैं । 

जव 'दा' पर लक्षण-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणम्‌ परिभाषा लागू 
-नहीं होती, तो 'दा' के साथ दी 'घा' पर मी लागू नहीं होगी । फलतः 'घा से भी 
डुघान्‌ एवं घेट्‌ दोनों का ही ग्रहण होगा । इसमें साधक प्रमाण. यह है कि तादि कित्‌ 
प्रत्यय परे रहते इधान, को अष्टाध्यायी में दघातेहि (7.4.42) से 'हि' आदेश करके 
“दो दद्‌ घोः (46) से तादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते ही 'धृ'-संज्ञक 'दा' को दथ्‌ (तवगं- 
द्वितीयांत) आदेश किया है । लक्षणोक्त “धा' (धेट्‌) की यदि “घु' संज्ञा सूत्रकार को 
अभीष्ट न होती, तो 'दद्‌ घोः' इतना ही सूत्र पर्याप्त था। क्योंकि 'दा' के अतिरिक्त घुत्व 
इस पक्ष में केवल डुधान, को ही है। और उसे दथ्‌ आदेश इस सूत्र से प्राप्त नहीं है, 
'क्योंकि हिविधायक सूत्र अपवाद्‌ होने के कारण ददू घोः सूत्र से बलवान्‌ है। तव 'दः' 
का ग्रहण पुकार-पुकार कर वतला रहा है कि घेट्‌ भी सूत्रकार के मत में 'घु' ही है। 
'घु धेट्‌ को कहीँ दथ्‌ न हो जाए, इसलिए 'दः' पद अत्यावश्यक है । 


यहाँ एक वात और भी ध्यान देने की है कि दा घा कहने से सूत्र-पठित आकार 
.(आकारांतत्व) अपेक्षित नहीं है। 'दा धा' के आकार का प्रयोजन प्रतिपदोक्त के 
साथ-साथ लक्षणोक्त का ग्रहण कराना ही है । अतः लक्षणोक्त “दा” स्वरूप वाली 
घातुओं में आकारांतत्व विशेषतः प्रतिपाद्य नहीं है। सायणाचाये ने प्रक्कतिवदनुकरणं 
-भवति परिभाषा से 'दा.घा' अनुकरण से “दा” स्वरूप की प्रकृति (एजंत घे) का भी- 
ग्रहण किया है । भगवान्‌ भाष्यकार ने नेगेंद० (8.4.17) आदि सूत्र में 'मा' के लिए 
'चु-मा० के वीच में 'भ्रकृति' शब्द का ग्रहण करके 'घु-प्रकृति घातु-परे रहते भी णत्व 
का विधान किया है ।7 'घु' प्रदेशों में केवल यही (नेगंद०) प्रदेश है, जहाँ शित्‌ प्रत्ययो 
में, 'घु' कायं (णत्व) प्राप्त है । नेगेद० सूत्र पर भाष्य में तो 'प्रकृति'-ग्रहण दृष्टिगोचर 


1. म० भा० 1.1.20, वातिक 1, पृष्ठ 241 : अवश्य तत्र (8.4.17 सुत्रे) साऽय 
“प्रकृति -प्रहणं कतं व्यम्‌, ` तत्पुरस्तादपन्रक्यते "घु. प्रक्ृतो', 'मा-प्रकृतौ चे'ति । 
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रूपा, (1) “धा!-रूपाश्‍च धातवो “घु'-संज्ञाः स्युर्दाप्‌-देपौ विना । 2374 एालिङि 
(6.4.67) (3) 'घु'-संज्ञानां, (1) मा-स्थाऽऽदीनां चेत्त्वं स्यादार्धधातुके किति 
'लिङि। धेयात्‌, धेयास्ताम्‌, घेयासुः । 2375 विभाषा घेट्‌-शव्योः (3.1.49) -- 
आभ्यां च्लेश्‍चड वा स्यात्‌, कतूं-वाचिनि लुङि परे। 'चङि' (2315) इति 
हैं, ५/दापू, और १/दैप्‌ को छोड़कर । 2374 () 'घु' संज्ञा वाली, और (1) \/मा, 
"स्था आदि धातुओं को एकार हो, आधधातुक संज्ञा वाला कित्‌ लिङ्‌ वाद में होने पर 1 
'घेयात्‌ । 2375 १/घे और १/दिव के वाद स्थित च्लि को चङ्‌ विकल्प से हो, कर्त्रेथेक 


नहीं होता । 

'अदाप्‌' शब्द से प्रतिपदोक्त 'दाप्‌ लवने” तथा लक्षणोक्त “देप्‌ शोधने’ ली 
जाती हुं । फलतः अर्थ होता है : 'दा' रूप वाली तथा “घा' रूप वाली घातु घु! संज्ञक 
होती हैं, दापू और १/देप्‌ को छोड़ कर । 

2374 एलिङि (6.4.67) अङ्गस्य (1), आं घातुक्रे (46), दीङो युडचि 
-क्झिति (63), घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (66) | 'घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति- 
साम्‌' (6.3) के अनुरोध पर 'अङ्भस्य' का बहुवचन में विपरिणास होता है : 'घु-मा- 
म्था-गा-पा-जहाति-साम्‌ अङ्गानाम्‌ (अन्त्यस्य अलः) एः (आदेशो मवति) आघंघातुके 
-किति लिडि--'घु' संज्ञक तथा मा माने (अ०), ष्ठा गति-निवृत्तौ (स्वा०), गे शब्दे 
(स्वा०), गा स्तुतौ (जु०), पा पाने (म्वा०), ओहाक्‌ त्यागे (जु), पोऽन्तकर्मणि 
(दि०) अंगों के अंत्य वर्ण को एकार आदेश होता है, () आंघातुक और (1) कित्‌ 
'संज्ञाओं वाला लिङ्‌ परे रहते । 'आघंघातुक लिङ्‌” से लिशाशिषि (2215) से 'आर्घ- 
'घातुक'-संज्ञापन्न आशीलिङ्‌, तथा 'कित्‌ लिङ्‌’ से किदाशिषि (2216) से कित्संज्ञापन्न 
आशीलिड का आगम यासुट्‌ लिया जाता है । 

घेयात्‌-धाँ-यात्‌, एलिङि से एत्व : घे--यात्‌ =षेयात्‌ । घेयास्ताम्‌, 
-चेयासुः, घेयाः इत्यादि भी इसी प्रकार होते हैं । त 

2375 विभाषा घेट-इव्योः (3.1.49)--घातो: (22), च्लेः सिच्‌ (44), च्लि 
लुङि (43), णि-भि-द्रु-स्रुम्यः कतं रि चङ्‌ (48) । घेट्-श्व्यो: (6.1) घातोः (5.1) च्लेः 
(6.1) विभाषा चङ (1.1 भवति) कतंरि (7.1) । 'घेट्‌-इव्योः' में प्रष्ठी के स्थान पर 
पिछले या अगले सूत्रों के तथा 'घातोः' के अनुरोध से 'धेट्‌-शिविस्याम्‌' (पंचमी) अधिक 
-उचित है। घेटू तथा दुओदिव गतिवृद्धयोः (म्वा०) घातुओं से परे स्थित च्लि के स्थान 
में वा चङ, होता है, क्रथक लुङ में । 

(1) अदषत्‌ । चङ, होने पर चङि से द्वित्व तथा शेष प्रक्रिया स्पष्ट है । चङ- 
-भाव-पक्ष में-- 


640 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : भ्वादिगणः; 


द्वित्वम्‌ अदधत्‌, अदधताम्‌ । 2376 विभाषा त्रा-घेद-शा-च्छा-सः: 
(2.4.78) - एभ्यः सिचो लुग्‌ वा स्यात्‌, परस्मेपदे परे अधात्‌, अधाताम्‌, 
अधुः । 2377 यम-नम-रमातां सक्‌ च (7.2.73)--एषां सक्‌ स्याद्‌, एभ्यः 
सिच इट्‌ च, परस्मंपदेषु । अधासीत्‌, अधासिष्टाम्‌, अधासिषुः ॥ 85 ॥ 

लुङ्‌ वाद में होने पर । 'चङि' (2315) से द्वित्व होता है--अदधत्‌ । 2376 /घा, 
धेट्‌, )/शा, ९/छा और ,/सा से विहित सिच्‌ का लुक्‌ विकल्प से हो, वाद में 
` परस्मैपद होने पर । अधात्‌ । 2377 १/यम्‌, नम्‌, ५ रम्‌ तथा (अंत में) आ (वाली 
घात्‌ओं) को सक्‌ (सू) आगम हो, और इन घातुओं से विहित सिच्‌ को इट्‌ हो, वाद. 
में परस्मेपद होने पर ।.अघासीत्‌ ।। 851! 


2376 विभाषा घा-घेद्‌-श्ञा-च्छा-सः (2.4.78) --ण्यक्षत्रियार्षजितो युनि लुग- 
णिनोः (58), गाति-स्था-षु-पा-भुभ्यः सिचः परस्मेपदेषु (77) । 'घ्रा-घेट्‌-शा-च्छासः 
सिचः लुग्‌ त्रिमाषा परस्मेपदेषु--प्रा गन्धोपादाने (म्त्रा०), धेट्‌ पाने (म्वा०), शो 
तभूकरणे (दि०), छो छेदने (दि०), षोऽन्तकमंणि (दि०) से परे स्थित सिच्‌ का वा 
लुक्‌ होता है, 'परस्मेपद'-संज्ञक प्रत्यय परे रहते । सहचरितासहचरितयोः सहचरित“ 
स्येव ग्रहणम्‌ (प०) से लाक्षणिक देवादिक १/शा, १/छा तथा १/सा ही ली गई हैं । 

(2) अधातू--अ--धा--स्‌ +-0ु, चङमाव-पक्ष में विभाषा घा-घेदू० से सिचः 
का लूक्‌ । अधाताम्‌, अधुः-आतः से झि को जुस्‌, आ को उस्यपदान्तात्‌ से 'उ' से 
पर-रूप एकादेश । सिज्जलगभाव-पक्ष में-- 

2377 यम-रम-नमातां सक्च (7.2.73) आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (35), स्तु- 
सु-घुञ्भ्यः परस्मपदेषु (72), अङ्गस्य (6.4.1) । यम-नम-रमाताम्‌ अङ्गानां सक्‌, इट्‌ 
च परस्मेपदेषु सिचि । 'आत्‌' में तदंत्रविधि होती है । सक्‌ कित्‌ होने से अंग के अंत में: 
जुड़ेगा, इट्‌ टित्‌ होने से सिच्‌ के आदि में । यम-रम-नमाम्‌, आदन्तानां (च) अङ्गानां 
सक्‌ आगमो भवति, सिचि इट्‌, परस्मेपदेषु--\/यम्‌, /नम्‌ और रम्‌ एवम्‌ आदन्त 
इन अंगों को सक्‌ (स्‌), और सिच्‌ को इट्‌ आगम होते हैं, परस्मैपद प्रत्यय परे 
रहते । 

' (3) अषासीत्‌--अ--घा--सिच्‌--त्‌, सिच्‌ का लोप न होने के पक्ष में सक्‌, 
इट्‌ : अन वानस्‌ (सक्‌) +इ+-स्‌ (सिच्‌) +-त्‌, अस्तिमसिचोऽपुक्ते--अघा+-स्‌-इ-- 
स्‌4-इ-त्‌, इड ईटि-अघा+-स्‌+इ+-ईञ-त्‌, दीर्घं : अघासीत्‌। ऐसे ही अधासि- 
ज इत्यादि । यहाँ ईट्‌ नहीं होता । अधासिषः- -सिजम्यस्त-विदिस्यइच से कि 

जुस्‌ । 


(1) अदघत्‌, अदघताम्‌, अदघन्‌; अदघः, अदघतम्‌, अदघत; अदधम्‌, अदघाव,. 
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29.2 र्ल, 3 म्ले हरषे-क्षये ॥ 2 ॥ हषं-क्षयो =धातु-क्षयः। ग्लायति; 
जग्लौ, जग्लिथ, ह दड जर्लाथ । 2378 वाऽन्यस्य संयोगादेः (6.4.68)--घु-मा- 
स्थाऽऽदेरन्यस्य, रातोरात एत्त्वं वा स्याद्‌, आर्धधातुके किति लिङि। 


धातु-वर्ग 29 : ख. परस्मैदी 22 ऐकारांत घातु 


29.2 १/ग्ले, 3 १/म्ले हष का छीजना अर्थ में है ॥ 2 ॥ हर्ष का छीजना घातु 
(बल) का छीजना है। 2378 'घु' (-संज्ञक) तथा «/मा, ५/स्था आदिसे भिन्न, आदि में 
संयोग वाली घातु के आकार को एकार आदेश विकल्प से होवे, आर्धधातुक (-संज्ञक) 


अदधाम । (2) अधात्‌, अघाताम्‌, अधुः; अधाः, अधातम्‌, अघात; अघाम्‌, अघाव, 
अघाम । (3) अधासीत्‌, अघासिष्टाम्‌, अघासिषुः; अघासीः, अधासिष्टम,, अधा सिंष्ट; 
अधासिषम्‌, अघासिष्व, अधासिष्म ॥ 85 ॥ ऱ्ह 


29.2 १/ग्ले, 3 “४स्लै खुशी नष्ट होना, घातु क्षीण होना, उदास होना, 
कुम्हलाना, मुरझाना" अर्थ में (अकर्मक, अनिट्‌) है । आचार्य क्षीरस्वामी 'ग्ले हष-क्षये ४ 
म्ले गात्र-विनामे पाठ मानते हैं । 'विनाम' का अर्थ उन्होंने 'कान्ति क्षीण होना” माना 
है। प्रथम धातु का अर्थ क्षय मानसिक है और द्वितीय का शारीर । ग्लायति; म्लायति; 
जग्लौ; मम्लौ । प्रक्रिया दघौ की तरह । थल्‌ में मारद्वाज-नियम से वेट्‌, आतो लोफ 
इटि च : जर्लिथ, जग्लाथ; ग्लाता; ग्लास्यति । 

2378 वाऽन्यस्य संयोगादेः (6.4.68) अनुवृत्ति एलिङि (2374) की तरह । 
'अन्यस्य' शब्द के योग से 'घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌' (षष्ठ्यंत) का पंचमी में 
विपरिणाम^ होता है : घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-साभ्यः अन्यस्य, संयोगादेः अंगस्य 
चा एः आघंघातुके किति लिडि--'घु' (-संज्ञक धातु) और १/मा, ,/स्था, “गा, 
पा, ५ हा, तथा १/सा से भिन्न संयोगादि अंग के अन्त्य अल्‌ को एकार विकल्प 
से होवे, आधेघातुक लिङ, वाद में रहते । ग्ला--यात्‌, वा एकार, ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌; 
ग्लेयास्ताम्‌, ग्लायास्ताम्‌; ग्लेयासुः, ग्लायासुः इत्यादि । 


अग्लासीत्‌--लुङ्‌ में सक्‌, इट्‌ आदि कायं । ग्लानः, र्लानिः। इसी प्रकार 
म्ला के रूप भी होंगे । 


1. मूल 'हषं-क्षय' का अर्थ क्षी० स्वा० ने 'घात्वपचय' (धातु का ह्लास) किया है 
तथा सायण ने 'घातु-क्षय'। 

2. अन्पारादितरते-दिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते' (2.3.29) से 'अन्य' के योग मे 
पंचमी होती है । 


642 वैयाकरणसिद्धान्तकौ मुदी : म्वादिगण: 


` ग्लायात्‌, ग्लेयात्‌ । अग्लासीत्‌ । म्लायति । 4 चै न्यक्करणे ॥ 3॥ न्यक्करणं 
==तिरस्कारः। 5 द्वे स्वप्ने ॥ 4॥ 6 ध्रै तृप्तौ ॥ 5॥ 7 ध्ये चिन्ता- 
'कित्‌ लिङ्‌ वाद में होने पर । ग्लायात्‌, रलेयात्‌ । 4 १/चं न्यक्करण में है ॥ 3॥ 
न्यक्करण माने तिरस्कार (अपमान) होना/करना हे । 5 दरै सोने में है।॥ 4 ॥ 6 ,/धै 


4५/द्य॑ तिरस्कार करना, नीचा दिखाना अथे में (सकर्मक अनिट्‌) है । क्षीर- 
स्वामी के अनुसार 'म्यङ्ग-विमाने! (सायण द्वारा उद्धत) या 'न्यङ्क-विघाने' मुद्रित पाठ 
है । निम्दित अंग --न्यङ्ग (अंगको कुत्सित-सा बनाना?) अर्थ है । द्यायति; दद्यौ, दद्यतुः, 
दद्युः; दद्यिथ, दद्याथ, द्याता; वाऽन्यस्य संयोगादेः से वा एत्व : देयात्‌, यायात्‌; 
अद्यासीत्‌ । द्यानः, संयोगादेरातो घातोय॑ण्वतः (8.2.43) से निष्ठा त को न । दीनः 
दीङ्‌ क्षये (दि०) से ओदितश्च (8.2.45) से 'त' को 'न' होने पर वनता है । यह घालु 
स्वादय ओदितः (धातु-पाठ, दि०) कथन से ओदित्‌ है । 

5%द्रै सोना अर्थं में (अकर्मक अनिट्‌) है । स्पृहि-गुहि० (3.2.158) इत्यादि 
सूत्र में वृत्तिकार ने 'निद्रा', 'तस्द्रा' शब्दों में 'नि' 'तद्‌' के योग आदादिक में बरा कुत्सायां 
गतौ! को माना है, क्षीरस्वामी ने भौवादिक तथा आदादिक, दोनों को। अर्थ की दृष्टि से 
स्वादिगत का ग्रहण अधिक उचित है । नि--/द्रा से निष्ठा में निद्राणः, निद्राणवान्‌ । 
-निद्वित' शब्द 'निद्रा' से तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ (5.2.36) से बनता है। 
'निद्रायतिष्=सोता है । 

6४थ्रै तृप्ति होना, घापना अर्थं में (अकमक, अनिद्‌) है । क्षीरस्वामी के 
अनुसार भाष्य में ध्रा से परे 'त' को संयोगादेरातो घातोयंण्वतः (8.2.43) से 
नकारादेश नहीं होता वतलाया है। पर भाष्य में ऐसा कोई लेख अथवा संकेत नहीं 

मिलता । 

7 ध्ये चिन्ता करना, ध्यान, करना, सोचना अर्थ में (सकमक अनिट्‌) है । 
च्यातम्‌ न ध्या-ख्या-पु-मूर्च्छिमदाम्‌ (8.2.57) से निष्ठा त को न आदेश का निषेध । 
ध्यानम्‌, भाव में ल्युट । घ्यायतीति धी:--ध्यायतेः सम्प्रसारणं च (वा० 3.2.178) से 
कर्तरि विवप्‌ ।2 दाशनिक लोग घी को करण मानते हैं। पर पाणिनीय तंत्र में उसमें 


1. यास्क ने 'द्रातीति गति-कुत्सना' (निरुक्त 2.3) में इसी का परामश किया है। 
2. यह शब्द परंपरा में उणादि-निष्पन्न भी माना जाता है । क्षी» त० 1.647 : 
डणादो घी: । तथा 
अवी-तन्त्री-तरी-लक्ष्मी-घी-ह्वी-ञ्रीणामुणादिषु । 
सप्त-स्त्री-लिङ्क-श्ञब्दानां न सु-लोपः कदाचन॥ 


छु 
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याम्‌ ॥ 6॥ 8 रे शब्दे ॥ 7॥ 9 स्त्ये, 10 ष्ट्ये शब्द-संघातयोः ॥ 8॥ 
स्त्यायति-षोपदेशस्यापि सत्वे कृते रूपं तुल्यम्‌; षोपदेश-फलं तु 'तिष्ट्या- 
तृप्ति होने में है ॥ 5॥ 7 १/ध्ये चितन करने में है॥ 611 8५४२ आवाज़ करने में 
है ॥ 7119 स्त्ये (अषोपदेश), 10 स्त्यै (षोपदेश) आवाज़ करने और समूह्‌ 
होने में है ॥ 8॥। स्त्यायति--पापदेश घातु का भी सकारादेश करने पर रूप वरात्रर ही 
'होता है; उपदेश में मूधेन्य पाठ का फल तो 'तिष्ट्यासति', 'अतिष्ट्ययत्‌' में मूर्घन्यादेश 


कतृ त्व का उपचार माना जाता है 17 


8४२ शब्द करना अर्थ में (अकर्मक अनिट्‌) है । रायति; ररौ; रायात्‌; 
अरासोत्‌ । राः (रे+-प्रथमा, ए० व०)==घनम्‌--रातेडंः (उ० सू० 234) से आदादिक 
-रा दाने से है । 

9 स्त्ये (सोपदेश) तथा 10 ,/व्द्य (षोपदेश) शब्द करना और समूह अथे 
में (सकर्मक अनिट्‌) हैं । पहली घातु उपदेश में दंत्यादि तथा अगली मूर्वन्यादि है । 
घात्वादेः षः सः से सत्व १/स्त्ये । सेक्‌-सुप्‌-सु-स्वृ-स्सुज्‌-तृ-स्त्याऽच्ये० (पोप देश-पर्युदास- 
वाक्य, पृष्ठ 235) में एक 'स्त्या' अषोपदेश बताई है । क्षीरस्वामी, मैत्रेय, संमताकार, 
काश्यप, शाकटायन, काशकृत्स्त की मान्यता है कि प्रयोग में भी 'ष्ट्यं' मूर्घन्या- 
-दित्वैन ही रहती है । आचारं क्षीरस्वामी ने ष्ट्यै स्त्ये शब्द-संघातयोः पाठ दिया है 
और कहा है कि घातु-पाठ में मुर्धन्यादि तथा दन्त्यादि दोनों तरह का पाठ मिलने से 
भूर्घन्यादि धातु के 'ष्‌ को 'स्‌' नहीं होता । यदि सकारादेश कर दिया जाए, तो दो 
-\/स्त्यै एक ही अर्थ में व्यर्थे ही होंगी ।१ भट्टमल्ल तथा देव ने षोपदेश को सत्व किया 
है : शब्द-सङ्घातयोर्घात्वोः स्त्यायति (आ० चं० 3.39,125, शलोक 17), दाब्द-सङ्घा- 
तयोर्धात्वोः स्त्यायत्येकस्य सो न षः (देवम्‌ 7) । पुरुषका रकार तथा सायण का कहना 
है कि धात्वादेः षः सः न करने पर प्रयोग में 'दंत्यपरक सकारादि धातु उपदेश में 
मुर्घन्यादि होती हैं', यह षोपदेशलक्षण लागु'न होने से उपर्युक्त मत अपाणिनीय है। 
यद्यपि 'ण्ट्यै' का भी सत्व करने पर 'स्त्ये रूप होता है, पर 'तिष्ट्यासति' आदि 
-सन्तंत तथा 'अतिष्ट्यपत्‌' आदि णिजंत रूपों में मूर्धन्य आदेश होने से पोपदेशतव 


1. प० म० 3.2.178 : धौरित्यत्रापि करणस्यैव कत्‌ त्व-विवक्षा--पुरुषो हि ध्यायति, 
न घीः । पाणिनीय तंत्र में 'घी' (बुद्धि) के करणत्व के लिए देखिए डॉ० रामशरण 
शास्त्री, पाणिनीयव्याक रणश्ास्त्रे वे शेषिकतत्त्वमीमांसा, पृष्ठ 125. 

2. क्षी० त० 1.649 : ष्टयायति, स्त्यायति । उभयोरुपदेश उपादानाद्‌ ‘धात्वादेः घः 
सः! (6.1.64) नास्ति । 
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सति’, 'अतिष्ट्यपद्‌’ इत्यत्र षत्वम्‌ । 11 खे खदने ॥ 9॥ 12 क्षे, 13 जे, 
14 बे क्षयेः ॥ 10॥ क्षायति। जजौ। ससो; साता । (1) 'घृ-सा-स्था० 
(6.4.66) इत्यत्र, (1) 'विभाषा छा-धेद! (2376) इत्यत्र च स्यतेरेव ग्रह- 


है। 11 १/खे स्थिर होने और हिसा करने में है ।। 9॥ 12 १/क्षे, 13 १/जे, 14 १/पे 
छीजना, नाश होना अर्थ में हैं॥ 10॥ (1) 'घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि' 
(6.4.66) में तथा (1) `विभाषा घ्रा-षेटू-शा-च्छा-सः' (2376) में दैवादिक १/सो का 
ही ग्रहण होता है, न कि इसका; इसलिये एकारादेश तथा सिच्‌ का लुक्‌ नहीं होते--- 


चरितार्थं होता है, व्यर्थं नहीं है 12 

11 १/खे स्थिर होना (अकमक) तथा हिंसा में (सकर्मक) अनिट्‌ है। काश-- 
कृत्स्ने के घातु-पाठ में 'खादने' पाठ है । का० कु० की कन्नड़टीका में इसका अथे 
अदन यानी खाना दिया है 18 हिंदी और पंजाबी आदि की “खा तथा पुरानी हिन्दी 
की १/खाय्‌ एवम्‌ कृदन्त का 'खाना' (संस्कृत 'खानम्‌'¦) शब्द इसके अधिक निकट 
हैँ । अतः भाधा-शास्त्र की दृष्टि से खे खादने पाठ उचित है । खायति; चखौ; खाता; 
खास्यति; खायतु; अखायत्‌; खायेत्‌; खायात्‌; अखासीत्‌। खातः; खातवान्‌। 

12 + क्षे, 13 \/जे तथा 14 १/सै (षोपदेश) घातुएँ क्षय होना, नाश होना 
अर्थं में (अकर्मक अनिट्‌) हैं । भोज के अनुसार “/क्षै मित्‌ है। सुधाकर, मा०्घा०्वृ० 
क्षी०त० को यह्‌ मत इष्ट है, यह “घ्वन झब्दे' पर मितों में कहा जा चुका है । | 

घातु-पाठ में 'वै' तथा देवादिक 'षो' इन दोनों का अशिदादि प्रत्ययों में आदेच 
उपदेशे० से ऐ, ओ को आ करने से 'सा' रूप होता है। अष्टाध्यायी में (1) विभाषा 


1. पुरुषकार 7, पृष्ठ 15, में घा० सू० का पाठ क्षे बे जे क्षये धृत है। 

2. दैवम 7 पर पु०, पृष्ठ 14 : तयोरेकस्य 'स्त्यै' इत्यस्य 'तिस्त्यासति', 'अतिस्त्यपत 
इत्यादिषु संदचङन्तेषु 'आदेश-प्रत्यययोः' (8.3.59) इति सस्य षत्वं न भवति अषोप- 
देशत्वेनानादेश-सकारत्वात्‌ । अन्यस्य त्‌ 'तिष्द्यासति अतिष्ठ्यपत्‌, इत्यादि 
भवत्येवेत्यर्थः । मा० घा० वृ० 1.895, पृष्ठ 168 : षोपदेशस्थापि “घात्वादे: षः सः 
इदमेव रूपम्‌” । प्रयोजनं तु 'तिष्ट्यासतिः, 'अतिष्ट यपत इत्पादावादेशसकारत्वात्‌ 
षत्वम्‌ । 

3. का० ० घा० पा० 1.333, पृष्ठ 52 : खै खादने । इस पर कन्नड टीका- -अदने 


खायति=भत्ति। खायकः, खायिता, द्वौ अत्तरि। खा; खानम्‌, खातम्‌, खानिः 
खातिः, खीतम्‌, इसे षट अदने । 


4. क्षीण्त० 1.650 : ल्युटि खानमाहुः। 


'बातु-वर्गे 29 : ख, परस्मैपदी ऐकारांत 22 धातु 645 
णम्‌, न त्वस्य; तेन एत्त्व-सिज्लकौं न--सायात; असासीत । 15 के, 16 गै 
शब्दे ॥ 11 ॥ गेयात्‌; अगासीत्‌ । 17 शे, 18 श्रे पाके ॥ 12॥ 19 पे, 


सायात्‌; असासीत्‌ 1 15\/के, 16 “गै आवाज करने में है ॥ 11 ॥ 17१/श, 18 -/खै 
ERE य ERD 82:55 21 कै कलक कावी 


'न्ञा-घेटू-्या-च्छा-स: (1) घु-मा-त्या-गा-पा-जहाति-सां हुति (6.4.66) तथा (1) ज्ञा- 
च्छा-सा-ह्वा-व्या-वेपां युक्‌ (7.3.37)--इन तीन सूत्रों से 'सा” को क्रमशः (1) परस्मै- 
पद परे रहते सिज्लुक, (7) हलादि क्ङित्‌ प्रत्यय परे रहते आ को ईत्‌ और 
(11) णिच्‌ में युगागम किया गया है। इन तीनों में से दो सूत्रों में /सा, शशा और 
१/छा के साथ दी है। 'शा' यह भौवादिक झै पाके तथा देवादिक झो तनूकरणे का, एवं 
'छा' छो छेदने (देवादिक) का कृतात्त्व रूप होता है । इन सूत्रों में 'गा' तथा 'सा' से 
केवल दैवादिक का ही ग्रहण काशिका, न्यास, क्षीरस्वामी तथा सायण को संमत है। 
त्तथा झा-च्छा-सा० (7.3.37) में केवल दैवादिक को ग्रहण करने का कोई स्पष्ट हेतु 
नहीं है ।'तब भी व्याख्याताओं ने लिया है 'षो' (देवा०) को ही । इसमें यह तकं हो 
सकता है कि अष्टाध्यायी के प्रारंभ (विभाषा घ्रा० 2.4.78) तथा अंत (झा-च्छा-सा० 
7.3.37) में 'सा से सहचरिता० परिभाषा से दैवादिक का ही ग्रहण होते से सूत्रकार 
को यहाँ (6.4.66 में) भी दैवादिक का ही ग्रहण इष्ट है । फलतः, इस १/स या सा 
को (1) एलिङि से एत्त्व, (7) विभाषा घ्ा-चेट्‌-श्ञा-च्छा-सः से सिज्लुक एवं 
(11) शा-च्छा-सा-ह्वा-व्या-वेपां युक्‌ से णिच्‌ में युक्‌ नहीं होंगे । 
चक्षौ; जजौ; ससो; क्षायात्‌; जायात्‌, सायात्‌; अजासीत्‌; असासीत्‌; 
-अक्षासीत्‌; क्षपयति; जापयति; सापयति; क्षामः-क्षायो सः (8.2.53) 1 
15 4/क तथा 16 १/गे शब्द करना अर्थं में (अकमक) अनिट्‌ हैं । यहाँ “शब्दे” 
'अर्थ-निर्देश सामान्य-परक है। क्षीरस्वामी ने शब्द-विशेष (खास तरह का शब्द 
करना) अर्थ में रूढ माना है । यह खास तरह का शब्द १/के का काँव-काँच करना तथा 
१/गे का गाना हो सकता है ।" घुःसा-स्था० (6.4.66) सूत्र में गा-सा-दा-प्रहणेष्वविज्ञेषः 
{प० 115) से लाक्षणिक १/गा का भी ग्रहण मानने से आझीलिङ्‌ में एलिङि से एत्व: 
गेयात्‌ । गाति-स्था-घु०- (2.4.77) सूत्र पर गा-पोग्रहंण इण्‌-पिबरयोग्नेहणम्‌ (वा०) से 
“गै का ग्रहण न होने से लुङ में सिज्लुक्‌ नहीं होता । यस-रम-नमातां सक च से सक्‌, 
'इट्‌ : अग्रासीत्‌, अगासिष्टाम्‌ । अगास्यत्‌ । 
17 क्रो, 18 झै पकना (अकर्मक) अर्थं में अनिद्‌ हैं। श्र मित्‌ है। 
क्षीररवामी के मत में 'स्रै भै! पाठ है । शायति; श्रायति; खायति । शापयति, श्रपयति । 


1. नि० 3.18: काक इति शाब्दानुकृति : । उ०सू० 3.43 : इण्‌-भी-का-पा-शल्यति- 
सरचिस्यः कन्‌ । तथा आ० चं० 1.5.22, इलोक 137 : गोते तु गायति। 
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20 ओवे शोषणे ॥ 13 ॥ पायात्‌; अपासीत्‌- (0) “घु-मा-स्था०' (6.4.66). 
इति ईत््वस्‌, (ग) तदपवाद 'एलिडि' (2374) इति एत्त्वम्‌, (ग) “गाति- 
स्था” (2223) इति सिज्लुक्‌ च न, 'पा'-रूपस्य लाक्षणिकत्वात्‌ । 21 ष्टे 
पकना अथे में हैं ॥ 12 ॥ 19 १/पे, 20 ओदित्‌ वे सुखाना अथे में हैं॥ 131 पायात 
अपासीत्‌-(1) 'घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि’ (6.4.66) से इकारादेश, 
(ग) उसका बाधक 'एलिडि०' (2374) से एकारादेश, (1) 'गाति-स्था-घु-पा-भूम्यः- 
सिचः परस्मपदेषु' (2.2.2.3) से सिच्‌ का लुक्‌ भी नहीं होते; क्योकि (प्रकृत धातु का) 
“पा? स्वरूप लाक्षणिक है (प्रतिपदोक्त नहीं) । 21 १/स्ते (षोपदेश) लपेटने में है 


व्या० च० (पृष्ठ 26, पङ्क्ति 4-5) में १/थे का अर्थ 'पकाना” बताया है। पर 
यह उचित नहीं प्रतीत होता : (1) यदि भातो, जुहोतन; यद्यश्रातो, ममत्तन (ऋ"०- 
10.179.1) इत्यादि में श्रातः “पक गया” अर्थ में है, "पकाया हुआ' अर्थ में नहीं; 
(2) यदि १/श्रे का “पकाना अर्थ हो, तो 'श्रपयति' (ण्यंत) का अर्थं 'पकवाना' होना' 
चाहिये, जो कि होता नहीं है; तद्‌ यथा--देवस्त्वा सविता पयतु (वा० सं० 1.22) 
सें 'श्रपयतु का अर्थ “पक्वं करोतु’ (--महीधर) है, “पक्वं कारयतु' नहीं; यदिः 
“पकाना” घात्वर्थ होता, तो ऋषि ने 'श्रायतु' प्रयोग किया होता, 'श्रपयतु' नहीं। 
महीघर ने स्पष्टतः कहा भी है : “मनुष्यस्य पणे कतृ त्वं मा भूत्‌’ इत्यभिप्रेत्य 'देवस्‌ 
त्वा' इत्युच्यते । 

19 “पै तथा 20 १/वे (ओदित्‌) धातु सूखना अर्थ में (अकर्मक अनिट्‌) हैं । 

पाध्रा-ष्मा० सूत्र में केवल पा पाने (म्वा०) का ग्रहण है, इसका नहीं । अतः 
() पात्रा” से पिव्‌ आदेश, (1) घु-मा-स्था० से ईत्त्व, (71) एलिङि से एत्व 
और (४) गाति-स्था० से सिज्लुक्‌ यहाँ नहीं होते | पायति; पपौ; पाता; पायात; 
अपासीत्‌; पायते (कमणि) । 

शा-च्छा-सा-ह्वा० (7.3.37) सूत्र में लक्षण-भ्रतिपदोक्तयोः० (प० 114) के 
लागू न होने से लुग्विकरणालुग्विकरणयोः० (५० 91) से अलुग्विकरणक 'पा? रूप वाली 
पा पाने तथा पे शोषणे का ग्रहण होता है । अत: णिच्‌ में पाययति । ४बै से णिच्‌ में 
बापयति सरो निदाघः--गमीं तालाब को सुखा डालती है । 

ओदित्‌ करने का प्रयोजन है ओदितइच से निष्ठा के तकार को नत्व : 'वानम्‌! 
सुखा फल--शुष्के वानम्‌ (अमरकोष 2.4.15), 'फले' इत्येव । वायति स्म। पै ओवे 
शोषणे (सुधा) । क्षी०त० में “वान शुष्कम्‌? इसी आशय से है 

21 १/स्तै (बोपदेश) लपेटना अर्थ में सकमंक, अनिट्‌ हे । यह धातु वैदिक 
'स्तायु (चोर) और 'स्तायतु” में गुप्त रूप से क्रिया करना? अर्थ में उपलब्ध 


घातु-वर्ग 29 : परस्मैपदी 22 ऐकारांत धातु 647 


वेष्टने ॥ 14 ॥ स्तायति । 22 ष्णं वेष्टने ॥ 15॥ 'शोभायां च' इत्येके ॥ 
है ॥ 1411 22 १/स्ने (षोपदेश) लपेटने में है ॥ 15 1 कुछ लोग मानते हैं कि यह 


है 1 अतः मैत्रेय द्वारा प्रदर्शित? 'वेष्टन” अर्थ उचित नहीं लगता । 'आच्छादन' (ढंकना, 
छुपाना) कदाचित्‌ उचित है। क्षीरस्वामी द्वारा व्याख्यात घातु-पाठ में यह नहीं है 1 
स्तायति; तस्तौ । तायु (चोर) कदाचित्‌ स्तायु से ही विकसित है । 


22 %/स्ने (पोपदेश) भी लपेटना अर्थ में ही बताई है। यह इस अर्थ में 
'स्नायु” में स्पष्टतः और कदाचित्‌ “उष्णीष'* में भी उपलब्ध है । क्रिया-निघण्डु और 
रूप-माला में इसे 'स्नान' अर्थ में बताया है ।४ देव ने इसे इस अर्थ में कुछ लोगों के मत 
में बताया है ।5 दुर्गाचार्य ने भी 'शौच' अर्थ बताया है । यह अर्थ . सम्भवतः आदादिक 
१/स्ना (अकर्मक) से सरूपता से इसके साथ जुड़ गया। मट्टमल्ल और स्कंद ने इसे 
स्नान (शौच) और वेष्टन अर्थों में दिया है--पुराना 'वेष्टन' अर्थ तव मी छूट नहीं 
- पाया । किन्तु, सायण ने, अपनी ढपली अलग वजाते हुए कहा है कि भूवादि गुण में ष्णे 


1. वा० सं 16.21 : स्तायूनां पतये नमः । महीघर भाष्य : गुप्तचोरा दि-विधा-- 
(1) रात्रो गृहे खातादिना द्रव्य-हर्तारः, (2) स्वीया एवाहनिशमज्ञाता हर्तारइच ॥ 
(1) पुवे स्तेना, (2) उत्तरे स्त्यायवः । अ०सं ० 4.16-1 : य स्तायन्मन्यते चरन्‌; 
7.108 (113). 1 : यो न स्तायद्‌ दिप्सति, यो न आविः, स्वो विद्वानरणो वा नो 
अग्ने। 
2. मा० घा० वृ० : अयं पाठो मैत्रेयस्य । पु० 12, पृष्ठ 20 : “ष्ठे वेष्टने *' इति 
सैत्रेय-रक्षितोक्त० । 
3. निरुक्त 7.12 : उष्णीषं स्मायतेः । 
4. क्रिया-तिघंदु : स्ताति, स्नायत्याप्लवते । रूपमाला 50 : स्ताने तु स्नायति स्वाति ॥ 
5. दवम्‌, श्लोक 12 : स्तातीति शौचे स्नः, स्तायेदिति चेच्छन्ति केचन । यु०मी०सं ०, 
पृष्ठ 20, पंक्ति 1 तथा पृष्ठ 124 में घृत झूल पाठ में 'स्नापथे' प्रमाद-पाठ है : 
(क) इससे छन्दोभङ्ग होता है; (2) नीचे टीका (पुरुषकार) में स्पप्टतः 'र्नायेत्‌' 
दिया है । (3) सायण ने स्नायेत्‌' ही उद्धत किया है । (4) ण्यंत रूर देने में कोई 
औचित्य भी नहीं है। 
6. चि" वृत्ति 7.12 : उष्णीषं स्नायतेः शौचार्थस्प । शुद्ध हि तद्‌ सवति शुक्लम्‌ ४ 
राजवादे-सं० में धातुःपाठ का संदर्भ 'घा० 2.42 प्रमादयुक्त है, क्योंकि 
आदादिक का निर्देश 'स्ताते: से होता, 'स्नायतेः से महीं । 
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स्नायति । 23 देप्‌ शोधने ॥ 16 ॥ दायति । अधुत्वाद्‌ एत्त्व- (ग) सिज्लुकौ 
न- ॥) दायात्‌, (ग) अदासीत्‌ ॥ 86 ॥ 
29.24 पा पाने ॥ 17 ॥ “पा-त्रा-ध्मा० (2360) इति पिबादेशः । 
“शोमा देना? अर्थ में है । 23 पित्‌ दै शुद्ध करने में है ॥ 19 ॥ “घु' संज्ञा न होने से (1) 
एकारादेश तथा (1) सिच्‌ का लुक्‌ नहीं होते--॥) दायात्‌, (1) अदासीत्‌ ॥ 86॥ 
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29.24 १८पा पीने में है ॥ 17॥ 'पा-घ्रा-ध्मा०' (2360) से १/पा को “पिब” 
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शोभने पाठ होता चाहिए 1! दीक्षितजी ने उनका अनुसरण नही किया है। आधुनिक 
भाषाओं को न्हा, /नहा आदादिक १/स्ना से विकसित हैं । 

निष्कर्ष : प्राचीन काल में मौवादिक का प्रयोग 'बेष्टन' अर्थ में और आदादिक 
4/स्ना का 'शौच' (नहाना) अर्थ में होता था; परवर्ती काल में भौवादिक का भी 
शौचार्थं में प्रयोग होने लगा, तथा आज तो प्रायः सब “शौच' अर्थं में ही प्रयोग करते 
हैँ । “वेष्टन! अर्थ तो कुछ प्राचीन संज्ञाओं (उप्णीष, स्नायु) में ही सीमित रह गया है । 

23 १/दे (पित्‌) शोधना अर्थ में (सकर्मक अनिट्‌) है । इसमें पकार अनुवघ दा 
था घ्वदाप्‌ में 'अदाप्‌” पर्युदास पद में लाक्षणिक 'दा' के ग्रहण के लिये है, यह कहा जा 
चुका है। अतः इसकी 'घु' संज्ञा नहीं है । फलतः एलिडि तथा गाति-स्था० सूत्रों से 
एत्व और सिज्लुक्‌ नहीं होते : दायातू; अदासीत्‌ । णिच्‌ में दापयति ॥ 861 

29.24 १/पा पीना अर्थे में (सकर्मक, अनिट्‌) है। पा--शप (अ)--ति, पा- 
घ्रा-ष्मा० से १/पा को ,/पिब (अदन्त) दीक्षित जी के मत में होने से उपघा ब्‌. है, अतः 


1. स्कन्दस्वामी, नि० भा० 7.12 : उष्णीषं शिरो-वेष्टनं स्तायते: शोचा्थस्य, वेष्टनाथं- 
स्य वा, उभयस्यापि तत्र सम्भवात्‌ । व्याख्येय पद में 'शिरोवेष्टनम्‌' कहकर 'वेष्टन' 
अर्थ की प्रधानता बताते हुए 'शौच' अर्थ की प्राथमिकता चिन्त्य है । सज्जत्याप्लवते 

` स्नाति स्नायत्येतेऽवगाहते| (आ० चं० 3.2 2) तथा हेडति स्नायति वटति --वेष्टे 
(23. 64) भी देखें । {चौ० 1936 ई० सं० में 'अवगाहते' क्रियापद दिया है। 
पूर्वापर को देखते हुए इसे 'अवगाहने” अथं -निर्देश होना चाहिए । 
मा० घा० वृ० : अत एव व्याल्यानात्‌ 'ऽणे शोभन' इत्यपि भूवादौ द्रष्टव्यः । 
अयुज्यते च भारते-- 
“पाङ्चाल्याः पश्च-पत्रक्ष्याः स्नायन्त्या जघनं घनम्‌ । 
या स्त्रियो दृष्टयत्यस्ताः पुम्भावं मनसा ययुः ॥' इति । 


लर 
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'तस्यादन्तत्वान्नोपधा-गुणः-पिबति । पेयात्‌ । 25 घ्रा गन्धोपादाने ॥ 18 ॥ 
"जिघ्रति; प्रायात्‌, श्रेयात्‌; अधात्‌, अध्यासीत्‌ । 26 ध्मा शब्दाग्निसंयो- 
गयोः ॥ 19 ॥ घसति । 27 ष्ठा गति-निवृत्तो ॥ 20 ॥ तिष्ठति । 'स्थाऽऽ- 
आदेश होता है । वह ह्वस्व अकारांत है, अतः (उसकी) उपधा को गुण नहीं होता-- 
पिवति । 25 १/घ्ना सूचना अर्थं में है॥ 18॥ 26 १/६्मा फूक मार कर वज़ाना 
और आग को घँघकाना अर्थों में है ॥ 19 ॥ 27 \/स्था (षोपदेश) चलने से दकना 


पुगन्त-लघूपघस्य च से गुण प्राप्त नहीं होता! : पिवति। पेयात्‌-र्एालङि। अपात्‌ -- 
गाति-स्था०--से सिच्‌ का लोप। णिच्‌ में पान-इ स्थिति में झा-च्छा-सा-ह्वा-व्या- 
चेपाँ युक्‌ से युक्‌ : ५/पायि, पाययति । पेरुः= सुर्यः--मा-पोरुरिच्च (उ० सू० 551) । 
25 घ्रा सूचने में (सकर्मक, अनिट्‌) है। जिघ्रति-पा-घ्रा० से जिघ्र 
आदेश । घरायात्‌, घ्रेयात्‌--बाऽन्यस्य संयोगादेः । अन्नात्‌--विभाषा क्रा-घेदु० से वा 
"सिज्लुक्‌ । लुक्‌ न होने पर सक्‌, इट्‌, अधासीत्‌ । 
श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक जी ने गोभिलगह्मसूत्र (2.8.22 तथा 24) और हिरण्य- 
'केशीयगृह्यसूत्र (2.4.17) में 'अभिजिध्' और 'जिघ्रणम्‌' जैसे प्रयोगों को देख कर 
"पिब, जिघ्र, धम आदियों को पाणिनि से प्राचीन काल में प्रचलित स्वतंत्र घातु कहा 
है। 'समानार्थेक दो घातुओं में से एक का सार्वधातुक में प्रयोग नष्ट हो गया, दूसरी 
का आर्धेघातुक में । वेयाकरणों ने नष्टाइवदरधरथन्याय से दोनों को एक साथ जोड़ 
“दिया ।' आचार्य क्षीरस्वामी ने मी \/व्मा पर घसिः प्रकृत्यन्तरमित्येके लिखा है 13 
कौ०ब्रा० रामा० तथा महाभारत में घाति क्रियापद, साहित्य में 'घ्ात्वा' के साथ- 
साथ 'जिघ्रित्वा', कल्पसूत्रों में 'जिप्नय', 'जिघ्रण' आदि दोनों प्रकार की प्रकृतियों के 
उपलब्ध होने से मीमांसकजी का कहना ठीक ही है। 
26 %/च्सा शब्द करना, वज्ञाना, फूंक देकर बजाना (सकर्मक) तथा मुँह से 
'फुँक (मार) कर (आग) जलाना अर्थ में (सकमक, अनिद्‌) है । शङ्कं दध्मो प्रताप- 
-चान्‌ (गीता 1.12) । ध्मेयात्‌, घ्मायात्‌ । अध्मासीत्‌ । घमनिः | तण्बो० में अग्निः 


यहाँ 'स्तायस्त्याः' का अर्थ 'स्तानं कुर्वत्याः' मानना प्रसङ्ग के अनुकूल होगा । 
पुरुषकार ने भी यही अर्थ किया है । 
1. यह तो इकारोच्चारण-सामर्थ्यात्‌ भी हो सकता है । पर ` दीक्षित जी स्वर 
का कया करेगें ? 
2. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 38, प्रथम आवृत्ति । तथा 
क्षी०त०, पृष्ठ 135, 136. 
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दिष्वभ्यासेन०' (2277) इति षत्वम्‌-अधितष्ठौ । 'उपसर्गात्‌०' (2270), 
इति षत्वम्‌-अधिष्ठाता । स्थेयात्‌ । 28 म्ना अभ्यासे ॥ 21 ॥ मनति । 29 
दाण्‌ दाने ॥ 22 ॥ प्रणियच्छति; देयात्‌; अदात्‌ ॥ 87॥ 


अर्थ में. है ॥ 20 ॥ 'स्थाऽदिष्वभ्यासेन चाम्यासस्य' (2277) से मूर्धन्य षकार आदेशः 
होता है--अधितष्ठौ । "उपसर्गात्‌ सुनोति-सुवति-स्यति-स्तौति-स्तो मति-स्था-सेनय-सेथ-- 
सिच-सञ्ज-स्वञ्जाम्‌' (2270) से षकारादेश--अधिष्ठाता । 28 ९/म्ना आवृत्ति करने 
में हे ॥ 21 ॥ 29 १/दा (णित्‌) देना अर्थं में है ॥ 22 ॥ प्रणियच्छति; देयात्‌; 
अदात्‌ ॥ 8711 

———————— CC | 
संयोगे-सुवर्ण धमति --अग्निना संयुनक्तीत्यर्थः लिखा है । फलतः उनके मत में आगः 
में गलाना, पिघलाना अर्थ है । 


27 /स्था (षोपदेश) चलने से रुकना, ठहरना, ठाढ़ना, खड़ा होना, टिकना 
अर्थ में (अकर्मक/अनिट्‌) है । प्रादेशिक भाषाओं में यह तत्सम शब्दों में ही है । तद्भव: 
के रूप में ठाण, गोठ (गोष्ठ, पशुओं के रहने की जगह), गोष्ठी, थाना, थान, थानक 
(जैन साधुओं का निवास, जिनालय) आदि 1 (0 81810, (० 8०६ भी इसी से सम्बद्ध 
लगते हैं । १/बेठ्‌ १/वेठ्‌ (ह०) वि-\/स्था से हैं । 

पा-ध्ा-ष्मा० से 'तिष्ठ' (दीक्षित जी के मत में अदंत आदेश), ' अतो गुणे, 
तिष्ठति । अघितष्ठौ--स्थादिष्वम्यासेन चाभ्यासस्य से पत्व | अघिष्ठाता--उपसर्गात्‌ 
सुनोति०। स्थेयात्‌-एलिङि। घु-मा-स्था-गा० से अन्य न होने से वाइन्यस्य 
संयोगादेः (6.4.68) नहीं लगता । अस्थात्‌, अस्थाताम्‌, अस्थुः | ० 809 /स्थापिः 
से विकसित है । 


28 “स्वा वार-वार करना, पारंपर्यं से करना, संग्रह करना, ढेर लगाना अर्थः 
में (सकमक, अनिट्‌) है । मनति, मम्नौ, म्नाता ; म्नेयात्‌, म्नायात्‌ । अम्नासीत्‌ ॥ 
इसका प्रयोग प्राय: 'आ' तथा 'समा' के साथ होता है: आमनन्ति, आम्नानम्‌, 
आम्नायः । समाम्नायः समाम्नातः (नि रुक्त 1.1) । 


29 ५ दा (णित्‌) देना अर्थ में (सकमक अनिट्‌) है । यहाँ अन्य ५/दा धातुओं 
से पृथक्‌ करके 'यच्छ' आदेश करने को तथा दाणइच सा चेत्‌० (1.3.55) से तृतीया 
करने के लिए णकार अनुबंध दिया है। प्रणियच्छति--नेगंद० से णत्व । देयातु--. 
एलिङि! अदात्‌-_गाति-स्था० से सिज्लुक्‌; अदाताम्‌, अदुः । पा-घ्रा० सूत्र में 
सानुवन्ध निर्देश के कारण इससे यङ्लुक्‌ में 'यच्छ' आदेश नहीं होता ॥ 87 ॥ 
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29.30 ह॒वु कौटिल्ये ॥ 23 ॥ ह्वरति । 2379 ऋतश्च संयोगादेगुणः. 
(7.410)--ऋदच्तस्थ, संयोगादेरङ्गस्य गुणः स्याल्लिटि । किदर्थमपीदं 
परत्वाण्णल्यपि भवति; र-परत्वम्‌, उपधा-वुद्धिः-जह्वार, जह्वरतुः, जह्वर:- 
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29.30 १/ह्वृ कुटिलता करने में है ॥ 23 ॥ 2379 अंत में हस्व ऋ और 


आदि में संयोंग वाले अंग को गुण होवे लिट्‌ में । यह (विधान) यद्यपि कित्‌ (लिट्‌) के 
लिये है, किन्तु पर होने के कारण णल्‌ में भी होता है; (गुण के स्वर के) वाद र्‌ 


29.30 १/हवृ कुटिल/टिढ़ा होना अर्थ में (अकर्मक, अनिट्‌) है। ह्वरति-- 
सार्वधातुकार्धधातुकयोः से गुण । 

2379 ऋतइच संयोगादेगु णः (7.4.10)--दयतेदिगि लिटि 7.1 (9), अङ्गस्य 
6.1 (6.4.1) : संयोगादेः ऋतः (ऋदन्तस्य) अङ्गस्य (इक: स्थाने) गुणः (अद्‌ भवति) 
लिटि-आदि में संयोग तथा अंत में ह्वस्व ऋवणं वाले अंग के इक्‌ के स्थान में गुण 
वर्ण (हस्व ,अ) आदेश होता है, वाद में लिट्‌ होने पर । 

ऋषदंत अंग को सार्वघातुकार्थघातु० से प्राप्त गुण णल्‌ में तो अचो डिणतिः 
(7.2.115) से तथा अतुस्‌ आदि में उनके कित्‌ होने के कारण बिषङति च से वावित 
है । थल्‌ में उससे गृण सिद्ध है । अतः प्रकत सूत्र अप्राप्त में गुण का विघान करता है; 
विशेष कथन से गुण का विधान होने के कारण क्किति च से इसका निषेध होता है? 
प्रतिषेध-विषयेऽपि गुणो यथा स्याद्‌, इत्ययमारम्सः (का०) । णलु में गुण की प्रवृति केः 
बारे में भाष्य में दो बातें कहीं हैं: १/ह९्वु--णल्‌ में द्विर्वचनेऽचि के कारण द्वित्व तया 
अभ्यासकार्ये पहले होकर जहवृ-अ स्थिति में (1) अचो ञ्णिति (72-115) सूत्र अपने 
से पर ऋतइच संयोगादेगु णः (7.4.10) को पूर्व-विप्रतिषेध से वाघ लेगा : जह्लान अः. 
उरण्‌ र-परः से र-परत्व : जह्वार --अऱ्च्जह्वार; (४) ऋतदइच संयोगादेगु णः- 
(7.4.10) पर होने से अचो डिणति (7.2.115) सूत्र को विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ से बाघ 
लेगा: जह्व--अ, र-परत्व : जह्वर्‌, |-अ, अतः उपधायाः से उपधा अ को वृद्धि: 
जह्नार । भाष्यकार ने इन में से पहले समाधान को ही महत्व दिया है ।! काशिकाकार 


१]. म० भा० 7.4.10, वा०2: ऋतो लिडि गुणाञ्ञिणति वृदढिविप्रतिषधन-- 
डिणति वृद्धि्भवति पुर्व-विप्रतिषेधेन ॥''" वा० 3: पुनः प्रसद्ध-विज्ञानाह: 
सिद्धम्‌ ।--गुणे कृते र-परत्वे च 'अत उपघायाः (7:2.116) इति वृदिभंवि- 
ष्यति । . नेष युक्तः परिहारः-``-तस्मात्‌ सुष्ठूच्यते 'ऋतो लिटि गुणाजिणतिः 
बृद्धि: पुरव-निप्रतिषेघेन' इति । 


हट" 
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'जह्नर्थ; ह्वर्ता; ऋद्धनोः स्ये' (2366)-- ह्वरिष्यति। 2380 गुणोति-संयोगा- 
'द्यो: (7.3.29) () यकि, (उ) यादावार्धधातुके लिङि च । ह्वर्यात्‌। अह्वा- 
'षोत्‌, अद्वार्शम्‌ । 

जुड़ता है, उपधा को वृद्धि होती है-जह्लार, जह्वरतुः; 'ऋद्‌-घनोः स्थे’ (2366 से 
इट्‌) -ह्वरिष्यति । 2380 () १/% को और (7) आदि में तथा अंत में हस्व ऋ 
वालो घातु के अंत्य बर्ण को गुण हो, बाद में (1) यक्‌ और (1) आदि में यकार 
वाला 'आर्घघातुक' (-संज्ञक) लिङ्‌ होने पर । ह्वर्यात्‌ । 


ने दिया ही पहले विकल्प को है 1२ कितु केयट ने दूसरे विकल्प के भाष्यकार-कृत खंडन 
को 'चित्य' कहा है। दीक्षितजी ने कैयट का पक्ष लिया है। नागोजिभट्ट ने 
साष्यकार के प्रथम विकल्प को ही उचित ठहराया है: गुण करके वृद्धि करने में 
प्रक्रिया लंबी हो जाती है; पूवे प्रतिषेध सुत्रान्तर से नहीं निकलता, अपितु विप्रतिषेधे 
'पर कार्यम्‌ से ही निकलता है--'पर” शब्द यहाँ देशिक परत्व का अभिधान नहीं करता, 
अपितु पर उत्कृष्ट इष्ट अथं में है । और प्रकृत में गौरव-युक्त प्रक्रिया (गृण, फिर 
वृद्धि) से लघु प्रक्रिया (सीधे वृद्धि) उत्कृष्ट, अतएव इष्ट है । भाष्यकार ने उसे ही 
दिया है 13 
जह्व रवु:--जह्वृ--अतुस्‌, सार्वघातुकार्घा० से प्राप्त गुण का बिक्ङति च से 
“निषेध होने पर ऋतइच संयोगादेर्गुणः से गुण : जह्न-[-अतुस्‌, रपरत्व : जह्वरतुः । इसी 
अकार जह्वरुः । जहवृ ॥-थ, साबंघातुका० (7.3.84 ) से प्राप्त गुण को परत्वाद बाध कर 
ऋतश्च संयोगादेर्गुणः (7.4.10) से गुण : जह्वर्थ, ऋतो भारद्वाजस्य से इट्‌ का निषेध 
होता है | हव्‌ ]-स्यति, ऋद्‌-घनोः स्ये से ऋदन्तत्वात्‌ स्य को इट्‌ का आगम होता है, 
सार्व धातुका ० से गृण : ह्वरिष्यति । ह्वरतु; अह्वरत्‌; ह्वरेत्‌। 
2380 गुणोर्त-संयोगाद्योः (7.4.29) नाअयङ यि क्ङिति (22), अङ्ृत्सावं- 
'धातुकयोदीर्षः (25), रीङ्‌ ऋतः (27), रिङ, श-यग्‌-लिङ्क्षु (28), अङ्गस्य (6.4.1) : 


1. का० 7.4.10 : वृद्धि-विषये तु पुव -विप्रतिषेघेन वुद्धिरेवेष्यते-सस्वार, सस्मार। 
2. प्रदीप : ननु यदि नाम युनः-प्रसंग-वाचो-युक्तिनं घटते, किमेतावता गुण-रपर- 
त्वयोः तयोरुपघा-वृद्धिनंहि न पराप्नोति ? सत्यां च पराप्तौ कि पूर्व विप्रतिबेधा- ` 
अयेण ? इत्यत्र चिन्त्यमेतत्‌ । 
3. २० 7.4.10 के 'चिन्त्यमेतत्‌' पर उद्योत : -- "वस्तुतस्तु “गुण कुत्वा वृद्धौ प्रक्रिया- 
गोरवात्‌, 'पर'-शब्दस्येष्ट-वाचितया$्यापि सुत्रेगेव संग्रहात्‌ 'सुष्ठूव्यते' इत्युक्ति- 
भाष्ये”, इति बोष्यम्‌ । खे 
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31 स्वु शब्दोपतापयोः ॥ 24 ॥ 'स्व॒रति-सूति०” (2279) इति वेदू-- 
सस्वरिथ, सस्वर्थं । व-मयोस्तु-2381 अकः किति (7.2.11)--(7) श्रिनः,. 
31 १/स्व्‌ आवाज करने और शरीर में पीड़ा होने में है॥ 241 'स्वरति-सूति०' 
(2279) से विकल्प से इट्‌-सस्वरिथ, सस्वर्थं | व और म में तो--2381 () ४ श्रि' 


का 
अति-संयोगाद्योः ऋतः अङ्गस्य गुणः यि, अङ्कत्सावंघातुकयोः श-यग्‌-लिङ्क्षु । इन पदों 
में 'श' और 'कृत्‌' की अनुवृत्ति असंभव होने से नहीं आती । अति? ५/5 का सितिवंतः 
रूप है; १/क स्वतः ऋदंत है; अतः उससे “ब्रत? का अन्वय अनावदयक होने से केवल 


, संयोगादि' से होगा तथा 'अति-संयोगाद्योः' को तोड़ कर कहना होगा, “यि? का संबंध 


“लिड्‌' से होगा तथा 'ि' में तदादि-विधि भी होगी; अन्वय में सुविधा के लिए 
'यगू-लिङ्क्षु' को भी तोड़ना होगा : अर्तेः, संयोगादेः ऋतः (ऋदन्तस्य) अङ्गस्य गुणो 
(भवति) यकि, यि (यादौ) असावंघातुके लिङि । 'अ-सावंधातुक' (--सावंधातुकः 
से भिन्न) कहने से 'आ्घंधातुक' का ही ग्रहण होता है | अतः दीक्षितजी ने 'आर्घ= 
घातुके' कहा है । १/क्र और आदि में संयोग वाले हुस्व ऋका रांत अंग के इक्‌ (क), 
को गुण (अत्‌) आदेश होता है, वाद में यक्‌ तथा आदि में यकार वाला आर्घघातुकः 
लिङ, होने पर । 

"अति प्रयोग में आचार्य पाणिनि ने बड़ी चतुराई की है--यह ऋ-[-श्तिप_ केः 
निर्देश से वना है; पर «/ऋ घातु-पाठ में दो हैं : (7) भौवादिक, जिसका डितबन्त, 
रूप 'अरति' होता है; (1) जौहोत्यादिक, जिसका श्तिबन्त रूप 'इयति' होता हैं; 
पाणिनि ने अन्यतर का प्रयोग न करके दोनों की कुछ-कुछ विशिष्टताओ वाला 'अप्ति” 
रूप दिया है : इसमें (1) भौवादिक का धमं तो गुण है, (|) जोहोत्यादि का धर्म झप 
का अदर्शन है । अतः इससे दोनों गणों की घातुओं का ग्रहण होगा । यङ्-लुक्‌ में गुणा- 
भाव सूचित करने को दितप से निर्देश किया है।! , 

ह्वर्यात्‌-ह्वृ+यात्‌, सार्वधातुकार्घषातु० से प्राप्त गृण का क्क्ङिति च से 
निषेध होने पर रिङ झ-यर्लिङक्षु को वाघ कर गुणोऽति० से गुण । अह्दार्षीत्‌- 
सिचि वृद्धिः० । अह्वार्ष्टाम्‌, अह्वार्षुः । मा ह्वार्मा ते यज्ञ-पतिह्ना्ीत्‌ (वा० सं० 1.2) । 

31 «/स्वु शब्द करना तथा रोग होना अर्थ में (अकमेक अनिट्‌) है। स्वरति 
सुति० से यह वेट्‌ होती है । 

2381 श्रुयुक: किति (7.2.11)--नेड्‌ वशि कृति (8), एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 
(10), अज्ञस्थ (6.4.1) । 


1. त्यास 7.4.29 । प० मं० में न्यास के आशय का संक्षेप किया गया है । 
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(४) एकाच उगन्ताच्च परयोगित्कितोरिण्न स्यात्‌ । परमपि स्वरत्यादि-विकल्पं 
'बाधित्वा पुरस्तात्प्रतिषेध-काण्डारम्भ-सामर्थ्यादनेन निषेधे प्राप्ते कादि-नियमा- 
'ज्षित्यमिट्‌--सरवरिव, सस्वरिम । परत्वाद्‌ 'द-धनोः स्ये' (7.2.70) इति 
के और (1) अत में उ, क्र लू वर्णों वाली एक स्वर वाली धातु. के पश्चात्‌ 
स्थित गित्‌ और कितू प्रत्ययों को इट्‌ का आगम नहीं हो। 'स्वरति-सूति०', 
(2279) आदि से विहित विकल्प यद्यपि पर है, तब मी (इट्‌ के विधान से) पहले ही . 
(उसके) निषेध का प्रकरण प्रारंभ करने के कारण इस सूत्र से निषेध प्राप्त होने पर 'कू 
सु-म्‌०' (2293) आदि के नियम से इट्‌ नित्य होता है सस्वरिव, सस्वरिम । “अचूक: 


पिछले एकाच उपदेशे$नुदात्तात्‌ के अनुरोध से 'श्रयुकः' पंचम्यंत है । काशिका 
में पष्ठ्यंत माना है। शिच उक्च इति श्रूयुकू (समाहार इन्द) । 'श्ूयूकः' 5.1 के 
अनुकूल 'अङ्गस्य' 6.1 से अङ्कात्‌ 5.1 समझना है । ग्च, क्वेति कको, तौ इतौ यस्य, 
-तस्मिन्‌ क्किति । इट्‌ चूंकि धातु से परे प्रत्यय को होता है, अतः यह सप्तमी षष्ठ्यर्थंक 
है। 'अङ्गात्‌'’, 'एकाचः', 'उपदेशे' पद 'श्र के साथ अनावश्यक होने से केवल 'उकः' 
से अन्वित होंगे : (1) श्रियः, (1) उपदेशे एकाचः उगन्ताद्‌ अङ्कात्‌ विकति (=विकतः 
प्रत्ययस्य) इट्‌ न (मवति)--(1) श्रि (थिन्‌) तथा (1) उपदेश में एकाच्‌ और उगन्त 
अंग से परे गित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय को इट्‌ आगम नहीं होता । 

“भूष्ण्‌' में ग्ला-जि-स्थइच रस्नुः (3.2.139) से गित्‌ स्तु प्रत्यय होता है। 
प्रत्यय को 'गित्‌' करने का प्रयोजन भगवान्‌ भाष्यकार ने 'स्थास्नु' में कित्त्व के निमित्त 
से प्राप्त घु-मा-स्था० से ईत्त्व की अप्राप्ति बताया है । “भूष्णु' में गुण के निषेध के 
लिए बिक्ङति च में तथा इट्‌ के निषेध के लिये श्रयुकः किति में गकार का यहीं 
निपातन से! चत्त्वं करके प्रश्‍लेष माना है । न्यास की सूचना के अनुसार आचाय श्व- 
सुति और व्याडि का मी यही मत है काशिका में आचार्य जयादित्य ने भी वही 
माना है 12 पर वामन का मत इसके विपरीत है । उन्होंने इस व्याख्या का खंडन करते 


1. म०भा० 1.0.139 के “सौत्रो निर्देशः' पर पं० श्रीशिवदत्त दाधिमथ की टिप्पणी । 

2. डॉ रामप्रसाद त्रिपाठी : यहाँ पर गकार के प्रइलेष के पक्ष में 'हुशि च सूत्र के 
प्रति त्रिपादीस्थ चत्व के असिद्ध होने से उत्त्व को प्राप्ति हो जाती है, उसका 
निराकरण सौत्रत्वात्‌ किया जाता है । यह बात 'ग्ला-जि-स्थइच बस्नु (3.2.139) 
सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है : ककारे गकारशचत्त्वंभूतो निदिश्यते-_'आयुकः क्किति’ 
इति । (प्रश्नः) यद्येवम्‌, चत्वस्यसिद्ध त्वाद्‌, 'हशि च! इत्युत्वं प्राप्नोति ? (उत्तरम्‌) 
सौत्रो तिर्देश:। प्रदीप : 'सौत्र' इति_'तेनासिद्धस्वाभावाद्‌ उत्वाभावे विसर्जनीयो 
भवति' इत्यर्थः । 
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'नित्यमिद्‌-स्वरिष्यति । स्वर्यात्‌; अस्वारीत्‌, अस्वारिष्टाम्‌, अस्वार्षीत्‌, 
'अस्वार्ष्टास्‌ । 


32 स्मृ चिन्तायाम्‌ ॥ 25॥ 33 दृवू संवरणे ॥ 261 


किति’ (11) से पर होने के कारण 'ऋदु-घनोः स्ये' (7.2.70) से नित्य इट्‌ होता है-- 
-स्वरिष्यति । 


32 /स्मू चितन करने में है ॥ 251 22 4/दूवृ ढेंकने में है॥ 251 
————— nS? 


हुए लिखा है कि ग्ला-जि-स्थइच कस्नुः में 'स्थः' यह 'स्था' का पंचमी, एकवचन का 
खूप है। यहाँ 'स्था--आ'८८'स्था” इस प्रकार आकार के प्रश्‍लेप से 'वस्नुप्रत्ययाम्त 
“८स्था घातु का आकार ही रहे, अन्य ईत्त्व आदि जो प्राप्त हों, वे नहीं हों,' यह अर्थ 
निकलने से “स्नु' में ग्‌ देना (गित्‌ करना) आवश्यक नहीं है । इससे बिझिति च तथा 
“युकः किति में गकार का प्रश्लेष भी निरर्थक है। 

स्वरति-सृति० (7.2.44) सूत्र इस सूत्र (7.2.11) का पर होने से बाधक 
'है। परन्तु निषेध विहित का ही होता है । अष्टाध्यायी में सूत्रकार ने इड्विघान 
“किया है आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (35) में, और उसके वाद आता है स्वरति-सृति० 
(44) सूत्र। विधान करने से पहले ही निषेध करने--पुरस्तारप्रतिषेध कांडको प्रारंभ 
'करने-से यह सूत्र स्वरति० आदि विकल्पसूत्र को वाबता है। इसमें विनिगमक भी 
है : सनीवस्तषं-अस्ज-दम्भु-भि-स्वृ-यूणु ० (7.2.49) से सन्‌ में वा इट्‌ होता है । वा 
(इट्‌ इसे स्वरति० से सिद्ध है ही । तब इसकी चरितार्थता केवल तमी हो सकती है, 


जब स्वरति० का वाध सनि ग्रह-गुहोइच (12, निषेधकांडगत) सूत्र से हो जाता है, यह 
माना जाए । इसके बाद क्रादिनियम इसे भी बाघता है : सस्वरिव, सस्वरिम । 


“थल्‌' के पित्‌ होने से श्रचुकः० प्राप्त ही नहीं होता है। अतः विकल्प से ही 
इट्‌ होता है । यहाँ आचार्यं सायण का भी कहना है कि जो लोग निषेध या विकल्प से 
आप्त होने वाला इडभाव. मात्र ही कृ-सृ-भू-ब्‌० से नियमित होता मानते हैं, उनके मत 
में भी स्वरति० को वाध कर क्रादिनियम से इटू नित्य होगा : सस्वरिथ | 

स्वरिता, स्वर्ता । स्वरिष्यति-विकल्प को (पर होने के कारण) बाघ कर 
“ऋद्धनोः स्ये से नित्य इट्‌ । स्वर्यात्‌-गुणोऽति-संयोगा्योः। अस्वारीत्‌, इट्‌-पक्ष में । 
अस्वार्षीत्‌, इडभाव पक्ष में । 

32 स्मृ स्मरण करना, याद करना अर्थं में (सकमक अनिट्‌) । सायणा- 
*चार्य का कहना है कि यह धातुओं के अनेकार्थक होने से विस्मरण यानी चित्त से उतर 
जाना, भूल जाना अर्थ में है । परंतु 'वि' आदि उपसग के बिना एकल १/स्मू का भूलने 


में प्रयोग उपलब्ध नहीं होता । 'विस्मरति' का भूलना अर्थ घातुओं के अनेकार्थक होने 
से नहीं, अपितु उपसगंबलाद्‌ है । 
33 «दुबु ढंकना, छुपाना अर्थ में (सकमक अनिट्‌) है । सायणाचायेने %/स्मृ 


656 वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगणः: 


34 सृ गतो ॥ 27 ॥ क्रादित्वान्नेट्‌-ससर्थं; ससूव । रिङ्‌-खियात्‌ । असार्षोत्‌,.. 
असार्ष्टाम । 2382 सति-शास्त्यतिभ्यश्च (3.1,56)--एस्यश्च्लेरङ्‌ स्यात्‌ 
कतेरिं लुङि । इह लुप्त-शपा शासिना साहचर्यात्‌ सत्त्येती जोहोत्यादिकावेव 
गृह्य ते; तेन भ्वाद्योर्नाङ्‌ । शीघ्र-गतों तु 'पा-घ्या-ऽ्मा०' (2360) इति शितिः 
धोरादेश:--धावति । 

34 १/स्‌ गति अर्थ में है ॥ 2711 “क्‌-स्‌-मृ०' (2293) आदि सूत्र में पठित धातुओं में 
अन्यतम होने से इट्‌ नहीं होता--ससर्थ; ससव । (क को) रिङ्‌ (आदेश होता है )-- 
खियात्‌ । 2382 (1) १/सू, (1) </शास्‌ और (पर) ऋ से विहित च्लि को अङ्‌ होः 
कत्रर्थेक लुङ्‌ में । यहाँ शप्‌ के अदक्षंन वाली ५/शास्‌ के साथ के कारण सृ ओर 
\/ऋ जुहोत्यादि वाली ही ली जाती हैं; इस लिए स्वादि गण वाली धातुओं के (च्लि 
को) अङ्‌ नहीं होता । 'दौड़ना' अर्थ में तो शित्‌ प्रत्यय बाद में होने पर 'पा-घ्रा-घ्मा ०? 


पर अनन्तरं 'दुव वरे’ इति क्वचित्पठयते लिखा है । द्व्यंते संह्रियते इति द्वारम्‌ (मा० 
घा० वृ०) में 'वर' का अर्थ 'संहरण” (=बंद करना, मू दना) प्रतीत होता है। 
क्षीरस्वामी, मैत्रेय, काशकृत्स्न, चंद्र तथा जैन शाकटायन--सब--के मत में इसका 
यहाँ पाठ है ।' श्री युधिष्ठिर मीमांसकका कहना है: हस्तलेखों में प्रायः “व्‌ संवरणे” 
पाठ मिलता है । वास्तव में ये दोनों ही स्वतंत्र दो घातु है।,/दु से द्वाः आदि तथा 
१/'वृ! से वाः, वारी आदि 'द्वार' अर्थ में ही सिद्ध होते हैं । तंत्रवातिक (1.3.22) में 
“बार शब्द इस अथे में प्रयुक्त भी मिलता है । गुजराती, हिंदी, पंजाबी तथा राज-- 
स्थानी में 'वारी' या “बारी शब्द खिड़की अर्थ में है। वृ, */ऋ से और १/दू,. 
१/वृ से विकसित हैं ।? 
34 सु सरकना, निकलना, जाना अर्थ में (अकर्मक अनिट्‌) है। सरति। 

शीघ्र (दौड़ना) गति अर्थ में १/सू को पा-घ्रा-ध्मा० से 'घौ' आदेश होता है । धावति । 

. 2382 सति-शास्त्यति स्यच (3.1.56)--च्लि लुङि (43), /चलेः सिच्‌ (44). 
अस्यति-वक्ति-र्यातिभ्योऽङ्‌ (52), णि-श्रि-द्रु-लू म्यः कतंरि चङ्‌ (48) : सर्ति-शास्त्य-- 
तिम्यश्च च्लेरङ्‌ स्यात्‌ कर्तरि लुङि सृ, /शास्‌ तथा १/क से परे च्लि के स्थान मे 
अङ्‌ आदेश होता है, कतृ -वाची लुङ्‌ में । यहाँ ५/शास्‌ के साहचर्य से सहचरिता०- 
परिभाषा से लुप्त-श्ञब्विकरणक (जौहोंत्यादिक) १/स्‌ और ,/ऋ ही ली जाएंगी । 
अतः भौवादिक «/सृ का 'असार्षीत्‌' होगा । 


1. डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी जी : पाणिन्यवतारमूत श्री हरिनारायण त्रिपाठी (तिवारी 
जी) भी ' हवू संवरणे के स्थान पर दुवृ घातु 'संवरण' अर्थं में मानकर पढ़ाते थे ।. 
2. नि० पाँ० अ०, 2.2, पृष्ठ 165 देखें । 
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35 ऋ गति-प्रापणयोः ॥ 28॥ ऋच्छति । 2383 ऋच्छत्यृताम्‌ 
(7.4.11)- 0) तौदादिकस्य ऋच्छतेः, (1) ऋ-धातोः, (म) कहता च गुणः 
स्याल्लिटि। णलि प्राग्वदुपधा-वृद्धि:--आर । आरतुः, आरः । 2384 इड- 
त््यति-व्ययतीनाम्‌ (7.2.66) (ॐ) ५/अद्‌, (1) /ऋ, (म) १/व्येशू- एभ्य- 
स्थलो नित्यम्‌ इट्‌ स्यात्‌ । आरिथ। अर्ता; अरिष्यति; अर्यात्‌; आर्षीत्‌, 


(2360) से (\/सृ को) “/घौ' आदेश होता है--घावति । 35 4/ऋ गति और ले जाने 
(पहुँचाने) में है ॥ 28 ॥ 2383 (1) तुदादिगण की ऋच्छ, को, (1) $/ऋ को और 
(अ) ऋ (अंत में दीर्घ ऋकार वाली घातुओं) को गुण हो लिट्‌ में । णल्‌ में पहले 
की तरह (गुण करने पर) उपघा को वृद्धि हो जाती है--आर । 2384 (६) अद्‌, 
(1) ५ ऋ, (४1) १/व्ये (बित्‌)--इन धातुओं के परचात्‌ स्थित थल्‌ को इट्‌ नित्य 
SSS Set म 

यहाँ काशिका का कहना है कि प्रस्तुत सूत्र को पूवं-सूत्र (पुषादिः द्च॒ताद्यूलुदितः 
परस्मेपदेषु) में 'लृदित्‌' के वाद 'सर्ति० आदि जोड़कर भी दिया जा सकता था | पर 
(अ) वैसे न देकर योग-विभाग करने से आत्मनेपद में, (आ) “च' पद से परस्मैपद में 
अङ्‌ होगा । 'परस्मैपदेषु' पद आगे जायेगा । 


35४४ गति, पहु चना, प्राप्त करना अर्थ में (सकमक अनिट्‌) है । शप्‌ में 
पा-ध्रा० से 'ऋच्छ” आदेश । ऋच्छति । 


2383 ऋष्छत्यृताम्‌ (7.4.11)--दयतेदिंगि लिदि (9), ऋतश्च संयोगादेगृण: 
(10) । ऋच्छतिश्च, आ च, त्र च्चेति' विग्रह वहुवचन से सूचित होता है । तदंतविधि 
केवल 'ऋ' में होती है । ऋच्छतेः, ऋधातोः, ऋ दन्तस्य चाङ्गस्य गुणः लिटि--ऋच्छ 
गतीन्द्रिय-प्रलय-मूर्तिमावेषु (तु०), ऋ गति-प्रापणयोः (म्वा०), ऋ गतौ (जु) तथा 
ऋ: दंत अंगों को गुण होता है लिट्‌ में । 

आर--%--णलू, डित्व : ऋ--ऋ--अ, उरत्‌ से अभ्यास के 'ऋ' को 'अत्‌', 
र-परत्व : अर,+-ऋ-|-अ, हलादिः शेष:--अ--ऋ--अ, अत आदेः, आ.-ऋ--अ । 
अचो ञ्णिति को पर होने से वाघ कर ऋषच्छत्यूताम्‌ से गुण: आ.-अर्‌-अ, अत 
उपाधायाः, आन-आर्‌ज.अ । अकः सवर्णे दीः से दीघं एकादेश : आर्‌ | अ--आर । | 


2384 इडत्त्यत्ति-व्ययतीनाम्‌ (7-2.66)--अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ 
(61), अङ्गस्य (6.4-1) : इट्‌ चूँकि घातु से परे प्रत्यय को विहित है, अतः 'थलि' 
षष्ठ्यंत में और “अत्त्यति-व्यतीनाम्‌' तथा 'अङ्गस्य' पंचम्यंत में परिणत होते हैँ : 
अत्त्ति-व्ययतिम्यः अङ्गेभ्यः थल इद्‌ भवति--“अद भक्षणे (अ०), 'ऋ गतिप्रापणयोः? 
(खाग), ऋ गतौ (जु०) तथा 'व्येन्‌ संवरणे’ (म्वा०) इन अंगों से परे थल्‌ को 
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आर्ष्टाम्‌ । 36 गू, 37 घृ सेचने ॥ 29 ॥ गरति; जगार, जग्निव; रिङ्‌-- 
होवे । आरिथ । 36 ,/गृ, 37 \/घृ सींचना अर्थ में हैं ॥ 29 ॥ (६ को) रिङ, आदेश 


डट्‌ होता है ।! आरिय-ऋतो भारद्वाजस्य से प्राप्त इट्‌-निषे् को बाघ कर इडस्यति० 
से नित्य इट्‌ । 
इससे पूर्व न वुद्‌स्यश्चतुभ्यंः (7.2.59) से बभूथा-ततन्थ° (7.2.64) तक ड्ट्‌ 
के निषेध का प्रकरण चला । फिर एक सूत्र है विभाषा सूजि-दृशोः (65) । “विभाषा? 
शब्द स्वरित न होने से 'न' की निवृत्ति तो अभी होती नहीं है । अतः यह सूत्र भी कहीं 
इट्‌ का निषेध न कर दे, इसलिये सूत्रकार ने 'न” की अनुवृत्ति को रोकने के लिये ४ 
की अनुवृत्ति (35 से) होते हुए मी पुनः 'इट्‌' शब्द दिया है । इससे यह इट्‌ नित्य 
होता हे', यह सिद्ध होता है । 
आचार्य वामन का कहना है कि यहाँ 'इट्‌' पद स्पष्टता के लिये दिया है। 
क्योंकि यहाँ यदि “विभाषा' पद को स्वरित भी माना जाये और 'विभाषा' की अनु- 
वृत्ति हो, तव भी 'अत्ति, व्ययति’ का पाठ व्यर्थ होगा । क्योंकि थल्‌ में तो ये अजन्तोऽ- 
कारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि बेडयम्‌ नियम से वेट्‌ ही हैं। तव इनके लिये सूत्र 
बनाने की आवश्यकता नहीं थी । और यदि 'न' की अनुवृत्ति करनी थी, तो भहु दन्त 
ईदृङ्‌ नित्यानिद्‌ से इट्‌ का नित्य निषेध हो ही जाता । तब, ऐसी अवस्था में न तो इस 
सूत्र से विकल्प, और न ही निषेष उचित सिद्ध है । केवल नित्य 'इद्‌' करना ही .प्रस्तुत 
सूत्र का प्रयोजन हो सकता है । अतः 'इट्र पद केवल स्पष्टता के लिए है । 
अर्ता; अरिष्पति-ऋद्धनोः स्थे; आर्च्छत्‌; अर्यात्‌--ग्रुणोति-संयोगाद्योः; 
आर्षीत्‌- सतिं-श्षस्त्य० में लुप्तविकरणक घातुओं का ही ग्रहण होने से उससे अङ्‌ नहीं 
आप्त होता; सिचि बृद्धिः--से वृद्धि । आरिष्यत्‌ । 
36 “गु, 37 ४घु सी चना अर्थ में (सकर्मक अनिट्‌) हैँ । घु का यहाँ पाठ 
आचीन नहीं है : वैदिक साहित्य में ५ घृ के आख्यात रूप 'जिघति', 'अध्ियत' और 
“अध्ियथाः' ही मिलते हैं! कृदन्त रूप “घर्म”, “वारा, 'घृणा', 'घुणि', 'घृत' और 
eS 
1. विकरणरहित १/अद्‌ तथा शब्विकरणक व्ययति’ के साथ आने से “अति! से 
विकरणरहित तथा शब्विकरणक दोनों ही 'ऋः धातु ली जायेंगी । पीछे पृष्ठ 653 
भी देखें । १ 

2. वे० प०, 1.2, पृष्ठ 1273 में 'घार' दिया है । पर यह उचित नहीं हे । द्वयो- 
प योर्घारयोः प्रातः सवने गृहणाति; तिसुणां मध्यन्दिने; चतसुणां तृतीयसवने । नव 
च पुरुष पाणाः । (काठक सं० 27.9) में यह स्पष्टतः स्त्रीलिङ्ग ('घारा') है । 
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“अभि-घारित? मिलते हुँ । ऋग्वेद में यह घृत के साथ जोहोत्यादिक रूप में इन्धन, 
'दीपन अर्थ में मिलती है, अथवंसंहिता में घृत को सम्‌-/इन्धु के करण के रूप में 
(दिया है 7 काण्व संहिता में प्रयुक्त 'घर्मम्‌' का पाठभेद शाह्यायन श्रीतसूत्र में 
'भानुम्‌ मिलता है ।१ अर्थात्‌ उस परम्परा में भी यह दीप्त्यर्थक ही है। मैत्रायणी 
“और काठक संहिताओं में दिये 'घृत' के निवंचन में १/घ॒ क्षरण अर्थ में ही है 13 वहाँ 
ऋग्वेदीय 'जिघमि' भी कतिपय वार ऋग्वेदीय अर्थ में हो उपलब्ध होता है । अथवंवेद 
में “घु दीप्ति के साथ क्षरण, सिञ्चन अर्थ में मी है; किन्तु इस अर्थ में यह चौरा- 
'दिक (स्वार्थं णिजन्त) है । आथवेण 'अभि-घारण' क्रिया को याज्ञिकों में 'आघार' कहा 
जाता है, जो आ)-\/घृ+षन, से है 14 भौवादिक १/घृ वैदिक साहित्य में नहीं 
'मिलत्ती । यास्क ने /घु को आख्यात के रूप में प्राचीन काल में प्रयुक्त (नेगम) और 
लौकिक संस्कृत में कृदस्तो में उपलब्ध बताया है । 'घृत” (जल) को उन्होंने सिञ्च- 
नार्थंक जौहोत्यादिक १/घृ से तो बताया ही है, उनके मत में यह सम्भवतः दीप्त्यर्थक 
सी है : उन्होंने माध्यमिक अग्नि को “उदकेन्धन' (जल से दीप्त होने वाला) बताया 
हैं 15 आचार्य पतंजलि १/धृ को भौवादिक तथा 'घर्म', “घुणा', 'घुत' शब्दों में 
नियत-विषय मानते हैं । यह उनके 'घरति' (दाब्विकरणक घृ) से सूचित होता है। 
कैयट ने यही आशय लिया है ।6 सायण ने उन्हीं का अनुकरण किया है ।? श्रो ज्ञानेन्द्र 


1. जिघम्यंग्निं हविषा घृतेन (ऋ० 2:10.4) । तै० सं० 4.1.2.4, 5.1.3.2, काठक 
सं० 162, 19.3 से तुलना करें। इध्मेनाग्न, इच्छमानो घृतेन (ऋ० 3.18.3) । 
घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्धे (अ० सं० 7.28.6) । 

2. काण्व सं० 28.4-5 : अजस्र घ्ममीमहे । शां० श्रौतसूत्र 3.3.5. 

3. मै० सं० 2.3.4 : यदञ्जियत, तद्‌ घृतम्‌ । काठक सं० 11.7 : यदश्रियथास्तद्‌ 
घुतसभवः । 

4. अ० सं० 10.9.85 : पुरोडाशावाज्येनाभि-घारितो । जैमिनीय न्यायमाला : क्षरद 
घुतमाघारः । 

5. निरुक्त 2.2 : अथापि नंगमेम्यो भाषिकाः 'उष्णम्‌', 'घुतम्‌' इति । 7.23 : यत्र 
वेद्युत: (अरिनिः) शरणमभिहन्ति। यावदनुपात्तो भवति, मध्यसघर्मेव भवति-- 
उदकेन्धनः शरीरोपशमनः । 7.24 : घुतमित्यु दकनाम जिघतंः सिञ्चति -कसणः । 

6. महाभाष्य 7.1.95, वा० 8, पृष्ठ 90 : घरतिरस्मा अविश्ञेषेणोपदिष्टः। स घुतम्‌ 
घणा, घमं इत्येवं विषयः । प्र : घरतिरिति--'गु घु सेचने' इति भोवादिकः । 

ग. मा० घा० वू० 1.920 : “घरतिः"``“धृतं, घृणा, घस इत्येवविषयः:” इति 
“तृज्वत्‌ क्रोष्टुः’ (7.1.95) इत्यत्रोक्तं भाष्ये । 


>> 
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ग्रियात्‌; अगार्षीत्‌ । 38 ध्वृ हूच्छेने ॥ 30 ॥ 881 
29.39 स्रु गतो ॥ 31 ॥ सुल्नोथ, सुख्रुव; ल्यात्‌ । 'णि-श्रि०' (2312). 
होता है--ग्रियात्‌ । 38 “/ध्व कुटिलता, हिंसा करने में है॥ 30 ॥ ॥ 88 ॥ 
घातु-वर्ग 29 : ङ. उकारांत 6 तथा इकारांत 2 परस्मेपदी घातु 
29.39 १/लु गति में है ॥ 31 ॥ 'णि-श्रि०' (2312) से चङ्‌ होता है; लघु- 


सरस्वती और वासुदेव दीक्षित ने 'घृत' को जौहोत्यादिक १/घ॒ से उचित ही निष्पादित 
किया है 

गरति, घरति; जगार, जघार; जग्नतुः, जघ्यतुः, जगर्थ, जघर्थ,--ऋतो भार= 
हाजस्य; जग्रिव, जन्निव, कू-सु-भ्ु० । ग्रियात्‌, श्रियात्‌,--रिङ्‌ श-्यर्लिङ्क्षु । अगार्षीत्‌,. 
अघार्षीत्‌ । 

38 /घ्बु कुटिल होने (अकर्मक) कुटिलता करने, हिसा करने में (सकर्मक 
अनिट्‌) है । ध्वरणं घ्वरः कौटिल्यम्‌ । अविद्यमानो ध्वरो यत्र सोऽध्वरो यज्ञः^ ॥ 88॥। 

29.39 “लु झरना, बहना, स्राव होना अर्थ में (अकर्मक अनिट्‌) है । स्वति; 
सुस्राव, सुस्नुवतु:--उवङ्‌; सु्रोथ; सुलुव, सुल्म-क्कःसु-भृ-वृ-्तु-ब्रु०में पठित होने से 
इट का निषेध । आशीलिङ्‌ में अकुस्सार्व घातुकथोर्दीघः से दीघं : स्रूयात्‌ । लुङ्‌ में णि- 
भि-द्र-सरभ्यः कतं रि चङ्‌ से चङ्‌, द्वित्वादि कायं : अ--सु--स्रु--अ--त्‌ । सार्वघातु- 
कार्घघातुकयोः० से चङ्‌ के निमित्त से प्राप्त गुण का क्ङिति च से निषेध, तिपू परे रहते 
चङ्ङंत भाग को अंग मानकर तिप्‌ के निमित्त से लघूपधगुण प्राप्त होता है, पर 'अ+ 
सु--लु--अ--त्‌' अवस्था में चङ्‌ की अपेक्षा तिप्‌ के बहिरंग होने से अंतरंग चङ्‌ को. 
निमित्त मानकर उवङ्‌ ही होता है : अ+-सु+-स्रुव,-अत्‌= असुस्रुवत्‌ । 

क्षीरस्वामी ने लु गतौ को षु प्रसवैदवयंयोः के वाद दिया है, तथा “/घ्व्‌ के 
वाद शु थु गतो पाठ दिया है । थु वणे को ही थु गतो के रूप में माना है ।? ख़वति- 


1. मञ्जि-घु-सिम्यः क्तः (उ० सू० 369) पर त० बो० तथा बा० म०। 
इस विषय में विस्तरार्थं वे० भा० चि०, पृष्ठ 58-59 देखें । 

2. निरुक्त 1.8 : 'अध्वर' इति यज्ञ-नास-ध्वरतिहिसा-कर्मा, तत्प्रतिषेधः । विशेष 
विवेचन के लिये देखें नि० पाँ० अ०, पृष्ठ 113. 

3. इस प्रसंग में मा० घा० वृ० के चोखम्वासंस्करण में निम्न पंक्तियां मिलती हैं: 
मत्र स्वामी तालव्यादिममुम्पपाठ “थु श्रवण' इति । एतत्तु दन्त्यादिरिति न्यास- 
कारादयः। सवं विरुद्धमेव पठन्ति । ओत्नं, शतिः, श्रवणमित्यादौ च लोक-प्रसि- 


'षोपदेश-नियम के विरुद्ध होने से “सु का खण्डन किया है 
'क्षीरस्वामी) के मत में शु लु (परंतु स्वामीजी ने नु इस घातुसुत्र में नहीं दी है) पाठ 
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अणोति० (7.4.81) पर न्यास में सु लु गतौ, शु भरवणे पाठ है । मा० घा० वृ० की 
सूचना के अनुसार मैत्रेय तथा वोपदेव भी सु लु गतौ पाठ ही मानते हैं | पर सायण ने 


। उन्होंने अपरों (सम्मवतः 


खोज्यो न संगच्छत इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


यह्‌ पाठ निम्न हेतुओ से कुछ भ्रष्ट प्रतीत होता है--(क) क्षी० त० (यु०मी० 
सम्पादित) में 'शु थु गतो? पाठ मिलता है, तथा इसी के खुणोति, श्रोत्रम्‌, 
अवणम्‌ इत्यादि उदाहरण भी मिलते हैं । इसके अतिरिक्त “त्रु गतौ' घातु दी है, 
शु अवण” नहीं है। (ख) “एतत्तु' (नपुँसक) तथा 'दन्त्यादिरिति! (पुं.) की 
सार्थकता क्या है ? (ग) “सर्व विरुद्धसेव०! वाक्य में ‘विरुद्धम्‌’ से 'किस के विरुद्ध 
तथा क्या विरुद्ध है ?' यह बिल्कुल अस्पष्ट है। (ष) यदि स्वामी जी का पाठ ' 
शरवणे' है, तो श्रोत्रम्‌, थुतिः, श्रवणम्‌ इत्यादि में लोकप्रसिद्ध (सुनना) अर्थ संगत 
क्यों नहीं होगा ? 
मा० घा० वृ० के ही स्वामी द्वारिकादास शास्त्री द्वारा संपादित, प्राच्यभारती- 
प्रकाशनम्‌, वाराणसी, द्वारा 1964 में प्रकाशित संस्करण (पुष्ठ 261) में निम्न 
पाठ है: “अन्न स्वामी “थु गतौ' इति तालव्यादिमसुस्पपाठ । “घु श्रवणे' इत्येतन्तु 
दन्त्यादि न्यासकारादयः। सवे विरुद्धमेव पठन्ति । जञवण, स्रुतिः, थोत्रम्‌, थुतिः, 
'अवणमित्यादी च लोकप्रसिद्धोऽयों न संगच्छत इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
ऊपर . “थु गतो? पर पा० टि» देते हुए शास्त्रीजी ने कहा दै क्षीरतरङ्गिण्यां 
-नैतादुशः पाठ उपलभ्यते । जैसा कि ऊपर बताया है, क्षी०त० में यही पाठ मिलता 
है । अतः शास्त्रीजी की यह पा०टि० निर्मूल है । इसके अतिरिक्त ऊपर, शु गतो? 
शब्द शास्त्रीजी ने अपनी ओर से जोड़े लगते हैं । 
मा० धा० वृ० के मूल पाठ में भी निम्नलिखित असंगतियाँ हैं : (क) न्यास में 
“सु त्रु गतो', “थु श्रवणे’ पाठ है, यह अभी ऊपर बताया है, अतः दूसरा वाक्य 
विचार-सह्‌ नहीं है । (ख) 'सर्वे विरुद्ध ०' वाक्य में पुवंपाठोक्त विसंगति यहाँ भी 
लागु होती है। (ग) “ज्रवणम्‌, स्रुतिः’ वाला वाक्य इन दोनों भ्रमों का परिणाम 
है । शास्त्रीजी ने इस वाक्य में “ल्बणम्‌! तथा “ज्नुतिः' ये दो शब्द अपनी ओर से 
"जोडे लगते हैं । चौ० सं० में ये नहीं हैं । 
इससे सायण का आशय (सम्भवतः) यह है कि क्षीरस्वामी के अनुसार यदि 
“/थु गत्यथंक है, तो 'अवणमस्‌, श्रुतिः ओन्रम्‌' इत्यादि में सुनना और यदि 
-न्यासकार के अनुसार 'ख्रु थवणे' है, तो 'स्रवणम्‌', 'लुतिः इत्यादि में लोकप्रसिद्ध 
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उद्धत करके शुवादीनां दीघंइच (उ०सू०) से 'शूर' शब्द सिद्ध होने से तथा शाकटायन केः 


“गति, भरना” अर्थ संगत नहीं होते । अतः ये दोनों (मत) यों ही हैं (अर्थात्‌ 
उपेक्ष्य हैं) । 

इसमें क्षीरस्वामी के पाठ पर तो यह आपत्ति ठीक है, पर न्यास के काल्पनिक 
पाठ पर आपत्ति भी काल्पनिक ही है, यह स्वतः विशद है । वस्तुतः पाठ यों 
होना चाहिए : अन्न स्वामी तालव्यादिममुस्पपाठ “थु अवण' इत्येतम्‌ । दन्त्यादि- 
रिति न्यासकारादयः सर्वे विरुद्धं पठन्ति । श्रोत्रम्‌, भुतिः, ध वणमित्यादो च लोक- 
प्रसिद्धोष्यों न संगच्छत इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । इसका तात्पथं यह है 

स्वामीजी ने उस 1 श्रवणे' को ही यहाँ ("भु गतो' के रूप में) दिया है। 
न्यासकार आदि सभी ने यहाँ दन्त्यादि (“लु गतौ?) है, यह (क्षीरस्वामो के) 
विरुद्ध पाठ दिया है । ्ोत्रम्‌, श्रुतिः, श्रवणम्‌ इत्यादि में लोकप्रसिद्ध (सुनना) 
अर्थ भी (क्षीरस्वामी का अर्थ मानने पर) संगत नहीं होता । अतः यह (स्वामी- 
जी का मत) ऐसा ही (अर्थात्‌ उपेक्ष्य) है । 

यहाँ तीन बातें स्पष्ट हैं : (क) क्षीरस्वामी अन्यों द्वारा “शु अवणे' के रूप में 
पठित को ही '“श्रु गतौ! के रूप में मानते हैं । “थु श्र वर्ण क्षीरस्वामी के धातुपाठः 
में उपलब्ध ही नहीं है। “थु गतौ! भी 'शु थु गतौ? के रूप में 'शु' घातु के साथ दी 
है । अतः उनके यहाँ “थु अबणे' पाठ हो भी नहीं सकता । सम्भवतः क्षीरस्वामी ने 
"श्रृणोति = (शब्दं) गच्छति-- प्राप्तोति’ अर्थ मान कर “शब्द की प्राप्ति! “सुनना 
रूप में ही होती है, अतः गति का ही लाक्षणिक अर्थ 'सुनना' समझ कर गत्यर्थक 
५/शु के साहचर्यं से इसे मी गति अर्थ में ही दे दिया हो । पर 'शब्द' का धात्व 
में कथन न होने के कारण केवल “गति” से उसकी कल्पना करके 'गति= सुनना - 
अर्थ की प्रतीति क्लिष्ट कल्पना ही है । (ख) क्षीरस्वामी का उपर्युक्त मत न्यास- 
कार, मैत्रेय, बोपदेव आदि सभी मान्य आचायों के विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है । इसके 
अतिरिक्त (ग) अर्थ-दृष्ट्या भी "श्रवणम्‌? आदि की लोक में 'गति' से भिन्न 
“सुनना” अथे में प्रसिद्धि होने के कारण यह मत लोकविरुद्ध होने से मी सुतराम्‌ 
उपेक्षणीय है । 

मा० धा० वृ० के दोनों संस्करणों में से चौ० सं० में जहाँ केवल विरामः 
चिह्लों के गलत ढंग से लगने से ही पाठ भ्रष्ट हुआ है, वहाँ प्राच्यभारती स० में 
श्रीशास्त्रीजी द्वारा स्वच्छंदता से अनेक शब्दों का समावेश तथा 'इन्त्यादिरिति' की 
“इन्स्यादिः के रूप में फेर-बदल करने पर भी विक्रम का वेताल तो वहीं 
टेंगा रहा । 
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इति चड; लपपध-गुणादन्तरङ्गत्वादुवङ्‌-अतुल्नुवत्‌ । 40 ष॒ प्रसवेश्‍वयंयोः 
॥ 321 प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम्‌ । सुषोथ, सुषविथ; सुषुविव; सोता 1 
पध-गुण से अंतरंग होने के कारण उवङ्‌ होता है-- असुस्रुवत्‌ । 40 १/सु (षोपदेश) 


घातुपाठ के आघार पर १/शु को युक्त वताबा है 17 परंतु भट्टोजि दीक्षितजी के मत में 
“शु घातु-पाठ में नहीं है, अपितु केवल उपर्युक्त उणादिसूत्र-पठित होने से सौत्र है । 
यास्क तथा पतंजलि के अनुसार १/शु गत्यर्थक घातु वेद में तो है ही, लोक में भी 
कंबोजों (आधुनिक पश्तोभाषी प्रदेशों) में तिङंतत्वेन तथा आयौँ में 'शव' (या 
'शवस्‌”), 'शूर' इत्यादि शब्दों में विद्यमान है 1१ अतः क्षीरस्वामी, सायण, शाकटायन 
यास्क एवं पतंजलि के विरोध के कारण श्री दीक्षितजी का मत उपेक्षणीय हे1५/श ` 
घातुपाठ में तथा भ्वादि में है ही 13 र 
40 धु (षोपदेश) अनुमति देना तथा ईश्वर (स्वामी) होना अर्थ में 
(सकमेक अनिट्‌) है । सवति; सुषाव; सुषविथ, सुषोथ--भारद्वाज-नियम से वेट्‌ । 


1. उ०सू० का पिछले पृष्ठ पर घृत पाठ मा० घा० वृ०, चौखम्वा संस्करण, में 
उद्धृत पाठ है । प्रा० भा० संस्करण में सु-सि-चि-मीनां दीर्घश्च दै । उणादि-सूत्रों - 
में वास्तविक पाठ शु-सि-चि-मीनां दीर्घश्च (उ० सू० 183) है। 

2. निषण्टु (2.14) में गत्यथेक घातुओं में 'शवति' मी समाम्नात है । निरुक्त (2.2) 
में 'अथापि प्रकृतय एचंकेषु भाष्यन्ते । ` `` विकारमस्यायेषु भाषन्ते 'शब! इति। 
तथा निरुक्त (4.13) में “शूरः शवतेर्गतिकर्मणः' । 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि 'शवति' तथा 'शव:' 18.72 “शव गतो! से 
मी निष्पन्न हो सकते हैं । अतः यास्क के मत में १/शु है, यह कंसे कहा जा सकता 
है ? इसका उत्तर यह है कि (1) 'शूर' शब्द यास्क ने गत्यर्थक 'झवति' से सिद्ध 
किया है, और वैयाकरण लोग */शु से मानते हैं, तो यास्क मी १/शु से ही मानते 
होंगे, न कि १/दाव्‌ से । (2) निघण्टु में समाम्नात आद्युदात्त 'शवति' स्वादि में 
पठित १/शु का ही ग्राहक है, तौदादिक शुवति (मध्योदात्त) का नहीं । (3) यह 
वणं-साम्य की दृष्टि से भी उचित ही है । अतः ५/शु घातु पृथक्‌ है ही । (4) 'शु» 
'आशु' शीघ्रार्थक निपात तथा ऋग्वेदीय शूशुवस्‌ और शूशुवान शब्द भी १/शु से 
ही सम्भव: हैं, १/शव्‌ से नहीं । वस्तुतः 18.72 १/शव्‌ १/शु से विकसित है। 
पृष्ठ 504 का कथन इसी दृष्टि से समर्फे | | 

3. भ्वादि में पाठ में प्रमाण निघंटु.2:4 का आद्युदात्त तथा इंतगुण 'श्ञवति' पाठ है । 
तुदादि में यदि हो, तो मध्योदात्त (शुबति) रूप होगा । 
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2385 स्तु-सु-घूञ्भ्यः परस्मेपदेषु (7.2.72)-एभ्यः सिच इद्‌ स्यात्‌, परस्मे- 
पदेषु । असावीत्‌ । पूर्वोत्तराभ्यां जिद्भ्यां साहचर्यात्सुनोतेरेब ग्रहणमिति पक्षे 
असोषीत्‌ । 


प्रसव और ऐद्वर्य होने में है ॥ 32॥ प्रसव माने अनुमति देना है । 2385 स्तु, 
१/सु, १/धून्‌ के पश्चात्‌ स्थित सिच्‌ को इट्‌ हो, परस्मैपद प्रत्ययों में । असावीत्‌ । 
पिछली और अगली बित्‌ धातुओं के साथ के कारण स्वादि-गणोय १/सु का ही ग्रहण 
होता है । इस पक्ष में असौषीत्‌ । 


'सुपुविव--क्रादि-नियम से नित्य इट्‌ । सोता; सोष्यति; सूयात्‌--अकृत्सावंधातु० से 
दीघं । 
2385 स्तु-सु-धृञ्स्यः परस्मंपदेषु (7.2.72) आघंघातुकस्येड्‌ वलादेः (35) 
अञ्जेः सिचि (72), अङ्गस्य (6.4 1) । 
१/सु से अभीष्ड घातु पर मत-भेद : (1) न्यासकार ने यहाँ 'स्तु तथा 'बून्‌' 
(नितों) के साहचर्य से 4/सु' से षु, अभिषवे (स्वा०) ही ली है। श्रीसायणाचारय का 
कहना है कि यहाँ निरनुबन्धक० तथा सहचरिता० परिभाषाएं प्राप्त होती हँ । लुग्वि- 
करणक 'षु' तथा अलुरिविकरणक 'धूम्‌' के साहचर्य से कौन-सी ली जाए, यह सह- 
बरिता० परिभाषा से स्पष्ट निर्णीत नहीं होता । अतः बित््व-साहचयं से जित्‌ ही ली 
जाएगी । 
यदि कहें कि निरनुबंधक निर्देश से सानुवंधक का ग्रहण नहीं हो सकता, तो 
उत्तर यह है कि निरनुबन्धक० परिभाषा से सहचरिता० परिभाषा को आचायों ने 
अधिक बलवान्‌ माना है । जैसे कि वृत्तिकार ने सत -त्सु-द्विष० (3.2.61) सूत्र में 'द्विष' 
के साहचर्य से “सू से तौदादिक षू प्रेरणे को न लेकर आदादिक षूङ्‌ प्राणिगभं विमोचने 
को ही लिया हे । आचार्य आत्रेय तथा मैत्रेय ने मी प्रस्तुत प्रकरण में "षु ही ली है। 
(2) इसके विपरीत आचार्यं वद्धंमान ने सहचरिता० तथा निरनुबन्धक० 
परिमाषाओ की अनित्यता का आश्रय लेकर लुग्विकरण० परिभाषा से भौवादिक तथा 
सौवादिक का ही ग्रहण माना है । दीक्षितजी का भो यही मत है। 
स्तु-सु-धूञ्भ्यः अङ्गे भ्यः सिचः इट्‌ परस्मेपदेषु-ष्ट्ञ स्तुती (अकमंक) 
अभिषवे (स्वा०, वर्षमान के मत में पु म्वा० भी) (स्वा० पाठांतरीय, क्रया०, 
चु० णिजभावपक्ष में) अंगों से परे सिच्‌ को इट होता है, परस्मैपद में । 
(1) न्यासकार आदि के मत में इट्‌ न होने से असौषीत्‌ । (2) वद्धं मान तथा 
तदनुसारी दीक्षितजी के मत में असावीत्‌ । 
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41 भ्रु धवणे ॥ 33 ॥ 2386 श्रुवः शु च (3.1.74)- धुव: व्यू! 
इत्यादेशः स्यात्‌, श्नु-प्रत्ययश्च । शपोऽपवादः । शनोङित्वाद्‌ धातोगुंणो न-- 
41 भृ सुनने में है ॥ 33 ॥ 2386 धु को 'श्व” आदेश और इनु प्रत्यय 


हों । (यह) शप्‌ का वाधक है । इनु चूंकि डित्‌ है, अतः घातु को गुण नहीं होता-- 


दे 41 “थु सुनना अथे में (सकर्मक, अनिट्‌) है । यह प्राकृत और प्रादेशिक 
बोलियों में \/सुण्‌, हिंदी-में १/सुन और वगला में १/शुन्‌ के रूप में विकसित मिलती 
है। प्रादेशिक भाषाओं में संस्कृत के सविकरण धात्वंगों का स्वतंत्र धातुओं के रूप में 
“विकास बहुतायत से हुआ है । «/ग्रह, के 'गृह्नु' अंग से विकसित ५/घिण्ण्‌ भी देखें। 
2386 थुवः शु च (3.1.74)--सार्व धातुके यक्‌ (67), कर्तरि शप्‌ (68), 
SFT स्नुः (73) । यहाँ "श्रुवः' का अन्वय 'इनु' तथा 'श्यु' दोनों से होगा । अतः 
“श्रुवः की आवृत्ति होगी । प्रत्यय परइच (3.1.2) से घातु से परे होते हैं, अतः तथा 
नस्वादिम्यः इनुः (73) के अनुकरण पर 'शनुः' से अन्वय में 'श्रुव: पंचम्यंत होता है । 
“इनु:' की अनुवृत्ति के कारण “शु” आगम तो हो नहीं सकता, आदेश हो सकता है । 
आदेश किसी के स्थान में होते हैं । अतः “श? के साथ अन्वय में 'श्रुव:' षष्ठ्यंत माना 
'जाएगा : कतंरि सावधातुके श्रुवः परः सुः प्रत्ययः, थुवः स्याने श्व च (भवतः) - 
“कत्रेथेंक सार्वधातुक वाद में होने पर १/श्रु के पश्चात्‌ इनु प्रत्यय होता है तथा ५/श्रु के 
स्थान में श्व! आदेश होता है । 


थृणोति-१/थु-]-ति, शप, को बाघ कर श्रुवः थु च से ५/थु को 'श्व' आदेश 
"तथा «/श्रु के पश्चात्‌ इनु प्रत्यय : श्व--नु--ति, ए्य' के ऋकार को सावंघातुकाघ ० 
ने तिप, के निमित्त से प्राप्त गुण का-निषेघ नु के शित्त्व के निमित्त से डित्‌ होने से होता 
है, 'नु' को गुण : श्वणोति । 

इस सूत्र की व्याख्या में अर्वाचीन व्याख्याताओं में /थ के भौवादिकत्व पर 
मतभेद है । जिनेन्द्रबुद्धि लिखते हँ--यदि इस %/ श्र को स्वादिगण में रख दिया जाए, तो 
इस सूत्र में 'च' नहीं देना पड़ेगा । श्रीनागेशभट्ट ने लघुशब्देदुशेखर में लिखा है कि १/थु 
को स्वादिगण में क्यो नहीं रखा ? यह विचारने की बात है । उपर्युक्त ग्रंथ की टीका 
-चंद्रकला में श्रीमैरवमिश्र ने लिखा है कि किन्ही का मत है कि गणकार्य अनित्य होता 
है, इसके ज्ञापन के लिए इस घातु को स्वादिगण में नहीं रखा है। भ्रीयुधिष्ठिरमीमांसक 
जे क्षीरतरज्जिणी में इस धातु पर टिप्पणी की है कि यदि स्वादि में /शु के पाठ के 
होते हुए मी थुवः शु च से 'एनु' नित्य ही होगा, तब तो भ्वादि में पाठ व्यर्थ ही होगा। 
अतः स्वादि में #/श्रु के पाठ से सिद्ध होता है कि ९/थु से 'इनु' नित्य नहीं होता । 
फलतः 'इनु के अमाव-पक्ष में शप होने से 'न्वति' आदि प्रयोग भी समझने चाहिएं। 
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श्युणोति, श्युणुतः । 2387 हु-श्नुवोः सावधातुके (6.4.87)--() जुहोतेः,. 
(1) श्नु-प्रत्ययान्तस्य (४) अनेकाचोऽङ्गस्य चासंयोग-पुर्वोवर्णस्थ यण्‌ स्याद- 
जादौ सावंधातुके। उवडोध्पवाद:। श्युण्वन्ति । श्यूणोसि, श्युण्चः, शृणुवः, 
श्वुणुमः । शुभोथ, शुश्रुव । ऽणु, शृणवानि । शृणुयात्‌; भूयात्‌; अश्चौषीत्‌ । 

श्रुणोति, शृणुतः । 2387 0) १/ह के ७1) अंत में इनु प्रत्यय से युक्त के तथाः 
(|) अनेक स्वरों वाले अंग के, पूर्व में संयोग से रहित उकार को यण्‌ वणे हो, वाद में 
आदि में स्वर वाला सार्वधातुक प्रत्यय होने पर । (यह) उवङ्‌ का वाधक है | म्छुण्व न्ति । 


ऋग्वेद में शब्विकरण १/श्रु कई बार प्रयुक्त हुई है । का०कृ०्धा०पा० की कन्नड़ टीका 
में केवल 'क्रवति' ही उदाहरण दिया है। अत्तः “श्रवति” (/श्रु), श्रृणोति (बम 
आदेश) दो स्वतंत्र 4/श्रु घातुएँ हुँ । 

पतजलि, जयादित्य, वामन, जिनेंद्रबुद्धि, क्षीरस्वामी तथा सायण ने यह प्रश्न 
उठाया ही नहीं है । हाँ, (|) पाणिनीय व्याकरण की लोकवेदो भयशब्दानुशासनता,, 
(म) वैद में शब्विकरणक की उपलब्धता तथा (1) तंत्राविरुद्धता को देखकर “श्न” 
का विकल्प करके पक्ष में शप्‌ करना पाणिनि को इष्ट लगता है । कितु मीमांसकजी 
की भ्रुवादिपठित तथा स्वादिपठित दो पृथक्‌ (स्वतंत्र) घातु वाली बात कुछ जँचती 
नहीं । इसमें हेतु यह है कि यदि पाणिनि को दो स्वतंत्र धातु अभीष्ट होतीं, तो इनु के 
प्रकरण में सूत्र न वना कर स्वादि में /धु को डाल देते और आदेश के प्रकरण में 
शुवः थु इतना ही सूत्र बनाते । अत: () विशेष-सुत्र-विधान-सामर्थ्यात्‌ स्वादि में पाठः 
नहीं ही है, यह तथा (1) स्वादि-पाठ-सामर्थ्यात्‌ शप्‌ भी एक ही ५/भ्रु से 'शनु' केः ` 
अभाव-पक्ष में होगा, यह सिद्ध होता है । श्रवति; श्रवतु; अश्चवत्‌; श्रवेत्‌; श्रवणम्‌ । 
श्रूयन्ते लोकेनेति श्रवांसि यशांसि। इसके कारण प्रसिद्धि होती है, इस लिए वैदिकः 


= 


काल में 'श्रवस्‌” से 'अन्न' भी लिया जाता था | 
2387 ह-इनुवोः सार्वधातुके (6.4.87)--अङ्गस्य (1), अचि इनु-धातु० (77). 

इणो यण्‌ (81), एरनेकाचोऽसंयोगपूवस्य (82), ओस्सुपि (83) : हु-इनुवोः अनेकाचः. 

अङ्गस्य असंयोगपूर्वस्य ओः यण्‌ अचि सावंधातुके । 
'हु-इनुवोः' (इन्द्र) में 'इनु' प्रत्यय होने से 'अङ्गस्य' का विशेषण है, अतः 'इनुवः” 

में तदन्तविधि । 'अचि' में तदादि-विधि। () हवः, (1) इत्वन्तस्य, (11) अनेकाचः अङ्गस्य 
(अवयवस्य) असंयोग-पुवंस्य ओः यणू आदेशः भवति अजादौ सावंघातुके-- () १/हुके 
) ' तथा (11) इनु-प्रत्ययांत, (11) अनेक अच्‌ वाले अंग के, असंयोगपूर्वंक उकार को यण्‌ 
` होता है, अजादि सावंधातुक प्रत्यय बाद में होने पर । ज्यु न-नुन॑-अन्ति, उ को प्राप्तः 
उबङ्‌ को बाघ कर इस सूत्र से यण्‌ : श्छ -नब्‌-अन्ति। र-षास्यां नो णः० में 'र' सेः 
श्रुति-सामान्य से ऋकारेकदेश रेफांश का भी ग्रहण होने से णत्व : श्युण्वन्ति । 
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20: क से भिन्न अनेकाच्‌ अंग का असंयोगपूर्वक उकारांत कोई उदाहरण /हु. 
शु 1 छोड़ कर अजादि सावंघातुक प्रत्यय परे रहते प्राप्त नहीं है। अष्टाध्यायी मे 
बहुलं छन्दसि (2.4.73) से यङोऽचि च (74) में 'च' से केवल 'बहुलं' पद लिया जाए, 
“छन्दसि' नहीं, इसका प्रमाण न होने से यङ्लुक्‌ छंदस में होता है, लौकिक प्रयोग में 
नहीं, यह सूत्रपाठ से सिद्ध होता दै । 


इसके फलस्वरूप प्रस्तुत सूत्र से यदि 'हु-इनुवोः' पद हटा दिया जाए, तो भी 
१/हु तथा इनृःप्रत्ययांत को ही यण्‌ प्राप्त होगा । यङ्लुक्‌ में तिवादियों को छन्दस्यु- 
भयथा (3.4.117) से आर्धधातुक संज्ञा होने से य ® हीं 
डु ह सूत्र प्राप्त नहीं होता । तव 'हु- 
पज. को सूत्र में रखने का प्रयोजन भाष्य के अनुसार 'लौकिक संस्कृत में मी यङ्लुक्‌ 
होता है', यह सूचित करना है | क्योंकि लोक में तिबादियों की सार्वघातुक संज्ञा होने 
से 'योयुवति' आदि में यण प्राप्त होगा । इसके निवारण के लिए 'हु-बनुवो:' का ग्रहण 
आवश्यक है । ठ 
इस ज्ञापन के फल के विषय में श्रीनागेशभट्ट का कहना है कि भाष्य में 'बेभि= 
दीति, चेच्छिदीति, इस्येतत्सिद्धं भवति भाषायामपीतिः वाक्य में दो उदाहरण दे कर 
“इत्येतत्‌? शब्द से सिद्ध होता है कि इन दो उदाहरणों के अतिरिक्त यङ्लुगंत प्रयोग 
लोक में असाघु ही हैं । बिङति च पर भाष्य में भी 'रोरवीति' को छांदस ही माना है । 
वास्तव में तो /मिद्‌, */छिद्‌ के उदाहरण देने से भाष्यकार का यह अभिप्राया 
नहीं लगता: भू-सुबोस्तिङि से गुण-निषेध होने पर भी बोभूतु-तेतिक्ते० सुत में 
'बोभूतु' में गुणाभाव के निपातन से 'भू-सुबोः० से गुण-निपेध छंदस्‌ में ही जब यङ्लुष 
हो, तभी होता द्वै, यह सिद्ध होता है । इससे सिद्ध है कि यङ्लुक्‌ लोक में भी होता 
है । तव दुवारा यही ज्ञापन करके (हु, इत्‌) को यण्‌ करने से सूत्रकार को ५/ भिद्‌, 
५/खछिद्‌ से अन्य धातुओं से भी यङ्लुक्‌ होता है, यही सिद्ध करना इष्ट हो सकता है । 
भाष्य में 'रोरवोति' को 'अथवा छान्दसमेतत्‌’ कहने से ही सिद्ध है कि अगतिक-गति- 
न्याय से भाष्यकार ने इसे वहाँ छांदस बताया है । 
डाँ० पं० श्री रामप्रसादजी त्रिपाठी ने इस पर यह विचार प्रकट किया हैः 
वस्तुतः सूक्ष्म विचार करने पर यङ्लुगंत भाषा में बाधित ही है, क्योंकि बोसूतु- 
, तेतिक्ते० सूत्र में 'वोभूतु' यह लोटू का प्रयोग बता रहा हैं कि लोठ्येव गुणाभावो 
निपात्यते, तेन लडादौ गुणो भवत्येव (लोट्‌ ही में गुणाभाव का निपातन होता है, इस 
लिये लडादि में गुण होता ही है) । अतः ' रोमवीति', 'बोभोति' रूप बनेंगे--इस दृष्ट 
से यङ्लुक्‌ का लोक में प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाता । बेभिदीति, चेच्छिदीति, रोरवीति 
का छान्दसत्व उचित ही है। ऐसी स्थिति में 'हु-इनुचोः' का ग्रहण स्पष्टाथे (अदुष्टार्थे} 
ही है । 
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42 भु स्थे्ये॥ 34॥ ध्रवति। अयं कटादौ गत्यर्थोऽपि। 43 डु, 
-44 दु गतो ॥ 351 दुदोथ, दुदविथ; दुदुविव; ढुद्रोथ; दुहुब, (णि-थिए' 
(2312) इति चङ्‌- अदुब्रुवत्‌ । , 

45 जि, 46 त्त्र अभिभवे ॥ 36 ॥ अभिभवो () न्यूनोकरणम्‌, (ॐ) 
न्यूनीभवनं च । (0) आद्ये सकसंक:--शत्रून्‌ जयति; (7) हितीये त्वकर्म कः-- 
अध्ययनात्‌ पराजयते, ‘अध्येतुं ग्लायति’ इत्यर्थः; “वि-पराभ्यां जेः' (1.3. 19) 
इति तङ्‌, 'परा-जेरसोढः' (1.4.26) इत्यपादानत्वम्‌ ॥ 89 ॥ 

42 ५/ भ्रु स्थिर होने में है ॥ 34 ॥ यह कुटादिगण में गति अर्थ वाली भी है। 
"43 १४दु, 44 ५/दु गति अर्थं में हैं ॥ 35 ॥ 'णि-श्चि०' (2312) से (च्लि को) चङ 
होता है : अदुद्रुवत्‌ । 

45 जि, 46 “खि दवाना, परास्त करना होना (अभिमव) अर्थ में हैं ॥ 36 11 
(अभिभव माने (1) कम करना और (1) कम होना है । (1) पहले अर्थं में सकमंक दै-- 
शत्रून्‌ जयति (दुश्मनों को हराता है, परास्त करता है); (४) कितु दूसरे में अकमक 
है—अध्ययनात्‌ पराजयते, अर्थात्‌ पढ़ने में क्षीणोत्साह होता है; 'वि-पराभ्यां जे: 
(1.3.19) से आत्मनेपद, 'परा-जेरसोढः? (1 -4.26) से अपादान संज्ञा होते हैं ॥ 89 ॥ 


शृण्व:, शृणुवः, शृण्मः, भुणु मः--लोपश्चास्यान्यतरस्यां स्वोः। शुश्रोथ, शुश्रुव, 
शुशुम-ङुन्खु२ आदि में पठित होने से इट्‌ नहीं होता। शृणु--उतइच प्रत्यया० से 
लोट्‌ में 'हि' का लोप । श्र्यात्‌--अक्कत्साब० से दीघं । अश्नोषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । 

42 १/श्रु स्थिर होना अर्थं में (अकर्मक, अनिट्‌) है। यह धातु तुदादि में कुट 
'कौडिल्ये आदि घातुओं में भु गति-स्थैयंयोः के रूप में भी दी है 1 धवति; दुध्रविथ, 
शोथ; दुझुविव, दुधुविम; धोता; भन्नौषीत्‌; अध्रोष्यत्‌ । ध्रुव: स्थिर । 

43 १/डु तथा 44 5/द्रु गति अर्थ में (अकमक अनिट्‌) हैं । दु पिघलना, 
-द्रवित होना, बह कर चल पड़ना, दौड़ना अर्थ में है । १/डु का अर्थ स्पष्ट नहीं है । 
तलुङ में १/द से णि-क्रि-दु० से चळ से अढुद्ठुवत्‌, लघुपघ गृण से अंतरंग होने के कारण 
'उचङ, । “दु का अदौष्टाम्‌, अदौषीत्‌, अदौषुः इत्यादि । \/दौड़ ५/दू से विकसित है। 

45 “नि तथा 46 स्त्रि अभिभव करना, न्यून करना, हीणा करना, हराना 
अथ मं (सकर्मक) तथा नीचा होना अर्थ में (अकर्मक) अनिट्‌ हैं । 
धातुपाठ में ,/जि को यहीं देना उचित है, यह पीछे (15.54, पृष्ठ 447 पर) 
कहा जा चुका हे । इसके रूप तथा प्रक्रिया वहीं पृष्ठ 448-449 पर देखें । 

दुसरी घातु के पाठ पर मतभेद है । क्षीरस्वामी ने इसका स्वरूप ५ जृ माना 

झै । तदनुसार रूप 'जरति' दिया है । दुर्ग, सायण तथा अन्य आचाय “खि पाठ ही 
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` 30 अथ डीइन्ता डित:-- 
82: 1 ष्मिड ईषद्धसने ॥ 1॥ स्मयते; सिष्सिये; सिष्मियिढ्वे, सिष्मि- 
1 


घातु-वगं 30 : स्वरान्त आत्मनेपदी 21 घातु 
30 अव ,/डीङ्‌ तक इत्संज्ञक इ वाली (आत्मनेपदी) हुँ 
1 ५/स्मि (षोपदेश) मुस्कुराने में है ॥ 1 ॥ 


मानते हैं । इकारांन्त “जि के साहचर्य से इसकी इकारांतता हो पृष्ट होती है । क्रका- 
रांत यदि होती, तो इसी वर्ग की १/ह्वृ आदि ऋकारांतों में इसे भी दे सकते थे। 

प्रयति; जिज्ञाय, जित्त्रियतुः, जिञ्जयिथ, जिज्ञोथ, जिज्त्रियिव; जोता;, 
जीयात्‌; अञ्ज षीत्‌, अञ्जै ष्टाम्‌, अप्य ष्यत्‌ । है 

घातु-योग : गत घातुएँ 866, वर्तमान 46, योग 912 1 89 1 

संदर्भ : तीसवें वर्ग में दीक्षितजी ने स्वरांत आत्मनेपदी 21 धातु दी हैं। घातु- 
पाठ के. अनुसार इनमें से प्रथम 18 घातु अनुदात्त अर्थात अनिट्‌ हैं । किन्तु दीक्षितजी नेः 
12 ५/२ को सेट्‌ (रवितासे) दिया है।! 19 १/पू, 20 “यू तथा 21 ,/डी सेद्‌ हैं ।. 
आत्मनेपदियों को पहले देने की नीति के कारण इन 21 धातुओं को स्वरांत परस्मं- 
पदी (29वे' वर्ग की) धातुओं से पूवं रखना उचित है । इनका क्रम भी अंत-वर्णानु- 
क्रम के अनुसार गठित किया जाना चाहिए । 19-21 सेट्‌ धातुओं का अलग वर्ग: 
वनाना उचित है 13 उसमें डीङ्‌ को पहले रखा जाना चाहिए । 3 गुङ को चोथे घातु- 
सूत्र में ही दिया जा सकता है। वस्तुतः 4-7 घातुए भी अव्यक्त शब्द में ही हैं। 

30.1 १/स्मि थोड़ा हँसना, मुस्कुराना अर्थ में (अकर्मक अनिट्‌) है 13 स्मयते, 
स्मयेते, स्मयन्ते; स्मयसे इत्यादि । सिष्मिये--एश के कित्‌ होने से गुण न होकर 
इयङ्‌, आदेश-प्रत्यययोः से स्‌ को ष्‌ । सिष्मियिषे--क्रादिनियम से इट्‌। सिष्मियिद्वे,. 
सिष्मियिध्वे--विभाषेट: से वा मूर्घेन्यादेश । स्मेता; स्मेष्यते; स्मयताम्‌; अस्मयत ;: 
स्मयेत; स्मेषीष्ट; अस्मेष्ट; अस्मेष्यत । यह 'वि’ के साथ अधिक आती है । 


1. अनिट्‌ कारिका (1) में 4/ के ग्रहण पर विचारार्थं पृष्ठ 203, टि० 2 देखें । 

2. घातु-पाठ में तो इन्हें अलग से 'पुादयस्त्रय उदाताः' कहकर दिया भी है! 

3. यह घातु परस्मैपद में भी पर्याप्त मिलती है । जैसे महाभारत, शान्ति पर्व 29.28: 
में अस्मयत्‌, ' 54.26 में विस्मयिष्यति। ईषद्धसन के अतिरिक्त गर्व करना: 
(अकमंक) अर्थ में मी इसका लक्षणया प्रयोग उपलब्ध होता है: म० स्मू० 
4.236 : न विस्मयेत तपसा । तथा रघुवंश 5.19 : तस्मे स्सयावेशविर्वाजताय ७ 
इस अर्थे का विकास 'हँसी में उड़ाना' अर्थ के माध्यम से हुआ प्रतीत होता है। | 


70 वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी :. म्वादिगण; 


2 गुछू अव्यक्ते शब्दे ॥ 2 ॥ गवते; जुगुवे । 

3 गाड गतो ॥ 3 ॥ गाते, गाते, गाते; इट एत्त्वे इते वृद्धिः-गे। ` 
सङ इटि--अगे । गे, गेयातास्‌, गेरन्‌ । गासौष्ट । 'गाङ्‌-कुटादि०' (1.2.1) 
सूत्रे इडादेशस्येव गाङो ग्रहणम्‌, न त्वस्य; तेन अङिस्वाद्‌ “घु-मा-स्था०' 
(6.4.66) इति ईत्त्वं न--अगास्त। आदादिकोऽयमिति हरदत्तादयः । फले तु 
ज्ञ भेदः । 

2 १४गु अस्पष्ट आवाज़ में है॥ 2 ॥ 

3 १/गा गति अर्थ में है ॥ 31 इट्‌ को एकार आदेश करने पर वृद्धि होती 
है--गै | लङ्‌ के इट्‌ में--अगे। 'गाइ-कुटादिभ्योईऊणन्‌ डितू! (1.2.1) सूत्र में 
इङ्‌ के आदेश गाड को ही लिया जाता है, इसे नहीं; इसलिये डित्संज्ञा न होने के 
कारण 'घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि’ (6.4.66) से दीर्घ ई आदेश नहीं 
'होता--अगास्त । हरदत्त आदि मानते हैं कि यह घालु अदादि गण में है। कितु (यहाँ 
रखने से या अदादि में रखने से) फल में कोई अंतर नहीं आता । 


2 ५/गु अव्यक्त शब्द करना ग्‌_नगुनाना अर्थ में (अकर्मक अनिट्‌) है । गवते; 
जुगवे; जगुविषे; जुगुविवहे; गोता; गोषीष्ट; अगोष्ट । गवाकः सुपारी । गवलम्‌ भैसे 
का अथवा भैस का सींग । निघंटु 2.14 (लघुपाठ 27, वृहत्पाठ 28) में यह 'गति' 
अर्थं में दिया है । शब्द अर्थ में यह अनुरणनात्मक धातु है । Re 

` 3 गा गति अर्थं में (सकर्मक अनिट्‌) है । गा--अ-|-ते, सवणे दीर्घ : गाते। 
गा--अ-|-आते, घातु तथा विकरण के कार्ये के अंतरंग, होने से आतो ङितः लगने से 
पहलले 'गा--अ में सवणे दीर्घं : गा-आते, फिर अत्‌ से परे न होने से आतो डितः 
नहीं लगता, पुनः सवर्ण-दीर्घ : गाते । यहाँ अन्तादिवच्च (6.1.35) से सवणं दीर्घं को 
आदिवदुभाव वर्णाअय-विघो च नान्तादिवद्‌ भवतीति वक्तव्यम्‌ (6.1.85 पर भा० 
वा० 24 देखे) से नहीं होता । वार्णादाङ्गं बलीयः (प० 56) भी यहाँ लागू नहीं होगी । 
क्योंकि आतो ङितः से विहित कार्य आङ्गः नहीं है, अपितु अंग से परे (अङ्गात्‌) विहित 
है। गा--अभ, पूर्ववत्‌ सवर्ण-दीघं होने पर 'गा4-ऊ' स्थिति में झ अत्‌ से परे नहीं है, 
अतः आत्मनेपदेष्वनतः से “भू! को 'अत्‌” आदेश : गा--अतुअ, पुनः सवणं दीर्घं : गात, 
टि को एत्त्व : गाते । गासे, गाथे, गाघ्वे । इट्‌ में गा--अ--ए, वृद्धिरेचि से अ--ए 
तथा, आ+-ऐ को वृद्धिः गै । गावहे, गामहे । जगे--ज+-गा+-ए, आतो लोप इटि 
चा जगिषे, जगिध्वे; जगिवहे--क्रादिनियम से इट्‌। लङ्‌ में अगात, अगाताम्‌, अगात; 


1. अङ्गस्येदम्‌ आज़म; तस्येदम्‌ (4.4.120) से अण्‌ । अङ्ग का कायं आङ्ग होता है, 
अङ्ग से परे विहित नहीं । 


=a 
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4 कुड्‌, 5 घुङ्‌, 6 उङ्‌, 7 ङुङ्‌ शब्दे ॥ 4॥ अन्ये तु 4 उङ्‌, 5 कुङ्‌, 
“6. खुङ्‌, 7 गुड, 8 घुङ्‌, 9 इङ्‌ इत्याहुः । कवते; चुकुवे; घवते। अवते; ऊवे 
¬ 'वार्णादाङ्कः बलीयः' (प० 56) इत्युवङ्‌, ततः सवणं-दोघं:; ओता; ओष्यते; 

4४फु,5 घु, 6 १/उ, 7 १/डु आवाज़ करने में हैं ॥ 4॥ अन्य लोग तो 
4 १३, 5 ४कु, 6 ५/सु, 7 /गु, 8 „षु. 9 “झु बताते हैं। ऊवे-वार्णादाजङ्कं 
बलीयः' (प० 56) से उवङ्‌, उसके वाद 'अकः सवणे दोघं: से दीर्घ होता है । 


अगाधाः, अगाथाम्‌, अगाध्वम्‌; इट्‌ में अ-|-गा-[-अ-.इ, पहले गा--अ में सवण दीर्घ : 
अ+-या--इ, फिर आद्‌ गुणः, अगे । गासीष्ट-याङ्‌-कुटादिम्योऽञ्णिन्ङित्‌ (1.2.1) 
में इङ्‌ के आदेश रूप “गाङ्‌ “का ही ग्रहण होता है । इसका नही, इसलिए ङित्‌ न 
'होने से घु-मा-स्था-गा-पा० से ईत्व नहीं होता । लुङ्‌ में अ+-गा+-सिच्‌+त : अगास्त, 
'अगासाताम्‌, अगासत इत्यादि । 


सायणाचायं ने यहाँ लिखा है कि गा-पोष्डक्‌ ( 3.2.8) पर न्यास तथा पदमंजरी 


` में इस घातु को आदादिक वतायां है । (सवर्ण दीष से शपू के छुप जाने से) स्वादिगण 


में रखने में कोई प्रयोजन भी नहीं है । इसे कहीं तो रखना ही है; यह सोच कर मंत्रेय 
आदि के अनुसार यहीं (स्वादि में) मान लिया है। 
4४/कु, 5 ५६, 6 १/उ तथा 7 १/डू शब्द करना अर्थ में (अकमक अनिद्‌) हैं । 
क्यास और देव में 'अन्यक्त'शब्द' में दी हैं। 'कवते' और 'अवते' निघण्डु (लघुपाठ 
2.14.26, 28) में “गति” अर्थ में सङ्कलित हैं । 'अवते' (आत्मनेपदी) संहिताओं में अनु- 
'पलब्ध है । 
क्षीरस्वामी ने यहां 'डुङ्‌' नहीं दी है । उन्होंने खुङ्‌ को एकीय बताया है। दुग 
'तथा सायण ने 'झुङ्‌' दी है । कुछ लोग इस घातुसूत्र को 'उङ्‌, कुड, खुङ्‌, गुड, घुङ्‌, 
-ुङ्‌ शब्दे' मानते हैं । वर्णानुपूर्वी के आदर के कारण यह उचित प्रतीत होता है । इसमें 
*/खु अतिरिक्त है, “गु पहले आ चुकी है । वस्तुतः ५/गु का स्थान यही उचित है। 


3 .- 'गाङ्‌' रूप में धातुपाठ में केवल यही एक घातु उपदिष्ट है | दूसरी सूत्र-पाठ में 
इङ्‌ को आदेश के रूप में उपदिष्ट है। इन दोनों में रूप की समानता होते हुए भी 
प्रयोजन में भेद है: भौवादिक का ङित्व आत्मनेपद के लिए उपदिष्ट है । इङादेश 
में आत्मनेपद तो इङ्‌ के ङित्व के स्थानिवद्माव से हो जाता है । तब इसको रखने 
का उद्देश्य 'अन्यप्रयोजनक डकारवान सुत्रपाठोक्त 'गाडः का हो ग्रहण हो, घातु- 
पाठोक्त का नहीं, यह सिद्ध करना है। अतः यह इडादेश ही लिया जाता है, 
प्रस्तुत गाङ गतौ नहीं । 
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औषीष्ट, औष्ट । ङवते; भुङ्वे; डोता । 8 च्युङ्‌, 9 ज्युड, 10 भ्रुङ्‌, 11 प्लुड: 
गतो ॥ 5 ॥ 'क्लुड इत्येके । 12 रुङ्‌ गति-रेषणयोः ॥ 6 ॥ रेषणं--हिसा ।' 
रुरुवे; रवितासे । ४ 

8 &च्यु, 9 १/ज्यु, 10 भ, 11 प्लु गति अर्थ में हैं ॥ 5॥ कुछ लोग “/क्लु मानते 
हैं 112 //5 गति और रेषण में है ॥ 6॥ रेषण माने हिंसा है । रुरुवे; रवितासे । 


“000 1 जन क तम 00क्‍..+ 
निघंटु (2.14, दोनों पाठों) में यह 'कवते' के पश्चात्‌ समाम्नात है। दीक्षितजी ने इन 
मतों को मिला दिया है । 

अवे-उ--उ--ए, अंतरंग सवर्णदीर्घ को वार्णादाङ्कं बलीयः (प० 56) से वाघ 
कर पहले अचि इनु० से उवङ्‌ : उ-|-उब्‌ ए, सबंणदीर्घ, ऊवे । मुङ्वे-कुहोइचुः से ङ्‌. 
को न । ये सव अनुरणनात्मक घातु हैं । 

84/च्यु, 9 १/ज्यु, 10 १/भु तथा 11 “८प्लु गति अर्थ में हैं । १/च्यु गिरना, 
छुटना अथे में (अकमेंक), तथा गिराना अर्थ में (सकर्मक) है । यो अच्युत-च्युत्‌ (ऋ० 
2.12.9) और हन्नच्युतच्युद्‌ दस्मेषयन्तम्‌ (६० 6.18.5) में यह एक-साथ दोनों अर्था 
में प्रयुक्त है। «/प्लु उछल-उछल कर चलना (अकर्मक), तैरना (अकर्मक तथा 
सकमंक) अर्थों में है । पुष्लुवे गगनाणंबम्‌ । १/च्यु, “प्र और १/प्लु निघंटु (बृहत्पाठः 
2.14.26, 24-25) में गत्यर्थेकों में समाम्नात हैं। कई आचायं यहाँ बलुड मी मानते है 
तथा अन्य लोग चुङ । क्षोरस्वामी ने च्युङ्‌ के वाद छूयुड भी दी है। नंदी ने ज्युङ की 
जगह जुङ दी है। इस पर सायण का कहना है कि काशिका, न्यास तथा पद-मंजरीः 
आदि प्रामाणिक ग्रंथों में १/जु को जु-्चङ्क्रम्य-दनद्रम्य-सू-गुधि-जवल-शुच-लष-पत-पदःः 
(3.2.1 50) में पठित (सौत्र) माना है", अतः घातु-पाठ में यह अनाषं-सी प्रतीत 
होती हे । 
12 ५/२ गति तथा रेषण अर्थ में है । 'रेषण' शब्द / रिषू (हिसा) से है । अतः. 
यहाँ 'रेषण' हिसा का पर्याय है। कितु क्षी० त० में इसका अर्थ 'हिंसा-शब्द' (मार 
काट की आवाज) किया है । देव ने इसका अथे 'शब्दन' किया है । भट्टमल्ल और पुरुष 
कार ने 'रेषण' का अर्थ भेड़िये की बोली किया है 12 १/दीक्षितजी ने इसे सेट्‌ माना 


1 का० 3.2.150 : “जु' इति सौत्रो घातुः-जवनः। न्यास : “जवन' इति “जु 


सौत्रो धातुः । 'गतो वंत’ इत्येके । 'विशेषहेतौ वेग' इत्यपरे । प० म० में न्यास 
का ही अनुवाद किया गया है । 


2. मा० चं० 1.5.3, इलोक 132 : रिणाति, रेषते वाक । देवम्‌, पृष्ठ 28 (क्षी० 


त०, पृष्ठ 146, टि० 5, में '32' गलती से छपा लगता है) 'रवते रोति दाब्दने' 
(श्लोक 23) पर पुरुषकार : “यङ्‌ गति-रेषणयो;'--अन्न च रेषणस्य वुक- शब्दत्वाच्‌ः 
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13 धृङ्‌ अवध्वंसने ॥ 7 ॥ धरते; दध्रे। 

14 मेड प्रणिदाने ॥ 8 ॥ प्रणिदानं= (7) विनिमयः, (1) प्रत्यपंणं च । 
प्रणिमयते - 'नेगंद०' (2285) इति णत्वम्‌, तत्र 'घु-प्रकृति-माड! इति पठित्वा 

13 १/धृ नष्ट होना/करना अर्थ में है ॥ 71 धरते; दध्रे । 

14 १/मे `प्रणिदान अर्थ में है ॥ 8॥ प्रणिदान माने (1) अदला-बदली 
करना और (1) लौटाना है । प्रणिमयते--'नेगंद०' (2285) से णकारादेश होता है; 
क्योंकि उस सूत्र में (“घु-मा' से) 'घु-प्रकृति माह” कह कर डित्‌ मा” (माड). स्वरूप 
SESH Ai SM TO 0000 तिरी 


है, किंतु वस्तुतः यह अनिट्‌ ही है। प्रयोग की दृष्टि से यह घातु गौण ही है। 
आदादिक “रु शब्दे ऋग्वेद-काल से ही प्रयोग में मिलती है । रवते, रवेते, रवन्ते ॥ 
रुरुवे, रुरुवाते, रुरुविरे। दीक्षित जी के मत में रविता, रविष्यते, अन्यथा रोता, 
रोष्यते; रवताम्‌, अरवत, रवेत; रोषीष्ट; अरोष्ट, अरोषाताम्‌, अरोषत; अरोष्ठाः, 
अरोषाथाम्‌, अरोघ्वम्‌; अरोधि, अरोष्वहि, अरोष्महि; अरोष्यत । रव, आरव, आराव - 
आदि रु शब्दे (अदा०) के हैं । हमारे विचार में भोवादिक अनिट्‌ है : रोतासे। तथा 
आदादिक सेट्‌ है : रवितासि । 


13 १/धृ देव, सायण, क्षी० त० के (मुद्रित पाठ के) अनुसार 'अवध्वंसन' अर्थ 


में है । पुरुषकार द्वारा (पृष्ठ 33 पर) उद्धृत क्षीर-स्वामी का पाठ 'अविध्वंसन' है । - 


अवंघ्वंसन =छयोड़ना, नष्ट करना/होना, गिरना है तथा अविध्वंसन का अर्थ टिकना, 
स्थिर होना है ! यह अवस्थान (टिकना) अर्थ में तुदादि में है । अतः यहाँ 'अविध्वंसन' 
अर्थ ही संगत प्रतीत होता है । धरते, घरेते, घरन्ते । 

14 «मे (1) विनिमय (अदलाबदली) करना तथा (1) लोटाना (क्षी०स्वा०) 
अर्थ में है । मयते, मयेते । प्र{-नि+-मयते, नेगंद-नद-पत-पद-घु-मा० (2285) से न्‌ 
को ण्‌ : प्रणिमयते । नेगंद-नद-पत-पद-घु-सा० (8.4.17) में 'मा' से केवल प्रतिपदोक्त 
"मा? स्वरूप वाली घातुएं ही नहीं, अपितु लाक्षणिक रूप से 'मा' बन जाने वाली : 
धातुएँ भी अभिप्रेत हैं । इसी आशय से दा-घा-ध्वदाप्‌ (1.1.20) सूत्र पर भाष्य में . 
पतंजलि ने घु-प्रकृति-माह संशोधन दे कर 'प्रकृति' शब्द का संबंध 'घु' और 'माङ्‌' से 
कर के मेड: को भी णत्व-विधि में गृहीत किया है । 'माड-प्रकृति' कहने से डुमिन, प्रक्षे 
पणे (स्वा०), सीन, हिंसायाम्‌ (क्रचा०) का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि ये मा-प्रकृति (“मा 


शब्दने 'इत्येक | नेतव्यम्‌ । [यु० मी० ने 'एकं का अर्थ रङ्घातुस्‌ किया है ॥ 
'पर द्वितीयान्त यह पद 'नेतव्यम्‌ का कमं कैसे हो सकता है ? अतः :इत्येवं पाठ 
शायद हो | र 

1. विवरणार्थ अनिट्कारिका 1 का विवरण, पृष्ठ 203, टि० 2 में देखिये । 
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डितो सा-प्रकतरपि प्रहणस्येष्टत्वात्‌। 15 देङ्‌ रक्षणे ॥ 9॥ दयते । 
2388 दयतेदिगि लिटि (7.4.9) । 'दिग्यादेशेन द्वित्व-बाधन मिष्यते ।' इति 
वाली धातु को मी लिया जाना (भाष्य-कार को) अभीष्ट है । 15 ,/दे रक्षा करना 
अर्थ में है । 9 ॥ 2388 १/दय्‌ को 'दिगि' (आदेश हो) लिट्‌ में । 'दिगि' आदेश करने 


स्वरूप वाली) हैं, माड-प्रकृति ('माङ्‌' स्वरूप वाली) नहीं हैं 17 अतः नेगंद० (2285) 
सूत्र मे प्रकृत मेङ्‌ का, माङ शब्दे च (जु०) का तया साङ माने (दि०) का ग्रहण 
होता है । 5 

15 १/दे रक्षा करना अर्थ में सकर्मक है । दयते, दयेते, दयन्ते । 

2388 दयतेदिगि लिढि (7.4.9)--नित्यं छन्दसि (8), अङ्गस्य (6.4.1) । 
म्दयति' से १/देझ्‌ का ही ग्रहण होता है । १/दय्‌ का नहीं, क्योंकि उससे परे लिट्‌ को 
दयायासइच (2324) से आम्‌ विहित है। 'दिगि' अविमक्तिक निर्देश है। अनेकाल्‌ 
कत्‌ सर्वस्य से समूचे अंग को 'दिगि' आदेश होगा। दयते: अङ्गस्य (स्वस्थ) दिगि 
(आदेशः) नित्यम्‌ (मवति) लिटि_'देङ के समूचे अंग को नित्य 'दिगि' आदेश होता 
है लिट्‌ में । 

भाष्यकार तथा काशिकाकार ने 'दिगि' आदेश करके द्विवचन नहीं किया 
जाता, ऐसा माना है। इस पर हेतु देते हुए आचार्यं जिनेंद्रबुद्धि ने कहा है कि डिग्या- 
देशेन द्विवचनस्य बाधनम्‌ यह इष्टि नित्यं छन्दिसि (7.4.8) से 'नित्यम्‌' की अनुवृत्ति से 
सिद्ध होती है। क्योंकि यह प्रकरण विभाषा का तो है नहीं, जो उसको निवृत्ति के 
लिए 'नित्यम्‌' शब्द दिया हो । अतः लिटू परे रहते जो अन्य कार्य प्राप्त होते हैं, 
उनको निवृत्त करना ही 'नित्यम्‌' का प्रयोजन ह * 

सुत्र की योजना इस प्रकार होगी : लिट्‌ को पर निमित मान कर प्राप्त होने 
वाले कार्यों में 'दिगिः आदेश ही (नित्य) होता है, अन्य कार्य नहीं । यग्‌ अदेश लिट्‌ 
को पर निमित्त मानकर नहीं होता । अतः वह प्रस्तुत निषेव का विषय नहीं है। 

ज्ञानेंद्रसरस्वती ने अन्य प्रकार दिया है: देङ्‌ धातु से 'लिट्‌ ` परे रहते द्वित्व 
तथा दिगि आदेश प्राप्त हुए । 'दिगि' आदेश के विशेष रूप से विहित होने से द्वित्व- 
शास्त्र वाधित होता है । चक्षिङ; स्याम, (2.4.51) तथा प्यायः पी (5,1,28) तुयों में 
आ क्य 
1. माध्य 1.1.20, पृष्ठ 241 : अवश्य तत्र माय बहत -बदुण फर्जन्‌ ¬ 
प्रणितयते, प्रय्यमयतेत्येव पर्यम्‌ । **यर्येव तहि अक्रियप्रागे "प्रडनि'नपदग आझा- 
रान्तस्य ङितो ग्रहण वित्ञापते, एवं किप्रताणउपि 'प्रहति'-प्रश्‍ूग आकारास्तत्य ङितो. 
ग्रहण विज्ञास्यते । 


rtd 
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त्तिः । दिग्ये । 2389 स्था-घ्वोरिच्च (1.2.17)--अनयोः (1) इदादेशः स्यात्‌; 
(ग) सिच्च कित्‌ स्यात । अदित, अदिया:, अदिषि । छ 

-से द्वित्व को बाधना अभीष्ट है, यह काशिका में कहा है । दिग्ये । 2389 १/स्या और 
"घु (-संज्ञक धातुओं) को () हस्व इ आदेश हो, तथा (1) (उनके वाद स्थित) सिच्‌ 
कित्‌ हों । अदित, अदिथाः, अदिषि । 


"ऐसा नहीं होता; क्योंकि यहां 'लिटि' में विषय-सप्तमी मान कर लिट्‌ की उत्पत्ति से 
'पहले ही 'ख्यान्‌' तथा 'पी' आदेश हो जाते हूँ; जबकि प्रस्तुत सुत्र में उदाहरण के 
“अनुरोध से पर-सप्तमी ही है, विषय-सप्तमी नहीं । 'दयति' को लिट्‌ में द्वित्व प्राप्त 
होने पर उसे परत्वाद्‌ बाध कर 'दिगि' आदेश होता है, यह नहीं कहा है । क्योंकि जव 
दोनों सूत्र अन्य उदाहरणों में सावकाद हों, तभी पर-सूत्र बलवान्‌ होता है । यहाँ तो 
“दिगि' आदेश के बिना द्वित्व तो सावकाश है, परंतु द्वित्व के विना 'दिगि' आदेश 
सावकाश नहीं है। र 

दिग्ये-दे--ए, आदेच उपदेशेऽश्िति को बाध कर दयतेदिगि लिटि से 'दिगि' 
"आदेश : दिगि+-ए । 'नित्यम्‌' के ग्रहण से द्विवंचन नहीं होता । एरनेकाचोऽसंयोग- 
थुबंस्य से यण्‌ : दिग्ये । दिग्याते, दिग्यिरे, दिग्यिषे--अनेकाच्‌ होने से एकाच उपदेशे० 


"की प्राप्ति नहीं है । 


2389 स्था-च्वोरिच्च (1.2.17) असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (5), हनः सिच्‌ (14) । 
अलोऽन्स्यस्य परिभाषा उपस्थित होती. है : स्था-ष्वोः (1) अन्त्यस्य अलः इत्‌ आदेशः, 
() सिच्‌ कित्‌ च भवति--ष्ठा गतिनिवृत्तौ (म्वा०) घातु के तथा 'घु'-संज्ञक घातुओं 
के (1) अंत्य अल्‌ को इत्‌ आदेश होता है, (i) और इनका सिच्‌ कित्‌ होता है । 

यहाँ काशिका में लिङ्‌-सिचाबात्मनेपदेषु (11) से 'आत्मनेपदेषु' की भी 
अनुवृत्ति की है, पर परस्मेपद में गाति-स्था-घु-पा० से सिच्‌ का लोप होने के कारण 


- “आत्मनेपदेषु' न देने पर भी इस सूत्र की प्राप्ति नहीं होती । अतः 'आत्मनेपदेष्‌' की 


अनुवृत्ति करना निष्प्रयोजन है 1? और निर्णयसागर सं० का तङि पाठ अनुचित है । 


घ-मा-स्था-गा-पा० से ईत्‌ की प्राप्ति में विशेष सूत्र बनाने से सिद्ध होता हैं 
कि सूत्रकार को यहाँ दोघं ई करना अभीष्ट नहीं है। और प्लुतश्च विषये स्मूतः 


SIS ककल | 
1. निर्णयसागर सं० में यहाँ तंङि भी है। पर यह त० बो० और वा० म० के 
'लिङ्‌-सिचो०' इति सुत्राद्‌ 'आत्मनेपदेष' इति नानुवतितम्‌ कथन के बिपरीत है 1. 

2. त० बो० : इह लिङ्‌-सिचौ०' (1.2.11) इति सूत्रादास्मनेपदेष्विति नानुर्वाततस्‌ । 

परस्मैपदेषु 'गाति-स्था०' इति लुकः प्रवृते्यावर्त्यालाभात्‌ । बा० म० मी देखें । 

\ 
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16 श्यङ्‌ गतो ॥ 10 ॥ श्यायते; शश्ये। 17 प्यैङ्‌ वृद्धौ ॥ 1110 
प्यायते; पप्ये; प्याता । 18 त्रे पालने ॥ 12 ॥ त्रायते; तत्रे । 

19 पुड्‌ पवने ॥ 13 ॥ पवते; पुपुवे; पविता । 20 मूङ्‌ बन्धने ॥ 14 1, 
सवते । 

16 इयं गति अर्थ में हे ॥ 10॥ 17 प्ये बढ़ना अर्थ में है ॥ 11 ॥. 
18 ९ रक्षा करने में है ॥ 12 ॥। - 

19 १/पू बहने, पवित्र करने में है ॥ 1411 20 «/मू बांधने में है 1 14 ॥ 


(यानी प्लुत अपने विषय में ही--जहाँ प्लुत का विधान किया हो, वहीं-होता है) यह 
व्याकरण तंत्र में प्रसिद्ध होने से यहाँ प्लुत भी प्राप्त नहीं है । अतः स्था-ध्चोरिच्चः 
सूत्र के 'इत्‌' में तपरकरण व्यर्थं है । (--त० वो०) । 

यहाँ सिच्‌ की कित्संज्ञा करने का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है । क्योंकि हुस्व इकार 
करने से ही ह्वस्व-विघान-सामर्थ्यात्‌ गुण की निवृत्ति हो सकती है । न्यासकार का इस : 
प्रश्‍न पर कहना है कि 'इत्‌' का प्रयोजन गुण-निवृत्ति नहीं है, अपितु उच्चारण में लाघवः 
है । अतः कित्‌ करना गुण का निषेधक होने से सार्थक है । पर यह युक्ति दुर्बल है । 

अदित-अ--दे4-स्‌4-त। आदेच उपदेशेइशिति से आकार, 'घु' संज्ञा, 
स्था-घ्वोरिच्च से १/दा के अन्त्य अल्‌ आ को इ : अ--दि--स्‌--त, हस्वादङ्गात्‌ से 


“ सिच्‌ का लुक्‌, 'त' सार्वघातुकमपित्‌ से डित्‌ है, अतः पुर्वेवर्ती 'इ' को गृण नहीं होता । 


अदिषाताम्‌--झलूपरक न होने से सिज्लुक्‌ नहीं होता; सिच्‌ कित्‌ है, अतः गुण काः 
निषेध । अदिषत; अदिथाः -हस्वादङ्गात्‌ से स्‌ का लोप; अदिषाधाम्‌; अदिङ्वम्‌ 
चि चि से स्‌ का लोप होने पर इणः षोध्वं-लुड-लिटां घोऽङ्कात्‌ से ध्‌ कोढ्‌ । अदिषि, 
अदिष्वहि, अदिष्महि । 

16 १/श्यै गति में (सकर्मक अनिट्‌) है । श्यायते; शश्ये, शड्यिषे--क्रादि-- 
नियम से इट्‌ । इ्याता, अश्यास्त । 17 १/प्ये बढ़ना, मोटा होना अर्थ में (अकमंक 
अनिट्‌) है । प्यायते; पप्ये । शेष ५/९ये की तरह । 18 «/त्र रक्षा करना, बचाना 
अर्थ में (सकर्मक अनिट्‌) है। लोक में 'त्राहि माम्‌', '्राहि माम्‌' आदि (परस्मेपदः 
वाले) प्रयोग अशुद्ध हैं । त्रायते; तत्रे; त्राता; त्रास्यते; त्रायताम्‌; अत्रायत; त्रायेत; 
त्रासीष्ट; अत्रास्त; त्राणम्‌ । 19 १/पु पवित्र करना, नीरज (शुद्ध ) करना, छानना, 
बहाना अर्थ में (सकर्मक) और छनना, बहना अर्थ में (अकर्मक, सेट्‌) है। पुपुवे. 
पविता; पविषीष्ट; अपविष्ट । यह निघंटु (2,14.108 ) में “गति” अर्थ में पठित है। 
भीषाऽस्माद्‌ वातः पवते (तंत्तिरीयोपनिषद्‌ 2.8.1) । पवमान छुन कर बहता (सोम). ॥ 
इन्द्राय पवते सुतः (ऋ० 9.106.2) । यह इना विकरण के साथ केवल पवित्र करना; 
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21 डीङ्‌ विहायसा गतो ॥ 15॥ डयते; डिड्ये; डयिता ॥ 89 ॥ 
31.1 तृ प्लवन-तरणयो: ॥ 1 ॥ 2390 ऋत इद्‌ घातोः (7.1.100) 
ऋदन्तस्य घातोरङ्गस्य इत्स्यात्‌ । इत्त्वोत्त्वाभ्यां गुण-वृद्धी विप्रतिषेधेन 
बा०)। तरति -'ऋच्छत्यृताम्‌' (2383) इति गुणः। 'तृ-फल०' (2301) इत्ये- 
21 १/डी उड़ने में है ॥ 151 डयते; डिड्ये; डयिता ॥ 89 11 
घातु-वग 31 : स्वरांत परस्संपदी सेट्‌ एक घातु 
` 31.1 ४/तृ तैरना, पार करना अर्थो में है ॥ 11 2390 अंत में दीर्घ ऋकार 
वाली धातु के अंग को हस्व इकार हो। गुण और वृद्धि ह्रस्व इकार और ह्रस्व 
-उकार से तुल्य-बल-विरोच में भी हो जाते हैं (वा०) तरति ऋच्छत्यृताम्‌' 


*(2383) से गुण होता है । 'तृ-फल०' (2301) से एत्व (तथा अभ्यास-लोप) होता 
SS ति सी 


पवित्र होना. छनना, छानना अर्थ में प्रयुक्त होता है । प्र पुनानाय वेघसे सोमाय (करर 
'9.103.1) । 


20 “मु वांधना अथे में (सकर्मक सेंट) है । पिघली हुई वस्तु को आकार- 
"विशेष में बाँधने से 'मुषा' सांचा है। 

21 डी उड़ना, आकाश में जाना अर्थ में (अकर्मक सेट्‌) है । डयते; डिड्ये, 
डयिता; डयिष्यते; ड्यताम्‌; अंडयत; ड्येत; डयिषीष्ट; अडयिष्ट; अडयिष्यत । 
'डयनमृम्-डैना, पाँख । उड्ना अर्थ में प्रायः यह “उद्‌” उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होता है: 
'उड्डयते; उड्डीनम्‌= खास तरह की उड़ान । यास्क ने निरुक्त (4.17) में “दयमानः की 
व्याख्या 'डयमान' से की है। उद्‌-\/डी=उड्डी हिन्दी में /उड़ के रूप में है। 

घातु-योग : गत घातुएँ 912, वर्तमान 21, योग 933 ॥ 89 ॥ 

31.1 १/तृ तैरना, पार करना अर्थों में (सकर्मक सेट) है। तुलनीय प्लवे 
'तरत्युत्तरणे (आ० चं० 3.3.130) । क्षीरस्वामी ने “प्लवन' का अर्थ 'मज्जन' (डुबकी 
लगाना) माना है । ड 

2390 ऋत इद्धातोः ' (7.1.100)-अङ्गस्य (6.4.1) । 'ऋ,तः' में तदंतविधि : 
ऋ दन्तस्य घातोः अङ्गस्य (अलोऽन्त्यस्य) इत्‌-दीर्घ-ऋका रान्त घातु के अंतिम अल्‌ 
को इत्‌ आदेश होता है । 'पितृणाम्‌' आदि में इत्त्व रोकने के लिए 'घातोः' दिया है । 

तरति--\/तू+अ7-ति । सार्वघातुकाधे ० से गुण तथा 'ऋत इद्‌ घातोः से इत्त्व 
ग्राप्त हुए, विप्रतिषेषे पर कार्यम्‌ से गुण प्राप्त हुआ, पर अल्पापेक्षित्वाद ऋत इद्धातोः 
के अंतरंग होने से इत्‌ हो प्राप्त हुआ । तब इत्वोस्वास्या० वातिक से इत्त्व को बाध 
कर गूण ही होता है । 

सु ततार-ऋषच्छत्युताम्‌ से गुण, अत उपधायाः से अभ्यासोत्तर उपया के गुण- 


nnn nc 
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त्वम्‌-तेरतुः, तेरुः । 2391 बुतो वा (7-2-38) —वुङ्‌-वृञ्भ्याम्‌, ऋदन्ताच्च 
इटो दीर्घो वा स्यात्‌, न तु लिटि । तरिता, तरीता । 'अलिटि' इति किम्‌? 
तेरिथ। 'हलि च! (8.2.77) इति दीर्घः--तोर्यात्‌ । 2392 सिचि च परस्मेपदेषुः 
(7.2.40) -अन्न वृत इटो दीर्घो न । अतारिष्टास्‌ ॥ 90 ॥ 

है-तेरतुः, तेरः। 2391 () वृङ्‌, () वुन्‌ और (1) अंत में दीघं ऋकार वाली 
चातु के वाद स्थित इटू को दीघ विकल्प से हो, किन्तु लिटू में नहीं । तरिता, तरीता .।. 
“लिटू में नहीं? क्यों कहा ? तेरिथ । 'हलि च' (8.2.77) से दीं होता है--तीर्यात्‌ । 


` 2392 वाद में परस्मैपद से युक्त सिच्‌ होने पर (1) बुझ (1) बृब, और (1) अंत में 


दीर्घं ऋकार वाली घातु के पश्चात्‌ दीर्घ नहीं होता | अतारिष्टाम्‌ ॥ 90 1 
भावित “अ' को बृद्धि । तेरतुः-\/तृ+-अतुस्‌, सार्वधातुक गुण का कित्त्वाद्‌ निषेध । 
'ऋच्छत्यृताम्‌ से गुण : तर्‌+-अतृस्‌ । द्वित्वादि, अत एक-हह्मध्ये० से प्राप्त, एत्वाभ्यास- 
लोप का न शस-दद० से निषेव, तु-फल-भज-त्रपइच से एस्वास्यासलोप : तेरतुः । इसी 
प्रकार तेरः; तेरिथ, तेरथुः, तेर; ततार, ततर, तेरिव, तेरिम । 

2391 वृतो वा (7.2.38) - आर्घघातुकस्येड्‌ वलादेः (35), ग्रहो लिटि दीः 
(7) वार च ऋ:च्चेति वृत्‌ (वृ+-ऋ,त्‌, सवर्णदीर्ष), समाहार दवं । वृतः (5-1) । 
“दीर्घः? शव्द से अच्च (1.2.28) से अचः' (6.1) पद आता है। यहाँ दीघं अञ्जूपः 
इट्‌ .को ही होना है, अतः 'इट्‌' षष्ठ्यंत ('इटः') में विपरिणत हो जाता है :: 'वृतोऽ- 
ज्ञात परस्य इटः दीघ: वा (मवति), न तु लिटि-वृङ्‌ सम्भक्तौ (कधा०), वृज, वरणे 
(स्वा०), बुन, आवरणे (चु०) तथा दीघं ऋकारांत अंग से परे इट्‌ को वा दीघं होता 
है, लिट्‌ में नहीं । ड 

तरिता, तरीता--/तृ+-इ यता । इत्बोच्वाम्याँ गुण-वृद्धी से ऋत इद्धातोः 
3 लेत गुण : तर---इ+ता, वृत्तो वा से इको वा दीर्घ । तरिष्यति, तरीष्यति; 
2 तीर्यात्‌-यासुट्‌ के डित्‌ होने से i का निषेध होने पर ऋत इद्‌ घातोः 
> इत्‌, उरण्‌ र-परः से उसके बाद “र्‌' जुड़ता है : तिर्‌+-यात्‌, हलि चसे 

तीर्यात्‌ । लुङ्‌ में अतारीत्‌ । अतारिष्‌--ताम्‌, बृतो वा से विकल्प से दीघं प्राप्त होने 

पर सिचि च परस्मेपदेष (2392) से उसका निषेध होता है : अतारिष्टाम्‌ । अतारिषुः ॥ 
अतरिष्यत्‌, अतरीष्यत्‌ । ठे 


2392 सिचि च परस्मैपदेषु (7.2.40)--त लिङि (39); शेष अनुवृत्ति 
(2391) वृतो वा में जैसे होती है, वैसे ही यहाँ भी होती है : परस्मंपदेषु सिचि वृत 


* 1. डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी जी : अथवा शब्द-स्वरूप-परक मानकर “वृ च' भी होगा ४ 


धातृ-वर्ग 32 : आठ आत्मनेपदी : क. स्वार्थे सन्नंत 4 घातु 


32 अथाशबनुदात्तेत:-- 
धातुवर्ग 32 : आठ आत्मनेपदी : क. स्वार्थ सन्नंत 4 घातुएं 
32 अब आठ आत्मनेपदी हैं 
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बढो रोषो नः रसस कि गरजे सन नड हना ची दीर्घो न--परस्मैपद-परक सिच्‌ बाद में रहते वृङ्‌, द्विविध वृत तथा दोघं ऋक्रा- 
रांत अंग से परे स्थित इट्‌ को दीघं नहीं होता । 

घावु-थोग : गत घातु 933, वर्तमान 1, योग 934 ॥ 90 ॥ 

सन्दर्भ : घातु-पाठ के (1) श्रीधर शास्त्री और सिद्धेश्‍वर शास्त्री चित्राव के 
भाण्डारकर, (2) लक्ष्मण शर्मा पणशीकर के निर्णयसागर और (3) शंकरराम शास्त्री 
के मैलापुर, संस्करणों के पाठ में गुप गोपने आदि चार धातुओं का एक पृथक्‌ (37वां) 
वर्ग दिया है क्षीरतरङ्गिणी में इन्हें अगली चार घातुओं से मिलाकर आठ घातुओं 
के एक वग के रूप में दिया है 1१ सायणं ने इन चार को पहले देकर अगली रभू 
आदि चार धातुओं का एक वर्ग दिया है 13 

(1) तीनों संस्करणों में इन्हें उदात्त (सेट्‌) कहा है । (2) क्षीरस्वामी ने अनिट्‌ 
बताया है । (3) सायण इस वारे में मौन हैँ । ये घातु माष्य में गद्य में तथा काशिको- 
दाहृत व्याध्रभूति की कारिकाओं में अनुदात्त के रूप में पठित नहीं हँ । सम्भवतः इसी 


लिए श्रीघर शास्त्री आदि ने इन्हें उदात्त बताया है । क्षीरस्वामी का इन्हें अनिद्‌ 
कहना तो उचित नहीं है । दोक्षितजी. ने इनकी सेटूता या अनिट्ता की चर्चा नहीं की 


है। कितु उन्होंने इन्हें नित्यसन्नन्त माना है । ऐसी स्थिति में सन्‌ के अभाव में शुद्ध 
धातु का प्रयोग न होने से इट्‌ की प्राप्ति का अवसर ही नहीं है। सन्‌ 'धातु से? 
(घातोः) कहकर विहित नहीं है । अतः उसके निमित्त से भी इट्‌ प्राप्त नहीं है । इस 
लिए दीक्षितजी के पक्ष में इनकी उदात्तता निष्प्रयोजन है । प्राप्ति का ही निषेध होने. 
से प्राप्ति के ही अभाव में अनुदात्तता भी निष्प्रयोजन है । अतः वस्तुतः तो इनका 
तथा स्वार्थे सन्नन्त शेष थातुओं का निर्देश १/कित्‌ के समान केवल पद-प्रयोजनक 
अनुवन्ध से ही होना चाहिए। हरदत्त आदि आचायोँ ने इनके अनुदात्तेत्व की ही 
चर्चा की है। हाँ, अनिट्‌ इस दृष्टि से हो सकते हैं कि इनसे इट प्राप्त ही नहीं है ।5 


1. गुपादयश्चत्वार उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः । 
- क्षी० त० : गुप गोपने। इतो हदान्ता अष्टावनिट आत्मनेपदिनइच । 
3. मा० घा० वृ० : गुपादयञ्चत्वार एतेऽनुदात्तेतः। रभ राभस्ये। ``"एतदादयो 
हदेत्यन्ता मनुदात्तेतः। 
4. घातु-पाठ : कित निवासे---उदात्तेत्‌ परस्मेभाषः। 
5. पर इस दृष्टि से निर्देश नहीं किए जाते । 


षु 


RS 
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1 गुप गोपने ॥ 1 ॥ 2 तिज निशाने ॥ 2॥। 3 मान पुजायाम्‌ ॥ 3॥ 
4 बघ बन्धने ॥ 4 ॥ 2393 गुप्‌-तिज्‌-किद्भ्यः सन्‌ (3.1.5); 2394 मान्‌- 
1 १/गुप्‌ छुपाने में है ॥1॥ 2 १/तिज्‌ तीला करने में है ॥2॥ 
3 १/मान्‌ सत्कार करने में है ॥ 3॥ 4१/बघ्‌ बाँघने में है ॥ 4॥ 2393 गुप्‌, 


एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से निषेध की दृष्टि से नहीं। इस लिए दीक्षितजी ने इनके 
यद की समानता को दृष्टि से इन्हें अगले वर्ग को घातुओं से मिलाकर दिया है । 

1 “गुष्‌ गोपन (छुपाना) अर्थ में सेट्‌ है मैत्रेय-रक्षित ने 'कुत्सन' अर्थं में भी 
साना है । काशिका (3.1.5) में “गोपन अर्थ ही उद्धत है । क्षी०त० और माण्धा०वृ० 
में भी यही है। 'गोपन' शब्द गुपू रक्षणे से आयाभाव में निष्पन्न है, इससे तो सन्‌ 
नित्य होने से 'जुगृप्सन' रूप बनता है । छुपाना कुत्सित का होता है। अतः “/जुगुप्स 
का अर्थ 'गोपन' कुत्सा, निन्दा में पर्यवसित हो गया है। 2 १/तिज्‌ तेज करना, 
तीखा करना अर्थ में सेट्‌ है। 3 १/मान्‌ मान करना, संमान करना, मानना, अर्थं में 
(सक०, सेट्‌) है। 4 १/बघ्‌ वाधना अथे में (सकर्मक, सेट्‌) है । आचार्य क्षोरस्वामी 
इन धातुओं को अनिट्‌ मानते हैं। पर अनुदात्तपरिगणक कारिकाओं में पठित न होने 
से यह उचित नहीं है 7 

2393 गुप्तिज्किद्‌स्यः सन्‌ (3.1.5), 2394 मान्बषदान्झान्म्यो दीर्घेशचास्या- 
सस्य (6) प्रत्यय; (1), परश्च (2), आद्युदात्तवच (3) । 

गुप्तिज ० आदि दोनों सूत्रों में कही 7 घातुओं में से चार \/ गुपू, १/तिजू, 
५४मान्‌, वधू घातु भ्वादि तथा अन्य गणों में मी आई हैं और १/कित्‌, “दान 
\/श्ान्‌ भ्वादि में ही हैं । अतः १/कित्‌ और १/दान्‌, १/शान्‌ के साहचय से दोनों सूत्रों 
में भौवादिक घातु ही अभिप्रेत हैं, अन्य-गणस्थ नहीं । \/गुप्‌ से 'गुपृ” का ग्रहण उसे 
गुपु-धूप-विच्छि-पणि-पनिम्य आयः से आय प्रत्यय विहित होने से नही होगा ! 
अथवा अनुदात्तेत्‌ १/तिज्‌ के साहचर्य के कारण अनुदात्तेत्‌ गुप गोपने ही ली जाएगी ।* 

'अभ्यासस्य' संघिच्छेद करने पर १/मानः आदि के अवर्ण को सन्यतः से इत्तव 
होने से पहले ही दीघं हो जाएगा । दीर्घ-विघानसामर्थ्यात्‌ इत्व आदि कुछ भी नहीं 


ल 


लग सकेंगे । अतः यहाँ भाष्यकार ने 'आम्यासस्य' पदच्छेद किया है: अभ्यासस्य 


1. सन्‌ 'धातोः' कहकर विहित नहीं है, अतः. उसके निमित्तं से इट्‌ के प्राप्त न होने 
से इन घातुओ को क्षी० स्वा० ने अनिट्‌ कहा हो, तो बात दूसरी है । 

2. प० म० : "गुप व्याकुलत्वे’ (दि०,) 'गुपु रक्षणे’ (स्वा०) इत्येतयोस्तु ग्रहण न 
भवति, तिजिना सह गणे पठितस्यानुदात्तेत एव गुपेरिहापि ग्रहणात्‌ । 
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ःबध-दान्‌-शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य (6)- सुत्र-द्वयोक्तेभ्यः सन्‌ स्यात्‌, माना- 
` दीनामस्यासस्येकारस्य दीर्घश्च । गुपेनिन्दायाम्‌ । तिजेः क्षमायाम्‌ । 
तिज्‌ और कित्‌ से सन्‌ (होता) है; 2394 मान्‌, वघ्‌, दान्‌, और शान्‌ के अभ्यास 
को दीर्घ भी (होता है) । दोनों सूत्रो में बतलाई घातुओं से सन्‌ होवे, मात्‌ आदियों के 


= 


अभ्यास के इकार को दीघं भी हो । (सन्‌) %/गुप्‌ से निन्दा अर्थ में (होता है) । 


%/तिजु से क्षमा करने में । १/कित्‌ से रोग का इलाज करने, दण्ड देने, 
SN ons Se prs NM क कक ७ ० स पप्या 


चिकार आम्यासः, तस्य (म० भा० 3.1.6) । 'अस्यास का विकार! कहने से यद्यपि 
हस्वः से किया "हुस्व' तथा सन्यतः से किया इत्त्व--दोनों ही-समरें जा सकते हैं, 
पर 'ह्वस्व' को तो दीर्घ विना तद्धित-निर्देश के--'अम्यासस्य' कहने से--भी प्राप्त 
था ही। अतः तद्वित-निर्देश-सामर्थ्यात्‌ अभ्यास के विकार के रूप में इत्व का ही 
ग्रहण होगा । गुणो यङ लुकोः (7.4.82) में भाष्यकर ने ही सान्प्रभुदीना दीर्घत्वसित्त्वस्य 
में स्पष्ट ही इत्त्व को दीघं कहा भी है। सन्‌= स' में अकारका प्रयोजन न्यास और 
“प० म० के अनुसार प्रति-इन-सन्‌ = श्रतीषिषति' में द्वितीय एकाच्‌ 'स' को द्वित्व 
करना है। 
गुप्तिज्किद्म्यः परः आद्युदात्तः सन्प्रत्ययः (मवति), मान्बघदानशान्म्यः दीर्घश्च 
आम्यासस्य भवति । गुप गोपने (म्वा ०), तिज्‌ निञ्चाने (म्वा ०), कित निवासे रोगापनयने 
ऱ्य (म्वा०) से परे आचुदात्त सन्‌ प्रत्यय होता है । दान खण्डने, शान तेजने, सान पुजा” 
-याम्‌, बघ बन्धने (सव म्वा०) से अभ्यास के विकारस्वरूप इकार को दीघ मी होता है । 
"भी? कहने से 'सन्‌ होता है”, यह निगद-व्याख्यात है! 
यद्यपि गुप्‌ आदि के 'गोपन' आदि अर्थ घातु-पाठ में निदिष्ट हैं तथा इन 
“घातुओ से इनके अपने अर्थ में ही सन्‌ विहित है । तथापि प्रयोग में इन सन्तंतों के 
निन्दा आदि अर्थ हो उपलब्ध होते हैं, गोपन आदि नहीं । इसे दृष्टि में रखकर आचार्य 
“भागुरि ने इन लोक में उपलब्ध अथवा इष्ट अर्थों का कथन एक कारिका में किया 


73% 4 अमल न 
सु. का० (3.1.5) में धातु-सूत्र (कित निवासे' ही उद्धृत है। क्षीण त० और मा०- 
धा० व० में रोगापनयने भी है। 
22. सं० व्या० इ० भाग 2; पृष्ठ 21, में उद्वृत शब्दशक्तिप्रकाशिका में घृत मागुरि 
की कारिका : 
'गुपो बघेइच निन्दायां, क्षमायां चां तथा तिजः । 
प्रतीकाराद्र्थकाच्च कितः स्वार्थे सनो विधिः 1९ इति भागुरिस्मृतेः । 
सं० व्या० इ० के उपर्युक्त स्थल और भाग 1, इष्ठ 98 में इस पाद में 
एक अक्षर कम है । च मैंने जोड़ा है। 
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कितेवर्याधि-प्रतीकारे; निग्रहे, अपनयने, नाशने, संशये च । सानेजिज्ञासायाम्‌ ।: 
बधेश्चित्त-विकारे । दानेराजंवे । शानेनिशाने । 

हटाने, नष्ट करने और सन्देह करने में । “मान्‌ से जानने की इच्छा करने में । ५/वधूः 
से मन में विकृति आने में । १/दान्‌ से सरल होने में। १/शान्‌ से तीखा करने में । 


था । काशिकाकार ने उसे संक्षिष्त करके इष्टि के रूप में दिया है ।1 सिद्धान्त-कौमुदीः 
कार ने काशिकोक्त अर्थ को पदमंजरी आदि के आघार पर पृथक्‌ वाक्यों में प्रस्तुत 
करके दिया है । अतः ये वाक्य इष्टियां हैं, वातिक नहीं । 

५/गुप्‌ से निदा अर्थ में, १/तिज्‌ से क्षमा अर्थ में १/कित्‌ से व्याधि का 
प्रतीकार करना (इलाज करना), पकड़ना, हटाना, नष्ट करना तथा संशय करना: 
अर्थ में, “मान्‌ से जिज्ञासा में, ५/बघ्‌ से चित्त के विकृत होने में, १/दान्‌ से सरलता 
करना अर्थं में, १/शान्‌ से तीखा करना, पैनाना, शान पर चढ़ाना अर्थ में सन्‌ इष्ट है । 
“चिकित्सा? से मुहावरे का “इलाज करना! भी इष्ट है। । 

यहाँ कुछ वक्तव्य है : सूत्रकार ने तीसरे अध्याय के आदि में प्रत्ययः आदि के" 
अधिकार में प्रस्तुत सूत्र दिए हैं । इससे पुवे “विभाषा? का प्रकरण भी नहीं है।' 
भान्बघ० से अगले घातोः कर्मणः समान-कत्‌'कादिच्छायाँ वा से विभाषाधिकार चालू 
होता है । इससे सिद्ध है कि सूत्रकार इस 'सन्‌” को नित्य मानते हैं । भाष्यकार ने भी 
पुर्ववत्सनः (1.3.62) पर पुर्वस्यात्मनेपददश्ं नात्सन्नन्तादात्मनेपदभाव इति चेद ? गुपा- 
दिष्दप्रसिद्धः (आक्षेपवातिक) पर न होतेम्यः प्राक्‌ सन आत्मनेपदं, नापिः परस्मेपदं 
पड्यामः लिख कर गुपादियो की नित्यसन्नन्तता ही सूचित की है । 

काशिका तथा क्षीरतरंगिणी में 'निन्दा आदि अर्थों में सन्‌ करने से इनसे भिन्नः 
अर्थो में यथाप्राप्त प्रत्यय होते हे", कह कर गोपयति, गोपते भी उदाहरण दिए हैं ।. 
न्यासकार का कहना? है कि घातोः कर्मणः समानकतु कादिच्छायां वा (3.1.7) से 
विहित 'वा' विधान इस सारे प्रकरण से सम्बद्ध है और वह व्यवस्थित-विभाषा है | 


1. कारिका 3.1.5, स्वामी द्वारिकादास सं०, पृष्ठ 343 : निन्दा-क्षमा-व्याधिप्रती=- 
कारेषु सनिष्यते । अन्यत्र यथाप्राप्तं प्रत्यया भवर्ति। गोपयति, तेजयति, संकेत- 
यति । 3.1.6, पृष्ठ 346 : अत्रापि सन्नर्थ-विन्ञेष इष्यते मानेजिञ्ञासायाम्‌, 
बधेवेलप्ये, दनेराजंवे, घानेनिश्ञाने । - 

2. क्षी० त० 696 : निन्दायासुत्पत्ति-चिकीषितम, । अन्यत्र गोपते । त्यास 3.1.5, 
३०० 343-344 : कथं पुननिन्दाऽदिष्विष्यमाणो लभ्यते ? वक्ष्यमाणं 'वाः-प्रहणंः 
स्वस्य शेषो विज्ञायते । सा च व्यवस्थित-विभाषा । तेन निन्दाऽऽदिषु नित्यं सन्‌: 
भवति । अस्यत्र न भवति । 


घातु-वगे 32 : आठ आत्मनेपदी : क. स्वार्थे सन्नंत 4 धातु 683: 


निन्दा आदि व्यवस्थित अर्थोपाधियों में ही १/गुप्‌ आदि से सन्‌ नित्य होगा। अन्यः 
अर्थो में नहीं । 
सन्‌ होता है, गोपन भादि प्रतिपदोक्त अर्थ में नहीं, यह 

मो हेत्वाभास ही है। इन धातुओं का मूलार्थ गोपन आदि है, इसमें कोई प्रमाण नहीं" 
है (और न निदा आदि में ही सन्‌ विहित है, इसमें भी कोई प्रमाण है ।) पाणिनि ने: 
घातु-समाम्नाय में घातुओं का अर्थ-निर्देश नहीं किया था", पर सन्‌ नित्य किया दै ।. 
और इन सन्नंत प्रकृतियों के निदा आदि अर्थ माषा में पाणिनि से भी प्राचीन काल सेः 
चले आ रहे थे, इसमें उपलब्ध वाड्मय प्रमाण है। भगवान्‌ भाष्यकार ने भी इन सूत्रोंः 
पर भाष्य में अरथं-नि्देश-परक कोई वात नहीं कही है । इससे सिद्ध होता है कि सुत्र- 
कार तथा भाष्यकार को लोक-प्रसिद्ध निदा आदि अर्थों में ही इन घातुओं से सन्‌ इष्ट 
है, और सन्‌ नित्य होने से धातुओं का भी गोपन आदि अर्थनिर्देश अप्रामाणिक एवं 
्रम-हेतुक है । अतः गुपेनिस्दायाम्‌ आदि वचन गुप्तिज्किद्धयः आदि के पूरक नहीं हैं ।- 
इसलिए 'गोपयति', 'गोपते' आदि कहना पाणिनि तथा पतञ्जलि के विरुद्ध है । 

इसके अलावा, काशिका, चौ० सं०, का 'गोपायति' उदाहरण न्यासादिव्याख्यातः 
गोपयतिः से विरोध के अतिरिक्त एक अन्य कारण से भी दोषयुक्त है : १/गुप से 
यदि आयः की प्रकृति 'गुपु' को लेना है, तो सन्नभावपक्ष में ही इट्‌ के प्रदेशों में ऊदितू' 
होने से वा इट्‌ होगा, ग्रा 'गुप' पाठ से प्राप्त नित्य इट्‌ ? अनुबंध की सार्थकता तो 
काशिकाकार के मत मेंभी है ही। तव, ऊदनुवन्धक से अदनुवंधक का ग्रहण केसे 
होगा ? 9 

वास्तव में तो ये 'गोपर्यात', 'तेजयति', 'संकेतयति' के रूप में उद्धृत प्रकृतियाँ” 
प्रस्तुत /गुप, आदियों से भिन्न, अनुबंधरहित, स्वतन्त्र प्रकृतियाँ हैं । १/गुप आदि 
तो नित्य-सन्नंत एवं निन्दा, क्षमा आदि अर्थ में स्वतंत्र ही हैं। किसी भी गण में इन्हें 
नहीं दिया जा सकता । सिद्ध तु पूर्वस्य लिङ्गातिदेशात्‌ (भाष्योक्त समाधानवातिक) के 
अनुसार सन्नंतावस्था में आत्मनेपद करने के लिए अनुदात्तानुवंध पाठ आवश्यक था । 
अतः इनको भ्वादिरूप उत्सगं-गण में अनुदात्तेत्‌ घातुओं में दिया है। नित्यसन्तंत होने से 
शुद्ध ५/गुप, “से अनुबंच-करण-सा मर्थ्यात्‌ औपदेशिक अनुदात्ते्व सन्‌ में फलित होगा ।. 
अर्थात्‌ सन्नंत से पूर्ववत्‌ सनः से आत्मनेपद होगा । अतः क्षीरस्वामी के 'गोपते', 
'तेजते' आदि उदाहरण शास्त्रविरुद्ध हैं । इसी प्रकार--मंत्रेय तथा नन्दी का निन्दादि 


1: चातु-पाठ के अर्थ निर्देश की पाणिनीयता पर दो मत रहे हैं। दीक्षितजी ने अर्थ- 
निर्देश की पाणिनीयता के विपरीत पक्ष का आश्रय लिया है ॥ यह कथन उसीः 
दृष्टि से है। श्री यु० मी०, सं० व्या ३०, भाग 2, पृष्ठ 51-62 देखें । 


“684 वैयाकरणसिद्धान्तको मुदी : स्वादिगणः 


सनाद्यन्ता०' (2304) इति धातुत्वम्‌ । 2395 सन्यङोः (6.1.9) -... 
'सन्नन्तस्य, यङन्तस्य च प्रथमेकाचो हे स्तः, अजादेस्तु द्वितीयस्य । अभ्यास- 
ढत गुपि-प्रभुतयः किद्‌-भिन्ना निन्‍दा5ध्चर्थंका एवानुदात्तेतः; दान-शानौ तु 
"स्वरितेतो । एते नित्यं सन्नन्ताः। अर्थान्तरेषु त्वननुबन्धकाश्चुरादयः । अनु- 
“बन्धस्य केवलेश्चरितार्थत्वात्‌ सच्चन्तात्तङ्‌ । 'धातो:' इत्यविहितत्वात्‌ सनोऽत्र 

सनाद्यन्ता घातव:' (2304) से 'घातु” संज्ञा होती है । 2395 अंत में सन्‌ 
“वाली, और अंत में यङ्‌ वाली (घातु के) एक स्वर वाले पहले समुदाय को द्वित्व 
होता है, आदि में स्वर वाली घातु के तो दूसरे को। अभ्यास को होने वाला काम 
होता है। 

५/गुप्‌ आदि ३/कित्‌ से इतरः घातुएं निन्दा आदि अर्थो वाली होते हुए ही 
-आत्मनेपदी होती हैं। १/दान्‌ और \५/शान्‌ तो उभय-पदी हैँ । ये सब नित्य ही सन्प्र- 
त्ययांत हँ । अन्य अर्था में तो (ये) अनुवन्व-रहित १/चुर्‌ आदि (में सम्मिलित) हो 
जाती हैँ । अनुबंध शुद्ध अवस्था में तो अपना काम कर नहीं पाता है, अतः सम्प्रत्ययांत 
“धातु से आत्मनेपद होता है । 'घातु से” (“घातोः) इस प्रकार विहित न होने के कारण 


——— SM Mt त लिन 
सि भिन्त अर्थ में १/गूप आदि से सन्विरहितावस्था में कृत्‌ प्रत्यय करना भी उचित 
“नहीं है 1 सनक 

. 2395 सन्यङोः (6.1.9)--एकाचो द्वे प्रथमस्य (1), अजादेद्वितीयस्य (2), 
"लिटि घातोरनभ्यासस्य (8) । 'सन्यडो:' (6.2) पद 'धातोः' (6.1) का विशेषण है, 
"अतः तदंतविधि : सन्नन्तस्य यङ्ङन्तस्य अनभ्यासस्य घातोः प्रथमस्य एकाचो द्वे भवतः, 
अजादे: (सन्नन्तस्य यङ्ङन्तस्य घातोः) द्वितीयस्य (एकाचः दव) -सम्प्रत्ययांत तथा यड- 
'अत्ययाँत अभ्यासरहित घातु के एक अच्‌ वाले प्रथम समुदाय को द्वित्व होता है, 
अजादि सन्नंत तथा यङ्ङन्त अभ्यासरहित घातु के एक अच्‌ वाले द्वितीय समुदाय को 
"द्वित्व होता है । 


. ग. प०म० 1.3.62, पृष्ठ 459 : “गुप गोपने” इत्यस्य सन्विधौ ग्रहणम्‌ । तस्माच्च नित्यः 
सनेव भवति, नापरः प्रत्ययः । गोपायतीत्यादिकस्तु प्रयोगो “गुपु रक्षण' इत्यस्य । 
स चान्य एव। अवद्यं चेतदेवं विज्ञेयम्‌ अन्य एव सम्प्रकृतिस्तस्माच्च सतेव 
भवतोति । अन्यथा निन्दाया अन्यत्र यथा णिज्भवति, तथा लडादिरपि. स्यात्‌ । 
एवन्तिजिभ्रभृतयोऽपि क्षमादयर्थे यत्र सन्निष्यते, तत्रानुदात्तेतो नित्य-सनन्ताइच । 
क्षमादिम्योष्न्यत्र तु यत्र णिजिष्यते, तत्राननुबन्धका एव चुरादो पठितव्याः । 
मा० घा० वृ में इस विपय में अच्छा विवेचन किया गया है । 


घातु-वग 32 : आठ आत्मनेपदी : क. स्वाथ सन्नंत 4 घातु 685; 


नाधधातुकत्वम्‌; तेन इड्-गुणौ न- जुगुप्सते; जुगुप्सांचक्ते; तितिक्षते; मीमां- 
सत; भष्भावः, चत्वेस्‌--बीभत्सते ॥ 91 ॥ 
यहाँ सन्‌ की आवंधातुक संज्ञा नहीं होती, इस लिये इट्‌ और गुण नहीं होते-जुगृप्सते;. 
जुगुप्सांचकरे; तितिक्षते; मीमांसते; (आदि बकार को) भष्‌ आदेश तथा (अंतिम घ्‌). 
को चर्‌ आदेश होते हैं--बीभत्सते ।। 91 ॥ 
MMS SMES MOE उ 

जुगुप्सते--१/गुप से गुप्तिज्किङ्भधः सन्‌ से सन्‌ : गुप्‌ --सन्‌ । सन्य्ञोः से 
५/गुप, को ह्वित्व : गुप +-गुप,+-स । अम्यासकायं : जुगूप {स । सनाद्यन्ता घातवः. 
से 'जुगृप्स' की धातु संज्ञा, लट्‌, उपदेश में अनुदात्तेत्‌ होने से पुर्वबत्सनः से आत्मनेपद 
त, शप, : जुगुप्स--अ-|-त । अतो गुणे से 'स के 'अ' और झप, के 'अ' को पूर्वरूप 
एकादेश : जुगुप्स-|-त, टि को ए : जुगुप्सते । 

तितिक्षते-- (/ तिज्‌ से गुप्तिज्किद्धचः सन्‌ “से स्वार्थं सन्‌, तिजृ+-स, द्वित्व,, 
अभ्यास-कार्ये : तितिज्‌+स, चोः कुः से ज्‌ को ग्‌, खरि च से ग्‌ को क्‌ : तितिक्‌+-स,, 
आदेश-प्रत्यययोः से स को ष्‌ : तितिक्‌+ष, 'क-ष-संयोगे क्ष: व्यवरथा से तितिक्ष, 
घातु-संज्ञा तथा विभक्ति-कार्य : तितिक्षते । 

सोमांसते--\/मान्‌ से सान्‌-वघ-दान्‌० से स्वार्थे सन्‌ : मान्‌{स, द्वित्व: . 
मान्‌+-मान्‌+स, हलादिः शैषः से प्रथम मान्‌ के न्‌ का लोप: मा+-मान्‌ + स, हस्वः 
से अभ्यास को ह्वस्व : म+मान्‌+स, सन्यतः से अस्यास के अ को इ: मिमान्‌ 1 स, 
सान्बघ-दाऱ्शान्म्यो दीर्घशचास्यासस्य से अभ्यास के विकार इ को दीघं : मी--मान्‌--स,, 
नइचापदान्तस्य झलि से न्‌ को अनुस्वार : मीमांस, सनाद्यन्ता धातबः से धातुसंज्ञा के 
बाद लट्‌, पुर्ववत्‌ सनः से आत्मनेपद त, शप, 3 मीमांस--अ--त, अतो गुणे से स के अ 
और शप, के अ, दोनों, को पररूप एकादेश : मीमांसत, टित आत्मनेपदानां टेरे से त 
की टि को ए : मीमांसते । 

बीभत्सते-\/वष्‌ से मान्बध० से स्वार्थ सन्‌ : वघ्‌--स, एकाचो बशो भष्‌ 
झषन्तस्य स्थ्वोः से ब. को म्‌ : भघ्‌--स, खरि च से घ्‌ को त्‌ : भत्स, पु्वंत्रासिद्धम्‌ से 
भष्माव और चर्भाव असिद्ध हैं, अतः व्‌ को द्वित्व, अभ्यास-कार्य : वभत्स, सन्यतः 
से इत्त्व : विभत्स, मान्बध-दान्‌० से इ को दीघं : बीमत्स, लडादि विभक्ति-कार्यं : 
बीभत्सते । $ 

सन्‌ 'धातु से’ ('घातोः') कह कर विहित नहीं है, अतः इसकी 'आधंधातुक” 
संज्ञा न होने से इट्‌ सब में तथा गुण १/जुगुप्स और ,/तितिक्ष में प्राप्त नहीं है । 
जुगुप्सांचक्रे, तितिक्षांचक्रे, मीमांसाम्बभुव, बी मत्सामास; जुगुष्सिता-अनेकाच्‌ होने के 


1. कत परस्मैपदी है, अतः 'किद्‌-भिन्ताः (कित्‌ से इतर) कहा है । 


+ 


686 बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगण: 


32.5 रभ राभस्ये ॥ 5 ॥ आरभते; आरेभे; रब्धा; रप्स्यते । 6 डुल- 


-भष प्राप्तो ॥ 6 ॥ लभते । 


घातुवगं 32 : ख. आत्मनेपदी, अनिट्‌ 4 घातुएं 
32.5 ,/रम्‌ जल्द-वाजी करने में है ॥ 51 6% लम्‌ (इतुसंज्ञक डु ओर ष्‌ 
"वाली) पाना अर्थ में है ॥ 6 ॥ 


कारण एकाच उपदेश्ञेश से इण्निषेब को प्राप्ति ही नहीं है । अतः तास्‌ के निमित्त से 


इट्‌ । जुगुष्सिषीष्ट, अजुगुष्सिष्ट-स के इद्‌ से पुवं -वर्ती अकार का अतो लोपः से 
लोप होता है । 

32.5 १/रभ्‌ उपक्रम करना, शुरू करना अर्थ में (सकर्मक, अनिट्‌) है। 
-श्रीवासुदेव दीक्षित ने 'शीघीभाव' (शीघ होना) तथा आङ्‌ उपसग के साथ 'प्रारम्म' 
अर्थं कहा है ।. क्षीरस्वामी ने 'रभस्‌' का अर्थ 'बिना सोचे-समभे काम में जुटना', 
-तथा उसके भाव ('राभस्य') का 'कार्योपक्रम' (कार्य शुरू करना) अर्थ कहा है 

रब्घा-रभ्‌त-ता, झषस्त-थोर्घोऽघः से त्‌ को घ्‌, झलाँ जश्‌ झशिसे म्‌ को ब्‌ । 
अरब्घ- झलो झलि से सिज्लोप; अरप्साताम्‌-खरि च । अरब्धाः । 

6 लभ्‌ (इवित्‌ और षित्‌) पाना अर्थ में (सकर्मक अनिट्‌) है। लभते; 
सेभे; लब्धा; लप्स्यते; लप्सीष्ट; अलब्ब, अलप्साताम्‌ । ड्वित्‌ होने से लब्ध्रिमम्‌ । 
-लभा, सुलभा पित्‌ होने से अङ्‌ । लब्धिः लाभ । हिदी १/लह., पं० १/लभ्‌ हैँ । 

लभेशच (7.1.64), आङो यि (65), उपात्प्रशंसायाम्‌ (66), उपसर्गात्‌ खल्‌- _ 
-घनोः (67), न सु-दु्म्याङकेवलाम्याम्‌ (68), विभाषा चिण्णमुलोः (69) सूत्रों से १/लम्‌' 
को तथा रभेरशब्लिटोः (63) से १/रभ्‌ को नुम्‌ किया जाता है । पर साहित्य में इन 
-सूत्रों के ` विषय में ही विना नुम्‌ के रूप मी मिलते हूँ । जैसे आदिकाले यज्ञेषु पशवः 
-समालभनीया बभूवुर्नालम्भाय क्रियन्ते स्म (चरक, चिकि० 19.4) वाक्य में लभेइच से 
तथा काशिका (7.1.65) में उद्धत 'अग्निष्टोस आलभ्यः', इस छांदस वाकय में आङो 
{थि से प्राप्त होने पर मी तुम्‌ नहीं किया गया है । काशकृत्स्न घातुपाठ की कन्नड 
टीका में भी 'रभकः, रमः, रममाणः, रभणीयम्‌, लभि:, लभनम्‌, लभकः, लममानः' 
इत्यादि प्रयोगों में भी नुम्‌ नहीं किया गया है। इस पर श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक का 
मत है? कि पाणिनि से पूर्व ५/रभू तथा १/रम्भू, १/लभ्‌ तथा १/लम्म्‌ पृथगर्थक, 
अन्योन्य-निरपेक्ष स्वतंत्र धातु थीं । संक्षेप-रुचि आचार्यं ने एक ही घातु का समाम्नात 
करके दो भिन्त प्रकृतियों के रूप भी इस एक ही चातु से सिद्ध कर दिये हैं । 

१/लभ्‌ के परस्मेपद में भी प्रचुर प्रयोग उपलब्ध होते हैं। जैसे महाभारत 


३. क्षोरतरंगिणो, पृष्ठ 151, टि० 1. 
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7 ष्वञ्ज परिष्वज्ञो ॥ 7॥ 2396 दंश-सञ्ज-स्वञ्जां शपि 
'(6.4.25), 2397 रञ्जेश्च (6.4.26) एषां शपि न-लोषः। स्वजते । 
'यरिष्वजते । 'अन्धि-ग्रन्थि-दम्भि-स्वञ्जीनां लिटः कित्त्वं वा! इति व्याकर- 
'णान्तरं 'देभतुः', 'सस्वजे' इति भाष्योदाहरणादेकदेशानुमत्या इहाप्याश्रीयते । 

7 ५/स्वञ्ज्‌ (षोपदेश) लिपटने में है ॥ 7 ॥ 2396-7 ५/दंश्‌ 
\/स्वञ्ज्‌ तथा रञ्ज्‌ के नकार का लोप होता है, 
'परिष्वजते । “श्रन्थ्‌, 4/ ग्रर 


7 सञ्ज्‌ और 
बाद में शाप होने पर । स्वजते । 
न्थ्‌, /दम्म्‌ और १/स्वञ्ज्‌ के लिट्‌ की कितु संज्ञा विकल्प से 
'होती है', इस किसी अन्य व्याकरण (के कथन) का आश्रय भाष्य के 'देमतुः', 'सस्वजेः 


उदाहृरणों के आधार पर (माष्य में इस कथन के) एक माग को स्वीकार किया होने से 


शा० प० 30.30 में अलमत्‌, 49.27 में लभेयम्‌, 88.33 में लप्स्यसि, 114.2] में 
-लभति आदि । 


7 ५/स्वङ्ज्‌ लिपटाना, लिपटना, आलिंगन करना, गले लगाना अर्थ में (सक- 
ममक अनिट्‌) है । 

2396 दंश-सञ्ज-स्वञ्जां ज्ञपि (6,4.25), 2397 रञ्जेइच (26) —अङ्गस्य 
41), इनान्नलोपः (23) : दंश्ञ-सञ्ज-स्वञ्जाम्‌ अङ्गानाम्‌ नलोपः शपि रञ्जेइच । 
-लक्षण-भ्रतिपदोक्त० परिमाषा से प्रतिपदोक्त नकारवान्‌ घातु ही ली जाएंगी । इदित्‌ 
होने से नकारवान्‌ नहीं । दन्श दशने (म्वा०), षञ्ज सङ्गे (म्वा०), ष्वञ्ज परिष्वङ्गे 
ईस्वा०) तथा १/रञ्जू के न्‌ का लोप होता है, शप्‌ परे रहते । 

स्वजते--स्वञ्ज्‌ +अ+ते, नञ्चापदान्तस्य० से किए अनुस्वार के पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
“से असिद्ध होने से दंश-सञ्ज-स्वञ्जां दापि से नलोप । परिष्वजते --परि-|-स्वजते, 
“परिनि-विभ्यः सेव-सित० से षत्व । 

अन्थि-प्रन्यि-दन्भि-स्वञ्जीनां लिट: कित्त्वं वा।--पाणिनीय अष्टक और 
ातिकों में लिट की कित्‌ संज्ञा के प्रकरण में अन्य ग्रन्थ सन्दर्भ (ऋधादि), दन्भु दभ्भे 
(स्वा०) तथा स्वञ्ज परिष्वद्धे (म्वा०) के लिट्‌ की कित्‌ संज्ञा विहित नहीं है । 
(1) अत एक-हल्मध्ये० (6.4.120) सूत्र पर भाष्य में ५/दम्भू से परे लिट्‌ कित्‌ है', 
“यह परोक्ष रूप में माना है। अन्यथा (कित्त्वामाव में) 'देमतुः' में यहाँ अत एक-हल्मध्ये० 
(6.4.120) की प्राप्ति का अवकाश ही नहीं था । (2) इसी प्रकार सदेः परस्य लिटि 
(8.3.118) पर भाष्य में! कित्व में प्राप्त नकारलोप वाला 'परिषष्बले' हूप उदाहृत 


1. म० मा० 6.4.120, वा० 5: दम्भ एत्वम्‌-दस्भ एत्व वक्तव्यम्‌ । देभतुः, 
_ देभुः।`ˆ'नलोपस्मासिदधत्वात्‌ असिद्धो नलोपः। तस्यासिदधरबादेत्वं न प्राप्नोति। 
8.3.118 : सदो लिटि प्रतिषेधे स्वञ्जे्पसङ्भः्धानं कतंव्यम्‌ । परिषस्वजे । 
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शदेः परस्य लिटि! (2361) इति सूत्रे स्वञ्जेरुपसङ्ख्यानम्‌ (बा०) । अतोऽ--- 
स्यासात, परस्य षत्वं त-प रिषस्वजे; परिषस्वञ्जे । सस्वजिषे, सस्वञ्जिषे; 
स्वङ्क्ता; स्वड्झ्यते; स्वजेतः स्वङ्क्षीष्ट अस्वङ्क्त; प्रत्यष्वङ्क्त राकः 
यहाँ भी लिया जाता है। “सदेः परस्य लिटि' (2361) सूत्र में ५९/स्वञ्ज्‌ का कथन है' 
(बा०) । इसलिए अभ्यास के वाद स्थित (स्‌) को ष्‌ नहीं होता--परिषस्वजे, परिष- 
स्वञ्जे । प्रत्यष्वङ्क्त--भ्राक्‌ सितादड्व्यवायेऽपि' (2276) से षकारादेश होता है । 


सा 
किया है । इस से सिद्ध होता है कि भाष्यकार को संयोगान्त धातुओं के पश्चात्‌ सूत्र- 
कार द्वारा अविहित कित्त्व इष्ट है । अष्टक में अकथित कित्त्व पाणिनि को अन्यत्र मी 
इष्ट है, यह अबोदेधौद्य-प्रभय-हिमअ्याः (6.4.29) में \/अन्य्‌ के लुप्तनकारक प्रयोग 
से सूचित होता है 17 संयोगान्त १/दम्म्‌ और ५/स्वञ्ज्‌ से परे लिट्‌ का कित्त्व यदि 
भाष्यकार को इष्ट है, तथा / श्रन्थ्‌ घञ, में अप्राप्त में भी कित्व पाणिनि को इष्टः 
है, तो समान न्याय से १/ग्रन्थ्‌ से परे लिट्‌ में कित्त्व स्वतः प्राप्त हो जाता है। 
भाष्यकार के इसी अभिप्राय को काशिका के पूर्वभाग (1.2.6) में इस कित्त्व का 
विधान इष्टि के रूप में किया गया है : : अन्नेष्टिः--भनन्थि-ग्रन्थि-दम्भि-स्वञ्जीनामितिः 
चक्तव्यम्‌ । सेयतुः, श्रेथुः; ग्रेषतुः, भ्रयः; देभतुः, देभुः; परिषस्वजे, परिषस्वजाते । न्यास 


“के अनुसार यहाँ कित्त्व 'वा' नहीं है । पदमंजरी में किन्ही के मत में यहाँ 'वा' है 17“: 


काशिका के कित्त्व के फल नकारलोप वाले उदाहरण देने से सुचित होता है कि इस 
भाग के लेखक के मत में यह कित्त्व नित्य है । कितु काशिका के उत्तर भाग(8.3.118) 

में ५/स्वञ्ज्‌ से लिट्‌ विभाषा कित्‌ इष्ट बताया है: परिषस्वजे," ` 'अभिषस्वजे ।- 
“स्वञ्जेः संयोगान्तादपि विभाषा लिटः कित्वमिच्छन्ति ।' इति पक्षेऽनुषङ्कलोपः। इस 
से सिद्ध होता है कि इस इष्टि में 'वा' पद काशिका के उत्तर भाग के लेखक से चला 
है तथा हरदत्त ने उसे ही 'केचित्‌' के मत में बताया है। सायण ने भो 'वा' से युक्त 

इष्टि उद्धत की है १ क्षीरस्वामी ने 'वा' के स्थान में 'च' दिया है तथा उदाहरण भी 


1. का० 6.4.29 : 'प्रभथ' इति प्र-पुरवेस्प अन्धेर्घेजि नलोपो वृद्ध्यभावश्च निपा-- 
त्यते । नलोप अनिदितां हल उपघायाः क्ङिति (6.4.24) से किंत्‌ या ङित्‌ प्रत्यय 
परे रहते होता है । 

2, प०म० 1.2.6 : अन्न केचिद, 'वा' इति पठन्ति । 'ाथन्यतुः इत्याद्यपि भवति । 

3. मा०्धा०व्‌० 1.957 : 'इन्धि-भवतिम्याम्‌' (1.2.6) इत्यत्र 'अअन्थि-प्रन्थि-दम्सि-- 
स्वञ्जीनाँ वा' इति लिट: कित्त्व-विकल्पनात्‌ पक्षेऽनुनासिकलोपः। तथा 'सदि- 
स्वञ्ज्योः०' (8.3.118) इत्यत्र वृत्ति-व्याश्यानेषु 'स्वञ्जेः सं योगान्तादपि लिठोः 
विभाषा कित्त्वमिच्छन्ति' (का० 8.3.118) इति। 1.2.6 पर न्यास में विभाषा ` 
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सिताद्‌०' (2276) इति षत्वम्‌ । परि-नि-विभ्यस्तु ‘सिवादीनां वा०? (2359) 
इति विकल्पः । एतदर्थमेव ‘उपसर्गात्‌ सुनोति०' (8.3.65) इत्येव सिद्धे स्तु- 
स्वञ्ज्योः “परि-नि-वि०' (8.3.70) इत्यत्र पुनरुपादानम्‌ । पर्येष्वङ्क्त, पर्य- 
स्वङ्क्त । द 

परि, नि और वि के पश्चात्‌ तो 'सिवादीनां बाऽड्‌-व्यवायेऽपि’ (2359) से (पकारादेश 
का) विकल्प होता है। इसी लिए “उपसर्गात्‌ सुनोति-सृवति०' (8.3.65) से ही षकारा- 
देश जव सिद्ध है, तब ,/स्तु और \/स्वञ्ज्‌ को 'परि-नि-विम्यः सेव-सित-सय-सिवु- 
सह-सुट्‌ःस्तु-स्वञ्जाम्‌' (8.3.70) में फिर से लिया गया है । प्यंष्वङ्क्त, पयंस्वङ्क्त । 


or 
एक ही दिया है |? दीक्षित जी ने सायण का अनुकरण किया है। कितु एक बात सारी. 
परंपरा के विपरीत कही है कि यह व्याकरणान्तर का विधान है। 'देमतुः' (म०भा० 
6:4.120) तथा “सस्वजे (म०मा० 8.3.118) भाष्योदाहरणों में व्याकरणान्तर के 
विधान के एक भाग को कित्त्व जब स्वीकृत है, तो अन्य भाग श्रन्थि-ग्रन्थि का कित्त्व 
भी उन्हें स्वीकृत होगा । अतः समूचा व्याकरणान्तर विधान ही यहाँ स्वीकृत समझनाः 
चाहिए! ० 

श्रन्थि-ग्रन्थि को पाणिनि द्वारा अविहित विधान भाष्य में तीन प्रसद्धो 
(1.3.67, 3.1.48 तथा 89) में भारद्वाजीयाः पठन्ति के नाम से दिया है । संभवतः 
प्रकृत कित्त्वविधान भी भारद्वाजीयो के किसी उल्लेख के रूप में दीक्षित जी को अभि- 
मत हो । पर यदि ऐसा होता, तो भगवान्‌ भाष्यकार ने उस स्पष्ट विधान की चर्चा 
की होती । प्रमाणामाव में दीक्षित जी के व्याकरणांतर को नामांकित कर पाना संभव 
नहीं है। 
'सस्वजे' में अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति से न का लोप होता है। पक्ष में 
सस्वञ्जे। 'परि--सस्वजे! में स्वादिष्वस्यासेन चाभ्यासस्य से अभ्यास के तथा अम्या- 
सोत्तर सकारों को प्राप्त षत्व में से अम्यासोत्तर 'स' को षत्व का निषेध सदेः परस्य 


` लिटि (8.3.118) पर सदो लिडि प्रतिषेधे स्वञ्जेरपसंख्यानस्‌ (भाष्यवातिक) से हो 


जाता है: परिषस्वजे। किदमावपक्ष में परिषस्वञ्जे । 'सस्वजिषे' में क्रादिनियम से 
इट्‌ होता है। 


या 'वा' न घृत है, न व्याख्यात है। पर 'विभाषोर्णोः (1.2.3) इत्यतो 'विभाषा'- 
ग्रहणानुवृत्तर्वा (8.3.118) में मूलोक्त 'विभाषा' की व्याख्या की है । 
1. क्षी०त० 1.955 : 'अन्थि-प्रन्यि-दर्भि=स्वञ्जोनां च' इति कित्वम्‌ । परिषस्वजे । 
2. भाष्य में 'परिषस्वजे' दिया है । दीक्षितजी ने षत्त्वनिषेध अप्रकृत होने के कारण 
टाल दिया लगता है। 


त 
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8 हद पुरोषोत्सगे ॥ 8॥ हदते; जहुदे; हत्ता; हत्स्यते; हृदेत; 
हूत्सीष्ट; अहत्त ॥ 92॥ 
33 अथ परस्मेपदिनः--1 निष्विदा अव्यक्ते शब्दे ॥ 1 ॥ 2 स्कन्दिर्‌ 
8 %हद्‌ हगना (टट्टी करना) अर्थ में है ॥8॥ हदते; जहदे; हत्ता; 
इत्स्थते; हृदेत; हत्सीष्ट; अहत्त ॥ 92 11 
घातु-वर्गं : 33 परस्मंपदी अनिट्‌ घातुएँ : क. दकारान्त दो घातु 
33 अब परस्मेपदी घातुएं हैं--1 १/स्विद (इत्संज्ञक जि और आ वाली) 


स्वड्क्ता --/स्वञ्ज्‌+ता । चोःकुः से ज्‌ को ग्‌, खरि च से ग्‌ को क्‌, 
निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः (प०) से जकार के निवृत्त होने से जकार के सवरणं 
कार को निवृत्ति होती है। तब ककारसवर्ण ङकार अनुस्वारस्य यञि परसवर्णः से 
होता है : स्वङ्क्ता । 

इण्णन्त उपसगो के बाद अड्वान्‌ रूप होने पर प्राकू सिंतादड्‌-व्यवायेऽपि से 
नित्य मूर्घन्यादेश होता है : प्रत्यष्वङ्क्त, अभ्यष्वङ्क्त, अत्यष्वङ्क्त । कितु परि, नि 
त्तथा वि उपस्गों से परे उसे बाघ कर सिवादीनां बाऽड्व्यवायेऽपि से विकल्प होता है । 
उपसर्गात्‌ सुनोति० (8.3.65) आदि में 'स्तौति' तथा 'स्वञ्ज्‌’ को षत्व करने पर भी 
थरि-नि-विभ्यः सेव० (70) में पुनः 'स्तु-स्वञ्ज्‌' का ग्रहण विकल्प करने के लिये ही 
किया है, ताकि 'सिवादियों में ५/स्तु, १/स्वञ्ज्‌ के आने से अड्व्यवाय में भी वा षत्व 
हो सके 17 पर्यंष्वङ्क्त, पर्यस्वङ्क्त । 

शरीक्षीरस्वामी ने लुङ्‌, थास्‌ में 'अस्वङ्क्याः। इडपीष्टः-अस्वञ्जिष्ठाः।' कहा 
दै । पर अनिट्कारिकाओं में पठित होने से यहाँ इट्‌ प्राप्त ही नहीं है । अतः प्रस्तुत 
शक्ति चित्य है । 

8%हद्‌ हागना, हगना, टट्टी करना, गोबर करना अर्थ में (अकमक, अनिट्‌) 
है । सायण का कथन है कि नंदी के मत में ९/हद्‌ विभाषा अनुदात्तेत्‌ है । अतः हदति, 
इदते दोनों बनेंगे। अहत्त, अहत्साताम्‌, अहत्सत; अहत्थाः, अहात्सीत्‌, अहात्ताम्‌, 
अहात्सुः; महात्सीः । हन्नम्‌ गूथम्‌, टट्टी गृह्‌ , गू । 

घातु-योग : 934 गत, 8 वर्तमान, योग 942 । 92 ॥ 

33.1 ,/ स्विद्‌ अस्पष्ट शब्द करना अर्थं में (अकमक, सेट) है। 


4. मा० घा० वृ० 1.957 : “उपसर्गात्‌ सुनोति०' इत्यादिनेव सिद्धे स्तु-स्वञ्ञ्योसपा- 
दानं 'सिवादीनां बाऽद्व्यवायेऽपि' (2359) इति परि-नि-विभ्यः परत्वेऽड्व्यवाये 
सिवादित्वादनयोः षत्व -विकल्पोऽयं यथा स्यादिति । ` 
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गति-शोषणयो: ॥ 2 ॥ चस्कन्दिथ, चस्कन्त्य; स्कन्ता; स्कन्त्स्यति; न-लोप; 
अस्पष्ट आवाज़ करने में है ॥ 1॥ 2 १/स्कन्द (इत्संज्ञक इर्‌ वाली) गति और 


आचार्य क्षीरस्वामी, पुरुषकार तथा सायण ने जिक्षिवदा पाठ माना है। देव ने 
मी १/क्षिवद मानी है। दीक्षितजी ने न जाने किन आचायं का अनुकरण किया है? 
“निष्विदा (19.4, पृष्ठ 513), एकीय मत में जिक्बिदा भी, अर्थ और पद के भेद से लु 
में वा परस्मैपदार्थ आई हैं । मनुस्मृति, महामारत, वक्रोक्ति-पञ्चाशिका तथा कोशों 
में कवेडेत्‌, क्ष्वेड:, क्वेडा, क्ष्वेडन और क्वेडित पदों में 'अव्यक्त शब्द? अर्थं में उपलब्ध 
“/ब्विड् यहाँ पाठ के योग्य है। दुर्गादास ने इसे त्रदिवडा कूजने के रूप में दिया 
है 12 'क्वेडित” में गुण को देखने से विदित होता है कि यह धातु पाणिनि के समय 
नहीं थी ।४ निङ्विदा ही 'द्‌' के 'इ' उच्चारण की प्रवृत्ति से डकारान्त के रूप में 
विकसित होने पर संस्कृत में स्वीकृत हो गई लगती है। 'इवेलित' का '“क्वेडित' 
उच्चारणभेद मानने से अर्थ में भेद की व्याख्या नहीं हो पाती । अतः क्षीरस्वामी आदिं 
नका पाठ उचित है। 


आदित्‌ होने से जीतः कतः से वर्तमान अर्थ में क्त एवम्‌ आदितइच से इट्‌ का 
"निषेव हो जाता है । र-दाम्यां० से निष्ठा त को न हो जाता है—स्विन्नः, दिवण्ण: । 


` सस्वेदति; सिष्वेद; स्वदिता; क्वेदति; चिक्वेद; क्ष्वेदिता । क्वेडति । आदित्‌ होने से 


-क्िविडितम्‌, ङिवट्टम्‌ । 


2 १/स्कन्द्‌ (इरित्‌) गति, (घेरा डालना, आक्रमण करना, चूना, छूटना) तथा 
सुखाना (सकर्मक) या सूखना (अकमंक) अथे में (अनिट्‌) है । क्षीरस्वामी के अनुसार 


1. नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेत्‌ (म० स्मृ० 4.64) । मेधातिथि : क्ववेडेति अव्यक्तं दन्त: 
दाब्दकरणं क्षवेडनिकेति प्रसिद्धा। कुल्लूक : अव्यक्त-दन्त-शब्दात्मक क्ष्वेडनं न 
कुर्यात्‌ । अमरकोष : क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्‌ । महाभारत तथा अन्य स्थलों के 
लिए शब्दकल्पद्रुमकोष में १/दिवड्‌ से 'क्ष्वेडित' तक को प्रविष्टियां देखें । 

2. शब्दकल्पद्रुम, भाग 2, पृष्ठ 277, कॉलम 2 $ ढिवद्‌ आ जि कूजने इति कवि- 
कल्पद्रुमः (स्वा०, पर० अक०, सेट्‌) । भर्घन्यव्येतुतीयान्तोऽयभित्येके' इति 
दुर्गादासः । 

3. ४क्ष्विद्‌ (तवगंतृतीयान्त) से विहित निष्ठा ही निष्ठा शोड्‌-सिविदि-मिदि-क्विदि- 
धुषः (1.2.19) से निषिद्धकित्त्व है । %क्विड्‌ ना ली से विभाषा 
भावांदि-कमंणोः (7.2.17) से क्विडित, किंवट्ट भाव और आदिकर्म में क्त से 
निष्पन्न होते हैं । 


| 
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--स्कद्यात्‌, इरित्वादङ्‌ वा--अस्कदत्‌, अस्कान्त्सीत्‌, अस्कान्ताम्‌ अस्कान्त्सुः । 
2398 वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ (8.3.73) षत्वं वा स्यात्‌ । कृत्येवेदम्‌, 'अनि- 
ष्ठायास्‌' इति पर्युदासात्‌ विष्कम्ता, विस्कन्ता; निष्ठायां विस्कन्नः। 


सूखना/सुखाना अर्थों में है॥ 2 ॥ नकार का लोप होता है--स्कद्यात्‌ । इत्संज्ञक इर्‌ 
वाली होने से अझ्‌ विकल्प से होता है--अस्कदत्‌; अस्कान्त्सीत्‌, अस्कान्ताम्‌, 
अस्कान्त्सुः । 

2398 'बि' के योग में १/स्कन्द्‌ के (स्‌ को) षकार विकल्प से हो, निष्ठा-. 
भिन्न (प्रत्यय) बाद में होने पर । यह विधान कृत्‌ प्रत्यय बाद में होने पर ही होता है, 
क्योंकि 'निष्ठा-भिग्न बाद में होने पर” (कह कर निष्ठा के सजातीय प्रत्ययों का) अल- 


~ — अ ््््झ््ँँछी्छश्‍श्‌@ 
केवल 'शोषण' अर्थ में ही है । महाभारत (शा०प० 50.9) में 'अवस्कद्य' “उतरकर! 


अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । लिट्‌, थल्‌ में भारद्वाजनियम से वा इट्‌--चस्कन्दिथ; इडः 
भावपक्ष में खरि च से द्‌ को त्‌-चस्कन्त्‌+-थ; झरो झरि सवर्णे से त्‌ का वा लोप 
चस्कन्थ, चस्कन्त्य । 'चस्कन्दतुः' आदि में अतुस्‌ आदि की कित्‌ संज्ञा संयोग से परे हाने 
से नहीं होती । अतः न-लोप भी प्राप्त नहीं होता । स्कन्त्ता, स्क्रन्ता । स्कद्यात्‌- 
आशीलिङ्‌ में किदाशिषि से यासुट्‌ के कित्‌ होने से अनिदितां हल० से न-लोप होता 
है। लुङ्‌ में सिच्‌ को इरितो बा से अङ्‌, न-लोप : अस्कदत्‌। अङभाव-पक्ष में अस्का- 
्त्सीत्‌ । तस्‌ आदि में वृद्धि होने पर झलो झलि से सिज्लोप, खरि च से द्‌ को.त्‌, तू 
का वा लोप : अस्कान्ताम्‌, अस्कान्ताम्‌ । अस्कान्त्सुः। अस्कन्त्स्यत्‌ । स्कन्नम्‌ । 


2398 चेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ (8.3.73) अपदान्तस्य मूर्धन्यः (55), सः स्विदि- 
स्वदि० (62), सिवादिनां वा$डू० (71) । वेः (5.1 उत्त रस्य) स्कन्देः (6.1) अपदान्तस्य 
सः मूर्धन्यः वा अनिष्ठायाम्‌--वि (उपसगे) के बाद स्थित १/स्कन्द्‌ घातु के पदान्त से 
भिन्न सकार को वा मूर्घेन्य आदेश होता है, निष्ठेतर (प्रत्यय) परे रहते । यहाँ 
“निष्ठेतर” कहने से निष्ठा के सजातीय कृत्‌ प्रत्यय ही षत्व के पर-निमित्त त्वेन लिए 
जाएँगे। सायण का कहना है कि काशिका में 'अनिष्ठायाम्‌' की पर्युदास के रूप में 
व्याख्या की है । इसी दृष्टि से काशिकाकार ने इस सूत्र पर सभी उदाहरण कृदंत दिये 
हैं 17 पर्युदास होता है सजातीयापेक्षी, अतः 'कृत्येव' यह नियम बनता है । आचार्य 
झीरस्वामी तथा रामचंद्र ने 'अनिष्ठायाम्‌' का विग्रह 'न निष्ठायाम्‌’ मान कर “निष्ठा 
प्रत्यय परे रहते षत्व नहीं होता' अर्थ ले कर 'विष्कन्दति, विस्कन्दति' उदाहरण तथा 


1, मा० घा० वृ० 1.960 : 'मनिष्ठायाम्‌' इति पय्‌'दासे ननिव-युक्त-न्यायेन कृत्ये” 
वायं विकल्पः । तया च वुत्ति-कारेण पयुदासो व्याख्यातः कूतशचोदाहृताः । 


“बातु-वर्ग 33 : परस्मै 9 i 
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हट परेश्च (8.3.74) अस्मात्परस्य स्कन्देः सस्य षो वा । योगविभागाद्‌ 
| अनिष्ठायाम्‌' इति न सम्बध्यते । परिष्कन्दति, परिस्कन्दति; परिष्कण्णः, 
परिस्कन्नः- षत्व-पक्ष णत्वम्‌ । न च पद-द्याध्यतया ब हिरङ्भत्वात्षत्वस्या- 
'सिद्धत्वस्‌, 'धातुपसर्गयो: कार्यमन्तरङ्गम्‌’ (प०) इत्यभ्युपगमात्‌ । 'पुर्व धातुरुप- 
सगण युज्यते, ततः साधनेन ।' इति भाष्यम्‌ः । ध्वं साघनेन।' इति मतान्तरे 
“तु न णत्वम्‌ ॥ 931 

गाव कर दिया गया है । विष्कन्ता, विस्कन्ता; निष्ठा में तो विस्कन्न; । 2399 “परिर 
के वाद भी ३/स्कन्द के स्‌ को षु विकल्प से हो । अलग सूत्र बनाने से (सिद्ध होता है 
“कि इस सूत्र में) 'निष्ठा-भिन्न वाद में होने पर? का संबंध नहीं होता। परिष्कन्दति, 
परिस्कन्दति; परिष्कण्ण:, परिस्कन्नः-- षकारादेश के पक्ष में णकारा देश होता है । 
“दो पदों का आश्रय लेने के कारण बहिरंग होने से षकारादेश असिद्ध नहीं होता, 
“क्योंकि “घातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग होता है' (प०) यह माना गया है । 'घातु 
पहले उपसर्ग के साथ जुड़ती है, उसके बाद प्रत्यय से', यह भाष्य (का कथन) है। 
“प्रत्यय के साथ पहले” इस (पूर्वोक्त से) भिन्न मत में तो णकारादेश नहीं होता ॥ 93 ॥ 
= SSE स व तक र ण टण 


-कृदंत “विस्कम्नः' को प्रत्युदाहरण दिया है । उनके पक्ष में यह सूत्र केवल कृत्‌ प्रत्यय 


“परे रहते ही षत्व नहीं करता । 

वि--स्कन्ता-वा षत्व : विष्कन्ता, विस्कन्ता । पक्षे विष्कन्ता, विस्कन्ता । 
*काशिकाकार, सायण तथा दीक्षितजी के मत में यह तृजंत या तृन्नंत रूप है । श्रीक्षीर- 
“स्वामी के मत में लुट्‌ में भी षत्व हो सकता है। काशिकाकार आदि के मत में नहीं । 


“निष्ठा में तो सभी के मत में षत्व नहीं होता : विस्कन्न: । 


2399 परेइच (8.3.74)--परेशच स्कन्देः अपदान्तस्य सः मूर्धन्यः वा--और 
“परि' उपसग के पश्चात्‌ स्थित ,/स्कन्द्‌ के पदांतभिन्न स्‌ को वा मूर्थेन्य होता है। 


` चि-परिभ्यां स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ न कहकर इस प्रकार योग-विभाग करके (अलग- 


"अलग सूत्र बनाने से) परेइच से 'अनिष्ठायाम्‌' का संबंध नहीं होता (म०मा०) । अतः 


यह सूत्र कृदकृत्‌--सभी प्रकार के--प्रत्यय बाद में होने पर लगेगा । निष्ठा का निषेध 


“न होने से निष्ठा में भी लगेगा । परि-|-स्कन्दति--वा षत्व, परिष्कन्दति, परिस्क- 


-न्दति । परि+स्कम्नः-वा षत्व, अद्‌-कुष्बाङ्‌० से णत्व : परिष्कण्ण:; षत्वाभावपक्ष में 


'परिस्कन्तः। 
शंका : षकार के निमित्त से होने वाला णत्ब निमित्त (षू) और निमित्ती (न्‌) 


४. तुलना करें म० भा० 2.2.19, पृष्ठ 694. 
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33.3 यभ मैथुने ॥ 3॥ येभिथ, यमब्धः यब्धा; यप्स्यति; अया- 
घातु-वर्ग 33 : परस्मेपदी अनिद्‌ घातुएँ : ख. पवर्गीयान्त छह घातु 
33.3 १/यभ्‌ मैथुन करने में है।। 3॥ 4 १/नस्‌ (णोपदेश) भुकने, नमने और 


के एक ही पद (ष्कन्न) में स्थित होने से षत्व की अपेक्षा अंतरंग है । क्योंकि षत्व में 
निमित्त है परि, तथा निमित्ती है १/स्कन्द्‌ का स्‌ ।इस प्रकार पतन का निमित्त अन्यः 
पद में स्थित है, तो निमित्ती अन्यपदस्थ है । अतः वह णत्व की अपेक्षा अघिकापेक्षी 
होने से बहिरंग है। असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे (प०) से अंतरंग णत्व की कर्तव्यता में 
बहिरंग पत्व के असिद्ध होने से णत्व यहाँ प्राप्त नहीं होता । 

उत्तर : अल्पापेक्षि अन्तरङ्गम्‌ परिभाषा घातु तथा उपसगे के कार्य पर लागू 
नहीं होती । वहाँ तो घातूपसर्गयोः कार्येमन्तर्कमन्यद्‌ बहिरङ्गम्‌ (प०) ही लागू होती 
है, यह बात व्याकरण-तंत्र में स्वीकृत है । अतः षत्व असिद्ध न होने से णत्व होनाः 
उचित ही है। 

भगवान्‌ भाष्यकार ने 'घातु का पहले उपसर्ग के साथ योग होता है, फिर 
प्रत्यय से', यह व्यवस्था देकर घातुपसगयोः० परिभाषा को ही प्रमाण माना है। यदि 
प्रत्ययो से घातु का योग पहले होता है, फिर उपसर्ग से", यह पक्ष माना जाए, तोः 
उपर्युक्त आपत्ति ठीक है, एवं यहाँ णत्व नहों प्राप्त होता । अतः 'परिषकण्णः', 
'्परिष्कन्नः, ये दो रूप होते हैं | षत्वाभाव-पक्ष में *"परिस्कन्न: ।। 931 

33.3 १/यभ्‌ 'मैथुन' अर्थं में अकर्मक, अनिद्‌ है । 'मिथुन (नर-मादा, स्त्री= 
पुरुष) की क्रिया' अर्थ में अभिप्रेत है । अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष स्त्रीत्व और पुरुषत्व के 
भेदक अंगों योनि और थिइन के द्वारा जो क्रिया करते हैं, वह 'मेथुन' है । मिल कर 
आनंदप्राप्ति कराने के कारण यह क्रिया 'सम्मोग' कहलाती है । अतः १/यभ्‌ सम्भोग 
करना अर्थ में है । 

इस घातु का अर्थ-निर्देश विभिन्न प्रकार से मिलता है : 

(क) व्याघसुति, जिनेंद्रबुद्धि, भट्टमल्ल ने इसका अथे “मैथुन” बताया है 


1. का० (7.2.10) में अनिदू-कारिका 3: 'रभिस्तु आन्तेष्वथ मैथुने यभि/, तथा 
इस पर न्यास : 'रभिइच' इत्यादि-'रभ राभस्ये', 'यभ मेयुने'। आ० चं० 
2.1.49, श्लोक 44 : यभति च भजतीत्येते[, निधुवति, संविद्ञति--मैथुनेश्सीः 
सयुः । {यहाँ 'भजतीत्येते' के स्थान में 'जभतीत्येके' पाठ उचित प्रतीत होता हैं: 
(क) १/मज्‌ इस अर्थे में न उपदिष्ट है और न प्रयुक्त ही उपलब्ध हैं; (ख) 
५/जम्‌ इस अर्थे में मेत्रेयरक्षित, धनपाल, शाकटायन आदि कुछ आचार्यों 


घातु-वर्ग 33 : परस्मैपदी अनिट्‌ धातु : ख. पवर्गीयांत छह घातु 695 


व्यवहार में यह मैथुन अर्थ में ही मिलती है । 'याभ' और 'मैथुन' पर्याय हैं 17 

(ख) कितु, क्षीरस्वामी और सायण ने इसका अर्थ “विपरीत मैथुन” बताया 
है । सा यण ने यभ मेथुने को क्वाचित्क पाठ बताया है 12 

यहाँ 'मेथुन' के साथ 'विपरीत' जुड़ने का कारण एक भ्रांति प्रतीत होती है 3 
अश्लील होने के कारण इस घातु का निर्देश सीघे 'यभ' के रूप में न करके “भय” के 
रूप में किया गया और स्पष्टीकरण के लिए “विपरीत” शब्द जोड़ दिया गया : ' उल्टी 
की हुई भयब्-्यभ धातु! अर्थ में वाद में “मय' को तो सीधा 'यभ' कर दिया गया, पर 
श्रान्त से, या प्रमाद से, 'विपरीत' विशेषण वहाँ से हटाया जाना भूल गया, जो फिर 
भ्रांति से 'मैथुन' का विशेषण समझ लिया गया : यभ विपरीत-मे थुने । 


एक अन्य कारण भी इस भ्रांति को पृष्ट करने में सहायक हुआ प्रतीत होता 
है : इस धातु का प्रयोग दो पुरुषों के सम्भोग के लिए मी मिलता है ।४ यह मैथुन 
स्त्री-पुरुष के युग्म के विपरीत सम-लिंगी युग्म का मैथुन होने से 'विपरीत मैथुन” हों 
सकता है । 

(ग) सायण के अनुसार मैत्रेय ने इसका अर्थ 'विपरीतानुष्ठान' बताया है 15 

दीक्षितजी ने इस घातु का निर्देश यभ मंथुने उचित ही किया है । 


अभीष्ट होने से 'एकीय” है। १/यभ्‌ पर देव 145 पर पुरुषकार और मा०घा० 
वृ० देखें तथा भवतोषिणी का अगला प्रकरण भी। यकार को जकार बोलने की 
देशीय प्रवृत्ति से ५/जभ्‌ १/यभ्‌ से ही विकसित है । 

1. श्रीमद्धा० 9.19.6 : पीवानं, इसशुलं, परेष्ठं, मीढ्वांसं याभकोविदम्‌ । इसो अर्थं 
के कारण काव्यशास्त्र में १/यभ्‌ का प्रयोग या १/यभ्‌ से निष्पन्न किसी याम? 
आदि पद की प्रतीति अइलील मानी जाती है । काव्यादशंप्रसादिनी 1.65 देखें । 

2. मा०्घा०वृ० 1.961 : कवचित्पठयते 'यभ संथुन' इति। ` 

3. दवम्‌, 145 : 'जुम्भणे जम्भते, याभे यम्भेत्‌' पर पुरुषकार : भय विपरीतो 
सैथुने । “विपरीत' इति यभेत्यर्थः। मा०घा०व्‌० (चौ०सं०) में उद्धत पुरुषकार 
का कथन मुद्रित पुरुषकार से मेल नहीं खाता । अतः वहाँ पाठ-शोध अपेक्षित है । 
यु०मी० संस्करण - का पाठ ठीक प्रतीत होता है। किंतु उस में 'जुस्भणे जम्भते, 
याभे जभेच्चाश तु जम्भयेत्‌' पाठ ही पुरुषकार को देखते हुए उचित है। याक्षे 
“जम्भेत_ नहीं । 

4. श्रीमद्धा० 3.20.23 : त एनं लोलुपतया संथुनायाभिपेदिरे । 26 : `` ते प्रषणेना- 
सुज प्रजाः । ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो । 

5. मा०्धा०वृ० 1.961 : 'विपरीतानुष्ठान' इत्यं इति सन्नेयः । 
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मैथुन अर्थ में /यभू सर्वसम्मत है । पाणिनीय तथा तदितर परंपराओं में 
यकार को कुछ इलाकों में सामान्यतः तथा माध्यन्दिन परंपरा में जकार बोलने को 
अवृत्ति के कारण १/यंभ्‌ को ही /जभू के रूप में कुछ बैयाकरणों ने स्वीकृत कर 
लिया । इस \/जम्‌ के अतिरिक्त एक और १/जम्‌ भी गात्रविनाम (जुम्भण) अर्थं में 
है । अजादि प्रत्ययों में उसका रूप १/जम्म्‌ हो जाता है । जुप-सद-चर-जप-जभ-दह- 
दश-गुस्यो भावगर्हायाम्‌ (3.1.24) रधि-जभोरचि (7.1.61) और जप-जभ-दह-दश- 
सञ्ज-पञ्चां च (7.4.85) में पठित १/जभ्‌ से जभ (अथवा) जभी-जुभि गात्रविनामे 
(1.10.27) का ही ग्रहण न्यास और पदमंज री में किया गया है । क्षी०्त० में भी /जभ्‌ 
की मैथुन अर्थ में कोई सूचना नहीं है। इस से यह सिद्ध होता है कि पाणिनीय तंत्र में 
मैथुनार्थंक \/जम्‌ की स्वीकृति उनके वाद की गई है । दैव 145 में याभे जम्भेत्‌ 
प्रमाद-पाठ है । 'जभेत होना चाहिए । यह अभी अनुपद (पुष्ठ 695, टिप्पणी 3 में) 
कहा है । पुरुषकार के अनुसार मेत्रेय रक्षित के मत में /जभू एकीय है । धनपाल 
और शाकटायन भी इसे मानते हैं ।! पाणिनीतर वैयाकरणो में जैनेंद्र, काशकृत्स्न, 
कातंत्र, शाकटायन और हेमचंद्र ने मैथुन में / जभ्‌ मानी है 1? 

आधुनिक भाषाओं में १/यभ्‌ मेथुन अर्थ में मुलतानी में उपलब्ध है । 

यभति, यभतः, यभन्ति । ययाम, येभतुः, येमु:--अत एक-हल्मध्ये० से एत्त्वा- 
भ्यास-लोप : येमिथ, इडभावःपक्ष में द्वित्व, अभ्यास-कायं, झषस्तयोर्घोऽघः सेथ्‌ को घ्‌, 
झलां जश्‌ झशि से भू को व्‌ : ययब्ध । यब्धा-यम्‌--ता, झषस्तथोः०, झलां जश्‌ झशि। 
यप्स्यति यभ्‌-स्यति, खरि च : यप्स्यति, चयो डवितीयाः शरि पौष्कर-सादेरिति वाच्यम्‌र 
(वा०) से पू को फू : यफ्स्यति भी; यमतु; अयभत्‌; यभेत्‌; यभ्यात्‌; अयाप्सीत्‌ 
अयम्‌-स्‌-+त्‌, अस्ति-सिचोऽपुक्ते से ईट्‌, वद-ब्रज-हलन्तस्याचः से वृद्धि, खरि च; 
अयाप्सीत्‌ । अयभूञ-स्‌+ताम्‌, झलो झलि से सकारलोप, वद-ब्रज० से वृद्धि, अयाम्‌ 
+ताम, त्‌ को घ्‌, भू को ब्‌ : अयाब्घाम्‌; अयाप्सुः, अयाप्सीः, अयाब्धम्‌, अयाब्ध | 
अयाप्सम्‌, अयाप्स्व, अयाप्स्म । अयप्स्यत्‌ । याभ:--मैथुन, मैथुनकर्ता । 


1. पुरुषकार 145, पृष्ठ 92 : 'जभ' इत्येक इति मेत्रेयरक्षितः । ज भ चेति घनपालः । 
*यभ जभ' इति शाकटायनः । 

2. पल्सुले, ए कंकॉडंस आफ संस्कृत घातुपाठज़, अर्थसूची, पृष्ठ 189. 

3. इस स्थिति में वर्गों के प्रथम वर्णका द्वितीयके रूप में उचारण वैदिक काल में ही 


हो गया था । क्र० प्रा० 6.54 : ऊध्मोदयं प्रथमं स्पशेमेके द्वितोयमाहुरपदान्त- 
भाजम्‌ । तुलनीय शुक्लयजुः प्रा० 4.120 : असस्थाने मुदि द्वितीय ्ञोतकश्य । 
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“प्सीत्‌ । 4 णम प्रह्वत्वे, शब्दे च॥4॥ नेमिथ, ननन्य; नन्ता; अनसीत्‌, 
अनंसिष्टाम्‌ । 5 गम्लु, 6 सृप्ल्‌ गतौ ॥ 4॥ 2400 इषु-गसि-यसां छः 
(7.3.77)-एपां छः स्याच्छिति परे । गच्छति। जगाम, जग्मतुः, जग्मुः; 
आवाज करने में है ॥ 4॥ 5 ५/गम्‌, 6 ५/सूप्‌ गति (क्रमशः जाना, रेंगना) अर्थं में 
हैं ॥ 511 2400 ५/इष्‌ (उदित्‌), १/गम्‌ और \/यम्‌ को छकारादेश होवे, वाद में 


MRM NE 


4 %/ गम्‌ भुकना, नमना तथा दाब्द करना अर्थ में अकर्मक है। णो नः से 
णकार को नकार हो गया है; अतः घातु ९/नम्‌ है। क्षीरस्वामी के अनुसार यह केवल 
सुकना, नमना. अर्थे में है; न्यास और मा० घा० वृ० में शब्द अर्थ भी दिया है। 
.ज्ञानेंद्र सरस्वती और वासुदेव दीक्षित ने किन्ही आचार्य का मत उद्धृत किया है कि 
यह णमु (उदित्‌) है । फलतः उनके मत में वत्वा में यह वेटू है: नत्वा, नमित्वा । 
किन्तु 'नमित्वा' का प्रयोग सुलभ नहीं है । 

इतिहास-पुराण आदि लोक-साहित्य में यह आत्मनेपद में मी उपलब्घ होती है : 
-देववन्तर-देवानां नमते यं जगन्तुपम्‌ (महाभारत, शा० प० 59-128) । 

नमति; ननाम, नेमतुः, नेमिथ, ननन्थ; नन्ता, नंस्यति; नमतु; अनमत्‌; 
-नमेत्‌; नम्यात्‌; . अनंसीत्‌, अनंसिष्टाम्‌ अनंसिपुः, अनंसीः, अनं सिष्टम्‌, सनं सिष्ट, 
अनंसिषम्‌, अनंसिष्व, अनं सिष्म; अनंस्यत्‌ । नतः; नतिः; नत्वा; प्रणमति--उपसर्गा- 
-दसमासेऽपि णोपदेशस्य से णत्व । 

5 १/गम्‌, 6 १/सूप्‌ गति अर्थ में हैं। प्रसिद्धि की दृष्टि से “गम्‌ बौद्धिक या 
शारीरिक तौर पर गति करना, जाना, चलना, पहुँचना, समचा अर्थं में है । ५/सृप्‌ 
-सरकना, रेंगना अर्थ में है । 'सपं' तथा 'सरीसूप' इसी से हैं। हिंदी 'साँप' 'सप से 
-विकसित है । छट. ४५०1६ 'सर्पत्‌' की नकारवती प्रकृति से विकसित है। 

2400 इषु-गमि-यमां छः (7.3.77) = ष्ठिवृ-बलमु-चमाँ शिति (75), अङ्गस्य 
(6-4-1), अलोऽन्त्यस्य (1.1.52) : इषु-गमि-यमाम्‌ अङ्गानाम्‌ अलः (स्थाने) छः 
(भवति) शिति--उदित्‌ इष्‌, ५ गम्‌, १/यम्‌ अंगों के आखिरी वणं को जगह छकार 

होता है, उसके बाद इत्संज्ञक शकार वाला प्रत्यय होने पर । 

“इषु-गसि०” सूत्र के पाठ पर दो मत : (1) वातिककार! के अनुसार तथा 


त, वार्तिककार ने छत्व-विधायक सूत्र में 'अहलि' जोड़ने की आवश्यकता बताई है: 
इषेदछत्वसहलि ॥ यह 'इष' पाठ के होते व्यर्थ है (प्र० तथा उ०) | पतजलि ने 
“अहलि' के समानाथंक कितु संक्षिप्त 'अचि' को अनुवृत्ति से सिद्ध करके सूत्र का 
स्वरूप बदले विना काम चला लिया है: यद्येवम्‌, 'अचि' इत्यपि वत्तसाने न 
दोषः । `` शिताउज्विशेष्यते-अचि भवति; कतरस्मिन्‌ ? 'शिति इति । 
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साष्य में इष-गमि० पाठ है तथा (1) काशिकाकार, वामन एवं क्षी० त० में इष- 
गसि० 17 मा० घा० वृ० (चौख॑बा-सं ०) में “गम्‌, १/यम्‌ और १/इष्‌ (दि०, तु०) 
पर छुपा ता इषु० (उकारवान्‌) ही है, पर ग्रन्थ के आंतरिक साक्ष्य से इष० (अकार- 
“वान) ही सिद्ध होता है ।? केयट और नागेश ने भाष्यकार-संमत पाठ ही लिया 
कितु दीक्षितजी ने काशिका एवं क्षी० त० का अनुसरण किया है । यहाँ वे सायण का 
पल्ला छोड गये हैं । 

घातुपाठ में १/३प्‌ तीन जगह है : इष गतो (दि०), इष आभीक्ष्ण्ये (क्रचा०) 
तथा तीसरी तुदादि में काशिकाकार, न्यासकार, क्षीरस्वामी तथा दीक्षितजी केः 
अनुसार इषु इच्छायाम्‌ और कैयट, सायण एवं नागेश भट्ट के मत में इष इच्छायास्‌ 
है। प्रस्तुत स्थल में विवाद का विषय दोनों पाठ हैं : यदि (1) “इष' (अदित्‌) सूत्र- 
पाठ मानें, तो तौदादिक को भी 'इष' (अदित्‌) ही मानना पड़ेगा। अन्यथा निरनु- 
बन्धक-प्रहणे न सानुबन्धकस्य (1० 82) से उदनुबधक .तौदादिक का ग्रहण संभव नहीं 
है । 'इष'(अदित्‌) के रूप में दि०, तु० तथा क्र्घा० समी में है। तब 'शिति' कहने से तो 
सभी का ग्रहण प्रस्तुत सूत्र से होगा । पर लक्षण-दृष्टि से यहाँ केवल तौदादिक का ही 
ग्रहण इष्ट है । अन्यों की व्यावृत्ति के लिये षसस्याचि (7.3.72) से मंडुकप्लुति से 
'अचि' की अनुवृति करके 'शिति' को 'अचि' का विशेषण बनाया जायेगा । तव अर्थ 
होगा : शित्‌ जो अच्‌ प्रत्यय है, वह परे रहते। इससे इना के आदेश शानच्‌ की 
व्यावृत्ति होने से 'इषाण' में छत्व नहीं प्राप्त होगा । क्योंकि शानच्‌ (आन) शित्‌ तो 
है, पर 'शित्‌ अच्‌', यानी केवल 'अजू-रूप शित्‌ प्रत्यय' नहीं है । यहाँ 'अच्‌' चूंकि 
विशेषण नहीं है, अतः 'अचि' में तदादिविधि नहीं होती, और 'अच्‌' से अज्‌-रूप प्रत्यय 
इष्ट है 14 

इसके विपरीत, यदि सुत्र में 'इषु' पाठ है, तो केवल 'शिति' कहने से ही काम 
चल जायेगा : (1) सानुबन्धक-ग्रहणे नातदनुबन्धकस्य (प० 83) से केवल तौदादिकः 


1. का० 7.3.77 : इषेरुदितो ग्रहृणम्‌ । प्र० 7.2.48 : 'इषु इच्छायाम्‌? इति केचित्‌ 
तौदादिकमघोयते । अन्ये तु उदित्वस्य प्रयोज नमपश्यन्त 'इष इच्छायाम्‌’ इति 
पठन्ति । उद्योत : 'केचिद्‌' इति वामनादयः । 

2. मा० घा० वृ० 4.20, पृष्ठ 285 : इष गतो। ““ये तु तोदादिकमुदितं पठित्वा 
छत्व-विधावपि तथा पठन्ति" । 6.70 : इष इच्छायाम्‌ । केचिदुदितं पठस्ति । 
तस्य च प्रयोजनम (1) इडविकल्पे (४) छ-विघो च उदितोऽनबाद इति । 

3. उद्यांत 7.2.48 : तस्मात्‌ तोदाविकस्योदित्पाठो न यवत: । 

4. 7.3.77 पर म० भा० तथा का०। 
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५/इष्‌ का ही अनुबंध-बल से ग्रहण होगा; (2) “शिति' की अनुवृत्ति से शिवु-भिन्‍न 
प्रत्ययों का व्यावतेंन होगा 11 

दीक्षितजी ने यहाँ उदनुबंधक इषु-गर्मि पाठ तो दिया ही है, अनुवृत्ति भी 
केवल 'शिति' की ही करके काशिकाकार का अनुसरण किया है । दै 

अष्टाध्यायी में /इष्‌ का ग्रहण एक और सूत्र इड-विकल्प-विघायक तीष-संह-- 
लुभ-रुष-रिषः (7.2.48) में भी है।इस सूत्र में भी 'इष' से क्या अभिप्राय है, इस 
पर आचार्यों में मतभेद है: वातिककार ने एक संशोधन दिया है : इषेस्तकारे दयन्प्र- 
त्ययात्प्रतिषेषः (तकारादि प्रत्यय परे रहते क्रियमाण विधि में इयन्‌ प्रत्यय से युक्त 
१/इष्‌ को इड्विकल्प का निषेव है) । इससे एक बात स्पष्ट होती है कि वातिककार - 
के मत में सूत्र में 'तीष' पद है, 'तीषु' अभोष्ट नहीं है, क्योंकि दैवादिक का तो मतभेदः 
न होने के कारण निश्चित ही 'इष' पाठ है । अतः यदि सूत्र में 'इष' पाठ होता, तो 
अनुबन्ध के बल से देवादिक को इड्विधान प्राप्त ही नहीं होता; तब निषेध तो दुर 
की बात है । भाष्यकार ने यह वातिक स्वीकृत किया है। इससे सिद्ध होता है कि 
भाष्यकार के मत में भी सूत्र में में 'तीष' ही पाठ है । 

काशिकाकार ने 'इषु इच्छायाम्‌! (तु०) 'इत्यस्यायं विकल्प इष्यते, कहकर 
कण्ठतः 'दैवादिक तथा क्रैयादिक का ग्रहण नहीं होता', कहा है । उन्होंने यह भी कहा 
है कि कुछ लोग दयन्‌-श्ना-विकरणक ९/इष्‌ घातुओं की निवृत्ति करते हुए तौदादिक का 
ही ग्रहण सिद्ध करने के लिये सूत्र में भी 'तीषु' पाठ मानते हैं । क्षीरतरंगिणी में भी 
“्तीषु' पाठ उपलब्ध है । 

आचार्ये कैयट ने वातिक तथा भाष्य को प्रमाण मान कर क्रेयादिक ,/इषूः 
से भी इड्विकल्प किया” है तथा सूत्र में 'इष' पाठ ही माना है 

जहां तक प्राचीनता का संबंध है, वातिककार तथा भाष्यकार सूत्रकार के 
अधिक निकट हैं । अतः पाणिनीय पाठ तो इष-गसि० ही प्रतीत होता है । पर युक्ति 
तथा लाघव यदि देखा जाए, तो आचार्यं वामन का मत उचित लगता है। 

गच्छति--/गम्‌त-अ)ति, इषु-गमि-यमां छः से म्‌ कोच: गर्छन 
--ति। छे च से तुक्‌ : ग--त्‌--छ-+-अति, स्तोः इचुना इचु : से त्‌ को च्‌ : गच्छति । 


1. प्र० 7.3.77 : 'इषु-ामि०' इति पाठोऽनाषं इत्याह 'इषेइछत्वसहलि' इति । इस- 
पर उ० : 'इषुन्गमि०' इति पाठे तौदादिकस्येवोदितः पाठादन्यस्य ग्रहण-शङ्क व न,- 
इत्यत आह 'अनाषं' इति । 

2. इससे हरदत्त मी सहमत हैं: यथा तु वार्तिकं, तया कऋयादिकस्याप्यत्न ग्रहण 
मिष्यते : यदाह- इषेस्तकारे इयन्प्रत्ययात्‌ प्रतिषंघ' इति । 
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जगमिथ, जगन्थ; गन्ता । 2401 गसेरिट्‌ परस्मैपदेषु (7.2.58) --गसेः परस्य 
,सकारादेरिद्‌ स्यात्‌ । गमिष्यति । लूदित्वादङ्‌, 'अनडि' इति पर्युदासाच्ञोपधा- 
इत्संज्ञक शकार वाला (प्रत्यय) होने पर । गच्छति । 2401 / गम के पश्चात्‌ स्थित, 
आदि में सकार वाले (आधधातुक) प्रत्यय को इट्‌ हो । गमिष्यति । इत्संज्ञक श 
चाली होने से (च्लि को) अङ्‌ होता है; (“गम-हन-जन-खन-घसां लोपः क्ङित्यनङि 


सूत्र में) 'अनङि' (अङ्‌-भिन्न कित्‌, ङित्‌ बाद में होने पर) इस प्रकार (अड में) निषेध 
Mamas Oi त तिन नि त 0 


*जगम्‌-|-अतु:', गस-हन-जन-खन० से उपघालोप : जग्मतु :। थल्‌ में ऋतो भारदा- 
नस्य से वेट्‌ : जगमिथ, इडमावपक्ष में जगम्‌-|-थ, नइचापदान्तस्य झलि से मकार को 
-अनुस्वार, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः से अनुस्वार को नकार : जगन्थ । 

2401 गमेरिद्‌ परस्मैपदेषु (7.2.58) --आधंघातुकस्येड्बलादेः (35), सेऽसिचि 
नकृत-चृत०(57), अङ्गस्य (6.4.1) । न वृदभ्यदचतुभ्यंः' को पञ्चमी के प्रमाण से 'गमेः 
भी पञ्चम्यन्त है । 'अङ्गस्य' का अन्वय 'गमेः' से होने से 'से” (7.1) में तदादिविधि । 
यह विशेष्य ('आधंघातुकस्य') पद के षष्ठ्यन्त होने से “सादेः (6.1) के रूप में 
“उपलब्ध होता है। 'इट्‌” की अनुवृत्ति होते हुए मी पुनः 'इट्‌' के ग्रहण से उदितो वा 
(36) की निवृति होती है । फलतः यह इट्‌ नित्य होता है । १ 

गमेः अङ्गात्‌ (परस्य) सादेराधंधातुकस्य नित्यम्‌ इद्‌ (मवति) परस्मैपदेषु 
./गम्‌ इस अग से परे स्थित सादि आधंघातुक को नित्य इट्‌ आगम होता है, 

- 'परस्मंपद प्रत्यय वाद में होने पर । 
. नित्य.अनिटू १/गम्‌ को इट्‌ की अप्राप्ति में परस्मेपद प्रत्यय परे रहते नित्य 
-इट्‌ का विधान इस सूत्र से होता है। उदात्तेत्‌ होने से नित्य परस्मैपदी 4 गम्‌ से 
“सम्‌' उपसग के योग में समो गम्युच्छिम्याम्‌ से आत्मनेपद होता है। ,/गम्‌ घातु से 
"परे सादि आर्घघातुक प्रत्ययस्य तथा सन्‌--परस्मेपदात्मनेपदोभय-साधारण हैं, तो 
"सिच्‌ केवल आत्मनेपद में ही रहता है। परस्मैपद में तो 'च्लि' को 'अङ्‌ हो जाता 
है। अतः यदि सूत्र में 'परस्मंपदेष्‌' नहीं कहते, तो परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों में 
“ही इट्‌ होता । 'परस्मंपदेषु' कहने से घातु से होने वाले परस्मपदेतर 'कृत्‌’ तथा 
“आत्मनेपद! प्रत्ययों में इटू नहीं होगा । 'जिंगमिषिता' आदि प्रयोगों को देखते हुए 
“यह वात स्वीकार करने के योग्य नहीं है। इसके तीन समाधान हो सकते है: 
(क) सूत्र में 'परस्मेपदेषु' के साथ 'कृति' पद भी रखा जाए; या (ख) सूत्र में परस्मै- 
'पदेषु' के स्थान पर 'नात्मनेपदेषु' पद दिए जाएँ; या (ग) प्रस्तुत सूत्र का योग-विभाग 
“गमेरिट्‌ । परस्सपदेषु । ) किया जाए | 


इनमें से (क) और (ख) समाधान सूत्रकार के पदःप्रयोगों को बदलने वाले 
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होने से ग्राह्म नहीं हो सकते । तीसरे समाधान की परीक्षा की जाती है : 


उपर्युक्त योगविभाग करने से पूर्वयोंग गमेरिटृ० का अर्थ होगा-“४गम्‌ अंग 
से परे स्थित सादि आर्घघातुक को इद्‌ होता है । 'गमेरिट में बिना किसी पर निमित्त 
को बतलाये इट्‌ का विधान करने के बाद “परस्मैपदेषु” (परनिमित) का योग-विभाग 
से प्रतिपादन करने से 'परस्मैपद प्रत्यय परे रहते ही” यह नियम वनता है ॥ नियम से 
सजातीय की व्यावृत्ति स्वतः सिद्ध है : परस्मैपद प्रत्यय परे रहते ही इट्‌ होना है, तो 
परस्मैपदेतर प्रत्यय परे रहते नहीं ही होगा । परस्मैपद-भिन्नो में भी परस्मेपद-समान- 
जातीय परस्मैपद-भिन्‍नों का ही व्यावतंन होगा : आत्मनेपद प्रत्यय धातु से विहित 
होने से परस्मैपदों के सजातीय हैं । इस नियम से “कृत्‌' प्रत्ययों का व्यावर्तन न 
होकर केवल आत्मनेपद- “तङ्‌' और 'आन'--का ही व्यावतंन होगा । फलत : 'कृतू' 
प्रत्यय परे रहते तथा 'परस्मेपद' प्रत्यय का लुक्‌ होने पर भी इट्‌ होगा और “परस्मै- 
` पदेषु' का भावं 'तङ्‌ और आन का अभाव” होता है। अतः न तो “कृति' के ग्रहण को 
आवद्यकता है, और न ही “नात्मनेपदेषू' कहने की आवश्यकता रहती है । 7.2.58 परः 
न्यास, पदमञ्जरी देखें । 


- भगवान्‌ भाष्यकार ने इस सूत्र पर गमेरिद्‌ परस्मेपदेषु चेत्‌ इत्युपसंख्यानमः 
वातिक पर न क्ंव्यम्‌ । अविशेषेण गमेरिडागममुकत्वाऽऽत्मनेपदपरे नेति वक्ष्यासि कहा 
है । उनका आशय योगविभाग कर के पूवेयोग से परस्मंपद-परत्वादि विशेष को कहे: 

.बिना ही सादि आर्धधातुक को इड्विधान करके फिर उत्तरयोग से नियमबलातू? 
'आत्मनेपदपरे न? अर्थ करके 'तङान' की व्यावृत्ति करना लगता है । 


कुछ लोगों का कहना है कि उपयूक्त 'अविशेषेण०' आदि लेख में भाष्यकार को 
योग-विभाग बताना इष्ट नहीं है । अपितु “परस्मपदेषु' के स्थान पर 'आत्मनेपद-परे 
न! कहना ही अभीष्ट है। इस लिये कैयट ने केचित्तु योगविभागेनेष्ट-सिंद्धिसाहुः' 
कहा है । 

शंका : 'आत्मनेपदपरे न' अर्थ मानने पर भी (क) जहां आत्मनेपद तथा सादि 


PE कट नन 
1. योग-विभाग की कल्पना सर्वेश्रथम यद्यपि न्यास में उपलब्ध होती है, हरदत्त नेः 
न्यास की व्याख्या को ही सङ्क्षेप करके “इति केचिदाहुः से प्रस्तुत किया है, तथापि 
कैयट ने हरदत्त के कथन को ही 'केचित्त्‌*- इष्ट-सिद्धिमाहु:' कह कर उद्धृत किया 
है तथा हरदत्त के १/इष्‌ के विशेष प्रयोग (“अन्यत्र सर्वत्रैवेष्यत' इति--कर्य 
लभ्यते ? ° -तस्सादिष्िरेवेयस्‌ \ अत एव 'इष्यत' इत्युक्तम्‌ \) 

को लक्षित करके ही यहाँ “इष्ट-सिद्धि' शब्द का प्रयोग किया है । 


702 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : भ्वादिगणः 


आर्घ० के बीच में कोई व्यवधान आ जाए, या (ख) सादि आधंघातुक आत्मनेपद ही 
हो, उससे भिन्न न हो, तो आत्मनेपद-परत्व न होने से प्रस्तुत निषेधपक्ष वहाँ लागू 
नहीं हो सकेगा । जंसे- (क) 'संजिगंसिष्यते' में *सम्‌--जिगम्‌--स-|-स्य--त' स्थिति 
में “तर तथा सादि आधधातुक (सन्‌) के मध्य 'स्य' का व्यवधान होने से सादि आधं- 
घातुक 'आत्मनेपद-परक नहीं रहता । फलतः यहाँ इट्‌ हो कर 'सञ्जिगमिषिष्यते' 
“रूप होना चाहिये । (ख) इसी प्रकार “सम्‌ +गम्‌-सीष्ट' स्थिति में आर्घेधातुक तथा 
आत्मनेपद 'त' को हुआ सीयुट्‌ आगम यदागसाः० (प० 12) से 'त' का अंग होने से 
आत्मनेपद तथा सादि आर्धधातुक दोनों है । यह आत्मनेपदपरक नहीं रहता । तब 
-यहाँ अनात्मनेपदपरता होने से इट्‌ होकर “संगमिषीष्ट' रूप बनना चाहिये । 


उत्तरः उपर्युक्त नियम से जो 'आत्मनेपद-परे फलितार्थ होता है, उस में 
-सष्तमी का अर्थ 'समानपदस्थता'-रूपी परत्व होगा। क्योंकि प्रत्यय:, परइच के अधि- 
कार में आने से आत्मनेपद प्रत्ययों की प्रकृति (लकार) धातु से परे तो स्वतः ही होते 
हुं । इस सप्तमी से भी यदि यही अर्थ समका जाए, तो पौनरुक्त्य ही होगा । इसके 
“निवारण के लिये ५/गम्‌ से 'अव्यवहितपरत्व' नहीं, अपितु 'समानपदस्थत्वे सति परत्व' 
"मात्र सप्तमी का अर्थ होगा । इसके फलस्वरूप उपर्युक्त दोनों स्थलों में १/गम्‌ तथा 
-आत्मनेपद के समानपदस्थ होने से सन्‌ के निमित्त से इट्‌ प्राप्त नहीं होता । अतः 
“सञ्जिगं सिष्यते’ और 'संगंसीष्ट' रूप निर्बाध साधु हूँ। 


'सम्‌+-गम्‌|-सञ-तृच्‌’ स्थिति में १/गम्‌ का समानपदस्थ 'तृच्‌' है, आत्मनेपद 
नहीं । अतः 'कृत्‌' प्रत्यय के निमित्त से इट्‌ होकर 'सक्जिगमिषिता' रूप वनेगा। इसी 
अकार 'सम्‌+जिगम्‌ {-स+-तृ}-क्यङ्‌4त' स्थिति में भी /गम्‌ से भिन्न तृजंत प्रकृति 
के समानपदस्थ आत्मनेपदस्थ होने से इट्‌ होगा ही : सञ्जिगमिषित्रीयते । 


यहाँ 'परस्मँपदेषु' की सप्तमी के अर्थ के विषय में मतभेद है : () भाष्यकार 
तथा अन्य आचार्य परार्था सप्तमी मानते हैं, (४) पदशेषकार विषय सप्तमी । 
“विवरण इस प्रकार है-- 


(}) परार्था सप्तमी मानने में १/गभ्‌ के समानपदस्थ अव्यवहित पर आत्मनेपद 
प्रत्यय न होकर इट्‌ होता है, यह स्पष्ट किया जा चुका है। यदि १/गम्‌ से भिन्न पद 
में आत्मनेपद स्थित हो, या समानपद में भी आत्मनेपद हो ही नहीं, तब इट्‌ होगा 
ही । जेसे-'सम्‌+-जिगम्‌4-स¬-स्य+-तः में 'सन्‌” के निमित्त से तो “इट! नहीं होता, 
पर सन्नंत (भिन्न प्रकृति) के समानपदस्थ आत्मनेपद के होने पर 'स्य' के निमित्त से 
होगा ही : सञ्जिगंसिष्यते । “सम्‌ +-जिगम्‌+-सञ-तृच्‌' में तृच्‌ प्रत्यय आत्मनेपद 
से भिन्न है, यहाँ आत्मनेपद है ही नहीं । अतः यहां सत्षिमित्तक इट्‌ भी होता ही है: 
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:सञ्जिगमिषिता 17 


(ग) इसे विषय-सप्तमी मानने पर अन्वय होगा : परस्मैपदेघु गमे: अङ्गात्‌ 
ससादेरार्धेघातुकस्य इड्‌ भवति। 'परस्मेपद प्रत्ययों के बिषय के रूप में जो 'गमि' अंग है, 
उससे परे” इत्यादि अर्थ होगा । उसके अनुसार १/गम्‌ जहाँ भी परस्मंपद प्रत्ययो 
तका विषय हो सके, वहीं इट्‌ होगा । जहाँ परस्मेपद न हो सके, वहाँ नहीं । इससे ऐसे 
'प्रयोगो में अंतर आएगा, जहाँ आत्मनेपद चाहे प्रत्यक्ष तो न हो, पर गम्‌ आत्मने- 
"पद की प्राप्ति का विषय हो; अर्थात्‌ १/गम्‌ से आत्मनेद होने की योग्यता हो । जैसे-- 
“सम्‌ +-गम्‌ञ-स+तृच्‌' में आत्मनेपद प्रत्यक्ष तो नहीं है, पर पुर्वबत्सनः से आत्मनेपद 
'होने को योग्यता तो है । अतः पदशेषकार के मत में यहाँ 'इट्‌' नहीं हो सकता । अतः 
“सड्जिगंसिता' रूप बनना चाहिये । 


इस मत के अनुसार” पतंजलिसम्मत योग-विभाग के बिना ही परस्नँपदों में 
-उपलक्षित /गम्‌ से परस्मंपद न होने पर भी सब स्थलों में- कृत प्रत्ययों के विषय में 
न्तथा परस्मैपदों के लुक्‌ के विषय में मी इट्‌ होता ही है । जहाँ गम्‌ से परस्मेपद की 
योग्यता ही नहीं है (जैसे सम्‌-पूवंक ५/गम्‌), वहाँ कृत्प्रत्ययों के विषय में मो इट्‌ नहीं 
होगा । जैसे- सञ्जिगंसिता । इसके अतिरिक्त, जहाँ इड्विधि के लिये ,/गम्‌ का 


1. पदमञ्जरी में इस अर्थ में सप्तमी के बारे में एक पक्ष और दिया है: (पूर्व- 
पक्षः) अन्ये मन्यन्ते-'परस्मं पदेष' इति सप्तमी-निदज्ादानन्तर्यात्यणादयमर्यो 
. भवति--'गमेरुतरस्य सकारादेरां घातुकस्य तिड्क्ष्वनन्तरेष्‌ यदीड भवति, परस्सँ - 
पदेष्बेव' इति । (उत्तरपक्षः) ततश्च (1) 'सङ्गंस्यते' इत्यत्रेव व्यावृत्तिः स्यात्‌, 
(2) न 'सङ्कंसोष्ट' इत्यत्र; (3) नापि 'सञ्जिगंसत' इत्यादौ, शपा व्यवधानात्‌ ;. 
(शङ्का) एकादेशे नास्ति व्यवधानम,; (उत्तरः) 'एकादेशः पूर्व-विधो स्थानिवद्‌ 
भवति' (म०मा० 1.2.4, पृष्ठ 12) इति स्थानिवद्ावाद, व्यदघानमेव (4) 
"सं जिगंसिष्यत' इत्यादी च नेवं स्यात्‌ । 


2. न्यास 7.2.58 : पदश्ञेषकारः पुनरेवम्मच्यते--'परस्मपदेष्‌' इति नेयम्परसप्तसी, 
किन्तह विषयसप्तमो,-'परस्मंपदविषये यो गमिरुपलक्षित=उपलब्धस्तस्य 
सकारादावार्घघातुक इड्‌ भवति' इति । एवञ्च सति योगविभागमन्तरेणापि 
तन्मतेन परस्मैपदेषु यो गमिरुपलक्षितस्तस्मादसत्यपि परस्मेपदे सर्वं त्र-_क्ति, 
परस्मंपदलुकि च- इड्‌ भवत्येव; सकारादेरार्षघातुकस्याविशेषितत्वात्‌ । तन्मतेन 
सङ्जिगंसिताऽधिजिगंसिता व्याकरणस्पेति भवितउपत इति -सम्पूर्वस्याषिङूर्वस्य 
च .गसेः परस्मं पदेष्वुनपलक्षि तत्वात्‌ । 
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लोपः--अगमत । सर्पति; ससपं । 2402 अनुदात्तस्य चर्दूपधस्यान्यतरस्याम्‌' 
बताया होने से उपघा का लोप नहीं होता--अगमत्‌ । 2402 उपदेश में अनुदात्त (अनिट्‌) 


` फण 
परस्मैपदोपलक्षित होना ही पर्याप्त होगा, वहाँ इण्निषेध के लिए भी 6/गम्‌ का 


आत्मनेपदोपलक्षित होना ही पर्याप्त होगा । आत्मनेपद का समानपदस्थ होना भी 
अनपेक्षित ही है । 3 

. आचार्य कैयट ने इस प्रसंग पर योगविभाग की व्याख्या करके फलितार्थ बतलाते 
हुए लिखा है--तुल्यजातीयापेक्षत्वाच्च नियमस्यात्सनेपदविषय एवेण्निवत्यंते इति कृतिः 
परस्सैपदलुकि चेड्‌ भवत्येव । जिगसिषितुस्‌ । जिगसिषितव्यस्‌ 1 _जिगसिष त्वसिति 
(अ०7.2.58) । यहाँ 'आत्मने-पद-विषय एव' कहने से कैयट को पदशेषकार की विषय-- 
सप्तमी अभिप्रेत नहीं है । क्योंकि पदशेषकार के अनुसार गम्‌ के समानपद में आत्मने- 
पद का होना आवश्यक नहीं है । पर केयट ने “सिद्धं तु गमेरात्सनेपदेन समानपदरथ- 
स्पेटप्रतिबेघात्‌' इस भाष्यवातिक (3) को स्वीकार किया है, और केचितु योगविभागे- 
नेष्ट सिद्धिमाहु: कहकर योग-विभाग एवम्‌ उसका फलितार्थ दिखाया है । पदशेषकार 


के मत में योग-विभाग की अपेक्षा ही नहीं है । इससे निष्कर्ष यही निकलता है, कि 


“आत्मनेपद विषय-एव' लिखने से कैयट विषय-सप्तमी नहीं मानते 1 
गमिष्यति--गम्‌--स्य--ति, वलादिलक्षणक इट्‌ का एकाच उपदेश्ञेऽनुदात्तात्‌ः 
से निषेध होने पर गसेरिद्‌० से इट्‌, षत्व : गमिष्यति । अगमत्‌ --लुङ्‌ में उपदेश में 


लुदित्‌ होने से पुषादि-द्युता० से च्लि को अङ, गम-हन-जन० सूत्र में 'अनङि' (अङ 


पर रहते नहीं हो) कहा होने से उपघा का लोप नहीं होता । 


महाभारत (शा० प० 3.16) में 'गमिष्ये' प्रयोग उपलब्ध होता है । पाणिनीय 


व्याकरण की दृष्टि से तो इस प्रकार के प्रयोग असिद्ध हुँ । अतः आषे वचन ही समा- 
घान हो सकता है । 


2402 अनुदात्तस्य चर्वुपघस्यान्यतरस्याम, (6.1.59)--आदेच उपदेशेऽशिति 
(45), सृजि-दृशोर्मल्यमकिति (58), लिटि घातोरनम्यासस्य (8) : उपदेशे अनुदात्त स्यः 


च ऋटदुपघस्य घातोः (अन्त्यादचः परः) अम्‌ (आगमः) अन्यतरस्यां भवति झलादौ 


अकिति प्रत्यये परतः--उपदेश में अनुदात्त, ऋदुपघ घातु के भी अंत्य अच्‌ से परे अम्‌' 


आगम वा होता है, लादि, कितू से भिन्न प्रत्यय परे रहते । 


1. इस विषय का अच्छा विवेचन न्यास और प०म० में किया गया है। ऊपर उद्धत 
पंक्तियों में केयट ने न्यास का सङ्क्षेप किया है। कैयट की पंक्तियाँ हरदत्त की 
पंक्तियों से मिलती हैं। केयट और हरदत्त का परस्पर उपजीव्योपजीवक सम्बन्ध 
स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है । पृष्ठ 389, टि० 1 भी देखें । 
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(6.1.59) उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधः, तस्याम्‌ वा स्याज्झलादावकिति 
परे । सप्ता, सर्प्ता; स्रप्स्यति, सप्स्यति । असूपत्‌ । 7 यम उपरमे ॥ 6 10 
यच्छति; येमिथ, ययन्थ; यन्ता; अयंसिष्टाम्‌ । 8 तप सन्तापे 7 ॥ तप्ता; 
जो धातु उपधा में ह्रस्व ऋकार वाली है, उसे अम्‌ (आगम) विकल्प से हो, जब आदि 
में कल्‌ वर्ण वाला किंद्‌-भिन्न (प्रत्यय) उसके बाद स्थित होवे । स्रप्ता, सर्प्ता; $ 
स्रप्स्यति, सप्स्यंति । 7 १/यम्‌ रुकाव अर्थं में है ॥ 611 8 १/तप्‌ गरम होना/करना 


स्रप्ता--१/सूप्‌--ता, ऋ के वाद अम्‌ का आगम, सुअप्‌--ता, यण्‌, स्रप्ता। 
अमभावपक्ष में उपघा-गुण : सप्ता । सुप्यात्‌ -यासुट्‌ के झलादि होते भी कित्‌ होने से 
अम्‌ नहीं । असृपत्‌--छ॒दित्‌ होने से च्लि को पुषादि-द्युताद्यलु० से अड, झलादि न होने 
से अम और डित्‌ होने से लघूपघगुण नहीं होते । प्र०कौ० में स्पुश-सृद्य-कृष-तृप-दुपां 
च्लेः सिज्वा वाच्यः (वा०) में 'सूप' को भी माना है 17 उनके मत में इससे अझ्‌ को 
बाघ कर सिच्‌ ही रहने के पक्ष में अनुदात्तस्य चर्दुपघ० से अम्‌ आदेश के बाद वृद्धि 
करने से 'अस्राप्सीत्‌' रूप होता है । इसी प्रकार अस्नाप्ताम्‌, अस्राप्सुः, अस्राप्सीः, झलो 
झलि से स्‌ का लोप इत्यादि समरे । अस्तप्स्यत्‌, असप्स्यंत्‌ । 

7 यस्‌ रुकना (अकर्मक), रोकना, नियन्त्रण करना (सकर्मक) अर्थं में अनिट्‌ 
है । उपरमो = निवृत्तिः (क्षीरस्वामी) । यम्‌|-अञ-ति, इषु-गमि-यमां छः से म्‌ को 
छ: यछ --अ--ति, छे च से तुक, चत्वे : यच्छ-[-अति --यच्छति । लुङ्‌ में यम-रस- 
नमातां सवच : अ--यम्‌--इ--स्‌--ईत्‌ । वद-ब्रज-हलन्तस्याचः का नेटि से निषेध, 
नश्चापदान्तस्य झलि : अयंसीत्‌ । भोजदेव तथा कृष्णलीलाशुकमुनि के अनुसार यमु पाठ 
है । कत्वा में उदितो वा से विकल्प से इट्‌ : यमित्वा, यत्वा; > यतः, यतवान्‌, नियतम्‌ । 

8 तप्‌ तपना, तापना (अकमंक), तपाना (सकर्मक), कष्ट देना (सकमेक ), 
कष्ट उठाना (अकमक) अर्थं में अनिट्‌ है । चांद्रायण आदि कृच्छ व्रतों में, पञ्चार्नि- 
सेवन आदि में और घामिक अनुष्ठान आदि में शरीर को कष्ट देने, तपाने आदि से 
“तप करना! इसका लाक्षणिक अर्थं है । 


तपति; तताप, तेपतुः, तेपुः; तेपिथ--भारद्वाज-मते इट्‌, पक्षे ततप्थ । लुङ्‌ में 


क्म न्य त 

1. यह मत भाष्य, काशिका तथा इनकी टीकाओं आदि के विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है? 

2. इड्डहित 'यत्वा” मै०सं० (1.8.9) तथा का०सं० (23.5, 27.9) में मिलता है। 
सेट्‌ 'यमित्वा' नहीं । अतः उदित्‌ पाठ श्रद्धेय नहीं है । वेद में १/यम्‌ वेट्‌ मिलती 
है: रइसीन्‌ यित्वा इव (ऋ० 1.28.4), श्रवस्या च यन्तवे (ऋ० 8:15.3)› 
यन्त्रयसि यमित्री (ते ०सं ° 4.3.7.2) । 
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अताप्सीत्‌ । 2403 निसस्तपतावनासेवने (8.3.102)-षः स्यात्‌, आसेवनं = 
पौनः-पुच्यम्‌; ततोऽन्यस्मिन्विषये । निष्टपति ॥ 95 ॥ 

33.9 त्यज हानो ॥ 8॥ तत्यजिथ, तत्यक्थ; त्यक्ता; अत्याक्षीत्‌ । 
10 षञ्ज संगे ॥ 9॥ 'दंश-सञ्ज-स्वञ्जां शपि’ (2396) इति न-लोपः- 
` सजति; सङ्क्ता॥ 96 ॥ 
अर्थं में है ॥ 7 1 2403 निस्‌ के पश्चात्‌ %/तप, होने पर (निस्‌ के) स्‌ को ष्‌ हो, 
आसेवन-मिन्न (सन्ताप) अर्थ में । आसेवन माने बार-बार होना/करना है। उससे अन्य 
(सन्ताप के) विषय में निष्टपति॥ 95 ॥ 
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33.9 «/त्यज्‌ छोड़ने में है ॥ 8॥ 10 १/सञ्ज्‌ (पोपदेश) जुड़ना, जोड़ना 
अथं में है ॥ 91 'दंश-सञ्ज-स्वञ्जां शपि’ (2396) से नकार का लोपः होता है— 
सजति, सङ्क्ता ॥ 96 ॥ 


इट्‌ का निषेध होने पर बद-ब्रज-हुलन्तस्याचः से वृद्धि : अताप्सीत्‌ । अताप्‌ +-स्‌+- 
ताम्‌, झलो झलि, अताप्ताम्‌; अताप्सुः 1 

2403 निसस्तपतावनासेवने (8.3.102) अदान्तस्य मूर्धन्यः (55), सहेः 
साडः सः (56) : निसः अपदान्तस्य सस्य मूर्थन्यः भवति तपतौ (/तप्‌ घातौ) 
परे, आसेवनिन्नेऽर्थे । 'आसेवन' का अर्थ वार-वार है। यानी 'बार-बार तपाना, 
पिघलाना' अर्थ में प्‌ नहीं होता । निष्टपति भूषण सुवणंकारः (सुनार गहने को 
उजालता है) | भूषणान्तरं रचथितुन्तु निस्तपति (उस गहने से और कोई गहना बनाने 
के लिये तो गलाता द) 1 इसी प्रकार यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ में नित्य आसेवन अर्थ होने 
से पत्व नहीं होगा : निस्तातप्यते, निस्तातपीति ॥ 95॥ 


33.9 \/त्यज्‌ छोड़ना अर्थ में (सकमक अनिट्‌) है । अत्याक्षीत्‌-अत्यज्‌+- 
स्‌4-ई-त्‌, हलन्तलक्षणा वृद्धि, चोः कुः, खरि च : अत्याक्‌+-स्‌+-ई--त्‌, आदेश- 
अत्यययोः, क-ष-संयोगे क्षः । अत्याज्‌-स्‌{-ताम्‌, झलो झलि : अत्याज्‌-ताम्‌, चोः 
कुः, अत्यागञ-ताम्‌, खरि च, अत्याक्ताम्‌ । अत्याक्षुः; अत्याक्षीः, अत्याक्तम्‌, अत्याक्त, 
अत्याक्षम्‌, अत्याक्ष्व, अत्याक्ष्म । 

10 सञ्ज्‌ लगना, फंसना, जुड़ना अर्थ में (अकर्मक) और लगाना, फसाना, 
जोड़ना अर्थ में (सकर्मक) अनिट्‌ है । बंज्ञ-सञ्ज-स्वञ्जां शपि से नलोप: सजति । 
ससञ्ज, अमिपपञ्ज-स्थादिष्बम्यासेन० से अभ्यास के तथा अभ्यासोत्त र-वर्ती 
सकारों र को मूर्षेन्य; ससळजतुः, सङ्क्ष्यति; सज्यात्‌ -अनिदितां हल० से नलोप । 
असाङ्क्षीत्‌ । प्रसङ्गः । प्रसङ्ग: =पासंग (तुला के पल्लो का अन्तर मिटाने के लिए 


हलके पलले पर लगाया जाने वाला भार) । व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः 
(उ० रा० च० 6.12) ॥ 96 ॥ 
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33.11 दृशिर्‌ प्रेक्षणे ॥ 91 पश्यति । 2404 विभाषा सुजि-दुशोः 
4(7,2.65)--आश्याँ थल इड्‌ वा । 2405 सूजि-दृशोझेल्यमकिति (6.1.58) 
—अनयोरमागमः स्याज्झलादावकिति। दद्रष्ठ, दर्दाशथ; द्रष्टा; द्रक्ष्यति; 

घातु-वर्गं 33 : परस्मंपदी अनिट्‌ घातु : घ. ऊष्मांत 5 घातु 

33.11 «दृश्‌ (इरित्‌) देखने में है ॥ 9 ॥ 2404 \/सृज्‌ और 4/दृशू के 
'पदचात्‌ स्थित थल्‌ को इट्‌ विकल्प से होता है । 2405 \/सृज्‌ और दृश्‌ को अम्‌ 
आगम हो, आदि में कल्‌ वर्ण वाला किद्भिन्न प्रत्यय वाद में होने पर | दद्रष्ठ, दद- 
'शिथ; द्रष्टा; द्रक्षयत्ति। (घातु के) इत्संज्ञक इर्‌ वाली होने से अङ्‌ विकल्प से होता है। 


33.11 ९/ दृश्‌ देखना अथं में (सकर्मक अनिट्‌) है । ५/दृशूय-अति, पा-ध्रा- 
-ब्सा० से “/दृश्‌ को 'पश्य' आदेश । 'पद्दय' आदेश अदंत होने के पक्ष में अतो गुणे, 
हलंत होने के पक्ष में पश्य्‌ +-अ-ति=पश्यति । महाभारत में यह असकृद्‌ आत्मने- 
पद में भी उपलब्ध होती है । जैसे--एश्यध्वम्‌ (स्त्रीपवं 3.10), अपश्यन्त (16.11), 
"पद्येत (शान्तिपवं 94.4, पाठांतर) । इसके अलावा पश्यादेश का विकल्प भी उपलब्ध 
होता है: प्रदृश्यन्ति (शा० प० 57,32), दुश्यात्‌ (श्रोमद््‌भा० 4.1.57) । वस्तुतः 
“प्राचीन काल में ५/दृइयू तथा १/पश्य्‌ ये दो स्वतंत्र प्रकृतियाँ प्रयुक्त होती थीं। 
न्कालांतर में कुछ प्रत्ययों में एक, तो कुछ में दूसरी प्रयुक्त होने लगी । 

2404 विभाषा सूजि-दुशोः (7.2.65) -आघंघा तुकस्येड्‌ वलादेः (35), अच- 
-स्तास्वत्थल्यनिटो० (61), अङ्कस्य (6.4.1) : सृजि-दृशोः अङ्गयोः थलः विभाषा इड्‌ 
(भवति) --१/सूज्‌ तथा \/दृश्‌ अंगों के थल्‌ को वा इट्‌ होता है । 

काशिका में न वृद्भ्यइचतुम्यंः (59) से 'न' की अनुवृत्ति करके “वा इट्‌ नहीं 
होता”, अर्थ किया है। यहाँ 'सृजि-दृशोः' में बा० म० के मत में पंचमी के अर्थ में 
षष्ठी है । इसीलिये दीक्षितजी ने 'आभ्याम्‌' (इग दोनों से परे) अर्थ किया है । वस्तुतः 
सूत्रकार ने इस प्रकरण में षष्ठी तथा पंचमी दोनों का ही प्रचुर प्रयोग किया है ॥१. 
इससे सिद्ध होता है किं सूत्रकार की दृष्टि में दोनों विभक्तियों का निदेश करके फल 
में कोई अंतर नहीं आता । 

2405 सूजि-दृशोझेल्यमकिति. (6-2.58) -सूजि-दृशोः (6.2) अम्‌ (1.1) 
"कलि अकिति (7.1) | सुज विसगें (दि०, तु०), तथा दृशिर्‌ प्रेक्षणे (भ्त्रा०) के अत्य 


इ. जैसे 7.2.36, 49, 52, 55, 65-68, 74, 78 सूत्रों में प्रकृति पष्ठ्यत है । 45. 59; 
72, 75, 76 में पंचम्यंत है । इन सूत्रों में द्वि-बहु-वचनांत प्रकृति ही दर्शाई है । 
एक-वचनान्त यहाँ नहीं दिखाई है । 


< 
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दुश्यात्‌ । इरित्त्वादड वा- 2406 ऋदृशोऽङि गुणः (7.4.16)-ऋवर्णा- 
न्तानां, दशेश्च गणः स्यादि । अदशत्‌ । अङभावे-2407 न दृशः (3.1.47) 
_दशश्च्लेः क्सो न। अद्राक्षीत्‌ । 12 दंश दशने ॥ 10 ॥ दशनं दंष्ट्रा- 


2406 अन्त में ऋकार वाली घातुओं को, और \/दृश को गुण हो, वाद में अङ्‌ होने 
पर । अदर्शत्‌ । अङ्‌ न होने पर--2407 दृश्‌ से परे स्थित च्लि को कस आदेश नहीं 
होता । अद्राक्षीत्‌ । 12 /दंश्‌ दशन अर्थ में है ॥ 10 ॥ दशन माने दाँत की क्रिया 


अच्‌ से परे अम्‌ आगम होता है, कलादि अकित्‌ प्रत्यय परे रहते । यद्यपि अनुदात्तस्यः 
चर्दुप० सूत्र परत्वात्‌ इससे प्रबल है, पर यह विशेष विधान से तथा निरवकाश होने से 
अपवाद होने के कारण प्रबल है । 2 

ददुश--थलू, क्रादिनियम से प्राप्त नित्य इद्‌ को बाघ कर विभाषा सृजि-दुशो: 
से वा इट्‌, गुण : ददशिथ । इडभावपक्ष में सृजि-दुशोझल्यमकिति से दृश्‌ में ऋ के वाद 
अम्‌ : ददुअश्‌ [-थ, यण्‌ : दव्रश्‌[-थ, ब्रइच-भ्रस्ज० से श्‌ को ष्‌, ष्टुना ष्टुः से थ्‌ 
को ठू : दद्रष्ठ । 

2406 ऋ-वुशोऽङषि गुणः (7.4.16)--अङ्गस्य (6.4.1) : ऋ-दृशः अङ्गस्य 
गुणः भवति अङि परे-ऋवर्णान्त तथा १/दृश अंगों को गुण होता है, अङ्‌ परे रहते । 

लुङ्‌ में इरितो बा से च्लि को वा अङ्‌ : अदृश्‌-{-अत्‌, लघूपध गुण का बिङति 
च से निषेध, ऋ-दृशोइंडिः गुण: से गुण : अदर्शत्‌ । अदर्शताम्‌, अदशन्‌, अदशंः । 

2407 न बुशः (3.2.47) —धातोरेकाचो० (22), च्लेः सिच्‌ (44), शल इगु- 
पघादनिट: क्सः (45) : दृशः घातोः च्लेः क्सः न (भवति)--\/दृश्‌ धातु से विहित 
च्लि को कस नहीं होता । अङभावपक्ष में शल इगुपधा० से प्राप्त क्स का न दुः से 


निषेध, अदृश्‌ 4-स्‌+-ई¬-त्‌, सृजि-दुशोक्ष्य० से अम्‌, यण्‌, हलंतलक्षणा वृद्धि, अद्राश्‌ . 


ञ-स्‌¬-ईत्‌, ब्रदच-भ्रस्ज० से श्‌ को प्‌, ष-ढोः कः सि : अद्राक्‌ †-स्‌-ईत्‌, आदेश- 
प्रत्यययोः, अद्राक्षीत्‌ । अद्राश्‌+-स्‌-ताम्‌, झलो झलि से स्‌ का लोप, श्‌ को ब्रइज- 
अस्ज० से षत्व, ष्टुत्व : अद्राष्टाम्‌, अद्राक्षुः, अद्राक्षीः, बद्राष्टम्‌, अद्राष्ट, अद्राक्षम्‌, 
अद्राक्ष्व, अद्रा कषम । 


'काशिकाकार ने यहाँ पहले क्स का निषेध, फिर इरितो वा से अङ तथा पक्ष 
में सिच्‌ कहा है। 


12 ५दन्श्‌ (>५ दंश) डसना अर्थं में (सकमक, अनिट्‌) है । अर्थ-निर्देश में 
उपलब्ध “दशन शब्द १/दंशू से भावे ल्युट्‌ में निष्पन्न है तथा इस में पृषोदरादीनि 
यथोपदिष्टम्‌ (6.3.109) से न्‌ का लोप हुआ है । 'इस घातु-सुत्र में हो निपातन से 
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व्यापार: पृषोदरादित्वादनुनासिक-लोपः; अत एव निपातनादित्येके; तेषाम- 
'्यत्रेव तात्परयम्‌, अर्थ-नि्देशस्याधुनिकत्वात्‌ । 'दंश-सञ्ज०' (2396) इति न- 
'लोपः-दशति । ददंशिथ, ददष्ठ; दङ्क्ष्यति; दश्यात्‌; अदाङक्षीत्‌ । 

(डंसना, दाँत से काटना) है । (-दशन' में) अनुनासिक का लोप पृषोदरादि-गण के 
अन्तर्गत होने से होता है। कोई कहते हैं कि यहीं (अर्थ -निर्देश में) निपातित होने से 
होता है । उनका आशयं भी वही (पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धि) है; क्योंकि अर्थ का निर्देश 
अर्वाचीन है । 'दंश-सञ्ज०' (2396) से नकार का लोप होता है--दशति । 


र CS 7 ममम्न्न्न्न्कक्क्च्क्त 
“दशन? शब्द सिद्ध होता है', यह क्षीरस्वामी ने कहा है 1! उनका भी पृषोदरादिगण से 
ही 'दशन' शन्द सिद्ध करने का अभिप्राय है । क्योंकि दीक्षितजी के मत में अथंनिर्देश 
के आधुनिक होने से उसके आधार पर शब्द-साधुत्व की कल्पना नहीं को जा सकती 13 
मा०्घा०वृ० में 'दंशने' प्रमाद-पाठ लगता है, अन्यथा उनका अत एव निर्देशादनुनासिक- 
-लोप इति स्वामी कथन में 'अत एवं कहना सानुनासिक दंशने के रहते नहीं बनता । 
-दशन इति स्वासी' जैसी कोई वात कह कर फिर 'अत एव० ' कहना उचित होता । 
दशति --बंश-सञ्ज -स्वञ्जाँ शपि से न लोप । थल्‌ में “ऋतो भारद्वाजस्य से 
वा इट्‌, ददंशिय, इडमावपक्ष में ब्रदच० सेश्‌ को प्‌ : ददंष्ठ । दंष्टा । दङ्क्ष्यति 
१/दंश्‌-- स्य--ति, ब्रइच-भ्रस्ज ० से श्‌ को ष्‌, ष-ढोः कः सि से प्‌ को कू, आदेश- 
-अध्यययोः से 'स्‌' को 'घ्‌' : दंकष्यति, परसवर्णे : दङ्क्ष्यति। ददयातू--अनिदितां हल० से 
-नलोप । अदाङ्क्षीत्‌, अदांष्टाम्‌,¦ झलो झलि से सिज्लोप, ब्रइच० से पत्व। अदाङ्‌कुः? 


1. मा० धा० वृ० । तुलना करें क्षी० त० : दशनं = दभ्त कसे । 

-2. क्षी० त०, पृष्ठ 155: “दछने” इति निदेशान्न-लोपः। 

3. 'दाम्ती-शस०' (3.2.182) पर काशिका का कहना है कि प्रस्तुत सूत्र में 'दश' 

` (लुप्त-नकारक) प्रयोग यह बताने के लिये है कि कित्‌ डित्‌ से भिन्न प्रत्यय परे 

रहते भी कहीं-कहीं न-लोप हो जाता है । फलतः ल्युट्‌ में भी नलोप होने से 
'दशन' शब्द. सिद्ध हो जाता है । ल० श० हे० (१० 548) में नागेशभट्ट का 
कहना है कि लुप्तनकारक 'दशन' केवल 'देष्ट्राव्यापार' (डंसना) अर्थ में ही 
होता है । उससे भिन्न अर्थं में 'दंशन' (सानुस्वार) शब्द रहता है । 'रदना, 
बशना, दन्ताः' तथा “तनुन्न॑, बल, वंशञनम्‌' (अमरकोष) में मी दष्ट्रा-व्यापार 
अर्थ में निष्पन्न दशन शब्द निरनुस्वार है, जबकि अन्य (कवच) अर्थ में सानुस्वार 
बंशन ही है! ४ 

4. त० बो० में 'अदाडष्टाम्‌' रूप दिया है । शू को ष्‌ होने पर न्‌ को कुरव किससे 
हुआ ? यह्‌ इस पक्ष में स्पष्ट नहीं है । अतः यह प्रमादपाठ ही है। 
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13 कृष विलेखने ॥ 11 ॥ विलेखनम्‌ = आकषंणम्‌ । कष्टा, कर्ष्टा; 


ऋद्यति, कक्ष्येति । स्पृश-मृष-कृष-तृप-दृपां च्लेः सिज्वा वाच्यः (वा०) _अक्रा-- 
क्षीत्‌, अक्राष्टाम्‌; अकार्षीत्‌, मकार्ष्टाम्‌, अकाक्षु :; पक्षे क्सः-अङ्कक्षत्‌, अकु-- 


क्षताम्‌, अकृक्षन्‌ । न 

13 कृष्‌ विलेखन में है 11 11॥ विलेखन माने खेंचना है। ३/स्पृशू, 
५/मष, कृप्‌, १/तृप्‌ और १/दूप्‌ के च्लि को सिच्‌ विकल्प से कहना चाहिये (वा०) 
--अक्राक्षीत्‌; अकार्क्षीत्‌; पक्ष में क्स होता है--अकक्षत्‌ । 


अदाडक्षी', अदांष्टम्‌, अदांष्ट; अदाङक्षम्‌, अदाडक्ष्व, अदाङ्क्ष्म । दशतु, अदशत्‌, 


दशत्‌ । 


13 १/छृष्‌ विलेखन अथे में (सकमक अनिट्‌) है । भट्टमल्ल और क्षीरस्वामी के 


मत में हल से कुरेदना, जोतना, बाहना और देव, पुरुषकार, सायण तथा दीक्षित जी 


के मत में आर्कषण, खेंचना अर्थ है 1२ कृष्‌ |-ता, अनुदात्तस्य चर्दुपघस्या० से अम्‌ : कु 


अष्‌ ता, यण्‌, क्रष्टाः। अमभाव-पक्ष में लघूपधगुण : कर्ष्टा । 
स्पृश-मुश-कुष-तृप-दूर्पां च्लेः सिज्‌ वा वाच्यः (वा०)--स्पृश संस्पशंने (तु०), 

मृश आमशंने (तु०), कृप विलेखने (म्वा०, तु०), तृप प्रीणने (दि०), दृप हर्ष-विमो- 
चनयोः (दि०) के च्लि को वा सिच्‌ कहना चाहिये । प्र०को० में यहाँ ५ सुप्‌ भी मानी 
है। पर वह सम्प्रदाय-विरुद्ध है, यह पीछे (१/सूप पर पृष्ठ 705, पा० टि० | में). 
कहा है। 

यहां वातिक में अविशेषेण (परिच्छेदकरहित) 'कृष” पाठ होने सेर भ्वादिः 
और तुदादि दोनों घातु ली जाती हैं। दिवादिगत ,/तृप, १/दूप्‌ को वा सिच्‌ करने से 
पृषादित्वात्‌ प्राप्त 'अङ्‌' बाधित हो जाता है । अन्यगणस्थ घातुओं को वा सिज्विघान 
करने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अतः ,/तृप्‌ तथा ,/द्‌प्‌ दोनों दैवादिक 
(पुषादिक) ही ली गई हैं। 

पहली तीन धातुओं से इनके शलंत इगुपघ अनिट्‌ होने से शल इगुपधादनिटः- 
क्स: प्राप्त होता है। वा सिच्‌ करके एक पक्ष में 'क्स' तथा दूसरे पक्ष में सिच्‌ का 


1. आचं० 2.4.1, श्‍लोक 172 : कुषते, कुषतीत्येते कृषौ क्षरति, कषंति। क्षी०त० : 
विलेखनम्‌ -<हलोत्किरणम्‌ । देवम्‌ 178 : कर्षत्याकर्षणे । पुरुषकार : कृष विले- 
खने । क्षं तिस्त्वाकषंणे प्रसिद्धः । मा० धा० वृ० : बिलेखनमिहाकर्षणम्‌ । तथा चः 
पुरुषकारे 'कषं तिइचाकषंणे प्रसिद्ध! इति । 

2. गण-क्रम (कृषः, \/स्पृश्‌, गृश्‌,) को तोड़कर देने से भी आचार्य का यह आशय 
हो सकता है कि तौदादिक का ग्रहण ही साहचयं-नियम से न समझा जाए। 


घातु-वर्ग 33 : परस्मैपदी अनिट्‌ घातु : घ. ऊष्मांत 5 घातु 711 
14 दह भस्मीकरणे ॥ 12 ॥ देहिथ, ददग्ध; दग्धा; घक्ष्यति; अधाक्षीत्‌, 
14 १/दह छार (राख) करने में है ॥ 12॥ 15%/मिह, सींचने में 


ES 
विधान किया गया है । १/तूप_, १/दुप को 'पुषादि-दयुतादल्‌दितः परस्मेपदेषु से च्ल 
को अङ्‌ च्लेः सिच्‌ को बाध कर प्राप्त होता है। वहाँ मी वा सिच्‌ करने से अङ 
तथा सिच्‌ दोनों सिद्ध होते हैं । 


श्रीजिनेंद्रवुद्धि का न्यास (3.1.44) में इस वातिक पर कहना है कि व्याख्यान 
से सूत्रों में ही स्पृशादि से क्स, तथा तृपादि से अड्‌ वा प्राप्त हो सकते हैं : (1) शल 
इगुपधाव० सूत्र में विदाड्कुर्व न्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ (3.1.41) से 'अन्यतरस्याम्‌ की अनु- 
वृत्त. मंडूक-प्लुति न्याय से, और (2) पुषादि० अङ्सुत्र में आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ से 
'अन्यतरस्याम्‌' की अनुवृत्ति सीघे ही कर ली जाए । इस विकल्प को व्यवस्थितविभाषा 
मान कर स्पृ्-तृपादि व्यवस्थित प्रयोगों में वा 'क्स' तथा 'अङ्‌' होगे, इनसे अन्य 
स्थलों में नित्य ही | तब, जिस पक्ष में 'क्स' और “अछू का अभाव है, उस पक्ष में 
सामान्य रूप से किया हुआ सिच्‌ ही रहेगा 17 

इस वार्तिक के फलस्वरूप इन धातुओं में प्रत्येक के लुङ में तीन-तीन रूप 
होंगे: (क) क्स (या अङ) को वाघ कर सिच्‌ ही रखने के पक्ष में अनुदात्तस्य चढु - 
पधस्यान्यतरस्याम्‌ से अम्‌ होने पर अ--त्ुअष्‌+-स्‌+-ईत्‌, यण्‌ : अक्तषूर्न-सोत्‌, 
ष-ढोः कः सि : अक्रक्‌+-सीत्‌, आदेशःप्रत्यययोः : अक्रक--पीतू, वद-ब्रज-हलन्त ० 
से वृद्धि: अक्राक्षीत्‌ --अक्राक्षीत्‌ । (ख) अम्‌ न होने के पक्ष में सिच्‌ होने पर अकूष्‌-- 
सीत्‌, वद-ब्रज-हलन्तस्याचः, अकार्ष --सीत्‌, कुत्वादि पूर्ववत्‌ : अकार्षीत्‌ । (ग) 
सिजभावपक्ष में क्स होने पर अकृष+स--त, कुत्वादि पूर्ववत्‌ : अकृक्षत्‌ । 

(क) अक्राक्षीत्‌, अक्राष्टाम्‌, अक्रालुः, अक्राक्षीः, अक्राऽ्टम्‌, अक्राष्ट, अक्राक्षम्‌, 
अक्राकव, अक्राक्ष्म; (ख) अकार्षीत्‌, अकार्ष्टाम्‌, अकाक्षु:, अकार्क्षी:, अकाष्टंम्‌, 
अकाष्टे, अकाक्षंम्‌, अकाक्ष्वे, अकाक्ष्मं; (ग) अङ्गक्षत्‌, अकृक्षताम्‌, अङ्कक्षन्‌, अक्षः, 
अक्कक्षतम, अकृक्षत, अकुक्षम्‌, अकृक्षाव, अकूक्षाम । , 


14 %/ दह्‌, भस्मसात्‌ करना, जलाना (गु०१८दाझू अर्थ में (सकर्मक अनिट्‌) 


SMES कवक 2 

1. उनका आशय कदाचित्‌ यह है कि प्रस्तुत वातिक या तो व्यर्थं है, या शिष्यवुद्धि- 
चैश्यार्थं है । अथवा वातिककारके संशोबनों को सूत्रकार को प्रक्रिया से ही निकाल 
कर वातिककार की उपेक्षा करने की वैयाकरण सम्प्रदाय की प्रवृत्ति के कारण भी 
उन्होंने ऐसा कहा हो सकता है । पर भाष्य से लेकर दीक्षित जी आदि अर्वाचीन 
वैयाकरणों तक ने इस वातिक को स्वीकार ही किया है । 
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अदारधाम्‌; अधाक्षुः। 15 सिंह सेचने ॥ 13॥ मिमेह; मिमेहिथ; मेढा, 
सेक्ष्यति; असिक्षत्‌ ॥ 97 ॥ ट 
है ॥ 1311 मिमेह, मिमेहिथ; मेढा; मेक्ष्यति; अमिक्षत्‌ ॥ 97॥ 


है । वस्तुत; हिदी में 'जलाना' जिस भाव में प्रयुक्त होता है, ठीक उसी भाव में यह 
प्रयुक्त होती है ।'दिध्या अङ्कारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति (ऋ० 
10.34.9) और वक्त्रो हि वा आपः। तस्माद्ेनेता यन्ति, निम्तं कुर्व न्ति । यत्रोप 
तिष्ठन्ति, निदंहुन्ति (शतपथ ब्रा० 1.1.1.17, पानी जहाँ ठहर जाता है, उस स्थान के 
पेड़-पौधों को जला डालता है) में भस्मीकरण से भिन्न प्रकार के जलाने में प्रयुक्त हुई 
है। यह १/दह_ का मुहावरे मे वदला रूढा लक्षणा का प्रयोग भी हो सकता है । 


दहति; ददाह, देहतुः, देहिथ, ददग्ध; दग्धा; घक्ष्यति; दहतु; अदहत्‌; दहेत्‌; 
दह्यात्‌; अधाक्षीत्‌, अदाग्धाम्‌, अधाक्षुः, अघाक्षीः, अदाग्धम्‌, अदाग्ध, अधाक्षम्‌, 
अधाक्ष्व, अधाक्ष्म; मधक्ष्यत्‌; दाह, दग्ध । 

अधाक्षीत्‌ --अदह्‌ {-सीत्‌, हलंतत्वाद्‌ बद-ब्रज० से वृद्धि: अदाह,--सीत्‌, 
हो ढः को वाघ कर दादेर्धातोर्घः से ह्‌ को घ्‌, एकाचो बशो० से द को घ्‌: अ--धाघ्‌ 
--सीत्‌.' खरि च से घ्‌ को क्‌, स्‌ को ष्‌ : भधाक्‌--षीत्‌=अधाक्षीत्‌ । 

अदाषघाम्‌-अदाह्‌_-स्‌ +-ताम्‌, झलो लि से सिज्लोप, हू को घ्‌, झष- 
स्तथोर्धोष्धः से त्‌ को घ्‌, झलां जन्‌ झशि से घ को ग्‌ : अदाग्धाम्‌ । 

यह घातु गुजराती में दाझ्‌ के रूप में और 'डाह्या' (चतुर, तु० संस्कृत 
विदग्ध) में है । हिंदी 'डाह' (ईर्ष्या) इसी से है । 'दाग', “दाग देना' भी इसी से हैं । 


15 मिह. सो चना अर्थ में अनिट्‌ है । 'सेचन' से 'लिङ्गेन्ट्रिय से तरल पदार्थ 
छोड़ना” अर्थ लोक में इस घातु का लिया जाता है। फलतः मूतना और वीर्य निषेक 
अर्थ में (अकमक) है । प्रयोगवशात्‌ अकर्मक तथा सकमक दोनों हो जाती है । 

यह न अजत है, और न अत्वान्‌ । अतः लिट्‌ में क्रादिनियम से इट्‌ होता है। 
सुड में 'क्स'। मेहति, मिमेह, मिमिहतुः, मिमेहिथ, मिमिहिव, मिमिहिम; मेढा; 
मेक्ष्यति; मिह्यात्‌; अमिक्षत्‌; अभिक्षतांम्‌, अमिक्षन्‌। मेड-- लिंग, मेघ =वादल । 
मिहिर: सूर्य । मधुमेहः, प्रमेहः । हिंदी मेंह, मींह इसी से है । मोंढा । 'मीढूवस्‌' में 
यह 'दाता' अर्थ में लाक्षणिक है । तु० वेदिक 'वृष' ॥ 97 1 


1. वा० म० में इसके बाद 'घस्य गः, तस्य कः? बताया है । पर सकार परे रहते यह 
किस सुत्र से प्राप्त है, यह वासुदेव दीक्षितजी ही जानते हैं । 


'घातु-वर्ग 33 : ङ. स्वार्थे सन्‌ वाली तकारांत परस्मैपदी 1 धातु 713 


33.16 कित निवासे, रोगापनयने च ॥ 14 ॥ चिकित्सति। 
संशये प्रायेण “वि'-पुर्वः--'विचिकित्सा तु संशय” इत्यमरः । अस्यानु- 
दात्तेत्वमाथित्य 'चिकित्सते’ इत्यादि कश्चिदुदाजहार । निवासे तु केत- 
यति ॥ 98 ॥. 

धातु-वर्ग 33 : ङ. स्वाथे सन्‌ वाली तकारांत परस्मेपदी 1 घातु 

33.16 ५ कित्‌ रहना और रोग हटाना अर्थो में है॥ 141 संदेह करना 
अथे में तो यह आमतौर पर वि” उपसगे के साथ आती है--'विचिकित्सा तो 
-संदेह (होता है)', यह अमर-कोप (में कहा) है । “रहना” अर्थ में तो 'केतयति' (वनता 
है) ॥ 981 


33.16 ४ कित्‌ रहना (अकमक) तथा रोग हटाना, चिकित्सा (इलाज) करना 
अर्थ में (सकमक) है । hu 

गुप्तिज्किद्भ्यः सन्‌, १/गुप्‌-|-स, सनादि कार्य : चिकित्सति । 'संशय' अर्थ में 
आम तौर पर 'वि' उपसर्ग लगता है । विचिकित्सा =संशय (अमरकोश) । 

इस घातु के अर्थ तथा नित्यसन्नंतता आदि के विषय में गुप्तिज्किदम्यः सन्‌ 
{2393) पर कहा जा चुका है। 

५/ कित्‌ के आत्मनेपदित्व पर विचार : यहाँ सायण ने लिखा है कि आभरण- 
कार का इस प्रसंग पर यह कहना है कि गुप्तिज्‌० सूत्रपर भाष्य तथा वातिक में 
-गुपादिष्वनुबंघकरणमात्मनेपदार्थंम्‌ वाक्य में 'गृपादिपु' में बहुवचन से ५/कित्‌ से भी 
आत्मनेपद ही कहा है । अतः परस्मैपदी उदात्तेतों के प्रकरण में होते हुए मी यह घातु 
-आत्मनेपदी ही है । अतः 'चिकित्सते' रूप वनता है । 
किन्तु कैयट ने प्रदीप में गुप्तिज्कित-माना अनुदात्तेतः (आक्षेपभाष्य) पर यहाँ 
-१/कित्‌ को अनुक्रम (सूत्रपाठोक्त क्रम) दर्शाने के लिये दिया है, यह अनुदात्तेत्‌ नहीं है' 
लिखा है । श्री हरदत्त मिश्र ने भी 'गुपादिषु० वचन सान-बघ० (3.1.6) सूत्र के अभिप्राय 
से है, १/कित्‌ तो परस्मैपदी ही है', यही कहा है । आचाय इंदु ने मी ““गुप्‌ और 
-//तिज्‌ अनुदात्तेत्‌ हैं, कित्‌ नहीं, उसका 'चिकित्सति' ही प्रयोग होता है, यह कहा 
'है । नागेश भी 4 कित्‌ को परस्मेपदी मानते हैं । क्षीरस्वामी, काश्यप तथा न्यासकारु 
“आदि ने भी 'चिकित्सति' ही उदाहरण दिए हँ । अतः इन आचायों के विरोब के 
“कारण तथा घ्रातु-पाठ में परस्मैपदी घातुओं में पठित होने से ५/कित्‌ परस्मेपदी ही 
(है । अतः आभरणकार (भोज ?) का वचन प्रमादपूर्ण है । 

“निवास” अर्थ में 'चिकित्सति' का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता" । घातु के नित्य . ` 


1. क्षी० त० में मी “निवासे नास्ति' (“निवास अथं में सन्‌ नहों होता) ही कहा है । 
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34.1 दान खण्डने ॥ 1॥ 2 शान तेजने ॥ 2 इतो वहत्यन्ताः 
घातु-वगं 34 : हलंत उभय-पदी 11 घातुएं 
34.1 %/दान्‌ काटना, तोड़ना अर्थं में है ॥ 1 ॥ 2 शान्‌ पैना करने में 


MS SE तय 


oo — = 
सन्नन्त होने से 'केतति' बन नहीं सकता । अतः यहाँ 'निवास' अर्थ-नि्देश व्यर्थं है । 
केत, केतन, निकेत, निकेतन आदिं निवासार्थक शब्द चौरादिक ५/केत्‌ से निष्पन्न हैं। 
नागेश भट्ट (उद्योत 3.1.5) के अनुसार सन्‌ अर्थेविशेष में ही होता है, अन्य अर्थो में 
नहीं, यह गुप गोपने और कित निकेतने घातुपाठ में गोपन और निकेतन प्रयोगों से 
सिद्ध होता है। 

घातु-योग : गत घातुएँ 942, इस वर्ग की 16, योग 958 ॥ 98 ॥ 

संदर्भ : पिछले वर्ग में स्वार्थ-सन्तंत परस्मैपदी घातु १/कित्‌ दी है । अतः रूप- 
रचना के सादृश्य के कारण अब स्वार्थे सन्‌ वाली दो उभयपदी घातुएँ दी हैं । इनसे 
उभय-पदी घातुओं का प्रकरण चल जाने के कारण इनके वाद 9 और उभय-पदी 
घातुएँ दी हैं। दीक्षितजी ने घातु-पाठ में पृथक वर्गों में परिगणित इन 249 घातुओं 
को एक साथ दे दिया है । पहली दोनों घातु घातु-पाठ में उदात्त (सेट्‌) बताई है,* 
पर सन्‌ की आधंधातुक संज्ञा न होने के कारण उसका प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता । 
सन्नंत घातु अनेकाच्‌ होने से एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ का विषय नहीं रहती; अतः 
घातु-पाठ में उदात्तता के उपदेश की सार्थकता स्पष्ट नहीं है । इसके वाद की 9 
घातुओं में से आठ तो अनुदात्त (अनिट्‌) हैं, एक 4 १/सच्‌ कंठ-गडु के. समान उदात्त 
(सेद्‌) है । इसे 27 वें वर्ग में रखना उचित प्रतीत होता है । 

इस बगे की 9त्रीं (/यज्‌) घातु से सूत्र-कार को एक यजादि अंतर्गण 
संप्रसारण कार्य करने के लिए अभीष्ट है, जो इस गण के अंत तक चलता है । 

34.1 \/ दान्‌, 2 */शान्‌ क्रमशः खंडन तथा तीकण करने में हैं। वस्तुतः 


1. क्षीरस्वामी ने यद्यपि 'केतति’ उदाहरण दिया है, तथापि निम्न प्रमाणों को देखते 
हुए यह उचित नहीं है: “पु्वस्यात्मने पद-दर्शनात्‌ सन्नन्तादात्मनेपदभाव इति 
चेद्‌, गुपादिष्वप्रसिद्धिः' (1.3.62 पर भाष्य-वातिक) और इस पर भाष्य : गुपो- 
दीनां न प्राप्नोति --'जुगुप्सते, मीमांसत' इति । न ह्येतेभ्यः प्राक्‌ सन आत्मनेपदं; 
नापि परस्मेपद' पश्यामः । म०भा० 3.1.5 : न चेतेम्यः प्राक्‌ सन आत्मनेपदं, 
नापि-परस्मंपदं पइयामः। एवम्‌ इस पर प्रदीप : तित्यसन्विषयत्वात न चेतेम्यः 
केवलेम्यो लडाद्यनृत्पादात्‌ प्रश्‍न: । ॥ 

- 2. नि कारिकाओं पर निर्भर करने के कारण ही संभवतः दीक्षितजी ने धातुओं 
की सेट्ता या अनिट्ता का निर्देश नहीं किया है । घातु-पाठ में यह निर्देश सर्वत्र 
किया गया है। 
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स्वरितेतः । दीदांसति, दीदांसते; शोशांसति, शीशांसते-अर्थ-विशेषे सन्‌ ४ 
अन्यत्र दानयति, शानयति । 

3 डुपचष्‌ पाके ॥ 3 ॥ पचति, पचते; पेचिथ, पपक्थ; पेचे; पक्ता; 
है ॥ 2 ॥ यहाँ से 11 /वह तक उभय-पदी घातुएं हैं । दीदांसति, दीदांसते; शीशां- 
सति, शीशांसते--खास-खास अर्थ में सन्‌ होता है । (उससे) भिन्न अर्थ में दानयति,. 
शानयति । 


3 ५/पच्‌ (इत्संज्ञक डु और ष्‌ वाली) पकाना अर्थ में है ॥ 3॥ 4 ५/सच्‌ 


५/दान्‌ आर्जव (सरल होना, या सरल करना) अर्थ में तथा १/शान्‌ तीखा करना, 
पेनाना, पैना करना अर्थ में है । 

दीदांसति--,/दात्‌ से मान्बघ-दान्शान्म्यो० से सन्‌, द्वित्वादि तथा 
अस्यास-कार्य : दञ-दान्‌+-स्‌, सन्यतः से इत्त्व : दिदान्‌+स, मान्बध-दान्शान्स्यो 
दीर्घशचाभ्यासस्य से अभ्यास के इ को दीघं : दीदान्स, नइचापदान्तस्य झलि : दीदांस, 
सनाद्यन्ता धातवः, लट्‌, तिप्‌, शप्‌, अतो गुणे : दीदांसते । इसी प्रकार शीदांसति,- 
शीशांसते । 

दीक्षितजी के मत में प्रस्तुत म्वादिगणोक्त धातु ही चुरादि में पुनरुक्त हैँ ७ 
अतः उपर्युक्त अर्थो में ही सन्‌ होता है । इससे भिन्न खंडन और तेजन अर्थो में इन्हीं 
से स्वाथिक णिच्‌ कहना उनके मत में उचित है । पर वस्तुतः ये घातु चौरादिकों से 
संथा भिन्न हैं, एवम्‌ उपर्युक्त अर्थ-निर्देश भी उचित नहीं है, यह 32.1 १/गुप्‌ पर 
कहा जा चुका है । यहाँ घातु-पाठ में निदिष्ट तेजन तथा सन्नर्थ-निदेशक काशिका- 
वाक्य द्ानेनिज्ञाने में “निशान' पाठ से भी यही सिद्ध होता है। निञ्चित-दणुत-शञातानिः . 
तेजिते आदि अमर-कोष-वचन, व्यवहार एवं वेयाकरण-संप्रदाय के अनुसार 'तेजन' 
तथा 'निशान' एक दूसरे के पर्याय हैं । इससे 'निशान' कोई अर्थ-विशेष है, यह सिद्धः 
नहीं होता। फलतः या तो ४चाच्‌ से णिच्‌ होता ही नहीं, घातु-पाठ तथा इष्टि 
दोनों जगह एक ही अर्थ होने से केवल सन्नंत रूप ही बनना चाहिए या घातु-पाठ में 
“तेजने? से भिन्न अर्थ होना चाहिए । अथवा यदि 'शानयति' आदि णिजंत रूप बनाने 
आवश्यक ही हों, तो चुरादि प्रकरण में सर्वथा स्वतंत्र शान तेजने घातु देनी चाहिए ६ 
तब, “अर्थ-विशेषे सन्‌! कहने की आवश्यकता नहीं है। 

3 १/पच्‌ पकाना, पचाना अर्थ में (सकमक) है । 'पाक' का अर्थ 'विक्लित्ति’ 
(पकाव) होता है। यदि पाक का ब्युत्पत्ति-सिद्ध तथा प्रसिद्ध अर्थ लं, तो यह धातु 
'पकना' अर्थ में अकमंक होनी चाहिए । परंतु व्यवहार में 'पकाना' अर्थ में प्रसिद्ध 
है । अतः 'श्रपण' आदि कोई अर्थे कहना चाहिए, 'पाक' नहीं । 
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पक्षीष्ट । 4 षच समवाये ॥ 4 ॥ सचति, सचते । 
(षोपदेश) युक्त होना अर्थ में है॥ 4 ॥ 


लङ में अपाक्षीत्‌, अपाक्ताम्‌, अपाक्षुः; अपक्त, अपक्षाताम्‌, अपक्षत । गडु” 
तथा 'ष्‌? की इत्संज्ञा होने से क्रमशः “पक्त्रिमम्‌? (पकने के लगभग), पचा=पकाव, 
'पकाना (पकना नहीं) । 


अयमग्नि्वेहवातरो योऽयमन्तः पुरुषे, येनेदसन्नं पच्यते (१०३० 35 9.1) तथा 
अहँ यैशवानरो भूतवाः' ` पचाम्यन्नं चतुविघम्‌ (गीता 15.14) में 'पचाना' अर्थ में १/पच्‌ 
प्रयुक्त है । हिदी में इसके पकना (अकर्मक), पकाना (सकमक) तथा पचना (अकमक) 
“विकार हुए हैँ । पर संस्कृत में अकर्मक के रूप में यह घातु कर्मे-कतृ प्रक्रिया में प्रयुक्त 
होती है । पचाने में भी उदर में पकाना होता है, अतः एक १/पच्‌ से पकाना, पचाना 
दोनों क्रियाएँ (\/पक्‌, ,/पच्‌) कही गई हैं । हिदी में अकमक हैं । 

आचार्य क्षीरस्वामी को एक मात्र यह घातु परंपरा से सानुनासिक (पडुपचष्‌' 
के रूप में) प्राप्त हुई है । इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि यह सानुना- 
“सिक अकार का पाठ सभी धातुओं का उपलक्षण करता है। क्योंकि ऐसा करने से 
“उपदेशेष्जनु० (1.1.8) से 'अें’ की इत्संज्ञा होगी 17 इससे कम से कम इतना तो अवश्य 
सिद्ध होता है कि आचार्य पाणिनि ने घातुओं को सानुनासिक समास्तात किया था। 
अन्यथा, सैंकड़ों घातु देने के बाद केवल एक धातु को सानुनासिक देना तथा उसे सबके 
-सानुनासिक होने का उपज्ञक्षक मानना उचित नहीं लगता । परन्तु कालांतर में 
आचायंकृत (सस्वर तथा) सानुनासिक पाठ भ्रष्ट हो गया । आचार्य; क्षौरस्वामी के 
समय तक केवल एक 'डपचेप्‌' न जाने कैसे सानुनासिक रह पाई ! परवर्ती आचार्यो 
के समय तक तो यह मी सानुनासिक नहीं रही । इसी कारण पाणिनीय तंत्र में 
“'प्रतिज्ञाऽनुनासिक्याः पाणिनीयाः ४ उक्ति प्रसिद्ध हुई । 

4 १/सच्‌ समवाय (संबंध) होना (अकमंक) अर्थ में सेट्‌ है । सचति, सचते; 
सचिता; असाचीत्‌, असचीत्‌; असचिष्ट, असचिपाताम्‌, असचिषत । सचा, सचिवः । 

इस धातु के पाठ पर आचार्यो में मतभेद हैः आचार्य क्षोरस्वामी ने इस 
"प्रकरण में /पच्‌ नहीं दी है । षच सेचने (क्षी० त० 1.99) पर 'षच समवाये । 
अस्मात्‌ सचति, सचिवः ।' तया षप समवाये (क्षी० त० 1.285) पर 'सचेति चन्द्रः । 
सचति, सचिबः।' कहा है । षच सेचने पर की टिप्पणी से लगता है कि स्वामीजी के 


1. क्षी त०, पृष्ठ 157 : सातुनासिकोऽकारः सर्वेषामुपलक्षणार्थः, ‘उपदेशेऽजनुनासिक 
¬ इत्‌’ (1.1.8) इतीत्संज्ञा यथा स्यात्‌ । 
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5 भज सेवायाम्‌ ॥ 5॥ भेजतुः, भेजुः, भेजिय, बभक्थ; भक्ता; 
भक्ष्यति, भक्ष्यते; अभाक्षीत्‌, अभक्त । 6 रन्ज रागे ॥ 6॥ न-लोपः--रजति, 
5 ४भजू सेवन करने में है ॥ 5॥ 6 १/रन्ज्‌ रंगने में है ॥ 6॥ नकार का 


घातु-पाठ में षच समबाये अवश्य रहा होगा, पर कालांतर में पाठञ्रंश हो गया है । यह 
स्वरितेत्‌ (उभयपदी) है, कि उदात्तेत्‌ (परस्मेपदी), इस पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता । 
दोनों जगह 'सचति' के साथ 'सचिवः' उदाहरण देने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्धः 
नहीं होता । हो सकता है कि 'सचिवः' के रथान पर 'सचते' ही पाठ रहा हो । 
अकथितं च (1.4.52) पर भाष्यकार ने बवि-शासि-गुणेन च यत्सचते, तदकीतितमा- 
चरितं कविना श्लोक में “सचते” का प्रयोग किया है । इस पर प्रदीप तथा काशिका में 
“सचते” का पर्याय शब्द 'सम्बघ्यते' दिया है। न्यासकार तथा पदमंजरीकार ने क्रमश: 
“तथा हि "षच समवाय' इति पठ्यते और “षच समवाये स्वरितेत्‌ ।' लिखा है । 
श्री हरदत मिश्र ने किम्हीं का मत उद्धत किया है कि षप समवाये के स्थान पर कुछ, 
लोग षच सप्तवाये पाठ मानते हैं । अतः परस्मंपदी (समवायार्थक) का भाष्यकार ने 
प्रयोग नहीं किया है । अपि तु अनुदात्तेत्‌ सेचनार्थक का ही वातुओं के अनेकार्थेक होने 
से 'संबंध' में-'समवाय' में-प्रयोग किया है । उद्योत में नागोजिभट्ट ने मी 'बच 
सेचन' इत्यनुदात्तेतः संम्बष्तातेः कर्मव्यापारे वतंमानादात्मनेपदम्‌ । “बच समवाये’ 
इत्ययं तु परस्मंपदी कहा है । पुरुषकार में लीलाशुकमुनि ने सेचनाथंक के 'समवाय' 
में प्रयोग को आदर न देते हुए परस्मेपद प्रकरण में ,/सच्‌ को देने से भाष्यकार का 
'सचते' प्रयोग साधु नहीं ठहरता, अतः उदात्तेत्‌ /सच्‌ को अयुक्त बतलाया है ॥ 
वस्तुत: तो षप समवाये के स्थान में षच पाठ कर देने से ग्रंथ-स्वारस्य मी मंग होता 
है: उस प्रकरण में सभी धातु पकासान्त हैं; अतः पकारान्तों के मध्य पाणिनि ने 
चकारांत को विना ही किसी खास प्रयोजन के दिया होगा, यह जेंचता नहीं । अतः 
जैसी कि सायणाचार्य ने व्यवस्था दी है, षच को यहाँ रखना उचित ही है। 


, 5 ५/भज्‌ सेवा करना, सेवना, प्राप्त करना, प्राप्त होना अर्थ में (सकमक), 
है । भेजतुः_-तु-फल-भज-त्रप्च । भक्ता, अभाक्षीत्‌, अमकत, अमक्षाताम्‌, अमक्षत। 
वि--१/भजू का प्रयोग बांटना, अलग-अलग करना अर्थ में होता है । 

6५/रन्न्‌ (नोपध,=\/रञ्ज्‌) रंगना अर्थं में (सकर्मक, अनिट्‌) है। 'झप्‌ः में 
रञ्जेइच से नकार-लोप--रजति, रजते । ररञ्जे, ररञ्जिथ, ररङ्क्थ; रङ्क्ता; 
आशीलिङ्‌ में अनिदितां हल० से न-लोप--रज्यात्‌ । सीयुट्‌ कित्‌ नहीं है, अतः न-लोपः 
प्राप्त हो नहीं है : रङक्षीष्ट; लुङ में हलन्त-लक्षणा वृद्धि -अराङ्क्षीत्‌, अराङ्क्ताम्‌,. 
अराङ्कक्षुः । अरङ्क्त, अरङ्क्षाताम्‌, अरङ्क्षत; अरङ्क्थाः । 
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रजते; अराइक्षीत्‌; अरङ्क्त । 7 शप आक्रोशे ॥ 7 ॥ आक्रोशो=विरुद्वान्‌- 
लोप होता है--रजति, रजते। 7 १/शप्‌ आक्रोश अर्थ में है ॥। 711 आक्रोश माने 
TS 
7 %/ज्ञप्‌ गाली देना, शाप देना, भला-बुरा कहना अर्थ में सकर्मक एवम 
अनिट्‌ है । यदग्ने, अद्य मिथुना शपाते (ऋ० 10.87.1 3), मा वो घ्नन्तं मा शपन्तं प्रति 
.बोचे देवयन्तम्‌ (ऋ० 1.41.8), परस्परं घ्नन्ति, शपन्ति, वृञ्जते, पशुन्‌ स्त्रियोऽर्थान्‌ 
"पुरुदस्यवो जनाः {श्रीमद्‌ भा० 1 .18.44) । 


कात्यायन ने 'उपलम्भन' अर्थ में इसे नित्य आत्मनेपदी बताया है 11 'उपलम्भन' 
का अर्थ कैयट, भागवृत्तिकार और शाकटायन ने प्रकाशन (कथन) वताया है, तो जया- 
-दित्य, जिनेद्रवृद्धि, हरदत्त और सुधाकर ने 'शपथ? (छू कर शपथ लेना) अर्थ किया 
है । कौमार, चांद्र तथा मोज /शप्‌ को 'शपथ' अर्थ में ही आत्मनेपदी मानते हैं ।? 
पर ऐसी विशेषता वाङ्मय में उपलब्ध नही मिलती : (1) नीबीं प्रति प्रणिहिते तु 
रे प्रियेण सख्यः, शपामि यदि किचिदपि स्मरामि’ में 'शपथ' अर्थ में ही आत्मनेपद 
प्रयुक्त नहीं है ।4 (2) तथा तं शपथेः कष्टैः शापमानमचेतनम्‌ (वा० रा० 2.75.60) में 
-आत्मनेपदी १/शप्‌ आक्रोश अथे में ही है । “सो ह खाना अर्थ में नहीं । 

शपति, शपते; शशाप, शेपतु:; शेपिषे; शप्तासि, शप्तासे; शप्स्यति, शप्स्यते; 
'शपतु, शपताम्‌; अशपत्‌, अशपत; शपेत्‌, शपेत; शप्यात्‌, शप्सीष्ट; अशाप्सीत्‌, 
-अञ्ञाप्ताम्‌, अशाप्सु:; अशप्त, अशप्साताम्‌ ; अशप्स्यत; शापः आक्रोश, शपथः सो ह । 


4. म० मा० 1.3.21, वा 8: ज्ञप उपलम्भने । मुद्रित म० भा०, का०, क्षी० 
त० तथा भागवृत्ति (पु० में उद्धत) में 'उपालम्भने' पाठ है। पुरुषकार (132) में 
“उपालम्भे' को प्रायिक पाठ बताया है। बहुत से ग्रंथो में यही उद्घृत भी 
मिलता है । पु० के यु० मी० सं० में पंक्ति 16, 21 में मुद्रित 'उपलार्भनं' 
अपपाठ है । 

2. दैवम्‌ 132 पर पुरुषकार । 

काव्यप्रकाश 4.41. शाङ्गंघर पद्धति 130.8 : विज्जकायाः । 

4. काव्यप्रकाश पर सुधासागर और उद्योत में यहाँ पूरा 'शपथ' अर्थ नहीं होने 
के कारण आत्मनेपद का अमाव माना है : जपामि=शपथं करोसिः" । भवतीतां 
हापथ:-** । यद्यपि 'शप उपलम्भन' इति वातिकेनात्सनेपदं प्राप्नोति, तयापि 
झप थ-करणकप्रकाञ्ञन-विवक्षाऽभावाः्न तत्परवृत्तिः `ˆ (उ०) । शपाभि=भवदङ्कं 
स्पृशामि । अत्र ञपथस्यामुख्यत्वादात्मनेपदाभावः । 


> छ 
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श्यानम्‌ । शशाप, शेपे, अशाप्सीत्‌, अशप्त । 8 त्विष दीप्तो ॥ 8 ॥ त्वेषति, 
त्वेषते; तित्विषे; त्वेक्ष्यति; त्विक्षीछ; अत्विक्षत, अत्विक्षातांम्‌ । 

9 यज देवपुजा-संगतिकरण-दानेषु ॥ 9 ॥ यजति, यजते । 2408 लि- 
ट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (6.1.17) (1) वच्यादीनां, (7) ग्रह्मादीनां चाभ्यासस्य 
विपरीत कुछ सोचना है ॥ 8 १/त्विष्‌ चमकने में है ॥ 811 

9 </यज्‌ देवताओं की पुजा करना, संगति करना और देना अथा में है। 9॥ 
2408 () १/वचू आदि के और (1) १/ग्रह आदि के अम्यास को संप्रसारण हो, 


8 त्विष्‌ चमकना-दमकना अर्थे में अकमंक अनिट्‌ है। तित्वेषिथ--क्रादि- 
नियम से नित्य इट्‌ 1 अत्विक्षतू--शल इगुपघादनिटः क्सः (2336) से क्स । 

क्षीरस्वामी के मत में त्बिषा पाठ है । आदित्‌ होने से आदितइच (7.2.16) 
से निष्ठा को इट्‌ का निषेध होता है । परन्तु अनिट्‌-का रिकाओं में पठित होने से निष्ठा 
में जब इट प्राप्त ही नहीं है, तब आदित्‌ करना निष्प्रयोजन ही है । अतः 'त्विषा' पाठ 
भ्रभादमूलक प्रतीत होता है। अवपूर्वंक १/त्विष्‌ का अर्थ दान तथा छोड़ना, 
छुड़ाना होता है, यह दुगे तथा मैत्रेय आदि का कहना है। अवत्वेषति गां द्विजाय 
(ब्राह्मण को गाय देता है); अवत्वेषते मलम्‌ (मैल छुड़ाता है) । 

9 १/यज्‌ देवों का सत्कार करना, इकट्ठ (संगम) होना, मेल-जोल करना और 
दान (अग्नि में आहुति डालना) अर्थं में है । 

2408 'लिद्यम्यासस्योभवेषाम्‌ (6.1.17) ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ (13) : उभये- 
थाम्‌ अभ्यासस्य सम्प्रसारणं (भवति) लिटि । इससे पूर्व दो सूत्र हैं--(क) वचि-स्वपि- 
यजादीनां किति (15), (ख) ग्रहि-उया-वयि--`भुज्जतीनां ङिति च (16) । विभक्ति 
और वचन को समानता से 'उभयेषाम्‌' से इन दोनों सूत्रों में पठित षष्ठ्यंत शब्द लिए 
जाएंगे : 'उभयेषाम्‌--(1) वचि-स्वपि-यजादीनां, (2) ग्रहि-ज्या`-` मृज्जतीनाम्‌-- 
अभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति लिटि परत:--बचिप्रभृति तथा ग्रहिप्रमृति इन दोनों 
(पुवेसुत्रपठिन) गणों की घातुओं के अभ्यास को लिट्‌ में सम्प्रसारण होता है। 

यह सुत्र पित्‌ लिट्‌ के लिए है। क्योंकि कित्‌ लिट्‌ में तो बचि-स्वपि- यजादीनां० 
और प्रहि-ज्या० आदि सूत्रों से ही संभ्रसारण सिद्ध है। हित्वसूत्र लिटि घातोरन० 
(6.1.8) से पर होने के कारण ये सूत्र द्वित्व को वाधकर सप्रसारण पहले ही कर देंगे । 
तब सकुद्‌ गतो यवुबाधित तद, बाधितमेव (प० 41) का पुनःप्रसङ्क विज्ञानात्‌ सिद्धस्‌ 
` (प० 4०) से बाघ होने से द्विव होगा । अतः यहाँ 'किति' पद की अनुवृत्ति नहीं होती 
(--काशिका, न्यास) 1 
शंका : पूर्व सूत्रों में पठित षष्ठ्यन्त पदों को स्वरित करके उनकी अनुवृत्ति 
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ला कर भी काम चलाया जा सकता या । फिर “उभयेषाम्‌' को सूत्र में साक्षात्‌ दे कर 
चौनरुवत्य के अतिरिक्त और क्या सिद्ध हो सकता है ? यदि कहें कि वचि-स्वपि-यजादी- 
नाम्‌ कहने से ग्रहि-ज्या० आदि सूत्र में मी इनकी अनुवृत्ति आने से डित्‌ में वचि-स्वपि-- 
यजादियोंको भी संप्रसारण प्राप्त होता, अतः उसके निवारण के लिए यहीं 'उभयेषाम्‌' 
पद सूत्रकार ने दिया है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि बचि० ग्रहि आदि दोनों 
सूत्रों को अलग-अलग देने से ही डित्‌ प्रत्यय परे रहते वचि-प्रभूति को संप्रसारण नहीं 
होगा, नहीं तो दोनों सूत्रों को मिलाकर ही न देते ? अथवा एक क्षण के लिए यदि 
उपर्युक्त आपत्ति मान भी लें, तो वचि० आदि को अनुवृत्ति मंडूक-प्लुति-च्याय से केवल 
(लिटयम्यासस्य में ही आ सकती है, ग्रहि-ज्या० में नहीं। अतः 'उभयेषाम्‌’ पद 
देने में दोष तदवस्थ ही है । इसका उत्तर यह है कि 'उभयेषाम्‌’ पद केवल बर्चि०,. 
ग्रहि-ज्या० के संग्रह के लिए ही नहीं दिया है, अपितु प्रयोजन-विशेष से है: जहाँ इन 
घातुओं के अभ्यास को संप्रसारण तथा अन्य कुछ कार्य युगपत्‌ प्राप्त होते हैं, वहाँ 
अस्यास को संप्रसारण हो पहले हो, जैसे विव्याय, विव्याध, विव्यधिथ आदि में 
संप्रसारण और हलादिः शेषः युगपत्‌ प्राप्त होते हैं । हलादिः शेषः पर होने से संप्र- 
सारण की अपेक्षा प्रबल है। तो पहले आदि-हल्शेष करने पर संप्रसारण व्‌ को होगा । 
फलतः 'उव्याघ', 'उव्यघिथ' आदि अनिष्ट रूप बनेगें । अतः 'उभयेषाम्‌' का ग्रहण 
उचित है 7 

प्रस्तुत सूत्र से /ग्रह.. /प्रच्छ, तथा १/भ्रस्ज्‌ को .सम्प्रसारण करने, न करने से 
कोई अंतर नहीं पड़ता; क्योंकि ग्रदि संप्रसारण करते हैं, तो उरत्‌ लगने के बाद 
हलादिः षषः से रेफ की निवृत्त करने पर समान ही रूप वनेगें। इसी लिए सूत्रकार 
ने इनके निरसन का प्रयत्न न करके इन्हें पड़ा ही रहने दिया है। यदि निरसन करते,. 
तो फल तो कुछ निकलता नहीं, ग्रंथ-गौरव अलबत्ता बढ़ जाता । 


%/ब्रदचू को संप्रसारण करने के फल के विषय में किन्ही वातिककार (अथवा 


1. 6-1.17 पर म०भा०, का० एवं न्यास । 

2. माष्योबत 'ग्रहि[-वृश्चति-पुच्छति-भुज्जतीनामविश्ञेषः' पाठ को प्र दीप तथा उद्योतः 
में वातिककार का कथन बताया है (म०मा० 6.1.17 पर प्र०, उ०) । हरदत्त के 
मत में मी यह वातिककार का ही मत है । न्यासकार ने एतच्च वृत्तिकार-मतेनो- 
कतम्‌’ कहा है । भागंवशासित्रक्ृत प्रभा टिप्पण में 'बातिकमेतदिति प्रदीपोद्योता- 
स्यामुक्तावपि कुण्डलनादिरूपः पाठो नोपलभ्यते कहा गया है । [हरदत्त ने वातिक 
में 'ग्रहि को उद्धत नहीं किया है। किन्तु भाष्य के “तस्माद, वक्तव्यं ग्रहेरविशेषः 
पृच्छतेरविज्ञेषः।' कथन में 'ग्रहि देने से इसका वातिक में पाठ सूचित होता है। 
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सम्प्रसारणं स्याल्‌ लिटि। इयाज । 2409 वचि-स्वपि-यजादीनां किति 
(6.1.15)--बचि-स्वप्योयेंजादीनां च सम्प्रसारण स्यात्‌ किति। पुनःप्रसङ्ग- 
लिट्‌ वाद में रहते । इयाज । 2409 १/वच्‌ और १/स्वप्‌ को तथा $/यज्‌ आदियों 
को संप्रसारण हो, बाद में कित्‌ (प्रत्यय) होने पर । 'पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌' (प०) 
= 
वृत्तिकार) तथा भाष्यकार में मतभेद हैः 

(i) वात्तिककार के मत में १/ब्रश्‍च्‌ को सम्प्रसारण करना, न करना बरावर 
है । यदि प्रस्तुत सूत्र में /ब्रइच्‌ से संभ्रसारण न किया जाए, तो भी “वन्नवच' ही बनेगा । 
और यदि कहें, कि ग्रहिज्या० में १/व्रश्‍च्‌ का ग्रहण आवश्यक है, और यहाँ लाघव के 
लिए सूत्रकार ने 'उभयेषाम्‌' पद से ग्रहि-ज्या आदि समग्र समस्त पद लिए जाने से 
ब्रदचादि को निकालना ठीक.नहीं है। इस पर व।तिककार का आशय यह है कि यदि 
प्रस्तुत सूत्र से “गर ह, ४ब्रस्च्‌, /अच्छ्‌ और १/अस्ज्‌ के अतिरिक्त ग्रह्मा दि-दण्डक- 

पठित धातुओं के लिए ही संप्रसारण का विधान आवश्यक है, ५न्नश्चू तो लाघवार्थं 
` अनन्य-गतितया लेनी पड़ी है, तो जब १/ब्रश्‍च्‌ को संप्रसारण के लिए दिया ही नहीं है, 
तो इसे संप्रसारण करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है । अतः ५/ब्रश्च्‌ को संप्रसा- 
रण करने न करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 

(४) इस पर भाष्यकार का कहना है कि ग्रह्मादि-दण्डकोक्त होने से 4/्रश्चू 
का ग्रहण तो होगा ही । जैसे अन्य घातुओं को संप्रसारण होगा, वैसे ही \/्रश्‍च्‌ को 
मी होगा ही । तब, यदि 'अम्यास' संज्ञा के बाद संप्रसारण न किया जाए, तो अस्यास- 
कार्य होने पर 'व--ब्रइच! स्थिति में ग्रहादि में अंतर्माव होने से प्राप्त हुआ संप्रसा- 
रण अभ्यास के “व” को होगा ही । तब 'उद्रइच' ऐसा अनिष्ट रूप बनेगां । इसके 
बिपरीत यदि संप्रसारण करते हैं, तो उरत्‌ आदि कांय होने पर 'वब्रइच' स्थिति में 
लक्ष्य-भेदात्‌ पुनः वकार को प्राप्त संप्रसारण का निषेव उरत्‌ से किए हुए अत्व का 
-अचः परस्मिन्‌ पूवं -विघो से स्थानिवद्भाव करके न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ से हो 
जाएगा । अतः %/ब्रइच्‌ को संप्रसारण सप्रयोजन है। 

इयाज --यज्‌+-णल्‌, द्वित्व : यज्‌ञ-यज्‌+- अः अभ्यास संज्ञा, सप्रसारण : 
इज्‌ +-यज्‌}-अ, हलादिः शेषः, इ}-यज्‌+अ, अत उपधायाः, इयाज । 

2409 बचि-स्वपि-यजादीनां किति (6-1-1 5)--ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ : (13) । 
वचि-स्वपि-यजादीनां सम्प्रसारणं (भवति) किति । 

यहाँ 'यज्‌ आदिर्येषाम्‌, ते यजादयः; वचिएच, स्वपिश्च, यजादयश्चेति वचि- 
स्वपि-यजादयः' इस प्रकार विग्रह करना चाहिए । 'वचिइच, स्वपिश्च, यजिश्च इति 
वचि-स्वपि-यजः, आंदिश्च, आदिश्च, आदिइचेति आदयः; वचि-स्वपि-पजरुच 


722 वंयाकरणसिंद्धान्तकोमुदी : स्वादिगण 
विज्ञानाद्‌ द्वित्वम्‌-ईजतुः ईजुः; इयजिथ, इयष्ठ ईजे; यष्टा; यक्ष्यति; 
इज्यात्‌; यक्षीष्ट; अयाक्षीत्‌; अयष्ट । 
से द्वित्व हो जाता है--ईजतुः, ईजुः । 
TT जिरी हिल लममममबल 
आदयश्च इति वचि-स्वपि-यजादय:” विग्रह सुत्रकारको अभिप्रेत नही है । इसमें 
निम्नलिखित हेतु हैं :-- ; 

(क) वच परिभाषणे अदादि और चरादि गणों में आई है। यदि उपर्यवत 
विग्रह करके द्वन्द्रादौ हन्द्वान्ते वा श्ूयमाणम्पदम्म्रत्येकमभि-सम्बध्यते (पऽ) से 
ववच्यादि' अर्थ ले, और 4/वच्‌ से आदादिकका ग्रहण करे, तो प्रस्तुत सूत्र में 'वचि' से 
यृथक्‌ 'स्वपि’ का ग्रहण व्यर्थ पड़ता है । क्योंकि 'स्वपि' तो ५/पच्‌ (अ०) के वाद 
पाँचबीं ही है, अतः आदादिक वच्यादि यदि अभिप्रेत हैं, तो स्वप्‌ तो उनमें आ ही 
जाती है। इससे सिद्ध है कि आदादिक १/वचू प्रभृति धातु सूत्रकार को यहाँ अभीष्ट 
नहीं हैं । 

(ख) यदि कहें कि यहाँ चौरादिक “वचि' ले कर चौरादिक बच्यादिकों को 
संप्रसारण करना सूत्रकार को अभीष्ट है, और 'स्वपि' से स्वप्यादि (अ०) को, तो 


यह भी उचित नहीं है । क्योंकि चौरादिक वच्यादियों में वच्‌ के अतिरिक्त संप्रसारण-. 


“योग्य (यण्‌-संपन्न) घातु कोई नहीं है । अतः उन्हें यहाँ मानने का तो कोई प्रसंग ही 
नहीं है । जब वच्यादि से न आदादिक, और न चौरादिक धातु ही ली जाती हैं, तो 
ब्स्वपिः से स्वप्यादिक ली जाएंगी, यह बात भी बनती नही है। क्योंकि 'आदि' 
शब्द का समास के एक अंश ('स्वपि) से संबंध हो, दूसरे अझ 'वचि' से नहीं, 
यह उचित नहीं है । अतः 'वचि' तथा 'स्वपि' पृथक्‌ ली जाएँगी । यजादि से धातु- 
पाठोक्त क्रम से १/यज्‌ से लेकर टुओदिब गति-बुद्धच्योः (भ्वा०) तक नौ घातु ली जाती 
हैं। वच्‌ से आदादिक बच परिभाषणे, ब्रज, व्यक्तायां चाचि को आदेश से प्राप्त 
२/वच्‌ और चौरादिक वच परिभाषणे का णिजभाव पक्ष में ग्रहण होगा । यहाँ 
व्वचि! इकप्रत्ययांत प्रयोग है। इक्‌ के कित्त्व के निमित्त से प्राप्त संप्रसारण ('वचि' 
का “उचि' रूप में ग्रहण) सूत्रकार ने अपनी इच्छा से नहीं किया है । 

. ईजतुः--यज्‌ -.-अतुस्‌, द्वित्व (6.1.8) से संप्रसारण (15) पर होने के कारण 
पहले होता है: इज्‌ 1 अतृस्‌, सकृद्गतो यद्‌ बाधितं, तद्‌ बाधितमेव (प० 41) को 
बाघ कर पुनः-प्रसग-विज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ (प० 40) से द्वित्व : इज्‌य-अतुस्‌ । अभ्यास- 
कार्य : इ+इज--अतुस्‌ । सवर्णदीघ : ईजतः । 


- इयजिथ--लिद्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ से संप्रसारण, भारद्वाज के मत में इट्‌ । 
इयष्ठ--इडमावपक्ष में ब्रवच-भ्रस्ज-सूज० से ज्‌ को पू, ष्टुत्व । 


“घातु-वगे 34 : हलंत उमय-पदी 11 घातुएँ गद्य 


10 डुवप बीज-सन्ताने ॥ 10 ॥ बीजसन्तान -८() क्षेत्रे विकिरण, 
{) गर्भाधानं च । अयं छेदनेऽपि-केशान्वपति। उवाप, ऊपे; वप्ता; उप्यात्‌; 
'वप्सीष्ट; प्रण्यचाप्सीत्‌, अवप्त । 

10 ५/वप्‌ (इत्संज्ञक डु वाली) वीज-सन्तान अर्थ में है ॥ 10 1 वीज-संतान 
माने (1) खेत में बीज डालना और (1) गर्भ-स्थापना करना है। यह काटने में भी 
है केशवपन करता है। 


इज्यात्‌ --आशीलिङ्‌ में यासुट्‌ के कित्‌ होने से बचि-स्वपि० से संप्रसारण । 
अयाष्टाम्‌ -अयज्‌ ।-सिच्‌+ताम्‌, झलो-झलि से स्‌ का लोप, ब्रशच-ञ्जरस्ज० से एत्व 
ष्टुत्व । इसी प्रकार अयष्ठ । अयज्‌ 1 स्‌ ।-ध्वम्‌, धि च से स्‌ का लोग, व्रईच-ञ्जस्ज० 
से ज्‌ को प्‌, झलां जश्‌ झशि से प्‌ को ड्‌, ष्टुना ष्टुः से घ्‌ को ढ़: अग्रड्ढुवम्‌ । अया- 
क्षीत्‌, अयाष्टाम्‌, अयाक्षुः; अयाक्षीः; अयाष्टम्‌, अयाष्ट; अयाक्षम्‌, अयाक्त्र, अयाक्ष्म, 
अयष्ट, अयक्षाताम्‌, अयक्षत; भषष्ठाः, अयक्षाथाम्‌, अयड्ढवम्‌; अयक्षि, अयक्वहि, 
अयक्ष्महि। यागः, यज्ञः इष्टिः । प्रयागः नदी-सङ्ग॑म (कर्णप्रयाग, देवभ्रयाग, नन्द- 

प्रयाग आदि) । 

10 “वप्‌ घातु-पाठ में 'वीज' फैलाना, (वीज-संतान, बोना)' अर्थ में बताई 
` है। कमं 'बीज' घात्वर्थं में उक्त नहीं है, अतः यह अकम क! नहीं है । प्रयोग में यह 
सकर्मक उपलब्ध होती है : अध्वर्येचो, यः तमा सहस्र भूम्या उपस्थेऽवपज्‌ 
जघन्वान्‌ (ऋ० 2.14.7), यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति (ऋ० 10.8537), वपस्तो 
बीजमिव धान्याकुतः (ऋ० 10.97.13), युनक्त सीरा, वि युगा तनुध्वम्‌ कृते योनो 
-पतेह बीजम्‌ (ऋ० 10.101.3) । अतः इसका अर्थ केवल 'विकिरण' होना चाहिये । 
बीज? तो स्पष्टता के लिये दिया है । लाक्षणिक रूप से यह 'डालना', 'वद्धि के 
निमित्त डालना? अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है : अनु स्वघा यमुप्यते, यवं न चक्क षद्‌ 
चषा (ऋ० 1.176:2) । इसका प्रयोग 'काटना' अर्थ में मी मिलता है : बप्तेव इस 
चपसि प्र भस (ऋ० 10-142.4) | 'डालना', 'देता' अर्थं के कारण ही सम्भवतः यह 
“नि? के साथ पितरों को जल आदि देने के संदभ में भी प्रयुक्त होती है : पितृ-दानं 
निवापः स्यात्‌ (अमरकोष) । 

वपति, वपते; उवाप, ऊपतुः, ऊपु:, अजन्तोऽकारवान्‌ चा यस्तास्यनिट थलि 
ब्वेडयम्‌--उवपिथ, उवप्थ, ऊपथुः, ऊप; उवाप, ऊवप, क्राद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ -- 
ऊपिव, ऊपिम ; ऊपे, ऊपाते, ऊपिरे, ऊपिषे, ऊपाथे, ऊपिध्वे, ऊपे, ऊपिवहे, ऊपिमहे; 


॥. धातोरर्थान्तरे वृत्तर्घात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मेणोऽ्कामका क्रिया ॥ 


१24 बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी : म्वादिगण£ 


11 वह प्रापणे॥ 11 ॥ उवाह, उवहिथ, 'सहि-वहोरोदवणंस्य' 
(2357)--उबोड; ऊहे; वोढा; वक्ष्यति; अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌, अवाक्षुः; 
अवोढ, अवक्षाताम्‌, अवक्षत, अवोढाः, अवोढ्वम्‌ ॥ 99 ॥ 

11 वह, ढोने में है ॥ 111 'सहि-वहो रोदवर्णस्य” (2357)--उवोढ ॥ 99॥ 


oT SSपाधतपपरःः 
वप्ता; वप्स्यति, वप्स्यते; वपतु, वपताम्‌; अवपत्‌, अवपत; वपेत्‌, वपेत; उप्यातू, 
वप्सीष्ट; अवाप्सीत्‌, अवाप्ताम्‌-झलो झलि से स्‌ का लोप, अवाप्सुः, अवाप्सीः, 
अवाप्तम्‌, अवाप्त, अवाप्सम्‌, अवाप्स्व, अवाप्स्म; अवप्त, अवप्साताम्‌, अवप्सत; 
अवप्थाः, अवप्साथाम्‌, अवब्ध्वम्‌; अवप्सि, अवप्स्वहि, अवप्स्महि । प्रण्यवाप्सीत्‌, 
प्रण्यवप्त--नेगं द-नद० (अड्‌-व्यवायेऽपीष्यते) से णत्व । अवप्स्यत्‌, अवप्स्यत । 

यह घातु आधुनिक भाषाओं में वो है : बोता है, वोया । 

11 ५/बह. ढोना, पहुँचाना (सकर्मक), बहना (अकर्मक) अर्थे में अनिट्‌ है । 
बहति, बते; उवाह, ऊहतुः, ऊहः; उवहिथ, उवोढ--उवह,+थ, हो ढः से ह को ढ्‌ : 
` उवढ॒--थ, झषस्त-थोर्घोऽघः से थ्‌ को घ्‌ : उवद्‌+-घ, ष्टुना ष्टुः, उवढ्‌+ ढ, ढो ढे लोपः, 
उव--ढ, दु-लोपे पुर्वस्य दीर्घोऽणः से प्राप्त दोघं को वाध कर सहि-वहोरोदवणंस्य से 
च के अ को ओकारादेश : उवोढ। ऊहुथुः, ऊहः; उवाह, उवह्‌, ऊहिव, ऊहिम; ऊहे, 
ऊहाते, ऊहिरे ऊहिषे; वोढा; वक्ष्यति, वक्ष्यते; उह्यात्‌, वक्षीष्ट; अवाक्षीत्‌, 
अंबोढाम्‌, अवाक्षुः, अवाक्षीः, अवोढम्‌, अवोढ; अवाक्षम्‌, अवाक्ष्व, अवाक्ष्म; अवोढ, 
अवक्षाताम्‌, अवक्षत, अवोढाः, अवक्षाथाम,, अवोढ्वम, अवक्षि, अवक्ष्वहि, अवक्ष्म हि । 

अवाक्षीत्‌-_'अवह्‌,+-स्‌+ईत्‌' स्थिति में हो ढः (8.2.31) से ढत्व तथा 
चद-ब्रज० (7.2.3) से वृद्धिकायें एक साथ प्राप्त हुए, विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ से ढत्व की 
प्राप्ति है, कितु ढत्वकायं पूर्वत्रासिद्धम्‌ से वृद्धि-सूत्र की दृष्टि में असिद्ध है । अतः ढत्व 
किया हो, या न किया हो, तदाश्रित कायं भी असिद्ध हैं, इस लिए वृद्धि-सूत्र कृताकृत- 
प्रसंगित्वेन नित्य है और पुबं-पर-नित्यान्त रङ्कापवादाना० (प० 39) से ढत्व से पहले“ 


1. यद्यपि 'अवाक्षीत्‌’ में पहले वृद्धि करने या न करने से रूप-रचना में कोई अंतर 
नहीं पड़ता | उथापि अवोढाम और अवोढ में वृद्धि पहले करना अपेक्षित है ॥ 
अन्यथा ओकारादेश के पश्चात्‌ वृद्धि होने से ओकारवान्‌ रूप बनेंगे । सूत्रकार 
ने इसो बात को दृष्टि में रख कर 'सहि-बहो रोदवर्णस्य' में 'अवणंस्य' कहा है 
'अस्य' नहीं । द्र म० भा० 6.3.112: 'बणं'-प्रहणं किमर्थम्‌ ? न 'सहि- 
चहोरोदस्य इत्येवोच्येत ? वृद्धावपि ङुतायामोत्त्वं यथा स्यात्‌ -'अवोढाम्‌, 
अबोढ' इति। इस पर प्रदीप देखें : 'उदचोढाम्‌' इति--वहेलुंडि. तामादिवु: 


कडक - 
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35.1 वस निवासे ॥ 1 ॥ परस्मेपदी । वसति, उवास । 
घातु-वर्ग 35: संप्रसारण वालो अनिट्‌ परस्मंपदी 1 घातु 
35.1 %/वस्‌ रहने, वसने में है ॥। 1 ॥। परस्मैपद प्रत्ययों वाली है। 


वृद्धि होगी: अवाह --सीतू, ढत्व अवाढ्‌+-सीत्‌, ष-ढोः कः सि से ढ्‌ को क्‌, आदेश- 


~ 


प्रस्यययोः से वृद्धि से स्‌ को ष्‌ : अवाकषीत्‌= अवाक्षीत्‌ । 
अवोढाम्‌-अवह --स--ताम्‌, पूर्ववत्‌ पर ढत्व को बाघ कर नित्य वृद्धि : 
अवाह +-स्‌+-ताम्‌, झलो झलि से स्‌ का लोप : अवाह |-ताम्‌, ढत्व : अवाद्‌ ¬-ताम्‌, 
चत्व : अवाढ्--घाम्‌, ष्टुत्व : अवाढून-ढाम्‌, ढ्‌-लोप : अवा--ढामू, सहि-बहोरोदवर्णस्य 
से आ को ओ: अवोढास्‌ । वृद्धि एक बार हो चुकी है, अतः पुनः नहीं होती 1 
घातु-योग : गत घातु 958, प्रकृत वगंगत 11, योग 969 ॥ 99 ॥ 


संदर्भ : संप्रसारण तथा अनुदात्तता (अनिटूता) की समानता के कारण “/वस्‌ . 


“को यजादि धातुओं के प्रकरण में रखा गया है । इसे यजादि उमयपदी घातुओं के 


प्रकरण के बाद परस्मैपदी सेट्‌ घातुओं (१/वद्‌ और १/दिव) के वर्ग (37) में देना 
उचित होता । दीक्षितजी ने स्वरितेत्‌ घातुओं के वर्ग की समाप्ति के बाद इसे दिया 


ल्‍है। घातु-पाठ में मी पृथक्‌ वर्ग के रूप में ही दिया है । 


35.1 १/वस्‌ रहना, वसना अर्थ में अकर्मक, अनिट्‌ और परस्मंपदी है! 


सिचि, वृद्धौ, स-लोपे, ढत्व-धत्व-ष्दुत्व-ढलोपेषु ओत्वे च रूपम्‌ । यही कारण है 
कि 'अवाक्षीत्‌' में भी यही प्रक्रिया अपनाई हैं। यहाँ मा० धा० वृ० देखें : 
अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌--अत्र ढत्वादीनामसिद्धत्वात्‌, पूर्वमेव हलन्त-लक्षणायां 
वृद्धौ पइचाड्ढत्वादीनि । 


-1. मा० धार वृ०, पृष्ठ 207 : 'अवोढाम्‌' इत्यत्र आकारस्य “सहि-वहोः०' इत्योत्त्वे 


पुनवु' द्धिः प्रागेव कृतत्वान्न भवति । 

डॉ०्पं० रामप्रसाद त्रिपाठी ने इस कथन को यो स्पष्ट करने की कृपा की है: 
अर्थात्‌ 'लक्ष्ये लक्षणं सकुदेव प्रवतंते' न्याय हे ओकार को वृद्धि नहीं होती । यहाँ _ 
यह शङ्का होती है कि पहले लक्ष्य था अवह4-स्‌4-ताम्‌ । ढत्वादि कार्यों के 
असिद्ध होने से अब लक्ष्य हो गया अवोह +सू+ताम्‌ । इस प्रकार लक्ष्य बदल 
गया । तो इस पर यह उत्तर है कि विकार-कृतो लक्ष्य-भेदो नाङ्गौ-कियते । 
अर्थात्‌ 'अ' का विकार (आदेश) 'आं', पुनः उसका विकार ओकार हुआ, तो यह 
भिन्न लक्ष्य नहीं, अपितु वही है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि भाष्यकार ने व्लक्ष्ये 

. लक्षणं०” न्याय से ही 'उदवोढाम्‌' प्रयोग में वृद्धि हटाई है । 
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2410 शासि-वसि-घसीनां च (8.3.60) इण्कुभ्यां परस्येषां सस्य षः: 
स्यात्‌ । ऊषतुः, ऊषुः; उवसिथ, उवस्थ; वस्ता; “सः स्यार्धधातुके’ (2342) -- 
वत्स्यति; उष्यात्‌; अवात्सीत्‌, अवात्ताम्‌ ॥ 100 ॥ 

2410 ।/शास्‌, वस्‌ और ५/घस्‌ के अवयव उस स्‌ को ष्‌ होता है, जो इणु 
और कवग के पश्चात्‌ स्थित है । ऊषतुः । 'सः स्याधंधातुके' (2342). 
वत्स्यति ॥ 100 ॥ 


वसति, वसतः, वसन्ति; उवास, ऊषतुः, ऊषुः, उवसिथ, उवस्थ, ऊषथृः, उष, उवास, 
उवस, ऊपिव, ऊपिम; वस्ता; वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति; वसतु; अवसत्‌; वसेत्‌; 
उष्यात्‌, उष्यास्ताम्‌; अवात्सीत्‌, अवात्ताम्‌, अवात्सुः, अवात्सीः, अवात्तम्‌, अवात्त. 
अवात्सम्‌, अवात्स्व, अवात्स्म; अवत्स्यत्‌। वासः, वसतिः बस्ती । वसन तथा वस्त्र 
आदादिक १/वस्‌ से निष्पन्न हैं । 

उवास--५/वस्‌+लिट्‌, णल्‌, वस्‌+-अ, द्वित्व : वस्‌ +-वस्‌+अ, हलादिः शेषः, .. 
ब--वस्‌--अ, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ से अभ्यास के व्‌ को संप्रसारण उ : उवस्‌+अ, 
अत उपघायाः से वृद्धि: उवास । 

2410 श्ञासिऱवसि-घसीनां च (8.3.60) अपदान्तस्य मूरद्ध॑न्यः (55), सहेः. 
साडः सः (56), इण्कोः (57) : शञासि-वसि-घसीनाम्‌ (6.3) च इण्कोः (5.1) 
अपदान्तस्य (6.1) मूर्धन्यः (1.1)--शासु अनुशिष्टौ (अ०), वस निवासे (म्वा०); 
धातु तथा लिद्यन्यतरस्याम्‌ (2.4.40) से ,/अद्‌ (अ० 1) के आदेश के रूप में 
निष्पन्न १/घस्‌ घातु--इन--के अवयव, तथा इण्‌ और कवगं से परे स्थित पदांतभिन्न ` 
सकार को मृद्धन्य (पकार) आदेश होता है। 

यहाँ बस आच्छादने (अथ) में मूर्धन्य के पूर्वेनिमित्त 'इण्कु' के अभाव से धत्व" 
को अवकाश ही नहीं है । अतः केवल भौवादिक “वस्‌ का हो ग्रहण होगा; दैवादिकः 
तथा चौरादिक का भी इसी प्रकार ग्रहण नहीं होगा । ४ घस्‌ दो है--()घातु-पाठ में 
प्रतिपदोक्त भौवादिक घस्लु अदने (म्वा० 18.63 ) (7) लिट्यन्यतरस्याम्‌ (2.4 40) 
आदि द्वारा आदादिक अद भक्षणे (अ० 1) को आदेश से संपन्न लाक्षणिक । लक्षण-प्रति-- 
पदोक्‍त० परिभाषा से यहाँ लाक्षणिक (आदेशज) का ग्रहण नहीं होना चाहिए । परंतु! 


1. म्सा० 8.3.59, वा० 7 : यदि ह्यादेशस्य यः सकार इत्येव स्याद्‌, 'घरिए-प्रहण- 
सनर्थेकं स्यात्‌। पदयति त्वाचार्य आदेशों यः सका रस्तस्य षत्वमिति, ततो 'घसि'-- 
ग्रहण करोति । काशिकाकार ने (8.3.60 में) आवेशज के ही उदाहरण दिए हैं :- 
घसि-जक्षतुः, जक्षुः। `--अक्षन्‌। `` अमीमदन्त पितरः (बा०सं० 19.36) । हरदत्तः 
ने प्रतिपदोक्त /घस्‌ के ग्रहण का निषेध स्पष्टतः किया है : यस्त्वनादेशो घति“ 


घातु-वग 35 : संप्रसारण वाली अनिट्‌ परस्मैपदी 1 घातु 727 


भगवान्‌ पतंजलि से लेकर काशिकाकार, केयट, हरदत्त आदि आचार्यो ने इसे ही लिया 

है। न्यासकार ने प्रतिपदोक्त के ग्रहण को स्वतः प्राप्त मानकर लाक्षणिक के ग्रहण पर 

निम्न युक्याँ दी हैं! :-- 

(क) यावत्पुरा-निपातयोलंदू (3.3.4) में 'निपात' शव्द के ग्रहण से और 
मुवइच महाव्याहृतेः (8.2.71) में “महाव्याहृतेः शब्द को लेकर सूत्रकार ने 'लक्षण- 
प्रतिपदोक्त परिभाषा अनित्य है', यह सूचित किया है। अतः यह यहाँ लागु 
नहीं होगी । - 

न्यासकार का आशय यह है कि 'यावत्‌” तथा 'पुरा' शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक 
के रूप में तो प्रतिपदोक्त निपात हैं और 'यत्परिमाणमस्य' अर्थे में यत्तदेतेम्यः परिमाणे 
चतुष्‌ (5 2.39) तथा आ सर्वनाम्नः (6.3.91) से निष्पन्न 'यावत्‌' शब्द और पू 
पालन-पूरणयोः (जु०) से चराज-भास० (3.2.177) से क्विप्‌ और उदोष्ठ्य-पुवेस्य 

(7.1.102) से उत्च होने पर निष्पन्न 'पुर' प्रातिपदिक . के तृतीया के ए० व० में 

निष्पन्न 'पुरा' शब्द लक्षणोक्त हैं । यदि यह परिभाषा नित्य होती, तब यहाँ भी प्रति- 

पदोक्त निपात से भिन्न व्युत्पन्न (लाक्षणिक) प्राति-पदिक नहीं लिए जाते। पर, सूत्र में 
कंठत: 'निपातयो:' पद देने से सिद्ध होता है कि सूत्रकार इस परिभाषा को अनित्य 
मानते हैं । 

इसी प्रवार भुवशच महाव्याहृतेः (8.2.71) में मी महाव्याहूत्यथंक “भुवः' शब्द 
स्तस्येह ग्रहणं न भवति, विरलप्रयोगत्वात्‌ । 

[चौखंबा और स्वामी द्वारिकादासजी के संस्करणों में 'अक्ष्नमीमदन्त पितरः' 
छपा है । इस प्रकार की अक्षरानुपूर्वी वेद में प्राप्त नहीं है । 'अक्षन्‌ पितरोश्सीम- 
दन्त पितर;' पाठ वा० सं० 19.36, तै० सं० 1.8.5:2, काठक सं० 38.2 मै एवं 
शतपथ, तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में उपलब्ध है। अतः काशिकाकार ने दो 
यजुरम्त्रों को मध्यवर्ती "पितरः पद को हटा कर उद्धृत किया प्रतीत होता है। 

1. न्यास 8.3.60 : 'घस्लु अदने’ (18.63) 'यश्चादेशो चसिस्तयोहं योरपि ग्रहणम्‌ । 
नन्‌ चादेशस्य लाक्षणिकत्वाद, ग्रहणमपुक्तम्‌ ? नेष दोषः । अनित्या हि लक्षणः 
प्रतिपदोक्त-परिभाषा । अनित्यत्वं चास्याः (क) 'याव त्पुरा-निपात योलंद्‌' (3.3.4) 
इत्यन्न “निपात -ग्रहणेन ज्ञापितम्‌ । “भु वच महाव्याहृतेः (8.2:71) इत्यत्र 'महा- 
व्याह्ृति'-ग्रहणेन च ज्ञापितम्‌ । (ख) अपि चात्र घसि-वसोरेकतरस्य ल'्वक्षर- 
स्वात्‌ पूर्वनिपाते कतंब्ये शासेः पू्वनिपातं कुवंता झास्त्रनिरपेक्षता सूच्यते 
मक्चिच्छास्त्रमन्र नापेक्षितव्यम्‌' इत्यमुमर्थ दर्शयितुम्‌ । तेन 'लक्षण-प्रतिपदोक्त०' 
परिभाषा नाश्रीयत इति युक्त मादेशस्यापि प्रहणम्‌ । 
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अव्युत्पन्न होने से प्रतिपदोक्त है; अन्यार्थक शब्द लक्षणोक्त (सूत्रों से सिद्ध होने से 
लाक्षणिक) है। वहाँ भी इस परिभाषा से केवल महाव्याहृति का ग्रहण स्वतः 
ही हो जाना चाहिए । पर कण्ठतः 'महाब्याहृतेः' शब्द देने से यह सिद्ध होता है कि 
पाणिनि इस परिभाषा को यहाँ लागू नहीं मानते । 

(ख) 'ज्ञासि-चसिःघसीनाम्‌' इन्द्रपद में लघ्वक्षरं पूर्वम्‌ (वा०) --नियम से 
*वसि' और 'घसि' में से किसी एक का पूर्वनिपात न करके सूत्रकार ने 'इस सूत्र पर 
और कोई नियम लागू नहीं होता', यह दर्शाने को शासि’ का पूर्वनिपात किया है। 
अतः लक्षणःप्रतिपदोकत० नियम भी यहाँ लागु नहीं होता । इस लिए इस सूत्र में 
आदेशज-\/घस्‌ का ग्रहण भी उचित ही है। 

आदेज्ञ-प्रत्यययोः (59) का भगवान्‌ भाष्यकार ने 'आदेशो यः सकारः, प्रत्ययस्य 
यः सकारः, यह भिन्न-विभक्तिक़ विग्रह किया है । इसका औचित्य सिद्ध करते हुए 
उन्होंने कहा है कि यहाँ 'आदेशरच प्रत्ययरचेति आदेश-प्रत्ययौ, तयोः सकारः', ऐसा 
समास सूत्रकार को इष्ट नहीं प्रतीत होता । यदि यही इष्ट है, तो शासि-वसिघसीनां 
च में 'घसि'-ग्रहण व्यर्थं पड़ता है 17 अतः “घसि' पदोपादान सिद्ध करता है कि आदेश 
जो सकार है, उसको ही शासि-वसि० से पत्व करना सूत्रकार को इष्ट है । लिट्‌ में 
५/अद्‌ के १/घस्‌ आदेश का सकार आदेश का अवयव तो है, स्वयम्‌ आदेश नहीं है। 
अतः 'घस्‌ में आदेश-प्रत्यययोः से षत्व अप्राप्त था । इसलिए शास्‌, बस्‌ और 
“४घस्‌ के अनादेशरूप 'स्‌' को 'ष्‌' करने के लिए प्रस्तुत सूत्र आवश्यक है । 

ऊपर न्यासकार का इस सूत्र में भौवादिक १/घस्‌ का ग्रहेण उचित नहीं 
लगता । उसके रूप केवल 'शप्‌', वलादि आर्घघातुक ('तास्‌! और 'स्य') में ही चलेंगे, 
यह लुड-संनोघंस्ल्‌ (2.4.37), घनपोइच (38), बहुलं छन्दसि, .(39), लिद्यन्यतर- 
स्याम्‌ (40) से /अद्‌ को १/घंस्‌ आदेश करने से सिद्ध होता है । ' .बत्व प्राप्त होता है 
“इण्कु' से अव्यवहित पर सकार को । यह स्थिति केवल कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे होने पर 
गस-हन० से उपधा-लोप होने से वनती है । अतः शप्‌ मे, अर्थात्‌ स्वादि-पठित 4/घस्‌ 
को, यह स्थिति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकृत सूत्र में उसका ग्रहण निष्फल होने से 
आदरणीय नहीं है । तव यहाँ लक्षण-प्रतिपदोक्त० परिभाषा को प्राप्ति का भी अबसर 
ही नहीं आता, जो कि उसकी अनित्यता की वात की जाए । अतः न्यासकार को उपरि 
चर्चित युक्तियां प्रौढिवादमात्र हैं। हरदत्त ने अनादेश (प्रतिपदोक्त) 'घस्लु' के ग्रहण का 


1. क्योंकि भौवादिक ५ घस्‌ को षत्व अद्‌ का व्यवधान होने से प्राप्त ही नहीं है। 
लिट्‌ में विशेष सूत्र से 'घस्ल' आदेश करने से भौवादिक के तो लिट्‌ में रूप 
चलेंगे नहीं । 


PS ST 
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36.1 वेन्‌ तन्तु-सन्ताने ॥ 1॥ वयति, चयते । 2411 वेञो वयिः 
घातु-वर्ग 36 : स्वरांत उभयपदी 3 घातुएं - 

36.1 १/वे वुनना अर्थ में है ॥ 1 ।। वयति, वयते । 2411 १/वे को 'वयि' 

आदेश विकल्प से होता है, लिट्‌ में । ('वयि' में) इ उच्चारण में सुविधा के लिए है । 


निषेध उचित ही किया है । 

ऊषतुः--\/वस्‌+-अतुस्‌, बचि-स्वपि० से द्वित्व को बाघ कर संप्रसारण : 
उस्‌+अतुस्‌ । जझासि-बसिं० से षत्व : उप्‌--अतुस्‌ । पुनः-प्रसङ्भ-विज्ञानात्सिद्वम्‌ (प०) 
से द्वित्व : उप्‌--उष्‌ --अतुस्‌, अभ्यासक्रायं : उ+-उष्‌-अतुस्‌, सवर्णदीर्घं : ऊषतुः । 

“बस्‌ धातुपाठ (उपदेश) में अत्वान्‌ है, अतः थल्‌ में उपदेशेऽबतः से वा इट्‌, 
उवमिथ, ऊषिथ; ऊपिव--क्रादिनियम से नित्य इट्‌ । 

वत्स्यति-सः स्यार्धधातुके से स्‌ को त्‌ । आशीर्लिङ्‌ में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 
चचिःस्वपि० से सम्प्रसारण, षत्व : उष्यात्‌ । अवात्सीत्‌ -हलन्त-लक्षणा वृद्धि, स्‌ को 
त्‌ । अवात्ताम्‌--झलो झलि से सिज्लोप । 

घातु-योग : गत 969, प्रकृत 1, योग 970 1! 100 ॥ 

संदर्भ : अव तीन स्वरांत, जित्‌ अनुदात्त धातु दी हैं। इन्हें यहाँ रखने का 
प्रयोजन यजादित्वात्‌ संप्रसारण करना है । 

1 चे बुनना, ताना-वाना पुर कर वस्त्र बनाना! अर्थ में (सकर्मक, अनिट्‌) 
है । वयत्ति, वयतः, वयन्ति; वयते, वयेते, वयन्ते । तन्तु-वायः बुनकर । मुहावरे में 
इसका प्रयोग शब्दों की बुनती (काव्य-रचना) के लिये भी होता है : अस्मा उडु र्ना- 
'दिचद्‌ देवपत्नी रिन्त्रायाकंमहिहत्य ऊवुः (न° 1.61.8) । 

24.11 बेजो वयिः (2.4.41) --वेनः (6.1), वयिः (1.1), लिट्यन्यतरस्याम्‌ 
(40) : वेब: वयि; अन्यतरस्यां लिटि। यहां 'वयि' में इकार उच्चारणाथंक है : 
(1) लिटि बयो यः (6.1.38) में 'वयः' पद इसमें प्रमाण है । (1) अन्यथा तो ` नुम्‌ 
होते से 'वन्य्‌' रूप बनेगा । पर यह इष्ट नहीं है । 

उवाथ--वे+अ, 'वे” को 'वय्‌', वय्‌+-अ, हित्वादि : व|-वय्‌ +-अ, लिद्यस्या- 
सस्योभयेषास्‌ से संप्रसारण : उवय्‌+-अ, उपघा-वृद्धि : उवाय्‌4-अ= उवास । 


1. यहाँ अर्थ -नि्देश (तन्तु-सन्तान) में 'तन्तु' कारकत्वेन गृहीत (घात्वर्थ में अंतर्भुक्त) 
अभिप्रेत नहीं है; अपितु 'सन्तान' किस प्रकार का है, यह व्यवहार--प्रकरण-- 
बताने को, 4ist:ibution ०९ m़९॥।॥ के लिए, है । अतः 'तन्तुदाय' में 'तन्तु' 
"पुनरुक्त नहीं है । तुलनीय डुबप बीजसन्ताने (34.10, पृष्ठ 723) । 
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(2.4.41)- वा स्याल्लिटि । इकार उच्चारणार्थः । उवाय। 2412 ग्र हि-ज्या- 
वयि-व्यधि-वष्टि-विचति-वृश्चति-पृच्छति-भुज्जतीनां ङिति च (6.1.16) - 
एषां किति ङिति च संप्रसारणं स्यात्‌ । इति यकारस्य प्राप्ते 2413 लिहि 
वयो यः (6.1.38) --वयो यस्य सम्प्रसारणं न स्याल्लिटि। ऊयतुः। ऊयुः। 
उवाय । 2412 1 ग्रह, 2 ज्या, 3 १/वय्‌, 4 \/व्यध्‌, 5/वशू, 6 „/व्यच्‌.. ` 
7 ब्रशच, 8 १/भच्छ और 9 भ्रस्ज्‌ धातुओं को संप्रसारण हो, कित्‌ और डित्‌ 
बाद में होने पर । इससे य्‌ को (संप्रसारण) प्राप्त होने पर--2413/वय्‌ के यू को : 


2412 प्रहि ज्या-वयि० (6.1.16)--ष्यङः संप्रसारणं पुत्र-पत्योस्तत्पुरुषे 
(13) । 'च' से पिछले (बचि-स्वपि-यजादीनां किति) सूत्र से किति का अनुकर्षण होता 
है: ग्रहि-ज्या-वयि"--भूज्जतीनां ङिति, किति च सम्प्रसारणं (भवति) --]. ग्रह 
उपादाने (क्रचा०), 2. ज्या वयो-हानौ (क्तधा०), 3. प्रस्तुत १/वे (म्वा०) का आदेश 
चय्‌, 4. व्यथ ताडने (दि०), 5. वश कान्तौ (अ०), 6. व्यच व्याजी-करणे (तु०), 
7. ओब्रश्‍चू छेदने (तु), 8. प्रच्छ ज्ञोप्सायाम्‌ (तु०), 9. श्रस्ज पाके (तु०) के 
यण्‌ के स्थान में इक्‌ होता है, डित्‌ और कित्‌ (प्रत्यय) परे रहते । 
“वयि? इगंतनिदेश है । इस प्रकार की दो घातुएं हैं : एक तो 'अय वय पय 
` ---गती' (म्वा० 14.1) दंडक में, तथा दूसरी वे का आदेश वय्‌ । यहाँ परस्मैपदियों 
के मध्य स्थित होने से आत्मनेपदी (दंडकोक्त) का ग्रहण नहीं होता । 
भगवान्‌ भाष्यकार ने तो १/वे के आदेश 'वयू' के ग्रहण का भी खंडन ही किया 
है। उनका आशय यह है कि वेज, के आदेश 'वय्‌' का डित में तो कोई उदाहरण 
है ही नहीं, और कित्‌ में वचि-स्वपि० से ही स्थानिवद्भाव से 'वय्‌ को भी यजादि 
मान कर सम्प्रसारण हो जाएगा । 


शंड्ा--वेनः (6.1.40) से उस सम्प्रसारण का स्थानिवद्भाव होने से ही निषेध 
न हो, इस सिए 'वय्‌' को इस सूत्र में विशेष रूप से दे कर सम्प्रसारण किया है। 

उत्तर : वेरः (6.1.40) से पहले लिटि वयो यः (6.1.38) से यकार को 
सम्प्रसारण का निषेध किया है। यदि वेन: से निषेध से हो सकता है, तो लिदि वयो य 
सूत्र व्यथ होगा । इससे सिद्ध होता है कि वेबः के निषेध से 'वय' को निषेध सूत्रकार 
को संमत नहीं है । 'वेञ, को निषेध! कहने से १/वे को निषेध इष्ट है। तब वय? को 
बचि-स्वपि० से सम्प्रसारण सिद्ध होने से ग्रहि-ज्या० में ५/वय्‌ को लेना निरर्थक है। 

2413 लिटि वयो यः (6.1.38) --न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ (37) : लिटि 


(7.1) वयः (6.1) यः (6-1) सम्प्रसारणम्‌ (1.1) न । %वे के आदेश 'वय्‌' के यकार 
को सप्रसारण लिट्‌ में नहीं होता । 
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2414 वश्चास्यान्यतरस्यां किति (6.1.39)- वयो यस्य वो वा स्यात कितिः 
लिटि। ऊवतुः, ऊवुः । वयेस्तासावभावात्यलि नित्यमिट्‌--उवयिथ । स्थानिवद्‌ 
भावेन जित्त्वात्तर--ऊये, ऊवे । वयादेशाभावे-2415 बेनः (6.1.40)-वेनो त 
संप्रसारण न हो लिट में । ऊयतुः, ऊयुः । 2414\/वय्‌ के यू को व्‌ विकल्प से हो,. 
कित्‌ लिट्‌ में । ऊत्रतुः, ऊवुः । 'वय्‌' तास्‌ में उपलब्ध नहीं है, अतःथल्‌ में इट्‌ नित्य 
होता है-उवयिथ । (वय्‌' आदेश) स्थानिवदुमाव के कारण नितु है, अतः आत्मनेपद 
होता है--ऊये, ऊबे । जब वय्‌ आदेश नहीं होता, तव--2415 %/वे को सम्प्रसारण 


2414 बच्चास्यान्यतरस्यां किति (6.1.39) --'अस्य' से पुर्वसूत्रपठित 'वयो यः 
पदों का अध्याहार होता है । अस्य-वयः (6.1) यः (6.1)--वः चान्यतरस्याम्‌ 
(भवति) किति लिटि ! इस (वय्‌ के यकार) के स्थान में विकल्प से वकार आदेश 
होता है, कित्‌ लिद्‌ में । 

अवतुः, ऊयतुः--वे+-अतुस्‌, वेज बयिः से वे को वय्‌ : वय--अतुत्त्‌,. 
ग्रहि-ज्या-वयि० से य्‌ को संप्रसारण प्राप्त हुआ, लिटि वयो यः से निषेध, तव प्रहिः 
ज्या-वयि० से ही वकार को संप्रसारण होता है: उ--अय्‌ --अतुस्‌, सम्प्रसारणाच्च से 
“अ' को पूर्वरूप : उय_--अतुस्‌, वदचास्यान्यतरस्याम्‌" से य्‌ को वैकल्पिक व्‌ : उव्‌-- 
अतुस्‌, द्वित्व, अभ्यास के व्‌ का लोप : उ+उव्‌+अतुस्‌, सवर्णदीर्घं : ऊवतुः । वकारा- 
देशाभाव-पक्ष में ऊयतुः । 

उवयिथ--वे-{-थ, वय्‌--थ, द्वित्व, अभ्यासकारयं, व+-वय्‌+-थ, लिद्यभ्या= 
सस्योभयेषाम्‌ से अभ्यास के व्‌ को उ: उ¬-वय्‌ +-थ, वय्‌ आदेश चू कि “तास्‌' में नहीं 
होता, अतः अचस्तास्वत्यल्यनिदो नित्यम्‌ और उपदेशेऽत्वतः की प्राप्ति न होने से 
क्नादिनियम से नित्य इट्‌ : उ+वय्‌+इथ== उवयिथ । 

उवाय; ऊवतुः, ऊयतुः; उवुः, ऊयुः; उवयिथ; अवथु:, ऊयथुः; ऊव, ऊय ;. 
उवाय, उवय; ऊविव, ऊयिव; ऊविम, ऊयिम । 

स्थानिवदादेश्चोऽतल्विधौ से वय. को स्थानिवद्भाव से जित्‌ मान कर कत्रेभि- 
प्राय क्रियाफल में आत्मनेपद भी होता है: ऊवे, ऊये-वय --ए, ग्रहि-ज्या० से य्‌ 
को प्राप्त सम्प्रसारण का लिटि बयो यः से निषेध, य_ को वश्चास्यान्यतरस्यां कितिः 
से वा व: वव्‌--ए, ग्रहि-ज्या० से प्रथम व्‌ को संप्रसारण : उव्‌--ए, हित्वादिकार्य : 
उ--उव्‌-- ए, सवर्णदी्े : ऊवे; वकारादेशाभावपक्ष में ऊये । ऊवे, ऊवाते, ऊविरे; 
ऊविषे, ऊवाथे, ऊविघ्वे; ऊवे, उविवहे, ऊविमहे । अथे, ऊयाते, ऊयिरे; ऊयिषे,- 
ऊयाथे, ऊयिघ्वे; ऊये, ऊयिवहे, ऊयिमहे । 

2415 बेज. (6.1.40) --न सम्प्रसारणे सम्भ्रसारणम्‌ (37), लिटि वयो यः 
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सम्प्रसारणं स्याल्लिटि । ववो, ववतुः, वबु, वविथ, ववाथ; ववे; वाता; 
ऊयात्‌, वासोष्ट; अवासीत्‌ । 

2 व्येञ्‌ संव्वरणे ॥ 2 ॥ व्ययति, व्ययते । 
नहीं हो, लिट्‌ में | ववौ; ववे । 

2 व्ये (नित्‌) आच्छादन में है ॥ 2॥ 


(38) : लिटि वेनः सम्प्रसारणं न--लिद्‌ परे रहते वेञ्ञ, को संप्रसारण नहीं होता । 
यह सुत्र अकित्‌ लिट्‌ में लिद्यम्यासस्योभयेषाम्‌ से, तथा कित्‌ लिट्‌ में वचि-स्वपि० से 
“प्राप्त संप्रसारण का अपवाद है। 

बदौ-_वेन, को 'वय.' आदेश न होने के पक्ष में आदेच उपदेशेऽशिति से वे 
के एको आ : वा--अ, आत औ णलः से 'अ' को औ : वान-ओ द्वित्व, तथा अभ्यास- 
'कार्य : व+वा-|-औ, लिद्यम्यासस्यो० से अभ्यास के व्‌ को प्राप्त संप्रसारण का 
"बेन: से निषेध, वृद्धिरेचि से आ तथा औ को एक वृद्धचादेश : ववौ । 

बवतुः--वा अतुस्‌, वचि-स्वपि० का वेजः से निषेध, द्वितवादिकामं : व+ 
-वा--अतुस्‌ : आतो लोप इटि च: वव्‌+अतुस्‌=ववतुः । थल्‌ में भारडाजनियम से 
“वैकल्पिक इट्‌ : व-.वा--इथ, आलोप : वविथ, इडमावपक्ष में ववाथ । ववौ, ववतुः, 
-ववु:; वविथ, ववाथ, ववथुः, वव; ववौ, वविव, वविम। 

आत्मनेपद में वा+ए : वचि-स्वपि० से प्राप्त संप्रसारण का बेजः से निषेध, 

` (द्वित्वादि पूर्ववत्‌ : ववा--ए, आलोप : ववे, ववाते, वविरे; वविषे, बंवाथे, वविध्वे; 
चवे, वचिवहे, वविमहे । । 0 
 वातासि; वास्यति; वयतु; अवयत्‌, वयेत्‌; वातासे; वास्यते; वयताम्‌; 
-अवयत; वयेत। आशीलिङ, में यासुट्‌ के कित्‌ होने से वचि-स्वपि० से संप्रसारण : 
-उ+यात्‌, अङृस्सार्वंधातुकयोर्दीघंः से दोघं : ऊयात्‌ । वासीष्ट लुङ्‌ में आदत होने 
-से यमऽरम-नमातां सक्च से सक्‌ तथा इट्‌ : अवासीत्‌। अवासिष्टाम्‌, अवासिषुः । 
'अवास्त, अवासाताम्‌, अचासत । 

2 4ब्ये संवरण अर्थ में सकर्मक, अनिट्‌ है । क्षीरस्वामी के अनुसार संवरण का 
अर्थ आच्छादन और काशकृत्स्न की कन्नड टीका के अनुसार उपयोग अर्थात्‌ बरतना, 
-खरचना है |! खर्च अर्थ में उपलब्ध “व्यय” शब्द व्यय गतौ का है, या इस वये का, 
इस पर वक्तव्य यह है कि नो व्यो य-लोपः पुर्व-पदस्य च दीर्घः (उ० सू० 4.136) से 
नि+-४/ब्ये से इण्‌ प्रत्यय, यलोप और नि को दीघं करके 'नीवि' (नाडा, कटिवस्त्र- 


1. क्षी० त, पृष्ठ 161, पर यु० मी० की टि० 1. 


९१ 


Ss i > कक्कड ना 
छै 


घातु-वगं 36 : स्वरांत उभयपदी 3 धातु .733 


2416 न व्यो लिटि (6.1.46) व्येन आत्बं न स्याल्लिटि। वृद्धिः ॥ 
परमपि हलादिः-शेषं (2179) बाधित्वा यस्य सम्प्रसारणम्‌, 'उभयेषां -ग्रहण- 
सामर्थ्यात्‌ । अन्यथा वच्यादीनां, ग्रहादीनां चानुव॒त्येव सिद्धे किन्तेन ? 
विव्याय, विव्यतुः, विव्युः। 'इडर्त्यात०! (2484) इति नित्यमिद्‌-व्यिवयिथ । 
विव्याय, विव्यय । विव्ये; व्याता; वोयात्‌, व्यासोष्ट; अव्यासीत्‌, अव्यास्त ।. 

2416 \/व्ये को आकार नहीं होता, लिट्‌ में । वृद्धि होती है । 'हलादिः शेषः 
(7.4.60) यद्यपि पर है, तथापि उसे बाघ कर य्‌ को संप्रसारण होता है, क्योंकि 
(संप्रसारण-सूत्र में) 'उभयेषां' (1. वच्यादि और |. ग्रह्मादि दोनों को) कहा गया है; 

नहीं तो वच्यादि और ग्रह्मादि तो अनुवृत्ति से ही प्राप्त थीं, तब उस (“उमयेषां' 
कहने) का क्या लाभ ? विव्याय । 'इडत्त्यति-व्ययतीनाम्‌' (2384) से इट्‌ नित्य होता 
है--विव्ययिथ । 


बन्ध! पूजी) शब्द सिद्ध किया जाता है। कृदिकारादक्तिनः (वा०) से डीष्‌ होने पर 
'नीवी' भी बनता है । इसमें दोनों ही अर्थ स्पष्ट हैं--मूलघन अर्थ में खचेना और नाडा ; 
अर्थ में लपेटना, ढेंकना । अतः “व्यय” शब्द भो इसी घातु से निष्पन्न होना चाहिए । 
गत्यर्थक का “व्यय” में लाक्षणिक प्रयोग मानना उतना उचित नहीं है। 

2416 न व्यो लिटि (6.1.46)--आदेच उपदेशेऽशिति (45) व्यः (6.1) 
आत्‌ (1.1) न लिटि (7.1) व्ये को आत्‌ अंतादेश नहीं होता, लिट्‌ में । यहाँ “व्य: 
कृतात्त्व व्ये (=व्या) के आ का ही आतो धातोः से लोप होने पर षष्ठी-एकवचनांत 
रूप है। 

बिव्याय--व्ये+अ, आदेच उपदेशेइशिति से प्राप्त अंतादेश आ का न व्यो 
लिटि से निषेध, व्ये--अ, अचो ङ्णिति से वृद्धि: व्ये--भ, द्वित्व, व्ये+-व्येञ-अ, 
अभ्याससंज्ञा । लिद्यम्यासस्यो० (6.1.17) में 'उभयेषाम्‌' के ग्रहण के कारण हुलादिः 
षषः (7.4.60, परसूत्र) को भी बाघ कर यूं को संप्रसारण, सम्प्रसारणाच्च सेअको इ 
का पूर्वरूप आदेश वि --व्ये--म, आयादेश, बि--व्याय्‌ +-अ=विव्याय 1 

विव्यतुः--व्ये--अतुस्‌, पूर्ववत्‌ आस्व का निषेध, वचि-स्वपि० से संप्रसारण : 
वि--अतुस्‌, द्वित्व : हलादिः शेषः यहाँ अभ्यास के एकहल्‌ होने से प्राप्त ही नहीं है, 
वि--वि--अतुस्‌, यण्‌ : विव्यतुः । विव्युः । विव्ययिथ--व्ये--थ, आत्त्वनिषेघ, थल्‌ के 
डिणत्‌ न होने से यहाँ वृद्धि प्राप्त ही नहीं है । मारद्वाजनियम से प्राप्त वैकल्पिक इट्‌ 
को बाध कर इडत्त्यात-व्ययतीनाम्‌ से नित्य इट्‌ । शेष प्रक्रिया स्पष्ट है। विव्यथु:, 
विव्य । विव्याय, विव्यय--उत्तम के णलू के वा णित्‌ होने से णित्पक्ष में वृद्धि, णिद- 


1. व्यवहार में यह स्त्री के कटिवस्त्रबन्घ के प्रसङ्ग में ही प्रयुक्त होता है । 


734 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगण: 


3 इवेब, स्पर्धायां, शब्दे च ॥ 3 ॥ ह्वयति, ह्वयते । 2417 अभ्यस्तस्य 
-च (6.1.33)-अभ्यस्ती-भविष्यतो हवेजः सम्प्रसारणं स्थात्‌ । ततो हित्वस्‌-- 
-जुहाव, जुहुवतुः, जुहुवुः, जुहविथ, जुहोथ; जुहुवे; ह्वाता; हयात्‌, ह्वासीष्ट। 
3 %/ ह्वे स्पर्धा करने तथा बुलाने में है ॥ 3॥ 2417 अभ्यस्त ( द्वित्ववान्‌) 
होने वाली ५/ह्ल को सम्प्रसारण हो। उसके वाद द्वित्व (होता है)--जुहाव । 


CS यम नम मम ती 
मावपक्ष में वृद्धि प्राप्त न होने से अयादेश। विठियव, विव्यिम --क्रादिनियम से 
“नित्य इट्‌ : वि‡वि+इव। सवर्णदी को बाधकर एरनेकाचो० से यण्‌ । 

आत्मनेपदपक्ष में भी इसी प्रकार पहले संप्रसारण, यण्‌ : विव्ये, विव्याते, 
'विष्यिरे । से, ध्वे, वहे, महे में क्रादिनियम से इट्‌ : विव्यिषे, विव्याथे, विव्यिध्वे, 
-विव्ये, विव्यिवहे, विव्यिमहे । 

आशीलिङ्‌ में यासुट्‌ के कित्‌ होने से बचि-स्वषि० से संप्रसारण : अङुत्साबं- 
-चातुकयोर्दीधंः से दीघं : वीयात्‌ । व्यासीष्ट । अव्यासीत्‌; अव्यास्त । 

3 \/ह्ले ललकारना, तथा बुलाना अर्थं में सकर्मक है । आचाय काशङ्कत्स्न 
ने स्पर्घायां चाचि अर्थनिर्देश किया है । वस्तुतः दोनों ही घातु-पाठों में धातुपाठ दोष- 
निर्मुक्त नहीं है । स्पर्धा का अर्थ है किसी को मात करने की चाह । प्रस्तुत अरथं- 
“निर्देशों से ललकारना अर्थ सिद्ध नहीं होता । लोक में प्रयोग के अनुरोध से इसका 
ललकारना अर्थ निविवाद है। इसी दृष्टि से स्पधार्यंभाङः सूत्र पर काशिका में 
<स्पर्दधा =संघषंः, पराभिभवेच्छा, स विषयो घात्वर्थस्य, धातुस्तु शब्द-क्रिय एव ।' लिखा 
-है । इस अर्थ के लिए स्पर्धया शब्दे, या स्पर्धाशब्दे अथं करना उचित प्रतीत होता 
हे । इसी प्रकार बुलाने के लिए केवल 'शब्दे' कहने की अपेक्षा 'शब्दापने' या 
“आकारणे' कहना उचित हे । 

2417 अभ्यस्तस्य च (6.1.33)--“च' ह्वः सम्प्रसारणम्‌ (32) से ह्वः (6.1) 
'की अनुवृत्ति करता है । अगले सूत्रों के लिए 'सम्प्रसारणम्‌' स्वरित ही है । अभ्यस्तस्य 
(6-1) च ह्वः (6.1) सम्प्रसारण्‌ (1.1) भवति । 'ह्वः' 'व्यः' पद की तरह ८ ह्वे को 
आत्‌ आदेश किये हुए 'ह्वा का षष्ठ्येकवचन में रूप है । 'अम्याससंज्ञा किए हुए 
 '(द्वे' को संप्रसारण होता है', यह अर्थ लक्ष्यदृष्ट्या अपेक्षित नहीं है। क्योंकि तब 
द्वित्व करने पर अभ्यास संज्ञा के बाद, अभ्यास के “हु को संप्रसारण होगा और 
जुढ्धो (जुह्वा+अ, आत म णलः से अको भो, बुद्धिरेचि से आ--औ को औ | 
वृद्धि आदेश करने पर) बनेगा । अतः मगवान भाष्यकार ने अनभ्यास को संप्रसारण 
करने के लिए 'अभ्यस्तम्‌ =अम्यासोऽम्त्य स्मिन्सोऽम्प्रस्तः, तस्याम्यस्तस्य' अर्थात्‌ 
अमि+-अस्‌ +क्त (भावे) से निष्पन्न 'अभ्यस्त' शब्द 'अभ्यास' का पर्याय है, उससे अक्वा 
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2418 लिपि-सिचि-हृश्च (3.1.53) -एभ्यश्च्लेरङ्‌ स्यात्‌ । 2419 आत्मने- 
'पदेष्वन्यतरस्याम्‌ (3.1.54) 'आतो लोपः? (2372) । अह्वत्‌, अह्वताम्‌, 
अह्वत्‌; अह्वत; अह्वास्त॥ 101 ॥ 

2418 ८/ लिप्‌, १/सिच्‌ और /ह्वा से विहित च्लि को अङ्‌ आदेश हो । 2419 आत्मने- 
पद प्रत्यय वाद में होने पर (च्लि को अङ 


( कु) विकल्प से हो । आकार का लोप होता 
है-अह्ृत; अह्वत, अह्वास्त ॥ 101 1 र 


आद्यच्‌ से मत्वर्थीय अच्‌ करने पर 'अभ्पास जिस धातु को होता है, उसका” इस 
प्रकार संवंघपष्ठी वतला कर “अभ्यास जिसका होता है, उसके प्रकृति रूप -/ ह्वे 
को संप्रसारण होता है', अर्थ किया है । 'जिसकी अम्याससंज्ञा अभी हुई नहीं 
है, अपितु होने वाली है, उस १/ह को संप्रसारण होता है, यह उनका आशय है । 
अत एव दीक्षितजी ने मूल में 'अस्यस्ती-भविष्यतः' कहा है--अभ्यास (द्वित्व) जिसे 
होना है, उस १/ह्व को संप्रसारण होता है । इस व्याख्या के फलस्वरूप लिद्यभ्यास- 
` स्योभयेषाम्‌ से पूर्व ही प्रस्तुत सूत्र की प्रवृत्ति होगी । अतः सभी उदाहरणों में 
संप्रसारण के वाद द्वित्व होगा । 

जुहाव--ह्नं {-अ, आत्त्व : ह्वा+अ, अभ्यस्तस्य च से संप्रसारण : हु+-अ, 
अचो ञ्णिति : हौ 1-अ, द्वित्व : हौ--हौ--अ, अभ्पासकार्य : जुन हौ--अम्-जुहाव । 
ह्या अतुस्‌, संप्रसारण तथा द्विस्वादिकायं : जुहु+अतुस्‌, अचि इनु-घातु० से उवङ्‌ : 
जृहुव्‌+-अतृस्‌ =जुहुवतुः । जुहुबुः। थल्‌ में भारद्वाजनियम से वेट्‌ : जुहविथ, जुहोथ । 
जुहुवथु:, जुहुव । जुहाव, जुहव | क्रादिनियम से नित्य इट्‌- जृहुविव, जुहुविम । 
आत्मनेपद में जुहुवे, जुहुवाते, जुहुविरे; जूहुविषे, जुहुवाथे, जुहुविष्वे; जुहुवे, जुहुविवहे, 
जुहुविमहे । 

ै ह्वातासि, ह्वातासे; ह्वास्यति, ह्वास्यते; ह्वयतु, ह्वयताम्‌; अह्वयत्‌, अहृयत; 

ह्ययेत्‌, ह्वयेत; हृयात्‌-आगशीलिङ्‌ में यासुट्‌ कित्‌ है, अतः वचि-स्वपि-यजादीनां० से 
संप्रसारण, अक्नुत्सावंधातुकयोर्दीघेः से दीघं । ह्वासीष्ट । अह्वासीत्‌, अह्वास्त । 

2418 लिपि-सिचि-ह्वशच--च्लेः सिच्‌ः (44), अस्यति-वक्ति-ख्यातिभ्योऽङ्‌ 
{52) ! लिपि-सिचि-ह्वः (5.1), च्लेः (6.1), अङ्‌ (1.1)--लिप उपदेहे (तु), पिच 
क्षरणे (तु०) तथा प्रङ्गत ह्यम्‌ स्पर्धायाम्‌ (म्वा०), इन घातुओं से परे च्लि को अङ 
आदेश होता है । 

प्रस्तुत सूत्र में चकार का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता | यदि अङ्‌ के 
अनुकषंण के लिए मानें, तो चानुकृष्ठ चोत्तरत्र (प० 79) के कारण 'अङ्‌' पद आगे के 
सूत्रों में अधिकृत नहीं होगा । 
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37 अथ द्वौ परस्मैपदिनौ-1 वद व्यक्तायां वाचि ॥ 1 ॥ अच्छ वदति । 
उवाद, ऊदतुः, उवदिथ; वदिता; उद्यात्‌ । 'बद-ब्रज०” (2267) इति वृद्धिः 
घातु-वर्ग 37 : सम्प्रसारण वाली परस्मैपदी दो घातुएं 

37 अब दो परस्मेपदी धातु है--1 «/वद्‌ स्पष्ट (स्वर-व्यंजन वाली) वाणी 
बोलना अर्थ में है ॥ 111 भली-मांति बोलता हैं । "वद-ब्रज०' (2267) से वृद्धि 


प्रस्तुत सूत्र को अस्यति-वक्ति० में मिलाकर देने में लाघव तो है, पर एक 
दोष भी है: आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ (54) में 'अस्यति' से लेकर ह्वन्‌ तक सव 
घातुओं की अनुवृत्ति प्राप्त होगी । पर लक्ष्य-दृष्ट्या यह अभीष्ट नहीं है । अतः इस 
सूत्र को पृथक्‌ से दिया है । 

/लिपि-सिचि-हृः” की अनुवृत्ति केवल 'आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌' तक ही जाती 
है, आगे नहीं, सम्मवतः यह दर्शाने को सूत्रकार ने सूत्र-संहिता में “च” को दोनों सूत्रों 

के मध्य में दिया हो। लिपि-सिचि० में 'अङ्‌' पद का अनुकर्षण करने को नहीं, अपितु: 
इन दोनों सूत्रों को जोड़ने के लिये ही मध्य में. दिया हो । 

2419 आत्मनेपदेष्वस्यतरस्याम्‌ (3.1.34)--लिपिसिचिह्वरच (53) : आत्मने- 
पदेष्वन्यतरस्याम्‌ (भवति) लिप्‌, सिच्‌ तथा १/ह को आत्मनेपद परे रहते 
बा अङ्‌ होता है । 

अह्वत्‌-अ+ ह्वा च्सि+ति, च्लि को लिपि-सिचिह्नश्च से अङ्‌: अ--ह्वा-+- 
अत्‌, आतो लोप इटि च से आकारलोप । इसी प्रकार आत्मनेपद में आत्मनेपदेष्वन्य- 
तरस्याम्‌ से वा अङ्‌ : अह्वत । अङभावपक्ष में सिंच : अह्वास्त, अह्वासाताम्‌, अह्वा- 
सत; अह्वाघ्वम्‌--थि च से सकार का लोप; अह्वासि, अह्वास्वहि, अह्वास्महि। 

घातु-योग : पुर्ववातु 970, प्रकृत 3, योग 973 ॥ 101 ॥ 


संदर्भ : यजादि गण में अपेक्षित उभय-पदी घातुएं देने के बाद अव दो 
परस्मैपदी घातुएँ देकर यजादि गण समाप्त किया जा रहा है । ये घातु सेटू हैं । 

37.1 १/वद_ मुखगत स्थानों तथा प्रयत्नो से प्रकट होनेवाली (स्पष्ट-स्व र- 
वर्णेपदा) वाणी बोलना अथं में है । यह प्रयोगानुसार सकर्मक तथा अकमक हो जाती 
है तथा सेट्‌ है। 

अच्छ वदति--अच्छ 'अभि’ या 'आप्तुम्‌' के अथं में अव्यय है !! अच्छ-गत्यर्थ 


- ]. निरुक्त 5.28 : अच्छान्ेः। आप्तुमिति शाकपूणिः। तुलनीय. शाबर माष्यः 
10-1.9 : 'अच्छ' शब्दो हि 'आप्तुम्‌' इत्यस्याथं वतते । १ 


| 
| 
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अवादीत्‌ । 2 टुओश्वि गति-वृद्व्योः ॥ 2 ॥ श्वयति । 2420 विभाषा श्वेः 


(6.1.30) “ श्वयतेः सम्प्रसारणं वा स्याल्लिटि, यङि च । शुशाव, शुशुवतुः । ` 
इवयतेलिट्यभ्यास-लक्षण-प्रतिषेधः । तेन 'लिट्यभ्यासस्य' (2408) इति 
सम्प्रसारणं न- शिश्वाय, शिश्वियतुः; श्वयिता; श्वयेत्‌; शुयात्‌; 'जु-स्तम्भु०' 


* अवादीत्‌ । 2,/रिव (इत्संज्ञक ठु, ओ वाली) गति और वढ्ने (फूलने में) है॥ 2॥ . 


2420 १४श्वि को संप्रसारण विकल्प से हो, लिट्‌ में और यङ में | शुशाव | \/ दिव 


से लिट्‌ में अभ्यास को विहित: (संप्रसारण) ` का निषेध हो। इससे . (निवे) के | 


कारण 'लिद्यभ्यासस्यो०' (2408) से संप्रसारण नहीं होता--शिइवाय । 'जू-स्तन्मु०' 


बदेषु (1.4.69) से गति संज्ञा होने से यह धातु के पूर्व प्रयुक्त होता है और इसका 


अर्थं 'अच्छा' (क्रियाविशेषण) होताः है. : अच्छा 'वदा तना. गिरा (ऋ० 1-38-13). । 
` ` ` उवाद-वद्‌+-\/गल्‌ में लिट्यस्यासस्योभयेधाम्‌- से संप्रसारण | उदतुः -- 
चचि-स्वपि-यजादीनां किति से संप्रसारण । ऊदुः; ` उवदिथ, ऊरथुः, ऊद; 'उवाद, 
उवद, ऊदिव, ऊदिम; वदिता; वदिष्यति; वदतु; अवदत्‌; वदेत्‌ । आशीलिङ में 
वचि-स्वपि० से ही सम्प्रसारण : उद्यात्‌ । लुङ, में बद-ब्रज-हलन्तस्याचः से विशिष्य 
(धातु क्रा नाम लेकर) विधान करने से नेडिं को बाथ. कर वृद्धि : अवादीत्‌, अवादि- 
ष्टाम्‌, अवादिषुः;। १ प 
2 १/श्‍िवि गति तथा फुलना, सुजना, बढ़ना अथे में है। श्वयति, इवयत:, 
इवयन्ति । इवयथु:--सूजन । १/सूज्‌ १/रिव के इवय्‌ अंग से हो विकसित लगती है। | 
2420 विभाषा इवेः (6.1.30) --'यड; सम्प्रसारणं पुत्र-पत्योस्तत्पुर्ष (13), | 
लिड्‌-यङोशच (29). | लिड्-यडो: (7.2) रवेः (6.1) विमाषा सम्प्रसारणम्‌ (1.1)-- 
लिट्‌ और यङ, में १/दिवि घातु को वा संप्रसारण होता है । 


यङ, में १/दिव को संप्रसारण सुत्रांतर से अप्राप्त है । अतः यङ, के विषय में. 
अप्राप्त-विभाषा है। कित्‌ लिट्‌ में बचि-स्वपि-यजादीनां किति से नित्य प्राप्त 
संप्रसारण को विकल्प होता है । अकित्‌ लिट में भी जब ८/हिव घातु को ही संप्रसारण 
का विकल्प है, तो घातु के अभ्यास को नित्य हो ही कंसे सकता है ? अतः लिद्यस्पास- 


-स्पोभयेषाम्‌ लगने से पूर्व ही इससे विकल्प हो जायेगा । इस प्रकार कित्‌ लिङ्‌ में 


प्राप्त-विभाषा एवम्‌ अकित्‌ लिट्‌ में अप्राप्त-विभाषा है । इससे एक निष्कर्ष यह 
निकलता है कि वचि-स्वपि० से घातु को ही संप्रसारण होता है, उसके केवल नित्यत्त्र 
को बाघ कर .विमाषा किया गया है । पर लिद्यम्यासं० से तो घांतु के अभ्यास को 
प्राप्त का ही निषेध हो जाता है । इसी बात को इबयतेलिद्यम्यासलक्षणप्रतिषेवः 


पङ्क्ति से मुलकार ने कहा है। श्री श्रोशचन्द्र वसु ने सि०्कौ० की अंग्रेजों दोका सें इस. 


738 - बैयाकरणसिद्धांतकौमुदी : स्वादिभणःः 


(2291) इति अङ्‌ वा । 2421 श्वयतेरः (7.4.18) = श्वयतेरिकारस्याकारः 
स्यादङि । पररूपम्‌ अश्वत्‌, अश्वताम्‌, अश्वन्‌ । “विभाषा धेट्‌-श्व्योः' (2375). 
इति चड, इयङ्‌- अशिश्वियत्‌ । 'ह्मचन्त०' (2299) इति न वृद्धिः अश्वयीत्‌ । 
(2:91) से अङ, विकल्प से होता है--2421 4/डिव के इकार को अकार आदेश हो 
अङ में । पररूप--अइ्वत्‌ । 'विमापा घेट्‌-श्ट्योः' (2375) से चङ, इयङ्‌ --अशि--- 
डिवयत्‌ । ह्मचन्त-क्षण०' (2299) से वृद्धि नहीं होती--अइ्वयीत्‌ । 


वि... SoS ला मन 
वातिक माना है । मा०घा०वृ० तथा बा०म० में वार्तिक की तरह ही व्यवहूत किया 
है । कां० और क्षी०त० में यह आया नहीं है। वैसे सूत्र से प्राप्त अर्थ को ही इस पंक्ति, 
मैं शब्दांतर से कहा गया है । अतः इस अनुवादवाक्य की वातिकत्वेन प्रामाणि कता. 
संदिग्ध है। होना 

शुक्षाव--१/दिव--अ, हित्वापेक्षयां पर होने से विभाषा इवे: से वा संप्रसारण 
पहले : शु+अ, फिर अचो डिणति से वृद्धि, शौ-|-भ, अंचः परस्सिन्युवंविधो से 
स्थानिवद्भाव (/शु' को घातु मान कर) करके द्वित्व : शौ--शौ--अ, अभ्यासकाये : 
झुनशौ--अ, आव्‌, शुशाव। . 

लिइबाय--सम्प्रसारणासाव पक्ष में १/दिंव को हित्व : दिवि+दिवि--अ, लिद्य« 
म्यासस्योभयेषाम्‌ से अभ्यास को प्राप्त संप्रसारण का इवयतेलिद्यस्यास-लक्षणप्रतिप्रेषः ` 
से नियेध । इस वाक्य की अप्रमाणता के पक्ष में विभाषा इबेः से घातु को विकल करने 
पर भी यदि संप्रसारण हो जाता है, तो “शिव घातु को तो नित्य ही संप्रसारण हो 
जाता है। अभ्यास घातु से भिन्न नहीं है।' तब 'विमाषा' विधान व्यर्थ है । अतः 
अस्यास को संप्रसारण नहीं होता । अभ्यासकार्य : शि+व्वि+-अ, अचो डिंणति से. 
बृद्धि, आय्‌ : शिइवाय । 
जुशुबतुः-_र्विञ-अतुस्‌, बचि-स्वपि० से प्राप्त नित्य संप्रसारण को बाध कर 
विभाषा इवेः से वा सम्प्रसारण : शु-अतुस्‌, ढित्व : शु--शु+-अतुस्‌, अचि इनु-घातु० 
से उवङ्‌ । सम्प्रमारणामावपक्षे शिश्वियतुः । 

इवयिष्यति; इवयतु; अश्वयत्‌; दवयेत्‌; शूयात्‌--बचि-स्वपि० से नित्य संप्र- 
सारण, अङृत्सावंघातुकयोदीघंः से दीघं । 

2421 इवयतेरः (7.4.18) ऋदृशोऽङि गुण: (16), अङ्गस्य (6.4.1) । 
` इवयतेः (6.1) अङ्गस्य (6.1) 'अलोञन्त्यस्य (6.1) अः (1.1) अङि (7.1) --दिव अंग 
>के अन्तिम अल्‌ के स्थान में 'अ' आदेश होता है, अङ्‌ परे रहते । 
अस्त -अतःस्विंञच्ति+त्‌, जू-स्तस्भु-चुचु-स्खुचु गरचु-लुचु-सुस्चु-दिवम्पण 
बसे ड्लि फो वां अडू : अञ-द्तिञ-अ+त्‌, इवयतेरः से इ को अ: .अइव+अत्‌, अतो 


स्वादि-गण आकृतिगण है _ 739 


वृत्‌ ॥ 3 ॥ यजादयो वृत्ताः । भ्वादिस्त्वाकृति-गण: । तेन 'चुलुम्पती'- 
त्यादि-संग्रहः ॥ 102 ॥ 
स्वादिगण आकृति-गण है 
वृत्‌ ॥ 3॥ १/यज्‌ आदि घातुएँ समाप्त हुईं । स्वादि तो आक्रतिगण , है । 
परिणामतः “४/चुलुम्प' इत्यादि घातु इस गण में शामिल हो जाती हैं 11 102 ॥ 


गुणे से पर-रूप : अश्वत्‌; अइत्रताम्‌; अश्‍व--अ-]-अन्‌, अतो गुणे से दो बार पररूप 
अर्वन्‌; अश्वः, अशवतम्‌, अदवत; अश्वम्‌, अश्वाव, अइवाम । 


-अशिश्वियत्‌ -अङभावपक्ष में विभाषा घेट-दव्योः से वा चङ्‌, चङि से हित्व, 
अभ्यासकाये : अन-शि--दिव--अत्‌ । अचिःदनु० से इयङ्‌ । संयोगादि होने से यण्‌ प्राप्त 
नहीं है । अशिश्वियताम, अशिश्वियन्‌, अशिदिवियः, अशिदिवयतम; अशिश्वियत; 
मदिरिवयम्‌, अशिर्वियाव, अशिश्वियाम | 

अइवयीत्‌ --चङभ।वपक्ष में अन-दिव--सिच्‌--त्‌ । वलादिलक्षणक इद्‌, तथा 
अस्ति-सिचोडपृक्ते से इट्‌ : अर्वि+इ 4-स्‌+ईत्‌, सिति वृद्धिः परस्मेपदेषु से प्राप्त 
वृद्धि का ह्मचन्त-क्षण-इवस-जागु-णि-इव्येदिताम्‌ से निषेध, सार्वधातुकाधं० से गृण : 
अइवयीत्‌, अश्वयिष्टाम्‌, अश्वयिषुः; अइवयीः, अश्वयिष्टम्‌, अस्व यिष्ट; अश्वयिषम्‌ 
अदवयिष्व, अदवयिष्म । ४ 


टु की इत्‌ संज्ञा होने से ट्वितोऽथुच्‌ से अथुच्‌ : दवयथु: शोथ । ओदित होने से 
निष्ठा में ओदितइच से तकार को नकार : शूनः, उच्छुतः, उच्छुनवान्‌ सूजा हुआ, फुला 
हुआ । उदकेन इवयति, उददिवत्‌ पानी से बढ़ने वाले पदार्थ (“छाछ' अर्थ में रूढ) । 
“ब्वा' गतिशील (कुत्ता' अर्थ में रुढ) । अथवा शु--१/अत्‌ (हाँफने) से 'इवन्‌ है । 
मातरि--अन्तरिक्षे इवर्यात, मातरिश्वा वायु ।! इवम्यो हितं शून्यम्‌ - कुत्तों के लिए 
हितकर : एकान्त स्थान । 9 


वृत्‌--समाप्त । यजादिगण की घातु समाप्त हुई । चुरादिगण के अंत में 


* बहुलमेतन्निदर्शनन्‌ लिखा है । उसकी अनेक व्याख्याऐ को गई हैं । उनमें से एक 


यह भी है कि घातु-पाठ में धातुओं का समाम्नानरूपी यह. निदर्शन बहुल है, प्रायिक 


: है । अर्थात्‌: प्रकार-विशेष की घातु गणविशेष में दे दी है। पर इनके अतिरिक्त घातु 


भी यदि कहीं वाङ्मय में दिखाई दें, तो उनकी आकूति से उनकी प्रकार-विशेषता 
का अनुमान करके उन्हें उनके प्रयोगानुमत गण में समझ कर तत्तत्स्थलोपयुकरत प्रक्रिया 
कर देनी चाहिए । अन्यत्र वाड्मय में प्रयोगों की उपलब्धि की दृष्टि से बहुत सी घातु 


1. दार्शनिक व्याख्या के लिए मेरी ईशोपनिषद्धाष्यकुसुपाञ्जलि, पृष्ठ :9, देखें । 
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2422 क्रतेरीयङ्‌ (3.1.29) ऋतिः सौत्रः । तस्मादीयङ्‌ स्यात्स्वार्थे । 
स्वादिगण की आकुतिंगणता का दुसरा उदाहरण 
2422 \/ऋत्‌ से ईयङ्‌ (होता है) । ऋत्‌ सुत्र-पठित धातु है। उससे स्वार्थ 


eT रारामा माणाकर 
ऐसी हैं, जिनका समाहार स्वादिगण में करना. उचित है। उनकी सिद्धि के लिए . 
स्वादिगण आकतिगण है', यह भगवान्‌ पाणिनि.का आशय है । इसके. परिणामस्वरूप. 


चातिककार!:और कविकल्पद्रम आदि व्याकरण ग्रंथों में पठित तथा साहित्यिक ग्रंथों 
, झें प्रयत लोपार्थक १/डलुम्प्‌ आदि धातु भी भ्वादिगण में समझनी चाहिएं । 


संस्कृत को सवंकाल तथा सवंदेश में सतत प्रवाहशील एवम्‌ अमर बनाने के 
लिए भगवान्‌ पाणिनि का यह एक बहुत युक्तियुक्त एवं स्तुत्य प्रयास है। उनके 
समय में, या उससे पूर्व, संस्कृत मापा -का जो रूप था, उसे; ही शास्त्रानुशिष्ट करना 
भगवान्‌ पाणिनि का आशय यदि होता, तो वे भाषा में अविरल गति से आने वाले 
परिवतंनों एवं परिवर्धनों को 'आकृतिगण' कह कर अपने शब्दानुशासन की परिधि 
सें न लाते भौतिक विज्ञान के इस अत्युत्कृष्ट विकास के युग में हमें . संस्कृतभाषा 
में बिज्ञान के पारिभाषिक शव्द कदाचित्‌ न मिलें, तो हमें अविलंब ही उन वैज्ञानिक 
शब्दों को ले कर, उन्हें संस्कृतव्याकरण के सांचे में ढाल-कर व्यवहारयोग्य बना लेना 
चाहिए । इस प्रकार निर्मित शब्द भारत की सभी भाषाओं में सरलता और सहजता 
से रच-पच सकेंगे । न 


घातु-योग--पु्वे धातु 973, प्रकृत 2, योग 975॥ 102 11 


संदर्भ : इस प्रकार घातु-पाठोक्त १/भू आदि घातुओं का गण संपूर्ण हुआ । 
अब भ्वादिगण के आर्कतिगण होने के कारण शब्विकरणकत्वेन अभिमत एक सौत्र 


घात भी दीक्षितजी ने यहीं दी है। यह अन्य इसी प्रकार की अष्टाध्यायी के सूत्रों में, 


या उणादिसूत्रों आदि में आगत, शप्‌ विकरण से होने वाली रूप-रचना . वाली अन्य 
घातुओं का उपलक्षण है । अन्य गणों के विकरण वाली सौत्र घातु भी इसी प्रकार 
समभी जाएँ,. यह भी आचार्य का अभिप्राय है। 


2422 ऋतेरीयङ्‌ (3.1:29)--%/ऋतू से ईयङ्‌ होता है । ९/ऋत्‌ घातु दश- 


) गणी में समाम्नात नहीं है । केवल इस सुत्र में उक्त होने से यह सौत्र घातु है।. इस 
|  घातु का स्वरूप “ऋतु है, या 'ऋति', यह संदेह निर्मूल है । घातु ऋतु (हलंत) ही 


2. न्यास 3.1.35 : चुलुम्पतेर्घातुष्वपठितस्यापि 'कास्यनेकाज्प्रहण चुलुम्पाद्य्थंम' इति 
कात्यापत्र-बचन प्रामाण्याद्‌ धातुत्व वेदितव्यन्‌ । पदमञ्जरी : चुलुस्पतिर्वातिकः 
` कारवचनात्‌ साधुः | यहाँ काशिका में भाष्य का ही संक्षेप किया है । 
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है । सुत्र में इकारांत पाठ इक्श्तिपों घातु-निर्देशे से इकप्रत्ययांत का है । यदि इकारांत 
घातु अभिप्रेत होती, तो ईयङ, के इकार को दीर्घं करने की आवश्यकता न थी । 
“ऋतिञ-इय' स्थिति में सवर्ण दीर्घं करके ही ,/अऋतीय यह दीर्घेवान्‌ घातु, बन 
सकती थी । 


यदि कहें कि 'ऋति-+इय” स्थिति में संवर्णदीर्ध को वाघ कर एरनेकाचोऽ- 


संयोगपूर्बस्य से यण्‌ होगा । अतः अनिष्ट 'ऋत्यिय' रूप प्राप्त होने से उपयुक्त तके . 


पुष्ट नहीं है। इस पर उत्तर यह है कि यदि घातु को इकारांत मानना है, तो इयङ 
करें या ईयङ, दोनों ही पक्षों में यण्‌ तो प्राप्त होगा ही, तव तो 'ऋृतेङंधः सूत्र - 
बनाना लघु तथा निर्दोष होता । क्योंकि 'ऋति-[य' स्थिति में अक्षत्तावंधातुकयों:० 


` से दीर्घे करके \/ऋृतीय धातु निष्पन्न हो जाती । ऐसा न करके सूत्रकार ने ईयङ 


जो किया है, वह सिद्ध करता है कि “ऋतेः कहने से ग्‌ यह हलंत घातु ही 
उन्हें इष्ट है; /ऋति- यह इकारांत नहीं । 

अर्थविशेष का निर्देश न किया होने से ईयङ, स्वार्थ मै होता है.। /ऋतु का 
स्वार्थ अतन च ऋतीया च हूगीया च. घुणार्थके (अ०को० 3.2.32), कृपायां करुणा- 
यते । कृपायते चानुकम्पतेऽनुकोशत्यृतीयते (आ० च० 1.3.79-80), जुगुष्सत ऋतीयते 


'(आ० च० 1.3:90), ऋतीयते धिरघुणयोः (आ० च० 3.3.143) इस प्रकार कोशों में - 


कहा होने से 'घृणा' एवं 'निदा करना?! है ।7 “घृणा' का अर्थे संस्कृत में 'कूरा' एवं 


, जुगुप्सा मी होता है, न कि केत्रल किसी के प्रति दुर्मावता, (जुगुप्सा) 12 वा० शि० 


आप्टे ने ०९१५१९, ००८०३९। अर्थं बताया है 13 यह अंशतः ठीक है। हिन्दी में 'घृणा” 
शब्द केवल 'जुगुप्सा' अर्थ में है। 


ईयङ्‌ के ङकार का प्रयोजन सनाद्यन्ता घातवः से ईयङ्ङंत 'ऋतीय” की घातु- 


1: आचार्य जिनेंद्रबुद्धि तथा सायण के अनुसार इसका अथे 'जुगुप्सा' ही होता है । 
न्यास : घृणा =जुगुप्सा। तथा मा० घा० वृ०: ऋतिघु णायाम्‌। सा चेह्‌ 
घृणा जुगुप्सा-क्ृपयोरित्युक्त्वाऽपि ऋतीया-शव्बस्य निघण्टुषु निरूढा जुगुप्सेवेति . 
` व्याख्यातारः। टीकोदाहृत कोशवाक्यों तथा वृ० श० शे० में उद्धत कोशवाक्य 
(ऋतीया स्याद, घुणयोः) से दोनों ही अर्थ होते हैं । नागेशमट्ट ने स्पष्ट ही कहा 

- मी है--घुणयोरित्यस्य जुगुप्सा-करुणयोरित्यथ: । अतः दोनों अर्थं मानना ही 

उचित है । ; 

2: अ०्को० 1.7.18 : कारुण्यं करुणा घृणा । कृपा दपाऽनुकम्पा स्यादन्‌क्ोशोऽपिः-` । 
3.3.51 : जुगुप्सा-करुणे घृणे । 


3.. दो स्टूडेण्ट्स्‌ संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी में 'घृणा' शब्द देखें । 
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(0) जुग॒प्सायामयं धातुरिति बहवः । (अ) कृपायां चेत्येके ! 'सनाद्यन्ता० 
(2304) इति धातुत्वम्‌ । ऋतीयते; ऋतीयाञ्चक्रं। आधधाहुकववक्षाधा तु 


में ईयङ्‌ होता है। (1) यह घातु 'निदा अर्थ में है, यह बहुत-से लोग (मानते हैं); 
(7) 'कृपा अर्थं में भी है, यह कुछ लोग (मानते हैं) । 'सनाद्यन्ता घातवः से (इसकी) 
“्घातु' संज्ञा होती है। ऋतीयते । ऋतीयांचक्र । आर्वघातुक प्रत्ययों की विवक्षा में 


संज्ञा करने पर ङित्व-लक्षणक आत्मनेपद करना है। यकारांतवर्ती अकार को अनु- 
नासिक (ईयंड) मानने में प्रयोजनविशेष न होने से 'ईय' अदन्त प्रत्यय है । अतः शप्‌ 
होने पर क्रतीय--अते, अतो गुणे से पररूप : ऋतीयते । अ को यदि उच्चारणाथक 
मानें, तो ,/ऋतीय्‌ यह हलंत घातु निष्पन्न होती है । 
लिट्‌ की विवक्षा में आयादय आर्घधातुके वा से वा ईयङ शेष प्रक्रिया 'काम- 

याञ्चक्रे की तरह: ऋतीयाञ्चक्रे । ईयङ्ङभावपक्ष में ,/ऋत्‌ म आत्मनपद 
का कोई निमित्त न होने से पारिशेष्यात्‌ परस्मंपद : ऋत्‌+-अ, द्वित्व : अभ्यास के ऋः 
को उरंत्‌, उरण र-परः, अर्‌त्‌+ऋत्‌+-अ, हलादिः शेषः, अ--ऋतु--भ । अत आदेः, 
आ¬-ऋत्‌+अ, तस्मान्नुड्‌ द्वि-हलः में ऋकारावयव रेफ-सदृश वर्णावयव सूत्रकार को 
इल्‌ के रूप में अभिमत है, अतः यहाँ नुट्‌ : आ)-न्‌ऋत्‌+-अ, लघुपध गुण ; आनन्‌ 
अत्‌) अ=आनतं । आनृततुः, आनृतुः । अनिट्कारिकाओं में पठित न होने से यह सेट्‌ 
है, अत: थल में आनतिथ । आनतथः, आनत । आनत, आनतिव, आनतिम । ऋतीयि 
` तासे, अतितासि; ऋतीयिष्यते, अतिष्यति । ऋतीयताम्‌ । आर्तीयत--आ¬-ऋतायत, 
आरइच से वद्धि एकादेश । क्रतीयेत । ऋतीयिपीष्ट, ऋत्यात्‌ । लुङ्‌ में आर्तीयिष्ट । 
ईयङ्‌ के अभावपक्ष में परस्मैपद, आट्‌ : आ+-ऋत्‌+त्‌, आटइच ३ आत्‌ "तू, सिच्‌, 

ईट्‌ : आतं +-इ+-स्‌+-ईत्‌, इट ईटि से सिज्लोप : आर्तीत्‌ । आतिष्टाम्‌, आतिषु, 
आतिष्ठाः | आत्तीयिष्यत, आत्तिष्यत्‌ 'निकऋ तिः? (निरय, नरक, दुर्गेति) निर, 
ऋत्‌ से, या चिर -९/ से है। 


मुद्रित काशिका में “'ऋतेश्छङिति सिद्ध ईयङ्वचनं ज्ञापनाथंम्‌--'घातु-विहि- 
तानां प्रत्ययानामायन्नादयो न भवन्ती ति।” पाठ उपलब्ध होता है । इसका आशय 
यह है कि गौरवयुक्त ईयङ, की अपेक्षा छङ, प्रत्यय करना लघु होता । क्योंकि 
आयनेयो० से छ को ईय्‌ आदेश करके अभीष्ट रूप बन सकते हैं । लाघवैकप्रिय होते 
हुए भी भगवान सूत्रकार ने ऐसा नहीं किया । इससे सिद्ध होता है कि उन्हें धातु से 
विहित प्रत्ययों का आयन्‌ आदि आदेश करना इष्ट नहीं 


1. 'कूपो रो लः' (8.2.18) की व्याख्या, पृष्ठ 528. 


बक" 
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“आयादय आर्घ-धातुके वा' (2305) इतीयङभावे “शेषात्कर्ते रि (2159) इति 
तो 'आयादय आर्धधातुके वा! (2305) से ईयङ्‌ न होने पर 'शेषात्‌ कर्तरि०' 


MEST SPORES SEBS >> पप््म्न्न्क्क्फ्न्स 


इस पाठ की प्रामाणिकता प्राचीन काल से ही संदिग्ध रही हैं । स्पास! ततथा 
'पदमंजरी के अनुसार यह पाठ काशिका का मूलपाठ नहीं है । मःब्रबरीय घातुवृत्ति 
का कहना है कि काशिका की कुछ प्रतियों में 'ऋतेइछडि'त्येब सिद्धे 'ऋतेरोयड'- 
:वचनं ज्ञापकं 'घातु-विहितानां प्रत्ययानामायन्नादयो न भवन्तीति पाठ उपलब्ध होता 
है । अर्थात्‌ जिनेंद्रवुद्धि, हरदत्त और सायण के मत में यह पाठ काशिक्रा में प्राप्त द्वै । ` 


सि०कौ० के कुछ संस्करणों में तथा वृ०श०्शे० में ५ऋत्‌ तथा इसकी प्रक्रिया 


:अदादि गण के आरंभ में उपलब्ध होती है, तथा इससे पूर्व ही इति स्वादयः पुष्पिका' 


उपलब्ध होती है । यह उचित नहीं है । स्वादि आदि सात गणों से शेष जितनी भौ 
“धातु हैं, उनसे कतृ वाच्यं में औत्सगिक शपू विकरण होता है । शप्‌ का अदादियों सेपरे 
'लुक तथा जुहोत्यादियों से परे इलु हो जाता है । शेष घातु पारिशेष्यात्‌ म्वादिगण में 
“रखी हैं । णिजादिःप्रत्ययांत धातुओं से भी शप्‌ होता ही है । इसी उद्देश्य को सिद्धि के 
“लिए स्वादिगण को 'आकृतिगण' वतलाया है । णिजंत प्रकृतिया अपने शुद्ध रूप में 
गणांतर में उपदिष्ट होने के कारण इस आकृतिगण में नहीं आती । पर जो गणांतर में 
अपठित होकर नित्यणिजंतादि हैं, वे इस गण में ही परिगृहीत होती हैं । कण्डूज आदि 
'घातु भी सुत्रकार ने कण्ड्वादिगण में रखी हैं। अतः वे भ्वादिगण में नहीं भात्तीं । 
हाँ, शपू उनसे अवश्य होता है । अथवा स्वादिगण के अंतर्गत एक खोटा-सा कण्ड्‌ 


.वादिंगण भी माना जा सकता है । पर सभी आचार्यो ने इन्हें नित्ययगंत घातु 2' मानते 
९ 


हुए भी दशगणी से वहिमूत ही माना है । इस पर एक प्रश्‍न है कि घातुसंज्ञा या तो . 
"भूवादयो धातवः से होती है, या सनाद्यन्ता घातवः से । सनाद्यंतता से धातुसंज्ञा तो 


~ 


1. न्यास में काशिका से 'इति'-शब्दांत प्रतीकों को उद्धृत करके व्याख्या करने की 
शैली है। पर इस प्रसंग में ऐसा नहीं मिलता । प्रतीत होता है कि न्यासकार 
अपनी तरफ से ही यह शंका-समाधान कर रहे हैं, काशिका की व्याख्या नही । 
श्रीहरदत्तमि् नें 'क्वचिदेष पाठो वृत्तावेव पठ्यते' कहकर “तस्साद्‌ “नऋ तेइछ इ" 
इत्यादि वृत्तौ न पठनीयम्‌ ।' निर्णय दिया है। ऐसा लगता है कि न्यास के 
आधार पर ही किन्हीं पण्डितजी ने अपनी पोथी (पांडुलिपि) में यह पंक्ति मूल 
(काशिका) में जोड़ दी है । इस पांडुलिपि से तैयार हस्तलेखों में यह मूल .के अंग 
के रूप में उपलब्ध होती है। अन्य पांडुलिपियो में नहीं । 


* _ 2. प०म० 3.1.27. उद्योत : 'स्वार्थे' इति--नित्यम” इति शेषः । “वा -प्रहणाननु- . 


वृत्त: । तेन पक्षे कण्डबतीत्यादि न। 
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परस्मेपदम्‌- आनतं; अतिष्यति; आरतीत. ॥ 103 ॥ 
॥ इति भ्वादयः ॥ 
(2159) से परस्मैपद होता है : आनते; अतिष्यति; आर्तीत्‌ ॥ 103 ॥ 
॥ भू आदि (घातुए) समाप्त ॥ 


यक्‌ होने पर होगी, परंतु शुद्ध कण्डून, आदि को जव सभी आचाय धातु मानते हैं, 
तो किस गण के अंतगंत होने से ये धातु कहलाती हैं ? अदादि आदि गणों में तो ये हो 
नहीं सकती, बयोंकि तत्तद्‌ गण के विशेष कार्य इनसे नहीं होते । अतः यदि इन्हें घात 
भान कर फिर यक्‌ करना है, तो पारिशेष्यात्‌ भूवादिगण में हो मानना होगा । यदि कहें 
कि गणपाठ में हो रहने दें, तो वहाँ ये प्रांतिपदिक के रूप में रहेंगी, या धातु के रूप 
में ? घात संज्ञा तो वहाँ इनकी हो नहीं सकती । तव इन्हें प्रातिपदिक ही मानना : 
होगा । पर यह तंत्र-विरुद्धर होने से. उपेक्ष्य है। अत: कण्ड्वादिगण को भवादिगण - में 
मानना ही निरापद है। इसी प्रकार अन्य सौत्र धातुओं को मी तत्तत्रयोगानुमत गण 
में देकर.शेष को स्वादि में ही रखना चाहिए । अतः ऋत्‌ भ्वादि में उचित 
घातु-योग : गत 975, वर्तमान 1, योग 976 ॥ 103 ॥ 
व्याख्याकार का निवेदन . 


भवानी-पदान्जे हृदय-प्रकाशे समास्तां सदा यद्धचुदिताक-भासे । 
सदाशीइचयाइच गुरुदेवदत्ताः, फलं ह्यद्य तेषां भव-तोषिणीयम्‌ ॥ 


अदधा प्रीतिः अमपरसात्रा, व्रिहत्सेवा थति-मति-पाठाः । 
झास्त्रास्यासो सति-विरहेऽपि भूयो भूयः परमवघानम्‌ ॥ 
सोख्योपेक्षा तपसि चः वृत्तिः पुण्येवँप्री गुहजनयोगः। 
ग्रन्थस्यास्य प्रणयनकाले देव्या. आसत्‌ मयि कुपयेत्यम्‌॥ 


बृघ-जन-कण्ठे मणिमय-माला धृति-मुख भूषा शिवहरि-टीका। 
भवतु भवानी-भव-पद-तुष्ट्ये भव-भय-बाधां दिशतु विनष्टे ॥ 


॥ श्रीमट्टोजिदीक्षितविरचित वयाकरण सिद्धान्तकौमुदी 
की पण्डित श्रीक्षिवनारायण शास्त्री द्वारा रचित 
भव-तोषिणी टीका के अंतर्गत तिङंत मै - र 
। स्वादिगण सम्पूर्ण हुआ॥। ` 


| 
1. म० मा० ; धातुप्रकरणाद्‌ धातु: । उभयं कण्ड्वादीनि--घार्तवशचैव प्रातिपदिकानि 

` च का०,न्या०, प०म०, माष्धा०ब०, सि०कौ०, सभी में. इन्हें घात माना 

2. न्या० 3.1.27, तथा मा० घा० व० एवं म० भा० । 
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ग्रामर इन्‌ ए न्यु सेटिङ्ग, Guy २०८०० 
12 

चतुरध्यायिका, अथवंप्रातिशार्य 50, 68 

चन्द्र/चान्द्र 31, 216, 248, 283, 288, 


748 


293, 319, 325, 338, 339, 342, 
351, 353, 363; 435, 452, 464, 
467, 473, 477, 478, 483, 484, 
485, 503, 508, 509, 548; 594, 
613, 614, 617, 628, 656, 718 
चन्द्रकला, भैरवमिश्र (च०क०) 5, 33, 
53, 81, 82, 105, 121, 122, 
126-128, 137, 665 | 
चन्द्रगोमी 446 450, 477, 558, 589 
' चन्नवौर कवि, कन्नडटीका 320, 324, 
325, 369, 374, 477, 495, 592, 
` 644, 666, 686, 732 
चरक 486, 574, 598, 686 
चित्राव शास्त्री सिद्धेश्वर 679 , 
छन्दोग्य उपनिषद्‌ (छा०उ०) 10 
जगद्धर 367 fe 
जयमङ्गला/जयमङ्गल 170, 330, . 369, 
482 
जयादित्य, काशिका 87, 88, 533, 534; 
- 358, 654, 666, 718 
' जानी डॉ० अरुणोदय, जनल ऑफ म०स० 
युनिवसिटी ऑफ बड़ौदा, 58 
जाम्बवतीविजय, पाणिनि 292 
' जेन शाकटायन 656 
जैनेन्द्र 557, 559, 628, 696 
जेमिनि सूत्र 214 
जेमिनीय न्यायमाला 659 | 
जंमिनीय ब्राह्मण (जै०ब्रा०). 170 
जमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण, (जै० उ० -ब्रा०) 
) 05357 
टेक्नीकल टम्सं एंड टेक्नीक ऑफ संस्कृत. 
ग्रामर, क्षितीशचन्द्र चट्टोपाध्याय 
(टे०्ट०्टे०) 6, 7, 17, 34, 40, 110 
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वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : म्वादिगणः 


तत्व-प्रकाशिका, लक्ष्मणशर्मा 126 

तत्त्वोधिनी, ज्ञानेन्द्र सरस्वती (त० बो०; 
ज्ञाग्स०) 5, 15, 24, 29, 49, 54, 
61, 70, -73, 81, 82, 93, 104, 
105, 122, 126, 161, 189, 191, 
203, 229, 231, 232, 238, 241, 
244, 245, 285, 323, 324, 359, 
386,,387, 398, 399, 410, 434, 
464, 503, 599, 610, 611, 619, 
649, 659, 660, 674-676, 697, 
709 . 

तन्त्रबातिक, कुमारिल मद्र 436, 656 

तरङ्गिणी 334, 335 . 

तकंसङ्ग्रह-तारोदय, शिवना रायणशास्त्री 3 

तारापोरवाला जे०एस०, भा. को-मेमो- 
रेशन वाल्यूम 28 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, (तै०प्रा०) 68, 569 


` तैत्तिरीय ब्राह्मण (ते० ब्रा०) 86, 485, 


512, 584 (शुद्धिपत्र), 727 

तैत्ति रीयसं हिता (तै०सं०)167, 180, 228, 
287, 590, 606, 659, 705, 727 ` 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 676 

त्रिपाठी डाँ० रामप्रसाद 40, 44, 53, 
60, 67, 87, 89, 151,. 152, 165, 

_ 191, 261, 307, - 309, 330) 358; 

361, 394, 396-397, 550, €07, 
654, 656, 667, 678, 725 

त्रिपाठी हरिनारायण (तिवारीजी) 656 

त्रिपुरारि 367 

दण्डी 437 

दशपाद्यणादिकार 631 

दाधिमथ शिवदत्त 47, 119, 122, 123. 
64. 5 


संदर्भ-ग्रन्थ-सुची. 


दी स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कम्पोजिशन, 


वामन शिवराम आप्टे 16 

दी स्टूडेंट्स ' संस्क्कत-ईग्लिश डिक्स्नरी 
वामन शिवराम आप्टे (वा० शि० 
आप्टे) 741 

दुग 248, 289, 333, 339, 340, 350, 
367, 439; 464, 468, 469, .471, 


_ 473, 476-468, 484, 486, 503, 


506-508, 543 558, 571, 618, 
620, 622, 623, 647, 668, 671 


दुर्गे सिह 13, 14, 16, 43, 61, 68, 278 
496 


दुर्गादास 31, 691 

दुर्गासप्तशती, 577, 599 

देव (देव) 319, 325, 367; 447, 468, 
477, 479, 484, 485, 514, 558, 
562, 609, 631; 632, 643, 644, 
647, 672,: 691, 695, 696, 

- 710 
देवताध्याय ब्राह्मण 354 


* देवनन्दी 34, 61 
। देवराज 275 


देवलस्मृति 302 

देवीभागवत पुराण 614 

देवी निरुक्ताध्याय 614 

दौग 216 

द्रविड 333 

घनपाल 275, 290, 334, 337). 339, 
` 340, 367, 470, 478, 562, 694, 

_ 696 

धर्मकीति 39, 118 

घातुपाठ 203, 206, 319, 320. 334, 
458, 550, 605, 612, 633, 644, 


749 


669, 679, 714 

घातु-पारायण, हेमचन्द्र 407, 508, 614 

घातु-प्रदीप, मैत्रेयरक्षित (बा० प्र) 291, 
319, 340: ४ 

घातुरूपचन्द्रिका, पी० वी० उपाध्ये (बा० ` 
रळ च०) 

घुते-स्वामिभाष्य 485 

नन्दी 325, 333, 338, 513, 548, 616, 
672, 683, 690 9 

नागेश/नागोजी भट्ट 19, 25, 51, 61,. 
76, 81, 88, 105, 111-113; 116, 
123, 126, 131, 133; 358; 397, 

493, 559, ` 599, 610, 617, 665, 

667 

नाट्यशास्त्र 68 

निघण्टु, यास्क 265, 275-277, 287, 298, 
354, 371, 405, 409, 483, 512, 
515, 585, 590; 617, 660, 663, 
670, 672, 676 


` निरुक्त, यास्क (नि०) 9-12, 16, 39, ` 


43, 45, 60, 61, 68, 227, 228, 
265, 268, 273, 278, 281, 287, 
294, 405, 409, 420, 421, 421, 
432, 436, 438, 440, 442; 450, 
451, 464, 465, 470, "483, 484, 
491, 496, 504, 505, 510; 511, 
515, 544, 545, 560, 585, 603; 
642, 645, 647, 649. 659, 650, 
663, 676, 736 

निरुक्त के पाँच अध्याय, शिंवनारायण 
` शास्त्री (नि० पाँ० अ०) 268, 273, 
278, 289, 303, 354, 371; 405; ` 
427, 585, 656 
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निरुक्त-मीमांसा, शिवनारायण शास्त्री 
(नि०्मी०), 10:12, 34, 61, 163, 
273, 403, 603 
नैरुक्त 11 
नेषघीयचरित 217, 230 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 14 
न्यास, जिनेन्द्रबुद्धि 33, 40, 52-54, 56, 
59, 61, 70, 71, 73, 75-77, 81, 
82, 85, 87, 88, 90, 92-94,, 96, 
100, 105, 106, 111-113, 122, 
124, 127, 131, 132, 137, 142, 
144, 203, 204, 212, 214, 228; 
231, - 233, 237, 238; 275, 289, 
295, 300, 322, 332, 334, 352 
369, 380, 384, 395, 398, 406, 
428, 451, 455; 479, 488, 491, 
494, 497, 498, 503, 516, 535, 
536, 564, 5६0, 588, 589; 591, 
611, 615, 621, 624, 627, 630, 
632, 645, 653, 654, 661, 662; 
664-666, 671, 672, 674, 676, 
682, 688, €94, 696-८98, 701, 
103, 704, 711, 713, 717, 718, 
720, 727, 728, 740 742, 744 
न्यु इंटर्नेशनल डिवस्नरी, वेब्स्टर 12 
पञ्चिकाकार 562 


पदमञ्जरी, हरदत्त (प० म०) 40, 62, 


' 64, 76, 81, 85, 88, 89, 104, 
119, 142-144, 158, 170, 203, 
228, 232, 233, 237, 238, 264, 
275, 282, 295, 300, 332, 334, 
385, 352, 358, 361, 369, 380, 
383-385, 389, 395, 398, 429, 
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463, 488, 493, 494, 496, 498, 
499, 503, 553, 564, 565, 588, 
589, 591, 598, 607, 620, 630, 
632, 635, 643, 653, 671, 672, 
679-682, 684, 688, 696, 699, 
401, 703, 704, 713, 77, 720, 


726, 740, 742-744 


पदशेषंकार (प० शे०) 518, 519, 702, 


704 

परम-लघु-मञ्जूषा, नागेश भट्ट (प० ल? 
म०) 17 

परमार्थंसुघा 274 

परिमाघेन्दुशेखर, नागेशभट्ट (प० शेष) 
126, 132, 396 

पाणिनि, सूत्रकोर 5-7, 10-12, 26, 34, 
38, 40, 48, 61, 73, 85, 86, 93) 
106, 183-186, 216, 235, 769, 
278, 295, 326, 334, 349, 388, 
430, 433, 458, 459, 468, 519, 
526, 527, 529, 532, 547, 566, 
598, 599, 603-608, 628, 633, 
634, 652, 683, 688, 717, 740 

पाल्यकीति 631 

पाइचात्य वेयाकरण 8, 12 

पुरुषकार, कृष्णलीलाशुक मुनि (पु०) - 
248, 280, 290, 503, 319, 320, 
323, 325, 332, 334, 335, 340- 
342, 353, 447, 448, 464, 468, 
469, 477, 484, 544, 569, 596, 
609. 644, 647, .972, 673, 691, 
695, 696, 705, 710, 717, 718 

पूर्णचन्द्र 431, 562 

पैप्पलाद संहिता 459 


ee 


७०८५ णार 


संदर्भ-ग्रन्थ-सूची 


प्रक्रियाकौमुदी, रामचन्द्र (प्र० कौ०) 7, 
11, 17, 19, 33, 69, 87, 93, 98, 


104, 123, 133, 137, 202, 524, 
334, 692 


प्रक्रियाप्रसाद, विठ्ठल (प्र प्र) 21, 51 2 

52, 69, 82, 96, 98, 1 18, 119, 
“ 122, 125 

प्रतिज्ञासूत्र, कात्यायन 622 

प्रदीप, कैयट (प्र०) 4, 19, 38, 47, 49, 
55, 57, 58, 60, 62-65, 67, 75, 
76, 79, 81, 84, 85, 89-91, 93, 
95, 96, 99, 114-116, 118, 120, 
121, 144, 169, 232, 233, 236, 
237, 305, 320, 380, 384, 385, 
389, 395, 398, 410, 413, 416, 
417, 479, 489, 492, 494, 505, 
514, 532, 624,.652, 654, 659, 
697-699, 701, 704, 713, 714, 
77, 718, 720, 727, 728 

प्रभा, भागंवशास्त्री 116, 720 

प्रोढमनोरमा/मनोरमा, भट्टोजिदीक्षित 
प्रौ० म०) 69, 153, 213, 250, 
619 - 

बह्वृच ब्राह्मण 471 

बालबोधिनी, वामन कळकीकर 550 


५ 


* बालमनोरमा, वासुदेव दीक्षित (बा० म०) 


5, 25, 27, 29, 50, 54, 61, 73, 
74, 93, 96, 192, 226, 228, 231- 
233, 238, 241, 263, 270, 277, 
285, 290, 323, 324, 359, 366, 
372, 381, : 383, 386, 387, 399, 
411, 413, 483, 495, 503, 531, 
548, 559, 575, 595, 629, 630; 
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660, 675, 697, 712, 738 

वृहच्छन्देन्दुशेर, नागेश भट्ट (बृ० श० 
शे०) 15, 17, 88, 104, 105, 120, 
122, 124, 453, 741, 743 

बुहज्जाबालोपनिषद्‌ 292 

वृहदारण्यकोपंनिषद्‌ (वृ० उ०) 550, 
574, 716 

बृहद्देवता, शौनक 11, 43 

बोतलिक्‌ 465, 559 

बोधिन्यास 516, 583, 592 

ब्रह्मसूत्र 507 

ब्राह्मण 461, 598 

भट्ट भास्कर 247 

मट्टिकाव्य (मट्टि ०) 170, 369, 482, 614. 

भवभूति 367 

भागवृत्ति, भागवृत्तिसंकलनम्‌, युधिष्ठिर ` 
मीमांसक 57, 478, 599, 718 

भागुरि 681 

भागंवशास्त्री 116 

भाषावंज्ञानिक 464 

भाषाशास्त्र 562 

भीमसेन 599 

भैरवमिश्च 25, 33, 53, 81, 82, 88; 
126, 131, 132, 665 

भैरवी, भैरवमिश्च 126 

मनुस्मृति (म० स्मृ०) 302; 446 , 506; 
513, 669, 691 

मन्वर्थंमुक्तावली, कुल्लूक भट्ट 302, 506; 
513; 691 

मयूर 541 

महाभारत 28, 169, 221, 267, 215, 
282, 288, 508, 649, 669, 692; 
697, 704, 707 | 


152 

महाभारतपरिचय 214 

महामाष्य/भाष्य, पतञ्जलि (म० भा०) 
3, 4, 9, 11,-12, 14, 15, 19, 21; 
32, 42, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 
57-67, 71, 76, 77, 79, 82, 84- 
86, 89-96, 98-101, ' 104-106, 
114-119, 121, 170, 172, 174, 
184-186, 202-207, 216-217, 
231, 233, 236-239, 243; 263; 
264, 275-277, 291, 292, 295, 
298, 300, 305; 309, 324; 363, 
370, 380, 583, 385, 389, 390, 
398, 410, 413, 416, 417, 424, 
428, 430, 445-447, 453, 489, 
491-493; 496, 505, 519, 529; 
530, 553, 564, 566, 584, 599, 
606, 607, 622-625, 627; 633, 
634, 638, 642, 651, 654, 659, 
663, 666, 667, 673, 674; 679- 


683; 687-689, 694, 697-699, _ 


701, 702, 705, 713, 714, 717, 
_ 718, 721, 724, 726, 728, 730, 
. 744 
` महावीरचरित 426 
महीघर 646, 647 
माघ/विथुपालवघम्‌ . 334, 335, 418, 
426, 614 


बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी : भ्वादिगणः ` 


352, 366, 369, 370, 384, 385, 
387; 392, 398-400; 404, 407, 
408, 422, 428, 430, 431, 435, 
437, 439-441, 446-447, 450, 
456, 458, 461, 463, 467-469, 
471-473, 478, 482-484, 486, 
487, 491, 498, 499, 504, 508, 


513-516, 546-548; 551, 559; 


564-566, 569, 570, 577, 580- 
584, 588, 589, 592-594, 596, 
598, 607-609, 612-614, 616- 
622, 625, 627-628, 635, 637, 
638, 644, 647, 648, 656, 659, 
664, 679-681, 684, 688, 690, 
692, 695, 697, 698-710, 725, 
726, 728, 738, 741, 743, 
744 


माध्यम्दिनसंहिता (मा० सं०) 228, 622 
मानव श्रौतसूत्र (मा० श्रौ० सू०) 228 
मीमांसक युधिष्ठिर (यु० मी०) 21, 22, 


70, 282, 292, 319 322; 330, 
331, 353; 389, 422, 436, 444, 


. 446, 447, 469, 477, 484, 492, 


498, 506, 545, 546, 550, 551, 
559, 564, 565, 569, 587, 591 
598, 612-614, 621, 622, 632, 


माधवीयधातुवृत्ति, सायण/मावव (मा० 


घा० वृ०) 17, 38, 46, 64, 70, 
84, 87, 105, 137, 175, 228, - 
238, 248, 249, 288, 293, 295, 
300, 301, 319, 326, 331, 332, 
334, 335, 337, 338, 340-343, 
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मुकुट 457 
मुग्धवोध (मु० वो०) 70 
मेदिनी कोष (मे० को०) 330, 614: 
मेघातिथि 506, 691 
मैक्डॉनल, आ० अ० 103, 138 


649, 656, 66 1, 665, 666, 686, ॥ 


ख्ट्स्‌, बर्बेफांग्से,, 


संदर्भ-ग्रन्थ-सूची 


मैत्रायणी संहिता (मै० सं०) 180, 237, 
238, 292, 420, 512, 590, 623, 
659, 705 1 

मत्रेयरक्षित, घातु-प्रदीप (मै०/घा० प्र०) 
248, 261, 264, 275, 283, 288, 
291, 293, 300; 301, 322, 326, 
334, 335, 338-340, 342, 346, 
347, 349, 351, 352; 360, 362, 
366, 367, 402, 406, 409, 419, 
428, 429, 431, 432, 439, 441, 
447, 450, 452, 464, 466, 471, 
476, 477, 484-486, 503, 504, 
514, 516, 548, 558, 559, 562, 
568, 571, 573, 578, 582, 588, 
589, 596, 607, 608, 613, 620, 
622, 623, 628, 643, 647, 656. 
661, 662, 664, 683, 694, 696 

मोनियर विलियम्स 441, 459, 486 

यजुर्वेदभाष्य, स्वामी दयानन्द 632 

याज्ञवल्क्यस्मृति (या ० स्मृ०) 446 

यादवप्रकाश कोष 302 ? 

रघुवंश, कालिदास (रघु०) 169, 170, 
251, 265, 269, 302, 317, 507, 
557, 576, 669 १ 

रामतर्कवागीश 22 | 

रामायण, वाल्मीकि (वा० रा०) 214, 
343, 577, 649, 718 - > 

रामाश्रमी सुधा, भानुजीदीक्षित (सुवा) 
326, 330, 457, 487) 545, 646 

रुद्रदत्त 485 2 

ह्विट्ने 465 ` 

रूपमाला 647 

रूपावतार, धर्मकी ति 39, 118, 119 


१ 


753. 


रोट 465 

लघु आयंसिद्धान्त 214 

लघुमञ्जूषा, नागेश भट्ट (ल० म०) 15, 
136 

लघुशब्देन्दुशेखर, नागेश भट्ट (ल० शे० 
श०) 4, 19, 25, 33, 38, 50, 51, 
57, 59, 68, 76, 82, 105, 126, 
131, 665, 709 

लघुसिद्धान्तकौमुदी, वरदराज (ल० सिं० 
कौ०) 55, 205 

लितरातुर ब्लात्‌, कुन्ह 459 

वर्घ॑मान 289, 494, 544, 569, 664 

वसु श्रीशचन्द्र 70, 72; 594, 598, 737 

वाकर्नागल्‌ 459 

वाक्यपदीय, भरत हरि (वा० प०) 11-13, 
22, 38, 39, 136, 137 : 

वाजसनेथि प्राति्ञाख्य/शुक््लयजुः प्राति- 
शास्य (वा० प्रा०) 68, 696 

वाजसनेयि संहिता (वा०. सं०) 353, 
421, 458, 460, 517, 646, 647, 
726, 727 ' 

वामन, काशिका. 61, 87, 88, 243, 
437, 447, 533, 534, 654, 658, ` 
666, 698 

वातिककार 105, 106, 170, 237, 275, 
276, 519, 524-529) 534, 697 
699, 713, 718, 720, 721, 740 

वासुदेव 370 

वीरचरित्र 169 

वेङ्कट माधव ऋग्वेदभाष्य 420, 515 

वैदिकपदानुक्रमकोश, विश्ववल्यु (वे०.प०) 
170, 180, 282, 408, 419, 158, 
459, 486, 574, 658 


754, 


बैदिक वाङ्मय में भाषाचिन्तन, शिव- 
नारायण शास्त्री (बँ भा० चि०) 
278; 298, 300, 303,.545, 660 
वंयाकरण-भूषण (वे० भू०). 14, 15, 17 
बेयाकरण-मूषण-सार (वै० भू० सा०) 
13, 20, 136 , 
-कयाकरणसिद्धान्त कोमुदी (सि० कौ०) 
44, 93, 137, 178, 191, 199, 
206, 440, 484, 502, -:9 
बंयाकरण-सिद्धाऱ्त-परम-लघु-मञजूषा, 
नागेशम्ट्ट 136 
बोपदे व/बोप देव 228, 275, 350, 452, 
4€0,,492; 559, 628, 661, 662 
व्याकरण-चन्द्रोदये, पं० चारुदेव शास्त्री 
(व्या चं०) 387, 398, 400, 
405, 419-421; 426, 506, 646 
-च्याघ्रभूति, अनिट्कारिका 86, 87, 202- 
` 204, 206, 207, 212, 216, 293, 
447, 679, €94 
व्याडि 654 
शतपथ ब्राह्मण (श० ब्रा) 86, 167, 
~ 170, 
712, 727 
दाब्दकल्पद्रम कोष, राधाकान्तदेव 441, 
550, 614, (91 
शब्दकौस्तुभ, मट्टोजिदीक्षित (श० की०) 
4,37, 93, 94; 96 
“आब्दरत्न 122, 123 
दब्दार्थ-चिन्तामणि 513 
, शर्मा डॉ.०.रामेइवरदत्त 25 
` शर्मा लकमण पणशीकर 679 
शर्मा सत्यनारायण 274 
कादंबर्या 276 


180, 300, 357, 483, 512, 


वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी : भ्वादिगणः 


शाकटायन 11, 120, 121, 275, 290,. 
295, 334, 337, 339, 342, 367, 
471, 478, 557-559; 613, 620,. 
628, 643, 662, 663, 694, 696, 
718 

शाकटायनन्यास 264 

शाकटायनीय घातु-पाठ 319 

शाङ्खायन श्रौतसूत्र (शा० श्रौ० सू ०)» 
43, 169, 500, 659 

शाबरभाष्य, शव रस्वामी 30, 47, 410. 
506, 736 

शाङ्गंबरपद्धति 718 

शास्त्री रामशरण 643 

शास्त्री शंकरराम .679 

शास्त्री श्रीधर 679 ` 

शिवताण्डव स्तोत्र 328 


शिवस्वामी 298 


शिवोपनिषद्‌ 584 (शुद्धि पत्र) 

शुक्लयजुःप्रातिशाख्य/वाज सनेयिप्रातिशाख्य 
68, 696 

शुद्धि तत्त्व 228 

श्रीकर 264 

श्रीमद्भागवत 50, 170, 221, 
421, 695, 707, 718 

श्रौतसूत्र 461 

इलोकवातिककार 630 

इवभूति 654 

शवेताइवतरोपनिषद्‌ 4 

सञ्जीवनी, मल्लिनाथ 620 

सदुक्तिकर्णामृत 292 

सम्य 592, 619 . 

समरसार 214 


372; 


1 


,सम्मता. 268, ' 283, 289, 334, 335, 


बि 


संदेमे-ग्रन्य-सूची 


370, 402, 464, 473, 476, <94, 
516, 647, न 
सरस्वतीकण्ठाभरण, मोज (स०क०) 340, 
- 351, 566, 569, 570, 580, 615, 
644, 705, 718 
संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम 
विधि, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 107 


संस्कृत ग्रामर, वि० ड्वा० व्हिटने 169, ' 


170, 10, 465 


संस्कृत व्याकरण शास्त्र, का इतिहास, प०- 


युबिष्ठिर मीमांसक (सं०्व्या०इ०) 
292, 389, 649, 681, 683 


242, 249, 264, 267, 275, 276, 
278-280, 291, 293, 301, 319, 
320, 323-325, ` 333-335, 340, 
341, 350, 352, 360, 362, 363, 
365-367, 380, 384, 385, 387, 
393-396, 398-400, 404, 410, 
420, 422; 423, 428, 440, 441, 
447, 448, 450-452, 457, 458, 
464, 466, - 468, 476-479, 483- 
485, 495, 498, 499, 503, 506- 
"508, 515, 516, 544, 545, 555, 
558, 560, 562, 566, 569, 571, 
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573, 574, 577, 578, 582-584, 
589, 592, 593, 597, 598, 606, 
632, 633, 642, 645, 647, 648,, 
' 655, 659, 661, 663, 664, 666,. 
668, 671-673, 679, 689, 691. 
693, 698,:710, 713; 717 
सहित्यदपंण, विश्वनाथ 598 
सुधाकर 482, 486, 599, 644, 718. 
सुघामागर 718 
सुश्रुत 441, 574 
सुषेण 26 


` 'सौनाग 39 . 
'सायण/माधव 87, 181, 206, 238, 


सौन्दरनन्द 487, 577 
स्कन्दगुप्त प्रश स्ति 170 = 
स्कन्दस्वामी 354, 647, 648 
स्वामी 338, 469. 
स्वामी द्वारिकादासत शास्त्री 71, 352. 
621, 622, 661, 662 
हरियो गी 514 
हिरण्यकेशोय गृह्यसूत्र 649 
हेमचन्द्र 17, 275, 477, ` 559, 628; 
631, 696 * 
हैम नाममाज्ञा, हेमचन्द्र 443 __ 
हैम महाव्याकरण, हेमचन्द्र 17 
/होमरिक ग्रीक्‌, शव 28 ` 


-अङ्कत्सार्वंधातु 


-अक्षोऽन्यतरस्याम्‌ 


- अचस्तास्वत्‌ 
अजा देद्विती यस्य 
अजेव्यंघनपोः 
:अत आदेः 

“अत उपधायाः 

“अत एकहल्‌ 
अतो दीर्घो 
अतो येयः 
अतो लोप: 

अतो त्यान्तस्य 
` अतो हलादेर्‌ 
अतो हेः 
अनद्यतने लुङ 
अनचतने लुट्‌ 
अनुदात्त-ङित 

'अनुदात्तस्य च 
-अनुऽवि-पर्य भि 
अभ्यस्तस्य - 

 अभ्यासस्या 

/ -अमभ्यासे चर्च 

) ` -अयामन्ताल्दा 


' अवाच्चालम्वना 


. असंयोगाल्लिट्‌ 

` असिद्धवदत्रा 
अस्तिसिचो 

_ अस्मच्चुत्तमः 


4 


ग 


सूत्र-सूची 


अडजादीनाम्‌ 
आड्त्तमस्य 
आत औ णलः 
आतः 

आतो डितः 
आतो लोप 
आत्मनेपदेष्वन 
आदिनिटुडवः 
आदेच उप 
आनिं लोटू 
आमः 

आमेतः 
आम्प्रत्ययवत्‌ 
आायादय आधे 


आधंधातुकं शेषः 


आधंधातुकस्येड्‌ 
आर्घेवातुके 
आशिषि लिङ्‌ 
इजादेइच गुरु 
इट ईटि 
इडत््यति 

इणः षीव्वं 
इतदच 
इदितोनुम्‌ 
इरितो वा 
इथु-गमि 
उतइच प्रत्य 
उपंदेशऽत्वतः 


455 


311 


उपबायां च 
उपसर्गस्यायतौ 
उपसर्गात्‌ सुनोति 
उपसर्गादस 
उरत्‌ 

उश्च 
उषविदजागु 
उस्यपदान्तात्‌ 
ऊदुपधाया 

घ च्छत्यृ ताम्‌ 
ऋतश्च संयो 
ऋते रीय 
ऋतो भारद्वा 
ऋ-दृशञोऽडिः ` 
ऋद्धनोः स्ये 
ऋत इद्धातोः 
एकाच उपदेशे 
एकाचो हे 


एर्ऐ 


एरुः 

एलिङि 
कमेणिङ 
कतरि शप्‌ 
कास्प्रत्यया 
किदाशिषि 
कु-होइच 

कुन्‌ चानु 
कृपो रो लः . 


231 
416 
249 
264 
176 
630 
491 
147 
623 
657 
651 
740 
312 
708 
628 
677 


180 


53 
194 


13. 


639 
374 

40 
357 
149 
177 
168 


,524 


: सूतर-सूची 


क-सू-मु-वृ 
किक्झति च 
क्रमः परस्मे . 
क्सस्याचि 
गम-हुन-जन 
गमेरिट्‌ परस्मै 
गति-स्था-घु 
गुणोऽति 
युतु-ूप 
गुप्तिज्किद्धचः 
ग्रहि-ज्या 
चङि 

चिणो लुक 
च्लि लुङि 
च्लेः सिच्‌ 
जु-स्तन्भु 
झलो झलि 
झषस्त-थोर्‌ 
भस्य रत्‌ 
भेजुंस्‌ 
झोऽन्तः 

टित आत्मने 
ढो ढे लोपः 
णलुत्तमो वा 
णि-शिन्द्र 
णेरनिटि 

णो नः 

णौ चङ्युप . 
तडानावा 
<नुकरणे 
तस्थस्थ . 


'तस्मान्नुड्‌ 


तान्येकवचन 


तासस्त्योर्लोपः 
तासि च वलूप: 
तिङस्त्रीणि 
तिङ्‌ सित्‌ सार्व 
तिप्तस्झि 
तीष-सह-लुम 
तु-ह्योस्तातङ्‌ 
तृ-फल-मज 

ते प्राग्बातोः 
थलि च सेटि 
थासः से 
दंश-सञ्ज 
दयतेदिगि 
दयायासश्च 
दा धा ध्वदाप्‌ 
दीवीवेवीटास्‌ 
दोप-ज़न-वुध 
दीर्घो लघोः _ 


,दयुति-स्वाप्योः 


दय्॒भयो लुङि 
द्विर्वचनेऽचि 
धात्वादेः षः 
धिच . 
धिन्वि-कृण्व्यो 
न दुशः 

न माङ्योगे 
न वृद्ध थश्‌ 
न व्यो लिटि 


` न शस-दद 


नित्यं ङितः 
चिसस्तपता 
नेटि 


* नेगेद-नद 


102 
538 
32 
39 
24 
488 
113 
347 
160 
223 
165 
687 
674 
414 
637 


100 


423 
390 
510 
510 
175 
230 
191 

452 


"108 


158 
518 
133 
228 
123 


« 706 


244 


“262 


पत: पुम्‌ - 
परस्मैपदानां णल 
परि-नि-विम्यः 
परेश्च 


“परोक्षे लिट्‌ 


पा-घ्रा-ध्मा 
पुगन्त-लघूपधस्य 
पुषादि-द्युनाद्यूलु 
पूर्रोऽस्यासः 
प्रहासे च मन्यो 
प्राक्‌ सितादडू 
फगां च सप्ता 
भवतेरः 
भुतो वुगलुङ्‌ः 
भु-मुवोस्तिङि 
माङि लुङ्‌ 
मान्वध-दान्‌ 
मिदेर्गूणः 
मेत्तिः 
म्वोश्च 
यम-रम-नमातां 
यासुट्‌ परस्मै 
युष्मद्युपपदे 
ये विभाषा 
रञ्जेशच 
रवि-जभोरचि 
रिङ्‌ श-यग 
रिचि 
लः कर्मणि च 


लः परस्मैपदम्‌ 


सस्प 
लिङः सलोपो 


लिङः सीयुट्‌ 
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“ लिङाशिषि 
लिङ्‌-निमित्ते 
'लिङ-सिचा 
लिटस्त-झयो 
लिटि घातोरन 

_ लिटि वयो यः 
लिट्‌ च 
लिट्यम्यासस्यो 
'लिड्‌-यङोश्च 
लिपि-सिचि 
लुग्वा दु 
लुङ्‌ 
खुङ लङ ल्‌ङ्‌ 
न्लुट: प्रथमस्य 

- लुटि च क्लृपः 
लूट शेषे च 
-्लोटो लड्वत्‌ 
-लोटूच | 
लोपइचास्यान्य 

_ 'वचि-स्वपि-यजा 
वद-ब्रज-हलन्त 
ववत्तेमाने लट्‌॒ 
-चश्चास्यान्यं 

वा जु-भरमु 


चाऽन्यस्य संयोगादेः 


चा भ्राश-म्लाश 

) 'विवि-निमन्त्रणा. 

' _ विभाषा घा-धेट्‌ 
` निमाषा धेद्‌-शत्योः 


वेयाकरणसिद्ान्तकोमुदी : स्वादिगणः . 


विभाषा स्वे; 737 सति-शास्त्य 656 


विभाषा सृजि 707 स-वाम्यां वामौ 193 
विभाषेट: 415 .सहि-वहोरोदवणंस्य 602 
वृद्भघः स्य-सनोः 517 सार्वधातुकमपित्‌ 165 
वृतो वा 678 , सार्वधातुकार्षे 41 
वेः स्कन्दे ' 692 सिचिच परस्मै 316 
वेनः 731 ` 'सिजभ्यस्त 157 
वेजो वयिः 729 सिवादीनां वा 602 
वेश्च स्वनो ` ` 252 सुट्‌ ति-थोः 140 
व्यथो लिटि , 543 सृजि-दृशोर्‌ . 707 
इदे: शितः 608 सेधतेगंती 256 
शर्पूर्वा: खयः 218 सेह्म॑ पिच्च 124 
शल इगुपघा, 474 सोढः 602 
शासि-वसि ` 726 स्तन्भेः 251 
शेषात्‌ कर्तरि 32  स्तु-सू-घूञ्‌ 664 
शेषे प्रथमः 37 स्था-घ्वोरिच्च 675 
शेषे. विभाषा 162 स्थाऽदिष्वभ्या 254 
श्रूवः.ञ् चः 665 स्नु-क्रमोरनास्मने 413 
. श्रद्यूकः किति 653, स्मोत्तरे लड 153 
इवयतेरः 738 स्य-तासी लृ-लुटोः 87 
ष्ठिवु-क्लमु 409. स्वरति-सुति 257 
सः स्याघंघातुके 501 स्वरति-बितः 30 
मदिरप्रतेः 250 ह एति 2 192 
सदेः परस्य 607 हलादिः शेषः 61 
सनाद्यन्ता 355. हु-इनुवो: सावं 666 
सन्यङोः ` 683 ह्मचन्त-क्षण 324 
_ सन्यतः ' 39 ह्लस्वः . ' 67 


सन्निटोर्जे: 448 हस्वादङ्गात्‌ 630 
सन्वल्लघुनि 380 - ५ 


~ नि 


सूत्र-सूची 


“'अन्तः' शब्दस्याङ्‌ 
“आङि-चम' इति 
“आशिषि नाथ? 
“इत्त्वोत्त्वाम्यां 

इर इत्सज्ञा 
-ऋहदुपधेम्यो “274, 
कमेइच्लेइ्चक 
'कास्थनेकाज्प्रह्ण 
“कितेर्व्याधि (इष्टि) 


१ 


-अजन्तो$का रवान्‌ वा 
अद्‌-क्षुद-खिद्‌ 
अनुदात्ता हलन्तेषु 
*इति व्याख्या 

_ उपसर्गेण धात्वर्थो 
ऊदृदन्तैर्‌ . 
-चकास्तौ तूभय 
-चकास्त्यर्था 


161 
410 
221 
677 
246 
473 
391 


वातिकेष्टि-सूची 


गुपेनिन्दायाम्‌ (इ०) 681 
ण्यह्लोपावियङ 376 
तिजे: जमायाम्‌ (इ०) 681 


दानेराजंवे (इ०) 682 
दुरः पत्व-णत्वयोः 161 
नुड्विवावृ 289 
वधेर्चित्त (इ०) 682 


मानेजिज्ञासायाम्‌(इ०) 682 


वुग्युटावुवङ्‌-यणोः 78 
इलोक-सूची 
तृप्‌-दृपी तौ 215 
'त्विष्‌-तुप-द्विष` 211 
; पूर्वार्वे केथितास्‌ 5 
बन्घिर्युधि 208 
` रञ्जि-मस्जी 216 
लिप्‌-लुप्‌-वप्‌ 210 
वसिः शपा लका 215 


वस्तुतोऽङ्गस्याम्यासो 396 
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शानेनिशा (३०) 682 


श्रन्धि-ग्रन्थि 687 
मिज्लोग एकादेशे 243 
सुब्धातु -षिठिु - 277 
स्पृश-मृश-कृुष 710 


स्वंञ्जेषपसङ्ख्यानस्‌ 688 
स्वर-दीघं-यलोपेषु 305 


विन्दतिइत्रान्द्र . 216 
दाक्लृ-पच्‌ 205 
र्तिपा झपा 182 
श्रीत्राहन्तीचणेर्‌ , 3 
संज्ञाया: कायं 392 
संहितेकपद नित्या , 163 
सेक्सृप्‌-सू 233 


धातु-सूची 


इस सूची में (1) चिह्न-रहित घातु सिद्धांत-कौमुदी में घातु-पाठीय धातु के 
रूप में संगहीत घातु हैं । (2) दीक्षितजी द्वारा एकीयत्वेन प्रोक्त धातुओं पर '” अङ 
दिया है। (3) भवतोपिणी में अन्याचायंसम्मत के रूप में प्रदत्त धातु > अडू से 
सूचित की गई है । (4) '1' चिह्न से वे धातु अंकित की गई हूँ, जो तिंड्‌-विषय नहीं 
हैं । अर्थात्‌ इनका प्रयोग आख्यात (तिङन्त) के. रूप में नहीं होता ।. कुछेक नाम-पदों 
में ही सीमित हो गया है। (5) '‡' चिह्न से वे घातु अंकित की गई हूँ, जो मुलत 
घात नहीं रही होंगी, नाम-पदों से धातु के रूप में उनकी कल्पना का गई है 
(6) “४ चिह्न से वे धातु अंकित की गई हैं, जो मूलतः संस्कृत की धातु नहीं हैं। 
अपित्‌ संस्कृत मूल शब्द का प्राकृत उच्चारण बिकसित तथा शिष्ट समाज में गृहीत 

' हो जाने पर संस्कृत में स्वीकृत हो गई हैं । 4-6 का वर्गीकरण उपलक्षण-मात्र हे 


आदि में इत्संश्चक उ, ओ, नि, टू, डु तथा टुओ वाली धातु उ, ओ आदि वणे- 
क्रम से नहीं दी गई हैं । अपितु धातु के आदिवर्णक्रम से यथांस्थान दी गई हैं । 
“धातु के वाद में प्रदत्त सङ्ख्या से पृष्ठाङ्क दिये हैं । 


अक 556, अकि 273, अक्षु 479, अग 556, अगि] 281, अघि 277, अचिः, 
अचु! 613, अज 304, अञ्चु 295, 613, अट 329, अट्ट 321, अठि 324, अड 342, 
, अडु 341, अण 401, अत 342, अति] अदि 267, अन्ब” 365, अवि 348, अभिः 


349, अश्रः 443, अम 408, 576, अय 414, 6202, अर्घ? 508, अचं 298, अर्ज 303,.- 


अदे 265, अर्ब 365, अवं 451, अहे 508, अल 432, अव 460, अषः ,620, अस 620, 
अहि 470, आछि 300; 


इ 334, इख, इखि, इगि 281, इट, इड*2 333, इदि] 267, इवि 451, 
52२, ई 334, ईक्ष 465, ईखि 281, ईज. 291, ईक्ष्यं 430, ईष्यं 430, ईप 466, 


487, ईह 470; 


उक्ष 482, उख, उखि 281, उड्‌! 671, उछि, उछी 302, उठ 339, उदं 231, 
उर्वी 450, उष 491, उहिर्‌ 507, ऊठं1 339, ऊयी 421, उष. 487, ऊह 472; 


ऋ 657, ऋज 289, क्रजि 290, ऋत्‌ (सौत्र) 740; 


sa 


i 


- खोऋ , खोलू* 443; 
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एजृ 291, 316, एठ 324, एघ, 164, एवृ^ 428, एषृ 466; 
ओखृ 281, ओण 402; 


ककः 273; ककिई 275, कख 281; कसे, कगे 555, कच, कचि 288, कर्टिई- 
334, कटी 334, कटे 328, कठ 339, कठि 324, कड* 333°, 342, कडि 326, 
3421, कडु* 341, कणः 401, 557, कत्थ 240, कद! 548, कदि 269, 548, कनी 
405, कन्ब? 365, कपि, कवृ 348, कमु 373, 576, कर्ज 304, कदं 266, कवं 365, 
कर्वे 451, कल, कर्ल 427, कब” 505, कशः 505, कष 487, कस 611, काकि 485, 
काचि 288, काडी 342, काश 477, कासि 472, कासृ 467, 4722, किट 331, 
333, किड?« 333, किंत 713, कील 437, कुकई 274, कुङ्‌” 671, कुच 294, 609, 
कुजु 297, कुञ्च 294, कुठि 340, गुडि 324, 337, कुथि 247, कुवि 366, कुद 2347 
कुल 595, कूज 303, कूल 437, कभ. 632, कृपू 524, कृषि 457, कृष 710, केपृ 
346, केल 439, केवृ! 429, कै 645, कनसु 572, बनुयी 421, वमर 443, कंथ 557; 
क्रद 548, क्रदि 269, 548, क्रप 548, क्रमु 411, क्रीडू 341, कूड? 672, क्रुञ्च 294, 
कृश 603, क्लथ, 557, क्लद 548, क्लदि 269, 548, विलदि 227, 269, लीद 
348, बलुडू! 672, क्लेवू> 428, क्लेश 464, कवण 401, कवथे 597, क्षजि 547, क्षपि 
569, 570५ क्षमूष्‌ 372, क्षर 600, क्षि 317, क्षण? 547, क्षीज, 319, क्षीब 349, 
क्षीवु 450, क्षुम 515, थिवु२, नेबु 450, क्षौ 644, वंमायी 421; मील 435, 
निदिविडा*१, निक्षिविदा 513,” 6913, ३वेछु 439; 


खज 316, खजि 316, खट 331, खडि 326, खद 259; खनु 617; खन्ब* _ 


365, खजं 304, खर्द 266; खर्ब 365, ख़वं 451, खल 441, खप 487, खादू 259; 


खिट 331, खुझ्ः 671, खुजु 297, खुर्द 234, खेलु* 439, खेवृ 429, खै 644, खोडूरैडे, ` 

गज!, गजि 320, गड 550, गडि 267, 342; गद 261, रास्व 365, गस्लुः 
697, गजं 303, गेर्देड 266, गवं 365, गर्व]. 451, गह 470, गल 442, गल्म 353 
गल्ह 470, गाङ्‌ 670, गाधू 219, गाहू 472, गुड 670, 671, गुज2 298, गुजि 298, 
गुद 234, गुप 680, गुपु 355, गुर्द 234, गुर्वी 450, गुहू 623, ए 658, इज 320, पूजि 
320, गृह 473, गेष्ट 346, गेव 427, गेषृ* 466, गै 645, गोष्ट 323, ग्रथि 240, ग्रसु. 
469, प्रिह 473, ग्रुचु 297, ग्लसु 469, ग्लह 476, ग्ला 575, ग्लुचु 297, लुञ्च 
297, ग्लेपृ 346, ग्लेव 428, ग्लेपृ! 466, ग्लै 641; प 

घघ 285, घट 541, घट्ट 223, घबं?* 365, घष' 416, घस्ट्‌ 496, घिणिX 


` 368, घुङ्‌ 671, घुट 514, घुण‡, घुणि* 368, घुषि 476, घुषिर्‌ 418, चूर्ण 368, 


घृ 653, घणिर 368, घृषु 495, घा 649; 
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ङ्ङ्‌' 67]; 

चक 275, 554, चञ्चु 296, चटेः 328, चडि 325, चण 557, चते 614, चदि 
268, चदे* 614, चनः 560, चन्व* 365, चमु 409, 576, चय 414, चर 444, चर्च 
503, चर्बे 365, चवं 450, चल* 566, 563, चष. 622, चह 506, चायु 619, चिट 
` चिड*१ 333, चिती 345, चिल्लः 439, चीभू* 349, चीवृ{ 618, चुच्य* 431, चुट2, 
चुटि?, चुडि* 337, चुडु 341, उचुन्दिर्‌ *2, चुन्दिर*१ 617, चुपई 363, चुवि 366, 
चुल्ल* 438, चुष 486, चेछ 439, चेष्टं 323, च्युङ 672, च्युतिर्‌ 245; 

छद 567, छमु* 409, छप 622, छ्युङ्‌ः 672; १ 

जज, जजि{ 319, जट 33], जनी 571, जप 362, जभ*2 694, 696, जभी 
352, जमु 409, जच्छ, जज 503, जल 593, जल्प 362, जत्मं2 503, जष 487, जि 
446, 668, जिम*2 409, जिवि 451, जिषु 492, जीव 449, जुगि 285, जुझ्‌२ 672, 
` सुतर 240, जुर्वी? 450, जूप्‌* 486, जू* 668, जुमि 352, जु 573, जुष्‌ 571, जेष 466, 

जेह 471, जै 644, ज्ञा 564, ज्या? 465, ज्युङ्‌ 672, स्त्रि 668, ज्वर 548, ज्वल 561, 

573, 593; ; 

झट 331, झमु* 409, ऋचं, अछ, फर्म 503, कप 487, 622, भृ2* 573; 

टल 594, टिक, ठीक 276, ट्वल 594; 

डीङ्‌* 677; ” 

ढौक 275; ` | 2 
| .णक्ष 483, णख, णखि 281, णट 332, 552, णद 263, णभ 515, णम्‌ 
१ 575, 697, णम 414, णंदं2 264, णल 594, णस 467, गावृ 264, णासू 467, णिक्ष : 
482, णिदि 268, णिदृ 615, णिवि 450, णिवृ 616, णिश 504, णिषु 492, णीन, ' 
634. णील 436, णीब 450, णेदु 615, पेवृश 61 6, णंपृ 466; 

_ तक, तकि 280, तक्ष 484, तक्षु 481, तगि 281, तञ्चुं 296, तट) 331, 
तडि३* 326, तप 705, तय 414, तर्ज 304, तदं 266, तव2+ 365, तायृ 425, तिक्‌ 
. 276, तिज 680, तिपृ 344, तिल" तिल्लः 439, तीक्‌ 276, तीव 449, तुज, तुजि 320, 
) 'तुडि 325, तुड 341, तुप, तुफ* 363, तुवि 366, तुम 515, तुम्प, तुम्फ 363, तुर्वी 450. 
| तुस, 496, तुहिर 507, तृड्‌! 342, तूल 437, तुष 486, तृक्ष 483, तृ 677, तेज 316, 
' तेपृ 344, 345, तेव 427, त्यज 706, त्रकि 275. त्रक्ष 483, तरख! 282, त्रदि 269, 
` अपृष्‌ 347, 569 त्रिखिः 282, नुप, बफ”, जुम्प, त्रुम्फ* 363, वेड 676, तोक 275, 
स्वक्ष 484, त्वक्षु 481, त्वगि 281, 284, . त्वञ्चु 296, जित्वरा 548, त्विष 718, 
` त्विषा 719. त्सद्म2, त्सर 443 ; १ 
थुर्वी 450; । 


दे 


॥ 


घातु-सूची | 163 - 


दक्ष 464, 547, दद 228, दध 222, दन्श 708, दय 420, दल 442, 5697, 
दवि? 457, दृह 711, दाण्‌ 650,-दान 714, दायूई 457, दाशृ 619, दासू 623, दिपू 
:346, दिवि 451, ` दीक्ष 464, दु 668, दुर्वी 450, दुहिर्‌ 507, दृशिर्‌ 705, दृह, वृहि 
:507, दु 562, देङ 674, देपृर 346, देवृ 427, देप, 648, चुत 510, थे 642, द्रम 
:408, दाक्षि 485, द्राबु 281. द्राइ 278, 219 द्राड्‌ 326, द्राह 471, दु 668 द्रे 
:272, द 642; 


घण* 4021, 4042, घनः 402, घवि 457, घावु 460, घिक्ष 463, चिवि 451, 
-घुक्ष 463, घुर्वी 450, घुर 361, वृङ, 673, धृज, घृजि 303, बृज, 631, घेर 635, 
चेपृ? 347, धोऋ' 443, ध्मा 649, घ्ये 612, धज, त्रजि 303, घन 404, धाक्ष 485, 
'धाखु 281, धाघ्र! 279, भाड़ 326, धु 668, श्रेक् 272, घै 642, ध्वज, ध्वजि 303, 
ध्वण1* 402, ध्वन 568, 5691, 591, घ्वन्सु 516, ववाक्षिई 485, ष्वू 660; 

मट? 553, नदि 268, नदं 266, नवे 365 नाथृ, नावू 221, न्‌ 563; 


पक्षः 484, डुपचष्‌ 715, पचि 289, पट 329, पठ 339, पडि 326, पण 366, 
पर्नु 596, पथे 597, पन 369, पर्व 365, पय 414, पदं 239, पर्प, पबं* 365, 
पर्व] 450, पपं 466, पल 595. पशश 621, पषश 620, पा 648, पिट 332, पिठ | 
340. पिड*2 333, पिडि 325, पिवि 451, पिशू>, पिसू 504, पील 436, पीव 449, 
पुड*2 337, पुडिः 338, पुथि 247, पुर्वे 450, पुल*ई 595, पुष 493, इङः 676, पूयीं 
421, पूल 437, पूष 486, पृषु 495, पेछ 440, पेव 428, पेशु२ 504, पेषु 466, पेस्‌ 504, 
वे 645, पणू, 403. ओप्यायी 422, प्यैड 676, प्रथ, प्रस 544, घ्रुङ, 672, पुड 337, | 
जुषु 493, प्रेषू, प्रेसु१ 466, प्रेणृः 403, प्रोथू 614, ्लक्ष*2 623, प्लवः 429, प्लिह ¦ 
471, प्नुङ, 672, प्लुषु 493, प्लेब 347९, 428; “ न 


फक्क 279, फण 581, पर्व! 450, फल 438, गिफला 435, फुल्ल 438 
फेल 440; 

बण 404, बद 260, बघ 680, बन्दः 261; वस्ब*१ 365, वर्ब* 365, बहे 410) 
बल 595, वल्हू* 470, वहि 470, बाड़ 326, बाधृ 219, वाह 471, बिट, बिड*३ 333, 
बिर्दि 267, बुक्क 280, बुध 610, 616), बुधिर्‌, उबुन्दिर 616, उबुन्धिर 617, बृह, 
वृहि, वृहिर! 507, उबेदिर्‌ः 617, बेह 471; / 


भक्ष 623, मज 717, भट 331, 552, अडि* 325, भण 401, 404, भदि 
. 227, भबं* 365, अवं 450, मल 426, भल्ल* 426, मष 490, भाम 372, मार 466, 
आसृ 467, मिक्ष 464, भिदि 267, मू 38, भूष 486; मुजी 290, मुभ्‌ 628, मूशु 


८ 


516, भूषु! 495, भेष्‌ 619, म्यस 467, अक्ष 622, जै 402, अमु 600, जणु, 
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अन्सु 516, भ्राजू 291, दुभ्राजु, दुआशू 586, भ्रेज 291, ओष 620, _म्लक्ष* 622, 
डुम्लाश 586, स्लेष 620; 
मकि 273, मक्ष*484, मखर, मखि, मनि 281, मधि 277, 278, 285, मच 
288, मचि 289, मज” 320, मठ 339, मठि 324, मडि 325, 337, मण* 401, मथि 
247, मधे 597, मदि 227, मदी 568, मन्थ 246, मन्ब 365, मञ्च 444, मय 414, 
सबं 365, मवं 450, मल, मल्ल 426, मव 459, मव्य 430, मश 504, मष 487, 
मर्क 276, मह 507, महि 470, माक्षि 485, मान 680, माह* 471, माह 623, मिथृः 
615, बिमिदा 532, मिदृः 614, मिधृः 615, मिवि 451, मिथ. 504, मिषु 493, मिह्‌ 
712, मीमृ 408, मील 435, मीव 449, मुचि 288, मुज, मुजि 320, मुटः 337, मुठि 
324, मुड 337, मुडि 325, 337%, 338, मुद 228, मुर्छा 302, मुर्वी 450, मुप 487, 
मुझ 676, मुल*) 437, मूष 486, मृक्ष 483, मृजः, मृजिश 320, मृथु 616, मृषु 495, 
मेङ्‌ 673, मेटः 327, मेथ्‌! 615, मेदु 614, मेवूरं 615, मेपृ 347, मेवृ 428, म्ना 650, 
म्रक्ष! 489, म्रद 546, ज्रचु 296, ञ्जिः 320, म्रुञ्चु 296; म्रेड, म्रेद' 327, 
` स्लुचु], म्लुञ्चु१-296, म्लेछ 299, म्लेटू 327, म्लेव 428, म्ले 641; 
यज 719, यती 239, यभ 694, यम 578, 705, टुयाच, याच2 613, युगि 
, 285, युछ 302, युए 240, यूप 486, येषृः 466, योष्ट 324, यौट्‌ 327, योण्ड** 328; 
`` रक्ष 482, रख, रखि, रगि 281, रगे 555, रघि: 276, रञ्ज 572, 717, रट 330, 
339, रठ! 339, रण 401, 5691, रद 263, रप 363, रफ, रफि 365; रवि 348, 
रभ 686, रभिः 349, रमु 603, रय 421, रवि 457, रस 496, रह, .रहि 507, 
राखू 281, राघू 278, राजू 585, रासृ 467, रिख’, रिगि 282, रिम^ 349, 
रिवि 457, रिष 488, रुछू 672, रुच 513, रुट 513, रुटि 338, झठ 339, 514% 
रुठि 3389 341, रुडिः 338, रुष 487, रुह 610, रूप 486, रेक 272, रेजु” 292, 
रेट्‌ 613, रेपृ 347, रेभू 349, रेवृ 429, रेष 466, रे 642, ` रोड, रौड्‌ 342, 
लख लखि, लगि 281, लगे 555, लघि 276, 277, लछ 299, लज, लाज 319, 
लट 330, लड 342, 567, लन्व** 365, लप 363, लवि 348, डुलभष्‌ 686, लबं* 
365, लल? 342, लष 622, लस 496, लाख 281, लाघ* 278, लाखि 298, लाज 
| लाजि 319, लिगि 281, लुञ्च 295, लुट 332, 514, नुदि 338, लुठ 339, 515; 
` ` लुठि 338, 341, लुडा 333, लुडिः 338, लुथि 247, लुवि 366, लूष* 486, लेणु* 


9) ' 403, लेपू 347, लोक 271, लोच 287, .लोड 342, लोष्ट 323; 


वकि 273, 276, वक्ष] 483; वख, वखि, वगि 281, वधि 277, वज 321; 
वड्चु 296, वट 330, 552, वटि 325, 338, वठ 339, वठि 324 वडि* 324, वण 
401, वद 736, वदि 226, वन 402%, 406, 560, बनु 560, 575, डुवप 723, वञ्च 443; 
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टुवम 575, 597, वय] 414, वर्चा|ं 286, वर्फ» 365, वर्ष 466, वहे 471, वल 425, 


`` 5691, वल्ग 281, वल्भ 353, वल्ल 425, वल्ह* 471, वष 487, वस 725, वस्क 276, 


वह 724, वाक्षि 485, वाछि 300, वाह 471, विट*, विडश# 333, विथ्‌ 240, विषु 492, 
विसृः 504, बुगि 285, व्‌» 656, वृक! 274, वृक्ष) 464, वृतु 517, वृधु 520, वृषु 
495, वेन, 729, वेणू 617, वेथु 240, वेन्‌' 617.. टुवेपृ 346, वेलू, वेल्ल{ 439, वेष्ट 
323, वेस्‌१ 504, वेहू 471, ओबै 646, व्यथ 543, व्यय{ 619; व्येञ्‌, 732, ब्रज 321, ` 
ब्रणां 401; ` 

शकि 273, शच 287, शट 330, शठ 340, शडि 325, शण! 557, शदुलू 607, 
शम्बः 365, शप 718, शम 576; गर्ब" 365, शवों 451, शल 425, 4431, 596, 
शल्म 353, शवां 504, शश 505, शष 487, शसि 468, शसु 505, शंसु 506, शालू 
281, शाडू 326, शान 714, शिक्ष 464, शिखि! 282, शिघि 285, शिट 331, शिष 
487, शीक 270,-शी भू 349, शील 436, शुः 660, शुकश 280, शुच 292, शुच्य 431, 
झुठ 340, शुठि' 340, शुन्य 269, शुभ 366, 515, शुम्म 366, शूल 437, शूष 486, 
शुधु 521, 616, शेलू 440, येवृ' 428, शे 645, शोटू 327, शोणु 402, झोण्डू* 
328, इचुतिर्‌, इच्युतिर्‌ 246, इमील* 435, व्येड_ 676, श्रकि 272, श्रगि 281, श्रण, | 
श्रंथ 557, श्रथि 240, श्रन्भु 353, श्रा 563, श्रिज 628, थिषु 493; श्रु 665. श्र 645; 
श्रोणू{ 403, इलकि ‘272, इलगि 281, इलथ* 557, इलाखू 281, इलाघू 279, श्लिषु 
493, शलोक 271, श्लोणृ 403, दवकि 275; इवच, इवचि 287, ववन्‌भ 576, श्वल; 
इवल्ल 442, ठुओदिव 737, दिवता 511, श्विदि 226; 


पगे 555, पच 287, 716, पञ्ज 687, 706, षट 332, पृण 406, पद्ल्‌ 604, 
वन्व** 365, पप 363, पम 592, पर्ज 303, 'पर्बे 365, पर्वेश 451, पल* 442, 
षस्ज 297, पह 601, पिट 331, षिघ 238, षिघू 256, विमु, षिम्भुः 366, षिवि 
451, षु 663, षूद 234, पुरष 484, पृक्ष्यें 430, पुष” 486, पुभु, षुम्भु 366, पेलू' 440, 
षेवू 427, पै 644, ष्टक 554, प्टगे 555, ष्टन 406, ष्टभि 349, ष्टम 592, ष्टिग 


`, 344, ष्टुच 289, प्डुभु 354, ष्टेपू 344, 'ष्टे 646, प्टय 642, ष्ट्रक्ष 483, ष्ठ्गेः 555, 


ष्ठल 594, ष्ठा 649, ष्ठिवु 445, ष्णमु 573, ष्गै 647, ष्मिछ 669, ष्वञज 697, 
ष्वद, प्वर्द 230 प्वष्क 275, विष्विदा 513, 690; 
सर्बेश* 365, संश्च 298, सृ 656, सृपलु 697, सुभ, सूर्भि 366 सेक 272, ` ` 
स्कमि 350, स्कन्दिर्‌ 690, स्कुदि 225, स्खद्‌ 546, 578, स्खल 441, 569; स्त्यै 
643, स्थगेः 555, स्ना 575, स्पदि 227, स्पर्बे 217, स्पश 620, सफटः, स्फटिः 338, ` 
स्फायी 422, स्फूट 323, स्फुटि\, €फुटिर्‌, स्फुठि” 338, स्फुर्छा 302, टुञोत्फुर्जा 317, 
स्मील 435, स्पू 561, 655, स्ममु 591, स्यन्दू 521, सरक 272; जन्मु, स्रन्छु 316, 
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्रन्हः 517, सु 660, स्रेक्क 272, खरः 645, ` स्वकि*! 276-277, स्वन 571, 691, 


स्वष्क 277, स्वाद 239, स्व 653; 


हगे 555, हट 332, हठ 339, हद 690, हम्म 408, हय, हय 431, हल 594, 
'हसे 504, हिक्क 612, हिट”, हिठ', हिड“ 333, हिडि* 324, हिवि 451, हुडि 324, 
325, हुड 342, हुर्छा 301, हुल 596, हड 342, हज, 631, हृपु 495, हेठ 324, हेड 
333, 550, हेड्‌ 326, हेपृः 347, हेष 466, होड 326, 342, होड़ 342, ह्यल 561, 


573, हस 496, हाद 239, हीछ 301, हेपू 467 ह्लगे* 555, हस 496, ह्लादी *ः 


239, हल 561, 573, हवृ 651, ह्लं न, 734 


- धातुःप्रशंसा 


लोकयात्राप्रसिद्धघयं लोकेषु प्रथिता इति। 
प्रकृतीनां सहस्र यत्‌ सङ्ष्यातं विबुधेरिह ॥ 
चिबुघास्तेन मोदन्तां विभावयन्तु नूतनाः। 
समृद्धिः सर्वतो भव्या भाषाणां विविधा भवेत्‌ ॥ 
मूलं शब्दोऽस्ति भाषायास्तन्मूलं घातवः पुनः । 
चक्रवाले स्थितानां यद्‌ भावानां घातवस्त्विमे ॥ 
, नामास्तु वाऽथवाऽऽख्यात मव्ययाः सव्ययाः पुनः । ` 
शब्दाः सर्वे स्थिता घातो घातुस्तान्‌ यद्‌ दघाति सः ॥ 
देवेष्टि विइवं विष्णु: स बृहन्‌ ब्रह्माऽपि वा पुनः । 
शिव यद्‌ भावयञ्शम्भुस्त्रिमुतिर्घातुरीक्ष्यताम्‌ ॥ 
प्रकृतिः सा. महालक्ष्मीमंहत्त्वाल्लक्षणादथ ।. 
सावित्री सर्वभावानां प्रसृत्वाल्लोकपूजिता ॥ : 
अबुधां दुर्गंसा भाषातत्त्वं सम्यङ्‌ न जानताम्‌ । 
दु्गऽसौ « स्वदेवानां समष्टिस्तेजसां . शुभा ॥ 
महिषाणां निशुम्भानां शुम्भानामर्थदोषिणाम । ३ 
हर्त्री सा चण्डमुण्डानां घात्वारया प्रकृतिः परा ॥ 
भास्करो भासयत्यल्पं. जगदंशं. हिं मात्रया । 
घातुजन्मा पुनःशब्दो . यावद्‌ ब्रह्म प्रकावायेत्‌ ॥. 
माहात्म्यमिति को धातोर्नाविद्वान्‌ ख्यातुमहु ति । 
घातुपाठकरा वन्द्ास्तेनाचार्याः सदा विदाम्‌ ॥ 


धात्वथं-सूची 


इस सूची में धातुओं के सिद्धान्त-कौमुदी में घत तथा भव-तोषिणी में उद्धत 
संस्कृत अर्थ पृष्ठाडूःसहित दिये हैं । | 


ग्नि-संयोग 649, अतिक्रमण 321, अदन 409, 442, 450, 469, 4917, 623, 
अवाष्ट्य 349, अनादर 324, 326, 331, 342, 484, अन्विच्छा 466, अपनयन 295, 
402, 682, अपरिवेषण 578, अभिप्रीति 513, अभिभव 668, अभियोग 341; 
अभिवादन 226, अभिषव 431, अभ्यास 650, अर्जन 289, 303, अर्दन 366, 507, 
अलङ्कार 486, अलम्‌ 281, अलीक 495, अल्पीमाव 294, 338, अवगम, अवगमन 
610, अवतंसन 571, अवदारंण 617, अवघ्वंसन 673, अवयव 267, 332, अवसादन 
330, : 604, अवस्रंसन 348, 516, अवाप्ति 460, अविऽ वंसन 673, अविशब्द 479, 
अविशब्दन 478, अवैकल्य, अबैक्लब्य 592, अव्यक्त शब्द 239, 263, 298, 299, 
303; 319, 427, 467, 613, 670, 671, 690, अव्यक्ता वाक्‌ 464; 


आक्रोश 333, 718, आघ्राण 285, आच्छादन 366, 471, आदर 484, आदान 
274, 421, 427, 460, 618, 620, 622, आध्याच 561, आध्रवण 225, आप्लाव्य 
326, आयाम 279, 300, आर्जव 682, आलस्य 340, आलिङ्गन 400, आवरण 328; 


` 437, आशिष्‌ 221, आशु गमन 442, 596, आसेचन 245, आस्वादन 230, 239, . 


आह्लाद 268, आह्वान 269, 608; | 
इच्छा 300, 460, 468, इज्या 464, ईर्ष्या 430, ईषद्‌ हसन 669; 


उच्छाय 289, 351, उञ्छ 302, 487, उत्साह 272, उद्गिरण 597, उद्यम , 
342, 450, उद्यमन 450, उन्द 421, उन्दन 616, उन्माद 327, 342, उपघात 339, 
उपताप 221, 653, उपनयन 464, -उपरम 705, उपाजन 289, ऊर्जन 567; 


एकचर्या 324, ऐश्वयं 221, 585, 663; ` 


कत्थन 279, 349; 353, कम्पन 284, 316, 346, 566,593, करणे 457, 632, 
कल्कन 288, 506, 542, कल्याण 227, काङ्क्षा 332, 485, कान्ति 227, 373, 405, 
431, 460, 622, कान्तिकरण 476, काकंइय 341, किचित्‌ चलन 227, कुटिला गति 
556, ` कुत्सन 291, कुत्सो 268, 470, 615, कुत्सित शब्द 239, 266, कूजन 691, 
कच्छजीवन' 280, 339, कपा 548, 741, कैतव 278, 340, कोप 325, कोटिल्य 240, 
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273, 294, 301, 467, 609, 651, कौक्ष शब्द 467, क्रिया 460, क्रीडन 496, क्रीडा 
23], 603, क्रीडा एव 234, क्रोध, 372, क्लेशन 463; क्षमा 681, क्षय 317, 644, 
क्षरण 234, 246, 344, क्षपण 304; 


खण्डन 338, 714, खदन, खादन 644; 


गति 227, 248, 265, 272, 275-278, 281, 288, 289, 291, 295; 
296, 303, 304, 321, 324, 326, 329, 333, 341, 342; 346, 347, 365, 402, 
403, 405, 408, 414, 421, 430, 431, 439, 440, 442, 444, 457, 460, 466 
470, 471, 483, 504, 507, 516, 547, 548, 556, 557, 581, 595-597, 604, 
613, 617, 619, 620, 656, 657, 660, 668, 670-672, 676, 691, 697, 737 
गति-चातुयं 443; गति-निवृत्ति 649, गत्ति-प्रतिघात 443, गति-वेकल्य 316, गत्याक्षेप 
277, गत्यारम्भ 278, गन्ध 594, गन्धोपादान 649, गर्वे 327, गात्र-विनाम 352, 
641, गुद-रव 467, गोपन 680, ग्रन्थ 219, ग्रहण 368, 473, 476, 617, ग्लेपन 
568; 


घातन, घात्य 594, घृणा“741; घोर-वाशित 485; 
चय 542, चलन 323, 348, 425,. 439, 561, 600, चित्त-विकार 682, 


चिन्ता 617, 642 655, चुम्बन 483, चेलन 620, चेष्टा 269, 323, 470, 541; 
छद्य-गति 443; 


जय 446, जिज्ञासा 682, जि ह्वोन्मथन 567, जीवनं 463, ज्ञान 617; 

तनु-करण 481, तन्तु-सन्तान 421, 729, तरण 677, तर्जेन 503, ताडन 326, 
तार शब्द 294,. तुष्टि 486, तृप्ति 275, 460, 554, 642, तेजन 714, तोडत 325, 
341, तोषण 564, त्यांग 507, त्रासु 331, त्वचन 484; क 

दन्दशूक 266, दपं 451, दर्शन 271, 287, 465, 466, 576, दशन 708, दान 
228, 547, 557, 620, 623, 650, 719, दाह 324, 491, 493, दीप्ति 286, 288; 


छ 291, 332, 405, 460, 407, 472, 510, 513-515, 561, 585, 586, 593, 620, 719, ८ 


दुर्गति 506, दुर्गन्ध 421, देवन 427, देव-पुजा 719, दैन्य 346; 
घान्य 594, घान्यावरोबन 595, धारण 222, 289, 426, 631, घाष्थ्य 353; 


नति, नय 563, नाशन 682, .निक्षेप 472 निग्रह्‌ .682, .. निद्रा-क्षय 471, निन्दा 
681, निमेषण 435, नियम 465, निरसन 445, 450, निवास 339, 712, 725, निशान 


` 564, 680; 682, निशामन 564, -616, 617, 619, निष्कर्ष 437, निष्यत्ति 438, ' 


निष्पाक 597, नीर्चेगति 279, नृत्ति 552, नोच्यते 555, 560, न्यक करण, व्यङ्ग 
विधान/विभान 642; ` 


टा गि णा 


rman NITES यासार 


धात्वर्थं -सूची , म गि 
पर-प्रष्य 333; परमैश्वयं 267, परि-कल्कन 506 परिग्रह 484, परिदेवन 
227, 269, परिमाषण- 325, 330, 339, 426, 471, 503, 552, 613, परिवतंन 514 
परिवेषण 578, परिष्त्रङ्ग 687, पर्याप्ति 432, 614, पवन 676, पाक 563, 645, 
715, पाद-विक्षेप 411, पान 486, 635, 648, पालन 316, 320, 324, 425, 482, 
676, पुरीषोत्संगं 690; पुष्टि 493, पूजन 289, 295, 304, पूजा 298; 507, 508; 
619, 680, पूरण 450, प्रख्यान 544, प्रणिदान 673, प्रतिघात 275, 240; 514 
प्रतिबन्ध 350, प्रतिष्टम्म 436, 609, प्रतिष्ठा 219; 438, प्रतीघात 554, प्रमर्दन 
337, प्रमाद 302, 354, प्रयत्न 239, 466, 471, प्रवेश 460,:प्रसव 486, 545, 663, 
प्रसाद 289, प्रश्रवण 521, प्रह्वृत्व 697, प्राणघारण 449, प्राणन 542, 595, प्रा- - 
दुर्भाव 611, प्राधान्य 470, प्रापण 634, 657, 724, प्राप्ति 686, प्रीणन 452, प्रोति 
460, प्रेक्षण 707, प्रेरण 403, प्लव-गति 429, प्लवन 677, प्लु|-गति 505, प्लुति 
339; ; 
बन्ध 327, वन्न 267, 288, 430, 437; 450,459, 595, 676, 680, वन्धु ` 
395, बलात्कार 334, बाधन 464, 620, वाल्य 330, बीज-जन्म 610, वीज-सन्तान 


` 723, वोधन 616; 


। भक्षण 259, 444, 622, भय 467, 543, 562, 619, भरण 628, मर्जग 291, 
319, भत्संन 304, 319, ` 490, भषण 281, भस्मीकरण 711, माग 460, साव- 
करण 341, 438, 439, भाषण 366, भासन 240, 366, भिक्षा 464, भूषण 432 
मुषा 337, 486, भृति 331, भोजन 353, भोजन-निवृत्ति 277, भ्रमण 368; 

मण्डन 273, 285, मद 227, 326, 339, 342, 349, मदन 321, मन्थ 316, 
326, सन्दा गति 363, मर्देन 337, 546, मर्षण 601, महत्त्व 595, माङ्गल्य 256, 
मान 231, 623, मानस 362, मारण 564, मार्जन 325, मेघा 615, मेथुन 694, 
मोचन 513. मोद 227, मोह 302, मोहन 513, मोण्डय 464 है 

याचन 240, 265, 460, 613, 614, याच्या 221, 613, यातना 265, युद्ध ` 
320; 

रक्षण 355, 46०, 474, राग' 717, रामस्य 686, रुजा 325, 330, 437, 
487, रेषण 672, रोग 549, रोगापनप्रन 713, रोइन 269, 608, रोष 433, रोप-- 

ब्द 41 
जर ये 299, लज्जा.301, 347. लिप्सा, लोडन 219, लौल्य 273; 

वक्त्र-संयोग 366, वज्ञ-निर्धोष 317, ग्दनेकदेश 267, 342, वर 656, वरण 
325, '464, वर्जन 285. वर्ण 348, 402, 436, 511, वर्तन 517, वर्षा 328, बादित्र| 
वादित्र-ग्रहण 617, वारण. 432, खाके (शब्द) 467, विकसन 323, 438, विकास 338, 
वितक 472, वित-त्याग 619, विद्योगदान 464, विधुनन 421, विपरीत-पेंथून 695, 


पन्हा 
"२९ 
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विवाधा 324, विभाजन 325, विलास 342, विलेखन 263, 594, 609, 716, विलो- 
डन 246, 332, 472, 597, विवास 302, विश्वरण 326, 330, 338, 421, 435. 
442, 604, विशवास 516, विस्तार 546, विस्तृति ` 302, विस्मृति 302, विहायसा 
गति 677, विहार 341, वृद्धि 164, 422, 460, 470, 486, 507, 521, 676, 737, 
वेष्टन 323, 330, 547, 550, वैकल्य 337, 548, वक्लव्य 548, 592, 594, वप्लव्य 
594, व्यक्ता वाक 261, 287,. 339, 362, 363, 466, 736, व्यक्तीकरण 289, व्य- 
थन 304, व्यवहार 368, व्याधि-प्रतीकार 682, व्याप्ति 281, 451, 479, ब्रतादेश 


.465, शद्धा 272, 555, शङ्कु-बन्धन 339, शठत्व 339, शब्द 266, 272, 273, 303 


321, 332, 333, 348, 349, 402, 404, 406, 408, 409, 421, 427, 467, 478, 
496, 504, £05, 507, 568, 591, 643, 645, 649, 653, 671, 697, 734, . शब्द- 
कुत्सा 467 521, शब्द-विजश्षेष 644, शातन €07, शास्त्र 256, शीघ्रार्थ 464, शुद्धि 
269, 460, शैथिल्य 240, 439, शोक 292, 324, शोधन 648, शोमा 647, शोषण 


, 281, 546, 691, ` शोच 647, श्रवण 460, 665, इलाघा 240, 326, श्लषण 403 


496, इव-रव 467, इवेत्य 226; 

संवलेशन 247, 340, संख्यान 427, संग 555, 706, संगति-करण 719, संगम 
615, संघर्ष 217, 4:5. संघात 271, 423-325, 331, 332, 403, 437, 483, 
643, संचय 441, संचरण 426, संचलन 441, 515, 543, 600, संज्ञान 245, संतान 


425, संताप 361, 705, संदीपन 463, संनिकर्ष 615, संपर्चन 609, संभक्ति 406, . 
-408, संभ्रम 548, संवरण 425, 555, 596, 619, 622, 623, 655, 732, संशय 
682, संस्त्यान 595, सत्ता 38, समवाय 363 716, समाधि 436, 504, समुच्छाय 


302, समृद्धि 268, सहन 372, 495, सातत्य-गमन 242, सान्त्वन 363, सामथ्य 
278, 524, सुख 227, 239, सेचन 270, 287, 451, 482, 492, 495, 550, 658, 


5712, सेवन 285, 428, 451, सेवा 628, 717, स्खदन 546, स्तम्भ 354, स्तुति 226, 


227, 368, 369, 506, स्तेय 338, 486, स्तेय-करण 297, स्थान 289, 594, स्थिति 
594, स्थैयं 259, 260, 668, स्थौल्य 339, 450, स्नान 647, स्नेह 513, स्नेहन 466, 
512, 513, स्नेहस्य मोचन 513, स्पर्धा 734, स्पर्धायां वाक्‌ 734, स्पशँन 620, स्रवणं 
521, स्रंसन 451, स्वप्न 227, 642, स्वाम्यर्थं 460; ` 

हयज (शब्द) 467, हरण 325, 531, हष 228, 568, हष-क्षय 641, हसन 

280, 281, 285, 504, 555, हानि 706, हिसन 547, 615, हिंसा 247, 259, 266, 
320, 322, 340, 364, 366, 421, 426, 450, 451, 457, 460, 466, 471, 486, 

488, 503, 505, 515, 557, 560, 596, 922, हच्छेन 443, 660. , 


तत्सम ओर तद्भव धातुझ्रों की सूची 


इस सूची में खड़ी बोली हिन्दी, हरियाणवी, गुजराती, पंजाबी आदि भारतीय 
तथा अंग्रेजी लातीनी आदि आधुनिक भाषाओं की कुछ संस्कृत घातुओं से मिलती- 
जुलती (तत्सम) या तद्भव घातु अथवा घातु-कारक! क्रिया शब्द उपलक्षणाथे दिए गए | 
` हैं । इनमें से कुछ की चर्चा भव-तोषिणी में की गई है तथा कुछ का नूतन ऊइ किया 
गया है। आधुनिक भाषाओं में ये धातु संस्कृत घातुओं से अर्थ की दृष्टि से सवंत्र 
समान नहीं हुँ । कुछ के अर्थभेद की चर्चा उपलक्षणार्थ पाद-टिप्पणियों में की गई है । 
मोटे टाइप में संस्कृत घातु हैं, सादे में तत्सम और तद्भव । 

अङ्‌, अहू., अडू, उड्डी उड्‌, उड़ , उत्फण्‌ उफण्‌, उफन्‌, उदूघद्‌, उघड एक्‌ ` 
ऐठ, कडू, कड़ा*, कम्प्‌ काँप्‌, कष्‌ कस्‌. कास्‌ खाँस्‌, काँख्‌, कच्‌ कोंच्‌, कूज, कूक, 
कूद, कूद, कु (कर्‌) कर्‌, को, कशू कोस्‌, क्लेश, किलस्‌, क्वथ्‌ कढ, क्षर्‌ मार्‌, क्षोज्‌ 
खोजू, खीझ्‌, खिज्‌, क्षुभ्‌ खुभ्‌, चुभ*, खट्‌ खट्‌, खद्‌ खड, (पं०), खडा”, खुज्‌, खोजू, 
खेल्‌? खेल्‌, खेड (पं०, मु०), खै (खा, खाय्‌) खा, खोल खोल, गडू, गल्‌ गल्‌, गळ, 
गर्ज, गरजू, गाह“, गुञ्ज्‌ गूज, ग्रन्थ्‌ गू य्‌, घद्‌ घट्‌, बिण्णु घिण्ण्‌ (लेहंदा), घुट्‌ घोट्‌, 


घोर, घूण, घूम; घुष्‌ घस्‌, घिस्‌, चक्‌ चक्‌, चिक (ह०), चप्‌ चप्‌, (३०), चर्‌ चर्‌, | 


चबं, चाब्‌ (ह०), चबा, चल्‌ चल्‌, चष चख, चालू (ह०), चित्‌ चेत्‌, चुण्ड्‌ चूंट, 
चूंड्‌ (ह०), चुप्‌ चुप", चूष्‌ भूस्‌, चुख्‌, चूष्‌ (६०), जद जड, जप्‌ जप्‌, जम जम्‌ 
(गु), जिम्‌ जीम्‌, जेव्‌, जीव्‌ जी, ज्वल्‌ जल्‌, जर, बल्‌, बर्‌, झट्‌ रड, झर्‌ 
_ (<क्षर) कर्‌, झे भिड़क, टल्‌ टल्‌, ढोक्‌ ढो, तङ्क, तङ्क, तंग होना/करना, तुड्‌ 
1. होना/करनां आदि सहायक क्रिया ज़िनके साथ लगाई जाती हैं, वे शब्द। आगे 
' इन्हें (*) चिल्ल के साथ दिया है। 
2. इन में मुल से अर्थभेद हो गया है । 
“3. १/खेल्‌ स्वयं ५/क्रीड्‌ से विकसित लगती है । म 
4. /गाह का आश्रय मुख्यतः द्रव द्रव्य है । आधुनिक भाषाओं में ठोस द्रव्य भी 
होता है । कटी फसल का अनाज निकालने के लिए दानों का विलोडन “गाहना' 
है । इसे 'गाहटा' (ह०) कहते है । 2 
5. बह संस्कृतके “गृह्णा” अंग से प्राकृत पद्धति से 'घिण्ण' के रूप मे विकसित होकर 
संस्कृत में स्वीकृत हो गई है । 
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(त्रुट्‌) तोडू, त तिर्‌, तैर्‌, त्वर्‌ दुर्‌ (पं०), दंश उस्‌, डस्‌, दल्‌ दह दाम्‌ 
(गु०), बृ डर्‌, ब्रु दोड, धुक्ष्‌ घो क्‌, घंधक्‌, घड़क्‌, घु व घौ घो, नट्‌ नद्‌, नाट्‌ (ह०), 


100, नम नंम्‌, नाथ नाथ्‌ (हं०), नि-च्यृत्‌ निचुड्‌, निष्कस्‌ निकस, पद्‌ पाट्‌, पठ पढ्‌ 


पत पड़, पर्द. पाद्‌, पल पल्‌, पळू, पा (पिब) पी, पीव्‌, पेल्‌ पेलू, फलू फल्‌, फुल्ल्‌ 
फल्‌, फेल्‌ फैल्‌, बुबक्‌ भोंक्‌, भक्ष्‌ मकस्‌, बवश्‌, भण्‌ भण्‌ (गु०, पढना), भष्‌ भोस्‌ 
` (ह०), भाष्‌ भख, आस्‌ भास्‌, भू हो, भू भर्‌, (० 0०७, भुज्‌ भू ज्‌, भून्‌, स्लाश्‌ ६० 
. 15, सङ्क माग्‌, मण्ड्‌ माँडू, सथ्‌ मथ्‌, मुज्‌ मौज्ञ (करभा), मुड्‌ मुड़, मुण्ड्‌ मू 
मूड (ह०), यभू यभू (मु०), रक्ष रख्‌, राख्‌ (ह०), रोक्‌, रञ्ज्‌ रंग, रद्‌ रद्‌, रम्‌ 
रम्‌, रम्भ्‌ रमा, रांभ्‌, राज्‌ राजू (अवेस्ता) 1८5, 7९8९16, रिङ्ग, रेगूं रच रुच्‌, रुह 
उग्‌, लग्‌ लग्‌, लङ्ग, लंगड़ लड्‌ लड़, लड्‌ (ह०), लभू लभूं (पं०), लहू, लस्‌ ल्हिस्‌ 
लुञ्च नो च्‌, लुट्‌ लोट्‌, लुठ्‌ लुढ़क्‌, लुण्द्‌ लूट्‌, वञ्च्‌ वंज्‌ (पं०), बढ बट्‌, वण्द्‌ वाँद्‌ 
बण्ड$ (<दण्द्‌) वंड (पं०); बाँड्‌ (ह०), बद्‌ बद्‌, बोल्‌, वप्‌ बो, वस्‌ वस्‌, वाङछ्‌ 
10 ५०४, वीक्ष्‌, अवेक्ष वेल (पं०), बि-स्था वेठ्‌, वेट्‌ (ह०), वृत्‌ वरत्‌, बतं, वृध्‌ 
बढ़, बघ्‌ (ह०), वृष्‌ बरस, शद्‌ सट, सेंट, सडू, (पं०)”, सट वंझणा (पं०), शाति 
छाँट, शिक्ष सीख, शिङ्ख, सू घ्‌, शुच्‌ सोच करना”, शुभ्‌ सोह, शुध्‌ सड़, दिव (इवय्‌) 
सूज्‌, सह. सह., स्‌ (सर) सरक, स्खद्‌ खेदाना (ह्‌०), खदेड़, स्तक्‌ ठो क्‌, स्तम्‌ 867, 
स्तुभ्‌ थोप, स्तम्भ्‌ थेम्‌, थम, स्था 8870, ३६०, स्थापि,० 5:०१, स्ना न्हा, नहा, 
स्पश, फंस, फाँस्‌, रफद फट्‌, पाट्‌ (ह०), फाड़, स्फुद्‌>स्फुड़ फोड़, स्मृ सिमर्‌, सुमर्‌, 


सुमिर्‌, स्वन्‌ ०९, 50105 (1.217), हृद्‌ हग, हाग्‌ (ह०), हयं, (0 ॥४, हिण्ड्‌ 


हांड्‌ (ह ०), हुच्छं. हुंछ, हूंज, हेक (ह०), हृ हर्‌ । 


1. हिदी सड *“शूघ्‌ (शधं) से है। पं० १/सड (जलना) %शद्‌ से । 
2. हिन्दी १/सोच्‌ इसी से गर्थान्तरण की प्रक्रिया से विकसित है। | 
3. १/फुट्‌ १/स्फूट्‌ (तु०) से है। द 


bagi 


ASSISTS TO 


'शुद्धि<पत्र 


पृष्ठ, पबित ` , शुद्ध पाठ i पृष्ठ, पंक्ति शुद्ध पाठ 
22 ` दुय 85.25 अद्युकः 
11.18 इलेष्मा 84.30 पृष्ठ 6 
21.27 घातुरकमंकः 90.26 आदि भी 
23.2 कतूं/कमे--से व्य 96.20 घ्््डा 
27:17 (गीता ; 109.23 औ को आव्‌ 

` 41.21 भू--अव्‌ - शि 24 भाविषून-अति। 
42.11 अन्ति ' 110.24 भविषाम 
55.32 इति। » 30. भवान्ति 
56.28  उदाहरणोंमें 112.14  लिडू ` 
57.13 (3.1.35) 119.9 मेनिः (89) 

14 &/नोनू के ` 121.6 भवाव, मवाम | 

59.10 , संहिता-पाठ मे 122.3, 22 शाकटायनस्यैव 


32 2. अनुष्टुप्‌ समपादबद्ध 127.2 तेवासौ 
.'अनस्यासस्य सन्यङो? सुत्र 128.22 इतश्च 


मौलिक प्रतीत होता है । 129.4 अद्यतन 
61.21 (1) भाष्ययार_._ „133.4 अभवत, 
31 तत 'आदिः शेषः 134.10 131-132 
63.2. अतः उसमें 137.13 पुरुष में 
64.6 कोई क्लिष्ट कल्पना भी 143.18 इय: - 


नहीं है और लक्ष्य भी ठीक . 30 “सुपांसु लुक्‌०' 
5 सिद्ध हो जाते हैं।३ इस पक्ष 152.29 , चुङ 
में 'अहल्‌” मले बहुब्रीहि हो, 154-2 भू-सुवोस्तिर्ङि 
_ कितु 'अहल्‌', और 'आदिः 166.11 ` '(चुरादिगणीय कुछ 


आपस में असमस्त हैं । -172:8 प्रकरण में 
73.3 के बाद पाद 176.31 अंग संज्ञां 
, 82.15 एक-योग 180.2 (7.2.10) 


85.10 भुत » 1832 चेका 


774 


पृष्ठ, पंक्ति 
190.2 
191.16 
192.16 
203.3 

28 
206.6 
213.18 ' 
215.3 
234.6 
235.3 
237.10 
i) 
240.16 

27 


शुद्ध पाठ 
एधामास, एघामासतु 


आदेः से विहित दोघे गुण _ 


हृ एति 
वृञ्च्यां 
"न्‌! (अनुबन्ध) 
छह, छकारांत 
॥ 111 ॥ 331 
तृप्‌-दूपी ` 
घातुओ के 
स्युः ष्वष्क 
6.1.64 
षोपदेश 
पक्का 
वेथेत, 
खिसकाना 
काइयप 
दीर्घ उकार 
ऊदितश्च 
3 नद 
नाघु-नु- 
द्‌ वितो 
कौटिल्य 
अदिद्रेकत्‌, अदिध्रेकत्‌ः 
“सू... 
(1.2.5) से 
गुण से 
“ढक 
षोडशोद्धार- 
ही / 
यश्च वञ्चति, यो निलायं 
510 
अञ्जोचीत्‌ 


व॑याकरणसिद्धांतकौमुदी : स्वादिगणः 


पृष्ठ, पंक्ति 


319.12 
327.4 
3288-9 - 


332.25 
333-21 
335-20 
27 
337.17 
18 


* 341.32 


342.10 


345.2 
359 9 
360.26 
28 
365.28 
368.20 
374.21 
384.4 
395.16 


"407.18, 


417.10 
424.25 
430.8 

14 
431.13 
14 
434.27 
436.12 
- 14 


, . शुद्ध पाठ 
अव्यक्ते दाब्वे 
स्रेड ` 
(ख) १/क्षणू, (ग), (घ), 
(ङ), (च), (च) 

(षोपदेश) 
निन्दा करना 
-+-भ। इको 
स्यासवर्ण 
और 37वी 
तथा 35 
दारण और 


` इस पंक्ति को लम्बी रेखा 


के नीचे पढ़े । 
लिङ्‌ 
अनुवृत्ति 
आदि के 
जुगोपिथ 


- लिट्‌ 


लेहुँदा में . , 

'त' की टि को 

पू्ंबत्‌ 

होगा । 

अभिप्रेत है। अतः वर्ण 
उपसर्ग और , 
अप्यायिञ-तर 

9.58 

(6.4.49) 

“सूषूक्ष्ये न १ 
सुक्ष्येत 

प्रवतंत' 

शब्द 

१/पील्‌ या 34 १/पेल्‌ 


शुद्धि -पत्र 


पृष्ठ, पंक्ति 
429.2 . 
441.23 
444.30 


445.22 
र 30 
448.17 
18 
454.29 


463.26 


468.30 
471.21' 


472.4 


474.2 
475.17 
416.26 


‘490.3 


492.14 
521.30 
- 531.12 
540-10 
541.12 

32 


शुद्ध पाठ 

27/तिल . 

सेलु:* 

है। यु०मी० ने इसे 'पट-- 
चरट्‌' से समझा लगता है। 
'टेष्ठीव्यते' यह्‌ 

तथा ठकार 

जेः सन्लिटोः . 

“जि के सन्‌, 

) से गुण से पूर्व 'उ' का 
लोप 

घातुओं में तालव्यांत केवल 
2, ळी १ 

“शासुः 

है । वाल्हीक, वर्णविपर्यय 
से बाहलीक : बलख । 
जघादूवे 
शलन्तः 

क्सस्याचि 

) शूषः 

॥ 2611 यहाँ 'भत्संन! 
भो'कना है । 44 १/उष्‌ दाह 


` में है॥ 27 ॥ 


औषत्‌, 
1. मो०' 
(= रेफप्रदृशस्य 
- 13 %फ़ण्‌ . 
-10 %कन्द्‌ 
उचित नहीं है । 
उत्तरसूत्र अन्तरङ्ग" "पूर्व 
सूत्र से 
पठित हैं 
इलथ्‌' 


775 
582.22 पेय : तदेव (क्षुणणमोषधम ) 
उदके प्रक्षिप्य सद्योईभिषृत्य 
_ पुत्वा पीयते, स "फाण्ट' इति 
तद्विदः (--मा० घा० वृ० 
1.806, चौ०सं० पृ० 141) । 
597.3 स्थे न 
598.22  डुवम (अकारान्त) 
612.25 (र) 1 ऊदित्‌ ` 
625.2 गाहते 
633.4 अङ्वि घानसामथ्ये 
635.2 ए और ऐ 
640.4 यम-रम-नमातां (पंक्ति 8, 
21, 24 में भी यही करें) 
643.7 'अतिष्ट्यपत्‌' 
648.2 (1) एत्त्व- 
672.4 रुरवे | 
677-9, 685-6,\पृष्ठों पर खण्डाङ्क 89- 
690, 693-4 | को 90-94 करें । 
678-15 ग्रहोऽलिटि 
S19 (भवति), अलिटि 
684.18 ` नहीं है ।* 
25 वीं पंक्ति के बाद रेखा के 
नीचे अगले पृष्ठ से पा०टि० 
1 रखें। पंक्ति 26 की पा० 
टि० 1 को पा०टि० 2 करें। 
693.16 निष्ठाँत 'विस्कन्तः `` -निष्ठा | 
५ प्रत्यय 
695.24 याभे जम्भेत्‌' 
703.31 पदेष्वनुप 
725.6 प्रत्यययोः से स्‌ को 
734.15. मअर्थ-पाठ दोष- 
137.12  अदतुः 
768.22 त्रास 


पंडित श्री शिवनारायण शास्त्री द्वारा प्रणीत प्रकाशित ग्रंथ 


1. निरुक्तमीमांसा--यास्काचायंप्रणीत निरुक्त का साङ्गोपांग विवेचन । यह 
थ उत्तरप्रदेश प्रशासन एवं श्रीहरजीमल डालमिया ट्रस्ट द्वारा. पुरस्कृत किया गया 
है । डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा, डॉ० मेंहदले, डॉ० लद॒दू, डा० जाज कार्डोना आदि विद्वानों 
द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसित 
2, निरंवत के पांच. अध्याय--निरुवंत के 1-4, 7 अध्यायो की शोघपूर्ण व्याख्या 
इस ग्रन्थ में की गई है । शेष भाग की व्याख्या शीघ प्रकाशित होगी । 
3. निरुक्त (1-2, 7 अध्याय)--छात्रोपयोगी व्याख्या । 


4. वेदिक वाड्मय में भाषाचितन--समस्त बैदिक वॉड्मय में ऋषियों और 
आचार्यों के भाषांसम्वन्धी चितन का उह प्रक्ृत ग्रंथ में सप्रमाण प्रस्तुत किया गया 
इसे उत्तरप्रदेश प्रशासन ने पुरस्कृत किया है । 


5. शोताभाष्यनवास्बरा--गीता 1-2 अध्यायों और. उस पर शाङ्घरभाष्य की 
ममेस्पशिती व्याख्या । इसे मी उत्तरप्रदेश प्रशासन ने पुरस्कृत किया है । 


6. सबालप्रबोधि न्युपन्यासस्तकंसङ्ग्रह; --दो प्राचीन संस्कृत व्याख्याओं सहित 
तकंसङग्रह के.पाठ का प्रामाणिक तथा शोधपूर्ण सम्पादन प्रक्कत ग्रथ म क्या 
गया है । र 

7. तकंसङ्ग्रहतारोदय--तकंसङ्ग्रह की प्रामाणिक व्याख्या । 


, 8. ईशोपनिषद्भाष्यकुसुमांजलि--ईशावास्योपनिषद्‌ और उस पर शाङ्कुर 
भाष्य की विवेचनात्मक, मर्मोद्घाटिनी व्याख्या | . 


9. कष्यादशंप्रसादिती -आचायं दण्डी के काव्यावर्श के हृदय का उद्घाटन 
करने वाली, काव्यशास्त्र की सुदीघं परम्परा का तुलनात्मक विवेचन मौलिक पद्धति 
से अत्यन्त प्रामाणिक रूप में इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम परिच्छेदात्मक 
प्रथम, भाग प्रकाशित हो चुका है । शेष भाग मुद्रण की प्रक्रिया में चल रहा है । 

10 शीश्ङ्कराचार्यचरितकुसुमाञ्जलि - डाँ० निगमवोधतीर्थ के नूतन .संस्कृत 
® काव्य 'श्रीशङ्कराचार्यचरितम्‌' का सान्वय हिदी।अनुवाद । ट 
1. नीतिश्चतककुसुभाञ्जलि --भतृं हरि के नीतिशतक की अत्यन्त गम्भीर 
सस्कृत टीका और हिंदी व्याख्या शीघ्र प्रकाशित होगी । 


य यी 7 
mii 0” एन | 
शा 


किन 


र माध्यम कार्यान्वय निदेशालय 
| “दिल्‍ली विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ प्रकाशन | 


| ना ज्य! इतिहास - ८, सं० पार्थसारथि गुप्ता 

| ` ` 3 यूरोप वाइतिहास हज सं० पार्थसारथि गुप्ता ` 

का . 3. मध्यकार्छन भारत, 750-1540 /' ' सं० हरिश्चन्द्र वर्मा 

| 4. प्राचीन भरत का इतिहास | सं० झा एवं श्रीमाली 

5. आधुनिक भारत का इतिहास |: . सं० आर०एल० शुक्ल 

ओ। 6, आधुनिकश्चिम.का उदय ४1... . 'सं०पार्थसारथि गुप्ता . 
7. बंगाल का पार्थिक ईतिहास .... . `. . - एन० केश सिन्हा 

, “राजनीति बिशन J + 

ठु |. भारतीय शसन एवं राजनीति ||| मं० सशीला कौशिक 


सं० जान-सिंह संधु , 
सं० सत्या एम० राय 
५७२६३ नरेन्द्र लाल मंदान 

` 5. राजनीतिक चिंतन के आचार्य |. ी माइकेल फ़ोस्टरः - 
ब्रिटिश साबधान । मर आइवर जेनिग्स : 
तुलनात्मक शासन और राननीति सं० आर:ब्री. जैन 

, संविधानवाद ` क मध ४ ओमप्रकाश गाबा 
.__ 9. केंद्र-राज्य संबंध cles शामा एवं यादव 
अर्थशास्त्र एवं वाणज्य  । `. ` 

= - |. कार्यालय प्रबं 7 "५. ` तप्ता, बसल, जैन, मलिक 

-> ५. 7. सांचबीय पति . ` ' गप्ना, बंसल, जैन, मलिक 
“3: आशिक प्रणालिय' एवं व्यक्ति अर्थशास्त्र ` स० विश्वनाथ पंडित 
. 4: सांख्यिकी परिभी कोश  .... सं० लज्जा राम गिंहल 
साहित्य न EO ek 
। साहित्य कासमाजशास्त्रीयं बत... `. 
- .-~2. पालि भाषा और साहित्य RN 


ब्र ] ड 


समाजशास्श एवं दर्शन , ` 22 

< 1. भारत में शहरीपरिवार और परवीर... , . . 2 $ 
निणेज्ञन व ए० आर० देसाई. । 

2. समकालीन विश्लेषणात्मक धर्मदर्शन. ` ` वी० पी० वर्मा 

21. ठुमरी की उत्पत्ति, ह गछ और शैलियाँ . - शत्रुघ्न शुक्ल 

क 2,. तबले का उद्गम ॥ और वादन . छ २ 
शैलियाँ ¦ ` ` योगमाया शुक्ल 


सं०. निर्मला जैन 
इन्द्र चेन्द्र शास्त्री 


We हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय 


दिल्ली विश्टक्षद्यालय दिल्ली-110.007. फोन : 7110166 


* 30.50 


/ 10.10 | 


20.00 


-. 20.00 


बी० ओ० आरं£ 5 नं० 2, डॉ० नारंग मार्ग, पत्राचार विद्यालय के सामने 


26.00 | 


30.00 | 
25.00 
45.00 | 
19:50 
40.00 | 


28.00 
50.00 


16.00 
45.00 
6.00 
20.00 | 


14.50 | 
17.00 | 
36.00 | 
18.00 


70.00 


